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| दुर्गतनाशिनि दुगा जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय | 

= उमा .रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुविमणि जय जय ॥ 

$: a सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्य सदाशिव, जय शंकर | 

na इर हर शंकर दुखहर सुखकर R इर हर शंकर ॥ डर 
£ हरे राम इरे राम राम राम इरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ F 
z ' जयजय gl, जय था तारा।जय गणेश, जय PEN ॥ 


4 जयति शिवा-शिव जानकिराम | गोरीशंकर सीताराम ॥ 
a जय रघुनन्दन॒ जय सियाराम । ब्रज-गोपी-प्रिय ` राधेश्याम I 
रघुपति राघव राजाराम । पतितपावन सीताराम N 


| [ संस्करण १५०,००० | 


मुनिजन-मानस-हंस, निहित सीता मुखमंडन ॥ 

त्रिभुवन-पाळन. धीर, बीर रावन-मद-गंजन | 

उदित बिभीषन भागधेय, निज परिजन-रंजन ॥ 
सुरपति, नरपतिः भुजगपतिः सेनापति’ बंदित चरन । 
राजाधिराज जय जय सदा, राम बिस मंगल-करन ॥ 


--मह्वाकबि सेनापति 


OT Ekm 


be 3 | भषित GR बंस भक्तवत्सळ भवखंडन | 
0) 


मल्य] जय पावकरवि चन्द्र जयति जय ATA भूमा जय जय ॥ [इण भभ । 
*| जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जयजय ॥ (९,५३; || 


(जय विराट जय जगत्पते । ग्रमः rm र्मा (१५ शिलिंग ) 
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कल्याण के प्रेमी पाठकों ओर ग्राहकोंसे नम्र निवेदन 
c hv ~ 

peek वतमान प्रायः समस्त विश्व आसुरी-भावापन्न होता जा रहा है। भगवान्‌, देवी सम्पत्ति, 
थम आदिसे Rya होकर केबल काम-भोग-परायणतासे ग्रस्त हो रहा है । सत्य-सदाचारका कहीं 
कोई आदर नहीं, स्त्र ही प्रायः असदाचार और मिथ्याचारका प्रचार है । इस पतनके प्रवाहका 
मभाव TANT आरतवषपर भी पड़ रहा हे ओर परिणामस्वरूप भारत भी भगवानसे Aga होता जा 
रहा हे | इसका परिणाम अत्यन्त भयानक होया | यद्यपि सत्यका कभी नाश नहीं होता, पर सत्यके 
माननेवालोंकी संख्या अत्यन्त कम हो जानेके कारण विश्वमे दुःख और संकट छा = हैं। इस 
पतनके प्रवाहसे रोकनेका प्रयास छंत-सहात्मालोग करते रहे हैं, अब भी करते हैं । इस स्थितिमें 
भगवानके अमोघ बचनोंका सरण करना-कराना अवश्य ही बहुत लाभप्रद होगा। श्रद्धावान्‌ पुरुष विशेष 
लाभ उठा सकते हैं। इसी उद्देश्यसे वस्तुतः भगवतू-गी्यर्थं 'कल्याण? का यह ‘संक्षि लीलाम्सङ्गसहित 
भ्रीरामवचनासृताडू! प्रकाशित किया जा रहा है | भगवान्‌ श्रीरामकी वाणी परम अग्नतमयी, कल्याण- 
कारिणी ओर दिव्य है, अन्धकारमें उज्ज्वल प्रकाश देनेवाली ज्योतिपुञ्जरूपा है, पथच्युत पथिकको 
पथारूढ तथा पथ-पदर्शन करानेवाली एवं लौकिक-पारलौकिक सभी समस्याओंका सहज ही समाधान 
करनेवाली है । अध्यात्म-पथके साधकोके लिये तो यह अम्ृतखरूपा है ही, व्यावहारिक जगतूमें परम 
आदश उत्पन्न करनेवाली तथा राजनीतिका भी सर्वोच्च प्रकाश देनेवाली है | भगवान्‌ श्रीरावेन्द्रकी 
कृपासे ही उनकी सुधामयी वाणीका कुछ संग्रह इस aga किया जा. सका है । वाणियोंके साथ ही 
लीला-गरसङ्गका संक्षिप्त वर्णन है, जो सभीके लिये उपयोगी है। 


इस AEA केवल पाञ्यसामग्रीके ७०४ पृष्ठ हैं । सची आदि अलग हैं 
[हें । बहुत-से रेखाचित्र 

और बड़े ही सुन्दर श्रीरामकी लीलाके बहुत-से बहुरंगे चित्र हैं । यह अभूतपुव वस्तु है । इसका खयं 
संग्रह करना चाहिये a विशेष प्रयत्न करके नये दो-दो ग्राहक बना देने चाहिये | यह हमारा 
कल्याण'के प्रत्येक प्रेमी पाठक-पाठिकासे विनम्र अनुरोध है | 

२. जिन सजनोंके रुपये मनीआर्डरदारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानेके बाद शेष 
a नाम ete पी० जा सकेगी | अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, घे कुपा करके मनाहीका 
काडे तुरत lod द ताकि बी० पी० भेजकर 'कल्याण'को व्यर्थ नुकसान न उठाना पडे | 

2. Esau और ale पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें स्पष्टरूपसे अपना नाम 
पूरा पता और ग्राहकसंख्या अवश्य लिखें | ग्राहकसंख्या याद न हो तो * m ग्राहक! लिख दें। 


नये ग्राहक बनते हों तो “नया ग्राहक” लिखनेकी रें । मनीआर्डर 
| कृपा करं । मनीआडंर “कल्याण 
भेजें | उसमें किसी व्यक्तिका नाम न: लिखें | Ta 


४. ग्राहकसंख्या या पुराना ग्राहक) न लिखनेसे आपका नाम नये MERN 
जायगा | इससे आपकी A “श्रीरामवचनासृताङ' नयी ग्राहक-संख्यासे पहुंचेगा और an 
ग्राहक संख्यासे वी० पी० भी चली जायगी | ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआडंरद्वारा 
रुपये भेजें ओर उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे वी० पी० चली जाय | दोनों ही स्थितियोंमें 


कल on 


= 
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कुपापूर्वक बी० पी० लोटाये नहीं, प्रयत्न करके किन्ही सनको “नया 
mex) बनाकर उनका नास-पता साफसाफ लिख AN कपा कर । आपके इस ऋृपापू् 
प्रयत्रसे आपका 'कल्याण' नुकसानसे बचेगा ओर आप कल्याण के ग्रचारम सहायक TAT | 

५. आपके Ras लिफाफेपर आपका जो ग्राहक नंबर ओर पता लिखा गया हे, उसे 
F आप खबर सावधानीसे नोट कर लें । रजिस्ट्री या बी० पी० नंबर थी नोट at Sat चाहिये | 
| ६. 'श्रीरामवचनासृताङ्कः सब ग्राइकोंके पास रजिस्टड-पोस्टसे जाया | हमलोग ae- 
| से-जल्दी भेजनेकी चेष्टा करेंगे, तो भी सब अड्डोंके जानेमें लगभग दो-तीन सप्ताह तो रग ही सकते 
| हैं । इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें ag’ आहक संख्याके क्रमानुसार जयया | यदि कुछ देर 
| हो जाय तो परिस्थिति समझकर कृपाल ग्राइकोंको हमें क्षमा करना चाहिय आर धये रखना चाहिये । 

७. 'कल्याण'--व्यवस्था-विभाग, 'कल्याण'--सम्पादन-विभाग, 'कल्याण-कल्पतर' (अंग्रेजी), 
(साधक सई और '“गीता-रामायण-प्रचार-सह्व'के नाम गीताग्रेसके पतेपर अलग-अलग पत्र, 
पारसल, पेकेट, रजिस्ट्री, मनीआर्डर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर गोरखपुर! न 
लिखकर पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर )--इस प्रकार लिखना चाहिये | 


जतन 


ट्र ° EN अङ्ग = S Ñ र 
८. किसी अनिवार्य कारणवश 'कल्याण' बंद हो जाय तो जितने अङ्क मिळे हों, उतनेमें ही पका 


आपसे प्रार्थना है कि आप छू 


९ 


न S «a arg 6 
i अङ्क जानेकी सम्भावना नहीं होगी तो अजिल्द विशेषाङ्क भेज दिया जायगा ओर 'जल्द-च 
मनीआईरदड्वारा लौटा दिया जा सकेगा | इस बार 'विशेषाडू'के प्रकाशनमें कई कारणांसे कुछ बिलम्ब 
हो गया है | इसके लिये हम क्षमाप्रार्थना करते हैं । 

Qo. आजीवन ग्राहक अब नहीं बनाये जाते हैं । अतएव कोई सजन आजीवन ग्राहके 


रुपये कृपया न भेजें | 
'कल्याण'के पुराने प्राप्य विशेषाङ्क ( डाकखर्च सबमें हमारा है ) 
१--हिन्दू-संस्कृति-अछ्ट---पृष्ठसं० ९०४, लेख-सं० ३४४, कविता ४६, संगृहीत २९, चित्र 
२४८, मूल्य Fo Go ६.५० | 


; २--मानवता अडू--प्रष्टसं० ७०४, मानवताकी प्रेरणां देनेवाले सुन्दर चित्र--बहुरंगे २९, दुरंगा 
१, एकरंगे १०१ ओर रेखाचित्र ३९, मूल्य रु० ७.५० | 
३--संक्षिप्त शिवपुराणाइू--प्रसिद्र शिवपुराणका संक्षिप्त सार रूप है । इसमें ७०४ पृष्ठोंकी ठोस पाठ्य- 
सामग्री है, बहुरंगे चित्र १७, दोरंगा १, सादा १२ तथा रेखाचित्र १३८, मूल्य Go ७.५०, सजिल्दका Fo C94 | 
mat नह्मववत्त पुराणाडू---इसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णक्ी विविध दिव्य छीछाओंका बड़ा ही रोचक 
वर्णन है | THEA ७०४, बहुरंगे चित्र १७, दोरंगा १, इकरंगे ६, रेखाचित्र १२०, मूल्य Go ७:५०) 
सजिल्द go ८.७५ | 
५--धर्मौडू--धर्म-सम्बन्धी विवेचनाओं, सुरुचि-यूण कथाओं, सरस तृक्तियो तथा रोचक निबन्थोंसे युक्त | 


ggo ७००, बहुरंगे चित्र १४, दोरंगा १, सादे चित्र 9 तथा रेखाचित्र ८१, सजिल्द ( कपडेकी जिल्द ) 
मूल्य 6० ८.७५ | 
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oN क्योंकि x विज्ञे मूल्य 2a qa उ धे A 
i चंदा समाप्त समझना चाहिये; क्योंकि केवल इस विशेषाडुका ही मूल्य ₹०८-५०(आठ रुपये पचास TW) ag 
। : ९. जिन ग्राहकोंका सजिल्दका मूल्य आया हुआ है, उनको यदि वर्तमान परिखितिवश साजल्द | 


Ti) («> 
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संक्षिप्त ठीलाप्रसडसदित श्रीरामवचनासृताङ्की 


विषय fo शासं स्वरून आर 
स्मृति भ स z 
हरप्यारी वी UFA a 


१-शरणागति 
२--श्रीरास-स्तवन्‌ 


न्याण ( anys gN De 
-कल्या GET 


४-जंय बाला स्थुवर-भक्तीकी, जय बोलो इरिनामकी 
[ कबिता ] ( साहित्याचाय पाण्डेय ५० श्रीरास- 
नारायणदश्ञजी शास्त्री “राम? ) ie 
५-आराम चाहिये तो रामको हुदयमें बिराजित 
कीजिये ( लेखक-ब्रह्मलीन गोबधघनरीठाथीश्वर 
Maye अनन्तश्री श्रीशकराचायं स्वामीजी 
श्रीसारतीकृष्णतीथेजी महाराज ) i 
६-शारण्य भगवान्‌ श्रीरामके दिव्य गुण ( लेखक-- 
श्रीकाञ्चीपीठाधीश्वर जगदूयुरू भीभगवद्रामा- 
नुजाचार्य वैकुण्ठवासी अनन्तश्री औीअनन्ताचायँ 
स्वामीजी महाराज) “°° SSS 
७-ओऔराम--आदर्श राजा और उनका पवित्र 
सुखमय राज्य ( लेखक-ब्र० स्वामीजी भीदया- 


नन्दजी महाराज) *** eo 
८-श्रीराम--मर्यादापुरुषोत्तम ( लेखक-त्र स्वामी 
श्रीविवेकानन्दजी ) Ri “ge 


९-श्रीरामके अनुकरणसे रामराज्य ( लेखक-ब्रह्म ७ 
महामना पं० श्रीमदनमोहनजी मालबीय ) *** 
१०-श्रीराम--देवता और मनुष्य ([छेखक-विश्वकवि 
भरीरवीन्द्रनाथ ठाकुर ) aye 
११-भगवान्‌ श्रीरामकी तपस्या ( स्वर्गीय seg 
टी० एल० qed ) 
१२--सर्वेसदूगणसागर भगवान्‌ भीराम ( छेखक- 
ब्रह्मलीन श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका )* ° * 
१३-आदश राजाका धसे-प्रजाराधन तथा सत्य- 
प्रतिज्ञत्व ( लेखक--सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्वर्गीय 
रायबहादुर श्रीचिन्तामणि विनायक बैद्य, एम्‌० 
Zo, एल-एल० बी० ) 
१४--भगवान्‌ श्रीरामकी अपने उत्तराधिकारियोंके 
नाम अपने बचनामृतद्वारा अदभुत वसीयत 
[ पूच्यपाद श्रीमजगद्गुरू शंकराचार्य गोवर्धन- 
पीठाघीश्वर अनन्तश्रीविभषित श्रीस्वामी 
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sitar और रामचरितमानस--ये दो ऐसे ग्रन्थ है, जिनको प्रायः सभी श्रेणीके लोग विरोष 
आद्रकी tive देखते हे । इसलिये समितिने इन ध्रन्थोके द्वारा धार्मिक शिक्षाअसार करनेके लिये 
परीक्षाओंकी व्यवस्था की है । उत्तीर्ण छात्रको पुरस्कार भी दिया जाता है। परीक्षाके लिये स्थान-स्थानपर 
केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इस समय गीता-रामायण दोनोके सिलाकर ४३९ केन्द्र और लगभग १६००० 
परीक्षार्थी है । विशेष जानकारीके लिये कार्ड लिखकर नियमावली मँगानेकी कृपा करे | हि 

व्यवस्थापक--श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीता-भवन, पो० aay’ ( देहरादून ) 


श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ EA 
श्रीसद्कगवद्गीता और आ्ीरासचरितमानख--थोनो आरीवोदात्मक प्रासादिक प्रन्थ हैं । इनके प्रेमपूर्ण 
स्वाध्यायसे छाक-परलाक दोलोंमे कल्याण होता है । इन दोना मङ्कलमय थरन्थोके एरायणका तथा 
इनमे वर्णित आदर्श सिद्धान्त और विचारोका अधिक-खे-अधिक प्रसार हो--इसके लिये 'गीता-रामायण- 
प्रचार-संघ” बारह asta चलाया जा रहा है । अबतक गीता-रामायणके पाठ करनेवालोकी संख्या 
लगभग ५०,००० हो चुकी है। इन सद्स्योले कोई शुल्क नहीं लिया जाता । सद्स्योको नियमितरूपसे 
गीता-शमचरितमानसका पठन, अध्ययन और विचार करना पड़ता है i इसके नियम और आवेदनपत्र 
मन्त्री--श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, पो० गीताप्रेस ( गारखपुर ) को पत्र लिखकर भगवा सकते हैं | 
साधक-संघ 
देशके नर-नारियोंका जीवनस्तर यथार्थरूपमे ऊँचा हो, इसके लिये साधक्क-संघकी स्थापना की गयी 
है। इसमे भी सदस्योंकों कोई शुल्क नहीं देना पड़ता | सद्स्योके लिये ग्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके 
१६ नियम हैं । प्रत्येक सदस्यको २५ नये पेसेमे एक डायरी दी जाती है, जिसमे वे अपने नियमपालनका 
व्यौरा लिखते हैं । सभी कल्याणकामी न्री-पुरुषोंको स्वयं इसका सद्स्य बनना चाहिये और अपने aag- 
बान्धवों, इष्टःसित्रों एवं लाथी-संगियोंको भी प्रयल करके सद्स्य बनाना चाहिये | आलन्द्की बात है कि 
इसके सद्स्यांकी संख्या उत्तरात्तर बढ़ रही है। इस समय ८६१३ सदस्य है । नियमावली इस पतेपर पत्र 
लिखकर मँगवाइये--संयोजक, 'साधक-संघ?, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) । 
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ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूणमेवावशिष्यते ॥ 


अविरतभवभावनातिदूरं waged: सदेव च्यम | 
भवजलधिसुतारणाङघ्रिपोतं शरणमहं रघुनन्दनं प्रपद्ये । 
रतिपतिशतको टेसुन्दराई शतपथगो चरभातरनाविदूरम | 
यतिपतिहृदये सदा विभातं रघुपतिमार्तिहरं प्रभु प्रपद्ये ॥ 
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TY ४१ | गोरखपुर, सोर माघ री : 
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| शरणागति 
V = यं 
श्रीरामचन रघुपृंगत्र राजवर्य राजेन्द्र राम रघुनायक राघवेश | 
र” राजाधिराज रघुनन्दन रामचन्द्र दासोऽहमद्य भरतः शरणागतोऽस्मि || 
श्रीरामचन्द्रचरणो मनसा सरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृणामि | इ 


श्रीरामचन्द्रचरणो शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये ॥ 
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सुतीक्ष्ण उवाच 


त्बन्सन्त्रजाप्यहमनन्तणुणा प्रमेय 

सीतापते शिवविरिञ्चिसमाश्रिताङ्घ | 
संसारसिन्धुतरणामरपोतपाद 

रामाभिराम सततं तव दासदासः ॥ 
माद्य सर्वजगतामविगोचरस्त्व 

त्वन्मायया सुतकलत्रमुहान्धक्रूपे | 
मग्नं निरीक्ष्य मलपुद्दलपिण्डमोह- 

पाशालुबद्धहदयं स्रयमागतोऽसि ॥ 
त्वं सर्वभूतहृदयेषु क्ृतालयोऽपि 

्वन्मन्त्रजाप्यविशुखेषु तनोपि मायाम्‌। 
त्वन्मन्त्रसाधनपरेष्वपयाति माया 

सेवानुरूपफलदो5सि यथा महीपः ॥ 
faa सृष्टिलयसंस्थितिहेतुरेकः 

्त्वं मायया त्रिगुणया विधिरीशविष्णू। 
भासीश मोहितधियांविविधाकृतिस्त्वं 

Wega: सलिलपात्रगतो ह्यनेकः | 
्रत्यक्षतोऽद्य भवतश्चरणारविन्दं 

पश्यामि राम तमसः परतः स्थितस्य | 
दग्रपतस्त्वमसतामविगोचरोऽपि 

त्वन्मन्त्रपूतहृदयेषु सदा प्रसन्नः ॥ 
पञ्यामि राम तव रूपमरूपिणोऽपि 

मायाविडम्बनकृतं सुमनुष्यवेपम्‌ | 
कंदर्पकोटिसुभगं कमनीयचाप- 

बाणं दयाद्रेह्ृदयं खितचारुवक्त्रम्‌ | 
सीतासमेतमजिनाम्बरमप्रध्ष्यं 

सौमित्रिणा नियतसेवितपादपञ्मम्‌ | 
नीलोत्पलद्युतिमनन्तगुणं प्रशान्तं 

मद्भागधेयमनिश प्रणमामि रामम्‌ ॥ 
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जानन्तु राम तव रूपमशेषदेश- 
कालाद्युपाधिरहितं घनचित्मकाशम्‌ | 
प्रत्यक्षतो5द्य मम गोंचरमेतदेव 
रूपं विभातु हृदये न परं ARG I 
aden बोले-हे अनन्त-गुण अप्रमेय सीतापते | 
में आपका ही मन्त्र जपता हूँ। हे अभिराम राम ! 
शिव और ब्रह्मा आपके चरणोंके आश्रित हैं, आपके 
चरण संसार-सागरसे पार करनेके लिये ges पोत 
( जहाज ) हैं । हे नाथ ! मैं सवदा आपके दासोंका 
दास हूँ । आप समस्त जंगम जीवोंकी इन्द्रियोंके अविषय 
हैं; तथापि इस mua पुतले शरीरके मोह- 


पारामें जिसका हृदय बँधा हुआ है, ऐसे मुझ दीनको } 


अपनी ही मायासे मोहित होकर पुत्र-कलत्र और गृह 
आदिके अन्धकूपमें पड़ा देखकर आप खयं ही ( मुझे 
उस अन्धकूपसे उवारनेके लिये ) पधारे हैं ! आप समस्त 
प्राणियोंके हृदयमें विराजमान हैं; तथापि जो लोग आपके 
मन्त्रजापसे Aga हैं, उन्हें आप अपनी मायासे मोहित 
करते हैं. और जो उस मन्त्रके जापमें तत्पर हैं, 
उनकी माया ( आपकी कृपासे अनायास ) दूर हो 
जाती है । इस प्रकार राजाके समान आप 
सबको उनकी सेवाके अनुसार फल देनेवाले हैं | हे 
ईरा | वास्तवमें एकमात्र आप ही इस विश्वकी उत्पत्ति, 


स्थिति और प्रलयके कारण होते हुए त्रिगुणमयी मायाके | 


कारण ब्रह्मा, विष्णु और महादेवके WTA भासते हैं; 
आप ही सुग्धचित्त पुरुषोंकी eN ( मनुष्य, पञ्ज, 


पक्षी आदि ) नाना प्रकारकी आकृतियोंसे प्रतीत हो रहे | 
हैं, जिस प्रकार जलके पात्रोमे प्रतिबिम्बित होनेसे सूर्य | 


अनेक होकर भासता है | हे राम | आप अकज्ञानसे 
सवथा परे हैं | तथापि आपके चरणकमलोंको आज मैं 
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ज्र 


प्रत्यक्ष देख रहा हूँ | ( इससे विदित होता है कि ) 


सबके साक्षी होनेसे आप असत्पुरुषोंके अगोचर होकर . 


भी जिनका चित्त आपके मन्त्रजापसे शुद्ध हो गया है 
उनपर सदा प्रसन्न रहते हैं | हे राम ! आप खूपरहित 
हैं, तथापि अपने ही माया-विळाससे धारण किये आपके 
मनोहर मनुष्य-वेप-धारी खरूपको में देख रहा हूँ । 
आपका यह रूप करोड़ों कामदेवोंके समान कान्तिमान्‌ 
है और कमनीय धनुर्बाण धारण किये हैं | आपका 
हृदय दयाद्रे तथा मुख मुसकानसे मनोहर है | जो 
सीताजीसे युक्त हैं, मृगचर्म धारण किये हैं, सर्वथा 


अजेय हैं, जिनके चरणकमल नित्यश्रीसुमित्रानन्दनके दारा 
सेवित हैं और जिनकी नीलळकमळके समान आमा है, उन 
अनन्तगुणसम्पन्न अत्यन्त शान्त मेरे सौभाग्यखरूप 
श्रीराममूर्तिको में अहर्निश प्रणाम करता हूँ । हे राम ! 
जो लोग आपके खरूपको Grae आदि समस्त 
उपाधियोंसे रहित और चिदूधन ग्रकाशखरूप जानते हैं, 
वे भले ही वेसा जानें; किंतु मेरे हृदयमें तो, आज 
जो प्रत्यक्षरूपसे मुझे दिखायी दे wa है, यही रूप 
भासमान होता रहे । इसके अतिरिक्त मुझे और किसी 
रूपकी इच्छा नहीं है | 
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याद रक्सो--भगत्रान्‌ श्रीराम सर्वातीत, सर्वे- 
संकल्पातीत, अव्ययानन्त, अद्वितीय, नित्य शुद्ध बुद्ध, 
आदिमध्यान्तह्वीन, एकमात्र परात्पर परमसत्ताखरूप, 
परमानन्दघन; खग्रकाश सच्चिदानन्दरूप नित्य निर्गुण 
निर्विशेष ART हैं । 

याद रक्खो--भगतान्‌ श्रीराम सर्वमय, सर्वात्मा, 
सर्वद्रष्टा, सवेतश्चक्षु, सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ, सवेत्रव्याप्त, 
सर्वाधार, सर्वनियन्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वोपाधिविवर्जित, 
सनातन, MEA गुणरहित, सवे-अनन्तकल्याण-गुणगणाधार, 
समस्त सदसदस्तुविलक्षण, सृजनसंरक्षण-संहारकर्ता, 
खयम्भू, मायाधीश्वर, माया धार, प्रकृतिपरमेश, परमव्यक्ता- 
व्यक्तचरूप, निजानन्दमयी नित्यनिजमहिमा-प्रतिष्ठित, 
अखण्ड, अनन्त, एकरस, विविधरसरूप, विभिन्नरसाधार, 
परमर्गाते, परमज्योति, परमपुरुषोत्तम, समग्र ब्रह्म 
परमात्मा हैं । | 

याद रक्‍खो---भगवान्‌ श्रीराम समस्त अत्रतारोंके 
अवतारी, विष्णु-रिव-देवी-सूरय-गणेश-राम-कृष्ण आदि 
समस्त भगवत्खरूमोंके अभिन्न Gey, सवराध्य, 


संपूज्य, सर्वलोकमहेश्वर, TVR, ERR, दिव्य 
चिन्मय सुधाखरूप, अनन्त विश्वाधार, अखिल- 


विश्वरूप, अनन्ताचिन्त्यकलानिधि, सर्वान्तर-रमण, 
युगपत अचिन्त्यानन्त-परस्परविरोधि-गुणवर्माश्रय, 


कर्तुमकठुंमन्यथाकतु-समर्थ, सवित्‌, सर्वसंचालक खयं 
भगवान्‌ हैँ | 

याद रक्खो--भगत्रान्‌ श्रीराम आनन्द तारक 
त्र, परम दिव्य सौन्दर्यसुधासमुद्र, नित्य दिव्य- 
चिन्मय स्वेच्छाविग्रह, अचिन्त्य दिव्यं परमाश्चर्य- 
मय नित्य निरतिशय निर्मळ प्रतिक्षणवर्धमान ओज्ज्वल्य, 
सौन्दर्य, माधुर्य, सौगन्ध्य, सौशील्य, औदार्य, वात्सल्य, 
शौर्य, अनन्त शक्तिमत्ता, मृदुता, ग्रदुभाषिता, सरलता, 
गम्भीरता, समता, संकव्पशून्यता, सत्यसंकल्पता, 
स्थिरता, चतुरता, CAI, सत्यनिष्ठा, सत्यत्रत, 
सत्यपरायणता, कृतज्ञता, भक्तवश्यता, शरणागतवत्सल्ता, 
अनन्तकरुणा आदि अनन्त असंख्य कल्याणमय गुणोंके 
आकर, महान्‌ अगाध समुद्र, परमनिधि, प्रवर्तक, 
रक्षक तथा खरूपमय हैं | 
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याद रक्‍खो---भगवान्‌ श्रीराम उल्तत्तिखिति- 
संहारकारिणी, सर्त्रकळेश-शोक-हारिगी, सर्वश्रेयस्करी, 
परमानन्दमयी नित्य निरवद्य अनुपमेय अतुलनीय दिव्य 
श्रीसुषमामयी, सीमारहित नित्य निरतिशय सहज 
अखण्ड-अचिन्त्य-अनन्त गुणसमूहप्रतिमा, निजशक्ति- 
स्वरूपा एकमात्र धर्मपत्नी श्रीजानकीजीके परम प्रियतम 
पति हैं । दिव्यगुणसम्पन्ना माता श्रीकौसल्या, सुमित्रा, 
कैकेयी आदि माताओंके आदश पुत्र हैं | परम 
सौभाग्यशाली चक्रवर्ती महाराज श्रीदशरथके सत्यरक्षक, 
पिताकी रुचिका अनुसरण करनेवाले आज्ञाकारी प्रणत 
सुपुत्र हैँ | maali, ज्ञान-विज्ञान-मूर्ति महर्षि वसिष्ट, 
विश्वामित्र आदि गुरुओंके परम स्नेहभाजन परमादरणीय 
विनय-सेवा-सम्पन शिष्य हैं | भाग्यवान्‌ गुहराज, वानरराज 
सुग्रीव और राक्षसेन्द्र त्रिभीषणके आदर्श मित्र हैं | अनन्य 
सेवाख€प श्रीहनुमान्‌ आदि सेत्रकोंके हाथ बिके हुए परम 
आद्र खाभी हैं । प्रजारञ्जनके लिये स्था दोषरहित 
ग्राणाधिका सीताका भी परित्याग करनेवाले प्रजातत्सल 
राजा हैं, शरणागतको सेख देनेवाले शरणागतवत्सल 
परम शरण्य हैं | नगण्य-से-नगण्य याचकोंकी असम्भव 
आकाङ्काको पूर्ण करनेवाले चिन्मय ऐश्वर्यनिधि दिव्य 
FAST. परम दाता हैं | असुर-वानर-भाळू 
आदि पशुओं और आमिषाहारी पक्षियोंको दुर्लभ प्रीति, 
आश्रय और निजखरूपका दान करनेवाले परम 
वदान्यशिरोमणि हैं एवं शत्ुभावसे दुर्व्यवहार करने 
वार्लोको मुक्तिदान करनेवाले सहज दयाळु हैं | 


याद रक्खो--भगत्रान्‌ श्रीराम आदर्श धर्मज्ञ, 
JARGI, धर्मसंस्थापक, धर्मरक्षक और धर्मपालक 


- हैं। अखण्ड एकपलीब्रती, एक बार मुखसे निकले 


हुए "वाक्यको परमसत्य सिद्ध करनेवाले, एक ही बाणसे 


दुर्दान्त असुरका उद्वार करनेवाले, परम ब्रह्मण्य, 
सनातनधर्म तथा गो-त्राह्मणररक्षाके लिये ही विविध 
विचित्र आदर्श लीला करनेवाले आदर्श महामानव, 
आदर्श सम्राट्‌, आदर्श लोकनायक और परमादश 
मर्यादापुरुभरोत्तम हैं | 


याद रक्खो--भगत्रान्‌ श्रीराम ही PEREM 
सबके परम sa, परम आश्रय, परमगति, परम- 
धर्म, परम संरक्षक, परम कल्याणरूप, कल्याणकारी, 
स्नेह-त्रत्सल्यपूर्ण माता-पिता-गुरु, परम आदर्श हितेषी 
WEY, अनन्त सम्पत्तिवैभव, सत्यज्ञान-वैराग्य, 
अक्षय कीतिं-यश, एकमात्र लोक-परलोक एवं सर्वे- 
सर्वख हैं | श्रीराम ही तुम्हारे-हमारे परम आराध्य 
और परम पूजनीय हैं | श्रीराम अपनेसे अधिक अपने 
@ । और श्रीराम महामहिम होते हुए ही हमारे-तुम्हारे 
संकोच-सम्भ्रमशून्य परम प्रेमास्पद हैं | 


याद्‌ रक्खो--भगवान्‌ श्रीराम दिव्यवाममें तो 
नित्य विराजित हैं ही, त्रेतायुगमें उन्होने पुण्यभूमि 
भारतके परमपवित्र अवधमें प्रकट होकर आदर्श 
लीलाका प्रकाश किया ही था--वे आज भी यहीं 
हैं, सदा तुम्हारे-हमारे साथ हैं | इस gan विश्वास 
करो, उनका अनुभव करो, उनके दर्शन करो और 
उनकी वस्तु उनके समर्पण करके कृतार्थ हो जाओ | 


याद रक्खो--उनका “राम? नाम सर्वापत्तिनाशक, 
सर्वसुखदाता, परम मधुर तथा परम कल्याणमय है | 
दिन-रात मन-ही-मन उसका स्मरण-चिन्तन-मनन करो | 
जीमसे दिन-रात उसी 'रामनाम'को रटो और उसी 
रामनाममें अपने जीवनको सर्वथा तल्लीन कर दो | 
तुम्हारा जीवन सफल हो जायगा | 
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जय बोलो रघुवर-भक्तोंकी, जय बोलो हरिनामकी 


(९) 
नाम जपा संतत गणपतिने श्रद्धासे, सद्भात्रसे | 
प्रथम पूज्य बन गये सुरोंमें परिचित नाम-प्रभावसे || 
नाम-भजनकी ही महिमासे धरा धारते शेष हैं | 
ले रुद्राक्ष हाथ जपते नित नाम समोद महेश हैं ॥ 
तारक वही मुक्तिका साधक महिमा काझीधामकी | 
जय बोलो रघुवर-भक्तोंकी, जय बोलो हरिनामकी | 

(९) 
नाम जपा wee भक्तने इढ़तासे, विश्वाससे | 
उरमें भक्ति भरे कल्याणी मन-वाणीसे, साँससे ॥ 
पिता क्रूर करता निज RR दारुण अत्याचार था | 
उसे हटाने हेतु भजनसे, करता कठिन प्रहार था ॥ 
बाल न बाँका हुआ कृपासे उसका करुणाधामकी | 
जय बोलो रघुवर-भक्तोंकी, जय बोलो हरिनामकी ॥ 


(३) 
हाथी हटे, भुजंगम भागे, कृत्या भी बेकार थी | 
गिरिसे गिरा, डुबाया सागरमें, शखरोंकी मार थी | 
चली जलाने 'हरिबोळा’ को होला जलकर राख थी | 
उठा खङ्ग ले खयं देत्य तब, उसके मनमें माख थी | 
प्रकट खंभसे हो नरहरि बन उसकी क्रिया तमाम की । 
जय बोलो रघुत्रर-भक्तोंकी, जय बोलो हरिनामकी ॥ 


(8) 
रामनामकी ज्योति जगायी, उर सुतीक्ष्ण सुनि धरीरने । 
जिनकी प्रेमदशा देखी थी निकट खड़े रघुवीरने ॥ 
मुनि शरभङ्ग अभङ्ग भावसे जपते थे नित नामको | 
तन तजकर सम्मुख रघुवरके गये seth धामको | 
नाम-भजनमें लगी रहे जो, वही जिंदगी कामकी | 
जय बोलो र॒धुत्रर-भक्तोंकी, जय बोलो हरिनामकी || 


(4) 
नाम-मजनपर खग जटायुका रहा सदा ही ध्यान था | 
दिया ta रघुवरने जिनको पिता-तुल्य सम्मान था ॥ 
राम-काजमें किया गीधने निज तनुका बलिदान था | 
स्वयं श्राद्वकर जिन्हें रामने निज पद किया प्रदान था ॥ 
उतरा भवसे पार, शरण ळी जिसने रघुपति-नामकी | 
जय बोलो रघुवर-भक्तोंकी, जय बोलो हरिनामकी ॥ 
(६) 
रबरीने भी किया नामजप सदा भावसे, भक्तिसे | 
खिच आये रघुवीर वहाँ जिसकी निर्मल अनुरक्तिसे ॥ 
भोग लगाये प्रभुने जूठे बेर भीलनीके दिये । 
धन्य हो गयी अधम जाति वह, अमर सर्वदाके लिये ॥ 
शाबरी हुई वरिष्ठ नारियोंमें करुणासे रामकी | 
जय बोलो रधुवर-भक्तांकी, जय बोलो हरिनामकी ॥ 
(७) 
वायुपुत्रने रामनामका भजन किया सैद्धावसे | 
हुआ असम्भव भी था सम्भव जिसके अमित प्रभावसे ॥ 
कपिके अद्भुत उपकारोंसे ऋणी हुए श्रीराम थे | 
रोम-रोममें उर-अन्तरमें उनके सीताराम थे ॥ 
नाम-भजन हित अमर हुए वे तज तृष्णा सुरधामकी | 
जय बोलो रघुवर-भक्तोंकी, जय बोलो हरिनामकी || 
(E) 
भीषण लङ्का बीच विभीषण बसे सहारे नामके | 
AmA घरकी अङ्कित अक्षर रघुवर रामके | 
साक्षी थे हनुमान, डिगे वे कभी न रामभरोससे । 
उन्हें निकाला था aged लात मारकर रोषसे ॥ 
रावण मरा, त्रिभीषण राजा हुए कृपासे रामकी | 
जय बोलो रधुवर-भक्तोकी, जय बोलो हरिनामकी ॥ 


पाण्डेय Go श्रीरामनारायणदतत्तजी शास्त्री राम? 


—e 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आराम चाहिये तो रामको हृदयमें विराजित कीजिये 
( छेखक--ब्रह्नलीन गोवर्धनपीठाधीश्वर जगद्गुरु अनन्तश्री शंकराचार्य स्वामीजी श्रीभारतीकृष्णतीर्थजी महाराज ) 


जब AGA हाथसे HA हुए पत्थर आदिसे समुद्रपर Aga बन सकनेकी आशा होने लगती है और 
भगवान्‌ श्रीरामको यह खबर मिलती है, तब भगवान्‌ खयं जाकर उस अदूभुत दृश्यको देख ASA पूछते हैं- 
“नळ | तुमको यह महिमा कहाँसे मिली ?? वह कहताहै--'भगवन्‌ | आपके ही नामोच्चारणके प्रतापसे यह 
` काम हो रहा है।? तब भगवानने अपने ही हाथसे एक पत्थर ससुद्रमे फेंका और जब बह डूबने लगा, तब 
भगवानने फिर पूछा-'नळ | मेरे नामके प्रभावले जो कार्य तुमसे हो सकता है और हो रहा है, वह मेरे 
हाथसे क्यों नहीं होता ?? तब नळने शब्द-इलेषसे बड़ा ही चमत्कारी उत्तर दिया--'भगवन्‌ ! आप तो 
जिलोकीके नाथ हैं । पत्थरकी तो बात ही कौन-सी है, साक्षात्‌ देवेन्द्र भी अगर आपके हाथसे फेंक दिया 
जायगा तो वह तो saga gam ही । जिसको आपने हाथसे फेक दिया, वह केसे बच सकता है |! 


यस्तु रामं न पश्येत्तु यं च रामो न पश्यति | निन्दितः स भवेछोके खात्माप्येनं विगर्हति || 


अर्थात्‌ जो ( भक्ति और प्रेमके भावसे ) रामको नहीं देखता तथा जिसको ( दया तथा सौहार्द्की 
दृष्टिसे ) राम नहीं देखते, वह तो दुनियामे और अपनी दृष्टिम भी घृणित ही होगा । 


इस उपाख्यानमे यद्यपि 'डूबने' शब्दपर किये हुए शब्द-इलेपके चमत्कारसे लाभ उठाया गया है, 
तो भी तात्पर्यं तो सिद्धान्तरूपसे यही निकलता है कि जो मनुष्य भगवान्को अपने दयसे पककर भगवानके 
हाथमे ( या वशमे अथात्‌ सेवामै ) नहीं रहता, वह तो भगवानके हाथसे छूट जानेपर, भगवानके हाथसे 
छोड़े हुए पत्थरकी भाति ( संसाररूपी या अज्ञानरूपी ) महासमुद्रमे एकदम डूब ही जायगा, वह कभी 
वच नहीं सकता | 


अतएव = >> SS चाहिये => X (>> is 
अतएव हमलोगोंको चाहिये कि हम अपने हृदयरूपी सिंहासनको बिल्कुल खाली तथा शद्ध करके 
व » fQ नो $i fi = दि i x 
उसपर भगवानको विठा दें; फिर भगवान्‌, जो केवळ भक्तवत्सल ही नहीं हैं, बल्कि वे तो खयं अपनेको भक्त- 
भक्त और भक्त-पराधीन बतलाते हैं, वे तो अपनी ही इन-- 
अ ष्ट त्र ¢ 
अह ला संवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः p 
: 4 भूतेभ्यो ` > 
“अभयं सः ददाम्येतह्रतं मम |? 
(nt a 5 
तेषां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ |? --इत्यादि 
i ओंको AIA c a A + 
NRTA अवश्य पूण करेगे और खयमेव ही हमारे पापों तथा तज्ञन्य दःखांको-सव प्रकारके भयोंको 
दूर करके हमारे योगक्षेमक्रे भारको अपने कंधोपर वेसे लेंगे, जैसे उन्होंने A 
aoe मे ५ अपने कथापर वसे ही उठा लेंगे, RA उन्होंने प्रह्ाद, सुग्रीव, द्रौपदी, 
रॉबाई आदि अपने भक्तोंके भारको बारंबार उठाया था । 
a x x x x 
हम a z: a ~ आननः = ~ 5 
Bate मुक्त होकर शान्ति और आनन्दसे रहना चाहते हैं; परंतु शान्तिरूपिणी सीताजी 
आत्मारामरूपी रामको छोड़कर दूसरे किसीके साथ कभी नहीं रह सकतीं और-- 
“अशान्तस्य कुतः सुखम्‌ |? 
विना शान्तिके आनन्द भी नहीं रह सकता; 


en इसलिये हम dena और “टी rs 
दा लाभ उडते दुर यह कहते हे कि दे लये हम संस्कृत और हिदीके एक अति सरळ 


Š 
कल्याण-पाठको और कल्याणाकाङ्की सज्जनो ! यदि तुम 
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$ शारण्य भगवान्‌ A मक दिव्य सुण E 


OS OO HS न 


३ ते हो तो मनसे, वाणीसे और अपने जोरसे कहो 'आ राम !! अभी तो “जा राम! 
आराम चाहते हो तो मनसे, वाणीसे और अपने कामसे खूब जोरसे कहो we से 
देते तो राम केसे आ 


“जा राम' कहते रहते हो, अर्थात्‌ अपने हृदयके भीतर रामको स्थान नहीं 
हे a N ‘ay 5 AN SS 2 
सकता थोत्‌ “आराम” केसे हो सकता है । 
` S आ ot T 
अतएव अगर चाहते हो 'आराम”, तो मनसे चाहो-'आ राम”, वाणीसे कहो 'आ राम' और फिर पाते 
रहो “आराम'-- 


जय भगवान श्रीरामचन्द्रजीकी ॥ 
तीर्त्वा मोहमहार्णवं स्थिरनिजानन्देप्सया रावणं हत्वा काममुखासुरवृताहंकारळझ्काधिपम्‌ | 
भूयः प्राप्य विचाररूपहनुमत्पूर्वेक्षितां प्रेयसी सीतां शान्तिनिजाकृतिं विजयते ह्यात्माभिरामो हरिः | 
( संकलित ) 


58009900008 ——__—$§. 


N ~ 
शरण्य भगवान्‌ श्रीरामके दिव्य गुण 
( लेखक -श्रीकाञ्चीपीठाधीश्वर जगहुरु श्रीमगवद्रामानुजाचारय वैकुण्ठवासी अनन्तश्री श्रीअनन्ताचार्य खामीजी महाराज ) 


मोक्षरूप परमपुरुषार्थ-सिद्धिके लिये जो शरणागति की जाती है, वह यदि आवश्यक समस्त गुणपूणे 
ब्यक्तिके प्रति की जाय, तभी सफल होती हे; अन्यथा वह श्रीरामचन्द्रजीकी समुद्रदेव-शरणागति- 
के समान निष्फल होती है । श्रीरामकृत समुद्र-शरणागतिके निष्फल होनेका कोई कारण है तो यही है, 
और कोई नहीं । श्रीरामचन्द्र भगवानने जो ससुद्रकी दारणागति की थी, उसमें किसी प्रकारकी त्रुटि 
नहीं दिखायी जा सकती | उसमे करनेवालेकी ओरसे कोई अभाव नहीं बतलाया जा सकता । परंतु 
शरण्यमे जिन शुणोका होना अत्यावश्यक है, समुद्रे उन gè अभावके कारण ही वह शरणागति 
निष्फळ gi अतएव मोक्षार्थ-रारणागति जिन परमात्माके प्रति करनी चाहिये, उनका समस्त- 
गुणपूर्णत्व श्रीरामायणमें विस्तारे साथ वर्णित हुआ है । श्रीरामरूपसे अवतीणे परमात्मा श्रीमन्नासयण- 
के गुणोंका वर्णन श्रीरामायणभरमे सर्वत्र ही मिलेगा । 

वात्सल्य, सौशील्य, dew, ज्ञान, शक्ति आदि जिन मुख्य शुणोंकी आवचयकता शरण्यमे होती 
है, उनका श्रीरामचन्द्र भगवानमें पूर्णरूपसे होना ्रीरामायणमे अनेक स्थळोमे स्पष्ट वणित है । 

वात्सल्यगुण-दोषभोग्यत्व या दोषादशित्वको कहते हैं, दूसरोंके दोषॉको गुणके रूपसे ग्रहण 
करना अथवा दोषोंको न देखना-यही वात्सल्य है । युद्धकाण्डके १८वें सर्गमे भगवान्‌ श्रीरामचस्द्रजी 
कहते हैं-- 

मित्रभावेन word न त्यजेयं कथंचन । दोषो यद्यपि तस्य॒ स्यात्सतामेतदगहितम्‌ | 

जो मित्रभावसे आये, उसको मैं किसी हाळतमें नहीं छोड़ सकता; उसका चाहे कोई दोष ही 
क्यों न हो, सत्पुरुषांके लिये वह निन्दनीय नहीं है ।! यह उक्ति श्रीरामचन्द्र भगवानके वात्सल्य 
गुणका प्रमाण है । ; 

महान्‌ पुरुषका अपनेसे छोटे पुरुषोके साथ अभिन्न भावसे मिलनसार खभावका नाम सौशील्य 
है । यह गुण श्रीरामचन्द्रजीमे वर्तमान था । इसके कई प्रमाण हैं । अयोध्याकाण्डमे श्रीरामके गुणोका | 
वर्णन करते हुए अयोध्यावासी जन दशरथके सामने कहते हैँ EE 
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- संग्रामात्युनरागम्य कुञ्जरेण रथेन वा | पौरान्‌ स्वजनवनित्ये Fas परिपृच्छति ॥ 
व्यसनेषु मनुष्याणां भ्रं भवति दुःखितः । उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति ॥ 
“श्रीराम सदा ( प्रतिवार ) जब रणयात्रासे लौटकर आते हैं, तव नगरवासियाँसे खजनके समान 

कुशळ-प्रशन करते हैं । वे नगरवासियोंके६दुःख देखकर खयं दुःखित हो जाते हैं तथा उनके उत्सवमे जैसे 
पिता gah उत्सवर्म संतुष्ट होता है, वेसे संतुष्ट होते हैं ।' 
निषाद गुहके साथ श्रीराम किस प्रकार मिलते थे, यह बात-'भुजाभ्यां साधु पीनाभ्यां पीडयन्वाक्यमब्रत्रीत्‌? 
इस इलोकसे स्पष्ट हो जाती है। अपनी भुजाआंसे वे गुहको आलिङ्गन करते थे । श्रीविभीषणको अङ्गीकार 
करनेके पश्चात्‌ उनके साथ भी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र इसी प्रकार मिले थे--“इति ब्रुवाणं रामस्तु परिष्वज्य 
विभीषणम्‌ । विभीषणका भी आलिङ्गन रामचन्द्रने किया था । यह 'सुशीलता”का ही कायं है । 
श्रीरामचन्द्रका 'सोलभ्यणुण” सर्वविदित है । 'सर्वदाभिगतः सद्विरदीनात्मा विचक्षण: p यह इलोक 
सौलभ्यणुणका प्रमाण है । इसमें कहा गया:है कि सत्पुरुष सर्वदा उनके पास पहुँचते रहते थे | 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका “ज्ञान” भबुद्विमान्नीतिमान्त्राग्मी,? 'यराखी ज्ञानसम्पन्नः,? “वेदतेदाङ्गतत्तज्ञः,? 'सर्व- 
शाक्षार्थतत्तवज्ञ: स्मृतिमान्प्रतिभानवान्‌! इत्यादि स्थलोमे उल्लिखित हुआ है । 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी शाक्ति-अघटितघरनासामथ्यं उनके चरित्रमे यत्र-तत्र देखने योग्य है । 
अहल्याका उद्धार, काकासुरको प्राणदान करना, जटायुको मोक्ष देना, GÅR रक्षा करना, समुद्रको 
mata करना, अयोध्याालो जोवमात्रको सांतानिक लोक पहुँचाना इत्यादि कार्य उनकी शक्तिके 
निदर्शन हैं। ( संकलित ) 
— 9S pom @ + — 


ATA — Areal राजा और उनका पवित्र सुखमय राज्य 
( ठेखक--त्र० खामीजी श्रीदयानन्दजी महाराज ) 


इन्द्र, कुरेर, वरुण, चन्द्र, RÈ यम, अभ्नि, पवन-<इन अष्ट लोकपालोंके अंशसे राजाका निमोण होता 
है, यही आयंशास्त्रका सिद्धान्त है । इन्द्रका अंश रहनेके कारण राजामे प्रभुत्व करनेकी शक्ति आती है। 
कुवेरका अंश रहनेसे धन एकत्रित करनेकी शक्ति और बरुणका अंश रहनेसे आवश्यकतानुसार प्रजाको 
धन-दानकी शक्ति आती है । चन्द्रके अंशसे प्रजाको सुखी रखनेकी शक्ति और ark अलाते प्रजामे 
ज्ञानविद्या प्रसारकी शक्ति आती है | यमे अंशले न्यायाचुकूळ विचार-शक्ति, अझ्िरे अंदासे पवित्रता 
और पवनके अंशसे गुप्तचरद्वारा प्रजाकी कुशल जाननेकी नीति राजाको प्राप्त होती है । इस प्रक्रारसे 
अष्टगुणविभूषित राजा ही वास्तवर्मे प्रजारञ्जक राजा हो सकते है | शुक्रनीतिम॑ लिखा है-- ; E 


q c NO 5 
यो हि धर्मपरो राजा देवांशोडन्यश्व रक्षसाम्‌ । अंशभूतो shan प्रजापीडाकरो भवेतू || 
€ 
धमपरायण राजामे ही उपप्रुंक आठ देवताओंके अंश होते हैं, अधा सु 
का होते है होते हैं, अधार्मिक राजामे अ = 
के अंश होते हैं । ऐसा राजा प्रजारअक्र न होकर प्रजापोडक होता है fe OSCE 


है और प्रजाका सर्वनाश करके भी अप 
खार्थसाधन करता है । इस प्रकार प्रजापीड़नक अन्तिम परिणाम कया हो य करके भी अपना 
qa सुनिये-- ता है, उसे महर्षि याशवल्क्यके 


प्रजापीडनसंतापात. समुड्डूतो हुतारानः | राज्यं gS fri पराणाननादगध्वा विनिवर्तते || 
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प्रजापीड़नरूपी संतापसे उत्पन्न दावानल ( विद्रोहाच्चि ) राजाके राज्यको, बंशको,. लक्ष्मीको और 
प्राणोको जलाये विना faa नहीं होता | आज समस्त भारतवर्ष इसी घोर संतापसे संतप्त है, किंतु राम- 
राज्यमें ठीक इससे विपरीत था। श्रीभगवान्‌ रामचन्द्र अत्यन्त प्रजावत्सळ थे । प्रजारञ्जन ही उनका एकमात्र 
ब्रत था । प्रजाके सुखके लिये ही उनका जीवन-धारण था । संसारमे ऐसा कोई कार्य नहीं था, जो केवल 
प्रजारञ्जनार्थं वे नहीं कर सकते थे । उनके समस्त प्राण, समस्त सुख, समस्त पुरुषार्थ प्रजारञ्जनरूपी होमाझि- 
मे पवित्र gaat तरह होमे जा चुके थे । Gand ऐसा कोई नरपति नहीं मिलेगा, जो केवळ प्रजार्जनके 
लिये पूर्ण निदोंषा, परमप्रिया, पतित्रता सीता-सी अपनी सहधर्मिणीका भी परित्याग कर दे । कितु श्रीरामचन्द्र- 
के जीवनमे ऐसा हुआ था । उन्होने सव ओरके कर्तव्यको तिळाञ्जलि देकर, यहाँतक कि अपने हृद्यके शुद्ध 
ज्ञानका भी गळा घोटकर, पूर्ण पवित्र जाननेपर भी केवल प्रजारञ्जनके लिये परम खती, परमप्रेमवती 
निदोंषा सीताको वनवास दे दिया था । ये सव उनके अपूर्व जीवनमै अलौकिक मर्यादा-स्थापनके दष्टान्त हे । 
उन्होंने एक समय अन्य राजाआँसे भी कहा था-- 

भूयो भूयो भाविनो भूमिपालाः नत्या नत्वा याचते रामचन्द्र: | 

Waist धर्मसेतुर्नराणां काले काले पाळनीयो भवद्भिः ॥ 

श्रीरामचन्द्रने अत्यन्त विनयके साथ राजाओंसे प्रार्थना की कि वे उनके द्वारा निर्मित धमेसेलुकी 

सुरक्षा खदा करते रहे । इस धमसेतुकी सुरक्षाका ही प्रत्यक्ष फल एकाद्शसहस्रवर्षव्यापी रामराज्यमें 
आयंप्रजाको प्राप्त छुआ था, जिसकी मधुर स्मृतिको आजतक भी आयंप्रजा नहीं भूल सकी है | रामायणके 
युद्धकाण्डमे कहा गया है-- 

"श्रीरामचन्द्र महाराजके राज्यकालमे स्त्रियोको वैधव्य-दुःख नहीं देखना पड़ता था और किसीको भी सर्पभय 
तथा रोगका भय नहीं था । चोर, दस्यु आदिका अत्याचार नहीं था। किसी प्रकारका उपद्रव नहीं था | वृद्ध 
माता-पिताको कभी अपने जीवनमे aa पुत्रका श्राद्ध-कमे नहीं करना पड़ता था । सभी लोग आनन्दपूर्ण 
तथा धर्मपरायण थे । श्रोरामचन्द्रके धार्मिक भावका आदर्श पाकर कोई भी परस्पर हिंसामें लिप्त नहीं 
होता था। सहस्रां Gath साथ सहस्रो वर्षोतक रोग और शोकझून्य होकर मनुष्य जीवित रहते थे । 
वृक्ष सदा ही फळ-फूलोसे सुशोभित रहा करते थे । इच्छामात्रसे ही मेघ जल बरसाते और शीतल, 

मन्द्‌, सुगन्ध, खुखस्पर्शो वायु बहा करती थी | अपने कमसे Ta होकर प्रजा अपने कममे ही तत्पर रहती 
थी | सभी लोग धमपरायण थे, कहीं भी मिथ्या व्यवहारका प्रचार नहीं था और सभी सुळक्षणसम्पन्न थे | 
यदि राजा-प्रजामें सच्ची राम-पूजा प्रचलित होगी तो पुनः भारतमे आद्रो क्षत्रिय नरपति और आदश राज- 
भक्त प्रजा उत्पन्न हो जायगी, जिससे सबको रामराज्यका विमल सुख पुनः प्राप्त हो सकेगा--इसमे जरा भी 
संदेह नहीं है। यही हिउ-समाजपर राम-पूजाके प्रभावका किंचित्‌ दिग्दशेन है । ( संकलित ) 


श्रीराम-मयादापुरुषोत्तम 


( छेखक--त्र० स्वामी श्रीविवेकानन्दजी ) 
मयोदा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामका प्रादुभाव अन्य सकल अवतारोंकी अपेक्षा अनेक विशेष महत्त्व 
CHAE |. 957 ee x a 
A सामने होनेसे मनुष्यांकी शिक्षामे अत्यन्त सुभीता होता 2 । श्रीरामको सदादशौंका खजाना 
कहा जाय तो भी अत्युक्ति नहीं होगी । उनके चरित्रसे मनुष्य सब तरहकी सत्‌:शिक्षा प्राप्त कर सकता है | 
मनुष्यांकी सत्‌-शिक्षाके लिये जितना गुरुपदका कार्यं भ्रीरामचरित्र कर सकता है, उतना अन्य किसीका 


चरित्र नहीं कर सकता । श्रीरामका “मर्यादा-पुरुषोक्तम” नाम इसी कारणसे पड़ा है । ( संकलित ) 
—=—= OT 
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श्रीरामके अनुकरणसे रामराज्य 
( लेखक--त्रह्म महामना १० श्रीमदनमोहनजी मालवीय ) 
और हिदुओकी अतु त्ति है । मुझे इनके अध्ययनसे aga सुख मिळता है | 
रामायण और महाभारत हिदुओकी अतुल सम्पत्ति हे । सुझे इनके अध्ययनसे बहुत सुख मिळता है 
we ~ v A > और = 
रामायणमे हिदू-सभ्यताके जिस ऊचे आदशाका इतिहास है, वह सदा पढ़ने और मनन करने योग्य A ~ 
रामायणको काव्य कहना उसका अपमान करना है । उसमें तो भक्तिरखका प्रवाह बहता है, जो 
~ ` मे A is ZS y 
जीवनको पवित्र कर देता है। रामायणमे हिंदू-ग्रहस्थ-जीवनका आदश बतलाया गया है। में चाहता हूँ 
` An ~ कर ~ = 
सब लोग प्रतिदिन नियमपूर्वक रामायणका पाठ करे और उसमे बतलाये हुए मागपर चलकर हिंदू- 
~~ NS संकलित 
जातिको पुनः रामराज्यके सुख भोगनेवाळी बना दें। ( संकलित ) 


श्रीराम-देवता और मनुष्य 
( लेखक--विश्वकवि श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर ) 

श्रीरामचन्द्रजी जो एक ही कालमे हमारे निकट देवता और मनुष्य हैं। रामायण, जो एक ही 
काळमे हमारी भक्ति और प्रीतिभाजन हुई है, यह कभी सम्भव नहीं होता, यदि इस महाग्रन्थकी 
कविता भारतवर्षकी दृष्टिम केवळ कवियोकी कपोल-कल्पना ही होती ओर वह हमारे लोक-व्यवहारके 
कायेमे न आ सकती | . 

इस प्रकारके ग्रन्थको यदि विदेशी समालोचक अपने काव्योंके विचारके आदशेके अनुसार अप्राकत . 
कहेंगे तो उनके देशके सहित तुलना HAN भारतवषंकी एक और भी विशेषता प्रकट होती है। 4 
रामायणमे भारतवर्षने जो चाहा, वही पाया SEN ( संकलित ) 


"> 


भगवान्‌ श्रीरामकी तपस्या 
( ठेखक--स्वर्गीय श्रीसाधु टी० Uso वसानीजी ) 
यद्यपि महाभारतके समान रामायण विइवकोष नहीं है, तथापि वह महाभारतकी भाँति ही एक 
महान्‌ सांस्कृतिक ध्म ग्रन्थ है । महाभारतके समान रामायण केवळ विशिष्ट भारतीय साहित्य ही नहीं 
प्रत्युत यह एक मानव-घमे-शास्त्र है । 
| सुदूर अतीतकी एक निष्प्राण कथाकी भाँति नहीं, वरं एक नूतन सभ्यता, नवीन भारतके पुनर्निमीण- 
के लिये एक संदेश और एक सत्ता रखते हुए जीवन-पथके रूपमे इसका नये सिरेसे अध्ययन 
करना चाहिये | 
श्रीरामजी तभी अपनी प्यारी अयोध्या--अपने घर विजयी होकर लौटते हैं, जब ast तपोवनमे 
व्यतीत कर चुकते हैं । उन्होने तप किया और विजयी हुए । अतः इस पुरातन धर्मेशास्त्रका संदेश है-- 
ama: विजयम्‌ ( तपस्यासे विजय प्राप्त करो ) । : 
4 बड़ी-बड़ी कलोमे, AUT, काञ्चनकामनामें तथा विलासितामयी सभ्यताके उपकरणोमे नहीं. 


केवल तपस्याकी क्रियात्मक शक्तिमें ही संसारके नवयुगकी आशाएँ निहित हैं । | 
भारत पतितावस्यामे है, fag तब भी मेरा उसमे विश्वास है। उसका अधःपतन उसी दिन दुआ, | 


जब उसने अपनी तपस्याकी आन्तरिक भावना, अपने आदर्श तथा अपने आपको 
| किसी पाश्चात्य राष्ट्रके अनुकरणसे नहीं, fag इस चेतनासे-भगवान्‌ रामर्क 
हमारा उद्धार होगा | 
l UAF ~ 
MUAH चेतना नए अश्च भी A जी 

_ औरामकी चेतना नए नहीं हुई है । अव भी हमारे exalt उसकी आवाज सुनायी देती है--हिसा 
नहीं, परोपकार नहीं, केवळ तपस्या ही हमारा कल्याण करेगी। ( संकलित ) 
—— ERE 


~A 
ega कर दिया । 
गी इस चेतनासे ही 


हेह द्र SRE 
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सर्वसदुणसागर भगवान्‌ श्रीराम 


( लेखक--न्रह्म० श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम | 

मम हिय-गगन इंदु इव बसहु खदा निहकाम ॥ 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके समान मर्यादारक्षक 
आजतक कोई दूसरा नहीं हुआ, यों कहना अत्युक्ति 
नहीं होगा । श्रीराम साक्षात्‌ परमात्मा थे, वे धर्मकी 
रक्षा और लोगांके उद्गारके लिये ही अवतीर्ण हुए 
थे | उनके आदर्श छीलाचरित्रको पढ़ने, सुनने और 
स्मरण करनेसे हृदयमें महान्‌ पवित्र भावोंकी लहरे उठने 
लगती हैं और मन मुग्ध हो जाता है | उनका प्रत्येक 
कार्यं परम पवित्र, मनोमुग्धकारी और अनुकरण करने 
योग्य है | % x > श्रीराम सर्वगुणाधार थे | सत्य, 
सुहृदता, गम्भीरता, क्षमा, दया, YEA, शूरता, धीरता, 
निर्भयता, विनय, शान्ति, तितिक्षा, उपरामता, नीतिश्ञता, 
तेज, प्रेम, मर्यादा-संरक्षकता, एकपत्नीव्रत, प्रजारज्ञकता, 
ब्रह्मण्यता, मातृपितृ-भक्ति, गुरुभक्ति, भ्रातृप्रेम, सरलता, 
व्यवहारकुशछता, प्रतितज्ञा-तत्परता, शरणागत-वत्सळता, 
त्याग, साधु-संरक्षण, दुषट-विनाश, निर्वैरता, सख्य एवं 
लोकप्रियता आदि सभी सदूणुणोंका श्रीराममें विलक्षण 
विकास था | इतने गुणोंका एकत्र विकास जगत्में 
कहीं नहीं मिलता | माता-पिता, बन्धु-मित्र, खी-पुत्र, 
सेत्रक-प्रजा आदिके साथ उनका जैसा आदर्श बर्ताव 
, उसकी ओर ख्याळ करते ही मन मुग्ध हो जाता 
| श्रीराम-जेसी लोकप्रियता तो आजतक कहीं नहीं 
देखनेमें आयी | केकेयी और मन्थराको छोड़कर 
उस समय ऐसा कोई भी प्राणी नहीं था, जो श्रीरामके 
व्यवहार और प्रेमके बर्तावसे मुग्ध न हो गया हो | 
वास्तवमें कैकेयी भी श्रीरामके प्रभाव और प्रेमसे सदा 
मुग्ध थी | रामराज्याभिषेककी बात सुनकर वह मन्थराको 
पुरस्कार देनेके लिये प्रस्तुत हुई थी । श्रीरामके गुणोंपर 
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उसका बड़ा भारी विश्‍वास था | वनवास भेजनेके समय 
शत्रु बनी हुई केकेयीके मुखसे भी ये सच्चे उद्‌गार 
निकल पड़ते हैं-- 
तुम्ह अपराध जोगु नहिं ताता। 
जननी जनक बंधु सुखदाता ॥ 
राम सत्य सबु जो कछु कहहू। 
तुम्ह पितु मातु बचन रत अहहू ॥ 
कैकेयीका रामके प्रति अप्रिय और कठोर बर्ताव 
तो भगत्रान्‌की इच्छा और देवताओंकी प्रेरणासे छोक- 
हितार्थ हुआ था | इससे यह नहीं सिद्ध होता कि 
कैकेसीको श्रीराम प्रिय नहीं थे | देव, मनुष्य, राक्षस 
और पशु-पक्षी--किसीका भी रामसे विरोध नहीं था | 
यज्ञविध्वंसकारी राक्षसां और झूर्पणखाके कान-नाक 
काटनेपर खर-दूषण, त्रिशिरा, रावण, कुम्भकर्ण, मेघनाद 
आदिके साथ जो वेर-भाव और युद्रका प्रसज्ञ आता है, 
उसमें भी रहस्य भरा है | वास्तवमें रामके मनमें उनमेंसे 
किसीके साथ वैर था ही नहीं | राक्षसगण भी अपने | 
सकुटुम्ब-उद्घारके लिये ही उन्हे बैर-भात्रसे भजते थे | । 
रावण और मारीचकी उक्तियोंसे यह स्पट है-- 


सुर रंजन भंजन महि भारा। 
जौ भगवंत लीन्ह अवतारा ॥ 
तो में जाइ बेर हठि करऊॐ। 
प्रभु सर प्रा A भव तरऊ॥ | 
होइहि भजनु न तामस देहा । j 
ans 
‘| 


सन क्रम बचन मंत्र fs एहा ॥ 
रावण 
मम m धर धावत धरें सरासन बान | 
fay फिरि प्रसुहि बिलोकिहड धन्य न मो सस आन ॥ | 


इससे यह सिद्ध है कि श्रीरामके — 


eo |. 
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जीवोंका श्रीरामके प्रति जैसा आदर्श प्रेम था, वेसा 
आजतक किसीके सम्बन्धमे भी देखने सुननेमे नहीं 
आया | 
श्रीरामकी मातृ-भक्ति केसी आदर्श है | खमाता 
और अन्य माताओंकी तो बात ही क्‍या, कठोर-से- 
कठोर व्यवहार करनेवाली केकेयीके प्रति भी श्रीरामने 
भक्ति और सम्मानसे पूर्ण ही बर्ताव किया | 
जिस समय कैकेयीने वन जानेकी आज्ञा दी, उस 
समय श्रीराम उसके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए 
बोले-'माता | इसमें तो सभी तरह मेरा कल्याण है!--- 
सुनिगन मिलनु बिसेषि बन सबहि भाँति हित मोर । 
तेहि we fig आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥ 
श्रीरामने कुपित इए भाई लक्ष्मणसे कहा-- 
यस्या मदभिषेकाथं मानसं परितप्यते । 
माता नः सा यथा न स्यात्सविशाङ्का तथा कुरू ॥ 
तस्याः राङ्कामयं दुःखं मुहत्तमपि नोत्सहे । 
मनसि प्रतिसंजातं सौमित्रेऽहमुपेक्षितुम्‌ ॥ 
न बुद्धिपूर्वं नाबुद्धं स्मरामीह कदाचन | 
मातृणां वा date कृतमल्पं च विप्रियम्‌ ॥ 
(ale To २। २२ । ६-८ ) 
“लक्ष्मण ! मेरे राज्याभिषेकके संत्रादसे अत्यन्त 
परिताम पायी हुई माता कैकेयीके मनमें किसी प्रकारकी 
शङ्का न हो, तुम्हें वैसा ही करना चाहिये । मैं उसके 
मनमें उपजे हुए शङ्काूप दु:खको एक घड़ीके लिये 
भी नहीं सह सकता | हे भाई ! जहाँतक मुझे याद 
है, मैंने अपने जीवनमें जानमें या अनजानमें माताओंका 
और प्रिताजीका कभी कोई जरासा भी अप्रिय कार्य 
ARP जाओ 


इसके बाद वनसे लौटते हुए भरतजीसे श्रीरामने 
कहा-- 
कामाद्वा तात ठोभाद्वा मात्रा तुभ्यमिदं कृतम्‌ | 
a तन्मनसि ater वर्तितव्यं च मात्वत्‌ N 
( बा० रा R | ११२ | १९) 
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“माता कैकेयीने ( तुम्हारी हित-) कामनासे या 
( राज्यके ) लोभसे जो यह कार्य किया, इसके लिये मनमें 
कुछ भी विचार न करके भक्तिभात्रसे उनकी माताकी भाँति 
सेवा करना | 

इससे पता लगता है कि रामकी अपनी माताओंके 
प्रति कितनी भक्ति थी | एक बार लक्ष्मणने वनमें 
कैकेयीकी कुछ निन्दा कर डाली | इसपर मातृभक्त और 
भ्रातूप्रेमी श्रीरामने जो कुछ कहा, वह सदा मनन करने 
योग्य है-- 

न तेऽम्वा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन | 
तामेवेक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु ॥ 
( वा० To ३ | ३६ | ३७ ) 
“भाई | बिचळी माता ( कैकेयी )की निन्दा कभी 
नहीं करनी चाहिये | चर्चा करनी हो तो इकष्राकुनाथ 
भरतके सम्बन्धमें करनी चाहिये ( क्योंकि भरतकी चर्चा 
मुझे बहुत ही प्रिय है) ॥ | 

इसी प्रकार उनकी पितृभक्ति भी अद्भुत है | पिताके 
वचनोंको सत्य करनेके लिये श्रीरामने क्या नहीं किया १ 
पिताको दुखी देखकर जब श्रीरामने कैकेयीसे दुःखका 
कारण पूछा, तत्र उसने कहा--“राजाके मनमें एक बात है, 
परंतु वे तुम्हारे डरसे कहते नहीं हैं | तुम इन्हें बहुत 
प्यारे हो । तुम्हारे प्रति इनके मुखसे अग्रिय वचन ही 
नहीँ निकलते | यदि तुम राजाके आज्ञापालनकी 
प्रतिज्ञा करो तो ये कह सकते हैं | तुमको वह कार्य 
अवश्य ही करना चाहिये, जिसके लिये इन्होंने मुझसे 
प्रतिज्ञा की है | इसके उत्तरमें श्रीरामने कहा--- 

“अहो मुझे धिक्कार है | हे देवि ! तुमको ऐसी 
बात नहीं कहनी चाहिये | मैं महाराजा पिताकी आज्ञासे 
आगमें कूद सकता हूँ, तीक्ष्ण विष खा सकता हैँ, aga 
कूद सकता हूँ |? 

लक्ष्मणने जब यह कहा कि ऐसे कामासक्त पिताकी 
आज्ञा मानना अधर्म हैं, तब श्रीरामने सगरपुत्र और 


WRENS cette PS PSI SSSI 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


X आदश राजाका धमे--प्रजाराधन तथा सत्यप्रातज्ञत्व % 


परशुरामजी आदिका उदाहरण देते हुए कहा---'पिता 
प्रत्यक्ष देवता हैं | उन्होंने किसी भी कारणसे वचन 
दिया हो, मुझे उसका विचार नहीं करना है । मैं 
विचारक नहीं हूँ, में तो निश्चय ही पिताके वचनोंका 
पाछन करूँगा |? 
विलाप करती हुई जननी कोसल्यासे श्रीरामने स्पष्ट 
ही कह दिया था--- 
नास्ति शाक्तिः पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मम | 
प्रसादये त्वां शिरखा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम्‌॥ 
( वा० To २। २१ | ३० ) 
A चरणोंमें सिर टेककर तुम्हें मनाता हूँ, मुझे वन 
जानेके लिये आज्ञा दो | माता ! पिताजीके वचनोंको 
टाळनेकी मुझमें शक्ति नहीं है | 
श्रीरमका एकपल्नीब्रत आदर्श है | पत्नी सीताके 
प्रति रामका कितना प्रेम था, इसका कुछ दिग्दर्शन 
सीताहरणके पश्चात्‌ श्रीरामकी दशा देखनेसे होता है | 
महान्‌ धीर-वीर राम विरहोन्मत्त होकर अश्रुपूर्ण नेत्रोसे 
कदम्ब, बेळ, अशोकादि sale और हरिणोंसे सीताका 


१३ 


पता पूछते हैं | यहाँ भगवान्‌ श्रीरामने अपने “ये यथा 
मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌? के वचनको मानो 
चरितार्थ कर दिया है । वे विलाप करते हैं, प्रलाप करते हैं, 
पागळकी भाँति ज्ञानशून्यसे हो जाते हैं, मूच्छित हो 
पड़ते हैं और 'हा सीते, हा सीते? पुकार उठते हैं | 
श्रीरामका सख्य-्ग्रेम भी आदर्श है | सुग्रीवके साथ 
मित्रता होनेपर उसे आश्वासन देते हुए श्रीराम कहते हैं-- 
सखा सोच त्यागहु बळ AT । 
सब बिधि घटब काज मैं तोरे ॥ 
इसी प्रकार रामका भ्रातृग्रम भी अतुळनीय है | 
रामायणमें हमें जिस भ्रातूप्रेमकी शिक्षा मिठती है, ad- 
प्रेमका जैसा उञ्चातिउच्च आदर्श प्राप्त होता है, वेसा 
जगतूके इतिहासमें कहीं नहीं हे | पाण्डवोंमें भी परस्पर 
बड़ा भारी प्रेम था | उनके भ्रातूत्रेमकी कथाएँ पढ़- 
सुनकर चित्त द्रवित हो उठता है और हम उनकी महिमा 
गाने ळाते हैं; परंतु रामायणके भ्रातूप्रेमसे उसकी 
तुलना नहीं हो सकती | 
वस्तुतः राम अनन्ताचिन्त्य agh समुद्र हैँ | 
( संकलित ) 


zat ज धर्म aa 
आदरे राजाका धर्स--प्रजाराधन तथा सत्यप्रतिज्ञत्व 
( ठेखक--सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्वर्गीय रायवहादुर श्रीचिन्तामणि विनायक वैद्य, एम्‌० To, एल-एल० बी० ) 


प्रजाराधन राजाका परम कतव्य है--- 
स्नेहं द्यां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि | 
आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा ॥ 

ga सीता प्राणांसे भी अधिक प्रिय है; परंतु 
लोकाराधन उससे भी अधिक प्रिय और अधिक श्रेष्ठ 
कतव्य है | इसलिये प्राण और प्राणसे भी प्रिय 
जानकीका भी मैं त्याग करूंगा | इस चरित्रसे यह 
राजाका मर्यादारूप कर्तव्य प्रतीत होता है | अर्थात्‌ 
यहाँ प्रभु श्रीरामचन्द्र किस प्रकार “उत्तम राजा” थे, 
यह बतलाया गया है | 

“उत्तमः राजाका कर्तव्य जेसे ळोकाराधन है, वैसे 
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ही “सत्यप्रतिज्ञः होना भी है | यह श्रीरामके अन्य 
चरित्रभागसे ज्ञात होता है | श्रीरामचन्द्रजी चित्रकूटपर 
मुनिवृत्तिसे रहने लगे | भरतने वहाँ पहुँचकर वनवास- 
की प्रतिज्ञा त्याग देनेके लिये उनसे अत्यन्त आग्रह 
किया और कहा--“पिताजीने आपको मेरे fea ही 
यह आज्ञा दी थी; परंतु में राज्य नहीं चाहता, आप 
ही राज्य कीजिये प्रभु श्रीरामचन्द्रने इसको अस्वीकार 
कर दिया । उस समय वसिष्ठ आदि अनेक लोगोंने 
कहा fh 'जब भरत राजी है, तब म्रतिज्ञा-पाळनकी 
आवश्यकता नहीं |” तब भगवान्‌ श्रीरामने भरतसे 
कहा--“तुम मुझे राज्य करनेके लिये ले जाते हो; 


= जो सत्यप्रतिज्ञ नहीं है, वह राज्य करने योग्य 
भी नहीं है। क्योंकि राज्यकी प्रतिष्टा ही सत्यपर है--- 
| “सत्ये राज्यं प्रतिष्टितम्‌ ।? असत्य बोलनेव्राछा अच्छा राजा 
नहीं हो सकता | 

प्रजाराधन और सत्म्रतिज्ञत्व--इन दो गुणोंपर 
ही रामराज्य प्रतिष्टित था | फिर वह सुखी क्यों नहीं 
होता १ यदि कभी प्रजाको दु:ख हो तो उसका भी 
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भार राजापर आता है, यह प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी 
उच्च भावना थी | ताये, इस उदात्त राज-कर्तव्यकी 
कल्पना अन्य किसी भी राजा या राज्यमें दिखायी नहीं 
देती | इसी कारण प्रभु श्रीरामचन्द्रको हम “उत्तम 
राजा? कहते हैं और सुराज्यका उच्चतम आदर्श 
( Highest Ideal ) ‘रामराज्य’ बताते हैं | 

( संकलित ) 


— a 
भगवान्‌ श्रीरामकी अपने उत्तराधिकारियोंक नाम अपने 
Adda अद्भुत वसीयत 


( पूज्यपाद श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचाय गोवधनपीठाधीइवर अनन्तश्रीविभूषित श्रीस्वामी 
श्रीनिरंजनदेवतीथजी महाराजका महत्त्वपूर्ण सदुपदेश ) 
[ प्रेषक--भक्त श्रीरामशरणदास) पिलखुवा ] 


कुछ समय पूर्वे भारतके सुप्रसिद्ध महान्‌ धर्माचार्य 
परमपूज्यपाद श्रीमज्जगदूगुरु शंकराचाय अनन्त- 
शरीविभूषित गोवर्धनपीठाधीरवर श्रीस्वामी श्रीनिरंजन- 
देवतीर्थजी महाराज fest प्रधारे हुए थे । मैं 
उनके दर्शनार्थ गया था, मैंने उनसे निवेदन किया कि 
अबकी बार 'कब्याणःका विशेषाङ्क “श्रीरामवचनामृताङ्कः 
निकलने जा रहा है | यह छुनकर पूज्य शरीश्रीआचार्यचरण 


| बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने SNAR अपना 
i amii देते हुए विशेषाझके लिये मुझे अपना 
| i एक महत्त्वपूर्ण सदुपदेश ठिखवा दिया था, वही यहाँपर 


टू दिया जा रहा है | आशा है पाठक इसे ध्यानसे 

ई पढ़नेकी कृपा करेंगे | इसमें कहीं कुछ गळती रह गयी हो 

तो वह मेरी है, पूज्यपाद श्रीश्रीआचार्यचरणकी नहीं | 
भगवान्‌ श्रीरामने अपने वचनामृतद्वारा 

अद्भुत वसीयत क्या की ? 

P अनन्तकोटिह्माण्डनायक परात्परत्रह्म भगवान्‌ श्री 
` मद्राघवेन्द्र प्रभुके अवतार लेनेका एकमात्र प्रधान उद्देश्य 

. और एकमात्र मुख्य प्रयोजन रहा है अपने प्राणप्रिय 


सत्य सनातनधर्मकी, वर्णाश्रमधर्मकी और अपने प्राणप्रिय 
पूज्य गोजरा हझमणांकी रक्षा करना । कलिपावनावतार 
पूज्यपाद गोखामी श्रीश्रीतुलसीदासजी महाराजने भी यही 
बताया है--- 

बिप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार | 

और भी स्पष्ट शब्दोंमें वे कहते हैं-- 

गो द्विज धेनु देव हितकारी । 

कृपासिंधु मानुष तनु धारी ॥ 

गो-ब्राह्मण भगवान्‌को अत्यन्त प्रिय हैं सनातन- 

धर्मको तो भगवान्‌ अपना प्राण ही समझते हैं और 


धर्मपर थोर विपत्ति देखते ही प्रभु विकल हो उठते 


हैं और झटसे अवतार लेकर धर्मकी रक्षा करते हैं | 

तभी तो कहा है-- 

स्मरतां हृदि विन्यस्य विद्धं द्ण्डककण्डकेः | 

खपाद्परळचं राम आत्मज्योतिरगात्परभुः ॥ 
अनन्तकोटित्र्ाण्डनायक करुणावरुणालय भगवान्‌ 

श्रीरामके श्रीचरणोंमें दण्डकारण्यके नुकीले काँटे गो- 

ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये ही चुमे हैं, ऐसी स्थितिमे 
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अ भगवान्‌ श्ररिमिकों अपने उचचैसः 
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उन्हीं RAEE भगवान्‌ श्रीरामके भक्त कहलानेके 
अधिकारी तो हमछोग तभी हो सकते हैं, जब हम 
उनके परमप्रिय पूज्य गो-ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये अपने 
सिरमें काँटे चुभवानेके लिये तत्पर हों और इतनेपर 
भी हमारे gad आह न निकले | यही जीवनतत्त्व 
qaca भगवान्‌ श्रीराम अपने उत्तराधिकारियोंको 
भी सर्वोत्कृष्ट उत्तराधिकारके रूपमें अपने श्रीमुखसे 
निकले वचनामृतके द्वारा सौंपकर गये È | उनका 
कहना है कि मेरे द्वारा जिस धर्मकी--जिस मर्यादाकी 
स्थापना की गयी है, उसका पूर्णतया परिपाळन समय- 
समयपर आनेवाळे इस धर्मप्राण भारतके शासकोंको 
अवश्य ही करना चाहिये | यह एकमात्र मर्यादापुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरामकी ही महिमा है, जो अपने इस 
आदेशको भी, बार-बार प्रणाम करके याचनाके रूपमें 
ज्ञापित करते हैं | परब्रह्म भगवान्‌ श्रीराममद्रके श्रीमुखसे 
निकले ये महत्त्वपूर्ण वचन हैं--- 


भूयो भूयो भाविनो भूमिपाला 
नत्वा नत्वा याचते रामचन्द्रः । 

सामान्योऽयं धर्मसेतुनेराणां 
काले काले पालनीयो भवद्भिः ॥ 


भगवान्‌ श्रीराम प्रभु भविष्यमें समय-समयपर होने- 
वाले भारतके शासकोंसे अत्यन्त विनम्रतापूर्वक बार-बार 
प्रणाम कर याचना करते हुए कहते हैं कि हे भारतके 
भावी भूमिपालो ! में तुमसे अपने उत्तराधिकारके 
रूपमें यही चाहता हूँ कि वेद-शाख्रोंके सिद्धान्तोंकी 
रक्षा तथा गो-्राझणपरिपालनकी जिस मर्यादाको मैंने 
स्थापित किया है, उसका तुम भी बराबर पालन 
करते रहना |! 

विश्वके शासकोंमें और उनकी झासन-परिपाठियोंमे 
आज्ञा देनेके भाव तो सर्वत्र उपल्ब्ध हो सकते हैं; किंतु 
किसी आज्ञाको कातर करुणामयी प्रार्थनाके रूपमें 
बारंबार प्रणाम करके अपने उत्तराधिकारके खरूपमें 
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भावी वंशजोंको सावधान करते हुए उसके पालनका 


आग्रह करना एकमात्र श्रीमदूराधवेन्द-जेसे मर्यादा- 
पुरुषोत्तकी ही विशेषता है | दुःखका विषय 
तो यह है कि आज अपने आपको उन्हीं भगवान्‌ 
श्रीरामका भक्त कहलानेवाले भी उनकी भक्तिके 
नामपर केवळ पूजा, अर्चा, कंठी, तिलक, माला और 
कीर्तनमात्रसे ही संतोष कर लेते हैं पर उनके परमप्रिय 
रुद्रोंकी माता और समस्त संसारको आप्यायित करनेवाले 
आदित्योंकी भगिनी एवं निखिल ब्रह्माण्डको धन-धान्यसे 
पूण करनेका दायित्व सँभाळनेवाले वसुओंकी पुत्री 
पूज्या गोमाताकी रक्षाके लिये सक्रियरूपसे कुछ 
करनेके अत्रसरपर उदासीनता प्रदर्शित करनेके अतिरिक्त 
कुछ नहीं करते । उनको भगवान्‌ श्रीरामके इस 
आदेरापर विचार करके 'बिप्रधेनु सुर संतहित” सर्वख 
बलिदान करनेके लिये तैयार हो जाना चाहिये | जिन 
पूज्य MATT तथा सनातनधर्म'की रक्षाके लिये 
उनके परमाराध्य भगवान्‌ श्रीरामके श्रीचरणोंमें कांटे 
चुभे, उनकी रक्षाके लिये अपने इस सारे शरीरमें काँटे 
gia, लाठी खाने, गोळी खाने और सर्वात्मना 
बलिदान करनेका अवसर आ चुका है | भगवद्धक्तोंकी 
यही विशेषता है और यही भगवद्धक्तोंके लक्षण है कि 
वे इस अवसरको अपने हाथसे न जाने दें । अपने 
परम इश्टदेव भगवान्‌ श्रीरामके श्रीमुखसे निकले वचनोंका 
पालन करना और जिस कारण पृश्वीपर प्रभु श्रीराम 
अवतीर्ण हुए उसकी पूति करना--यही श्रीरामभक्तोंका 
परम कर्तव्य है । भगवान्‌ श्रीराम प्रभुकी पूजा-अर्चना 
करना और उनके नामको ही मालापर “खूब जपना, 
पर उनके श्रीमुखसे निकले वचनोंकी अवहेलना करना, 
उनपर तनिक भी ध्यान न देना और जिसके लिये 
उनका अवतार होता है, उसकी ओर इष्टि भी न 
डाळना--ये भगवद्धक्तोंके लक्षण कदापि नहीं हैं । 
यदि हम वास्तवमें सच्चे रूपमें भगवान्‌ श्रीरामके भक्त | 
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हैं तो जिस धर्मकी और जिन पूज्य गो-ह्मणोंकी रक्षाके 
लिये हमारे भगवान्‌ श्रीरामका अवतार हुआ था और 
उन्होंने अपने वचनामृतद्वारा जो कुछ कहा है, हमें 
उस धर्मका पालन करनेके लिये और उसकी रक्षा 


करनेके लिये अविलम्ब कटिबद्ध हो जाना चाहिये | 
इसीमें हमारा परम कल्याण है और यही श्रीमद्‌ 
राघवेन्द्र प्रभु प्रसन्न करनेका परम साधन है | 

बोछो सनातनधर्मकी जय ! 


श्रीरामफे कुछ आदर्श FRA 


( छेखक--महामण्डलेश्वर श्रीस्वामीजी श्रीमजनानन्द सरस्वतीजी महाराज ) 


“कल्याण'के यशस्वी सम्पादक भाई श्रीहनुमानप्रसादजी 
Tera ध्श्रीराम-वचनामृताङ्कःके रूपमे “कल्याण! का 
इकतालीसवाँ विशेषाङ्क निकालनेका निश्चय क्रिया है | 
सम्पाइकका यह्‌ विचार स्तुत्य हे ओर आशा की जाती है कि 

यह अङ्क भारतका ही नहीं) अपितु सम्पूर्ण विश्वका मार्ग-दशन 
करनेमें सक्षम होगा | एक बार देवी पार्वतीने भगवान्‌ शकरसे 
कुछ आध्यात्मिक प्रश्‍न किये | उत्तर देनेके पूर्व चन्द्रमोलिने 
दो क्षण अपने आराध्यका ध्यान किया-- 


मगन व्यानरस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह | 

रघुपति चरित महेस तब हरषित बरने छीन्ह ॥ 
( Wo मानस, बाल० १११) 

और फिर कहा-- 

चन्य धन्य गिरिशाजकुमारी । तुम्ह समान नहिं कोउ उपकारी ॥ 
GSE रघुपति कथा प्रसंगा । सकर ठोक जग पावनि गंगा ॥ 
तुम्ह WA चरन अनुरागी \ कीन्हिहु प्रस्न जगत हित लागी ॥ 
(Uo मानस, To १११ | ४-५ ) 


अर्थात्‌ इस प्रकारके प्रश्नोत्तर गङ्गासलिलवत्‌ पवित्र हैं | 
गङ्गामे अनेकों सर-सरिताएँ मिलती हैं और वे गङ्गाके समान 
ही पवित्र हो जाती हैं | इसी प्रकार राम-कथा और qa 
नामका कथन-श्रवण एवं अनुमोदन करके बड़े-बड़े पापात्मा 
ब्यक्ति भी परम पुनीत हो जाते हैं | गोस्वामी श्रीतुलसीदास- 
जीने कहा है-- 
पाई न केहि गति पतित पावन राम भजि सुनु सठ मना । 
गनिका अजाभिर ब्याच गीध गजादि खरू तारे चना ॥ 
आमीर जमन किरात खस wa अति अघरूप जे। 
कहि नाम बारक तेपि पादन होहि राम नमामि ते ॥ 
(Wo मानस, Fo ६०१) 
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वे केवळ पुनीत ही नहीं होते, अपितु जगत्-बन्द्य भी 
होते हैं | भला, कर्मनाशाका जळ गङ्गाम fas जानेके बाद 
कौन उसे सिरपर चढ़ाना पसंद नहीं करेगा ! 
° ~ LN ~ A 
कर्मनास डळ सुरसरि परई । जग को weg सीस नहि धरई ॥ 
इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीरामके शीळ, सोन्दर्य, A, 
गाम्भीये, भक्तवात्सल्यादि गुणोंका चिन्तन करनेवाला भी अनुः 
करणीय गुणोंका भंडार हो जाता है। भगवानका गुण-चिन्तन 


अनन्त है | जिनके डमरूसे विशव-ज्ञानके प्रतीक व्याकरणके चोदह ” 


मूल सूत्र (अश इ) उणू | D MiG Me | 
ऐ, औच्‌। हश य) व, रटू । लणू । जश म, ङ्‌) ण; 
नम्‌ । A भञ्‌ | घ) ढ; T | ज) ब, ग; ड्‌ दश्‌ | 
GD tT छ, 5, A च ट; qa | क) पटा ab प) 
सर्‌ | हळू | ) निकले, वे भी श्रीरामके गुणोका पार नहीं 
पा सकते । वे कहते हैं 
राम अतक्ये बुद्धि मन बानी । मत हमार अस सुनहु सयानी ॥ 
यहाँ “सयानी? शब्दका प्रयोग साथ हे | दोहावलीमें 
श्रीगोस्वामीजीने कहा है-- 
तुरुसी सोई चतुरता, राम चरन छयलीन । 
पर धन पर मन हरन कों बेस्या बड़ी प्रबीन ॥ 
भाव यह कि संसार छल-कपटसे धन कमानेवालोंको 
भले ही बुद्धिमान्‌ समझे, किंतु संत उसे बुद्धिमान्‌ कभी नहीं 
कह सकते | उदूंके किसी कविने कहा है-- 
होशियार बस वही तो है,जो उस यारका दीवाना है । 
इसमे मुहब्बत जो पढ़ा, उस्तादे वह जमाना है ॥ 
जिन राजा जनकके द्वारपर झुकदेव-जैसे विरक्त संतको 
चौदह दिनोंतक खड़ा रहना पड़ा, वे जनक भी श्रीरामका 
गुण-शील बर्णन करनेमें असमर्थ हैं-- 


5 
> 
{ 


री 


+ 
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सम करा काह भत प्रसंसा । मुनि महेस मन मानसहंसा ॥ 
ब्यापकु ब्रह्म अछछु अबिनासी । व्विदानंद निर्गुन गुनरासी ॥ 
मन समेत जेहि जान न बानी । तर्शके न सकहिं सकळ अनुमानी ॥ 
महिमा निगमु नेति कहि HEE \ जो तिहुँ काळ एकरस रहई ॥ 
भाव यह कि जव शंकर ओर जनक-जेसे विशजन भी 
श्रीरामके गुणोंकी थाइ नहीं पा सकते; उनकी बड़ाई करनेमें 
समर्थ नहीं हैं, तब इन पंक्तियोंका लेखक कर ही कैसे सकता 
है | असलमें यह सारा प्रयास अपनी वाणीको पुनीत एवं 
सफल बनानेके लिये ही किया जा रहा है । यथा-- 
आदि अंत कोड जासु न पावा । मति अनुमानि निगम जस गावा॥ 
सब जानत प्रमु प्रमुता सोई । तदपि कहे बिनु रहा न कोई ॥ 
बुध atak हरि जस अस जानी । करन पुनीत हेतु निज बानी ॥ 


जिस प्रकार कोई इतना बड़ा पात्र नहीं हो सकता; 
जिसमें सम्पूर्ण क्षीर-समुद्र समा सकता हो; तथापि अपने पात्र 
( श्रद्धारूपी पात्र ) के अनुसार लाभ तो उठाना ही चाहिये | 
इसी प्रकार में भी कुछ श्रीराबवेन्द्रके गुणोका स्मरण करता हूँ । 


IRE रास बड़ाई करही | 


WAH कथा आती है कि लक्ष्मणके द्वारा मारे गये 
मेघनाद्की दक्षिण भुजा सती सुछोचनाके समीप जाकर गिरी 
आर पतिन्रताक़ा आदेश पाकर उस भुजाने सारा वृत्तान्त 
लिखकर बता दिया | सुलोचनाने निश्चय किया कि मुझे अब 
सती हो जाना चाहिये; किंतु पतिका शव तो राम-दलमें पड़ा 
हुआ था | फिर वह केसे सती होती ? जब अपने श्वशुर 
रावणे उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पतिका शव 
मंगानेके लिये कहा, तब रावणने उत्तर दिया--५देवि | ga 
स्वतः ही राम-दलमें जाकर अपने पतिका शब प्राप्त करो | 
जिस समाजमें बालब्रह्मचारी श्रीहनुमान्‌, परम जितेन्द्रिय 
श्रीलक्ष्मण तथा एकपत्नीत्रती भगवान्‌ श्रीराम वर्तमान हैं, 
उस समाजमें तुम्हे जानेसे डरना नहीं चाहिये | मुझे विश्वास 
है क्रि इन स्तुत्य सहापुरुषोके द्वारा तुम निराश भी नहीं 
लोटायी जाओगी |? 

जब रावण सुळोचनासे ये बातें कह रहा था, उस समय 
कुछ मन्त्री भी उसके पास बैठे थे । उन लोगोंने कहा-- 
“जिनकी पत्नीको आपने बंदिनी बनाकर अशोकवाटिकामें रख 
छोड़ा दै, उनके पास आपकी बहूका जाना कहाँतक उचित 
है ! यदि वह गयी तो क्या सुरक्षित वापस लौट सकेगी १ 


so qo ao ३-- 


रावणने उत्तर दिया--“मन्त्रियों लगता हैं तुम्हारी 

बुद्धि विनष्ट हो गयी हैं | अरे, यह तो रावणका काम है जो 

दूसरेकी स्त्रीको अपने RÄ बंदिनी वनाकर रख सकता हैं 

रामका नहीं |? 
धन्य ह श्रीरामका aRaae जिसका विश्वास aa भी 

करता हे आर प्रशंसा करते थकता नहीं । हमें रामके इस 

दात्त चरित्रसे अवश्य प्रेरणा लेनी चाहिये | एक संतने 

लिखा है-- 
शिरि से गिरि पर जो गिरे; मरे एक ही बार | 1 
जो चरित्र गिरि तें गिरे बिगड़े जन्म हजार ॥ | 


अथांतू Tage पहाड़पर गिरनेवाळेकी मृत्यु तो एक ही 
बार होती हे; किंतु जो चरित्ररूपी पहाड़से गिरते हैं, उन्हें 4 
‘FAUT जनन पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजटरे शयनम्‌? के l 
चक्रमे बार-बार जन्म लेना और मरना पड़ता l 


। वे असह्य | 

दुःख भोगते रहते हैं | | 
श्रीरामकी नकल करनेवालोंकी भी बुद्धि पवित्र A जाती l 

| अपने दळके लगभग सम्पूर्ण योद्धाओंका विनाश हो | 
SAR रावणने कुम्भकर्णको जगाया | जगनेके बाद-- j 


कुभकरन बोळा अकुकाई । काहे तब मुख Gs सुखाई ॥ 
तब--- 

कथा कही सब तेहि अभिमानी \ जेहि प्रकार सीता हरि आनी ॥ 

तात कपिन्ह सब निसिचर मारे | महा महा जोधा संहारे ॥ 


रावणकी बातोंको सुनकर कुम्भकर्ण दो क्षणके लिये 
क्िंकतव्यविमूढ़-सा हो गया | फिर कुछ सोचकर बोला--- 

“राक्षसराज | सीताका अपहरण करके तुमने बहुत बु 
काम किया है, किंतु यह तो बताओ कि सीता तुम्हारे aa 
हुई भी या नहीं १” रावणके यह कहनेपर कि “मैने सारे उप 
करके देख लिये, किंतु सीताको aa नहीं कर 
कुम्मकर्णने पूछा--'क्या तुम राम बनकर | 
सम्मुख गये १? 

रावणने उत्तर दिया--- 

रामः कि नु aaya तच्छण 
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अर्थात्‌ जब में रामका रूप बननेके लिये दूर्वादळ श्याम 
राघवेन्द्रके अङ्गोंका ध्यान करने लगा, तब एक-एक करके मेरे 
हृदयके सारे Faq समाप्त होने लगे । फिर तो सीताको वरामें 
करनेका प्रश्‍न ही समाप्त हो गया | 

इसी संदर्भम किसी हिंदीके कविने कहा है-- 
जब जब रूप राम कर भारी | पर ale मनहु. महतारी ॥ 

रामके ध्यानसे निष्पाप होनेकी कितनी अच्छी बात 
कही गयी है | 

राम अपना अहित करनेवालोंकी भी प्रशंसा करते हैं-- 

कैकेयीने जब राजा दशरथसे दो वरदान मॉगे-- 
सुनहु प्रानपति भावत जीका। देहु एक बर भरतहि टीका ॥ 
Fe दूसर बर कर जोरी। grag नाथ मनोरथ मोरी ॥ 
ताएस ay बिसेषि उदासी \ चोदह बरिल राम बनबासी ॥ 


क 


तब भी इस प्रतिकूलताका रामके हृदयपर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा | जब भी अवसर आया; रामने केकेयीकी प्रशंसा 
ही की | चित्रकूटमे एकत्रित समस्त अवधवासियों एवं गुरुदेव 
श्रीवसिष्ठके समक्ष वे कहते हैं-- 
दोष देइ जननी जड़ तेई । जे गुरु साधु समा नहिं सेई N 
इतना ही नहीं, जंगलसे अवध वापस आनेपर श्रीराम 
मिळते भी सर्वप्रथम कैकेयीजीसे ही हैं-- 


° 


प्रमु जानी कैकई छजानी । प्रथम तासु गृह गए भवानी ॥ 


जो जरा-जरा-सी बातको लेकर oat वेषम्य-भाव 
पैदा करके घस्को नरक बना डालते हैं मेरी समझमै उनको 
भगवान्‌ श्रीरामके पवित्र जीवनचरित्रसे अवदय ही प्रेरणा अहण 
करनी चाहिये । ` 
ॐ शान्तिः 


"कह 


श्रीरामवचनासृत-प्रस्तावना 


( छेखक--पं० श्रोजानकीनाथजी शर्मा ) 


इस संसारमे ऐसा कोई विरला ही मनुष्य होगा, 
जिसे एक भी afr, सुभाषित या कहावत याद न हो। 
संसारके सभी महात्मा; महाभाग जन किन्ही सदुक्तियोंको 
ही आधार मानकर--सहारा लेकर--पथप्रदर्शक मानकर 
अग्रसर हुए और उन्होंने सफलता प्राप्त की | इतना ही 
नहीं; संसारमें जितने भी भौतिक, वैज्ञानिक आविष्कार 
हुए, जितनी भी आध्यात्मिक, सामाजिक या वैयक्तिक 
उन्नतियाँ हुई---उन सभीका कारण भी वस्ठुतः ये ag fear 
अथवा उनके संग्रहभूत सत्साहित्य ही हैं। इसीलिये 
सत्साहित्यके अध्ययनको भी श्रेष्ठ सत्सङ्ग माना गया है 
और गोस्वामी श्रीतुळसीदासजी महाराजके--- 
मति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहि जतन जहाँ जहि पाई ॥ 
सो जानन सतसंग प्रभाऊ । छोकहुँ बेद न आन उपाऊ ॥» 


[ee ee 3०२७»५०-जओ, 


* इसी प्रकार शिवपुराण, उमासंहिता १३ | ३६ के--- 
शानावाप्तियंदा न स्याद्‌ योगमार्गान्महेरवरि । 
अध्येतव्यं हि पौराणं शास्त्रं श्रोतव्यमेव च ॥ 

तथा वाकपदीय १ | ३० के-- 
ऋधीणामपि ase तदप्यागमहेतुकम्‌ | 
ऋषीणा-तस्वदशिनामपि । “तेषां ज्ञानं शाखजन्यमेवः 


meer rar eee 


इस कथनमें भी यही भाव निहित है | 

इस तरह हम देखते हैँ कि विश्वका सारा कल्याणकारी 
सतू-साहित्य ही; चाहे वह किसी भी धर्म या देशका हो; 
“सदुक्तिः ही है | Encyclopedia of quotations 
इत्यादि द्वारा इस सदुक्तिसंग्रहकारयमें निस्संदेह 
विश्वके सभी देशोंने भरपूर प्रयत्न क्रिया है, 
तथापि भारत इसमें बहुत आगे 21 at तो हमारे 
वेदादि सभी सच्छास्र पुराण, रामायण, महाभारत 
आदि सूक्तिग्रन्थ ही हैं। तथापि सुक्ति-मुक्तावली ( इस 


mee sr nnan amana a ramen 


“खोपश-प्रकाशब्याख्याः आदिमें आगभोंको ही एकमात्र शञानका 
उपाय माना है । विशेष जानकारीफे लिये मनु० २ । ६० के 
विविध ( धरणीधर) मेधातिथि, राधवानन्द, गोविन्दराज, कुल्लकादि ) 
व्याख्यान भी द्रष्टव्य हैं । 

महाभारत १२ । ६० । १२; २३८। १३, विष्णुस्मृति 
५५ । १८, बृहत्पार ० ४ । ६०, भविष्यपुराण १ | ४ । २६-२७ 
का भी यही मत है । भगवान्‌ व्यासने सत्सङ्ग-सवाध्यायद्वारा दी 
ऐसी सिद्धि पायी थी । विशेष जानकारीके लिये देखिये “कल्याण 
“संतवाणी-अङ्गःके आरम्भका हमारा लेख--«सूक्तिसुधा-सार” तथा 
“मडाभारत-परिचय? ( गीताप्रेस ) भूमिकाका व्यास-प्रसङ्ग । 
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नामकी बहुत-सी पुस्तकें हैं--१. जल्हणकी? २. सोमग्रभ 


जैनाचायकी काव्यमालागुच्छक ७ में प्रकाशित, ३. राजः 
शेखरकी, ४. श्रीगोकुलनाथ उपाध्यावकी तथा ५. BRERA 


इत्यादिकी ] सदुक्तिकर्णामृत; सूक्तिसंग्रह, सूक्तिसुधाकर) 
सुभापितभंडार, सुभाषिताणंव, शाङ्गधरपद्धति, सुभाषितः 
महोदधि, सुभाषितावली ( वट्ळभदेव ), समृत्वर्थसंग्रह्‌) 
सुक्तिरत्नदहार ( कृष्ण साम्वशिव शास्त्री )) सुभाषितरत्नाकर 
( Fo स० सारवडेकर ), सुभाषित त्रिशती इत्यादि सूक्तियाँके 
अनेक बड़े विशाल स्वतन्त्र agma भी है | 
बृहस्पति-नीतिसार, झुक्रनीतिसार, चाणक्यनीति) चाणक्य- 
शतक) झान्तिशतक नीतिशतक) वैराग्यशतक ( इस नामके 
भी विभिन्न लेखकोंके प्रायः ८-१० ग्रन्थ हैं ) आदि संग्रह 
भी ऐसे ही हें | 'कथाच्छलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते? 
के व्याजसे ( कथाके बहाने ) पुराणोंके अतिरिक्त हितोपदेश 
पुरुष-परीक्षा, पञ्चतन्त्र, त्रिषष्टिशलाकापुरुष) तन्त्राख्यायिक) 
प्रबन्धचिन्तामणि आदि कथा-ग्रन्थोमें भी कथासददित प्रायः 
इन्हीं नीतिकी सूक्तियोंको ही संग्रहीत किया है 
श्रीमद्धागवतमें कहा गया 


कथा इमास्ते कथिता महीयसां 
विताय लोकेषु यशः परेयुषाम्‌। 
विज्ञानवे राग्यविवक्षया विभो 


वचोविभूतीने तु MAAA ॥ 

( श्रीमद्भागवत १२॥ ३ । १४) 
इधर संतवाणी-संग्रह आदि mA परवती हिंदीके 

संत कबियोंकी वाणियोंका भी सुन्दर संग्रह हुआ है | 
सदुक्तियोंकी भी पुरुषार्थ सेदसे तथा वक्तुत्वादिके भेदसे 
अनेक कोटियाँ होती हैं। जो सदुक्तियोके श्रवण-मनन; 
अध्ययन-अनुशीलन-अनुगमनादिमें जितना ही अधिक दत्तनित्त 
होते हैं, वे उतनी ही उनकी अधिक सूक्ष्म कोटियो 
( बारीकियों-खूबियों ) के मर्मज्ञ होते हैं ओर उतना 


ही श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करते हैं | इस दृश्सि कोई चाहे भगवान्‌ 


श्रीरामको मानब साने या देवता» सदाचारी--मर्यादापुरुषोत्तम 
मानें या साक्षात्‌ परब्रह्म पस्मात्मा--उनमें कोई भी अन्तर 

हीं पड़ता | उनके वचनामृत--उनकी सूक्तियां इसीलिथे 
विशेष महत्वपूर्ण हैं कि उनका आचरण अत्यन्त शुद्ध 
ओर स्वाध्याय, सत्सङ्ग सुविशद था ओर तभी वे “मर्यादा- 
पुरुषोत्तम” कहलाये | उनके ज्ञानके लिये भी कहा गया दै 
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न रामसदशों राजा एथिव्यां नीतिसानंभूतः। 
(शुक्रनीतिसारः हुँ. E । ६६ ) 
नीति प्रीति परमारथ स्वास्थ । कोठ न राम सम जान जथास्थ ॥ 
सव कर हित होइ । 
( रामचरितमानस २। २५४ ) 
समर्थं वदतां वरम्‌। 
ब्रहस्पतिरपि AAA! 
( वाल्मीकिरा ०) युद्ध ० १७॥ ५१ ) 
उत्तरोत्तरयुक्तीनां याचस्पतिर्यंथा । 
( वास्मीकिरा०, अयोध्या० १। १७, २। ४३ ) इत्यादि 
भगवद्वचनासतक्ी विशेषताएँ 

तथापि सूक्ष्मदर्शी ऋषि-मुनियोने समस्त ज्योतिष) 
सामुद्रिक आदि बाह्यान्तर लक्षणौ एवं योगज ऋतम्भरा 
प्रज्ञादिद्वारा इनके परमात्मत्वको भी ठीक-ठीक समझा था-- 
तब मुतिबर मन कीन्ह बिचारा \ प्रमु अबतरेउ हरन महिभारा ॥ 


राख रान GR सूख 

न सदन्त AAAS 
~ noe > 
amalag Wal 


aml 


अहं वेदूर्मि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ | 
वसिष्टश्म महाभागो ये चान्ये तपसि स्थिताः ॥ 
( वाल्मीकि ० १ । २३ ) 
और परसात्माकी वाणीकी विशेषता सामान्य agin, 
संतसुक्तियोंसे कहीं विलक्षण भी है । प्रायः सभी धर्मोके 
सद्ग्रन्थ ईश्वरप्रोक्त कदे जाते हें । अपने यहाँ भी वेदशास्त्र 
तथा गीता आदिको भगवानका निःइवास-आज्ञा-वचनामूत 
माना है--“यस्य निःश्वसितं वेदाः calteadt ममैवाज्ञे? 
( वायुपुराण, माघमा० वाधूलस्मृति-इत्यादि ) | 
पर इसके अतिरिक्त भी साक्षात्‌ भगवद्वाणी-श्रवणकी 
मद्ा-मदिमा, फलश्रुति mati बहुधा निर्दिष्ट है | यथा-- 
परम गभीर sua सानी ।\ 
मतक जिआवनि गिरा qed | श्रवन रंभ्र होइ उर जब आई ॥ 
हृष्ट पुष्ट तनु भए सुहाए मानहुँ अबि भवन ते आए ॥ 
अर्थात्‌ मनु-शतरूपा--जो 'अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा? 
हो रहे थे, भगवदूवाणीको सुनते ही तत्काल स्वस्थ तथा 
ह्ृष्ट-पुष्ट हो गये | इसी प्रकार श्रीमद्भागवतमे कदमजीके 
लिये भी कहा गया है-- 
नातिक्षामं भरततः स्तिग्धापाङ्कावलोकनात्‌ | 
तदूव्याहतास्तकलापीयूषश्रवणेन च्च ॥ 
( श्रीमद्वागवत ३ । २१ । ४६ )% 
# इसी प्रकार भगवानूकी कृपादृष्ि तथा स्पशौदिका प्रभाव 
बतलाया गया है--- | 


0 a TE, 


नही: 
a 


: ` विशेष जानकारीके लिये देखिये “कल्याणः 
'प्रकाझित मेरे लेख he भाँति कृपासिंधु 


निरन्तराट्ृतोत्पत्तिरूपसितिवाक्यरश्रवणेनापि 
नाथमसृतकलत्वेन निरूपितं ` ` पुष्टिरेवोत्ता । 
( श्रीवळभाचार्यङ्कता सुबोधिनी ३ । २१ । ४६ ) 


TAA या सक्तिसुधासार 
गोस्वामी श्रीलुळसीदासजीने भगवान्‌ श्रीरामक्री वाणीकी 
बार-बार अनेकों प्रकारसे प्रशंसा की है | वे श्रीरामकी 
वाणीको 'वाणीसवेस्व सरस्वतीका?, ate, “सब कुछ) 
“सारधन? कहकर “अम्नतमय? भी कहते हैं | यथा-- 
देखि दयार दसा सबही की । राम सुजान जानि जन जी की ॥ 
चरम घुरीन धीर नयनागर। सत्य सनेह सीर सुख सागर ॥ 
देशु काळु ae सम समाजू | नीति प्रीति पारक रघुराज ॥ 
बोठे बचन बानि सरबसु से । हित परिनाम gaa ससि रसु से॥ 
( रामचरितमानस २ | ३०४ | ५-८ ) 
प्रायः दूसरोंके वचन या तो सुननेमें सुखद, परिणामे 
दुःखद होते हैं | जेसे-- 
सुनत नीक आगे दुख पावा | सजिवन्ह अस मत Ge सुनावा ॥ 
( रामचरितमानस, लंकाकाण्ड ) 
था यदि परिणामम सुखद होते हैं तो सुननेमें ही 
कठोर | जेसे-- 
बचन परम हित सुनत कठेरे | कहहिं सुनहिं ते नर जग थोरे ॥ 
( Wo मानस, SRo.) 
पर प्रभुकी बाणी सुननेमें :ससि-रस?-_-अमृततुल्य मधुर 
सुखद है और परिणाममें भी परम दितकर है | इसीलिये 
तथा aesa भी भगवद्वचन सरस्वतीका एवं बचन: 


पुष्टग्रातपाद- 


ज्ान-सूक्ति-जगत्का सवख कहा गवा है | 


गिरिपातविनिष्पिष्टान्‌ विलोक्याम्ररदानवान्‌ | 
ईक्षया जीवयामास निर्जरान्‌ नित्रेणानू यथा ॥ 
( श्रीमद्भागवत ८ । ६ | ३७) 
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इसी ae और भी तुलसीदासजीने कहा है--- 
बोळे गुरु आगरसु अनुकूरा । बचन मंजु YS मंगठुगरा | 
( रा० मा० 2 । २५९ | 2) 
बोले उच्चित बचन wig | दिनकर कुरु केर बनचंदू ॥ 
( Wo मा० २। २६३ 1४) 
बोले बचन बिगत सब दूषन। ag मंजुक जनु बाग निभूपन ॥ 
( राम० मानस, अयोध्या० ४१ | ७ ) 

सरिस बोळे रामु प्रबीन ॥ 

( राम० मा० २। ३१४) 


देस कार अवसर 


ry 


उत्तरकाण्डमे श्रीकाकभुशुण्डिजी महाराज कहते FR 
ग्रमु बचनामत सुने न अघाऊं। तनु पुरुकित मन अति हरषाऊँ ॥ 
सो सुख आानइ मन अरु काना | नहिं रसना पहि जाइ बखाना ॥ 
प्रभु सोमा सुख जानहि नयना । कहि क्रिमि सकहिं तिन्हहि नहिं दयना॥ 
( रामचरितमानस ७। ८८ | RN) 


योगवासिष्ठमें आता है कि भगवानकी वाणी सुनकर 
पशु-पक्षी सब मुग्ध हो गये-- 


सुहूतंमख्ृतारभो घिवी चिर्विल्ुकिता FA । 
ता गिरो रामभद्गृस्थ तस्य॒ िन्नापते रिङ्‌ | 
संश्रता शणकरन्तरानन्द्यदृपीवरेः ॥ 
वसिष्ठविद्वामित्राणेसुनिशि संसदि स्थितैः । 
जयन्तष्टमिसुखेमैन्त्रभिर्मन्त्रको विदे: ॥ 
> x > 
wea पञ्षरस्यैश्च पक्षिभिः | 
क्रीडास गगतस्पन्देस्तुरक्षे स्त्यक्तचवण, u 
कोसल्याप्रमुजेइ्दैव निजवातायनस्थिते: | 
संद्यान्तभूषणारावे GES ATTN: u 
x x 
अक्षुव्धपक्षततिभिविहक्षर्विततारवे । 
सिद्धेनंभश्वरे 
नारदव्यासपुल्हप्रमुखेमुनिपुंगवे: 
अन्येश्च देव देवेशविद्याधरमहोरेः । 
रामस्य ता विचित्रार्था महोदारा गिरः 
x x 
अथ qo स्थितवति रामे राजीवलोचने | 
तस्सिन्‌ रडुङुलाकाशशशाङ्के शशिसुन्दरे ॥ 
साधुवादगिरा arg सिद्धसाथंसमीरिता | 
वितानकसमा sia: पोप्पी बृष्टि: पपात ह ॥ 
x x 


तथा 


गन्धर्वेकिन्नरेः ॥ 


श्रताः ॥ 
> 
x 


x 
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धराएृष्ठे स्वरास्त्रीहासतच्छटा । 
x x x 
निरभ्रोत्पळ्संकादव्योमवृष्टिरनाकुला । 
weet सर्वस्य जनस्य जनितस्मया ॥ 
अइइ्वाम्बरसि'होघकरोत्करससीरिता i 
x x x 
इसे सिद्धगणालापं JAJA समागताः | 
आपूर्वेमिदमस्माभिः श्रुतं श्नुतिरसायनम्‌ ॥ 
यदनेन किलोदारसुत्त रघुकुलेन्दुना ॥ 
वीतरागतया तद्धि वाक्पतेरप्यगोचरम्र ॥ 
( योगवासि० १। ३२। ३-२५ ) 


पतिते 


तात्पर्यं कि भगवान्‌ श्रीणमके अमृतमय वचनोको 
सुनकर घोड़े घास खाना भूल जाते हैं। रानियाँ गवाक्षसे 
देखती हुई चित्रलिखित-सी खड़ी रह जाती हैं | पिंजरोंके 
पक्षी, क्रोड्ामुग सभी निःस्पन्दित होकर उनकी वाणी सुनते 
रहते हैं | सिद्ध, गन्धर्व, किंनर, सभी ऋषि-सुनिगण भी 
तल्लीन होकर उनकी शब्दावलीसें खो जाते हैं | गन्धववोको 
उसमें गीतका स्वारस्य, मुनियोंको दर्शनका तत्त्व तथा 
RAR एवं पश्चु-पक्षियोंकी भी सम्त्रमय मधुर आक्षण दीखता 
है | और बादमें लगातार प्रहदरपर्यन्त पुष्पवृष्टिके बाद 
साधुवाद-घन्यवादोको परम्परा प्रारम्भ हो जाती है | सिद्ध 
gamh सुहसे इठात्‌ ध्वनि निकल पड़ती है-- 

हो, ऐसा अद्भुत अपूर्व श्रुतिरसायन-कर्णामृत-वचनपीयूष 
तो कणपुटोसे कभी किसीने पान नहीं किया होगा | भला; 
बृहस्पतिके लिये भी gaa यह रघुकुलाकाशके निर्मल सुन्दर 
TUG उदार, रम्य शब्दावली प्रतिमा सूक्ष्मता, 
वीतरागिता आदि किन-किन गुणोंसे युक्त नहीं है p 

वनवासिनी स्त्रियाँ उनकी शब्दावली--मीडी बाणी 
सुननेके लिये उनके पीछे दौड़ पड़ती हैं | एक कहती है-- 
“सखि, ये हमसे क्यों बोलने लगे--राजकुमार तथा महान्‌ 
पुरुष हैं |? तो दूसरी कहती है कि “हमसे न सही, आपसमें 
ये लोग जब बातें करेंगे, तव तो सुननेका अवसर मिलेगा-- 
कान सुने बति, 
कळू आपस में कुछ पे कहि हैं । 

( कबितावली २। २३ ) 


वचनाग्रतकी अन्य सूक्ष्म शुणाबलियाँ 
ख़र-माधुयादिके अतिरिक्त ay वाणीकी और क्या 


सुख Wee 
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[२८-३३ ) में देखते 
हैं | जब हनुमानजी इनकी पहली मुलाकात होती है? तब 
उनके सम्भाषणपर प्रभु मुग्ध हो जाते हैं और उनकी प्रशंसा 
करते हुए लक्ष्मणसे कहने लगते हैं--“लक्ष्मण | देखो) 
जो साङ्ग ऋगादि तीनों वेदोंको नहीं जानता? वह इस प्रकार 
सुन्दर मधुर भाषामें वार्तालाप नहीं कर सकता । निस्संदेह 
इस व्यक्तिने सभी व्याकरणोंका अनेक वार स्वाध्याय किया 
है; क्योंकि बहुत-सी बातें बोळ जानेपर भी इनके झुँहसे कोई 
अपशब्द---अशुद्ध शब्द नहीं निकला | साथ ही इनके मुँह 
नेत्र, ललाट, मौंह आदिसे भी कोई दोष प्रकट नहीं हुआ | 
इन्होने बहुत कम Teale ही बढ़ी स्पष्टताके साथ अपना 
पूण अभिप्राय व्यक्त कर दिया | इनकी बातोंको समझनेमें 
हमें कहीँ कोई भी संदेह नहीं हुआ । इन्होंने न तो किसी 
कणकटु शब्दका प्रयोग क्रिया और न कहीं रुक-रककर 
संदिग्ध वाणीका ही उच्चारण किया | बोलते समय इनकी 
आवाज भी विलक्षण ही मध्यमस्वरमें रही है | इन्होंने 
संस्कार एवं क्रमसे सम्पन्न अद्‌भुत, अविलम्बित कल्याणमयी 
हृदयहारिणी वाणीका उचारण किया है | ऐसी वाणीसे 
तो वधके लिये हाथमें तलवार उठाये शात्रुका हृदय भी 
तुरंत बदल जाय; फिर अन्योकी क्या बात £--- 

संस्कारक्रमसर्पन्नामङ्गुतामविलस्बरितास्‌ l 
डच्चारयति कल्याणी वाचं हृदयहर्षिणीम्‌ ॥ 
अनया चित्रमा वाचा त्रिस्थानव्यभ्षनस्थया । 
कस्य नाराध्यते चित्तमुद्यतासेररेरपि ॥ 
( वाल्मीकिरा ० ४ । ३ | ३२-३३ ) 
यह तो हुई भगवाचद्वारा हनुमानजीकी वचनावलीकी 
प्रशांसा | अब अनुमान कीजिये कि रामजीकी वाणीका, भला, 
हनुमानूजीके हृदयपर क्या प्रभाव पड़ा होगा | और क्या | 
फिर इसका प्रकाश कहीं न हुआ १ अवश्य दी दोनों ही | 
बातें हुई हैं जब विभीषणजी भगवान्की शरणमें आये) तब 
प्रभुने हनुमान्‌जीसे पूछा कि gia तो इन्हें नहीं रखना 
चाहते; अब बताओ) TET क्या मत है ? इसपर 
श्रीहनुमानजीने कहा) 'प्रभो | आपके सामने तो 
भी बोले तो cea तिरस्कृत तथा उपहासको 
होंगे (आपकी वाणीको सुनकर ); फिर 
व्यक्ति होगा; जो आपके सम्मुख 


= Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ZO D 
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प्रकाशित :करनेका . साहस ,करेगा ।? इसी प्रकार वाल्मीकिः 
रामायणमे अन्य चतुरोके माषण--बुद्धिकशलादिकों भी 
शाङ्गसात-सस्पन्न कहा हूँ | 


पर वाकूपदीय, सरस्वतीकण्ठाभरण) पृष्ठ ४, स्कन्द पुराण; 
माहेश्वरखण्ड, कुमारिकाखण्ड अध्याय ४५ तथा महाभारत; 
शान्तिपवेके जनक-सुल्मा-संवादादिमें वाणीके अठारह तथा 
तन्मूलिका बुद्धिके ९ दोष कहे गये हैं। पुनः बुद्धिके 
८ एवं वाणीके १८ गुण भी कहे गये हैं। प्रायः सर्वत्र 
इलोकादि एक ही प्रकारके हैं | वाकूपदीय तथा सरस्वती 
कण्ठाभरणमें विस्तार विशेष है । 
FEI बुद्धि 

वाणीकी प्रेरिका बुद्धि है | श्रीवाल्मीकिरामायण 
४ | ५४ | ३ में अङ्गदके भाषणपर श्रीहनुमानूजी अनुमान 
करते हैं कि इनमें अष्टाङ्गबुद्धिश ४ वळ और १४ गुण हैं । 
पर वहाँ इसकी व्याख्या नहीं है | इसी प्रकार रघुवंश 
२ | ३०, महाभारत, वनपवे २। १८; स्कन्दपुराण) ARAT 
खण्ड; कुमारिकाखण्ड ४६ | २३ आदिमे भी इसकी चर्चा 
है ।# पर मूलतः इसकी व्याख्या सांख्य-ग्रन्थो एवं 
राजनीतिशासत्रमं हुई दीखती दवै | इवेताश्वतरोपनिषदूर्मे 
भी--बुद्धेगुणेनात्मगुणेन चेव आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि TE: | 
(५ | ८ ) में इसकी चर्चा है और ब्रह्मसूत्र | ३-२९ में 
इसपर विस्तृत विचार है । सांख्यशास्त्रमे बुद्धिका नाम 
“महत्‌? भी है। उसके सात्तिकादि ३ भेद हैं । सात्त्विक 
बुद्धिके प्रसङ्गमें कारिकामें कहा गया है--“अध्यवसायो 
बुद्धिधंमां ज्ञानं विराग ada । सास्विकमेतद्रपां (33 
का० ) | इकसी माठरबृत्तिमें आचार्यं कहते हैं--धर्म-शान- 
वैराग्यादि इसका लक्षण है । वाचस्पतिमिश्र, सांख्य- 
जयमङ्गाकार) सांख्यचन्द्रकाकार आदि भी यही कहते 
——————— | MMS 

कॅ ( के ) अष्टाङ्गां वुद्धिमाहुर्या सर्वाश्रेयोविधातिनीम । 

श्रुतिस्मृत्यविरुद्धा सा बुद्धिस्तवय्यस्ति निर्मला ॥ 
(महा ० वन०२। १८, स्कन्द ० माहे ०, कुमा ० we | २३,बा०रा०४) 

(ख) प्रियः aa: स॒ गुणेरुदारती 
क्रमाअतस्रश्चतुरणवोपमा: । 
ततार विद्याः पवनातिपातिभि- 

दिशो हरिदभिहंरिनामिवेश्वरः ॥ 

( GAT ३ । ३० ) 
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rn 
हैं। इन ग्रन्थेमिं अणिमादि सिद्धियोंकी भी बुद्धि ये पळ 
ही माना दै । ( द्रष्टव्य--सांख्यदशन २ । १२--१५ प 
अनिरुद्धवृत्ति, प्राच्यमारती-प्रकाशन एवं सांख्यप्रवचनभाष्य |) 


राजनीति-ग्रन्थोमें अष्टाङ्गबुद्धिकी व्याख्या इस प्रकार की ' 


गयी है-- 
ggu श्रवणं चेव mai धारणं तथा। 
ऊहोऽपोहोऽर्थविज्ञानं तत्वज्ञानं च धीगुणाः ॥ 
( कामन्दकीयनीतिसार ४। २१) 
कौटल्य भी यही लिखते हैं-- 
झुश्रूषा श्रवणग्रहणधारणविज्ञानो हापोह तत्त्वाभिनिवेशाः 
प्रकागुणा: | 


( कौटल्य अर्थ० ६ । ६। १।॥ ४) 


दोनोंकी ही "जयमङ्गला? व्याख्याओंमें प्रायः समान ही 
टीकाएँ हैं---“उपाध्याय-निरपेक्षा?में कुछ विशेष हैं | यथा-- 


-शुश्रूषा--जन्मान्तरवासनया विद्यासु गुरोः श्रोतुमिच्छा | 
-धारण- 


MS | ३-श्रतक्रमेणेव व्याख्यातस्यादानं ग्रहणम्‌, 
मदधारणं मनसि । † ५-विविधं ज्ञानं विज्ञानम्‌, ६-ऊहो 
चितः, ७-विचार्यं असतः ATA परित्यागः अपोहः, | 
८-तत्त्व--परमार्यः, तन्राभिनिवेशः, चित्तस्यावेशनं इत्यष्टावपि 
gon: धियः । इत्यादि । 


स्पष्टतः ये सभी गुण भगवानकी प्रतिमामें थे a 


“एते चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महागुणाः ।? ( श्रीमद्भागवत, 
१।१६।२९) इत्यादि | | 


स्कन्दपुराण तथा महाभारतके अनुसार निर्दोष Be. 
वाक्य उसे कहेंगे, जिसमें सूक्ष्मता; संख्या, क्रम) निर्णय 
और प्रयोजन--ये पाँच पदार्थ हों-- | 

सोक्ष्म्यं संख्या ऋमश्रापि 

पञ्चेतान्यर्थजातानि यत्र 
( Go माहे 


( ` 

निर्णयः सम्रयोजनः । 
agaaga ॥ 

कुमारि० ४५। ६२, महा० शान्ति ३२०॥ ७९) 


EDR 


अनेक ज्ञेय विपरयोंकी कोडिका ठीक-ठीक निर्देश ae 


21 ATJAN क्रमशः साधन-बाधन संख्या दै | अधी, - 


gq € | 
मं; काम, मोक्षादिके उद्देश्यसे कथन प्रयोजन है | 


AIMS, श्रालानच्छा VAI l ( जयमङ्गला ) 
1 ग्रहीतानामविस्सरणं भारणम्‌ । ( जयमङ्गला ) 
| अयुक्तियुक्तस्य त्यजनमपो हः | (जयमङ्गला ) 
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्रतञ्चानुसार माषण-विश्लेषण निर्णय है | इसे पहले कहना 
चाहिये और इसे बादर्मे--इस क्रमक्ा निर्वाह दी क्रम है-- 


इदं पूर्वमिदं पश्चाद्‌ वक्तव्यं यत्‌ क्रमेण हि। 
तमप्याहुर्वाक्यतत्वविदो बुधाः ॥ 
(Mio १। २।४५।६६) 


सामान्य वाणीके अठारह दोष 

अपेतार्थ ( निरर्थक शब्दजाल ) अर्थात्‌ निरर्थक वाणी 
बोलना वाक्य या वाणीका पहला दोघ है | अनेक वाक्योमे 
एक ही भावको बार-बार दुहृराते चले जाना वाणीका दूसरा 
दोष है । ग्राम्य-आशुद्ध-अइलील वाणीका प्रयोग तीसरा दोष 
है | इसी प्रकार आवश्यकतासे अधिक कहना; बहुत बिस्तारसे 
कहना, कढुवचन कहना; संदिग्ध वाणीमें कहना; दीर्घान्त 
पदोच्चारण करना; श्रोतासे मुँह HAL बोलना; असत्य बोलना; 
तरिवर्गके अथवा agii ( अर्थ-धर्म-काम-मोक्ष ) के विरुद्ध 
बोलना) कर्णकढ़ एवं कठिनतासे उच्चारण करने योग्य शब्दोंको 
कहना, उलटे-पलछटे ढंगसे--विपर्यस्तक्रमसे कहना; अत्यन्त 
न्यून अर्थात्‌ आवश्यकतासे बहुत कममें कहनेकी चेष्ठा करना) 
जिससे श्रोता कुछ समझ ददी न पाये; ऐसी--एवं निष्कारण, 
निष्प्रयोजन, निरर्गल वाणी बक्ना--ये वाणीके १८ दोष 


'कहे गये हैं-- 


क्रमयोग 


अपेतार्थमभिन्ना्थमपकृत्त तथाधिकम्‌ । 
अइलक्ष्ण॑ चापि संदिग्धं पदान्ते गुरु चाक्षरम्‌ ॥ 
WEIS यच्च AIA चाप्यसंस्कृतम्‌ | 
बिरुद्ध यत्त्रिदगेण न्यूनं कष्टातिशब्दकम्‌ ॥ 
व्युत्कमाभिनत॑ यचच सरोषं चाप्यहेतुकम्‌ | 
निप्कारणं च वाग्दोषान्‌ बुद्धिजान्‌ शणु त्वं च यान्‌ ॥& 
( स्कम्द० १। २। ४५ । ६८-७२) 
पुनः आगे कहा गया है कि काम; क्रोध, लोभ, भय; 
दैन्य, अनार्यता, हीनता, गर्वं एवं दयासे गद्गद होकर 
बोलना--ये नौ दुर्बैद्धिजन्य वाक्यदोष हैं । श्रोता या वक्ता-- 
VR ee स 
% वास्मीकिरामा० ४ । ३ । ३१-३३; महा० Mo FR] 
८२-८८ में तथा सरस्वतीकण्ठाभरण १ । १ ३-६ तथा २४-२७ मे 


भी ये बातें आयी हें । 
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इन दोनेंमेंते ही किसीके भी कपटपूर्वैक भाषण करनेते 

यथार्थ बात छिपी ही रह जाती है। | अतः शुद्धरीतिसे 
९ (eee तीत 

अन्तह्ैदयकी बात कहना ही उचित है IE 


इसके अतिरिक्त असंख्य काव्यगुणोंका ध्वन्यालोक) रसे- 
गङ्गाधर) सरस्वतीकण्ठाभरण ५०-५० § ( fare पं नीलकण्ठ 
चातुरध्वरिकने महाभारत, शान्ति० २२० | ८७ की टीकार्मे 
सविस्तर ससमारोह उद्धुत किया 2) काव्यादश) काव्यालंकार 
( भामह) वामन; रुद्रट; उद्भट) केशव, राजानक) USAT — 
प्रायः एक नामके TAA ), मन्दारमरन्द AY साहित्यदर्पण, 
भावप्रकाशन; काव्यप्रकाशादि अळंक्रारादि ग्रन्थोमे निर्देश दै । 


संक्षेपमें जेसे--- 


इलेष: प्रसाद: समता aya सुकुमारता। 
अर्थव्यक्तिस्तथा कान्तिरुदारस्वसुदात्तता ॥ 


SE ES RN 
+ संत कहहिं असि नीति प्रभु afi पुरान सुनि गाव । 
होइ न विमल बिबेक उर शुर सन किए दुराव ॥ 
(Qao मा० १। ४५ ) 
पर इस वचनका प्रभाव दीखता दै । 
1 (क) यमो देबस्वतो देवो यस्तवेप हृदि स्थितः । 
तेन चेदविवादस्ते मा गङ्गां मा कुरून्‌ गमः ॥ 
( Ado ८ । ९२, नारद ३ | Helo १। ७४ | ३२, 
विष्णुधर्स० ३ । ३२८ 1 ३३ ) 
( ख) द्रष्टव्य Ado ४ | २५५-५६) महाभारत 
१ । ७४ । २७, २८, Auo ३। २३३, 
२११-१२, वाल्मी २। १०० । ३८-३९) बहद्धर्मपुराण 
२५। १५) नारदस्मृति 21 १०५ के निम्नलिखित 
वचन--- 
वाच्यार्था नियताः सर्वे वाङमूला वागविनिस्सृता: | 
तांस्तु यः स्तेनयेद्वाचं स स्वेस्तेयक्न्नरः ॥ 
§ किं तेन न ad पापं चौरेणात्मापदारिणा ॥ 


# जेन-प्रभाकर यन्त्रालयसे सुद्वित-प्रकाशित- सं० १८४३ 
का संस्करण । 
आभरतजीकी वाणी भी कुछ ऐसी ही है — 
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ओजस्तथान्यद्रोजित्य॑ Rar सुशब्दता | ये सभी गुण तथा इनसे भी बहुत अधिक गुण 
तहत्समाधिसोक्ष्म्य॑ च गाम्भीर्यमर्थविस्तरः ॥७ भगवानूक्री वागीमें भी सलक्ष्मीक सुस्थिर कहे गवे हे |. 
संक्षेपसम्सितत्व॑च भाविकत्वं तथा गतिः। अतः श्रीभगवद्वचनोंके पठन-श्रवण-मनन-निन्तनसे faa, 
aera gta i श्रेय होगा, उतना और किसी प्रकारसे होना दुष्कर ही है |. 


R मंतर हे । 
इत्यादि जिनका नाम) यश, चरित्र ही “श्रवणमङ्गलः है, भळा उनके | 
मुखपद्मविनिस्सृत आत्मभावोपेत बचनोंमें अवगाहन करना | 
Wh प्रसाद समता, मधुरता, सोकुमार्य, z Te A ane | 
S केतना मङ्गलप्रद है, यह कोन कह हे 
अर्थकी सुस्पष्टता; aka, उदारता, उदात्तता, ओज, Es E E 


| र ऊजेस्वलता, प्रियता, Am समाधि, सूक्ष्मता, गम्भीरता, अतः कल्याणकामीको इन JAAR तपस्याके समान | 
/ अर्थी व्यापकता; संक्षितमें बहुत कहनेकी शैली, भाविकता, पुण्यमङ्गलप्रद समझकर परम श्रद्धा, भक्ति एवं AÀ 
be; गति, रीति, उक्ति एवं प्रौढि--ये ( वाणियोंके ) तन्मय होकर इनमें अवगाहन करना ही चाहिये, यह विनीत | 
c गुण हैं rf = प्राथेना है-- | 


भवविपिनदवाथिनामधेयं भवसुखदैवतदैवतं दयाळुम्‌ | दनुजपतिसहस्कोरिनादां रबितनया खहा हरि पद्ये ॥ 

| परधनपरदारवजितानां परसुणभूतिषु तुष्टमानसानाम्‌ । परहितनिरतात्मनां खुसेव्यं रघुकरमस्चुजलोचनं प्रण्ये ॥ 
जिनका नाम संसार वनके लिये दावानळके समान है, जो महादेव आदि देवोंके 
नाश करनेवाले हैं और यमुनाजीके समान शयामवरण हैं, उन दयामय 

{ सदा दूर रहते हैं तथा पराये गुण ओर परात्र विभूतिको देखकर 
; महात्माओंके द्वारा सुसेव्य कमछ-छोचन श्रीरघुनाथजीकी मैं शरण छेता =| 


fiz yy ~ w ~ A as A 
दरिकी में शरण लेता हूँ | जो परधन और पर-्त्रीस 
प्रसन्न होते हैं ऐसे उन निरन्तर परहितपरायण | 


TO 


# “भरत वचन सुनि देखि gars | सहित समाज सराइत राऊ ॥ सुगम अगम सुदु मंजु कठोरे । aca अमित अति आखर थोरे॥ J 
~ ~ | 
ज्यों सुख मुकुर मुकुर निज पानी । गहि 


६ न जाशअस अदभुत वानी ॥? आदिमें भी कुछ ऐसे ही भाव निर्दिष्ट हैं । il 
3 | 


| 
— 
| 


1 शन सभी शरब्दोकी विस्तृत परिभाषा काव्याल्कारयतर-संग्रह या साहित्यदर्पणादिमें देखनी 
CO लिखा जा रहा है । सुरिल्टपदोका होना ay कहा जाता है 
a a मु 
प्रयोग “असाद, मृदु, परस्फुट वर्णोका प्रयोग “समता? 


चाहिये । यहाँ अत्यन्त 
। इसी प्रकार प्रसिद्ध अर्थवाळे सुप्रसिद्ध स्पष्ट शब्दोंका 
१ टवके RA प्रयोग are, अनिष्ठुर अक्षरोंका प्रयोग “सुकुमारता? एवं 


Sei “वान्ति! है, विकटाक्षरोंका भी ठीक-ठीक प्रयोग “उदारता? नामक गुण है, | 
“ओज' नानक gn है 


एवं गाढपदवन्थ “औजित्य' कहलाता है । 
या शब्दोका समुचित प्रयोग “सुशब्दता? नामक गुण है । चेतनमें 
ame? गुण है ( यथा-भारवत ६० | २१ । १९ का “अस्पन्दनं 
वा ATA “अचर सचर चर अचर करत को? एवं RUN का ‘geht लता नहिं, मरत मंद गति) 
न अधीन भए सब कियो जमुन जल सैन ॥ ( कृष्णनाधुरी १७४ 1 १३; योगवासिष्ठ ३ । ९०॥ 
भाविकता, आरोहावरोहका नाम गति, उपक्रमका निर्वाह «रीतिः, | 

7 1 है । शेष साधारण तथा स्पष्ट Z| 


चेतेनके धर्मका आरोप नामक चमत्कार 


विशेष कथनका नाम 'उक्ति! एवं 


। भी देव हैं, जो करोड़ों दानवेन्द्रोंका । 


ee FA aw A 


(BH A MN 67 AH y 


ad g 
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it : ; श्रीसीतारामाम्याँ नमः 

तना | Yan A 

| संक्षिप्त लीला-प्रसङ्गसहित 
उनके | 


रा | श्रीरामवचनाम्चत 


म : 3 

A श्रीराम स्वयं भगवान्‌ हें 

ट्‌ 

नीत भगवान्‌के भगवत्स्वरूपपर कुछ विचार राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धिपर । 


निरुपम न उपमा आन राम 

समान रासु निगम कहे। 
जिमि कोटि सत खद्योत सम 

रबि कहत अति लघुता लहे 
हि भाति निज निज मति बिलास 


का $ सुनीस हरिहि बखानहीं। 
से | प्रभु भाव गाहक अति ame 
पण सप्रेम सुनि सुख मानहीं ॥ 


( श्रीरामचरितमानस; उत्तरकाण्ड ) 


काकभुणुण्डिजी कहते हैं--भगवान्‌ श्रीराम उपमा- 
¬ रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं । श्रीरामके 
॥ समान राम ही हैं; ऐसा वेद कहते हैं | जेते अरबों जुगनुओं- 
के समान कहनेसे qa प्रशंसाको नहीं, वरं अत्यन्त लघुता- 
को ही प्राप्त होता है ( इसमे सूर्यकी निन्दा ही होती 
है), उसी प्रकार अपनी-अपनी बुद्धिके विकासके अनुसार 


Al 3 मक्तोके 

. | मुनीश्वर श्रीहरिका वर्णन करते हैं; किंतु प्रभु भक्तोवे 
व्‌ | करनेवाले 3 

| ` भावमात्रको ग्रहण छे और अत्यन्त कृपाल हैं । वे 
Ho S > 

a उस वर्णनको प्रेमसहित सुनकर सुख मानते हैं |? 

| भगवान्‌ श्रीरामको कोई “परात्पर समग्र ब्रह्म? कहते 
| | हं, कोई 'निर्गुण ब्रह्मः बतलाते हैं और कोई “विष्णुका 


| अवतार? मानते हैं। कोई उन्हें “सर्यादा-संस्थापक 
f तथा संरक्षक महापुरुषः, कोई 'महामानव?, कोई “आदर्श 
राजा? और कोई उन्हे “आत्माका रूपक? मानते हैं | वस्तुतः 
भगवान्‌ श्रीरामके प्रपञ्चातीत अचिन्त्य अनिवेचनीय 
“भगवस्स्वरूपको तो ऐकमात्र वे खयं ही जानते हैं, अन्य कोई 
भी नहीं जानता | महर्षि वाल्मीकिजी कहते हैं-- 


भीरा० qo अ० ४-- 
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अबिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥ 
( श्रीरामचरितमानस) अयोध्याकाण्ड, १२६ ) 


“हे राम | तुम्हारा स्वरूप वाणीसे अगोचर, बुद्विसे परे; 
अव्यक्त, अकथनीय और अपार है | वेद निरन्तर उसका 
“नेति-नेति? कहकर कथन करते हैं |? 


पर भगवान्‌ श्रीरामका स्वरूप ही ऐसा है, जिसके 
लिये उपर्युक्त सभी कथन सत्य भी हैं । भगवानके स्वरूपमें 
सभीका समावेदा है; क्योंकि सब उन्हसे उत्पन्न हैं) saii 
स्थित हैं तथा sai समाये हैं और जहाँ उनके 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है; वह «नहीं? भी उन्हींके 
स्वरूपगत है । वे सवे हैं; सर्वमय हैं, सर्वत हैं, सर्वातीत हैं। 


वे ही अंशी हैं, वे ही अंश हैं; वे ही अवतारी हैं 
बे ही अवतार हैं। कत्पभेदसे श्रीरामरूपमें कभी साक्षात्‌ 
परासर भगवानका अवतार होता है, तो कभी भगवान्‌ 
विष्णु रामरूपमें अवतरित होते हैँ | श्रीगोसाई जीने रामचरित- 
मानसमें जिन रामका स्मरण-चिन्तन-वर्णन किया है, वह 
परात्पर भगवानका स्वरूप है, वह अंशी है, अवतारी है | 
शेष सब उसीके अंश हैं-और उन्हीं पूर्णस्वरूपके आंशिक 
शक्तिरूपमे प्रकट होकर तत्त्वतः नित्य पूर्ण होते हुए भी 
स्वरूपानुरूप सब कार्य करते हैं-- 

जाके बल बिरंचि हरि sai 

qea wat हरत दससीसा ॥ 

“रावण | उन्हींके वलसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश जंगतूका 
सुजन) पालन और संहार करते हैं; क्योंकि वे सभी उनके 
अंश है--वे. ही अंशखरूप--लीलानुरूप आंशिक शक्ति 


प्रकाश करनेवाले रूपसें प्रकट हैं । श्रीखायम्धुव मनु oR 


कहते हैं-- 


a Ce KENN 


“दा 
ro 


Ray 
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क ते शमचन्द्रसनि्शं हृदि भावयामि ॐ 


बिष्लु भरवाना | 
उपजहिं जासु अंस 


संसु विरंचि 


तं नाना ॥ 


“जिनके अंशसे अनेक भगवान्‌ शम्भु, ब्रह्मा और 
विष्णु प्रकट होते हैं ।? 
वाल्मीकिजी कहते है 
जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे । 
बिधि हरि संशु नचावनिहारे ॥ 


a न जानहिं मरमु तुम्हारा । 
atte तुम्हहि को जाननिहारा ॥ 


“तुम ( अपने अंशखरूप ) ब्रह्मा, विष्णु और 
शंकरको भी नचानेवाले हो; जव वे भी तुम्हारे RAR 
नहीं जानते, तव और कौन तुम्हें जाननेवाला है १ ( वस्तुत 
अंशीरूपमें वही नचाते हैं और वे ही अंशरूपमें नाचते 
हैं। यह भेद केवल लीलाके ल्यि है |! यह भी स्मरण 
रखना चाहिये कि भगवान्‌ श्रीरामका दिव्य मद्गल-शरीर 
न तो मायिक है न प्रकृति-तत्वते निर्मित है, aceite 
है न कर्मजनित है और न उसमें देह-देहीका भेद है । 
वह सर्वतन्त्रखतन्त्र, इच्छामय है. और है सच्चिदानन्दधन | 


निज इच्छा निरमित तनु माया गुन गो पार | 


x x x 
सोइ सञ्चिदानंदन कर नर चरित उदार ॥ 
x x x 
निज इच्छा प्रभु अवतरइ सुर महि गो द्विज लागि । 
> - x x 
चिदानंदुमय देह . तुम्हारी । 


fara बिकार जान अधिकारी ॥ 

_ “जिनका शरीर स्वेच्छासे निर्मित है, जो माया; तीन गुण; 
लौकिक बुद्धि और मन-इद्धियोंसे अतीत हैं, वे ही सच्चिदानन्द- 
घनविग्रह भगवान्‌ श्रेष्ठ नरलीला करते हैं |? “ये प्रभु देवता; 
धरणी, गो तथा ब्राह्मणके fas लिये अपनी इच्छासे 
अवतीर्णं होते हैं |? वाल्मीकिजीने कहा हे--'तुम्हारा शरीर 
विकारोसे रहित चिदानन्दमय है, इसे अधिकारी ही जानते 
हैं ।? भगवान्‌ शंकर कहते हैं--- 

उमा अवधबासी नर नारि कृतारथ aq 

ब्रह्म सशिदानंद घन रघुनायक जह भूप ॥ 


( श्रीरामचरितमानस, उत्तरकाण्ड ) : 
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क 


उमा ! अयोध्यामें रहनेवाळे पुरुष और स्त्री सभी 


कृतार्थस्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानम्दधन ब्रह्म श्रीरघुनाथः | 


जी राजा हैं |! 


> 
== 


भुशुण्डिजीने कहा 


ग्यान गिरा गोतीत अज साया सन गुन पार। 
सोइ सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार ॥ 
( श्रीरामचरितमानस; उत्तरकाण्ड ) 


“जो ज्ञान) वाणी और ZRH परे ओर जन्मरहित 
हैं तथा माया, मन और तीनों गुणोंसे परे हैं, वे ही सब्चिदा- 
नन्दघन भगवान्‌ श्रेष्ठ नर-लीला करते हैं |! 


ये श्रीराम ही विष्णुभगवान्‌ भी हैं--इसीसे मानसमें 


स्थान-स्थानपर इन्हें “रमापति,” “रमारमण? “इन्दिरा-रमणः 


और “रमानिवास? आदि कहा गया है | 


ही निर्गुण-निर्विशेष ब्रह्म है| अतएव इनके लिये 
“अव्यक्तः, "अनुभवगम्यः, AGT “ब्रह्मः आदि शब्द आये 


a 


21a ही आत्मा हैं--इसीलिये 'सब. के हृदय निरंतर | 


~ 


बासी?--'सर्ब उरालय? कहा गया है। पर ये केवल 


निगुण निर्विशेष ही नहीं हैं, ये स्वरूपभूत अखिल | 


दिव्य गुणोंके महान्‌ समुद्र भी हैं | 


ca निर्गुन जय जय शुन ann? 
“जय सगुन निर्गुन रूप राम अनूप भूप सिरोसने ।? 
“जय रास रूप अनूप निरगुन सगुन गुनप्रेरक सही ।? 


“जय हो निर्गुणकी.! जय हो, जय हो गुण-सागरकी |? 
“सगुण-निर्गुण-रूप अनुपम भूपशिरोमणि रामकी जय हो |! 
[a केवळ सगुण-निगुण भगवान्‌ ही नहीं हैं, ये ही 
दशरथकुमार राजाओंके शिरोमणि अयोध्या-सम्राट्‌ हैं। ] 


केवळ भगवान्‌ श्रीराम ही नहीं, इनकी लीलासङ्गिनी | 


स्वरूपभूता हादिनीशक्ति श्रीजानकीजी ही सबकी अंशिनी 
तथा अवतारिःस्वरूपा हैं; पार्वती, लक्ष्मी, ब्रह्माणी--सब 
इन्हींके अंशसे प्रकट हैं-- 

जासु अंस soa गुनखानी । 
अगनित es उमा ब्रह्मानी ॥ 


वास्तवमै श्रीराम परात्पर समग्र ब्रह्म स्वयं भगवान्‌ हैं । 
ब्रह्मसूत्रके Fe, गीताके am ब्रह्म हा हे 
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४ श्रीराम खयं भगवांन हैं # 
pee com मम मिनी जीभ 


श्रीमद्धागवतके “स्वयं भगवान? और श्रीमानसके eft 
एक ही स्वरूप-तत््व हैं | इन्हींको वाल्मीकि-रामायणने 
भगवान्‌ विष्णुका अवतार माना है । - 
यहाँ श्रीरामचरितमानसके कुछ शाब्द उद्‌ 
जाते हैं-- 
` ब्रह्मनिष्ठशिरोमणि सनकादि 
करते हुए कहते हैं-- 
भगवंत अनंत अनामय । 
अनघ अनेक Th करुनामय ॥ 
जय निर्गुन जय जय गुन सागर। 
सुख मंदिर सुंदर अति नागर॥ 
जय इंदिरा रमन जय YRI 
अनुपम अज अनादि सोभाकर॥ 


त किये 
सुनि श्रीरामका स्तवन 


जय 


ग्यान निधान अमान मानप्रद। 

पावन ga पुरन बेद agu 
we कृतस्य अग्यता भंजन । 

नाम अनेक अनाम निरंजन ॥ 
सबै सबंगत aq उराल्य। 

बससि सदा हम कहुँ परिपाळ्य ॥ 
परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम | 


प्रेस भगति अनपायली देहु हमहि थीराम ॥(उ० ३४) 
आपकी जय हो । आप अन्तरहित, 
नेक ( समस्त रूपोंमें प्रकट ) 
। नियुंण | आपकी 
जय हो । हे एथ्वीके 


“भगवन्‌ | 
विकाररहित, पापरहितः 
एक ( अद्वितीय ) ऑर करुणामय 
जय हो । गुणके समुद्र | आपकी जय हो; 
धारण करनेवाले | आपकी जय हो | आप उपमारहित, 
जन्मरहित, अनादि ओर शोभाकी खान हें । आप ज्ञानके 
भंडार, ( स्वयं ) मानरहित, ( दूसराँको ) मान देनेवाले 
हैं; वेद और पुराण आपका सुन्दर यदा गाते हैं। आप 
aah जाननेवाले, की हुई सेवाको माननेवाले और 
अज्ञानका नारा करनेवाले हैं | हे निरक्षन ( मायारहित ) ! 
आपके अनेक ( अनन्त ) नाम हैं और कोई भी नाम 
नहीं है ( सब नामोंसे परे हैं) | आप सर्वरूप दै, आप 
सबमें व्याप्त हैं ओर सबके हुदयरूपी घरमे निवास करते 
हैं। आप हमारा परिपालन कीजिये | [ हमारे रागद्वेष; 
मान-अपमान, अनुकूछता-प्रतिकूलता, जन्म-मृत्यु आदि | 

न्द्र, विपति शर wa पाशको काट 
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दीजिये । 


२७ 


हे श्रीरामजी | आप हमारे हृदयमें वसकर काम और मदका 
नाश कर दीजिये। आप परमानन्दस्वरूप, कृपाके धाम 
और मनकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। श्रीराम | 
हमें अपनी अविचल प्रेमभक्ति प्रदान कीजिये |? 
श्रीकाकभुझुण्डिजीका कथन है--- 

सब जगहि नचावा | 
जासु चरित लखि arg न पावा ॥ 
सोइ प्रश्न 4 बिलास खगराजा। 

नाच नटी इव सहित समाजा ॥ 


जो साया 


सोइ सब्विदानंद . घन रामा । 

अज बिग्यान रूप बल धामा ॥ 
व्यापक व्याप्य ' अखंड ATA । 

अखिल अमोघसक्ति भगवंता ॥ 
अगुन aga गिरा गोतीता। 

सबद्रसी अनवद्य अजीता ॥ 
निर्मम निराकार निरमोहा । 

नित्य निरंजन सुख संदोहा ॥ 


प्रकृति पार प्रु सब उर बासी। 
aa fate बिर अबिनासी ॥ 
मोह कर कारन Atal | 
रबि aya तम कबहुँ कि जाहीं ॥ 
अगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप । 
किए afta पावन परम प्राकृत नर अनुरूप ॥ 
जथा अनेक देष धरि नृत्य करह नट कोइ । 
सोइ सोइ wa देखावह आपुन होइ न सोइ ॥ 
असि रघुपति लीला samt) 
दूनुज बिमोहनि जन सुखकारी ॥ | 
जे मति मलिन बिषयबस कामी। 
प्रभु पर मोह धरहि इमि स्वामी ॥ 
( श्रीरामचरितमानस) उत्तरकाण्ड ) 


get 


“जो माया सारे जगत्को नचाती दैः जिसकी करनी 
किंसीने नहीं लख पायी) गरुड़जी ! बही माया प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजीकी श्रुकुटीके इशारेपर अपने समाज (परिवार) 
सहित नटीकी तरह नाचती है | भीरामजी वे ही सचिदानन्दघन 
हैं, जो अजन्मा विज्ञानस्वरूप, रूप ओर बलके धाम, 
सर्वव्यापक एबं 'व्याप्य (JJ) अखण्ड, अनन्त, 


सम्पूण, अमोषशक्ति (Gan शक्ति कभी व्यर्थ नहीं ; 


d eGango’ मि 
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“श्रीरामचन्द्रजी सच्चिदानन्दसवरूप qa हैं | वद 
मोह ( अज्ञान ) रूपी रात्रिका लवलेश भी नहीं है। 
हैं | ( जब अज्ञानरूपी रात्रि ही नहीं देश तव ) विज्ञानरूपी 
मायारहित, नित्य gaat राशि प्रकृतिसे परे, प्रभु ( सबसे प्रातःकाळ भी वहाँ नहीं होता । a शोक, ज्ञान, अज्ञान, . 
समर्थ स्वामी ) सदा सबके cea बसनेवाले, अहंता और अभिमान--ये सब जीवके धर्म हैं aed 
इच्छारहित, बिकाररहित, अविनाशी ब्रह्म हैं । इनमें मोहका तो व्यापक ब्रह्म, परमानन्दखरूप; परात्पर प्रभु और पुराण- 
कारण ही नहीं है | क्या अन्धकारका समूह कमी सके पुरुष हें इस बातको सव जानते हैं। जो ( पुराण-) 
सामने जा सकता है ? भगवान्‌ प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने भक्तोके पुरुष प्रसिद्ध हैं प्रकाशके भंडार हैं; सब रूपोंमें प्रकट 
लिये राजाका शरीर धारण किया और साधारण मनुष्योकेसे È जीव; माया और जगत्‌--सबके स्वामी ई, वे ही 
अनेक परम पावन चरित्र किये | जैसे कोई नट ( खेळ श्रीरघुकुलमणि श्रीरामचन्द्रजी मेरे स्वामी हैं | यों कहकर 
करनेवाला ) अनेक वेष धारण करके da करता है और ARANA उनको मस्तक नवाया |? 
( अपने वेषके sage) वही-बही भाव दिखलाता है, 
पर खयं उनमेंसे कोई हो नहीं जाता, गरूड़जी ! ऐसी ही 
श्रीरघुनाथनीकी यह लीला है, जो राक्षसोंको विशेष मोहित 
करनेवाली और भक्तोंको सुख ANA है | स्वामी ! जो भाताचा नै पर" 

सत्य नहीं हे | बालकाण्ड, अरण्यकाण्ड) किष्किन्धाकाण्ड, 


मनुष्य मलिन-बुद्धि, विषयासक्त और कामी हैं, वे ही द्म ‘ र्ल 
X सुन्द्रकाण्ड, युद्धकाण्ड आदिमें अवतारोका वर्णन आया 
प्रभुपर मोहका आरोप ळगाते हैं |! SENSE ड 


है। रामावतारका तो विशद वर्णन है ( देखिये--बाळकाण्ड 
सर्ग १५, १६, १७; अयोध्याकाण्ड सर्ग १) ५४) ११०; इसी 
- प्रकार अरण्यक्राण्ड) किष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड 
आदिके विभिन्न प्रसङ्ग ) | श्रीराम स्वयं भगवान्‌ थे, भगवान्‌ 
विष्णुके अवतार थे । इस विषयमें आगे दिवे हुए उद्धरण 
ध्यानपूर्वक पढ़ने चाहिये | 


होती ) और ( छः ऐश्वयोते युक्त ) भगवान्‌ हैं । वे निर्गुण 
( प्राकृत गुणोंसे रहित ), मदान्‌, वाणी और cata परे, 
सब कुछ देखनेवाले, दोषरद्वित, अजेय, ममतारहित, 
निराकार ( प्राकृतिक आकारे रहित ), मोहरदित; 


ऐसा कहा जाला दै कि धवाल्मीक्ि-रामायण? सें न तो 
अवतारका, न अवतारतच्वका प्रतिपादन हे और न श्रीरामको 
ही अवतारी भगवान्‌ या अवतार माना हे | पर यह कथन 


इससे सिद्ध है क्रि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ही परात्पर 
अवतारी समग्र ब्रह्म हैं ओर वे ही दादारथि श्रीरामचन्द्रजी 
। भगवान्‌ श्रीङ्कष्णको जैसे श्रीमद्धागवतमे «खयं 
भगवान्‌? (ORE भगवान्‌ स्यम्‌ ) कहा गया है, वैसे 
ही महारामावणमें श्रीरामके लिये भी कहा गया है--- 
+ ry ° ण t is + 
भरण; पाषणाधारः शरण्यः सवेव्यापकः | 
4 न्यत re भ्‌ 
करुणः पड्शुणः पूर्णा रामस्तु भगवान्‌ स्यम्‌ || 
N 
अन्तमें भगवान्‌ श्रीशंकरके शब्दोंमें भगवान्‌ श्रीरामके 


भगवान्‌ RoR ब्ह्मादि देवताओंकी स्तुति 


समस्त सुर भूमिदेवीके साथ सुष्टिकर्ता ब्रह्माजीके समीप 


पावन पदारविन्दोमे प्रणाम करें--- 


जीव धमं अहमिति अभिमाना ॥ 

राम ब्रह्म व्यापक जग जाना | 
परमानंद qa पुराना ॥ 
पुरुष प्रसिद्ध प्रकासनिधि प्रगट परावर नाथ । 


, रघुकुळमनि मम स्वाति सोइ कहि सि वायड na i 


उपस्थित हुए थे । दाग्रीवके अत्याचारसे अत्यन्त उत्पीडित 


एतसिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः 
शह्ृचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः 
वेनतेयं समार्य 
तप्रहाटककेयूरो 


| 
भास्करस्तोयद॑ यथा ।. 
GTA: सुरोत्तमे! | 
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राम. सच्चिदानंद दिनेसा। सब à | राक्षसोंके पापके भारको सहनेमें सर्वेसहा gett 
नहिं af मोहनिसा लवलेला ॥ असमर्थ हो गयी थी | किसीको परित्राणका कोई पथ सूझ i 

सहज प्रकासरूप  भगवाना | नहीं रहा था। ब्रह्माजी भी क्या करते ? वे रावणको | 
_ नहिं a छुनि Aaa बिहाना n वरदान दे. चुके थे | ब्रह्मलोकमें यह विचार-विनिमय देरव | 

हरष विपाद ग्यान अग्याना | चलता रहा | | 
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FAT च समागत्य तत्र qei समाहतः | 
at] सुराः संव समभिष्ट्य सनताः ॥ 
( वा० Wo बाल० २५ | १६-१८) 
“इसी समय महान्‌ तेजस्वी जगति भगवान्‌ विष्णु 
भी मेघके ऊपर स्थित हुए सूर्यकी भाँति गरुड़पर सवार 
हो वहाँ आ पहुँचे | उनके शरीरपर पीताम्बर और 
हाथोमें शङ्क) चक्र एवं गदा आदि आयुध शोभा पा रहे 
थे | उनकी दोनों झुजाओंमें तपाये हुए खुत्रणके बने 
केयूर प्रकाशित हो रहे थे । उस समय सम्पूर्ण 
देत्रताओंने उनकी वन्दना की और वे ब्रह्माजीसे मिलकर 
सात्रधानीके साथ समामें विराजमान हो गये | तव समस्त 
देत्रताओंने विनीत माबसे उनकी स्तुति करके कहा-- 
cat नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितकाम्यया । 


राज्ञो दशरथस्य त्वमयोध्याथिपतेबिभो ॥ 
धमज्ञस वदान्यस्य महर्षिसमतेजसः | 


अस्य wag fay हीश्रीकीत्युपमासु च ॥ 
विष्णो पुत्रत्वमागच्छ कृत्वाऽऽत्मानं FIAT | 
तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रबुद्धं लोककण्टकस्‌ l 
अबध्य॑ देवतेविष्णो समरे जहि रावणम्‌ | 
स हि देवान्‌ सगन्धवोत्‌ सिद्धांथ ऋषिसत्तमान्‌। 
राक्षसो रावणो मूर्खा वीयोंद्रेकेण वाधते | 
Bay ततस्तेन गन्धवाप्सरसस्तथा ॥ 
क्रीडन्तो नन्दनवने TAN विनिपातिताः | 
वधार्थं वयमायातास्तस्य वे छुनिभिः सह॥ 
सिद्धगन्धर्वयक्षाश्च ततस्त्वां शरणं गताः | 
ct गतिः परमा देब सवषां नः परंतप | 
बधाय देवशत्रणां तृणां ठोके मनः कुरुं | 
È ( बा० Uo; बाल० १५ १९--२ 
“सर्वव्यापी परमेश्वर | हम तीनों ठोकोक्रे हितकी 
कामनासे आपके ऊपर एक महान्‌ कार्यका भार दे रहे 
हैं । प्रभो ! अयोध्याके राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार 
तथा गहवियोंके समान तेजी हैं । उनके तीन रानियाँ 


~= 


हैं, जो ही, श्री और कीर्ति--इंन तीन देवियोंके समान 
हें । विष्णुदेव ! आप अपने चार BRT बनाकर 
राजाकी उन तीनों रानियोंके THA पुत्ररूपमें अवतार 
ग्रहण कीजिये | इस प्रकार मनुष्यरूपमें प्रकट होकर 
आप संसारके fa प्रबळ कण्टकरूप रावणका; जो 
देवताओंके लिये अवध्य है, समरभूमिमें मार डालिये | 
वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बढ़े हुए पराक्रमसे देवता, 
गन्धर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियोंको aga कष्ट दें रहा 
है । उस as निशाचरने ऋषियोंकों तथा नन्दनवनमें 
क्रीडा करनेवाले गन्धो और अप्सराओंको भी खर्गसे 
भूमिपर गिरा दिया हे | इसलिये मुनियासहित हम सब 
सिद्ध, गन्धर्व, यक्ष तथा देवता उसके ववके लिये आपकी 
शरणमें आये हैं । शङ्नुआंको संताप देनेवाले <a! 
आप ही हम सब ठोगोंकी परमगति हैं, अतः इन देव- 
ARAA वध करनेके लिये आप JAANA अबतार 
लेनेका निश्चय कीजिये ।' 
मगवानूका अवतीर्ण होनेका बरदान 
एवं स्तुतस्तु देवेशो विष्णुख्रिदशपुरवः ॥ 
पितामहपुरांगास्तान्‌ सर्वलोकनमस्कृतः | 
अन्नवीत्‌ त्रिदशान्‌ सर्वान्‌ समेतान्‌ थसं हितान्‌॥ 
भयं त्यजत भद्रं बो हिताथं युधि रावणस | 
सपुत्रपोत्रं सामात्यं समन्तरज्ञातिबान्धवस्‌॥ 
हत्वा करं दुराधपं देवषींणां भयावहम्‌ | 
दशबर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च॥ 
वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन्‌ एथिवी मिमास्‌ | 
एवं दर्वा बरं देवो देवानां विष्णुरात्मवान्‌॥ 
माचुष्यं ।चन्तयासास जन्मभू[मसथात्मन | 
ततः पद्मपलाशाक्षः कृत्वाऽऽत्मानं चतुवधम्‌॥ 


पितरं रोचयामास तदा दशरथ IM | 
(ato रा०; बाळ १५ | २६-३१३ ) 


“उनके इस प्रकार स्तुति करनेपर सर्वळोकवन्दित देव- 
प्रवर देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुने वहाँ एकत्र इए उन समस्त 
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ब्रह्मा आदि ARAN देवताओंसे कहा--'देवगण ! तुम्हारा 
कल्याण हो, तुम भयको त्याग दो । मैं तुम्हारा हित 
करनेके लिये रावणको पुत्र, पौत्र, अमात्य, मन्त्री और 
बन्धुबान्धवोसहित युद्रमें मार डाढूँगा | देवताओं तथा 
ऋषियोंको भय देनेबाले उस क्रूर एवं GAS राक्षसका 
नारा करके मैं ग्यारह हजार वर्षोतक इस पृथ्वीका पाळन 
करता हुआ मनुष्यठोकमे निवास करूँगा p देवताओंको 
ऐसा वर देकर मनखी भगवान्‌ विष्णुने मनुष्पलोकमे 
पहले अपनी जन्मभूमिके सम्बन्धमें विचार किया | 
इसके बाद कमलनयन श्रीहरिने अपनेको चार खरूपोंमें 
प्रकट करके राजा द्शरथको पिता बनानेका निश्चय किया |!” 
देवताओंकी TRUTH अनुसार राजा दशरथके TA- 
रूपमें प्रकट होनेकी भंगवानूकी इच्छा 
ततो नारायणो विष्णुनियुक्तः सुरसत्तमैः | 
जानन्नपि झुरानेवं क्षण वचनमन्रवीत्‌ ॥ 
उपायः को बधे तथ्य राक्षसाधिपतेः सुराः | 
यमह तं समासाय निहन्यासृपिकण्टकम ॥ 
( Ao To बाळ० १६ | १-२ ) 
“तदनन्तर उन श्रेष्ठ देवताओंद्वारा इस प्रकार रावण- 
बधके लिये नियुक्त होनेपर सर्वव्यापी नारायणने रावण- 
बधके उपायको जानते हुए भी देवताओंसे यह मधुर 
वचन कहा--'देवगण | राक्षसराज रावणके वधके लिये 
कौन-सा उपाय है, जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियोंके 
लिये कण्टक-रूप उस निशाचरका वध करू po 
एयमुक्ताः सुराः सवे प्रत्यूचुविष्णुमव्ययम्‌ | 
मानुषं रूपमास्थाय रावणं जहि संयुगे ॥ 
2 Be तपस्तीव्रं दीर्घकालमरिंदमः | 
न तुशोऽभवद्‌ भ्रह्मा लोककृछोकपूर्वज: ॥ 
संतुष्ट; प्रददौ तस्मे राक्षसाय वरं प्रथु: | 
नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो,भयं नान्यत्र मानुषात्‌ ॥ 
अवज्ञाताः पुरा तेन वरदाने हि मानवा; | 
. एषं पितामहात्‌ तसाद seria गर्षितः || 
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उत्सादयति लोकांखीन्‌ ख्रियश्वाप्युपकर्षति | 
तसात्‌ तस्य TH Eel मानुषेभ्यः परंतप ॥ 
इत्येतद्‌ वचनं शरुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान्‌ | 
पितरं रोचयामास तदा दशरथं F ॥ 
(alo Wos ago १६'। ३-८ ) 
“उनके इस तरह WAR सब देवता उन अविनाशी 
भगवान्‌ विष्णुसे AE— oy} ! आप मनुष्यका रूप धारण 
करके JaN रावणको मार डालिये | उस ात्रुदमन निशाचरने 
दीधकालतक dia तपस्या की थी, जिससे सव लोगोंके 
पूर्वज SHAT Aa उसपर प्रसन्न हो गये | उसपर 
संतुष्ट इए भगवान्‌ ब्रह्माने उस राक्षसको यह वर दिया 


कि तुम्हें नाना प्रकारके प्राणियोंमेंसे मनुष्यके सिवा और | 


किसीसे भय नहीं है | पूर्वकालमें बरदान लेते समय 
उस राक्षसने agin दुर्बळ समझकर उनकी 
अवहेलना कर दी थी । इस प्रकार पितामहसे मिले 
हुए वरदानके कारण उसका धमंड बढ़ गया है | 
agin संताप देनेवाले देव ! बह तीनों 
ठोकोंको पीड़ा देता और ख्रियोंका भी अपहरण क्र 
लेता हे; अतः उसका वध मनुष्यके हाथसे ही निश्चित 
हुआ € | समस्त जीवात्माओंको and रखनेवाले 
भगवान्‌ विष्णुने देवताओंकी यह बात पुनकर अवतार- 
कालमें राजा दशरथको ही पिता बनानेकी इच्छा की |? 

सव देवताओंको भयवानूके परिकर रूपमे पुत्र 

उत्पन्न RIR वह्माजीकी आज्ञा 
श्रीराम ही अवतीर्ण परम-पुरुष 


उनके समस्त परिकर, वानर-रीछ भी 
उन्न हैं | 


x AG 
@ यह तो हेही; 
देवताओंके अंदासे 


त्र्यं तु गते विष्णौ राज्ञस्तस्य महात्मन: | 
उवाच देवताः सर्वाः खयग्थूर्भगवानिदम्‌ ॥ 
सत्यसंधस्य वीरस्य सर्वेपां नो हितेपिणः | 
विष्णोः सहायान्‌ घहिनः सुध कॉमरूपिण! || 


~ 
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मायाबिदश्च शूरांथ वायुवेगसमान्‌ जवे । 
नयज्ञान्‌ TSA Ta विष्णुतुल्यपराक्रसान्‌ || 
असंहार्यानुपायज्ञान्‌ दिव्यसंहननान्वितान्‌ | 
सर्वाद्चशुणसम्पन्नानमृतप्राशनानिव ॥ 
अप्सरस्छु च छख्यासु WATT तंनूपु | 
यक्षपत्नमकन्यासु BAAN च॥ 
किंनरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनूषु च । 
ara हरिरूपेण पुत्रांस्तुल्यपराक्रमान्‌ ॥ 
पूर्वमेव मया Bt जाम्बबानृक्षपुंगचः | 
जुम्भसाणस्य सहसा सस TAES ॥ 
( Alo Woy बाळ० १७ | १-७ ) 
‘aq भगवान्‌ विष्णु महामनखी राजा दशरथके 
पुत्रभावको प्राप्त हो गये, तब भगवान्‌ ब्रह्माजीने सम्पूर्ण 
देवताओंसे इस प्रकार कहा--“देवगण | भगवान्‌ विष्णु 
सत्यप्रतिज्ञ, वीर और हम सब लोगोंके हितैषी हैं | 
qual उनके सहायकरूपसे ऐसे पुत्रोंकी सृष्टि करो, 
जो aad, इच्छानुसार रूप धारण करनेमें समर्थ, 
माया जाननेत्राळे, शूरवीर, वायुके समान वेगशाली, 
नीतिज्ञ, बुद्विमान्‌, विष्णुतुल्यपराक्रमी, किसीसे परास्त 
न AAS, तरह-तरहके उपायोंके जानकार, दिव्य 
शरीरधारी तथा अमृतभोजी देवताओंके समान सब 
प्रकारकी अख्विद्याके गुणोंसे aera हों | प्रधान-्रधान 
अप्सराओं, गन्धवोंकी खियों, यक्ष और नागोंकी कन्याओं, 
रीछोंकी fai, विद्याधरियों, किंनरियों तथा वानरियोंके 
‘ma वानररूपमें ही अपने ही तुल्य पराक्रमी 
पुत्र उत्पन्न करो । मैने पहलेसे ही ऋक्षराज जाम्बवान्‌की 
सृष्टि कर रक्ली है | एक बार मैं जँमाई ले रहा था, 
उसी समय वह सहसा मेरे झुँहसे प्रकट हो TAT” 
कौन-कौन कहाँ-कहाँ प्रकट हुए? 
ते तथोक्ता भगवता तत्‌ प्रतिश्रुत्य शासनम्‌ | 
जनयामासुरेव॑ते पुत्रात्‌ वानररूपिणः ॥| 
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a] महात्मानः 
चारणाश्र झुतान्‌ वीरान्‌ + Tay [नचारिण! ॥ 


- वानरेन्द्रं महेन्द्राभमिन्द्री वालिनमात्मज्‌ | 


mi जनयासास तपनस्तपता वरः ॥ 
बृहस्पतिस्त्वजनयत्‌ तारं नाम महाकपिम्‌ । 
सर्बबानरपुख्यानां  वुद्धिमन्तसञुत्तमस्‌ ॥ 


धनदस्य सुतः श्रीसान्‌ वानरो गन्धमादनः | 
विश्वकमी स्वजनयन्नळं नाम महाकपिम्‌ ॥ 
पावकस्य सुतः श्रीमान्‌ नीलोऽग्निसहृशग्रथः | 
तेजसा यशसा घीर्मादत्यरिच्यत बीर्यवान्‌ ॥ 
ङूपद्रविणसम्पन्नावश्चिनी रूपसम्मतौ । 
मैन्दं च द्विविदं चैव जनयामासतुः स्यम्‌ ॥ 
वरुणो जनयामास सुषेणं नास वानरम्‌ | 
शरभं जनयामास पर्जन्यस्तु महाबल! ॥ 
मारुतस्यौरसः श्रीमान्‌ SAA नास वानरः । 
वञ्जसंहननोपेतो पेनतेयसमो Fa ॥ 
सरवेवानरपुख्येषु बुद्धिमान्‌ बलवानपि । 
ते सृष्टा बहुसाहस्रा दशग्रीववधोद्यता ॥ 


aoe वीरा विक्रान्ताः कामरूपिणः | 


~ 


ते गजाचलसंकाशा वपुष्मन्ती महाबला! ॥ 
ऋश्षवानरगोपुच्छा। ARN | 
यस्य देवस्य यद्रूपं वेषो यश्च॒ पराक्रम! ॥ 


अजायत समं तेन तस्य तस्य पृथक एथक। | 


गोलाङ्गलेषु चोत्पन्नाः किंचिदुन्नतविक्रमाः ॥ 
BANG च तथा जाता वानराः किंनरीषु च । 
देवा महषिंगनधर्वास्ताक्ष्ययक्षा यशखिनः ॥ 
नागाः किम्पुरुषारचव सिद्वविद्याधरोरगाः 

बहबो जनयामासुुष्टासत्र सहस्रशः ॥ 


चारणाश्च सुतान्‌ वीरान्‌ ससुजुर्बनचारिणः । | 
वानरान्‌ सुमहाकायात्‌ सर्बानूचे चनचारिणः ॥ | 


अप्सरस्सु च मुख्यासु तथा विद्याधरीषु च | 


यिद्रविद्याधरोरगाः | 


\ ५ 


| 
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ATH UG च तदा गन्धवीणां ay च | 
कामरूपबलोपेता यथाकामबिचारिणः ॥ 

(Alo Uo बाल० १७ | ८-२४ ) 

“भगवान्‌ ब्रह्माके यों कहनेपर देवताओंने उनकी 
आज्ञा स्वीकार की और वानररूपमें अनेकानेक पुत्र उत्पन 
किये | महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और 
चारणोंने भी aad विचरनेवाले वानर-माळुओंके रूपमें 
बीर पुत्रोंको जन्म दिया । देवराज इन्द्रने वानरराज 
वाळीको पुत्ररूपमें उत्पन किया, जो महेन्द्र पर्वतके 
समान विशालकाय और aes था। तपनेवालोंमें श्रेष्ठ 
भगवान्‌ सूर्यने सुग्रीवको जन्म दिया । बृहस्पतिने तार 
नामक महाकाय वानरको उत्पन्न किया, जो समस्त 
घानर-सरदारोंमें परम बुद्विमान्‌ और श्रेष्ठ था | तेजस्वी 
वानर गन्धमादन FAH पुत्र था | Hansa नळ 
नामक महान्‌ वानरको जन्म दिया | अग्निके समान 
तेजखी श्रीमान्‌ नीळ साक्षात्‌ अग्निदेवका ही पुत्र था | 
बह पराक्रमी घानर तेज, यश और बढू-वीर्यमें सबसे 
बढ़कर था । रूप-वैभवसे सम्पन्न, सुन्दर रूपवाले दोनों 
अश्विनीकुमारोंने खयं ही मैन्द और द्विविदको जन्म दिया 
था । वरुणने सुषेण नामक वानरको उत्पन किया और 


महाबली पर्जन्यने शरभको जन्म दिया । हनुमान्‌ ` 


नामवाछे ऐश्वर्यशाळी वानर बायुदेवताके औरस पुत्र थे | 
उनका शारीर AWA समान सुदृढ़ था | वे तेज चलनेमें 
Tesh समान थे । सभी श्रेष्ठ वानरोंमें वे सबसे अधिक 
बुद्धिमान्‌ और बढ्वान्‌ थे | इस प्रकार कई हजार 
वानरोंकी उत्पत्ति हुई । वे समी रात्रणका बध करनेके 
लिये उद्यत रहते थे | उनके बलकी कोई सीमा नहीं थी। 
वे वीर, पराक्रमी और इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले 
थे | गजराजों और पर्वतोके समान, महाकाय तथा 
महाबळी थे | रीळ, वानर तथा MARS ( लंगूर ) 
जातिकें वीर शीघ्र ही sera हो गये | जिस देवताका 


जैसा रूप, वेष और पराक्रम था, उससे उसीके समान 


Sn ne os S g 


TEP पुत्र उत्पन हुआ । लंगूरोमें जो देवता 
उत्पन्न हुए, वे देवावस्थाकी अपेक्षा भी कुछ अधिक 
पराक्रमी थे | कुछ वानर रीछ-जातिकी माताओंसे तथा 
कुछ किंनरियोंसे उत्पन्न हुए | देवता, महर्षि, गन्धवे, 
गरुड, यशस्वी यक्ष, नाग, किम्पुरुष, सिद्ध, विद्याधर 
तथा सर्ष-जातिके बहुसंख्यक व्यक्तियोंने अत्यन्त हमे 
भरकर deal पुत्र saa किये | देत्रताओंका गुण 
गानेवाळे वनवासी चारणोंने वहुत-से वीर, विशालकाय 
वानरपुत्र उत्पन किये | वे सब जंगळी फळ-मूल खानेवाळे 
थे | मुख्य-मुख्य अभ्सराओं, विद्याधरियो, नागकन्याओं 
तथा गन्वर्व-पल्नियोंके गर्भसे भी इच्छालुसार रूप और 
aù युक्त तथा स्वेच्छानुसार सर्वत्र त्रिचरण करनेमें 
समर्थ वानरपुत्र उत्पन्न हुए |” 
परशुरामजीकी तथा वाल्मीकिजीकी उक्ति 

लोकभयंकर अपरिमेय-पराक्रम श्रीपरशुरामजीको 
पराभव प्राप्त हुआ । श्रीरामके सम्मुख उनकी शक्ति पङ्कः 
हो गयी | श्रीरघुनाथने अपने बाणसे उनके पुण्यार्जित लोक 
समाप्त कर दिये । इस पराजयके पश्चात्‌ परशुरामजी 
कहने लगे-- 

न चेयं तथ काङुत्स्थ व्रीडा भवितुमहति | 
त्वया त्रेलोक्यनाथेन यदहं विश्युखीकृतः I 
छ (वार Uo बाळ० ७६ | १९) 

ककुत्थकुछभूषण ! आपके सामने जो मेरी 
असमर्थता प्रकट हई---यह मेरे लिये छज्नाजनक नहीं 
हो सकती; क्योंकि आप त्रिलोकीनाथ श्रीहरिने मुझे 
पराजित किया है p | | 

महर्षि वाल्मीकि अपनी ओरसे ही यहाँ श्रीरामका 
स्वरूप स्पष्ट करते हुए बतला रहे हैं-- 


सर्व एव तु Tee: पुरुपरषभाः 
खशरीरादू विनिर्वृत्ताथत्वार इव बाहवः | 
तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः पितुः | 
खयम्भूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः ॥ 


t 
‘ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SE ee 


mel 


Cn og 227 °° SO 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋ धीराम Ha भगवान दै ॐ 


pater sn TT 


स हि देयैर्दी्ण रावणस्य वधार्थिभिः | 
अर्थितो मालुपे लोके जज्ञे विष्णुः सनातनः ॥ 
( बा० Wo अयोध्या १। ५-७ ) 


“अपने शरीरसे प्रकट हुई चारों भुजाओंके समान 
वे सव चारों ही पुरुषशिरोमणि पुत्र महाराजको बहुत 
ही प्रिय थे | परंतु उनमें भी महातेजस्वी श्रीराम 
सबकी अपेक्षा अधिक गुणवान्‌ होनेके कारण समस्त 
प्राणियोंके लिये ब्रह्माजीकी भाँति पिताके लिये विशेष 
ग्रीतिवर्धेक थे | इसका एक कारण और भी था-- 
वे साक्षात्‌ सनातन विष्णु हैं और परम प्रचण्ड 
रात्रणके वधकी अभिलाषा रखनेवाले देवताओंकी 
प्राथनापर मनुष्यलोकमें अवतीर्ण हुए हैं ।? 

रावणके सेनापति अकस्पनकी उक्ति 

प्रतिपक्षी दशग्रीवका एक निकटका सेनानायक राक्षस 
अकम्पन अपने स्वामी रावणको श्रीरामकी शक्ति बतला 
रहा है-- 

असाध्य FHA रामो विक्रमेण महायशाः | 
आपमायास्तु पूर्णाया देगं परिहरेच्छरेः ॥ 
सताराभ्रहनक्षत्रं ` नभथाप्यवसादयेत्‌ । 
असौ रस्तु सीदन्तीं श्रीमानभ्युद्धरेन्महीम्‌ ॥ 
भिस्वा वेलां agRa लोझनाएावयेद्‌ Fra: | 
वेगं वापि aug वायुं बा विधसेच्छरेः ॥ 
संहत्य वा पुनर्लाकान्‌ विक्रमेण महायशाः । 
शक्तः श्रेष्ठः स पुरुषः SS पुनरपि प्रजाः ॥ 
( Alo Wo, अरण्य ३१ | २३-२६ ) 

“महायरास्त्री श्रीराम यदि कुपित हो जाये तो se 
अपने पराक्रमके द्वारा कोई भी काबूमें नहीं कर 
सकता | वे अपने बाणोंसे भरी हुई नदीके वेगको भी 
पलट सकते हैं तथा तारा, ग्रह और नक्षत्रोंसहित 
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उठा सकते हैं, महासागरकी मर्यादाका भेदन करके 
समस्त छोकोंको उसके जळसे आष्ठावित कर सकते हैं 
तथा अपने बाणोंसे समुद्रको वेग अथवा वायुको भी 
नष्ट कर सकते हैं । वे महायराखी पुरुषोत्तम अपने 
पराक्रमसे सम्पूर्ण छोकोंका संहार करके पुनः नथ 
सिरेसे प्रजाकी सृष्टि करनेमें समथ हैं । 
श्रीहनुमानूजीका रावणके ग्रति राम-स्वरूप-कर्थन 
रावणकी eat एकाकी खड़े महावीर हनुमानजी 
रावणको समझाते हुए Se अपने आराध्यका AST 
बतलाते दै-- 
सत्यं राक्षसराजेन्द्र मृणुष्व वचनं मम | 
रामदासस्य दूतस्य बानर विशेषतः ॥ 
संवोल्लोकान्‌ सुसंहत्य सभूतान्‌सचराचरास्‌ | 
पुनरेब तथा BS शक्तो रामो महायशा! ॥ 
` देवासुरनरेन्ट्रेु यक्षरक्षोरोष& यथ | 
विद्याधरेषु नाभेषु wag ag च॥ 
सिद्धेषु fetes पतत्त्रिषु च सर्वतः | 
सर्वत्र सर्वसूतेषु सर्वकाठेष नास्ति सः ॥ 
यो रामं प्रति युध्येत विष्णुतुल्यपराक्रससू | 
सर्वलोकेश्वरस्येह Fat AARNEN | 
रामस्य राजसिंहस्य gay aa जीवितम्‌ ॥ 
देवाश्च दैत्याथच निशाचरेन्द्र 
गन्ध्ैदिंचाधरनागयक्षाः | 
लोकत्रयनायकस्य | 
a न शक्ताः समरेषु सव ॥ 
AM स्मयम्भूश्चतुराननो वा 
रुदरख्निनेत्रस्रिएरान्तको ' 
इन्द्रो महेन्द्र! सुरनायको वा 


स्थातु न शक्ता युधि राधवस्य ॥ 
( alo रा०, सुन्दर ६१। ३८-४४ ) 
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बात सुनो--महायशख्री श्रीरामचन्द्रजी चराचर 
प्राणियोसहित सम्पूर्ण छोकोंका संहार करके फिर 
उनका नये सिरेसे निर्माण करनेकी शक्ति रखते है | 
भगवान्‌ श्रीराम श्रीविष्णुके तुल्य पराक्रमी हैं | देवता, 
असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, सर्प, विद्याधर, नाग, 
गन्ववे, मृग, सिद्ध, किंनर, पक्षी एवं अन्य समस्त 
्राणियोमें कहीं किसी समय कोई भी ऐसा नहीं है, 
जो श्रीरघुनाथजीके साथ लोहा ले सके । सम्पूर्ण 
लोकोके अधीश्वर राजसिंह श्रीरामका ऐसा महान्‌ 
अपराध करके तुम्हारा जीवित wa कठिन है | 
निराचरराज | श्रीरामचन्द्रजी तीनों लोकोंके खामी हैं | 
देवता, दैत्य, गन्धर्वै, विद्याधर, नाग तथा यक्ष--ये सब 
मिलकर भी युद्धमें उनके सामने act टिक सकते | 
चार सुखांवाळे खयम्भू ब्रह्मा, तीन नेत्रोंबाळे त्रिपुर- 
नाशक रुद्र अथवा देवताओंके खामी महान्‌ ऐश्वर्यशाली 
इन्द्र भी समराज्ञणमें श्रीरघुनाथजीके सामने नहीं ठहर 
सकते |? 
मन्दोदरीकी उक्ति 


राक्षस-सम्राशी मन्दोदरी रावणकी मृत्युके पश्चात्‌ विलाप 
करती हुई कहती है-- 

व्यक्तमेष महायोगी परमात्मा सनातन; ॥ 
अनादिमध्यनिधनो महतः परमो महान्‌ | 
तमसः परमो धाता शङ्कचक्रगदाधरः ॥ 
श्रीवत्सवक्षा नित्यश्रीरजस्यः शाश्चतो शरुः | 
मानुषं रूपमास्थाय विष्णुः सत्यपराक्रमः |) 
सर्वे: परिहृतो देवेर्वानरत्वमुपागते; 
स्वेोकेश्वरः भीमॉहोकानां हितकाम्यया।॥ 
व्यि राक्षसपरीवारं GIy भयावहम्‌ | 


(Ale रा०, युद्ध १११ | ११-१४३ ) 


“निश्चय ही ये श्रीरामचन्द्रजी महान्‌ योगी एवं 
सनातन परमात्मा हैं । इनका आदि, मध्य और अन्त 
* 
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नहीं है । ये महानसे भी महान्‌, अज्ञानान्यकारसे परे 
तथा सबको धारण करनेवाले परमेश्वर हैं। जो अपने 
हाथमें शङ्कु, चक्र और गदा धारण करते हैं, जिनके 


वक्ष:स्थळमें श्रीवत्सका चिह है, भगवती लक्ष्मी जिनका. 
कभी साथ नहीं छोड़तीं, जिन्हें परास्त करना सर्वथा 


असम्भव है तथा जो नित्य स्थिर एवं सम्पूर्ण छोकोंके 
अधीश्वर हैं, उन सत्यपराक्रमी भगवान्‌ विष्णुने ही समस्त 
लोकोंका हित करनेकी इच्छासे मनुष्यका रूप धारण 
करके वानररूपमें प्रकट हुए सम्पूर्ण देवताओंके साथ 
आकर राक्षसोंसहित आपका वध किया है; क्योंकि आप 
देवताओंके शत्रु और समस्त संसारके लिये भयंकर थे । 
देवताओंकी उक्ति 
श्रीराम साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं, यह बात उनसे ही देवगण 
कहते हैं और सुष्टिके रचयिता स्वयं इसे स्वीकार करके श्रीराम- 
के विराट स्वरूपका वर्णन करते हैं-- 
कर्ता सर्वस लोकस श्रेष्ठो ज्ञानविदां Aa: | 
उपेक्षसे कथं सीतां पतन्तीं हव्यवाहने । 
कर्थं देवगणश्रेष्ठमात्मानं नावबुद्ध्यसे ॥ 
ऋतधामा चसुः पूर्व वनां च प्रजापतिः | 
त्रयाणामपि लोकानामादिकर्ता Eig: ॥ 
ुद्राणामष्टमो रुद्रः साध्यानामपि पञ्चमः | 
अश्विनी चापि कणौ ते सर्याचन्द्रमसो दशौ 11 
अन्ते चादौ च मध्ये च दृश्यसे च परंतप | 
( वा० Mo, युद्ध ११७ | ६-८३) 
श्रीराम ! आप सम्पूर्ण विश्‍वके उत्पादक, ज्ञानियोंमे 
श्रेष्ठ और wear हैं | फिर इस समय आगमें गिरती 
हुई सीताकी उपेक्षा कैसे कर रहे हैं ! आप समस्त 
देवताओंमें श्रेष्ठ विष्णु ही हैं, इस बातको कैसे नहीं 
समझ रहे हैं | TAREN बसुओंके प्रजापति जो ऋतधामा- 


ल्‌ 


| 
y 
\ 


नामक बु थे, वे आप ही हैं | आप तीनों लोकोंके / 


आदिकर्ता स्वयं प्रभु हैं । wl आठवें रू और 
areata पाँचवे साध्य भी आप ही हैं | दोनों अख़िनी- 


| 
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कुमार आपके aM हैं और सूर्य तथा चन्द्रमा 
नेत्र हैं । शत्रुओको संताप देनेवाले देव | सृष्टिके 
आदि, अन्त और मध्यमं भी आप ही दिखायी 
देते हैं ५ 
भवान्‌ नारायणो देवः श्रीमांश्चक्रायुधः Ys । 
एकशृङ्गो वराहस्त्वं भूतभव्यसपलजित्‌ ॥ 
अक्षरं ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राघव | 
लोकानां रवं परो धर्भो विष्वक्सेनश्चतुर्ुजः | 
शाङ्गधन्वा हृषीकेशः पुरुषः पुरुषोत्तमः 
अजितः TEN विष्णुः कृष्णञ्चेव TERS ॥ 
सेनानीग्रीमणीश्च स्व॑ बुद्धिः सखं क्षमा दमः । 
प्रभवश्चाप्ययश्च त्वधुपेन्द्रो AJRA: ॥ 
इन्द्रकमा महेन्द्रत्वं पद्मनाभो रणान्तकृत्‌ | 
शरण्यं शरणं च त्वासाहुर्दिव्या महर्षयः ॥ 
सहस्रशृङ्गो वेदात्मा शतशीर्षो महर्षभः 
at त्रयाणां हि लोकानामादिकती ary: | 
सिद्धानामपि साध्यानामाश्रयश्वासि पूर्वजः 
त्वं यज्ञस्त्वं वपट्कारस्त्वर्मोकारः परात्परः ॥ 
प्रभवं निधनं चापि नो विदुः को भवानिति । 
इञ्यसे सर्वभूतेषु गोषु च ब्राह्मणेषु च ॥ 
Ra सर्वासु गगने पर्वतेषु नदीषु च। 
सहस्तचरणः श्रीमाञ्शतशीर्पः सहस्रदृक्‌ ॥ 
त्वं धारयसि भूतानि gat सर्वपर्वतान्‌ | 
अन्ते प्रथिव्याः सलिले इश्यसे त्वं महोरगः ॥ 
त्रीछोकान्‌ धारयन्‌ राम देवगन्धर्वदानवान्‌ | 
(alo रा०, युद्ध ११७ | १३-२२३) 
“आप चक्र धारण करनेवाले सर्वसमर्थ श्रीमान्‌ 
भगवान्‌ नारायण देव हैं, एक दाढ़वाले प्रथ्वीधारी वराह 
हैं. तथा देवताओंके भूत एवं भावी शत्रुओको जीतनेवाले 
हैं । रघुनन्दन | आप अविनाशी परब्रह्म हैं, सृष्टिके 
आदि, मध्य और अन्तमें सत्यरूपसे विद्यमान हैं | आप 
द्वी लोकोंके परम धर्म हैं | आप ही विष्वक्सेन तथा 


— 
— 


चार भुजाधारी श्रीहरि हैं | आप ही शाङ्गवन्वा, हृषीकेश; 
अन्तर्यामी पुरुष और पुरुषोत्तम हैं | आप किसीसे 
पराजित नहीं होते । आप नन्दकनामक GR धारण 
करनेवाले विष्णु एवं महाबळी कृष्ण हैं | आप ही देव- 
सेनापति तथा गाँवोंके मुखिया अथवा नेता हैँ | आप 
ही बुद्धि, aa, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह तथा सृष्टि एवं प्रलय- 
के कारण' हैं। आप ही उपेन्द्र (वामन) और 
मधुसूदन हैं । इन्द्रको भी उत्पल करनेवाले महेन्द्र 
और युद्धका अन्त करनेवाले शान्तस्वरूप पद्मनाभ भी 
आप ही हैं | दिव्य महर्षिगणने आपको शरणदाता तथा 
शरणागतवत्सळ बतलाया है | आप ही सहख्रों शाखारूप 
सींग तथा सैकड़ों विधिवाक्यरूप मस्तकोंसे युक्त वेदरूप 
महावृषभ हैं । आप ही तीनों छोकोंके आदिकर्ता और 
ajg ( परम स्वतन्त्र ) हैं । आप सिद्ध और 
साध्योंके आश्रय तथा पूर्वज हैं । यज्ञ, वषट्कार और 
ओंकार भी आप ही हैं । आप श्रेष्ठसे भी श्रेष्ठ परमात्मा 
हैं । आपके आविर्भाव और तिरोभावको कोई नहीँ 
जानता | आप कौन हैं, इसका भी किसीको पता 
नहीं है | समस्त प्राणियोंमें, गौओंमें तथा ब्राह्मणोमे भी 
आप ही दिखायी देते हैं । समस्त दिशाओंमें, आकाश- 
में, पर्वतोंमें और नदियोंमें भी आपकी ही सत्ता है । 
आपके deel चरण, सैकड़ों मस्तक और seal 
नेत्र हैं । आप ही सम्पूर्ण प्राणियोंको, प्रथिवीको और 
समस्त पर्वतोंको धारण करते हैं | Tela अन्त हो 
जानेपर आप ही जळके ऊपर महान्‌ सर्प---शेषनागके 
रूपमें दिखायी देते हैं श्रीराम | सबके हृदयमें रमण 
करनेवाले परमात्मन्‌ | आप ही तीनों staat तथा 
देवता, गन्धर्व और दानवोंको धारण करनेवाले बिराटू 
पुरुष नारायण हैँ ।? 

अहं ते हृदयं राम जिह्वा देवी सरखती ॥ 

देवा रोमाणि गात्रेषु ब्रह्मणा निमिताः प्रभो । 

निमेषस्ते स्मृता रात्रिरुन्मेषो दिवसस्तथा ॥ 
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संस्कारास्त्वभवन्‌ वेदा नैतदस्ति स्वया विना | 
जगत्‌ सवे शरीरं ते स्थेय ते वसुधातलम्‌ | 
अधि! कोपः प्रसादस्ते सोम! श्रीवत्सलक्षणः । 
त्वया लोकासयःक्रान्ता+पुरा स्वेविक्रमेख्रिभि!!) 
महेन्द्रश्च कृतो राजा बलिं बढवा सुदारणस्‌ | 
सीता लक्ष्मीर्भवान्‌ विष्णुदवःकृष्णःप्रजापतिः।। 
वधाथ रावणस्येह प्रविष्टी मानुषीं तुम्‌ | 
तदिदं नस्त्वया कार्थं कृतं धर्मभृतां वर ॥ 
निहतो रावणो रास प्रहृष्टो दिवमाक्रम | 
अमोघं देव वीर्य ते न तेऽमोघाः पराक्रमाः ॥ 
असोधं दर्शनं राम अमोघस्तव संस्तवः | 
असोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा झवि | 
ये त्वां देवं धुवं भक्ताः पुराण पुरुषोत्तमम्‌ | 
पराप्नुवन्ति तथा कामानिह लोके परत्र च ॥ 
(Alo Tos युद्ध ११७। २३-३१) 
मैं ब्रझा आपका ea हूँ और देवी सरखती 
आपकी fat हैं | प्रभो | मुझ ब्रह्माने जिनकी सृष्टि 
की है, वे सब देवता आपके विराट्‌ शरीरमें रोम हैं । 
आपके नेत्रोंका बंद होना रात्रि और खुलना ही दिन 
है । वेद आपके संस्कार हैं | आपके बिना इस जगत्‌ 
का अस्तित्व नहीं है | सम्पूर्ण विश्‍व आपका शरीर È | 
पृथ्वी आपकी स्थिरता है । अग्नि आपका कोप है और 
चन्द्रमा प्रसन्नता है, वक्ष:स्थल्में श्रीवत्सका चिह्न धारण 
करनेवाले भगवान्‌ विष्णु आप ही हैं | पूर्वकालमें 
( वामनावतारके समय ) आपने ही अपने तीन पगोंसे 
तीनों लोक नाप लिये थे । आपने अत्यन्त दारण 
देत्यराज बलिको बाँधकर इन्द्रको तीनों लोकोंका राजा 
बनाया था | सीता साक्षात्‌ लक्ष्मी हैं और आप भगवान्‌ 
विष्णु हैं | आप ही सचिदानन्दस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
एवं प्रजापति हैं । धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ रघुवीर ! आपने 
रावणका वध करनेके लिये ही इस लोकमें मनुष्यके 
दारीरमें प्रवेश किया था । हमछोगोंका कार्य आपने 
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सम्पन्न कर दिया । श्रीराम ! आपके द्वारा रावण मारा 
गया | अब आप प्रसन्नतापूवेक अपने दिव्य धाममें 
पधारिये । देव ! आपका बळ अमोघ है | 
आपके पराक्रम भी व्यर्थ होनेवाले नहीं हैं । 
श्रीराम ! आपका दर्शन अमोघ है । आपका स्तवन 
भी अमोघ है तथा आपमें भक्ति रखनेत्राले मनुष्य. भी 
इस भूमण्डलमें अमोघ ही होंगे | आप पुराणपुरुषोत्तम 
हैं | दिव्यरूपभारी परमात्मा हैं | जो लोग आपमें भक्ति 
रक्खेंगे, वे इस लोक और परछोकमें अपने सभी मनोरथ 
प्राप्त कर ळेंगे |? 


अध्यात्यरामायणमें रामस्वरूपका वर्णन 
( भगवान्‌ श्रीरामके स्वमुखके वचन ) 
रामः परात्मा प्रकृतेरनादिरानन्द एकः पुरुषोत्तमो हि॥ 
( अध्यात्म०, बाल० १ | १७ ) 
“श्रीराम ग्रकृतिसे परे, परमात्मा, अनादि, आनन्दघन, 
अद्वितीयः एवं निश्चय ही पुरुषोत्तम है p 
जगजननी श्रीविदेह-नन्दिनीने पवनकुमारको उपदेश 
करते हुए जिनके सम्बन्धमे कहा-- 
रामं विद्धि परं ब्रह्म सक्षिदानन्दमडयमू | 
सर्वापाधिति z सत्तास प्रमगोचरस्‌ ल 
पपाधिविनिर्भुकं सत्तामात्रमगोचरम ॥ 
( अध्यात्म०; बाल० १ | २२) 


“जो सच्चिदानन्द, अद्वितीय, समस्त उपाधियोंसे रहित, 
सत्तामात्र, अवाङ्मनसगोचर परम ब्रह्म हैं, वे श्रीराम 
हैं, ऐसा समझो |? 


à मर्यादापुरुषोत्तम शीलसमुद्र संकोची नाथ अपने 
सम्बन्धमे--अपने निखिल ऐश्वर्यसागर परात्पर स्वरूपके 
सम्बन्धमें खयं बहुत कम बोलते हैं, किंतु बोलते हैं; क्योंकि जो 
उनके अपने हैं, जिन्होंने उनके चरणोंमें अपनेको उत्सर्ग कर 
दिया है, उनसे वे अपना रूप छिपा नहीं सकते | उनके 
सम्मुख कोई दुराव, कोई आवरण--भले बह मर्ग्रीदावरण 
ही हो; टिक नहीं पाता | 


¢ 


\ 


हे!) 
) 
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श्रीभरतजीके साथ चित्रकूटमैं श्रीरामके समीप सभी 
माताएँ. आयी थीं । अयोध्याका पूरा समाज शोक-संतप्त था; 
fig माता कैकेयीकी व्यथाका भी कहीं वर्णन सम्भव है १ वे 
कया कहें ? किससे कहें १ जो अथोध्यामें सबसे सम्मानिता थीं; 
आज वे सबकी दष्टिमे अपना तिरस्कार देखती हैं । उन्हें न 
शोक प्रकट करनेका अधिकार रहा है; न दो शब्द बोलनेका । 
जिस पुत्रको राज्य दिलानेके लिये उन्होंने यह सब कलङ्क सिर 
लिया, वह उनसे बोलना भी अपराध मानने लगा है | 
उसकी व्यथा--उसकी वेदना और यह श्रीराम--श्रीराम 
तो उनको सदासे भरतसे अधिक अपने थे; किंतु यह उनसे 
क्या हो गया ? कैसे हो गया ! 


ये इतने ऋषि-सुनि--सब कहते हैं कि “श्रीराम परमात्मा 
हैं । वे सर्वप्रेरक, सर्वान्तर्यामी) सर्वनियन्ता हैं |? तब कया जो 
कछ हआ, वह इन श्रीरामकी प्रेरणासे, इनकी इच्छाले, 
इनके इङ्गितसे नहीं हुआ १ 


“राम तो अपने हैं ।? माता केकेयी उन अपने श्रीरा मसे 
एकान्तम मिलीं | माताने स्ठुति की और कहा--“जब तुम्हीं 
सर्वेश्वर हो) तब मुझसे जो कुछ हु आ, तुमने ही कराया है | 
तुम क्या अपनी इस माताको क्षमा नहीं करोगे V 

श्रीराम अब अपनेको नर-नाट्यमे छिपाये नहीं रह 
सके | वे “सस्मित? बोल उठे : 


यदाह मां महाभागे नानृतं सत्यभेच तत्‌ | 
मयेव प्रेरिता बाणी तव THATS TTA ॥ 
देवकायोर्थसिद्धयर्थमत्र॒ दोषः HART | 
गच्छ स्वं हृदि मां नित्यं भावयन्ती दिवानिशम्र्‌॥ 
सर्वत्र विगतस्नेहा मद्धवत्या मोक्ष्यसेऽचिरात् | 
आहु सर्वत्र समच्ग्‌ ठेष्यो वा प्रिय एब वा ॥ 
नास्ति मे कल्पकस्पेव भजतो5लुभजाम्यहस्‌ | 
मन्मायामोहितधियो मामम्ब मनुजाकृतिस्‌ ॥ 
सुखदुःखाद्यनुगतं जानन्ति न तु तत्वतः | 
दृष्टया महोचर ज्ञानसत्पन्नं ते भवापहस्‌ Il 


सरन्ती तिष्ठ भवने लिप्यसे न च कर्मभिः । 
( अध्यात्म०; अयोध्या ९ | ६३-६७३ ) 
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È महामागे ! तुमने जो कुछ कहा है? वह ठीक ही है; 
मिथ्या नहीं । मेरी प्रेरणासे ही देवताओंकी कार्यसिद्धिके 
डिये तुम्हारे gaa ये शब्द निकले थे | इसमे तुम्हारा 
कोई दोष नहीं है | अब तुम जाओ, अहर्निश निरन्तर 
हृदयमें मेरी ही भावना करनेसे तुम सवत्र स्नेहरहित 
होकर मेरी भक्तिद्वारा शीघ्र ही सुक्त हो जाओगी। मैं 
सर्वत्र समदर्शी हूँ, मेरा कोई भी प्रिय या अप्रिय नहीं 
है | मायावी पुरुष जिस प्रकार अपनी ही मायासे रचे 
TAN mes नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भी 
किसीमें रागद्वेष नहीं है | जो पुरुष जिस प्रकार मेरा 
भजन करता है, में भी वैसे ही उसका ध्यान रखता 
हूँ । हे मातः ! मेरी मायासे मोहित होकर लोग मुझे 
सुख-दुःखके वशीभूत साधारण मनुष्य जानते हैं । वे मेरे 
वास्तविक खरूपको नहीं जानते । तुम्हारा बड़ा भाग्य 
है जो तुम्हें संसार-भयको दूर करनेत्राला मेरा तत्त्वज्ञान 
उत्पन्न हुआ है | तुम मेरा स्मरण करती हुई घरमें ही 
रहो, इससे तुम कर्म-बन्धनमें नहीं बैधोगी ॥ 


पद्मपुराणमें देवताओंकी उक्ति 


शेषजी कहते हैँ-सुने | जब श्रीरामचन्द्रजीका राज्या- 
भिषेक हो गया) तब राक्षसराज रावणके वधसे प्रसन्नचित्त हुए 
देवताओने प्रणाम करके उनका इस प्रकार स्तवन क्रिया — 


सर्वदेवकृत श्रीरामस्तुति 


देवा ऊचुः 
जय दाशरथे KRE 
जय जय दानववंशदाहक | 
जय देववराङ्गनागण- 
ग्रहणव्यग्रकरारिदारक | 
तब यहुनुजेन्द्रनाशनं 
कवयो वर्णयितुं ERER | 
प्रये जगतां ततीः पुनः 


ससे त्वं wa लीलया ।। « 


सुरगणा हि कथं सुखिनः पुन- 
ननु भवन्ति घृणामय पावन ॥ 
(Fao, पाताल० ५ | २-७) 


देवता बोले--“देवताओंकी पीड़ा दूर करनेवाले 
दशरथनन्दन श्रीराम | आपकी जय हो । आप उस 
शत्रु ( रावण ) के विदारक हैं, जिसके हाथ ( सदा ) 
श्रेष्ठ देवाङ्गनाओंको हस्तगत करनेके छिये आतुर 
रहते थे । आपके द्वारा जो राक्षसराजका 
विनाश हुआ है, उस अद्भुत कथाका समस्त 
कविजन उत्कण्ठापूर्वक वर्णन करेंगे । भुवनेश्वर | 
TORS आप सम्पूर्ण लोकोंकी परम्पराको लीळापूर्वेक 
प्रत छेते हैं | प्रभो | आप जन्म और जरा आदिके 
Ga सदा मुक्त हैं | प्रबळ शक्तिसम्पन् परमात्मन्‌ | 
आपकी जय हो | आप हमारा उद्धार कीजिये, उद्धार 
कीजिये | धार्मिक पुरुषोंके कुलरूपी समुद्रम प्रकट होने- 
वाळे अजर-अमर और अच्युत परमेश्वर आपकी जय हो | 
भगवन्‌ | आप देवताओंसे श्रेष्ठ हैं । आपका नाम लेकर 


gral प्रसिद्ध पातकी पवित्र हो गये; फिर जिन्होंने श्रेष्ठ 


= 09८०५४ vaere ei AE ULE eE 
E क क्य क्स स्स Á TTT 
जय . जन्मजरादिदुः खकः द्विज-बंशमें जन्म ग्रहण करके उत्तम मानव-शरीरको 
परिधुक्त प्रबलोद्वरोद्धर | प्राप्त किया है, उनका उद्गार होना कौन बड़ी बात है | 
जय धर्मकरान्वयाम्बुधो शिव और ब्रह्माजी भी जिनको मस्तक झुकाते हैं, जो 
कृतजन्मन्नजरामराच्युत ॥ पवित्र यव आदिके Paste सुशोभित तथा मनोताञ्छित 
GEJ देववरस्य नामभि- कामना एवं समृद्धि देनेवाले हैं, उन आपके चरणोंका 
vem अपि ते पवित्रिताः। हम निरन्तर अपने हृदयमें चिन्तन करते रहें--यह्दी 
fey साधुद्रिजवरय पूर्वकाः हमारी अभिलाषा है | आप कामदेवकी भी शोभाको 
ig मालुपताडपागता। || तिरस्कृत करनेवाळी मनोहर कान्ति धारण करते हैं । 
हरविरिश्विनुतं तव _ पादयो- परमपावन दयामय | यदि आप इस भूमण्डलको अभय- 
SR | दान न दे तो देवता कैसे सुखी हो सकते हैं १ 
ale पवित्रयवादिकचिह्वितः 
सुरचितं मनसा RÈ ॥ यदा यदा नो दनुजा हि दुःखदा- 
यदि भवान्न दधात्यभयं gÀ स्तदा तदा स्वं Ula जन्मभाग्भवेः | 
मदनमूतितिरस्करकान्तिभृत्‌ | अजोऽव्ययोऽपीश वरोऽपि सन्विभो 


स्मभावमास्थाय निजं निजाचितः ॥ 


मृतसुधासरशेरघनाशनेः 

सुचरितेरवकीर्य महीतलम्‌ । 
अमनुजेर्गुणशंसिभिरीडितः 

प्रविश चाशु पुनहिं खक्रं पदम्‌ ॥ 
अनादिराद्योऽजररूपधारी 

हारी किरीटी मकरध्वजाभः | 
जयं करोतु प्रसभं ` हतारिः 

सरारिसंसेवितपादपद्मः ॥ 


( Tmo; पाताल० ५ | ८-१० ) 


नाथ | जब-जब दानवी शक्तियाँ हमें दुःख देने कों, 
तब-तब आप इस ÅR अवतार ग्रहण करें | विभो | 
यद्यपि आप सबसे श्रेष्ठ, अपने भक्तोंद्रारा पूजित, अजभ्मा 
तथा अविकारी हैँ तथापि अपनी मायाका आश्रय लेकर 
भिन्न-भिन्न रूपमें प्रकट होते हैं । आपके सुन्दर चरित्र 
( पवित्र deat) मरनेवाले प्राणियोके लिये अमृतके 
समान दिव्य जीवन प्रदान करनेवाले हैं | उनके श्रवण- 
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पित्‌-मात्‌- * 


# औरामक 


मात्रसे ` समस्त पापोंका नाश हो जाता है । आपने 
अपनी इन AANA समस्त भूमण्डलको व्याप्त कर रक्खा 
है तथा गुणोंका गान करनेवाले देवताओंद्वारा भी 
आपकी स्तुति की गयी है | जो सबके आदि हैं, परंतु 
जिनका आदि कोई नहीं है, जो अजर ( तरुण ) रूप 
धारण करनेवाले हैं, जिनके गलेमें हार और मस्तकपर 
किरीट शोभा पाता है, जो कामदेवकी भी कान्तिको 
लज्ित करनेवाले हैं, साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव जिनके 
'चरण-कमलोंकी सेत्रामें Sl रहते हैं तथा जिन्होंने अपने 
शत्रु रावणका बलपूर्वक वध किया है, वे श्रीरघुनाथजी 
सदा ही विजयी हों p 
निवेदन 

श्रीराम साक्षात्‌ स्वयं भगवान्‌ थे; इसके सम्बन्धमें 

ऊपर कुछ लिखा गया है | इस प्रकारके प्रसङ्ग तथा वाक्य 


३९ 


— 


और भी बहुतसे हैं । इन en विश्वास करनेवाले तथा 
अनुभवी उपासर्कोके लिये तो कुछ कहना दी नहीं हः जो 
लोग शिथिल विश्वासवाले हैं; वे उपयुक्त ग्रन्थोके उद्धरणोंपर 
विचार करें | आजकल जो ae कहा जाता है कि वाल्मीकि- 
के राम ऐसे थे, अध्यात्मके ऐसे थे और मानसके ऐसे हैं 
इससे यह सूचित किया जाता है कि विभिन्न कवियोंने अपनी- 
अपनी कल्यनाके अनुसार रामके खरूपका वर्णन किया दै; 
ag यथार्थ नहीं है; पर बात ऐसी नहीं है | निश्चय at 
आजकलके कवि अधिकांश कल्मना-काननमें ही विचरते हँ) 

पर वाल्मीकिराभायण; अध्यात्मरामायण ऐसे ग्रन्थ हैं 
जिनमें कल्पमेदसे आयी हुई विभिन्न छीछाओंका ही यथार्थ 
वर्णन है--कल्पना नहीं । इसी प्रकार भक्तराज श्रीदुळसी- 
दासजी कवि पीछे हैं, अनुभवी भक्त पहले हैं। भगवान्‌ 
श्रीरामकी प्रत्यक्ष कृपासे उन्होंने जिन लीलाओंका जेसा 
साक्षात्कार किया है; वैसा ही लिखा है और वह सत्य है। 


श्रीरामकी पितृ-मातृ-भक्ति 


कोपभवनमें केकेयीसे रामजीका प्रश्न 

श्रीरामके राज्याभिषेकका निश्चय हो जानेपर राजा 
दशरथके अनुरोधसे महर्षि वशिष्ठ श्रीरामके अन्तःपुरमें पधारे 
और सीता तथा रामको उपवास-ब्रतकी दीक्षा देकर चले गये | 
उस समय राजभवन तथा अयोध्यानगरीमें सर्वत्र इषौछास 
छा रहा था। पुरवासियोंने अपने घरो; देवमन्दिरों, चौराहा 
तथा अट्टालिकाओंको सजा दिया। veel, सभाअ और 
Ta ऊँचे-ऊचे ध्वज फहरा दिये गये। यत्रतत्र नट- 
नतैकोके समूह ब्र॒त्यकी कला दिखाने लगे | गानेवाले गायर्को- 
की मनोरम एवं भ्रवणसुखद वाणी छुंड-की-झुंड जनता सुन 
रही थी | घर-घरमें लोगोंकी जिह्ापर भीरामके अभिषेककी 
ही चारु चर्चा थी । चौराहों ओर चबूतरोपर, घरों और 
दरवाजोपर क्रीडा करते हुए समूहु-के-समूह बाळक श्रीरामके 
राज्याभिषेक्की ही बातें करते थे | पुरवासी नगरको सुसज्जित 
करके रामके योवराज्याभिषेक्रक्री मङ्गळ-कामना करते हुए 
परस्पर उसीकी चर्चा तथा उस शुभ निश्रयके लिये महाराज- 
की प्रशंसा करते थे | अयोध्याकी इस विचित्र साज-सज्जा, 
बरबस मनको खाँचनेवाळी सजावटको देख कैकेयीकी दासी 


मन्थराको बड़ा ही आश्रयं हुआ | उसकी दृष्टि पास ही 

खड़ी हुई रामकी धायपर पड़ी, जिसके नेत्र हर्षसे खिल रहे 
थे | वह इवेत रंगकी रेशमी साड़ी पहने बड़ी शोभा पा रही 
थी | मन्थराने उससे पूछा--“आज क्या बात है कि रामकी 
माता लोगोंको प्रचुर धन बॉट रही हैं ! इस अतिशय इषैका 
कारण क्या हे !” धायने बड़े हर्षसे उत्तर दिया--'क्या तुम 
नहीं जानतींश कळ श्रीरामचन्द्रजीका राज्याभिषेक होने- 
वाला है !? 

मन्थराके ead अमषेकी आग जल उठी । उसने 
अन्तःपुरमें सोयी हुई कैकेयीके पास जाक्रर कह्ा--भमूढे | 
उठ; क्या सो रही है ! तुझपर चारों ओरसे भय आ रहा है। 
वुझे अपनी स्थितिका पता नहीं है । अपने सौभाग्यको लेकर 
तू बड़ी डींग हॉका करती है, किंतु तेरा वह सोभाग्य aa 
है |! कैकेयीने पूछा--'क्यों क्या बात है ! कुशल तो है न! 
तेरे मुंहपर विषाद छाया है | तू बहुत दुखी दिखायी दे 
रही है ।? ; 

मन्थराका रोष और बढ़ TA | वह बोली “रानी | तेरे 
विनाशकी घड़ी आ पहुँची हे । महाराज दशरथ भीरामका 
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युवराजके पदपर अभिषेक करने जा रहे हैं; भरतको बाहर 
भेजकर कल ही TaN राध्यसिंहासनपर बिठाने जा रहे हैं । 
अब इस अवसरपर तेरे लिये जो उचित हे, सो कर |? मन्थराके 
द्वारा रामके राज्याभिषेककी बात सुनकर कैकेयीका हृद्य हर्षसे 
भर गया | उसने कुब्जाको अपना दिव्य आभूषण उतारकर दे 
दिया ओर कहा--:८दासी | यह तूने मुझे अत्यन्त प्रिय समाचार 
सुनाया दै । मेरे ल्यि राम और भरतमें कोई भेद नहीं है । 
तू इस प्रिय समाचारके लिये सुझसे कोई वर माँग ले |? 


मन्थराने आभूषण उठाकर फेंक दिया ओर केकेयीके 
मनमें राम ओर कोसल्याके प्रति भेदभाव भरना आरम्भ कर 
दिया | वह अपनी कुटिल ARÄ सफल हुई और उसके 
कुचक्रसे रानी केकेयीने कोपभवनर्मे प्रवेश किया। राजा 
दशरथ केकेयीको राच्याभिषेकका समाचार देने आये तो वह 
कोपभवनम पड़ी मिली | राजाके बहुत अनुनय-विनय करने- 
पर भी उसने aa ओर दुराग्रह. नहीं छोड़ा | राजाको 
प्रतिज्ञाके बन्थनमे बॉथकर उसने उनसे दो वर मॉगे-- 
एकके द्वारा भरतका राज्याभिषेक ओर दुसरेके द्वारा रामका 
चौदह वर्षोका वनवास | राजाने पहले कभी केकेयीको 
दो वर देनेकी प्रतिज्ञा कर रक्‍खी थी, जिसका अनुचित लाभ 
उसने इस अवसरपर उठाया | राजाको बड़ी चिन्ता हुई । वे 
विलाप करने लगे | उन्होंने केकेयीको फटकारा, फिर 
समझाया और वैसे वर-मॉँगनेसे निवृत्त होनेके लिये अनुरोध 
किया; परं कैकेयी टस-से-मल न हुई । वह बर मॉगनेके 
हुरोग्रहपर हृद्तापूर्वक डरी रही । महर्षि वशिष्ठ आये । 
राजाने सुमन्त्रको भेजकर फिर श्रीरामको अपने पास 
बुलवाया | रामने आकर पिताके दर्शन किये । वे विषादं 
डूबे हुए थे । रानियोंमें केवल केकेयी उनके साथ थी | 
राजाका मुँह सूखा जा रहा था। रामने पहले पिताके चरणों मे 
विनीत भावले. प्रणाम किया | तदनन्तर एकाग्रचित्त हो माता 
केकेयीके -चरणोंका स्पर्श किया | राम |? इतना कह दयनीय 
दको प्राप्त हुए राजा दशरथ श्रीरामकी ओर न तो देख 
सके और न उनसे कोई बात ही कर सके | उनके नेत्रोते 
अविरळ अश्रुधारा बहती रही | महाराजका वह HEELS रूप 
बड़ा भयंकर था | उसे देखकर रामको भी भय हो गया । वे 
सोचने लगे कि “आज ही पहलछा अवसर है कि राजा मुझे 


देखकर प्रसन्नता नहीं प्रकट कर रहे हैं | इसका क्या कारण : 


हो सकता दै ! और दिन तो कुपित होनेपर भी ये मुझे 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SAS 


. oc by Arya Samaj Fourdati ete ngotri 
न त रासचल्ट्रसानदा ZS आवास 


ion Chennai and 


देखते ही प्रसन्न हो जाते थे, किंतु आज मुझपर दृष्टि पड़ते 


है क्यों हो रहा है 
ही इन्हें महान्‌ क्लेश होने लगा है | ऐसा क्यों हो रहा है १ 
कैकेयीको A 


उन्होंने कैकेयीको प्रणाम करके इस प्रकार पूछा-- 
हे 3 
fiat क्यों fet हैं £ 


कचिन्सया नापराद्मज्ञानाद येन से पिता | 
कुपितस्तन्ममावक्ष्व त्वमेवैनं प्रसादय ॥ 
अप्रसन्गसनाः कि चु सदा मां प्रति वत्सरः । 
विषण्णवदनो दीनः नहि मां प्रति भाषते ॥ 
शारीरो मानसो चापि कच्चिदेनं न वाते | 
संतापो वाभित्तपो at दुर्लम हि सदा Gaz ॥ 
कच्चिन्न किचिद्‌ भरते कुमारे faa | 
ASE वा ASA मातृणां वा TRN ॥ 
अतोषयन्‌ TR वा पितुर्वच 
मुहूर्तमपि नेच्छेयं जीवितं ea RI 
यतोमूल नरः पश्येत्‌ MENA | 
कथं afr न वर्तेत प्रत्यक्षे सति देवते ॥ 
कञ्चि्ते परुषं क्िंचिदभिमानात्‌ पिता सम । 
उक्तो भवत्या रोषेण येनास्य छुलितं मनः 
एतदाचक्ष्व में देवि Ta Rsa: 
किंनिमित्तमपु्वोऽयं विकारों मनुजाविपे ॥ 
(Alo To, अयोध्या० १८ | ११-१८) 


|. 


—, 


भा ! मुझसे अनजानमें कोई अपराध तो नहीं 
हो गया, जिससे पिताजी मुझपर नाराज हो गये हैं १ तुम 
यह बात मुझे बताओ और तुम्ही इन्हें मना दो । ये 
तो सदा मुझे प्यार करते थे, आज इनका मन अप्रसन 
क्यों हो गया १ देखता हूँ, ये आज मुझसे ब्रोळतेतक 
नहीं हैं, इनके मुखपर विषाद छा रहा है और ये 
अत्यन्त दुखी हो रहे हैं । कोई शारीरिक व्याधिजनित 
संताप अथवा मानसिक अभिताप ( चिन्ता ) तो इन्हें 
पीड़ित नहीं कर रहा है! क्योंकि मनुष्यको सदा 
छुख-ही-सुख मिले---ऐसा सुयोग प्रायः दुर्लभ होता 


सक्कर च्य 


aa 
~ ~ “NR praia at > 
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है | प्रियदर्शन कुमार भरत, महाबळी BAR अथवा 
मेरी माताओंका तो कोई अमङ्गल नहीं हुआ है ९ 
महाराजको असंतुष्ट करके अथवा इनकी आज्ञा न 
मानकर इन्हें कुपित कर देनेपर में दो घड़ी भी जीवित 
रहना नहीं Wem | मनुष्य जिसके कारण इस 
जगतूर्म अपना प्रादुर्भाव ( जन्म ) देखता हैँ, उस 
प्रत्यक्ष देवता पिताके जीते-जी वह उसके अनुकूल 
बर्ताव क्यों न करेगा १ कहीं तुमने तो अभिमान या 
रोषके कारण मेरे पिताजीसे कोई कठोर बात नहीं कह 
डाळी, जिससे इनका मन दुखी हो गया है १ देवि ! 
मैं सच्ची वात पूछता हूँ--बताओं, किस कारणसे 
महाराजके मनमें आज इतना विकार ( संताप ) है १ 


इनकी ऐसी अवस्था तो पहले कभी नहीं देखी गयी थी | 
केकेयी स्वार्थ-साधनके RÀ छज्ञा-संकोचको 


तिलाञ्जलि दे बैठी थी | उसने aways कहा--'राम | 
राजा न तो कुपित हैं ओर न इन्हें कोई डर ही है | इनके 
सनमें कोई वात है । ये तुम्हारे भयसे कह नहीं पा रहे हैं | 
तुम इनके प्रिय पुत्र हो | अतः तुमसे अप्रिय बात कहनेको 
इनकी जबान नहीं खुलती | मुझे इन्होंने पूर्वकाल्में दो 
बर दिये थे | वे मैंने आज माँगे हैँ | उन वरोंकी पूर्ति 
तुम्हारे अधीन है | यदि राजाकी कही हुई वह बात तुम 
तक .पहुँचकर नष्ट या निष्फल न हो जाय तो मैं ही तुमसे 
बह बात बताऊंगी। ये नहीं कह सकेंगे ।? केकेयीकी यह 
बात सुनकर रामको बड़ी व्यथा हुई । उन्होने महाराजके 
निकट ही रानी कैकेयीसे कहा--- 


में पिताकी आज्ञास सब कुछ कर सकता हूँ | 


अहो थिङ नाईसे देवि वक्त मामीडशं वचः | 
अह हि वचनाद्‌ राज्ञः पतेयम्नपि पावके ॥ 
भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि TA । 
नियुक्तो गुरुणा पित्रा नुपेण च हितेन च ॥ ` 
तदू ब्रहि वचनं देवि राज्ञो यदभिकाङ्गितम्‌ | 
करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विनोभिभाषते ॥ 


( ato Toy अयोध्या ० १८। २८-३० ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“अहो | धिक्कार है ! देवि | तुम्हें मेरे प्रति ऐसी 
बात Hea नहीं निकाळनी चाहिये | में -महाराजके 
कहनेसे आगमें मी कूद सकता हूँ, तीव्र विषका भी 
भक्षण कर सकता हूँ और समुद्रमें भी गिर सकता हूँ | 


महाराज मेरे गुरु, पिता और हितैषी हैं, में उनकी 
आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता ? इसलिये देवि | 
राजाको जो अभीष्ट है, वह बात मुझे बताओ ! मैं 
प्रतिज्ञा करता हूँ, उसे पूर्ण करूँगा | राम कभी दो 
तरहकी बात नहीं करता |? 


ऐसे भोलेभाले सत्यवादी श्रीरामसे कैक्रेयीने अत्यन्त 
कठोर यह वात कह डाली--“राम ! पहले देवासुर-संग्राममें 
तुम्हारे पिता संकटमें पड़ गये थे | उस समय मैंने इनकी 
रक्षा की थी । इससे प्रसन्न हो इन्होंने मुझे दो वर दिये | 
वे ही वर आज मैंने माँगे हैं | उन वरोंके रूपमें मेरी माँग 
है कि भरतका राज्याभिषेक हो और तुम चौदइ वर्षोके लिये 
दण्डकारण्यको चले जाओ |? यदि चाहते हो कि तुम्हारे 
पिता सत्यप्रतिज्ञ बने रहें तो तुम इन बरोंकी पूर्ति करो |? 
केकेयीकी यह बात वस्तुतः मृत्युके समान अप्रिय थी, 
तो भी इसे सुनकर श्रीरामके मनमें तनिक भी व्यथा 
नहीं हुई | वे सहज सरलता प्रकट करते हुए कैकेयीसे बोले 
पिता-माताका प्रिय करनेके लिये मैं सम्पूर्ण 
सुखॉका त्याग कर सकता हूँ | 


एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं Raa: | 
जटाचीरधरो राज्ञः प्रतिज्ञामनुपालयन्‌ ॥ 
इदं तु ज्ञातुमिच्छामि किमर्थं मां महीपतिः | 
नाभिनन्दति gi यथापूर्वमरिंदसः N 
मन्युन च त्वया कार्यो देवि A तवाग्रतः | 
` यास्यामि भव सुप्रीता वनं चीरजटाधरः ॥ 
` हितेन गुरुणा पित्रा कृतज्ञेन नृपेण च । 
नियुज्यमानो विखब्धः किं न कुर्यामहं प्रियम्‌ ॥ 
अलीकं मानस त्वेकं हृदयं दहते मम | 
खयं यन्नाह मां राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ _ 


OO 


अहं हि सीतां राज्यं च प्राणानिष्टान्‌ धनानि च । 


हृष्टो भ्रात्रे खर्य दद्यां भरताय प्रचोदितः ॥ 
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किं पुनर्मनुजेन्द्रेण खयं पित्रा प्रचोदितः | 
तव च प्रियकामाथ प्रतिज्ञामनुपालयन्‌ | 
तथाश्रासय aed किं त्विदं यन्महीपतिः | 
वसुधासक्तनयनो मन्दमश्रूणि JAR I 
गच्छन्तु चेवानयितु दूताः शीघ्रजवेहये। | 
भरतं मातुलङुलादद्येन नृपशासनात्‌ ॥ 
दण्डकारण्यमेषोऽहं गच्छाम्येव हि सत्वरः | 


अविचार्य पितुर्वाक्यं समा वस्तु चतुर्दश ॥ 
( वा० To अयोध्या १९ | २-११ ) 


“मा ! बहुत अच्छा | ऐसा ही हो । में महाराजकी 
प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिये जटा और चीर धारण 
करके वनमें रहनेके निमित्त अवश्य यहाँसे चला जाऊँगा | 
परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज दुर्जय तथा 
शन्रुओंका दमन करनेवाले महाराज मुझसे पहलेकी तरह 
प्रसन्नतापूर्वेक ated क्यों नहीं । देवि ! झैं 
तुम्हारे सामने ऐसी बात पूछ रहा हूँ, इसलिये तुम्हें 
क्रोध नहीं करना चाहिये | निश्चय चीर और जटा 
धारण करके मै बनमें चला जाऊँगा, तुम प्रसन्न रहो | 
राजा मेरे fect, गुरु, पिता और कृतज्ञ हैं | इनकी 
आज्ञा दोनेपर में इनका कौन-सा ऐसा प्रिय कार्य है, 
जिसे निःशङ्क होकर न कर सकूँ ? fag मेरे मनको 
एक a हार्दिक दुःख अधिक जळा रहा है कि स्वयं 
महाराजने मुझसे भरतके भभिषेककी बात नहीं कही | 
मैं केवळ तुम्हारे कइनेसे भी अपने भाई भरतके किये 
इस राज्यको, सीताको इस राज्यको, सीताको, थारे प्राणोकी तथा तारी 


जज ठ 7 ee 


सम्पत्तिको भी प्रसनतापूर्वक स्वयं ही दे सकता हूँ । 


फिरे यदि स्वयं महाराज--मेरे B आज्ञा दें और 
वह भी तुम्हारा प्रिय काय करनेके ठिये, तो मैं प्रतिज्ञाका 
पालन करते इंए उस कार्यको क्यों नहीं करूँगा ¢ 
तुम मेरी भोरसे विश्वास दिळाकर इन छजाशीढ 


EE ESS न्य 


० 
महाराजको आश्वासन दो । ये प्रृथ्वीनाथ पृथ्वीकी ओर इष्टि 
किये धीरे-धीरे आँसू क्यों बहा रहे हैं ! आज ही 
महाराजकी आज्ञासे दूत शीघ्रगामी धोड़ोंपर सवार 
होकर भरतको मामाके यहाँसे घुळानेके लिये चले 
जायँ । में अभी पिताकी बातपर कोई विचार न करके 
चौदह वर्षोतक वनमें रहनेके लिये तुरंत दण्डकारण्यको 
चला ही जाता हूँ ।? 

श्रीरामचन्द्रजीकी यह बात सुनकर केकेयी बहुत प्रसन्न 
हुई । उसे विश्वास हो गया कि राम अब अवश्य वनको चले 
जायेगे | अतः उन्हें जल्दी जानेकी प्रेरणा देती हुई बोली-- 
“राम ! तुम ठीक कहते हो | ऐसा ही होना aka 
भरतको मामाके यहाँते खुला लानेके लिये दूत जायेंगे; 
किंतु ga बनमें जानेके लिये स्वयं ही उत्सुक हो, इसलिये 
तुम्हारा बिलम्त्र करना में ठीक नहीं समझती । तुम्हें तो 
जितना शीघ्र सम्भव हो) यहाँसे वनको चल ही देना चाहिये | 
राजा लजित हैं, इसलिये स्वयं तुमसे adi कह रहे हें । अतः 
इसका दुःख तुम अपने मनसे निकाल दो | जबतक तुम 
इस नगरसे वनको नहीं चले जाते, तबतक तुम्हारे पिता 
स्नान या भोजन नहीं करेंगे |? केकेयीकी बात सुनकर शोकमें 
डूबे हुए राजा दशरथ लंबी सॉस खींचकर बोले--*धिक्कार 


— 


है |! इतना कहकर वे मूर्छित हो पढेंगपर गिर पड़े | उस 


समय श्रीरामने राजाको उठाकर बैठा दिया और व्यथाशून्य 
ृदयसे केकेयीको सम्बोधित करके कहदा-- 
पताकी सेवासे बढ़कर कोई धर्म नही । 
नाहमर्थपरो देवि लोकमाबस्तुमुत्सहे | 
विद्धि मामृषिभिस्तुल्यं विमलं धरमेमास्थितम्‌ ॥ 
यत्‌ तत्रभवतः किंचिच्छक्यं कतुं ग्रियं सया | 
प्राणानपि परित्यज्य सर्वथा कृतमेव तत्‌ ॥ 


न षतो धर्मचरणं किंचिदस्ति महत्तरम्‌ । _ 


_ यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा बचनक्रिया। | 
_ अञुक्तोऽप्यत्र भवता भवत्या वचनाद प्‌ । 


बने वत्स्यामि विजने वर्षाणीह चतुर्दश ॥ 


न न्यून मायि केकेयि किंचिदाशंससे शुणान्‌ | 
यदू राजानमवोचस्त्वं मभेश्वरतरा सती ॥ 
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यावन्मातरमाएच्छे सीतां चालुनयाम्यहम्‌ | 
ततोऽद्येव गमिष्यामि दण्डकानां महद्‌ वनम्‌ ॥ 
भरतः पालयेद्‌ राज्यं wry पितुर्यथा | 
तथा भवत्या कर्तव्यं स हि धर्मः सनातनः ॥ 
( वा० Uo, अयोध्या १९ | २०-२६ ) 
“देवि ! मैं धनका उपासक होकर संसारमें नहीं 
रहना चाहता | तुम विश्वास wet ! मेने भी ऋषियोंकी 
ही भाँति निर्मळ धर्मका आश्रय ले रक्खा है । पूज्य 
पिताजीका जो भी प्रिय कार्य मैं कर सकता हूँ, उसे 
प्राण देकर भी करूँगा | तुम उसे सर्वथा मेरेद्वारा 
हुआ ही समझो | पिताकी सेत्रा अथवा उनकी आज्ञाका 
पालन करना जैसा महत्त्वपूर्ण धर्म है, उससे बढ़कर 


संसारमे दूसरा कोई धर्माचरण नहीं है । यद्यपि पूज्य 


पतः e पिताजीने खयं मुझसे नहीं कहा है, तथापि मैं तुम्हारे 


तुम 
पता 


उस 
न्य 


ही कहनेसे चौदह agian इस भूतलपर निर्जन वनमें 
निवास करूँगा | केकेयि | तुम्हारा मुझपर पूरा 
अधिकार है । मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञाका पालन कर 
सकता हूँ; फिर भी तुमने खयं मुझसे न कहकर इस 
कार्यके लिये महाराजसे कहा--इनको कष्ट दिया | 
इससे जान पड़ता है कि तुम मुझमें कोई गुण नहीं 
देखती । अच्छा | अब मैं माता कौसल्यासे आज्ञा 
ले दूँ और सीताको भी समझा-बुझा ळूँ, इसके बाद 
आज ही विशाल दण्डकवनकी यात्रा करूंगा | तुम 
ऐसा प्रयतन करना, जिससे भरत इस राज्यका पाळन 
ane पिताजीकी सेवा करते रहें; क्योंकि यद्दी सनातन 
धर्म है |) 

सीतासहित श्रीरांमने घशि8-पुत्र॒ garh बुलाकर 
उनके तथा उनकी पत्नीके लिये बहुमूल्य आभूषण) Ta और 
धन आदि दिये । फिर लक्ष्मणसहित श्रीरामने ब्राह्मणौ, 
Fea और सेवकोको, त्रिजट नामकै ब्राह्मणको और 
सुदृदू-जनोंकी धनका वितरण किया | इसके बाद सीता; 


लक्ष्मण और श्रीराम दुखी नगरवासियोंके gad तरइ-तरहइकी | 
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४३ 
बातें सुनते हुए पिताके दर्शनके लिये केकेंयीके aged गये | 
राजा दशरथके पास जाकर उनसे वनवासके लिये विदा 
w Ñ A 
मागी | यह सुनकर राजाने कहा--“रघुनन्दन | में ककेयीको 
दिये हुए वरके कारण मोहमें पड़ गया हूँ । तुम मुझे कद 
करके अब स्वयं ही अयोध्याके राजा बन जाओ |? महाराज- 
के ऐसा कहनेपर धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ श्रीरामने दोनों हाथ जोड़ 
पिताको इस प्रकार उत्तर दिया-- 

मुझे राज्य लेनेकी इच्छा नहीं है 


भवान्‌ वर्षसहस्राय पृथिव्या नृपते पतिः । 
अहं त्वरण्ये वत्स्यामि न मे राज्यस्य काङ्गिता ॥ 
नव पश्च च वषोणि वनवासे विहृत्य ते | 
पुनः पादौ ग्रहीष्यामि प्रतिज्ञान्ते नराधिप ॥ 
( Alo Wo, अयोध्या० ३४ | २८-२९ ) 
“महाराज ! आप सहस्तों asian इस प्रथ्वीके 
अधिपति बने रहेँ | में तो अव वनमें ही निवास करूँगा । 
मुझे राज्य लेनेकी इच्छा नहीं है । नरेश्वर | चौदह 
वर्षोतक वनमें घूम-फिरकर आपकी प्रतिज्ञा प्री कर 
लेनेके पश्चात्‌ मै पुनः आपके युगल चरणोंमें मस्तक 
झुकाऊँगा |? 


-मात्‌-भक्ति # 


राजा दशरथ एक तो TAH बन्धनमे TA हुए A दूसरे 
केकेयी उन्हे श्रीरामको तुरंत वनमें भेजनेके लिये बार-बार 
प्रेरित कर रही थी | इस अवस्थामे वे आतंभावसे रोते हुए 
वहाँ अपने प्रिय पुत्र श्रीराक्रसे बोले--'बेटा | तुम कल्याणके 
लिये, अम्युदयके लिये और पुनः लौट आनेके लिये शान्त- 
भावसे यात्रा करो । तुम्हारा माग विघ्न-बाधाओंसे रहित तथा 
निर्भय हो । में तुम्हारे विचारको तो नहीं पलट सकता) परंतु 
यह अनुरोध करता हूँ कि केवळ एक रात्रिके लिये अपनी 
यात्रा रोक दो। कल प्रातःकाल चले जाना । मैं सत्यकी 
शपथ खाकर कहता हूँ कि मुझे यह अभीष्ठ नहीं था। 
कैकेयीने मुझे धोखा दिया हे |? अपने शोकाकुल ,पितांकां 
बह कथन सुनकर श्रीरामको बड़ा दुःख हुआ । वे बोढे-- 


पिताको सान्त्वचा देना 


प्राप्स्यामि यानद्य शुणान को मे श्वस्तान्‌ प्रदास्यति । 
qt ॥ 


अपक्रमणमेवातः सर्वकामेरहं 


ee ह Digitized by व शससर सिचि TA a 


इस WE सजना धनधान्यसमाङुला | 
सया विसृष्टा वसुधा भरताय प्रदीयताम्‌ ॥ 
वनवासकृता बुद्धिन च Asa चलिष्यति | 
यस्तु युद्धे चरो दत्तः केकेय्ये वरद त्वया ॥ 
दीयतां निखिलेन सत्यस्त्त्रं भव पार्थिव | 
अहं निदेशं भवतो यथोक्तमनुपालपन्‌॥ 
चतुर्दश समा वत्स्ये बने वनचरे? सह | 
मा Gaal यसुसती भरताय प्रदीयताम्‌ II 
नहि मे काङ्ितं राज्य सुखमात्सनि वा प्रियम | 
यथा निदेशं Re वे तवेव रघुनन्दन ll 
अपगच्छतु ते दुःखं मा भूरबाष्पपरिप्छुतः 
नहि क्षुभ्यति दुर्धप समुद्र! सरिताम्षतिः ॥ 
नेवाहं राज्यमिच्छामि GE न च मेदिनीय | 
नेव सवोनिमान्‌ कामान्‌ न खग न च जीवितुम्‌। 
त्वामहं सत्यमिच्छामि Aad पुरुषषेभ | 
प्रत्यक्षं तव सत्येन सुकृतेन च ते शपे।। 
न च शक्यं सया तात स्थातुं क्षणमपि प्रभो | 
स शोकं धारयस्वेमं नहि भेऽस्ति विपर्ययः ॥ 
( Alo To, अयोष्या० ३४ | ४०--४९ ) 
“महाराज | आज यात्रा करके मैं जिन गुणों 
(ai) को पाऊँगा, उन्हें कळ कौन मुझे देगा ! 
अतः मैं सम्पूर्ण कामनाओंके GS आज यहाँसे निकल 
जाना ही अछा समझता हूँ और इसीका वरण करता 
2 | राष्ट्र और यहाँके निवासी मनुष्यांसहित धन-धान्यसे 
सम्पन्न यह सारी पृथ्वी मैने छोड़ दी आप इसे भरत- 
को दे दें । मेरा वनवासविषयक निश्चय अब ace नहीं 
सकेगा | वरदायक नरेश | आपने देवासुर-संग्राममे 
केकेयीको जो वर देनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसे पूर्णरूपसे 
दीजिये और सत्यवादी बनिये | मैं आपकी उक्त आज्ञाका 
पालन करता हुआ चौदह वर्षोतक aad बनचारी 
प्राणियोंके साथ निवास करूँगा | आपके मनमें कोई 


` अन्यथा विचार नहीं होना चाहिये | आप यह सारी 
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पृथ्वी भरतको दे दीजिये । रघुनन्दन | मैंने आपने 
मनको सुख देने अथवा खजनोंका प्रिय करनेके उद्देशे 


राज्य लेनेकी इच्छा महीं की थी । आपकी आज्ञावा 
यथावतूरूपसे पालन करनेके लिये ही मैंने उसे ग्रहण 
करनेकी अभिलाप्रा की थी । आपका दुःख दूर हो 


जाय, आप इस प्रकार आँसू न बहाये | सरिताओंका 
खामी gay समुद्र क्षुब्ध नहीं होता--अपनी 
मर्यादाका त्याग नहीं करता ( इसी तरह आपको 
भी ger नहीं होना चाहिये) | Mad इस 
राज्यकी, न सुखकी, न पृथ्वीकी, न इन सम्पूर्ण भोगोंकी 
न स्वगेकी और न जीवनकी ही इच्छा छा हे । पुरुष 
शिरोमणे | मेरे मनमें यदि कोई इच्छा है तो यही कि 


आप सत्यवादी बनें | आपका वचन मिथ्या न होने 


पाये । यह बात मैं आपके सामने सत्य और शुभ कर्मों 
की शपथ खाकर कहता हूँ। तात | प्रभो | अब मैं 
यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर सकता । अतः आप इस 
शोकको अपने भीतर ही दबा ळें | मैं अपने निश्चयके 
विपरीत कुछ नहीं कर सकता |? | 


श्रीरामके यों कहनेपर राजा दशरथने दुःख और 
संतापसे पीड़ित हो उन्हें छातीसे लगाया और फिर वे अचेत | 
दोकर एथ्वीपर गिर पड़े | यह देख सव रानियाँ रो पड़ीं तथा 
वहाँ सब ओर हाहाकार मच गया | तब राजा दशरथने | 
श्रीरामके साथ सेना और खजाना भेजनेका आदेश दिया; | 
किंतु केकेयीने इसका घोर विरोध किया । फिर प्रधान मन्त्री 
सिद्धार्थने केकेयीको समझानेका असफल प्रयास किया | उस / 
समय राजा ददारथने स्वयं भी श्रीरामके साथ जानेकी इच्छा | 
प्रकट को | मन्त्री और पिताकी बातें सुनकर श्रीराममे | 
विनीत भावसे कहा--- | 


मुझे संनाकी आवश्यकता नहीं | 


त्यक्तभांगस्य मे राजन्‌ वने वन्येन जीवतः | 
किं कार्यमुयात्रेण त्यक्तसङ्गस्य सर्वतः ॥ | 
या है Sas कक्ष्यायां कुरुते सनः । | 
TJAK कि तस्य त्यजतः gaT ॥ 


| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
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सर्वाण्येवानुजानामि 


~ ~ स्‌ गच्छत 
खनित्रपिटके योश समानयत गच्छत | 
pated agen 
चतुर्दश वने वासं वर्षोणि बसतो मम ॥ 
( वा० To, अयोध्या? ३७ | २-५) 


न्‌ ! मैं भोगोंका परित्याग कर चुका हूँ | सुने 
जंगळके Tease जीवन निर्वाह करना है | जब में 
सब ओरसे आसक्ति 


छोड़ चुका हूँ, तब Sa सेनासे 
क्या प्रयोजन है | 


जो श्रेष्ठ गजराजका दान करके 
उसके BAA मन लगाता है---छोमवश रस्सेको रख 
लेना चाहता है, वह अच्छा नहीं करता; क्योंकि उत्तम 
हाथीका त्याग करनेवाले पुरुषको उसके रस्सेमे आसक्ति 
रखनेकी क्‍या आवश्यकता है ! aged श्रेष्ठ 
महाराज ! इसी तरह मुझे सेना लेकर क्या करना है १ 
में ये सारी वस्तुएँ भरतको अर्पित करनेकी अनुमति 
देता हुँ | मेरे लिये तो ( माता केकेसीकी दासि ) 
चीर्‌ R या anata) छा दे | दासियो ! 
आओ, खन्ती और पेटारी अथवा कुदारी और खाँची--ये 
दोनों वस्तुएँ लाओ | चौदह. वर्षोतक वनमें रहनेके लिये 
ये चीजें उपयोगी हो सकती हैं |? 


अध्यात्मरामायण ओर मानसके प्रसङ्ग 


we 
& 
A 


अध्यात्मरासायण एवं श्रीरामचरितमानसमे यह प्रसङ्ग 
कछ अन्तरसे है; किंतु उनके अनुसार भी- सुना यह था कि 
आज यौवराज्य पद प्राप्त होगा और सबेरेसबेरे देखना यह 
पड़ा कि महाराज दशरथ माता केकेयीके सदनमें भूमिपर 
मूर्छित पड़े हैं। पूछनेपर भी श्रीकेकेयी माताने स्पष्ट न कहकर 
व्यंग किया---'तुम्हारे ही कारण तुम्हारे पिताकी यह दशा | 
इनके हितके लिये तुम्हें कुछ करना होगा । तुम इन्हें 
सत्यवादी बना सकते हो |? 
बड़ी अटपटी बातें--बड़ा अकल्पित व्यवहार, किंतु 
परस गम्भीर श्रीराम तनिक विचलित नहीं हुए | बड़े स्पष्ट 
एबं स्थिर खरमें बोले--'माता ! आप इस प्रकार क्यों 
मुझसे बोल रही हैं-- 
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fat जीवितं दास्ये पियं विषणुल्बणश्‌ ॥ 
Say ASA कौसट्यां राज्यं चापि त्यजाम्यहं 
अनाक्षप्षो$पि कुरुते पितुः कार्यं स उत्तमः ॥ 
उक्त! करोति यः पुत्रः स मध्यम उदाहृतः | 
उक्तोऽपि कुरुते नेव स पुत्रो मल उच्यते ॥ 
अतः करोमि तत्सर्वं यन्सासाह पिता भम | 


ast सत्यं करोम्येव रामो. दिनीभिभाषते ॥ 
( अध्यात्म०, अयोध्या ३ | ५९-६२ ) 


“पिताजीके लिये मैं जीबन दे सकता हूँ, भयंकर 


j 


विष पी सकता हूँ 


और सीता, कौसल्या तथा राज्यको 
भी छोड़ सकता हूँ। जो पुत्र पिताकी आज्ञाके बिना 
ही उनका अभीष्ट कार्य करता है, वह उत्तम है | जो 
पिताके कहनेपर करता है, वह मध्यम होता है और जो 


कहनेपर भी नहीं करता, वह पुत्र तो विष्ठाके सपान 


है । अतः पिताजीने मेरे लिये जो कुछ आज्ञा की है, ' 
उसे में अवश्य पूर्ण करूँगा । यह सवथा सत्य है, राम 
दो बात कभी नहीं कहता ।' 
कैकेयीने अपने वरदान मॉगनेकी पूरी बात सुना दी। 
श्रीरशुनाथजीने भी शान्तिपूर्वक सुना; कोई उन्हे AS कोई 
भी क्षोम ait नहीं । वे प्रसन्नतापूर्वक बोले--- 
भरतस्येव राज्यं स्यादहं गच्छासि TSA | 
किंतु राजा न वक्तीह मां न जानेऽत्र कारणम्‌ ॥ 
( अध्यात्म०, अयोध्या? ३ | ६७ ) 
श्रीरामचन्द्रजी बोले-माता | भरत आनन्दसे यद्द 
राज्य भोगें और मैं भी अभी दण्डकारण्यको जाता हूँ । 
किंतु इसका कारण ज्ञात नहीं होता कि महाराज 
मुझसे क्‍यों नहीं कहते | 9 3 
a पितु wa बचन अनुरागी ॥ 
“we fg तोषतिहारा | 
géu जननि ame Sa ॥ 


तनय 


| 
l 
| 
ik 
Ri 
di 
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दो ०-सुनिगन fag RAR बन सबहि भाँति हित मोर । 
तेहि we fig आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥ 


भरतु प्रानप्रिय पावहिं राजू। 
बिधि सब बिधि मोहि aaga आजू ॥ 

जौ न जाडे बन ऐसेहु काजा | 
प्रथम गनिअ सोहि मूढ़ समाजा ॥ 

AR अरडु कलपतरु त्यागी । 
RR अस्त R Rg मागी ॥ 


तेड न पाइ अस समउ चुकाहीं | 
देखि बिचारे मातु मन माहीं॥ 
(रामचरित०) अयोध्या० ४० | ४;४१, ४१। १-२ ) 
“आनन्दनिधान श्रीरामने माता कैकेयीसे कहा--८हे 
माता | सुनो--वही पुत्र बड़भागी है, जो माता-पिताके 


वचर्नोका अनुरागी ( पालन गजना अजुरागी ( पालन करनेवाला ) है। [ आर्शि- है। [ ate 
पाळनके द्वारा ] माताःपिताको das ete दवारा | माता-पिताको संतुष्ट करनेवाला पुत्र, हे 
जननी | सारे संसारमें दुर्लभ है। वनमें विशेषरूपसे मुनियोँका 
मिलाप होगा, जिसमें मेरा समी प्रकारते कल्याण है | 
उसमें भी, फिर पिताजीकी आज्ञा और हे जननी | तुम्हारी 
सम्मति है | प्राणप्रिय भरत राज्य पायेंगे । [ इन सभी 
बातोंको देखकर यह प्रतीत होता है क्रि ] आज विधाता सब 
प्रकारसे मुझे सम्मुख हें ( मेरे अनुकूल हैं ) | यदि ऐसे 
कामके लिये भी मैं वनको न ak तो मूखोंके समाजमें 
सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिये | जो कल्पबृक्षको 
छोड़कर रेंडकी सेवा करते हैं और अमृत त्यागकर विष 
मांग लेते हैं, हे माता | तुम मनमें विचारकर देखो, वे 
( महामूर्ख ) भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे |? 
अंब एक दुखु मोहि Aad 
निपर विकल नरनायकु देखी ॥ 
थोरिहिं बात पितहि दुख भारी । 
होति प्रतीति न मोहि महतारी ॥ 
w धीर गुन उदधि अगाधू | 
भा मोहि तें कछु बड़ अपराधू ॥ 
जातें मोहि न कहत कछु राऊ। 
मोरि सपथ तोहि कहु सतिभाऊ ॥ 
( रामचरित, अयोध्या० ४१ | ३-४ ) 
है माता | मुझे एक ही दुःख विशेषरूपे हो रहा है, 
वह महाराजको अत्यन्त व्याकुळ देखकर | इस थोड़ी-सी 
बातके लिये ही पिताजीको इतना भारी दुः हो, हे माता | 
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मुझे इस बातपर विश्वास नहीं होता; क्योंकि महाराज 
तो बड़े ही धीर और गुणोंके अथाह समुद्र हैं। अवश्य 
ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण 
महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते | तुम्हें मेरी शपथ है, 
माता | तुम सच-सच कहो |! 


पिताको आश्वासन 


महाराज दशरथकी मूर्छां दूर हुई | उनका हृदय 

व्यथासे विदीर्ण हुआ जा रहा था | श्रीरघुनाथजीने अपने 

पढ्केसे पिताके अश्रु पोंछे और वे खयं उन्हें आश्वासन BA 
किमत्र दुःखेन बिभो राज्यं शासतु मेऽनुजः ॥ 
अहं प्रतिज्ञा निस्तीर्य पुनर्यास्यामि ते पुरम्‌ | 
राज्यात्कोटिगुणं सौर्यं मम राजन्वने सतः ॥ 
त्वत्सत्यपालनं देवकार्यं चापि भविष्यति | 
केकेय्याश्व परियो राजन्वनवासो महाशुणः ॥ 
इदानीं गन्तु मिच्छामि व्येतु मातुथ हुज्ज्वरः | 
सम्भाराश्चपह्दीयन्तामभिषेकार्थमाहृताः ॥ 
मातरं च समाश्वास अनुनीय च जानकीम्‌ | 
आगत्य पादो वन्दित्वा तव यास्ये सुखं वनम्‌ ॥ 


( अध्यात्म ०, अयोध्या० ३ | ७३-७७) | 


'प्रमो | यदि मेरे छोटे भाई भरत राज्यशासन | 


करें तो इसमें दुःखकी क्या बात है ! मैं भी a 


प्रतिज्ञाका पालन कर फिर आपके पास अयोध्या लौट | 


ही आऊंगा | हे राजन्‌ | बनमें रहनेसे तो मुझे | 


राज्यसे भी करोड़गुना सुख होगा । इसमें आपके 
सत्यकी रक्षा होगी, देवताओंका कार्य सिद्ध होगा और 
केकेयीका भी हित होगा | अतः हे राजन्‌ ! वनवासमें 
सब प्रकार महान्‌ गुण है | अब मैं शीघ्र ही जाना 


चाहता हूँ; माता केकेयीकी हार्दिक व्यथा शान्त हो | | 
अभिषेकके लिये एकत्रित की हुई यह सामग्री अळा | 
रख दी जाय | माता कौसल्याको सान्वना देकर | 
और जानकीको समझा-बुझाकर मैं अभी आता हुँ और | 


ls 
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आपके चरणोंकी वन्दना करके आनन्दपूर्वक वनको 


जाता हूँ ।? 
ग्रसच्नाचचसे आज्ञा माँगना 
तात aes कछु करडे RRI 
अनुचित छमब जानि SRE ॥ 
अति लघु बात लागि दुखु पावा । 
४ काहुँ न सोहि कहि प्रथम जनावा ॥ 
fa 


mete पूँछिड माता । 
gm sag भए सीतल गाता ॥ 
दो०-मंगळ समय सनेह बल सोच परिहरिअ तात | 
आयसु देइअ हरषि fea कहि ges प्रभु गात ॥ 
wa TAY 


wag पालि जनम फलु पाई । 
tes बेगिहिं होड 
बिदा मातु सन आवड मागी । 
akes बनहि बहुरि पग लागी ॥ 
( रामचरित भयोध्या० ४४ । ३-४} ४५१ ४५ | १-२ ) 
श्रीरामचन्द्रजीने महाराज दशरथसे कहा--'हे तात | 
मैं कुछ कहता हूँ यह ढिठाई करता हूँ । इस अनौचित्यको 
पेरा लड़कपन समझकर क्षमा कीजियेगा | इस अत्यन्त 
तुच्छ बातके लिये आपने इतना दुःख पाया | मुझे किसीने 
पहले कहकर यह बात नहीं जनायी | खामी ( आप ) 
को इस दामे देखकर मैंने मातासे पूछा | उनसे सारा 
प्रसङ्ग सुनकर मेरे सब अङ्ग शीतल हो गये ( मुझे बड़ी 
प्रसन्नता हुई ) । हे पिताजी | इस ageh समय स्नेइवश 
होकर सोच करना छोड़ दीजिये और छृदयमें प्रसन्न होकर 


रजाई ॥ 


मुझे आज्ञा दीजिये ।? यह कहते हुए प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके ` 


wats पुलकित हो गये | ( वे फिर बोले) "इस एथ्वीतल- 
पर उसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिताको 
परम आनन्द दो | जिसको माता-पिता प्राणोके समास 
प्रिय है, चारों पदार्थ ( अर्थ, wh काम) मोक्ष ) उसके 
करतलगत ( मुद्ठीमें रहते है| आपका आज्ञापालन करके 
और जन्मका फल पाकर मैं जल्दी ही लोट आऊंगा; अतः कृपया 
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आज्ञा दीजिये । मातासे विदा माँग आता हूँ? फिर आपके 
पैर लगकर ( प्रणाम करके ) वनको AT? 

वन जानेके लिये श्रीराम गङ्गातटपर आये । उस 
समय सुमन्त्रने हाथ जोड़करपूछा- “प्रभो | अब मेरे fea 
क्या आज्ञा है V श्रीरामने उन्हें महाराजके पास लौट जानेका 
आदेश दिया और अत्र पैदल ही वनकी यात्रा करनेका 
विचार व्यक्त किया | सुमन्त्रने दुखी होकर कहा--“श्रीराम | 
इमलोग इर तरहसे मारे गये | आपने हम 
साथ न ले जाकर अपने दर्शनजनित gad वञ्चित कर 
दिया | अब हम कैकेयीके वशमें पड़ेंगे और दुःख भोगेंगे |? 
यों कहकर दुःखसे व्याकुल सुमन्त्र फूटफकूटकर रोने लगे | 
तब श्रीरामचन्द्रजीने मधुर वाणीमें कहा- 

माता-परितासे कहनेके लिये संदेश देना 


इक्ष्वाकूणां त्वया तुल्यं सुहृदं नोपलक्षये । 
यथा दशरथो राजा मां न शोचेत्‌ तथा कुरु ॥ 
शोकोपहतवेताथ् ma जगतीपतिः । 
कामभारावसन्नश्च तसादेतद्‌ ब्रवीमि ते॥ 
यद्‌ यथा ज्ञापयेत्‌ किंचित्‌ स महात्मा महीपतिः । 
कैकेय्याः ग्रियकामाथं कायं तदविकाङ्कया ॥ 
एतदर्थं हि राज्यानि प्रशासति नराधिपाः | 
यदेषां सर्भकृत्येषु मनो न प्रतिहन्यते ॥ 
यदू यथा स महाराजो नालीकमधिगच्छति | 
न च ताम्यति शोकेन सुमन्त्र कुरु तत्‌ तथा ॥ 
अदृष्टदुःखं राजानं बृद्धमायं जितेन्द्रियम्‌ | 
ब्रुयास्त्वमभिवादेब मम हेतोरिदं वचः ॥ 
न चाहमनुशोचामि लक्ष्मणो न च शोचति | 
अयोध्यायाशच्युताश्चेति वने वत्स्यामहेति वा ॥ वने वत्स्यामहेति वा ॥ 
चतुर्दशसु वर्षेषु AI पुनः पुनः | 
लक्ष्मणं मां च सीतां च द्रक्ष्यसे शीघ्रमागतान्‌ ॥ 
CARI तु राजानं मातरं च सुमन्त्र भे । 
अन्याश्च देवीः सहिताः केकेयी च पुनः पुनः ॥ 
आरोग्यं हि कोसल्यामथ पादाभिवन्दनम्‌ । 
सीताया मम चार्यस वचनाछक्ष्मणस्य च ॥ 
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TER महाराजं भरतं क्षिप्रमानय | 
आगतश्चापि भरतः स्थाप्यो नृपमते पदे ॥ 
भरतं च परिष्वज्य यौवराज्येऽभिषिच्य च | 
असत्संतापजं दुःखं न त्वामभिभविष्यति ॥ 
भरतश्चापि वक्तव्यो यथा राजनि वर्तसे | 
` तथा भाढडु वर्तेथाः सर्वास्वेवाविशेषतः ॥ 
यथा च तव केकेयी सुमित्रा चाविशेषतः | 
_तथव देवी कौसल्या मम साता विशेषतः ॥ 
तातस्य प्रियकामेन योवराज्यसवेक्षता | 
लोकयोरुभयोः शक्यं नित्यदा सुखमेधितुम्‌ ॥ 
( बा० To, अयोध्या० ५२ | २२-३६ ) 
“सुमन्त्रजी | मेरी इछिमें इक्ष्वाकुवंरियोंका हित करने- 
वाळा Seq आपके समान दूसरा कोई नहीं है | आप 
ऐसा प्रयत्न कर, जिससे महाराज दशरथको मेरे लिये 
शोक न हो | catia महाराज दशरथ एक तो 
बूढ़े है, दूसरे उनका सारा मनोरथ RR हो गया है; 
इसलिये उनका हृदय शोकसे पीडित है | यही कारण 
है कि मैं आपको उनकी सँँभालके लिये कहता हूँ । वे 
महामनखी महाराज केकेयीका प्रिय करनेकी इच्छासे 
आपको जो कुछ जैसी भी आज्ञा दे, उसका आप 
आदरपूर्वक पाळन करें-यही मेरा अनुरोध है । राजा- 
eii इसीलिये राज्यका पालन करते हैं कि किसी भी 
कायम इनके मनकी इच्छा-पूर्तिमे fet न डाला जाय | 
Gras | जिस किसी भी कार्यमें जिस किसी तरह 
भी महाराजको अप्रिय बातसे खिन्न होनेका अवसर न 
आ तथा वें शोकसे दुबले न हों, वह आपको उसी 
मकार करना चाहिये | जिन्होंने कभी दुःख नहीं देखा 
है, उन आर्ष, जितेन््रिय और बृ महाराजको मेरी 
ओरसे प्रणाम करके यह बात | 
भयोध्यासे निकल गये अथवा हमें वनगे Se पता देणे वनगे रहना पढ़े, 
_इस बातको लेकर न तो मैं कभी शोक करत शोक करता हूँ 


न ठक्ष्मणको ही इसका शोक है | चौदह वर्ष २ 
त कह 


वर्ष समाप्त 


a 
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सुमन्त्र जी हाराजस P X y कहक र्‌ आप मेरी 
सुमन्त्रजी ! महाराजसे यों कहकर आप मेरी मातासे, 


उनके साथ बैठी हुई अन्य देवियों ( माताओं ) से तथा 


केकेयीसे भी बारंबार मेरा कुशळसमाचार कहियेगा | 
माता कौसल्यासे कहियेगा कि “तुम्हारा पुत्र खस्थ ए 
प्रसन्न है |? इसके बाद सीताकी ओरसे, मुझ ay 
पुत्रकी ओरसे तथा लक्ष्मणकी ओरसे भी माताकी चरण. 
वन्दना कह दीजियेगा। तदनन्तर मेरी ओरसे महाराजसे भी 
यह निवेदन कीजियेगा कि “आप भरतको शीघ्र ही चुळा 
ले और जब वे आ जायेँ, तब अपने अभीष्ट युवराजपद्‌- 
पर उनका अभिषेक कर दें | भरतको छातीसे लगानेपर 
और युवराजके पदपर अभिषिक्त कर देनेपर आपको हम- 
ठोगोंके विवोगसे होनेवाला दुःख दवा 
भरतसे भी हमारा यह संदेश कह दीजियेगा कि 
_महाराजके प्रति जैसा तुम्हारा बर्ताव है, वैसा ही समान- 
_रूपसे सभी माताओंके प्रति होना चाहिये | तुम्हारी 


दृ्टिमें कैकेयीकां जो स्थान है, वही समानरूपसे सुमित्रा 


और मेरी माता कोसल्याका भी होना उचित है; इन | 


| 


सबमें कोई अन्तर न रखना | पिताजीका प्रिय करनेकी 
इच्छासे युवराजपदको स्वीकार करके यदि तुम राजकाज: 
की देखभाल करते रहोगे तो इहलोक और परलोके 
सदा ही सुख पाओगे |» 


एुमन्त्रका GRIN श्रीरामका संदेश सुनाना 


FTA अयोध्या AS श्रीरामको शशङ्गवेरपुरतक पहुँचाकर 
अयोध्या अनेपर महाराज दशरथके पूछनेपर श्रीरामका 
संदेश वे सुनाते हैं। यह संदेश ही इसका जाग्रत्‌ प्रमाण है कि 
श्रीरामके हृदयमे पिता तथा माताके लिये कितनी भक्ति 
diel सलार म 


wary . महाराज धर्ममेवानुपालयन्‌ | 
अञ्जरि राघव! कृत्वा शिरसाभिग्रणस्य च ॥ ` | 


स्स 
होनेपर हम पुनः शीघ्र ही लोट आयेंगे और उस समय. 
आप मुझे, छक्ष्मणको और सीताको भी फिर देखेंगे T 


न| | छत मद्वचनात्‌ तस्य तात विदितात्मनः । 
॥, शरसा वन्दनीयस्य बन्धौ पादौ महास्मनः ॥ 
ताह, सवेमम्तःपुरं वाच्यं खत मदूवचनात्‌ त्वया | 
व्या आरोग्यसव्शिषेण यथाईमभिवादनम्‌ ॥ 
'ग। राता च सम कौसल्या कुशल चाभिवादनम्‌ | 
E अप्रमादं च वक्तव्या अयाइचनामिद वचः ॥ 
ज्य, धर्मनित्या  यथाकालसग्न्यगारवरा भव | 
|. देवि देवस्य पादौ च देववत्‌ परिपालय ॥ 
सेमी अभिमानं च मानं च त्यक्त्वा वतसर माठपु । 
पुळ्या SUNCOM केकेयीसम्ब कारय ॥ 
पदः मारे भरतं इत्तनाततव्या च राजवत्‌ | 
नेपर अप्यज्येष्ठा हि राजानो राजधमंमनुखर ॥ 
ह्मः भरतः कुशल वाच्यो FET मद्वचनेन च | 
i U स्वेव यथान्यायं वृत्ति वतख ATE l 
कि TROL महाबाहुरिक्ष्वाकुकुलनन्दन! | 
पान. fat योवराज्यस्यो राज्यस्थमचुषालय ॥ 
हारी अतिक्रान्तक्या राजा मा समन व्यपरोरुधः । 
= राज्ये जीवस तस्यवाजाप्रवतनात ॥ 
a | mia सां भूयो भृशमश्रणि वतेयम्‌ । 
Al झातेव मम माता ते द्रष्टव्या पुत्रगधिनी ॥ 
a | ( ato रा०; अयोध्या ५८। १४-२४ ) 
जः | “महाराज | श्रीरामचन्द्रजीने धर्मका ही निरन्तर 
मे | पालन करते हुए दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक 


झुकाकर कहा है-“सूत ! तुम मेरी ओरसे आसज्ञानी 
तथा वन्दनीय मेरे महात्मा पिताके दोनों चरणोंमें 
प्रणाम कहना तथा अन्तःपुरमें सभी माताओंको मेरे 
आरोग्यका समाचार देते हुए उनसे विशेषरूपसे मेरा 
यथोचित प्रणाम निवेदन करना | इसके बाद मेरी माता 
कौसल्याको मेरी ओरसे प्रणाम करके बताना कि A 
कुरळे हूँ और धर्मपाळनमें सावधान रहता हूँ 
फिर उनको मेरा यह संदेश सुनाना कि 'माँ ! तुम 
सदा धर्मों तत्पर रद्दकर यथासमय भग्निशालाके सेवन 


रा» qo sio ७-८ 
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भातत = Me 
x श्रीरामकी पितृ-मातृ- * 
a प्पट 


४९, 


( अम्निहोत्र-कार्य ) में det रहना देवि | 
महाराजको देवताके समान मानकर उनके चरणोंकी 
सेवा करना | अभिमान और मानकों त्यागकर सभी 
माताओंके प्रति समान बर्ताव करना --उनके साथ 
हिल-मिलकर रहना | अम्ब ! जिसमें राजाका अनुराग 
है, उस ARIA भी श्रेष्ठ मानकर उसका सत्कार 
करना और कुमार भरतके प्रति राजोचित बर्ताव करना । 
राजा छोटी oh हों तो भी वे आदरणीय ही होते 
हे--इस राजधर्मको याद रखना । कुमार भरतसे भी 
मेरा कुशल-समाचार बताकर उनको मेरी ओरसे कहना--- 
“मैया | तुम सभी माताओंके प्रति न्यायोचित बर्ताव 
करते रहना |! इक्ष्वाकुकुका आनन्द बढ़ानेवाले महाबाहु 
भरतसे यह भी कहना चाहिये कि 'युवराजपदपर 
अभिषिक्त होनेके बाद भी तुम राज्यसिहासनपर 
विराजमान पिताजीकी रक्षा एवं Sar संलग्न रहना | 
राजा बहुत बूढ़े हो गये हैं--ऐसा मानकर तुम 
उनका B न करना--उन्हें राजसिंदासनसे न 
उतारना | युवराज-पदपर ही प्रतिष्ठित रहकर उनकी 
आज्ञाका पाठन करते हुए ही जीवन-निर्वाह करना | 
फिर उन्होने नेत्रोसे बहुत आँसू बहाते हुए मुझे 
mad कहनेके लिये ही यह संदेश दिया---भरत | 
मेरी पुत्र-वत्सठा माताको अपनी ही माताके समान 
समझना |”? 


भरतजीसे श्रीरामजीम प्रश्न 


लक्ष्मणसहित श्रीरामनन्द्रजीने अपने गुरुभक्त भाई 
भरतको अच्छी तरह समझाकर अथवा उन्हें अपनेमें अनुरक्त | 
जानकर उनसे इस प्रकार पूछना आरम्भ किया | 


किमेतदिच्छेयमहं श्रोतुं प्रव्याहृतं 
यात्‌ स्वमागतो देशमिमं चीरः 
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Re $ तें रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि + 


PLL _ 


यन्निमित्तमिमं देशं क्रुष्णाजिनजटाधरः | 
o ट्र 5 Wes 
हित्वा राज्यं प्रविष्टस्त्वं तत्‌ सवं बक्तुमहसि ॥ 
( वार Uo) अयोध्या० १०१ | २-३) 


4 ` C 
भाई | तुम राज्य छोड़कर वल्कल, कृष्णम्रगचर्म 
और जटा धारण करके जो इस देशमें आये हो, इसका 
क्या कारण हे ! जिस निमित्तसे इस वनमें तुम्हारा 
प्रवेश हुआ है, यह में तुम्हारे ged सुनना चाहता 
हूँ । तुम्हें सब कुछ साफ-साफ बताना चाहिये |! 
भरतकी श्रीरामके चरणॉमें प्रार्थना और श्रीरामक्रा उत्तर 
श्रीरामके इस प्रकार पूछनेपर भरत आन्तरिक शोकको 
दवाये हाथ जोड़कर ब्रोले- आर्य | हमारे महाबाहु पिता 
अत्यन्त दुष्कर कर्म करके पुत्रशोकसे पीडित हो हमें छोड़कर 
खर्गलोकको चले गये | मेरी माता कैकेयीकी प्रेरणासे ही 
विवश हो पिताजीको ऐसा कठोर कार्य करना पड़ा था | 
मेरी माताने अपने सुयदाको नष्ट करनेवाला यह बड़ा भारी 
पाप किया है | वह राज्यरूपी फल न पाकर विधवा हो गयी 
और अव शोकते दुर्बल हो महाधोर नरकर्मे पड़ेगी । मैं 
आपका दास हूँ | मुझपर कृपा कीजिये और आज a 
अयोध्याके राज्यपर अपना अभिषेक कराइये । ये सारी 
प्रकृतियॉ ( मन्त्री, सेना और प्रजा आदि ) तथा विधवा 
माताए आपके पास आयी हैं | आप इन सवपर कृपा करें | 
ब्यायतः आपको ही राज्य मिलना चाहिये। अतः आप 
धर्मानुसार राज्य ग्रहण करें और अपने सुहृदोंको सफल- 
मनोरथ बनायें |! यो. कहकर नेत्रोसे ऑसू वहाते हुए 
भरतने श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमे मस्तक रख दिया | तब 
श्रीरामने भरतको उठाकर हृदये लगाया और बोले--- 


कुलीनः सत्त्वसम्पत्नस्तेजखी चरितव्रतः | 
राज्यहेतोः कथं पापमाचरेन्मद्विधो जनः | 
न दोप॑ त्वयि पश्यामि सक्ष्ममप्यरिस्दन | 
न चापि जननीं बाल्यात्‌ तवं विग हिंतुमईसि ।। 
। महाप्राज्ञ गुरूणां सर्वदानघ | 
उपपन्नेषु दारेषु पुत्रेषु च विधीयते | 
बयमस्य यथा लोके संख्याता; सौम्य साधुभिः | 
भार्याः gaa शिष्याश्च त्वमपि जञातुम सि ।। 


बने वा चीरवसनं सौम्य कृष्णाजिनाम्बरमू | 
राज्ये वापि महाराजो मां वासथितुमीश्चरः ॥ 
यावत्‌ पितरि धर्मज्ञ गौरं लोकसत्कृते | 
तावद्‌ धर्मकृतां श्रेष्ठ जनन्यामपि गौरवम्‌ ॥ 
एताभ्यां धर्मशीलाभ्यां वनं गच्छेति राघव | 
मातापितृभ्याशुक्तोऽहं कथमन्यत्‌ समाचरे ॥ 
त्वया राज्यमयोध्यायां प्राप्तव्यं लोकसत्कृतम्‌ | 
वस्तव्यं दण्डकारण्ये मया वल्कलवाससा || 
एवपुक्‍्त्वा महाराजो विभागं लोकसंनिधौ | 
व्यादिश्य च महाराजो दिवं दशरथो गतः | 
स च प्रमाणं धर्मात्मा राजा ARTERA | 
पित्रा दत्तं यथाभागमुपभोक्तु त्वमर्हसि ॥ 
चतुर्दश समाः सौम्य दण्डकारण्यमाश्रितः | 
उपभोक्ष्ये त्वहं दत्तं भागं पित्रा महात्सना | 
यदब्रवीन्मां नरलोकसत्कृतः 
पिता महात्मा विबुधाधिपोपमः | 
तदेव मन्ये परमात्मनो हितं 
न  सर्वलोकेश्वरभावमव्ययम्‌ ॥ 
( वा० रा०, अयोध्या १०१ | १६-२७ ) 
भाई ! तुम्हीं बताओ--उत्तम कुछमें उत्पन, 
सत्वणुणसम्पन्न, तेजस्वी और श्रेष्ठ ब्रतोंका पाठन करने- 
वाळा मेरे जसा मनुष्य राज्यके लिये पिताकी आज्ञाका 
SETI पाप कंसे कर सकता है १ agg! 
मैं तुम्हारे अंदर थोडासा भी दोप नहीं देखता | 
अज्ञानवश तुम्हें अपनी माताकी भी निन्द्रा नहीं करनी 
चाहिये | निष्पाप महाप्राज्ञ ! गुरुजनोंका अपनी अभीष्ट 
feat और प्रिय पुत्रोंपर सदा पूर्ण अधिकार होता है | 
वे उन्हें चाहे जैसी आज्ञा दे सकते हैं । सौम्य! 
माताओंसहित हम भी इस छोकमें श्रेष्ठ JEZNI महाराज- 
के ख्री-पुत्र और शिष्य कहे गये हैं, अत; हमें भी 
उनको सब तरहकी आज्ञा देनेका अधिकार था | इस 


बातको तुम भी समझने योग्य हो | सौम्य | महाराज | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


AAAS 
TS, 


~~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


% . श्रीरामकी पित-मात्‌-भक्ति ॐ 


oe 
$< 


मुझे वल्कळ वख और मृगचर्म धारण कराकर वनमें 
ठहरायें अथवा राज्यपर बिठायें---इन दोनों वार्तोके लिये 
वे सर्वथा समर्थ थे । धर्मज्ञ ! धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ भरत | 
मनुष्यकी विश्ववन्ध पितामें जितनी गौरब-बुद्धि होती है, 
उतनी ही मातामें भी होनी चाहिये | रघुनन्दन ! इन 
घर्मशीळ माता और पिता दोनोंने जब मुझे वनमें जानेकी 
आज्ञा दे दी है, तब में उनकी आज्ञाके विपरीत दूसरा 
कोई बर्ताव कैसे कर सकता हुँ १ तुम्हें अयोध्यामें 
रहकर समस्त जगतके लिये आदरणीय राज्य प्राप्त करना 
चाहिये और मुझे वल्कळ वख धारण करके दण्डकारण्यमे 
रहना चाहिये; क्योंकि महाराज दशरथ बढ़त छोगोंके 
सामने हम दोनोंके लिये इस प्रकार प्रथक्‌प्रथक्‌ दो 
आज्ञाएँ देकर खगको सिधारे हैं | इस त्रिपयमें ठोकगुरु 
धर्मात्मा राजा ही तुम्हारे लिये प्रमाणभूत हैं--उन्हींकी 
आज्ञा तुम्हें माननी चाहिये और पिताने तुम्हारे हिस्सेमें 
जो कुछ दिया है, उसीका तुम्हें यथावत उपभोग 
करना चाहिये | सौम्य ! चौदह वर्षोतक दण्डकारण्यमें 
रहनेके बाद ही महात्मा पिताके दिये हुए राज्य-भागका 
तें उपभोग करूँगा | मनुष्यछोकमें सम्मानित और 
देवराज इन्द्रके तुल्य तेजस्वी मेरे महात्मा पिताने मुझे 
जो वनवासकी आज्ञा दी है, उसीको में अपने ठिये परम 
हितकारी समझता हूँ । उनकी आक्ञाक्रे विरुद्ध सर्ब- 
लोकेश्वर ब्रह्माका अविनाशी पद भी मेरे लिये श्रेयस्कर 
नहीं है ।? 


पिताके शोकमें व्याकुळ ARTA उद्गार 
भरतने पुनः श्रीरामसे राज्य ग्रहण करनेका अनुरोध 
किया और पिताकी मृत्युका स्मरण दिलाकर उनके 
ste जलाज्ञलि देनेके लिये प्रेरणा दी | पिताको याद 
करके श्रीराम बहुत दुखी हो गये और कटे हुए बरक्षकी 
भाँति प्रथ्वीपर शिर पड़े | थोड़ी देर बाद AAA आनेपर 
वे दीन वाणीमें रोते हुए बोले — 


किं करिष्याम्ययोध्यायां ताते दिष्टां गतिं गते | 
कस्तां राजवराद्रीनामयोध्यां पालयिष्यति ॥` 
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करिं नु तस्य मया कार्य दुर्जातेन महात्मनः | 
यो मृतो मम शोकेन स मया न च संस्कृत ॥ 
अहा भरत सिद्ठाथा यन राजा त्वयानघ | 
शत्रुघ्नेन च सर्वेपु प्रेतकृत्येपु सत्कृतः ॥ 
निष्प्रधानामनेकाग्रां नरेन्द्रेण विना कृताम्‌ | 
निवृत्तवनवासो5पि नायोध्यां गन्तुमुत्सहे ॥ 
समा्तवनवासं मामयोध्यायां परंतप । 
कोऽनुशासिष्यति पुनस्ताते लोकान्तरं गते ॥ 
पुरा प्रेक्ष्य GIT मां पिता यान्याह सान्त्वयन्‌ | 
वाक्यानि तानि श्रोष्यामि कुतः ANAT AA | 
(ato To, अयोध्या १०३ | ८-१३ ) 
Gig | जब पिताजी परलोकवासी हो गये, तब 
अयोध्यामें चछकर अब में क्या करूंगा १ उन 
राजडिरोमणि fae हीन हुई उस अयोध्याका अब 
कौन पाठन करेगा १ हाय ! जो पिताजी मेरे ही 
शोकसे मृत्युको प्राप्त हुए, उन्हींका मैं दाहसंस्कारतक 
न कर सका | मुझ-जैसे व्यर्थ जन्म ठेनेवाळे पुत्रसे 
उन महात्मा पिताका कौन-सा कार्य सिद्ध हुआ ! 
निष्पाप भरत ! तुम्हीं कृताथ हो, तुम्हारा अहोभाग्य 
है, जिसके कारण तुमने और शबत्रुध्नने सभी प्रेतकार्यो 
( पारठौकिक geal) में संस्कार-कर्मके द्वार महाराजका 
पूजन किया है | महाराज दरारथसे हीन हुई अयोध्या 


` अव प्रधान शासकसे रहित हो अखस्थ एवं आकुछ 


हो उठी है; अतः वनताससे लौटनेपर भी मेरे मनमें 
अयोध्या जानेका उत्साह नहीं रह गया है । परंतप 
भरत | वनवासकी अवधि समाप्त करके यदि मैं 
अयोध्यामें जाऊँ तो फिर कौन मुझे कतेव्यका उपदेश 
देगा; क्योंकि पिताजी तो परलोकवासी हो गये । 
पहले जब में उनकी किसी आज्ञाका पाठन करता 
था, तब वे मेरे सदृव्यवहारकों देखकर मेरा उत्साह 
बढ़ानेके लिये जो-जो बातें कहा करते थें, कानोको 


यय ns ds 
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सुख पहुंचानेवाळी उन बातोंको अब मैं किसके 
मुखसे gam १” 
भरतसे यों कहकर sear भ्रीरामचन्द्रजी पूर्ण 
चन्द्रमाके समान मनोइर मुखवाढी अपनी पत्नीके पार 
भाकर बोले--- 
सीते मृतस्ते श्वशुरः पितृहदीनोऽसि लक्ष्मण | 
भरतो दुःखमाचष्टे सर्गृतिं पृथिवीपतेः ॥ 
( वा० Wo, अयोध्या १०३ | १५) 
“सीते ! तुम्हारे श्वर चल बसे | लक्ष्मण ! तुम 
पितृहीन हो गये | भरत पृस्तीपति महाराज दररथके 
खर्गवासका दुःखदायी समाचार सुना रहे हैं p 


तदनन्तर रोती हुई जनकक्रुमारीको सान्त्वना देकर 
gard श्रीरामने अत्यन्त दुखी हुए लक्ष्मणसे कहा-- 


श्रीरामका पिताको जल तथा पिण्ड देना 


आनयेड्डुद्पिष्याक॑चीरमाहर चोत्तरम्‌ । 
जलक्रिया्थ तातस्य गमिष्यामि महात्मनः || 
सीता पुरस्ताद्‌ त्रजतु त्वसेनामभितो ae । 
अह पश्चाद गमिष्यामि alee सुदारुणा ॥ 
(Alo To, HAMA १०३ | २०-२१ ) 


भाई | तुम इहुदीका पिसा हुआ फळ और चीर 
एवं उत्तरीय ले आओ । मैं agea पिताको जळदान 
देनेके ढिये चळूंगा | सीता आगे-आगे चल | इनके 
पीछे तुम चछो ओर तुम्हारे पीछे में TAT | शोकके 
समयकी यही परिपाटी है, जो अत्यन्त दारुण होती है |? 


तयश्चात्‌ उनके कुलके परम्परागत सेवक, आत्मज्ञानी, 
परम बुद्धिमान्‌ कोमल खभावबाले, जितेन्द्रिय, तेजस्वी 
और श्रीरामे gee भक्त सुमन्त्र समस्त राजक्रुसारोंके 
साथ श्रीरामको धेय बँधाकर उन्हे हाथका सहारा दे 
कल्याणमयी मन्दाकिनीके तटपर छे गये | वे यस्ती 
राजकुमार सदा पुष्यित काननसे सुशोभित, शीघ्र गातिते 
प्रवाहित होनेवाली और उत्तम घाटवाडी रमणीय नदी 
सल्दाकिनीके तटपर कठिनोईते पहुँचे तथा उसके पड़ुरहित, 


कस्याणप्रद, तीर्थभूत जलको लेकर उन्होंने राजाके लवि | 
जल दिया | उस समय वे बोले--“पिताजी | यह जळ आपकी | 


aaa उपस्थित हो | 


प्रगृद्य तु महीपालो जलापूरितमञ्जलिम्‌ | 
दिशं याम्यासभिषटखो रुदन्‌ वदनमतरवीत्‌ || 
एतत्‌ ते राजशादूल विमलं dey | 
पिदृलोक्यतस्या् महत्तमुंपतिष्ठतु ॥ 
(aie To, भयोध्या १०३ | २६-२७) 


“पृथ्वीपालक श्रीरामने जलसे भरी हुई अज्नछि हे 


दक्षिण दिशाकी ओर मुँह करके रोते हुए इस प्रकार 


कहा---'मेरे पूज्य पिता राजशिरोमणि महाराज दशरथ ! 
आज मेरा दिया हुआ यह निर्मल जल aA 
गये हुए आपको अक्षयरूपसे प्राप्त हो |? 

इसके बाद मन्दाकिनीके जलसे निकलकर किनारेपर 
आकर तेजसी श्रीरघुनाथजीने अपने भाइयोंके साथ मिलकर 
पिताके लिये पिण्डदान किया । उन्होंने SHAH गूदेम बेर 
मिलाकर उसका पिण्ड तैयार क्रिया और बिले हुए कुशोंपर 
उसे रखकर अत्यन्त दुःखसे ond हो रोते हुए यह 
बात कहदी--- 


यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता! ॥ 
( ato रा०, अयोष्या० १०३ | ३० ) 
महाराज ! प्रसन्नतापूर्वक यह भोजन खीकार 
कीजिये; क्योंकि आजकल यही हमलोगोंका आहार 
& । मनुष्य खयं जो अन्न खाता है, वही उसके देवता 
भी ग्रहण करते हैं p 


श्रीरामका झोक तथा भरतको सान्त्वना देना 


Wald उसी मार्गते पुरुषसिंह श्रीराम सुन्दर शिखर- 
वाले चित्रकूट पर्वतपर चढे और पर्णकुटीके द्वारपर आकर 
भरत तथा लक्ष्मणको दोनों हाथोंसे पकड़कर रोने लगे | उस 
समय नीचे ठहरे हुए लोग भी श्रीरामका दर्शन करनेके लिये 
RT आश्रमपर आ गये | उन्हे देखकर सबके aa 
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पक. ऑसुओंकी धारा RA लगी | इसी समय वसिष्ठजीके साथ 
कौसल्या आदि माताएँ वहाँ आ पहुँचीं। उन्हें देखते दी 
श्रीरम उठकर खड़े हो गये और बारी-बारीते उन सबके 
। ` चरणारविन्दौंका स्पर्श किया । वे सब माताएँ कोमळ हार्थो- 


tl द्वारा श्रीरामकी पीठकी धूल पोछने लगीं | माताओंकी 
| दुरवस्था देख लक्ष्मणको भी बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने 
॥ स्नेहपुरव॑ंक धीरे-धीरे उनके चरणोंमें प्रणाम किया । तदनन्तर 


आँसभरे नेत्रवाली दुःखिनी सीता भी सभी साझुओंके 


) 
०) | रणो प्रणाम करके उनके आगे खड़ी दो गयी । जैसे माता 
53 अपनी बेटीको हृदयते लगा लेती हे, उसी प्रकार दुःखसे 
कार. पीड़ित हुई माता ATA वनवासके- दुःखसे Fas 
गो हुई सीताको छातीसे लगा लिया | इसी समय श्रीरामचन्द्रजी 
के वशिष्ठजीके दोनों पैर पकड़कर उनके साथ ही एथ्वीपर 
कम JE | मन्त्री आदिके साथ भरत भी बड़े भाईके पीछे जा 
AS | भरतने पुनः श्रीरामसे अयोध्याम चलकर राज्य ग्रहण 
z करनेके लिये कहा | उन्हे Vafrewa देख श्रीरामने 
T ८ जीवनकी क्षणभज्षुरता बताकर सात्त्वना देते हुए कहा-- 
बेर श्रीराम उदाच# 
पर नात्मनः काम्रकारों हि पुरुषो$्यमनीश्वरः | 
यह. RANA कृतान्तः RAR ॥ 


सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छूयाः | 

संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितस्‌ ॥ 

| यथा फलानां पछानां नान्यत्र पतनादू AAT, । 

) ` एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद्‌ भषम्‌ ॥ 
यथाऽऽगारं इढस्थूणं जीर्ण शूत्योपसीदति | 


र | तथावसीदन्ति नरा जरामृत्युवशंगताः ॥ 
an अत्येति रजनी या तु सा न प्रतिनिवतंते | 
| यात्येव यमुना पूर्ण ससुद्रसुदकार्णवस्‌ ॥ 
| अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वेषां प्राणिनामिह | 


आयूंषि क्षपयन्त्याशु ग्रीष्मे जलमिवांशवः ॥ 
आत्मानमनुशोच त्वं किमन्यमनुशोचसि | 
आयुस्तु हीयते यस्य स्थितस्यास्य गतस्य च ॥ 


ee AF म an et 


“वाल्मीकीय रामगीता” भी कहते हैं । 


# operant Rannan ॐ 


or per स्स्स 


SOR e e 2 स पफ 
# भरतके प्रति दिये गये रामके इस उपदेशको 
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सहैव saa सह सत्युनिंपीदति | 
गत्वा सुदीर्घमध्वानं सह खरत्पुनिवर्तते ॥ 
गात्रेषु वलयः प्राप्ताः व्वेतास्वेव शिरोरुहाः | 
जरया पुरुषो जीर्ण? किं हि कृत्वा प्रभावयेत्‌ ॥ 
नन्दन्त्युदित आदित्ये नन्दन्त्वस्तमितेऽहनि | 
आत्मनो नावबुध्यन्ते मनुष्या जीवितक्षग्रम्‌ ॥ 


१-८ 


SSC) a नय TAHT | 
3 AN Moe पर्णः ग? A 
“तूनां Ta प्राणना माणसक्षय, il 


यथा काष्ठं च काण्डं च समेयातां महार्णवे । 
समेत्य तु व्यपेयातां कालमासाच कंचन ॥ 
एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च बद्रि च | 
समेत्य व्यवधावन्ति धुवो झेषां विनाभवः | 
नात्र कश्चिद्‌ यथाभावं प्राणी समतिवर्तते | 
तेन तशिन्‌ न साध्यं परेतस्यास्त्यचुशोचतः ।। 
यथा हि सार्थ गच्छन्तं श्यात्‌ कश्चित्‌ पथि स्थितः 
अहमप्यागमिष्यामि पृष्ठतो भवतामिति N 
+ atla Q पेवृपितामहे A 
एवं पूर्वगतो सार्मः aaa: | 
तमापन्नः कथं शोचेदू यस्य नास्ति व्यतिक्रमः || 
वयसः पतमानस्य स्रोतसो वानिवर्तिनः | 
आत्मा सुखे नियोक्तव्यः सुखभाजः प्रजा; स्पृताः 
( alo Toy अयोष्या० १०५। १५-३१ ) 
“भाई | यह जीव Sach समान खतन्त्र नहीं है, 
अतः कोई यहाँ अपनी इच्छाके अनुसार कुछ नहीं कर 
सकता | काळ इस पुरुषको इधर उधर खींचता रहता है। 
समस्त संप्रहोंका अन्त विनाश है । लौकिक उन्नतियोंका 
अन्त पतन है । संयोगका अन्त त्रियोग है और जीवनका 
अन्त मरण है । जैसे पके हुए फलोंको पतनके सिता 
और किसीसे भय नहीं है, उसी प्रकार उत्पन्न हुए 
मनुष्यको wan सिवा और किंसीसे भय नहीं है | 
जैसे gee खंमेवाला मकान भी पुराना होनेर गिर | 
जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा और मरके वहामें 
पड़कर नष्ट हो जाते हैं । जो रात बीत जाती है, वह 
लौटकर फिर नहीं आती, जैसे यमुना जलसे भरे _ 
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हुए समुद्रको ओर जाती ही है, उभरसे छोटती नहीं | 
दिनरात लगातार बीत रहे हैं और इस संसारमें सभी 
प्राणियोंकी आयुका तीव्र गतिसे नाश कर रहे हैं -- 
ठीक वैसे ही, जैसे सूर्यकी किरणे ग्रीष्म ऋतुमें जलको 
aaan सोखती रहती हैं | तुम अपने ही लिये 
चिन्ता करो, दूसरेके लिये क्यों बार-बार शोक करते 
हो ate इस लोकमें स्थित हो या अन्यत्र गया हो, 
जिस किसीकी भी आयु तो निरन्तर क्षीण ही हो रही 
हैं | मृत्यु साथ ही चलती हे, साथ ही बैठती है और 
बहुत बड़े मार्गकी यात्रामें भी साथ ही जाकर वह 
मनुष्यके साथ ही लोटती है | शरीरमें झुरियाँ पड़ गयी, 
सिरके वाळ सफेद हो गये | फिर जरात्रस्थासे जीर्ण 
हुआ मनुष्य कौन-सा उपाय करके मृत्युसे बचनेके लिये 
अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है ! लोग सूर्योदय 
होनेपर प्रसन्न होते हैं, सूर्यास्त होनेपर भी खुश होते 
हैं, किंतु यह नहीं जानते कि प्रतिदिन अपने जीवनका 
नाश हो रहा है | किसी ऋतुका प्रारम्भ देखकर मानो 
वह नयी-नयी आयी हो ( पहले कभी आयी ही न 
हो ) ऐसा समझकर लोग हर्षसे खिल उठते है, परंतु 
यह नहीं जानते कि इन ऋतुओंके परिवर्तनसे प्राणियोंके 
्राणोंका ( आयुका ) क्रमश: क्षय हो रहा है । जैसे 
महासागरमे बहते हुए दो काठ कभी एक दूसरेसे मिल 
जाते हैं और कुछ काठके बाइ अळा भी हो जाते हैं, 
उसी प्रकार खरी, पुत्र, gga sity धन भी मिलकर 
विछुड़ जाते है; क्योंकि इनका त्रियोग अत्मा है । 
इस संसारमें कोई भी प्राणी यथासमय प्रात होनेवाळे 

जन्ममरणका SEA नहीं कर सकता | इसलिये जो 
किसी मरे हुए व्यक्तिके लिये बारबार शोक करता है, 
उसमे भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वह अपनी ही 
a टाळ सके । जैसे आगे जाते हुए यात्रियों अथवा 
व्यापारियोके समुदायसे रास्तेमें खड़ा हुआ प्रक यों 
कहे कि मैं भी आपलोगोंके पीछे-पीछे आऊँगा और 
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तदनुसार वह उनके पीछे-पीछे जाय, उसी प्रकार हो 
पूर्वज पिता-पितामह आदि जिस मार्गसे गये हैं, fag 
जाना अनित्रायं है तथा जिससे वचनेका कोई उपा 
नहीं है, उसी मार्गपर स्थित हुआ मनुष्य किसी ओले 
लिये शोक कैसे करे ! जेसे नदियोंका प्रवाह पीछे ag 
Ged, उसी प्रकार दिन-दिन ढळती हुई अवस्था fh 
नहीं लौटती । उसका क्रमश: नाश हो रहा है, कह 
सोचकर आत्माको कव्याणके साधनभूत धर्मे S; 
क्योंकि सभी लोग अपना कल्याण चाहते हैं p 


धर्मात्मा Gat: कृत्स्नेः क्रतुभिश्राप्तदक्षिणे! | 
थूतपापो गतः स्वर्ग पिता नः प्रथिवीपतिः ॥ 
भृत्यानां भरणात्‌ सम्यक्‌ प्रजानां परिपालनात्‌ | 
अर्थादानाच्च धर्मेण पिता नल्निदिवं गतः 
कर्मभिस्तु शुभेरिष्टेः क्रतुभिश्राप्तदक्षिणेः 
स्वर्ग दशरथः प्राप्तः पिता नः एथिवीपतिः ॥ 
षरा बहुविधेयज्ञेर्भोगांथावाप्य पुष्कलान्‌ | 
उत्तमं चायुरासाधय खर्गतः प्रथिवीपतिः ॥ 
आुरुत्तममासाद्य भोगानपि च राघवः | 
नस शोच्यः पिता तात खर्गतः सत्कृतः सताम्‌॥ 
a जीणेमानुषं देहं परित्यज्य पिता हि नः । 
taaga अह्लोकविहारिणीम्‌ ॥ 
तं तु नेवंविधः कश्चत्‌ प्राज्ञ: शोचितुमहसि | 
त्वद्विधो मद्विधश्चापि श्रुतवान्‌ बुद्धिमत्तरः ॥ 
एते बहुविधाः शोका बिलापरुदिते तदा । 
वर्जनीया हि धीरेण सर्वावस्थासु धीमता ॥ 
स खस्थो भव मा शोको यात्वा चावस तां पुरीम्‌ | 
तथा पित्रा नियुक्तोऽसि वशिना वदतां वर I 
भत्राहमपि तेनेव नियुक्तः पुण्यकर्मणा | 
तत्रवाह करिष्यामि पितुरार्यस्य शासनम्‌ ॥ 
न मया शासनं तस त्यक्तु' न्याट्यमरिंदम | 
स तयापि सदा मान्यः सवे बन्धुः स नः पिता ॥ 
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सम्मतं धर्मचारिणाम्‌ | 

वनवासेन राघव ॥ 

नरेण JAA | 

भवितव्यं नरव्याघ्र परलोकं जिगीषता ॥ 

आत्मानमचुतिष्ट त्वं aAa नरर्षभ । 

निशाम्य तु शुभं वृत्तं पितुर्दशरथस्य नः ॥ 
( Alo रा० अयोध्या १०५ | ३२-४५ ) 


fatale 
पाळयिष्या मि 


तद्‌ वचः 
कमणा 
धार्मिकेणानशंसेन 


“तात ! हमारे पिता धर्मात्मा थे । उन्होंने पर्याप्त दक्षिणाएँ 


देकर प्रायः सभी परम शुभकारक यज्ञोंका अनुष्टान किया 


था | उनके सारे पाप घुछ गये थे | अतः वे महाराज 
। वे भरण-पोषणके योग्य परिजनोंका 
भरण करते थे, प्रजाजनोका ASMA पाळन करते थे 
और प्रजाजनोसे THR अनुसार कर आदिके रूपमे धन 
छेते थे--इन सब कारणोंसे हमारे पिता उत्तम स्वर्ग 
dat cat हैं | सर्वेप्रिय झुभकर्मो तथा प्रचुर 
दक्षिणावाले यज्ञोंके अनुष्टानोंसे हमारे पिता प्रथ्वीपति 
महाराज दशरथ खर्गलोकमें गये हैं | उन्होंने नाना 
प्रकारके यज्ञोंद्वारा यज्ञपुरुषकी आराधना की, प्रचुर भोग 
प्राप्त किये और उत्तम आयु पायी थी, इसके वाद वे 
महाराज यहाँसे खर्गलोकको TIR हैं | तात ! अन्य 
राजाओंकी अपेक्षा उत्तम आयु और श्रेष्ठ भोगोंको पाकर 
हमारे पिता सदा सत्पुरुषोंके द्वारा सम्मानित हुए हैं; 
अतः खर्गवासी हो जानेपर भी वे शोक करनेयोग्य नहीं 
हैं । हमारे पिताने जराजीण मानत्र-शरीरका परित्याग 
करके देती सम्पत्ति प्राप्त की है, जो त्रह्मलोकमें. विहार 
करानेत्राळी है । कोई भी ऐसा विद्वात्‌, जो तुम्हारे और 
मेरे समान शाक्त ज्ञानसम्पन्न एवं परम बुद्विमान्‌ है, 
पिताजीके छिये शोक नहीं कर सकता | धीर खं 
रात्रान्‌ पुरुपको सभी अत्रस्थाओंमे ये नाना प्रकारके 
झोक, त्रिलाप तथा रोदन त्याग देने चाहिये | ईसा 
तुम खस्थ हो जाओ, तुम्हारे मनमें शोक नहीं होना 
चाहिये | वक्ताओमें श्रेष्ठ भरत . तुम यहाँसे जाक 


खगलोकम गये 
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दिया हैं 
रहनेकी आज्ञा दी है, वहीं रहकर में उन पूज्य पिताके 


योथ्यापरीमे निवास करो; क्योंकि मनको वामे 


रखनेत्राले पूज्य पिताजीने तुम्हारे लिये यदी आदेश 


| उन पुण्यकर्मा महाराजने मुझे भी जहाँ 


आदेशका पालन करूँगा | रात्रुदमन भरत ! पिताकी 
आज्ञाकी अतहेलना करना मेरे छिये कदापि उचित नहीं 
है | वे तुम्हारे लिये भी सर्वदा सम्मानके योग्य हैं 
क्योंकि वे ही हमळोगोंके हितेप्री। बन्धु और जन्मदाता 
थे । रधुनन्दन ! मैं इस वनवासरूपी A द्वारा 
पिताजीके ही वचनका, जो धर्मात्माओंको भी मान्य है, 
पालन करूँगा | नरश्रेष्ट | TARR विजय पानेकी 
इच्छा रखनेवाळे मनुष्यको धार्मिक, क्रूरतासे रहित और 
शुरुजनोंका आज्ञापाळक होना चाहिये | मनुष्योंमे श्रेष्ठ 
भरत ! हमारे पूज्य पिता दशरथके शुभ आचरणोंपर 
दृष्टिपात करके तुम अपने धार्मिक खभावके द्वारा 
आत्माकी उन्नतिके लिये प्रयत्न करो ।? 
श्रीरामका भरतको समझाना 
भरतलाल अपने आग्रहपर दृढ़ ये | उन्होने कह 
दिया---“आप मेरी ब्रात स्वीकार नहीं करते तो मैं भी आपके 
साथ वनमें जाऊंगा ।? 
श्रीरामने भाईका AAR सत्कार करते हुए उन्हे 

समझाया — 

उपपन्नमिदं वाक्यं यस्त्वमेवमभाषथाः । 

जातः पुत्रो दशरथात्‌ केकेय्यां राजसत्तमात्‌ ॥ 

पुरा भ्रातः पिता नः स मातरं ते समुद्वहन्‌ | 

मातामहे समाश्रौपीदू राज्यशुल्कमनुत्तमम्‌ ॥ 

देवासुरे च संग्रामे जनन्ये तव पार्थिवः | 

सम्प्रहृष्टो ददौ राजा बरमाराधितः प्रभु! ॥ 

ततः सा सम्प्रतिश्राव्य तव माता यशस्विनी । 

अयाचत नरश्रेष्ट हौ वरो वखणिनी ॥ 

तव राज्यं नरव्याघ्र मम प्रत्राजनं तथा । 

तञ्च राजा तथा तस्ये नियुक्तः प्रददो वरस्‌ ॥ 
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i) ~ पत्राहमप यत्र (y ऋणसे aa E उन्हें न स्कमें ~ = 
‘p तेन पित्राहमप्यत्र नियुक्तः pN | से मुक्त करो, उन्हें नरकमें गिरनेसे बचाओ ah 
c è eN A माताका - आनन्द र 
चतुदश वने वास वर्षाणि बरदानिक्रस्‌ ॥ का भी आनन्द बढ़ाओ |! 
ST वनमिदं oa Ce क्ष्मणारि N ATNA ; 
साऽय TURE प्रासो निर्जन ठक्ष्मणान्वितः । श्रूयते धीमता तात श्रुतियीं 
सीतया AREE सत्यवादे खितः पितः ॥ गेन यजमानेन शयेष्देव | - 
भवानापे तथेत्येव पितरं सत्यवादिनमृ Ga नरकाद्‌ यात धिः : 
थेन पतर सत्यवादिनम्‌ । पुन्नाम्नो नरकाद्‌ यसात्‌ पित्र त्रायते र 
कतुंमहते राजेन्द्र कित्रमेवाभिपिश्चनात्‌ ॥ तखात पुत्र इति प्रोक्तः पित्‌ थः पाति स 
aa on a ह? RIT 
एन्मोचय राजानं मस्कृते भरत TE । EN बहवः पुत्रा शु 


NN » A (१ 
पतरं त्राहि धप सातरं चामिनन्दय ida पि करि 
गस्‌ घाशिशर् षां स्वे वानासांधे HAV शया अज्ञ त्‌ 
(aio To, अयोध्या? १०७ | २--१० ) #6 ७०. १ कानद गया अज 

(9 
भाई | तुम aay महाराज SAA द्वारा 


केकयराजसुता माता sath गर्भसे उत्पन्न लर - va 

अतः तुमने जो ऐसे उत्तम वचन कहे हैं, वे सर्वथा हा. री “NY 

तुम्हारे योग्य हैं | मैया | आजसे बहुत पहलेकी बात Tanai बीर सह re 

है--पिताजीका जव तुम्हारी माताजीके साथ विवाह मे क्षय De ag | 

हुआ था, तभी उन्होंने तुम्हारे नानासे कैकेयीके पुत्रको “TG सहितो वीर Aer छ f 

राज्य देनेकी उत्तम ad कर ठी थी । इसके बाद ह र ए सय नराणां 

CTSA तुम्हारी मातामे प्रभावशाली महाराजकी वम्यानासहमापे राजराप्प्गाणामू | 

बड़ी सेवा की; इससे संतुष्ट होकर राजाने उन्हें बरदान TO पुरवरमद्य Wenge: 

दिया | उसीकी पूर्तिके लिये प्रतिज्ञा कराकर तुम्हारी , eee दृष्डकान्‌ RÀ ॥ 

श्रेष्ठ वर्णबाली यशखिनी माताने उन TE पिताजीसे O तै दिमकरभाः anari 

दो वर माँगे। पुरुषसिंह ! एक ach द्वारा होने TA भरत करोतु a शीताम्‌ | 

तुम्हारे लिये राज्य माँगा और दूरके द्वारा मेरा ary, WATTERS काननहुमाणां 

इनसे इस प्रकार प्रेरित होकर राजाने वे दोनों वर ने छायां तामतिशिनीं ga: यिष्य ।। 
; दे दिये । पुरुषप्रवर | इस अकार उन पिताजीने बदानक्े Weg ते सहायः 
iT रूपें gà K वर्षांतक वनवासकी आज्ञा दी है | सौमित्रिर्मम विदितः प्रधानमित्रयू । | 
a Ti कारण है कि मैं सीता गो लक्ष्णके साथ इस त त्वारखनयवरा बयं नरेन्द्र | 
E पिताजीके सतयकी रक्षाम स्थित रहुँगा ( वा० To, अयोध्या १०७ 1 ११--१९) | 
1 ` राजेनद्र | तुम भी उनको आज्ञा मानकर shy ही “तात! पुना जाता है कि | 
— : राज्यपदपर अपना अभिषेक करा ठो और पिताको सत्यवादी गयदेशे र a us FRA aaret राजा गयने | 

इए पितरोके प्रति एक कहावत 


बनाओ--यही तुम्हारे लिये उचित दै । धनच भरत | 


a — तुम मेरे ल्यि पूज्य पिता राजा am केकेयीके तती सका दै) बेट 'पुतू नामक नरकसे _ 


पिताका उद्धार करता है, इसलिये वह पुत्र कहा गया 
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है । पुत्र वही है, जो पितरोंकी सब ओरसे रक्षा करता 


# श्रीरामकी पितृ-मातृ-भक्ति # 


है | बहुत-से गुणवान्‌ और बहुश्रुत पुत्रको इच्छा करनी 


चाहिये | सम्भव है कि प्राप्त हुए उन पुत्रोमेसे कोई एक 


भी गयाकी यात्रा करे । रघुनन्दन | नरश्रेष्ठ भरत ! 
इस प्रकार सभी राजर्षियोंने पितरोंके उद्धारका निश्चय 
किया है; अतः प्रभो | तुम भी अपने पिताका नरकसे 
SER करो । वीर भरत | तुम शत्रुघ्न तथा समस्त 
ब्राह्मणोंको साथ लेकर अयोध्याको लौट जाओ और 
प्रजाको सुख दो । वीर ! अब में थी लक्ष्मण और सीताके 
साथ शीघ्र ही दण्डकारण्यमें प्रवेश करूँगा | भरत ! तुम 
खयं मनुष्योंके राजा बनो और में जंगळी पशुओंका 
सम्राट्‌ बनँगा | अब तुम अत्यन्त हषेपूर्वक श्रेष्ठ नगर 
अयोध्याको जाओ और में भी ग्रसन्नतापूर्वक दण्डकवनमें 


* प्रवेश करूँगा | भरत | पुर्यकी प्रभाको तिरोह्वित कर 


देनेवाळा छत्र तुम्हारे मस्तकपर शीतळ छाया करे | 
अब मैं भी धीरे-धीरे इन जंगळी बुक्षोंकी घनी छायाका 
आश्रय Sm | भरत | अतुलित बुद्धिवाळे शत्रुघ्न तुम्हारी 
सद्दायतामें रहें और gaem घुमित्राकुमार लक्ष्मण मेरे 
प्रधान मित्र ( सद्दायक ) हँ । इम चारों पुत्र अपने पिता 
राजा दशरथके सत्यकी रक्षा करें | तुम विषाद मत 
करो |? 
गुरु वशिष्ठके प्रति श्रीरामका निवेदन 

कुलगुरु महर्षि aBel इक्वाकु-कुलकी परस्परा 
बताकर ज्येष्ठके ही राज्याभिषेकका औचित्य सिद्ध किया और 
श्रीरामसे राज्य अदण करनेको कहा; साथ ही ag भी बताया 
कि मैं तुम्हारे पिताका और तुम्हारा भी आचाय हूँ । मेरी 
बात मानकर राज्य ग्रहण करो | इन सभासदों, बन्धु-बान्धर्वो 
तथा सामन्त राजाओंकी बात मानो | अपनी बड़ी-बूढी 
धर्मशीला माता कौसल्याकी आज्ञा तो तुम्हें कभी छांघनी 
ही नहीं चाहिये | राज्याधिकारी भरत जब खयं ही तुमसे 
राज्य ग्रहण करनेकी प्रार्थना कर रहे दै? तब तुम्ह उसे अस्वीकार 
नहीं करना चाहिये | इम सबकी बात मान यदि तुम राज्य 
ग्रहण कर लोगे तो तुम्हारे द्वारा धर्मका उल्लङ्घन 
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कदापि नहीं माना जायगा | गुरुजीकी यदद बात सुनकर 
श्रीराववेन्द्रने उन्हें यों उत्तर दिया--- 


माता-पिताकी आज्ञा लॉवने योग्य नही 


यन्मातापितरी Ft तनये कुरुतः सदा | 
न सुप्रतिकर तत्‌ तु मात्रा पित्रा च यत्कृतम्‌ ॥ 
यथाशक्तिप्रदानेन स्मापनोच्छादनेन च | 
नित्यं च प्रियवादेन तथा संवर्थनेन च ॥ 
स हि राजा दशरथः पिता जनयिता सम | 
आज्ञापयन्मां यत्‌ तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति ॥ 
( वा० To, अयोध्या १११। ९-११ ) 
“माता और पिता पुत्रके प्रति जो सर्वदा स्नेहपूर्ण 
बर्ताव करते हैं, अपनी शक्तिके अनुसार उत्तम खाद्य 
पदार्थ देने, अच्छे बिछौनेपर go, उबटन आदि 
ama, सदा -मीठी बातें बोलने तथा पालन-पोषण करने 
आदिके द्वारा माता और पिताने जो उपकार किया है, 
उसका ACS सहज ही नहीं चुकाया जा सकता | 
अतः मेरे जव्मदाता पिता महाराज दशरथने मुझे जो 
आज्ञा दी है, वह मिथ्या नद्दी होगी ।? 


भरतके घरना देनेको उद्यत QIR, श्रीरामका 
उनको समझाना 
आऔरामके किसी प्रकार अयोध्या न लौटनेका निश्चय 
जानकर भरतका मन बहुत उदास हो गया | वे सुमन्त्रसे 
बोले--“सवारथे | वेदीपर कुशोका आसन बिछा दो | जबतक 
भैया मुझपर प्रसन्न नहीं होंगे, तबतक में यहीं धरना दूँगा-- 
आमरण उपवास करूँगा |? यह सुनकर सुमन्त्र श्रीरामचन्द्रः 
जीका मुँह ताकने लगे । उन्हें इस अवस्थार्म देख भरतके 
मनमें बड़ा दुःख हुआ । वे सयं कुश बिछाकर भूमिपर ही 
बैठ गये | 
तमुवाच महातेजा रामो राजपिसत्तमः | 
किं मां भरत कुर्वाणं तात प्रत्युपवेक्ष्यसे ॥ 
ब्राह्मणी ARNT नरान्‌ रोद्मिहाहेति। 
न तु मूधोभिषिक्तानां बिधिः प्रत्युपवेशने ॥ 


Rc Digitized by Arya Sani FBR RNN fa e 
OEP SPOTS ATLL क Se 
उत्तिष्ठ नरशादल हित्वेतद्‌ दारुणं त्रतम्‌ | 'पिताजीने अपने जीवनाळम जो वस्तु बेंच ह|| - 
पुरवर्यामितः क्षिप्रमयोध्यां याहि wari) या धरोहर रख दी है अथवा खरीदी हैं, उसे मे अ 
( वा० रा०, अयोध्या १११ | १६-१८) भरत कोई भी पलट नहीं सकता । मुझे नङ 
तिनिधि नहीं बनाना चाहिये क्यों 


` ~ (ES NE FN AN लिये किसीको 
तव महातेजस्वी राजर्षिरिरोमणि श्रीरामने उनसे लिये किसीको 
कहा-- “तात भरत ! में तुम्हारी क्या बुराई करता हूँ सामर्थ्य रहते हुए ग्रतिनित्रिसे काम लेना लेक 
जो मेरे आगे धरना दोगे | ब्राह्मण एक करवटसे निन्दित है । केकेयीने उचित माँग ही प्रस्तुत की 


सौकर--तरना देकर मनुष्याँको अन्याये रोक सकता और मेरे पिताजीने उसे देकर पुण्यकर्म ही क्रि 
है, परंतु राजतिलक ग्रहण करनेवाले AAR लिये था । में जानता हूँ, भरत बड़े क्षमाशीर शौ 
इस प्रकार प्ररना देनेका विप्रान नहीं है | अत: नरश्रेष्ठ गुरुजनोंका सत्कार RANS हैं; इन Taai 


~ 


रघुनन्दन ‹ इस कठोर त्रतका परित्याग करके उठो महात्मामें सभी कल्याणकारी गुण मौजूद हैं । चौद 


और यहाँसे शीघ्र ही अगोध्यापुरीको जाओ |! वर्षोकी अतति पूरी करके जव मैं बनसे A, त 
x A +s qq Si भ <= साथ इस सू ड्ल्का ठो 
भरतके ग्रति श्रीरामका उत्तर अपन इन FARMS माइक साथ इस भूमण्डळ्का श्रे 


तोत व्‌ ७ s 
यहद सुनकर भरत उठकर खड़े हो गये और श्रीराम राजा EIAM | ककयान राजास चर सागा आ 
तथा जलका सश करके ब्रोठे--'मेरे सभासद और मन्त्री- मैने उसका पाठन खीकार कर लिया; अतः भरत | 
TAn Gi | मने पिताजीते कभी राज्य नहीं मागा, अब तुम मेरा कहना मानकर उस वरके पाउदा”. 


ama भी इसके लिये कुछ नहीं कहा और श्रीरामके 
अपने प्रिता महाराज दशारथको यके बन्ध 
वनुवासमे भी मेरी कोई सम्मति नहीं है | फिर भी यदि RS 


इनके लिये पिताजीकी आज्ञाका पालन करना और वनमें ॐ करी | 

रहना अनिवार्य दै तो इनके बदले मैं ही चौदह वर्षोतक भरतके राति eae आदेश 

वनमें निवास करूंगा |? भरतके इस सत्य-बचनसे Se. ॥ आदरे 

श्रीराम चकित हो गये । उन्होंने जनपद और नगरके उन अनुपम तेजस्वी श्राताओंका वह रोमाञ्चक 
लोगोंकी ओर देखकर कहा-- समागम देख वहाँ आये हुए महर्षियोंकों बड़ा विस्मय हुआ। 


विक्रीतमाहितं क्रीत॑ यत्‌ [पित्रा जीवता मम | उन्होंने भरतको श्रीरामकी आज्ञाके अनुसार लौट जानेकी 
न तह्ापायतु शक्यं मया वा भरतेन वा || सलाह दी | श्रीरामने उन महर्षियोंकी सादर प्रशंसा atl 
उपाधने सया काया वनवास जुगुप्सत | किंतु भरतका सारा शरीर कॉप Sar । उन्होंने पुन श्रीराम. 
IRER च ककेय्या पित्रा म Gad कृतम्‌ | 7 अयोध्या चळनेकी प्रार्थना की और उनके नरणोंमें वे fit 

पड़े | श्रीरामने भरतको उठ या at 
जानाम भरतं क्षान्तं गुरुसत्कारकारिणम्‌ | Su T 


| i j मधुर वाणीमें समझाया | | 
198 WAT कल्याणं सत्यसंघे महात्म | 
| Ic | 
| 0५ बनात्‌ प्रत्यागतः परतो राज्यकी aÀ समर्थ बताकर सवयं पिता 
a | AA सह भविष्यामि प्रथिव्याः पतिरुत्तम: || MT न तोड़नेका निश्चय प्रकट करना तथा | 
ia दता राजा Te ककेय्या मया qaqa O | PAAR ग्रति पृज्यभाव रखनेका आदेश देना l 
i अनृतान्मोचयानेन 8 8 र | 
पितरं तं महीपतिम्‌ आगता त्वामियं बुद्धि; सजा वैनयिकी च या । / 


( बा० To, अयोध्या० १ 
११ | २८--३२ ) भृशपुत्सहसे तात रक्षितुं प्रथिवीमपि ॥ 
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श्रीरामका [पंत-मातु-भाक्त 


अमात्येश्व सुहृद्भिश्च वुद्धिमद्धिश्न मन्त्रिभिः | 
सर्वकार्याणि सम्मन्त्रय महान्त्यपि हि कारय ॥ 
लक्ष्मीशन्द्रादपेयाद्‌ वा हिमवान्‌ वा हिमं TTL 
अतीयात्‌ सागरो बेलां न प्रतिज्ञामहं पितुः | _ 
कामाद्‌ वा तात लोभाद्‌ वा मात्रा तुभ्यमिदं HAF | 
न तन्मनसि कर्तव्यं वर्तितव्यं च मातृवत्‌ ॥ 

( Alo रा०; अयोध्या ११२। १६-१९ ) 


“तात ! तुम्हें जो यहद खामात्रिक त्रिनयशील बुद्धि 
प्राप्त हई है, इस बुद्विके द्वारा तुम समस्त भूमण्डलकी 
रक्षा करनेमें भी पूर्णरूपसे समर्थ हो सकते हो | इसके 
सिवा अमात्यों, सुहृदों और बुद्विमान्‌ मन्त्रयसे सलाह 
लेकर उनके द्वारा सब कार्य, वे कितने ही बड़े क्यों न 
हों, करा लेना | चन्द्रमासे उसकी प्रभा अछग 


हो जाय, हिमालय हिमका परित्याग कर द॑ 


अथवा 


समुद्र अपनी सीमाको लाँघकर आगे बढ़ जाय, किंतु में 
पिताकी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता | तात ! माता केकेयी 
ने कामनासे अथवा लोभत्रश तुम्हारे लिये जो कुछ किया 
है, उसको मनमें न लाना और उसके प्रति सदा वैसा 
ही बर्ताव करना, जैसा अपनी पूजनीया माताके प्रति 
करना उचित है ।' 

भरतकी MAIR श्रीरामका पादुका-दान 


श्रीरामचन्द्रजीके at FEAT भरत बोले “आर्य | 
ये दो सुबर्णभूषित पाढुकाएँ आपके चरणोंमें अर्पित हैं | आप 
इनपर अपने चरण aS | ये दी सम्पूर्ण जगतूके योगक्षेमका 
निर्वाह करेंगी |? तब पुरुषास श्रीरामने उन पा काओंपर 
चटकर see फिर अलग कर दिया और महात्मा भरतको 
सौंप दिया | उन पादुकाओंको प्रणाम करके भरतने श्रीराम 
या | में भी alee वर्षोत्कत जटा ओर चीर 
धारण करके फल-मूठका भोजन करता हुआ आपके आगमन 
की प्रदीक्षामे नगरसे बाहर ही रहँगा | इतने दिनोतक राज्य 
का सारा भार आपकी इन चरणपादुकाओपर हो रखकर म॑ 
आपकी बाट जोहता रहूँगा | चोदह॒वाँ वर्ष पूर्ण होनेपर नूतन 
वषेके प्रथम दिन ही यदि मुझे आपका दर्शन नदी मिलेगा 
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तो में जळती हई आगमे प्रवेश कर जाऊँगा |! “बहुत अच्छा? 
कहकर श्रीरामने स्वीकृति दे दी ओर वड़े आद्रक साथ 
भरतको हृदयते छगाया | ( इसमें राम-भरतके श्रातग्रेमकी 


भी विलक्षण झाँक्री दर्शनीय है |) 
( अध्यात्मरामायणका TAF) 
भरतको समझाना 
अध्यात्मरामायणके अनुसार यह प्रसङ्ग इस प्रकार है 
श्रीरामको मनाने भरतळाळ चित्रकूट पहुँचे | श्री रघुनाथने 
उन्हे उठाकर हृदयते लगा लिया ऑर समझाया 
णु वत्स प्रवक्ष्यामि त्वयोक्त ANAT तत्‌ | 
fra मामत्रवीत्ताता नव व्षाण पश्च च Il 
उापत्वा दण्डकारण्य पुर पश्चात्समाविश | 
[नीं भरतायेद राज्य दत्त मथाखळसू ॥ 
ततः पित्रव सुव्यक्त राज्य दत्त तवव le | 
दण्डकारण्यराज्यं मे दत्तं पित्रा तथेव च ॥ 
अतः Wasa: काय्रमावास्यासातियत्नत$ | 
पितुर्वचनमुल्लङ्कय स्सतन्त्रो यस्तु वतते ॥ 
स जीवन्नेव मृतको देहान्ते निरय व्रजेत्‌ | 
तस्पाद्राज्यं प्रशाधि त्वं वयं दण्डकपालकाः ll 
( अध्यात्म०) अयोध्या ९ । २८-३२ ) 
“माई ! मैं जो कहता हूँ, वह सुनो | तुम जो कुछ 
कहते हो, वह बिल्कुल ठीक है; किंतु पिताजीने मुझे 
आज्ञा दी थी कि चौदह वर्ष दण्डकारण्ये रहकर फिर 
अयोध्यामें आना, इस समय यह सम्पूर्ण राज्य में भरतको 
देता हैं | अतः स्पष्ट ही पिताजीने यह राज्य तो तुम्ही 
को दिया है और वैसे ही मुझे उन्होंने दण्डकारण्यका 
राज्य दिया है | इसलिये हम दोनोंको ही प्रयत्नपूर्वक 
पिताजीके रचनाको सफळ करना चाहिये | जो मनुष्य 


अपने पिताके वचनोंका SSSA करके स्वेच्छापूवेक बतेता 


हे, वह जीता हुआ भी मुतकके समान हैं और शारीर 


छोडनेपर नरकको जाता है | अतः तुम राज्यशासन 


करो, हम दण्डकत्रनकी रक्षा करगे |? 


ee ee Shu SER 


भरतका कहना था और सम्भवतः दूसरोंकी भी 
मान्यता थी कि महाराज दशरथ ख्री-जित हो गये थे, उन्‍होंने 
Wea केकेयीको वरदान दिया था; अतः ऐसे श्रान्त 
पुरुषकी बात नहीं माननी चाहिये; किंतु पितूवत्सल श्रीरामने 
इसका प्रतिवाद क्रिया-- 
न ख्रीजितः पिता बयान कामी नेव मूढधीः | 
पूर्व पतिश्वतं तस्य सत्यवादी ददौ भयात्‌ ॥ 

_ असत्याद्धीतिरधिका महतां नरक्रादपि | 
करोमीत्यहमभ्येतत्सत्यं तस्ये प्रतिश्रुतम्‌ ॥ 
कथं वाक्यमहं ङुर्यामसत्यं राघवो हि सन्‌ | 

( अश्यात्म०) अयोध्या ९ | ३४-३५३ ) 

'पिताजीने ean, कामवश॒ अथवा सूढ्बुद्वि होकर 
ऐसा नहीं कहा | उन सत्यत्रादीने अपनी पूर्॑-प्रतिज्ञानुसार 
ही परतजञा-ङ्गके भयसे ये वर दिये थे | महान्‌ पुरुषों 


करता है। मैं भी ऐसा ही, ÈN, यह कहकर उनसे 
सत्य प्रतिज्ञा कर चुका हूँ । फिर मैं wade जन्म 
लेकर अपना वचन कैसे saz सकता हूँ 0! 


भरतने आग्रह किया--“वनमे किसीको रहना ही है तो 
मैं चोदह वर्ष बनमें xm | | आप अयोध्या BF |! 


देखनेकी बात यह है कि अन्ध-स्नेहकी अपेक्षा भ्री- 
रामको यह पूरा ध्यान है कि माताके घर्मकी रक्षा हो। 

माता केकेयीने बड़ा स्क्षतापूर्ण व्यवहार किया 
था । अपने वरदानकी बात बिना हिचक वे सुना गयी 
थीं | उनकी बात शान्तचित्तते छुनकर श्रीराम अचेत पड़े 
हुए पिता तथा केकेयीके भी चरणोंमें प्रणाम करके उस 
भवनसे निकल गये । जागते पहले उन्होंने पिता दशरथ 
और माता कैकेयीकी परिक्रमा भी की । अन्तःपुरसे 
बाहर निकळकर वे अपने ,सुदृदोंसे मिले | उनके प्रति 
QAS इस अन्यायको देखकर लक्ष्मण अत्यन्त कुपित 
हो उठे थे तथा दोनों नेत्रोंमें आँसू भरकर वे चुपचाप 
श्रीरामचन्द्रजीके पीछे-पीछे चळे गये । श्रीराम अयोष्याका 


को अस्यसे नरककी अपेक्षा भी अधिक भय हुआ 
ZNSE 
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eerie eA ns, 


ईको समझाया-- 


श्रीखुनाथजीने स्मेदृपूर्वक भाई 


| कुर्यामसत्यं पूर्ववत्‌ खित्‌ 
व्यत्ययं यद्यहं कुर्यामसत्य पूर्ववत्‌ A ॥ 


( अध्यात्म०, अयोध्या ९ | ३८ ) 


“पिताजीने तुमको यह राज्य और मुझे वनवास दिया 
है | अब यदि में इससे उलट 
कार्यों ही WaT है |! 

जनकके ग्रति श्रीरामके विनम्र वचन 


> = गी? राम खः 
पितृतुल्य महाराज जनकके प्रति भी श्रीः पूर्ण 
विनम्र हैं | चित्रकूटमें महाराज जनकको विदा करते 
हुए कहते दे 
देव दथा यस बड़ दुखु पायड । 
सहित समाज काननहिं are ॥ 
wha देइ असीसा । 
( रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड ) 


बुर पयु 


छोटे भाई लक्ष्मणसमेत श्रीरामजीने राजा जनकजीको 
सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकारे विनती और बड़ाई की 
[ और कहा--] & देव | दयावश आपने बहुत दुःख पाया | 
आप समाजसहित वनमें आये | अब आशीवाद देकर 
नगरको पधारिये ।? 


श्रीरामकी मातृ-पितृ-भक्ति 


राज्य छोड़कर वनमें जानेको उद्यत थे, तथापि उनके 
चित्तमें सर्वलोकातीत जीवन्युक्त महात्माकी भाँति कोई 
विकार नहीं देखा गया | उन्होंने अपने ऊपर छत्र 
' लगानेकी मनाही कर दी । Sax SIT भी रोक दिया 
तथा यह अप्रिय समाचार सुनानेके छिये बे अपनी माता 
कोसल्याके महल्में गये । श्रीरामके निकटवर्ती लोगोंने भी 
उनके मुखपर तनिक-सी भी उदासी नहीं देखी | श्रीरामे 
अपनी स्वाभाविक प्रसन्नताको उसी तरह नहीं छोड़ा था, जैसे 


बाणीसे सब 


उल्टा करूँ तो असत्य ज्यो. | 
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निकल आनेसे दशरथके अन्तःपुरे रहनेवाली समस्त 
रानियांका घोर आतैनाद प्रकट हुआ | वे बछड़ेंसे 
बिछडी हुई गोओंकी तरह उच्च स्वरसे क्रन्दन करने लगीं | 
इघर श्रीराम जब अन्तःपुरमें पहुँचे, उस समय देवी 
कौसल्या पुत्रकी सङ्गछ-कामनारे रातभर जागकर प्रातःकाल 
एकाग्रचित्त हो भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करके अग्निम 
आहुति दे रही थीं | श्रीरामको उपस्थित देख माता बड़े 
हर्षम भरकर उनकी ओर वलीं | श्रीरामने निकट आयी 
हुई माताके चरणीका स्पशं किया | माताने उन्हें सुजाऑमे 
कसकर छातीसे लगा लिया और बड़े प्यारसे उनका 
मस्तक Yar | फिर वैठनेको आसन देकर भोजनके लिये 

कहा | श्रीरामने उस आसनका स्पर्शमात्र कर लिया और 
अञ्जलि बाँधकर मातासे इस प्रकार कहा-- 


मातासे वनमें जानेके लिये आज्ञा गॉगना 


देवि नू न जानीषे सहद्‌ भयशुपस्थितम््‌ | 
इद्‌ तव च दुःखाय AAT SEATS च ॥ 
AA दण्डकारण्यं क्रिमनेनासनेन मे | 
बिष्टरासनयोग्यो हि कालोऽयं मामुपस्यित। ॥ 
चतुर्दश हि यपीणि वत्स्यामि विजने बने | 
कन्दमूरफरेींबन्‌ हित्वा सुनिवदामिपम्‌ ॥ 
भरताय महाराजो यौवराज्यं प्रयच्छति | 


® 


मा पुनदण्डकारण्य विवासयात तापसमू | 

स पट चाष्टी च वाणि वत्स्याभि विजने वने | 

आसेवमानो वन्यानि फरमूलेश्च वर्तयन्‌ ॥ 
(alo to, अयोध्या २० | २७-३१ ) 
उन्होंने कहा---“देवि | निश्चय ही तुम्हें पता 
नहीं है, तुम्हारे ऊपर महान्‌ भय उपस्थित हो गया 
है | इस समय मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, उसे 
सुनकर तुमको, सीताको और छक्ष्मणको भी दुःख 
होगा; तथापि कहूँगा | अब तो में दण्डकारण्यम 
जाऊंगा; अतः ऐसे बहुमूल्य आसनकी मुझे क्या 
आवस्यकता है १ अब मेरे लिये यह कुशाकी चटाईपर 
asim समय आया है । मैं राजभोग्य वस्तुका (याग 
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करके मुनिकी भाँति aie, मूल और Hele जीवन- 
निर्वाह करता हुआ alee वर्षोतक निर्जन वनर्मे 
निवास करूँगा | महाराज युवराजका पद भरतको 
दे रहे हैं और मुझे तपस्वी बनाकर wean 
मेज रहे हैं | अतः चौदह alan निर्जन ar 
र्गा और जंगछमें सुलभ वल्कल आदिको धारण 
करके फलमूळके आइारसे ही जीवनमनिर्वाह करता 
रहँँगा |? 


यह अप्रिय बात सुनकर देवी कौसल्या काटी हुई 
रक्षको शाखाके समान पृथ्वीपर गिर पड़ीं । श्रीरामने 
हाथका सहारा देकर उन्हें उठाया और अपने हाथसे उनके 
अङ्गोंकी धूळ पोळी | उस समय माताने उनसे कद्दा-- 
aq रघुनन्दन | यदि तुम्हारा जन्म न हुआ होता तो 
मुझे केवळ एक ही बातका दुःख रहता कि सेरे कोई संतान 
नहीं है | आज जो मारी दुःख आ पड़ा दै, इसे देखनेका 
अवसर नहीं आता | में सोचा करती थी क्रि पतिके राज्यमे 
जो सुख मुझे नहीं fre, उसे पुत्रके राज्यमें देख दूँगी | 
इसी आयासे अबतक जीती रही | निश्चय ही मेरे लिये 
कहदी मौत नहीं दे । यमराजके घरमे भी मेरे लिये मौत 
नहीं है। मैंने संतानके हितकी कामनासे जो तप क्रिया» 
बढ भी ऊसरमें बोये हुए बीजकी भाँति निष्फल हो गया | 
तुम्हारे बिना यहाँ जीवित रहनेका मेरे लिये कोई प्रयोजन 
नहीं है | अतः अब में भी तुम्हारे साथ ही वनको चली 
wat p यों कहकर माता alee बिलळख-निलखकर 
रोने लगीं | 


नास्ति शक्तिः पितुवाक्यं समतिक्रमितुं मम । 
प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुसिच्छास्यहं वनस्‌ ॥ 
असाकं तु कुले पूर्व सगरस्याज्ञया पितुः 

खनद्भिः सागरेभूमिमवापः सुमहान्‌ वधः ॥ 
जामदग्न्येन रासेण रेणुका जननी सयस्‌ । 
कृत्ता परशुनारण्ये पितु्वचनकारणात्‌ ॥ 
एतरन्यश्च RRRA देवसमेः कृतम्‌। 
पितुर्वचनमक्लीबं करिष्यामि पितुर्हितम्‌ ॥ 
न खल्वेतन्मयेकेन क्रियते पिदृशासनम्र । | 


_ लि 
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एत्रपि कृतं देवि ये मया परिक्ीतिता; ॥ 
नाहं धर्ममपूवे ते प्रतिकूल प्रतये । 
पूर्वैरयमभिप्रेतो गतो मार्गोऽनुगम्यते ॥ 
तदेतत्‌ तु मया कार्य क्रियते भ्रुवि नान्यथा | 
पितुहि वचनं कुर्वन्‌ न कश्चिन्नाम हीयते ॥ 
(Ale Wo, अयोध्या २१ | ३०, ३२-३७ ) 
. पाता ! मैं तुम्हारे चरणोंमें सिर झुकाकर तुम्हें 
प्रसन्न करना चाहता हूँ । मुझमें पिताजीकी आज्ञाका 
Seat करनेक्री शक्ति नहीं है | अतः में वनमें ही 


wv 


जाना चाहता हूँ | हमारे ged भी पहले राजा 
सगरके पुत्र ऐसे हो गये हैं, जो पिताकी आज्ञासे 
पृथ्वी खोदते हुए बुरी तरहसे मारे गये | जमदग्निके 
पत्र परशुरामने पिताकी आज्ञाका पाळन करनेके लिये 
ही वनमें फरसेसे अपनी माता रेणुकाका गळा काट 
डाला था | देवि | इन्होने तथा और मी बहुत-से 
देवतुल्य मनुष्योंने उत्साहके साथ पिताके आदेशका 
Tet किया है | अतः में भी कायरता छोड़कर 
पिताका हित-साधन करूँगा | देवि ! केबल मैं ही इस 
प्रकार पिताके आदेशका पालन नहीं कर रहा हूँ । 
जिनकी मैने अभी चर्चा की है, उन सवने भी पिताके 
आदेशका पालन किया है । मा ! में तुम्हारे प्रतिकूल 
किसी नवीन धर्मका प्रचार नहीं कर रहा हूँ | 
ू्वकाळके धर्मात्मा पुरुषोंको भी यह अभीष्ट था | मैं 
तो उनके चले इए मार्गका ही अनुसरण करता हूँ | 
इस aOR जो सबके छिये करने योग्य है, वही 
मैं भी करने जा रहा हूँ | इसके विपरीत कोई न करने 
योग्य काम नहीं कर रहा हूँ । पिताकी आज्ञाका पालन 
_करनेवाढा कोई भी पुरुष धर्मसे श्रष्ट नहीं aap 
वनवासके लिये अनुमतिक्री आर्थना, माताको 
तथा लक्ष्मणस सहयोगका अनुरोध 
श्री कोसल्याके चरात = 


~ 


आश्वासन 


x त॑ रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ॐ 


E >. 


अनुमन्यख मां देवि गमिष्यन्तमितो वनम्‌ | 
शापितासि मम प्राण! कुरु खस्त्ययनानि मे || 
daga वनात्‌ पुनरेष्याम्यहं पुरीम्‌ | 


ययातिरिव राजर्षिः पुरा हित्वा पुनर्दिवम्‌ ॥ ८ 


शोकः संधार्यतां मातहँदये साधु मा शुचः | 
बनवासादिहेष्यामि पुनः कृत्वा पितुर्वचः ॥ 
त्वया मथा च वैदेह्या लक्ष्मणेन सुमित्रया | 
पितुर्नियोगे ख्यातव्यमेप धर्मः सनातनः ॥ 
अम्ब सम्भृत्य सम्भारान्‌ दुःखं हृदि निगह्य च | 
वनवासकृता बुद्धिर्मम धर्म्यानुवर्त्येताम्‌ ॥ 
(Ale To, अयोध्या २१ | ४६--५०) 
“देवि ! मैं यहाँसे वनमें जाऊँगा | तुम मुझे आज्ञा 
दो और खस्तित्राचन कराओ । यह बात मैं अपने 
प्राणोकी शपथ दिळाकर कहता हूँ । जैसे पूर्वकाठमे 
राजिं ययाति खर्गळोकका त्याग करके पुनः भूतलूपर 
उतर आये थे, उसी प्रकार मैं भी प्रतिज्ञा पूर्ण करके 
पुनः वनसे अयोध्यापुरीमें लौट आऊँगा | मा | शोकको 
अपने हृदयमें ही अच्छी तरह दबाये wa | शोक न 
करो | पिताकी आज्ञाका पालन करके मैं फिर वनवाससे 
यहाँ लौट आउँगा। तुमको, मुझको, सीताको, लक्ष्मणको 
और माता झुमित्राको भी पिताजीकी आज्ञामें ही रहना 
चाहिन | यही सनातन धर्म है | मा | यह अभिषेककी 
सामग्री ले जाकर रख दो | अपने मनका दुःख मनमें ही 
दवा छो और बनवासके सम्बन्धमें जो मेरा धर्मानुकूछ 
विचार & उसका अनुसरण करो---मुझे जानेकी 
आज्ञा दो |? 
वीराने द्वारा धर्मक्ी महत्ताका प्रतिपादन 
3 e Eh a ei लक्ष्मणको भी 
अह हि ते लक्ष्मण नित्यमेव 
जानामि भक्ति च पराक्रमं च | 
मम  त्वभिप्रायमसंनिरीक्ष्य 
मात्रा सहाम्यदसि मा सुदुःख ॥ 
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समीक्षिता धर्मफलोदयेषु | 
गे तत्र सर्वे स्युरसंशयं मे 

भाव वश्याभिमता सपृत्रा॥ 
afard सवे स्युरसंनिविष्टा 

धर्मा यतः स्यात्‌ तदुपक्रमेत | 


भवत्यर्थपरो हि लॉक 
कामात्मता खल्वपि न प्रशस्ता ॥ 
( वाऽ To, अयोध्या २१ | ५६-५८ ) 
“लक्ष्मण | में जानता हूँ, तुम सदा हां मुझम भाक्त 
रखते हो और तुम्हारा पराक्रम (कितना महान्‌ हैं, यह 
भी मुझसे छिपा नहीं है; तथापि तुम मेरे अभिग्रायकी ओर 
ध्यान न देकर माताजीके साथ खयं भी मुझे पीड़ा दे 
रहे हो ! इस तरह मुझे अत्यन्त दुःखम न Bl | 
इस जीवजगतमें qiza धर्मके फलकी प्राप्तिके अवसरोपर 
जो धर्म, अर्थ और काम तीनों देखे गये हैं, वे सब-के 
सब जहाँ धर्म हे, वहाँ अवश्य प्राप्त होते हैं---इसमें 
संशय नहीं है--ठीक उसी तरह, जैसे मार्या धर्म, अर्थ 
और काम तीनोंकी सावन होती है | वड पतिके वशीभूत 
या अनुकूछ रहकर अतिथि-सत्कार आदि धमक NETA 
सहायक होती है, प्रेयसीरूपसे कामका सांधन बनता 
है और पत्रवती होकर उत्तम छोककी प्रातिरूप अर्थवा 
साधिका होती है | जिस BAA FA आदि सभी पुरुषाची 
का समावेश न हो, उसको नहीं करना चाहिये । जिससे 
घर्मकी सिद्धि होती हो, उसीका आरम्भ करना चाहिये। 
जो केवल ainan होता है, त्रह छोकमें सबके 
हेषका पात्र बन जाता है तथा “वर्मविरुद्ध कामम अत्यन्त 
आसक्त होना प्रशंसा नहीं, निन्दाकी बात ह |” 


Tea राजा च पता च Is 

क्रोधात्‌ प्रहपोदथवापि कामात्‌ | 
यदू व्यादिशेत्‌ कार्यमवेक्ष्य धम 

कस्तं न pigiai: |l 
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न तेन शक्रोमि पितुः प्रतिज्ञा 

मिमां न कतुं सकलां यथावत्‌ । 
स ह्यावयास्तात शुरुचयाग 

देव्याश्च भर्ता स गतिश्च ध्मः ॥ 
तस्मिन्‌ पुनर्जीवति धमराजे 

विशेषतः स्वे पथि वतंमाने | 
देवी मया साधेमितोऽभिगच्छेत्‌ 

pikea विधवेव नारी ॥ 
सा मानुमन्यस्व वन त्रजन्त 

कुरुष्व नः स्वस्त्ययनानि देवि | 


यथा समाप्ते पुनरात्रजय 
था हि सत्येन पुनर्ययातिः ॥ 
यशो ह्यहं केवलराज्यकारणा- 


न्न पृष्ठतः कतुंमलं महोदयम्‌ | 
अदीर्घकाले न तु देवि जीविते 

वृणेऽवरामद्य महीमधर्मतः ॥ 
( वा० रा०, अयोध्या २१ | ५९-६३ ) 
“महाराज हमलोगोंके गुरु, राजा और पिता होनेके साथ 
ही बड़े-बूढ़े माननीय पुरुप हैं | वें क्रोवसे, हसे अथवा 
कामसे प्रेरित होकर भी यदि किसी कायके लिये आज्ञा द 
तो हमें धर्म समझकर उसका पाळन करना चाहं | 
जिसके आचरणोंमे क्रूरता नहीं है, ऐसा कान पुरुष 
पिताकी आज्ञाके पाळनरूप धर्मका आचरण नहीं करेगा ! 
इसलिये में पिताकी इस सम्पूण प्रतिज्ञाका यथावत 
पाळन करनेसे मुँह नहीं मोड़ सकता | भैया लक्ष्मण | वे 
हम दोनोंको आज्ञा देनेमें समर्थ गुरु हैं और माताजीके 
तो वे ही पति, गति तथा धमे हैं | वे भमंके प्रत्रतेक 
महाराज अभी जीवित हैं और विशेषतः अपने धर्ममय 
मार्गपर स्थित हैं; ऐसी दशामें माताजी, जैसे दूसरी कोई 
विधवा खी बेटेके साथ रहती है, उस प्रकार मेरे साथ 
यहाँसे वनमें कैसे चळ सकती हैं ! अतः देवि ! तुम 
मुझे वनमें जानेकी आज्ञा दो और हमारे मङ्गले लिये 


६४ 
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खस्तिवाचन कराओ, जिससे वनवासंकी अवधि समाप्त 
होनेपर मैं फिर तुम्हारी सेत्रामें आ जाऊँ, जेसे राजा 
ययाति सत्यके प्रभात्रसे फिर खर्गमें लौट आये थे | 
केवळ धर्महीन राज्यके लिये मैं महान्‌ फलदायक धमं 


पाळनरूप सुयशको पीछे नहीं ढकेल सकता। मा | 
जीवन अधिक काल्तक रहनेवाला नहीं है; इसके लिये 


में आज अधमपूर्वक्त इस तुच्छ पृथ्वीका राज्य लेना 
Fel चाहता | 


श्रीरामके यों कहनेपर कोसल्याने आँखोंमें आँसू भर- 
कर कहा--'बेटा | मैं तुम्हारे aad जानेके निश्चयको नहीं 
पलट सकती | निश्चय ही देवकी गतिको समझना अत्यन्त 
कठिन है । जाओ और कुशलपूर्वक पुनः लौटकर सान्त्वना- 
भरे मधुर मनोहर वचनोंद्वारा मुझे आनन्दित करना | तुम 
प्रसन्नतापूवैक जिस धर्मका पालन कर रहे हो, वह धर्म 
Tet सव ओरसे रक्षा करे | देवता और महर्षि aay 
तुम्हारा संरक्षण करे | महर्षि विश्वामित्रके दिये हुए अन्न 
श्र सब AI Tart रक्षामें तसर रहें | तुम माता-पिताकी 
हेवा और सलभाषणके, पुष्यसे चिरंजीवी बने रहो । ge 
सोम आदि ग्रह दण्डकारण्यम तुग्हारा पालन, करें | aan 
आदि देवता तुम्हारी रक्षा करें |? यो कहकर माता कोसल्या- 
ने गन्धादि उपचारोंद्वारा देवताओंका पूजन किया | उनकी 
प्रेरणासे पुरोहितजीने समस्त उपद्रवोंकी शान्ति एवं आरोग्यके 
fet हवन किया और वेदीते बाहर cat दिद्याओंमें इन्द्र 
आदि लोकपालोंके लिये वळि अर्पित की | तदनन्तर ar 
मङ्गछाशासन किया और ब्रेटेको हृदयसे लगाकर कहा-- 
“वत्स राम | दुम सुखपूर्वक वनमें जाओ | वनवाससे ry 
कर जब ठुम राज्यसिहातनपर बैठोगे, उस समय मैं गु 
उम्हारा दशन करूंगी |? यों कहकर उन्होंने श्रीरामको Fier 
टी as ह माताको प्रणाम करके सीताके महृळक्री ओर 

वनके लिये प्रस्थान करते समय श्रीरामकी परिता 

महाराज IRIA प्रार्थना 
इयं धार्मिक कोसल्या मम माता यशखिती | 
TH चाक्षुद्रशील। च नच त्यां देव ईते ॥ 
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मया विहीनां बरद प्रपन्नां शोकसागरप । | 


अदृष्टपूर्वव्यसनां भूयः सम्मन्तुमहसि ॥ 

पुत्रशोकं यथा नच्छेत्‌ त्वया पूज्येन पूजिता | 

मां हि संचिन्तयन्ती सा त्वयि जीवेत्‌ तपस्विनी ॥ 
इमां महेन्द्रोपप जातगर्धिनीं 


तथा विधातं जननीं मसाहसि | 
यथा वनस्थे मयि शोककशिता 
न जीवितं न्यस्य यमक्षयं AE ॥ 


(Alo Yo, अयोघ्या० Re | १४-१७ ) | 


“धर्मात्मन्‌ | ये मेरी यशस्विनी माता कौसल्या अब _ 
वृद्ध हो चली हैं | इनका खभाव बहुत ही उच और / 


A 


उदार हैं | देव ! ये कभी आपकी निन्दा नहीं करती । | 


sä 


इन्होंने पहले कभी ऐसा भारी संकट नहीं देखा होगा | « 


> 


| 


बरदायक नरेश | ये मेरे न रहनेसे शोककरे समुद्रमे | 
इब जायेगी | अतः आप सदा इनका अधिक सम्मान ' 
करते रहें | आप पूज्यतम पतिसे सम्मानित हो जिस | 


प्रकार A मेर CNET CaN ~ 
कार ये मेरी तपखिनी माता पुत्रवियोगका अन्त्र न 


कर सके और मेरा चिन्तन करती हुई भी आपके / 


आश्रयमें ही जीवन धारण al, ऐसा प्रयत्न आपको 
करना चाहिये | इन्द्रे समान तेजखी महाराज | ये 
निरन्तर अपने RES हुए वेटेको देखनेके लिये उत्सुक 
रहेंगी | कहीं ऐसा न हो मेरे वनमें रहते 
शोकसे कातर हो अपने प्राणोंकी त्याग करके l 
चछी जायँ । अतः आप मेरी माताको सदा ऐसी ही 
परिस्थितिमें रक्‍ये, 


हा न रह जाय |! 


समय ये 


` 
जिससे उक्त आराङ्काके लिये अवकाश 


माता कोसल्याते उन्होंने हाथ जोड़कर कहा-- 


अम्ब मा दुःखिता 


भूत्या पश्येस्त्वं पितरं 
mish पितरं मम | 


भनवासस्य क्षिग्रसेव भविष्यति ॥ 


हि अन्म IES SOS 


FRR 


। gga गभिष्यन्ति नव वर्षोणि पश्च च । 
' समग्रमिह सम्प्राप्त॑ मां द्रकष्यसि RAT l 
rS ( वा० रा०;?अयोध्या० २९ । ३४-२५ ) 
“मा ! ( इन्हींके कारण मेरे पुत्रका वनवास 

है, यों समझकर ) तुम मेरे पिताजीकी ओर दुःखित 
| होकर न देखना । वनवासकी अवधि भी शीघ्र ही 
समाप्त हो जायगी | ये चौदह वर्ष तो तुम्हारे सोतेसोते 
निकल जायँगे, फिर एक दिन देखोगी कि मैं अपने 
») 1 ge विरा gal सीता और टक्ष्मणके साथ अक्षत- 
। खसे यहाँ आ पहुँचा हूँ ।? 


आयसु देहि सुदित मन माता। 
जेहि सुद मंगळ कानन जाता ॥ 
जनि सनेह बस sala wit 
wag अंब अनुग्रह तोरें॥ 
बरष चारिद्स बिपिन बसि करि पितु बचन प्रमान । 
आइ पाय पुनि देखिहड मनु जनि करसि मलान ॥ 
( रामचरित०, अयोध्या ५२ | ३-८३ ५३ ) 


अवे ` 
ko (श्रीरामचरितमानसके अनुसार इस प्रसङ्गको देखिये--) 
र्‌ | 
?। | माता कौसल्याको वनवासका समाचार देना है, उनसे 
`. अनुमति लेनी है। कितने स्नेहसे मातासे श्रीराघव कहते हैं- 
Tl & RE 
Nr पिता दीन्ह मोहि कानन राजू। 
GH : | w YA ~ 
कि | जह सब भात मार बड़ काजू ॥ 
[न | 
| 


श्रीरामने माता कौसल्यासे कहा--'माता ! पिताजीने 
मुझे वनका राज्य दिया है, जहाँ सव प्रकारसे AT बड़ा काम 
बननेबाला है | माता | तू प्रसन्न मनसे मुझे आज्ञा दे! जिससे 
मेरी वनयात्रामे आनन्द-मङ्गळ हो | मेरे स्नेहवश भूलकर भी 
डरना नहीं । मा ! तेरी कृपासे आनन्द ही होगा | 
चौदह वर्ष वनमें रहकरः पिताजीके वचनको प्रमाणित 
( सत्य ) कर फिर लौटकर तेरे चरणोंके दर्शन करूँगा । तू 
सनको म्लान ( दुखी ) न कर |? 

लक्ष्मणने कहा दै--'मोरे सबुइ एक तुम्ह स्वामी |? 
लेकिन श्रीरामको यह स्वीकार नहीं है क्रि लक्ष्मण मातासे 
बिना अनुमति लिये उनका अनुगमन करें | अतः आदेश 


देते है 


श्रीरा० qo eo ९-- 
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६५ 
amg बिदा मातु सन जाई। 
आवहु बेगि चलहु बन भाई॥ 


( रामचरित ०) अयोध्या ७२ | १ ) 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--“भाई ( लक्ष्मण ) | जाकर 
मातासे विदा माँग आओ और जल्दी वनको चलो |? 

अयोध्यासे विदा होते समय समस्त पुरवासियोंसे 


प्रभु यह कह रहे हैं 
सोइ सब भाँति मोर हितकारी । 
जेहि तें रहै pe सुखारी ॥ 


Ww OO Yaw 


मातु सकल मोरे बिरह ae न होहिं दुख दीन | 
सोइ उपाउ तुम्ह करेहु सब पुर जन परम प्रबीन ॥ 
( रामचरित०; अयोध्या ७९ | ८; ८० ) 
श्रीरामचन्द्रजीने ( सबसे ) कोमळ वाणीमें कहा--- 
“मेरा सब प्रकारसे हितकारी मित्र वही होगा, जिसकी चेष्टासे 
महाराज सुखी रहें | हे परम चतुर पुरवासी सजनो | 
आपलोग सब वही उपाय कीजियेगा, जिससे मेरी सब माताएँ 
मेरे विरहके दुःखसे दुखी न ety 


THAT गङ्गापार करते समय भी श्रीरामको ध्यान 
है कि माता केकेयीकी इच्छा सम्यक्‌ पूर्ण होनी चाहिये-- 


श्रीरामके सुमन्त्रके ग्रति वचन--त्रीरामकी मातृभक्ति 
( माता कैकेयीके ति ) 


श्रीरघुनाथने गङ्गातटसे सुमन्त्रको लौट जानेका आदेश 
देकर समझाया | उनको बातें सुनकर सुमन्त्र बोले--*तात | 
जब मेरा रथ आपके बिना अयोध्याको खाली लौटेगा, तब 
बहाँके लोगों ओर उस पुरीका हृदय विदीर्ण हो जायगा | 
आपने आते समय जो आर्तनाद देखा-सुना था, वह मेरे 
अकेले लौटनेपर सोगुना बढ़ जायगा | बताइये, में माता 
कौसल्यासे क्या tem १ ये घोड़े आपसे रहित रथको 
अयोध्याकी ओर नहीं ले जा सकेंगे | अतः मै आपके बिना 
अयोध्या नहीं लौट सकूगा । मुझे भी वनमें चळनेकी “ही 
आज्ञा दीजिये | यदि आप मुझे त्याग देंगे तो में यहाँ 
रथसहित अग्निमें प्रवेश कर जाऊँगा । प्रसन्न होइये और 
मुझे अपने साथ रहनेकी आज्ञा दीजिये |? सुमन्त्रके ये दीन . 
वचन सुनकर सेवकोपर कृपा करनेवाले श्रीरामने उनसे | 
कहा) क्योंकि माता केकेयीकी इच्छा वे सम्यक्‌ पूर्ण, करनेके 
पक्षम है-- AS 


६६ 


जानामि परमां भक्तिमहं ते WARS | 
शृणु चापि यदर्थं तवां प्रेषयामि पुरीसितः ॥ 
नगरीं त्वां गतं दृष्टा जननी में यवीयसी । 
केकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो वनं गतः ॥ 
विपरीते तुष्टिहीना वनवासं गते मयि। 
राजानं नातिशङ्केत मिथ्यावादीति धार्मिकम्‌ ॥ 
एष मे प्रथमः कर्पो यदस्था भे यवीयसी | 
भरतारक्षितं स्फीतं पुत्रराज्यमवाप्स्यते ॥ 
मम प्रियार्थं राज्ञश्च सुमन्त्र लं पुरी ब्रज | 
संदिष्टश्चापि यानथास्तांस्तान्‌ FART तथा ॥ 
(alo To, अयोध्या ५२ | ६०-६४ ) 
‘gras | आप खामीके प्रति स्नेह रखनेवाले हैं | 
मुझमें आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है, उसे में जानता हूँ; 
फिर भी जिस कार्यके लिये में आपको यहाँसे अयोध्या- 
पुरी भेज रहा हूँ, उसे सुनिये | जब आप नगरको 
लौट जायेंगे, तब आपको देखकर मेरी छोटी माता 
केकेयीको यह विश्वास हो जायगा कि राम वनको चले 
गये | इसके विपरीत यदि आप नहीं गये तो उसे संतोष 


श्रीरामका 
श्रीजानकीका विलाप ओर श्रीरामका उन्हें उपदेश्र 
युबराज-पदके स्थानपर वनवासकी आज्ञा मिली | 
श्रीराम केकेयीके सदनसे माता कौसल्याके यहाँ गये और 
a fret प्रकार विदा लेकर अपने निज सदन पहुंचे | 
प कन Su पैदल एकाकी आते देखकर 
हो m । वे नाना प्रकारकी कुराङ्काओंके 
इतीव बिलपन्तीं तां प्रोवाच रघुनन्दनः | 
सीते तत्रभवांस्तात; प्रत्राजयति मां बनमू ॥ 
कुठे महति सम्भूते धर्मज्ञे धर्मचारिणि | 
श्रृणु जानकि येनेदं क्रमेणाद्यागत॑ मम ॥ 
A सत्यप्रतिज्ञेन पित्रा दशरथेन वे | 
केकेय्ये मम मात्रे तु पुरा दत्तो महाबरों ॥ 


MM Kangri 


श्रीरामने कहा---'सीते | 


"जाला by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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नहीं होगा | मेरे वनवासी हो जानेपर भी वह 


उद्देश्य यही है कि मेरी छोटी माता केकेयी भरतद्वारा 
सुरक्षित समृद्विशाळी 


उन छोगोंसे कह दीजिये |! 
जिन केकेयीने वनवास दिया हे; उनके प्रति भी 
श्रीरासकी मातृभक्ति तनिक्र भी शिथिल नहीं हुई है | 
चित्रकूटसे मरत-दात्रुभको अयोध्या लौटाते समय प्रभु अपनी 
तथा जानकीजीकी शपथ देकर कहते हैं-- 
मातरं रक्ष केकेयीं मा रोपं कुरु तां प्रति ॥ 
मया च सीतया चव शप्तोऽसि रघुनन्दन | 
(Alo रा०, अयोध्या ११२ | २७६ ) 
“रघुनन्दन | म तुम्हें अपनी और सीताकी शपथ 
दिखाकर कहता हूँ कि तुम माता कैकेयीकी रक्षा करना, 
उनके प्रति कभी क्रोध न करना |! 
पत्नी-प्रेम 
तयाद्य मम सञ्जेऽसिन्नभिपेक्रे नृपोद्यते | 
चादितः स समयो धर्मण प्रतिनिजितः ॥ 
चतुर्दश हि वषोणि वस्तव्यं दण्डके मया | 
पित्रा मे भरतश्रापि योवराज्ये नियोजितः N 
TH दत्त नृपतिना यौवराज्यं सनातनम्‌ | 
TATRA सीते नृपतिश्च विशेषतः ॥ 
अहं चापि agi “ane समनुपालयन । 
Tat यास्यामि स्थिरीभव मनखिनि (I 
याते च मयि कल्याणि वनं मुनिनिषेवितम्‌ | 
त्रतोपवासपरया भवितव्य त्वयानघे || 
SS To; अयोध्या ० २६ | १९, २३, २७-२९ ) 
इस प्रकार विलाप करती हुई सीतासे रघुनन्दन 


आज पूज्य पिताजी मुझे 


Collection, Haridwar 


धर्मः । 
परायण महाराज दशरथंके प्रति मिथ्यावादी होनेका संदेह | 
करे, ऐसा मैं नहीं चाहता | आपको भेजनेमें मेरा ga 


राज्यको हस्तगत कर Sy) 
सुमन्त्रजी ! मेरा तथा महाराजका प्रिय करनेके लिये | 
आप अयोध्यापुरीको अवश्य पधारिये और आपको जिनके | 
लिये जो संदेश दिया गया है, वह सब वहाँ जाकर | 
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बनमें मेज रहे हैं । महान्‌ कुलमें, उत्पन्न, धर्मको 
जाननेवाळी तथा धर्मपरायणा जनकनन्दिनि! जिस 
कारण यह वनवास आज मुझे प्राप्त हुआ है, वह 
क्रमशः बताता हूँ; सुनो । मेरे सत्यग्रतिज्ञ पिता 
महाराज दशरथने माता केकेयीको पहले कभी दो 
महान्‌ वर दिये थे । इधर जब महाराजके उद्योगसे 
मेरे राज्याभिषेककी तैयारी होने लगी, तब केकेयीने 
उस वरदानकी प्रतिज्ञाको याद दिळाया और महाराजको 
धर्मतः अपने काबूमें कर लिया । इससे विवश होकर 
पिताजीने भरतको तो युवराजके पदपर नियुक्त किया 
और मेरे लिये दूसरा वर खीकार किया, जिसके 
अनुसार मुझे चौदह वर्षोतक दण्डकारण्यमें निवास 
करना होगा । सीते ! राजाने उन्हें सदाके लिये 
युवराजपद दे दिया है, इसलिये तुम्हें विशेष 
प्रयत्नपूर्वक उन्हें प्रसन्न रखना चाहिये; क्योकि अब 
वे ही राजा होंगे | में भी पिताजींकी उस प्रतिन्ञाका पाळन 
करनेके लिये आज ही वनको AST जाऊँगा | मनखिनि | 
तुम घैर्य धारण करके रहना | कल्याणि ! निष्पाप 
सीते ! मेरे मुनिजनसेत्रित बनको चले जानेपर तुम्हें 
प्राय: ब्रत और उपवासमें dea रहना चाहिये | 


कल्यमुत्थाय देवानां कृत्वा पूजां यथाविधि | 
वन्दितव्यो दशरथः पिता मम जनेश्वरः ॥ 
माता च मम कौसल्या TST संतापकशिता | 
धर्ममेवाग्रतः कृत्वा त्वत्तः सम्मानमहँति ॥ 
वन्दितव्याश्च ते नित्यं याः शेषा मम मातर! । 
स्नेहप्रणयसम्भोगैः समा हि मभ मातरः ॥ 
आतपुत्रसमों चापि द्रष्टव्यो च विशेषतः 

त्यया भरतशत्रुध्नी प्राणः प्रियतरो झम ॥ 
विग्रियं च न कतंव्यं भरतस्य कदाचन | 
स हि राजा च वेदेहि देशस्य च कुलस्य च ॥ 
आराधिता हि शीलेन प्रयत्नेश्रोपसेविता! | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भभ अ 


राजानः सम्प्रसीदन्ति प्रकुप्यन्ति विपयये ॥ 
औरस्यानपि पुत्रान्‌ हि त्यजन्त्यहितकारिणः | 
मथोन्‌ सम्प्रगृह्नन्ति जनानपि नराधिपाः ॥ 
सा त्वं वसेह कल्याणि राज्ञः समनुवतिनी | 
Ws रता धम सत्यत्रतपरायणा ॥ 
अह गमिष्यामि महावनं प्रिये 
त्वया हि वस्तव्यमिहेव भामिनि | 
यथा व्यलीकं कुरुषे न कस्यचित्‌ 
तथा त्वया कार्यमिदं वचो मम ॥ 
( Alo To, अयोध्या० २६ | ३०-३८ ) 
“प्रतिदिन Gat उठकर देवताओंकी विधिपूर्वक पूजा 
करके तुम्हें मेरे पिता महाराज दशरथकी वन्दना 
करनी चाहिये | मेरी माता कौसल्याको भी प्रणाम 
करना चाहिये । एक तो वे बूढ़ी हई, दूसरे दुःख 
और संतापने उन्हें दुर्बळ कर दिया है; अतः धर्मको 
ही सामने रखकर तुमसे वे विशेष सम्मानं पानेके 
योग्य हैं | जो मेरी शेष माताएँ हैं, उनके चरणोंमें 
भी तुम्हें प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिये; क्योंकि 
स्नेह, उत्कृष्ट प्रेम और पालन-पोषणकी दष्टिसे सभी 
mat मेरे लिये समान èl भरत और wast 
मुझे mola भी बढ़कर प्रिय हैं; अतः तुम्हें उन 
दोनोको विशेषतः अपने भाई और पुत्रके समान 
देखना और मानना चाहिये । विदेहनन्दिनि ! तुम्हें 
भरतकी इच्छाके विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि इस समय वे मेरे देश और FoR राजा हैं | 
अनुकूल आचरणके द्वारा आराधना और प्रयत्नपूर्वक 
सेवा करनेपर राजा लोग प्रसन्न होते हैं तथा विपरीत 
बर्ताव करनेपर वे कुपित हो जाते है | जो अहित 
करनेवाले हैं, वे अपने औरस पुत्र ही क्यों न हों, 
राजा उन्हें त्याग देते हैं और आत्मीय न होनेपर 


भी जो सामर्थ्यवान्‌ होते हैं, उन्हें बे अपना बना 
लेते हैं । अंतः कल्याणि | तुम राजा भरतके अनुकूल _ 


a hoe 
>a, हक. S ee 
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बर्तात्र करती हुई धर्म एवं सत्यव्रतमें तत्पर रहकर 
यहाँ निवास करो । प्रिये ! अब मैं उस विशाळ वनम 
चला जाऊँगा | भामिनि | तुम्हें यहीँ नित्रास करना 


सीते विमुच्यतामेषा वनवासकृता मतिः | 
बहुदोषं हि कान्तारं वनमित्यभिधीयते ॥ 
~ च A A धीयते 

हितबुद्ध्या खलु वचो मयतदभिधीयते | 


होगा | तुम्हारे वर्तावसे किसीको कश न हो, इसका सदा सुखं न जानामि दुःखमेव सदा वनस्‌ ॥ (ˆ 
N v मेरी आ ज्ञाका OA ह हट min A 
ध्यान रखते हुए तुम्हें सहाँ मेरी इस आज्ञाका पाल गिरिनिश्न॑स्सम्भूता गिरिनिर्दरिवा! सनास्‌ | 
करते रहना चाहिये।” सिंहानां निनदा दुःखाःश्रोतु दुःखमतो वनम्‌॥ 
श्रीरामके यों कहनेपर सीता प्रेमसे ही कुछ कुपित-सी क्रीडमानाश्र विस्रब्धा मत्ताः शून्ये तथा ATT | 
आप जाय आर ह्‌ 5 यह १ A SE] F वत्यर à 
है ! आर्यपुत्र | पिता, माता, भाई और पुत्र आदि अपने- as इ 
अपने भाग्यके अनुसार जीवन-निर्वाह करते हैं; केवल MRA गजानत्यमता दुःखतर वनम्‌ ॥ 
पत्नी ही अपने पतिके भाग्यका अनुसरण करती है। अतः लताकण्टकसंकीर्णाः कुकचाकूपनादिताः | 
साथ ही बुझे भी वनमें रहनेकी आहा मिल गयी निरपाश्च सुदुःखा मार्गा दुःखमतो वनस्‌ ॥ 
| नारियोंके fet इस लोक और परलोकमें एकमात्र शद : > 
a यभ J सू 
पति ही सदा आश्रय देनेवाला है। यदि आप आज ही प्यते पणशय्यासु खमंभग्नासु भूतले | { 
ae 


दुर्गम वनकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो में रास्तेके कुश 
और akm रौंदती हुई आपके आगे-आगे चटूँगी | 
तरीके लिये पतिके चरणोंकी छायाम रहना ही सबसे 
बढकर है | मेरा कर्तव्य क्या है, इसकी शिक्षा मुझे माता 
और पिताले भलीमाँति मिल चुकी है । अतः इसके 
विघ्रयमें इस समय मुझे कोई उपदेश देनेकी आबश्यकता 
नहीं है। मेरे हृदयका सम्पूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही 
अर्पित है | आपके सिवा और कहीं मेरा मन नहीं जाता | 
यदि आपसे वियोग हुआ तो निश्चय ही मेरी aga 
जायगी | इसलिये आप मेरी याचना सफल करें | मुझे 
साथ छे चलें | में आपको विश्वास दिलाती हूँ, मेरे 
रहनेसे आपपर कोई भार नहीं पड़ेगा |? 


त्रिषु श्रमखिन्नेन THE दुःखमतो वनस्‌ ॥ 

अहोरात्रं च संतोषः कर्तव्यो नियतात्मना | 
do ad ~ 

फलेबवक्षावपतितः सीते दुःखमतो वनम्‌ ॥ 


(ato रा० अयोध्या० २८ | ३--१२ ) 


“सीते ! तुम अत्यन्त उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई हो 


और सदा धर्मके आचरणमें ही ळगी रहती हो; अतः 


यहीं रहकर धर्मका पाठन करो, जिससे मेरे मनको 
संतोष हो । सीते ! मैं तुमसे जैसा कहूँ, वैसा ही 

= र्तः > वनमें 
करना तुम्हारा कतव्य है | तुम अबला हो, = 


Ets करनेवाले मनुष्यको बहुत-से दोष प्राप्त होते हैं; 
ह. बता रहा हूं, मुझसे सुनो | सीते ! बनवासके 


सीताके Aa आँसू भरे हुए भे | धर्मात्मा श्रीराम ~> z3 
उन्हें बनवासके विचारसे feo करनेके लिये सान्वना (Of TO यह विचार छोड़ दो, वनको अनेक 


देते हुए बोले-- 
सीताको URAT और वनमें II मना करना 


सीते महाकुलीनासि धर्म च निरता सदा | 
` इहाचरख धर्म त्वं यथा मे मनसः ॥ 
सीते यथा त्वां वक्षामि तथा कार्य त्वयाबठे | 
` बने दोषा हि वहो वसतस्तान्‌ निबोध मे । 


प्रकारके दोषोंसे व्याप्त और दुर्गम बताया जाता है | 
तुम्हारे हितकी भावनासे ही मैं ये सब बातें कह 
"डा ह | जहाँतक मेरी जानकारी है, अनमें सदा सुख 
ae मिळता | वहाँ तो सदा दु:ख ही मिला करता है | 
रे MA झनोंके शब्दको सुनकर उन 
TAR कन्द्राओमें wha 

न रहनेवाले सिंह दहाड़ने लगते 


हैं | उनकी ae गर्जना खुननेमें बड़ी दु:खदायिनी प्रतीत 
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|... होती है, इसलिये वन दुःखमय ही है । सीते ! सूने वनमें नदीनिलयनाः al नदीकुटिलगामिनः | 
। । निर्भय होकर क्रीड़ा करनेवाले मतवाले जंगली TY तिष्ठन्त्यावृत्य पन्थानमतो दुःखतरं वनम्‌ ॥ 

। मनुष्यको देखते ही उसपर चारों ओरसे टूट पड़ते हे; पतङ्गा वृश्चिकाः कीटा दंशाश्च मशकेः सह | 
| £ अतः वन हुःखसे भरा हुआ है | वनमें जो नदियाँ बाधन्ते नित्यमबले सर्व दुःखमतो वनम्‌ ॥ 

होती हैं, उनके भीतर ग्राह निवास करते हैं, उनमें ट्रमा; कण्टकिनश्चैव कुशाः काशाश्च भामिनि । 
| कीचड़ अधिक होनेके कारण SE पार करना अत्यन्त बने व्याकुलशाखाग्रास्तेन दुःखमतो वनम्‌ ॥ 
| कठिन होता है । इसके सिवा वनमें मतवाले हाथी कायक्लेशाश्च Teal भयानि विविधानि च । 
` |. सदा घूमते रहते हैं । इन सब कारणोंसे वन बहुत अरण्यवासे वसतो दुःखमेव सदा वनम्‌ ॥ 

' ही दुःखदायक होता है | बनके मार्ग ळताओं और काँटेंसे क्रोधलोभौ विमोक्तव्यो कर्तव्या तपसे मतिः । 

भरे रहते हैं । वहाँ जंगली Bi बोळा करते हैं । उन न भेतव्यं च भेतव्ये दुःखं नित्यमतो बनम्‌ ॥ 
मार्गोपर चलनेमें बड़ा कष्ट होता है तथा वहाँ आस- तदलं ते वनं गत्वा क्षेमं नहि वनं तव | 

' पास जळ नहीं मिळता, इससे बनमें दुःख-ही-दुःख है। विमृशक्निव पश्यामि बहुदोषकरं वनम्‌ ॥ 

e दिनभरके परिश्रमसे थके-माँदे मनुष्यको रातमें जमीनके ( Alo Wo, अयोध्या० २८ | १३-२५ ) 


ऊपर अपने-आप गिरे हुए सूखे पत्तोके बिछौनेपर सोना 
पड़ता है; अतः वन दुःखसे भरा हुआ है | सीते ! 
वहाँ मनको वामे रखकर बृक्षोसे खतः गिरे इंए Tet 
के आहारपर ही दिन-रात संतोष करना पड़ता है, 


यताहारेबनचरेः सीते दुःखमतो वनम्‌ ॥ 
अतीव वातस्तिभिरं बुथुक्षा चाति नित्यशः । 
भयानि च महान्त्यत्र ततो दुःखतरं वनम्‌ ॥ 
सरीसृपाश्च बहवो बहुरूपाश्च भामिनि । 
चरन्ति पथि ते दर्पात्‌ ततो दुःखतरं वनम्‌ ॥ 
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“मिथिलेशकुमारी ! अपनी शक्तिके अनुसार उपवास 
करना, सिरपर जटाका भार ढोना और AHS TT धारण 
करना--यही वहाँकी जीवनशेली है। देत्रताओंका, पितरों- 
का तथा आये हुए अतिथियोंका प्रतिदिन शात्रोक्तविधिके 


र | ES Pos Ne É EUER अनुसार पूजन करना---यह वनवासीका प्रधान कर्तव्य 
` | उपवासश्च कर्तव्यो यथा प्राणेन मेथिलि। है | वनयासीको प्रतिदिन नियमपूर्वक तीनों समय स्नान 
l OO RARA कर्तव्यो वल्कलाम्बरधारणम्‌ ॥ करना होता है, इसलिये वन बहुत ही कष्ट देनेवाळा है । 
५ | देवतानां पितृणां च कतंव्यं AARE) सीते ! वहाँ खयं चुनकर लाये हुए छोरा वेदोक्त 
त | प्राप्तानामतिथीनां च नित्यशः प्रतिपूजनम्‌ ॥  ब्रिभिसे वेदीपर देवताओंकी पूजा करनी पड़ती है | 
कार्यस्रिरमिषेकश्व काले काले च नित्यशः | इसलिये वनको कश्प्रद कहा गया है । मिथिलेराकुमारी 
चरतां नियमेनैव तस्माद्‌ दुःखतरं वनम्‌ जानकी | वनवासियोंको जब जैसा आहार मिळ जाग, 
i उपहारश्च कतंव्यः कुसुम! खयमाहतः उसीपर संतोष करना पड़ता है; अतः वन दुःखरूप 
| आपण विधिना वेद्यां सीते दुःखमतो वनम्‌ ही है | वनमें प्रचण्ड आंबी, घोर अन्धकार) प्रतिदिन 
i यथालब्धेन कर्तव्यः संतोषस्तेन मेथिलि । waar कष्ट तथा और भी बड़े-बड़े भय ग्राप्त होते हैं; 


अतः वन अत्यन्त कष्टप्रद है | भामिनि | वहाँ बहुत- 
से पहाडी सर्प, जो अनेक प्रकारके रूपवाले होते हैं, 
qia बीच रास्तेमे विचरते रहते हैं; अतः वन अत्यन्त 
कष्टदायक है | जो नदियांमें निरास करते और नदियोंके 
समान ही कुटिल गतिसे चळते हैं, ऐसे pr 


हर ह 


Ay 5 
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सर उनमे रास्तेको घेरकर पडे रहते हैं; इसलिये वन तब सर्वममिग्रायमविज्ञाय शुभानने | 


बहुत ही कष्टदायक है | अबले | पतंगे, बिच्छू, कीड़े, 
Sta और मच्छर वहाँ सदा कष्ट पहुँचाते रहते Gj 


अतः सारा वन दुःखरूप ही है । भामिनि | वनमें न विहातुं मया शक्या प्रीतिरात्मवता यथा ॥ [ 
काटेदार वृक्ष, ga और कास होते हैं, जिनकी धर्मस्तु गजनासोरु सङ्किराचरितः पुरा । 
शाखाओंके अग्रभाग सब ओर फैले हुए होते हैं; er त॑ चाहमनुवर्तिष्ये यथा खय सुवचेला ॥ 

बन विशेष कष्टदायक होता है | वनमें निवास करनेव्राळे न खल्वहं न गच्छेयं वनं जनकनन्दिनि | 
मनुष्यको बहुत-से शारीरिक क्लेशों और नाना प्रकारे वचनं तन्नयति मां पितुः सत्योपबृंहितम ॥ | 
भयोंका सामना करना पड़ता है, अतः वन सदा एष धर्मश्च सुश्रोणि पितुमीतुश्च वश्यता। | 
दुःखरूप ही होता है । वहाँ क्रोध और लोभको त्याग आज्ञां चाहं व्यतिक्रम्य नाहं जीवितुमुत्सहे ॥ | 
देना होता है, meni मन लगाना पड़ता है जर अखाधीनं कथं देवं प्रकारेरभिराध्यते। | 
जहाँ भयका स्थान है, वहाँ भी भयभीत न होनेकी  खाधीन समतिक्रम्ष मातरं पितरं शुरुप ॥ ' 
आवश्यकता होती है; अतः बनमें सदा दुःख-हीदुःख यत्न त्रयं त्रयो लोकाः पवित्रं तत्समं थुवि। '. 
है । इसळिये तुम्हारा ar जाना ठीक नहीं है। नान्यदस्ति शुभापाङ्गे तेनेदमभिराध्यते।॥ „ 


वहाँ जाकर हुम सकुराल नहीं रह सकती । मैं बहुत 
सोच-विचारकर देखता और समझता हूँ कि वनमें रहना 
अनेक दोषोंका उत्पादक--बहुत ही कष्टदायक है | 


सीताको साथ चलनेकी स्वीकृति देना, पिता-माता 
और गुरुजनोंक्री सेवाका महत्त्व बताना 
तथा TÄ चलनेसे पूव घरकी 


वासं न रोचयेऽरण्ये शक्तिमानपि रक्षण ॥ 
यत्‌ सृष्टासि मया साथ वनवासाय मेथिलि | 


न सत्यं दानमानो वा यज्ञो वाप्यासदक्षिणाः | 
तथा बलकराः सीते यथा सेवा पितुर्मता ॥ 
खर्गो धनं वा धान्य वा विद्या पुत्राः सुखानि च । 
गुरुवृत्यनुरोधेन न किचिदपि दुर्लभम्‌ ॥ 
देवगन्धर्वगोलोकान्‌ त्रह्ललोकांस्तथापरान्‌ | 
प्राप्नुवन्ति महात्मानो मातापितृपरायणाः ॥ 


~ fà 3 ox धम्‌ © ex 
वस्तुओंका दान कर देनेकी स मा पिता यथा शास्त सत्यधमपथे खितः | 
~ re मिड ~ 0 

आज्ञा देना तथा वतितुमिच्छामि स हि धर्म! सनातनः ॥ 

( वा० Yo; अयोध्या० ३० | २७-३८ ) 
ता श्रीरामके इस विचारसे सहमत नहीं हुईं | (>> N A 

9 aia | तुम्हें दःख बका 3) स्वर्गक सुख मिळता 
उन्होंने श्रीरामके समक्ष नाना प्रकारकी युक्तियोंद्वारा a हो तो š G S sr a Sua ga pe 
वनगमनका औचित्य सिद्ध क्रिया | प्रणयकोपका प्रदर्शन करती A v भोदि TSG ST Re 
हुई साथ चलनेके लिये सीताने अधिक आग्रह क्रिया । त्रे रोने- तरह्माजाका भोति मुझे किसीसे किचित्‌ भी भय नहीं 


विलखने लगीं और भावी वियोगके wea अत्यन्त घबरा गयीं | 
उन्हें संज्ञाहीन-सी होती देख श्रीरामने दोनों हाथो संभाला 
और हृदये लगाकर सान्वना देते हुए कहा-- 
न देवि बत दुःखेन सर्मभप्यभिरोचये | 
नहि मेऽस्ति भयं किंचित्‌ खमम्भोरिव सरतः |) 
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| # श्रीरामका पली प्रेम # ७१ 
| र III 
' ज्जेसे आक्मज्ञानी पुरुष अपनी खाभाविक प्रसत्रताका याग सम सन्ना मति; सीते नेतुं त्वां दण्डकावनम्‌ | 
|. नहीं करते। हाथीकी सूँड़के समान जाँधवाठी जनक- वसिष्यामीति सा त्वं मामनुयातुं सुनिश्चिता ॥ 
f किशोरी ! पूर्वकाठके सत्पुरुषोंने अपनी पत्नीके साथ रहकर सा हि दिष्टानवद्याङ्गि वनाय मदिरेक्षणे | 
oy जिस धर्मका आचरण किया था, उसीका मैं भी तुम्हारे साथ अनुगच्छख मां भीरु सहधर्मचरी भव ॥ 
gat अनुसरण करूँगा तथा जैसे grio ( संज्ञा) सर्वथा सदृशं सीते मम खस्थ कुलस्य च | 
|... अपने पति सूर्यका अनुगमन करती है, उसी प्रकार तुम व्यवसायमनुक्रान्ता कान्ते त्वमतिशोभनम्‌ ॥ 
|... भी मेरा अनुसरण करो । जनकनन्दिनि ! यह तो किसी आरभख शुभश्रोणि बनवासक्षमाः क्रियाः | 
| | प्रकार सम्भव ही नहीं है कि मैं बनको न जाऊ; नेदानीं त्वदृते सीते खर्गो5पि मम रोचते ॥ 
क्योंकि पिताजीका वह सत्ययुक्त वचन ही मुझे वनकी ब्राह्मणेभ्यश्च रत्नानि भिक्षुकेभ्यश्च भोजनम्‌ | 
। ओरले जा रहा है | सुश्रोणि पिता और माताकी देहि चाशंसमानेभ्यः संत्वरख च मा चिरम्‌ ॥ 
। आज्ञाके अधीन रहना पुत्रका धर्म है, इसलिये में भूषणानि महाहाणि वखस्राणि यानि च । 
' उनकी आज्ञाका उल्लङ्गन करके जीवित नहीं रह रमणीयाश्च ये केचित्‌ क्रीडाथाश्राप्युपस्करा; ॥ 
' सकता | जो अपनी सेवाके अधीन हैं, उन प्रत्यक्ष शयनीयानि यानानि मम चान्यानि यानि च | 
देवता माता, पिता एवं get coer करके जो देहि स्वभृत्यवर्गस्य त्राह्मणानामनन्तरम्‌ ॥ 


2| 
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सेवाके अधीन नहीं है, उस अप्रत्यक्ष देवता देवकी 
विभिन्न प्रकारसे किंस तरह आराधना की जा सकती 
है १ सुन्दर नेत्रम्रान्तवाळी सीते ! जिनकी आराधना 
करनेपर धर्म, अर्थ और काम--तीनों प्राप्त होते हैं तथा 
तीनों लोकोंकी आराधना सम्पन्न हो जाती है, उन 
माता, पिता और गुरुके समान दूसरा कोई पवित्र देवता 
इस भूतळपर नहीं है | इसीलिये भूतळके निवासी 
इन तीनों देत्रताओंकी आराधना करते हैं | सीते ! 
पिताकी सेवा करना कल्याणकी प्राप्तिका जैसा प्रबळ 
साधन माना गया है, वैसा न सत्य है, न दान है, 
न मान है और न पर्याप्त दक्षिणावाले यज्ञ ही हैं । 
गुरुजनोंकी सेत्राका अनुसरण करनेसे स्वग, धन-धान्य, 
विद्या, पुत्र और gage भी दुर्लभ नहीं है । 
माता-पिताकी सेत्रामें ळगे रहनेवाले महात्मा पुरुष 
देवलोक, गन्धर्वलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक तथा. अन्य 
लोकोंको भी प्राप्त कर लेते हैं | इसीलिये सत्य 
और धर्मके मार्गपर स्थित रहनेवाले पूज्य पिताजी मुझे 
जैसी आज्ञा दे रहे हैं, मैं वैसा ही बर्ताव करना 
चाहता हूँ; क्योंकि वह सनातनधर्म है l 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


( alo Wo, अयोध्या ३० | ३९-४५ ) 

“सीते! “में आपके साथ वनमें निवास करूँगीः--ऐसा 
कहकर तुमने मेरे साथ चळनेका दृढ़ निश्चय कर ल्या 
है; इसलिये तुम्हें दण्डकारण्य ले चलनेके सम्बन्धमें जो 
मेरा पहळा विचार था, वह अब बदल गया है | 
मदभरे नेत्रोंवाली सुन्दरी | अब में तुम्हें वनमें चलनेके 
लिये आज्ञा देता हूँ | भीरु | तुम मेरी अनुगामिनी 
बनो और मेरे साथ रहकर धर्मका आचरण करो | 
प्राणवल्ळभे सीते ! तुमने मेरे साथ चळनेका जो यह 
परम सुन्दर निश्चय किया है, यह तुम्हारे और मेरे 
कुलके सर्वथा योग्य ही है । सुश्रोणि | अब तुम 
वनतासके योग्य दान आदि कर्म प्रारम्भ करो | सीते ! 
इस समय तुम्हारे इस प्रकार दृढ निश्चय कर SAK 


तुम्हारे बिना खग भी मुझे अच्छा नहीं छगता | 


्राह्मणोंको रत्नखरूप उत्तम वस्तुएँ दान करो और 


भोजन माँगनेवाले भिक्ुकोंको भोजन दो । शीघ्रता 


करो, विलम्ब नहीं होना चाहिये | तुम्हारे पास जितने 
बहुमूल्य आभूषण हों, जो-जो अच्छेअच्छे वस्र हों, 


Re 


जो कोई भी रमणीय पदार्थ हों तथा मनोरक्षनकी 
जो-जो सुन्दर सामग्रियाँ हों, मेरे और तुम्हारे उपयोगमे 
MATS जो उत्तमोत्तम श्याएँ, सवारियाँ तथा अन्य 
= वस्तुएँ हों, उनमेंसे ब्राह्मणोंको दान करनेके पश्चात्‌ 
जो बचें, उन सबको अपने सेवकोको बॉट दो ।! 
इस आदेशे सीता बहुत प्रसन्न हुईं और शीप्रता- 
र | ae धन; रत्न आदि समस्त वस्तुओंका दान करननेमें 
TA जुट गयीं | 
_ (अध्यात्मरामायण और रामचरितमानसके अनुसार-- ) 
अध्यात्मरामायण, रामचरितमानस और गीतावलीमें 
भी यह प्रसङ्ग अत्यन्त मार्मिक है | 
ee 
श्रीजनकनन्दिनीको अपने वन-गमनका समाचार देना 
है। कितने कोमल मल शब्दों यह बात प्रभुने कही-साथ ही 


बनके कष्ट नहीं होंगे-- 
राज्ञा मे दण्डकारण्ये राज्यं दत्त शुभेऽखिलम्‌ | 
 अतस्तत्पालनार्थाय शीघ्र यास्यामि भामिनि ॥ 
अद्येव यास्यामि बनं त्व तु श्वश्रूसमीपगा | 
UM कुरु मे मातुन मिथ्याबादिनो वयम्‌ ॥ 
Co RRA राजा प्रीतो वरं ददौ | 
भरताय ददी राज्यं वनवासं ममानपे ॥. 
चतुदश समास्तत्र वासो मे किल याचितः | 
तया देव्या ददौ राजा सत्यवादी दयापरः ॥ 
` अतः शीघ्र गमिष्यामि मा विध्नं कुरु भामिनि । 
K अध्यात्म०; अयोध्या? ४। ५७५८, ६०-६१३ ) 


बोलता । हे अनघे | 


७२ = ge त रामंचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ॐ 


ae प्रयत्न भी कि श्रीबैदेही saat ही रह जायें तो उन्हें ` 


गको वर देकर मतको हैं 
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मेरे लिये चौदह वर्षतक वनमें रहना माँगा था, सो 
सत्यवादी दयाळु महाराजने देना खीकार कर लिया | 
है; अत: हे भामिनि | मैं शीघ्र ही वहाँ जाऊँगा, तुम | 
इसमें किसी प्रकारका fet खड़ा न करना |? 4 
श्रीसीताजीने साथ चलनेका अनुरोध किया; वह अनुरोध 
केवल अनुरोध नहीं था, उसमें आत्यन्तिक आग्रह था और 
ऐसे आग्रहको अनुमति तो देनी ही पड़ती है। किंतु एक _ 
बार श्रीरामने बनके कष्ट समझाकर रोकनेका प्रयत्न किया | | 
उन्होंने कहा-- 
कथं बनं त्वां नेष्येऽहं बहुव्याप्रम्गाकुलम्‌ ॥ 
राक्षसा धोररूपाश्च सन्ति मानुषभोजिनः | 
सिहव्याघ्रवराहाश्च संचरन्ति समन्ततः ।। 
कट्वम्लफलमूलानि भोजनार्थं सुमध्यमे । 
अपूपानि व्यञ्जनानि विद्यन्ते न कदाचन | 
काले काले फलं बापि विद्यते कुत्र सुन्दरि | 
मार्गो न इच्यते क्कापि शर्कराकण्टकान्वितः ॥ 
युहागह्रसम्बाध॑ ्लिल्लीदंशादिभिर्युतम्‌। | 
एवं बहुविधं दोषं वनं दण्डकसंशितम्‌ ॥ 
पादचारेण गन्तव्यं शीतवातातपादिमत्‌ । | 
कषसादीन्‌ वने दृष्टा जीवितं हास्यसेऽचिरात्‌ ॥ । 
THER गृहे तिष्ठ शीघ्र दरक्ष्यसि मां पुनः | 
( अध्यात्म०, अयोध्या० ४ | ६४-६९३ ) | 
मैं तुम्हें अनेकों व्याघ्रादि 


k वन्य पशुओंसे पूर्ण 
वनमें केसे साथ ले ay ? वहाँ 


i मनुष्यांको खानेवाले १ 
“सकर राक्षस रहते हैं और सब ओर सिंह, व्याघ्र ' 
"ग सूकर आदि हिंस जीव फिरते है | हे सुन्दर | 
Tord | वहाँ भोजनके ठिये aay और act 
विलि ही मिलते हैं | किसी प्रकारके qe आदि | 
al वहाँ कमी नहीं मिलते । हे Gat ! वे फर | 
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दण्डकारण्य ऐसे ही अनेकों दोषोसे भरा हुआ है) 
उसमे अनेकों गुफाएँ और गडे è तथा वह fafeat और 
Sat आदिसे भरा हुआ है। ऐसे वनमें शीत, वायु और 


/ qa आदिके समय भी पैदल ही चलना पड़ता ह | 


मुझे भय है कि तुभ वनमें राक्षसादिकी भयंकर 
मूर्ति देखकर तुरंत ही प्राणत्याग कर बेठोगी | इसलिये हे 
मद्रे | तुम घर ही रहो, मुझे शीघ्र ही फिर देख 
पाओगी । 


सिखावनु सुनहू | 
आन भाँति जिय जनि कछु गुनहू ॥ 
आपन मोर नीक जों चहहू । 
aag हमार मानि गृह रहहू ॥ 
amg मोर सासु सेवकाई | 
८ सब बिधि भामिनि भवन भलाई ॥ 
एहि ते अधिक ag नहिं दूजा। 
सादर सासु ससुर पद पूजा ॥ 
जब जब मातु करिहि सुधि मोरी । 
होइहि प्रेमे बिक मति भौरी ॥ 
तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी । 
सुंदरि agang टु बानी ॥ 
aes सुभायँ सपथ सत मोही । 
सुसुखि मातु हित was तोंही ॥ 
गुर श्रुति संमत धरम फल WEA Rak rva | 
हठ बस सब संकट सहे गालव नहुष नरेस ॥ 
सें पुनि करि प्रवान fg बानी । 
af फिरब सुनु सुमुखि सयानी ॥ 
दिवस जात नहिं लागिहि बारा । 
सुंदरि सिखवनु सुनहु हमारा ॥ 
St हठ करहुं प्रेम बस बामा | 
तौ तुम्ह दुखु पाउब परिनामा ॥ 
काननु कठिन भयंकरु भारी। 
घोर घासु हिस बारि बयारी ॥ 


राजकुमारि 


कुस कंटक सग कॉकर नाना। : 
चलब mR बिनु TAT | 


चरन कमल BE मंजु तुम्हारे । 
मारग अगम भूमिधर भरि॥ 


श्रोरा० qo Bio १०-- 
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कंदर Ge aA az नारे। 
अगम अगाध न जाहिँ निहारे॥ 
We बाघ बृक केहरि नागा । 
करहि नाद सुनि धीरज भागा ॥ 
भूमि सयन बलकळ बसन असलु कंद फल मूळ । 
ते कि सदा सब दिन मिलहिं agg समय अनुकूल ॥ 
नर अहार रजनीचर चरहीं। 
कपट बेष बिधि कोटिक करहीं ॥ 
लागइ अति पहार कर पानी। 
बिपिन बिपति नहिं जाइ बखानी ॥ 
व्या कराल बिहग बन घोरा । 
निसिचर निकर नारि नर चोरा ॥ 
डरपहिं धीर. गहन सुधि आएँ । 
मृगलोचनि तुम्ह wie que ॥ 
हंसगवनि तुम्ह नहिं बन जोगू।' 
सुनि अपजसु मोहि देइहि लोगू ॥ 
मानस सलिल सुधाँ प्रतिपाली । 
Rag कि wat पयोधि मराली ॥ 
नव रसाळ बन बिहरनसीला । 
सोह कि कोकिळ बिपिन करीला ॥ 
weg भवन अस हृदय बिचारी । 
चंदबदनि दुखु कानन भारी ॥ 
सहज सुहृद गुर स्वामि सिख जो न करइ सिर मानि । 
सो पछिताइ अघाइ उर अवसि होइ हित हानि ॥ 
( रामचरित०; अयोध्या? ६०।२-८$ ६१-६२३) 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--'दे राजकुमारी ! मेरी 
सिखावन सुनो | मनमें कुछ दूसरी तरह न समझ लेना | 
जो अपना और मेरा भला चाहती हो, तो मेरा वचन 
मानकर घरपर रहो । हे भामिनी ! मेरी आज्ञाका पालन 
होगा; सासकी सेवा बन पड़ेगी | घर रहनेमें सभी प्रकारसे 
भलाई दै । आदरपूर्वक सास-ससुरके चरणोंकी पूजा ( सेवा ) 
करनेसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है । जब्र-जब माता 
मुझे याद करेंगी और प्रेमसे व्याकुळ हो जानेके कारण 
उनकी बुद्धि भोली हो जायगी ( बे अपने-आपको भूल 
जायगी ), हे सुन्दरी ! तब-तत्र तुम कोमळ वाणीसे पुरानी 
कथाएँ कह-कहकर इन्हें समझाना | हे सुसुखि | मुझे 2 
सैकड़ों सौगंध हे, मैं यह खभावसे ही कहता हूँ किसे Oo 
तुम्हें केबल माताके लिये ही घरपर रखता हूँ। [मेरी | 3 


| 
$ 
b 
A 
| 


आज्ञा मानकर घरपर रहनेसे ] गुरु ओर वेदके द्वारा सम्मत 
धर्म [ के आचरण ] का फल तुम्हे बिना ही क्लेश मिल 
जाता हे; किंतु हठके वश होकर गाळव मुनि और राजा 
नहुष आदि Gad संकट ही सहे | 

'हे सुमुखि | हे सयानी | सुनो, में भी पिताके वचनको 
सत्य करके शीघ्र ही alert | दिन जाते देर नहीं लगती | 
हे सुन्दरी | हमारी यह सीख सुनो | हे वामा | यदि प्रेमवश 
हठ करोगी तो तुम परिणाममें दुःख पाओगी | वन वड़ा 
कठिन ( क्लेशदायक ) ओर भयानक है । वहाँकी धूप; 
जाडा, वर्षा और हवा--सभी बड़े भयानक हैं | रास्तेमें 
कुरा, कांटे और वहुतसे कंकड़ हैं| उनपर बिना जूतेके 
पैदल ही चलना होगा । तुम्हारे चरणकमळ कोमल और 
सुन्दर हैं और रासतेमें बड़े-बड़े दुर्गम पर्वत हैं | पर्वतोंकी 
THe खोह (a), नदियाँ, नद और नाळे ऐसे 
अगम्य और गहरे है क्रि उनकी ओर देखातक नहीं जाता | 
रोछ) am, भेड़ियेश सिंह और हाथी ऐसे ( भयानक ) 
शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है | 
जमीनपर सोना, पेड़ोंकी छाळके वस्र पहनना और 
कंद, मूल, फलका भोजन करना होगा | और वे भी क्या 
सदा सत दिन मिळेंगे ! सब कुछ अपने-अपने समथके 
अनुकूल ही मिल सकेगा | 
_ FTAA .खानेवाठे निशाचर ( राक्षस ) फिरते रहते 
हैं | वे करोड़ों प्रकारके कपटरूप धारण कर छेते हें | 
पहाडका पानी बहुत ही लगता है | वनकी विपत्ति बानी 
नहीं जा सकती | वनमें भीषण सर्प, भयानक पक्षी और att 
पुरुषको RIS राक्षसोंके झुंड-के-झुंड र्क 
CERT) वाद आने धीर पुरुष डर जाते हैं। 
फिर हे मृगछोचनि ! तुम तो स्वभावसे ही डरपोक 
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सेवा करो, यह 
राजकुमारि | 


eee eee. 


रहहु भवन हमरे कहें, कामिनि ! 
सादर सासु-चरन सेवहु नित, 
जो तुम्हरे अति हित, ग्रृह-स्वामिनि ॥ 
राजकुमारि ! कठिन कंटक मग, 
क्यों चलिहो Ug पद गजगासिनि। 
दुसह बात, बरषा, हिम, आतप 
कैसे सहिहो अगनित दिन-जामिनि ॥ 
हौं पुनि पितु-आग्या प्रमान करि 
ऐहौं बेगि सुनहु दुति-दामिनि । 
तुलसिदास प्रभु-बिरह-बचन gA 
सहि न सकी, सुरछित भइ भामिनि ॥ 
( गीतावली, अयोध्या० ५ ) 


= 


[फिर सीताजीको साथ चलनेके लिये हठ करती देख भगवान्‌ ' 


रामने कहा--] (हे प्रिये ! हमारे'कहनेसे तुम घर ही रहो | 
है ग्रहस्वामिनी | तुम सासके चरणोंकी सर्वदा आदरपूर्वक 
तुम्हारे लिये अत्यन्त भली वात होगी | हे 
वनका मार्ग बड़ा ही कठिन और 
कण्टकाकीर्ण है | हे गजगामिनि | तुम अपने कोमल चरणोंते 
उसपर कैसे चल सकोगी ? अगणित दिन और रात्रियोंतक 
उम दुस्सह वायु, वर्षा, शीत और घाम कैसे सहन कर 
सकोगी ! हे विद्युत्कान्तिमयि.! मैं भी पिताजीकी आज्ञाका 
पालन करके शीघ्र ही लौट आऊंगा ।' तुलसीदासजी कहते 


है, प्रथुके ये वियोगसूचक वचन सुनकर सीताजी उन्हें सह 


न सकी और मूच्छित हो गयी ।? 


वनका असङ्ग 
MIAR ग्रस्ता श्रीरामको gU 
एक दिन झूप॑णखाने आकर श्रीरामके समक्ष अशिष्ट 


हे हंसगमनी | 


ठुम वनके योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन 
जानेकी बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे (बुरा कहेंगे ) | 
मानसरोबरके असृतके समान जले पाली हुई हंसिनी 
कहाँ खारे समुद्रम जी सकती है १ नवीन आमके बनमें 
विहार करनेवाली कोयल क्या करीलके 
दै? हे चन्द्रमुखी ! हृदयमें यो बिचारकर तुम घरपर ही 
रदो | वनमें वड़ा कष्ट है । खाभाविक ह 
गुरु और स्वामीकी सीखको जो सिर चढा 
बह हृदयमें भरपेट पछताता है और उसके हितकी हानि 
aa होती है |? हक 


वनमें कोलाइळ 


X 
जंगलमें शोभा पाती 


ही हित चाहनेवाले 
शकर नहीं मानता, 
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a व्यवहार किया | अतः भाईकी आज्ञासे लक्ष्मणने उसके 
Wert काट fet lagna Rekem सारे 
7 मंचा दिया | उसके तिरस्कारसे उत्तेजित 
AER नामक तीन महाबली रय 
चौदह हजार सैनिकोंके साथ 
वे सबकेसब युद्धमें मार गि 
छङ्कापति रावणको उभारा 
वेषमें इसलिये भेजा कि बह्‌ 
दूर हटा ले जाय | मारीचने 
समक्ष सुवर्णमय मृगको देखकर 
जीवित बा मृत किसी अवस्थामें 


श्रीरामपर चढ़ आये | क्रित 
राये गये | aq झूप॑णखाने 


BN [वः > > 
AR रावणने मारीचको मृगके 
श्रीरामको मृगयाके लिये आश्रमसे 


वेसा ही किया | आश्रमके 
X सीताने श्रीरामको उसे 
TRE लानेके लिये कहा | 
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लक्ष्मणने उसे राक्षसी माया समझकर उसके प्रति आकृष्ट 
ते होनेके लिये सलाह दी | उस समय श्रीराममे श्रीजानकीकों 


प्रसन्न करनेके लिये लक्ष्मणसे कहा 


पद्य लक्ष्मण AZM स्पृहामुछसितामिमाम्‌ | 
रुपश्रेष्टटया ae misa न भविष्यति ॥ 
x x x x 
यदि वायं तथा यन्मां भवेद्‌ वदसि लक्ष्मण | 
मायेषा राक्षसस्येति कर्तव्योऽस्य वधो मया ॥ 
एतेन हि नृशंसेन मारीचेनाकृतात्मना | 
वने विचरता पूर्वे हिंसिता सुनिपुंगवा; ॥ 
उत्थाय बहवोऽनेन सृगयायां जनाधिपाः | 
निहताः परमेष्वासास्तसाद्‌ वध्यस्त्वयं मृग! ॥ 
पुरस्तादिह वातापिः परिभूय तपस्थिनः | 
उदरण्यो द्विजान्‌ हन्ति स्वगर्भोऽश्वतरीमिव N 
स कदाचिचिराळोभादाससाद महाशनिम्‌ । 
अगस्त्यं तेजसा युक्तं भक्ष्यरतस्य बभूव ह ॥ 
समुत्थाने च agi कर्तुकामं समीक्ष्य तम्‌ | 
उत्सयित्वा तु भावान्‌ बातापिमिदमब्रवीत्‌ ॥ 
त्वयाविगण्य वातापे परिभूताश्च तेजसा | 
जीवलोके द्िजशरेष्ठास्तसादसि जरां गतः ॥ 
तद्‌ रक्षो न भवेदेव वातापिखि लक्ष्मण | 
मद्विधं योऽतिमन्येत धर्मनित्यं जितेन्द्रियम्‌ ॥ 
भवेद्धतोऽयं वातापिरगस्त्येनेव मा गतः | 
इह त्वं भव संनद्धो यन्त्रितो रक्ष मेथिलीम्‌ ॥ 
अस्यामायत्तमसाकं यत्‌ कृत्यं रघुनन्दन | 
अहमेनं वधिष्यामि ग्रहीष्याम्यथवा खगम्‌ ॥ 
यावद्‌ गच्छामि सौमित्रे स॒गमानयितुं द्रुतम्‌ | 
पश्य लक्ष्मण वेदेल्या मृगत्वचि गतां स्पृहाम्‌ ॥ 
त्वचा प्रधानया ह्येष मृगोऽद्य न भविष्यति | 
भम्रमत्तेन ते भाव्यमाश्रमस्थेन सीतया ॥ 
यावत्‌ पृषतमेकेन सायकेन निहन्म्यहम्‌ | 
c 
TATA चादाय शीघ्रमेष्यामि लक्ष्मण ॥ 
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प्रदक्षिणेनातिबलेन पक्षिणा 
जटायुषा बुद्धिमता च लक्ष्मण । 

भवाप्रमत्तः प्रतिगृह्य मंथिलीं 
प्रतिक्षणं सर्वत एव शङ्कितः ॥ ` 
( Alo रा०; अरण्य ४३ | २५० ३८-११ ) 
“लक्ष्मण | देखो तो सही, विदेहनन्दिनी सीताके 
मनमें इस मृगको पानेके लिये कितनी प्रबळ इच्छा जाग 
उठी है ! वास्तत्रमें इसका रूप हैं भी बहुत ही 
सुन्दर | अपने रूपकी इस श्रेष्ठताके कारण ही यह 
मृग आज जीवित नहीँ रह सकेगा | लक्ष्मण ! तुम 
मुझसे जैसा कह रहे हो, यदि वैसा ही यह मृग 
हो, यदि यह राक्षसकी माया ही हो, तो भी मुझे उसका 
वध करना ही चाहिये; क्योंकि अपवित्र ( दुष्ट ) 
चित्तवाळे इस क्रूरकर्मा मारीचने वनमें विचरते समय 
पहले अनेकानेक श्रेष्ठ सुनियोंकी हत्या की है | इसने 
मृगयाके समय प्रकट होकर बहुत-से महाधनुर्धर नरेशोंका 
वध किया है, अतः इस मृगके रूपमें इसका भी वध 
अत्रय करने योग्य है । इसी वनमें पहले वातापिं नामक 
राक्षस रहता था, जो तपसी महात्माओंका तिरस्कार 
करके कपटपूर्ण उपायसे उनके पेटमें पहुँच जाता और 
जैसे खञ्चरीको अपने ही गर्भका बच्चा नष्ट कर देता है, 
उसी प्रकार उन ब्रह्मर्षियोंको नष्ट कर देता था। वह 
बातापि एक दिन दीर्धकालके पश्चात्‌ लोभवश तेजस 
महामुनि अगस्त्यजीके पास जा पहुँचा और ( शराद्वकालमें) 
उनका आहार बन गया--उनके पेठमें पहुँच गया | 
श्राद्वके अन्तमें जब वह अपना राक्षसरूप प्रकट करनेकी 
इच्छा करने लगा--उनका पेट फाड़कर निकल आनेको 
उद्यत हुआ, तब उस वातापिको लक्ष्य करके भगवान्‌ 
अगस्त्य मुसकराये और उससे इस प्रकार बोले---वातापे ! 
तुमने बिना सोचे-विचारे इस जीव-जगतमें बहुतसे श्रेष्ठ 
ब्राह्मणोंको अपने तेजसे तिरस्कृत किया है, उसी पापे 
अब तुम पच गये |! लक्ष्मण | जो सदा धर्मम तत्पर 
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रहनेवाले मुझ-जैसे जितेन्द्रिय पुरुषका भी अतिक्रमण 
करे, उस मारीच नामक राक्षसको भी वातापिके समान 
ही नष्ट हो जाना चाहिये | जैसे वातापि अगस्त्यके द्वारा 
नष्ट हुआ, उसी प्रकार यह मारीच अब मेरे सामने 
आकर अवश्य ही मारा जायगा | तुम अख और कवच 
आदिसे gafa हो जाओ और यहाँ सात्रधानीके साथ 
मिथिलेशकुमारीकी रक्षा करो । रघुनन्दन ! हमलोगोंका 
जो आवश्यक कर्तव्य है, वह सीताकी रक्षाके ही अधीन 
है | मैं इस मृगको मार डाळूंगा अथवा इसे जीता ही 
पकड़ लाऊँगा | सुमित्राकुमार लक्ष्मण ! देखो, इस 
मृगका चर्म हस्तगत करनेके लिये विदेहनन्दिनीको 
कितनी उत्कण्ठा हो रही हैं ! इसलिये इस मृगको ले 
आनेके लिये मैं तुरंत ही जा रहा हूँ | इस मृगको 
मारनेका प्रधान हेतु है---इसके चमड़ेको प्राप्त करना | 
आज इसीके कारण यह मृग जीवित नहीं रह सकेगा | 
लक्ष्मण ! तुम आश्रमपर रहकर सीताके साथ सावधान 
रहना---सातधानीके साथ तबतक इसकी रक्षा करना, 
जबतक कि मैं एक ही बाणसे इस चितकबरे मृगको 
मार नहीं Se । aah पश्चात्‌ इसका चमड़ा 
लेकर में शीघ्र लौट ASA । लक्ष्मण | बुद्धिमान्‌ 
पक्षी TRA जटायु बड़े ही वलवान्‌ ओर सामर्थ्यशाली 
हैं i साथ ही यहाँ सदा सावधान रहना | 
मि सीताको अपने संरक्षणमे लेकर प्रतिक्षण 
सब दिशाओंमे रहनेवाले राक्षसोंकी ओरसे चौकन्ने रहना |? 
लक्ष्मणको सीताकी रक्षाका भार देकर श्रीरामने मृगका 
पीछा किया और उसे मार गिराया । मरते समय मारीचने 
श्रीरामके सरका अनुकरण करके सीता और लक्ष्मणको पुकारा | 
राक्षसकी इस कृत्रिम वाणीको सुनकर आश्रमपर कोई अनर्थ 
घटित न हो जाय; इस आशङ्कसे श्रीराम उसी ओर चल 
दिये | उधर सीताने घबराकर लक्ष्मणको श्रीरामके पास जाने- 
की आज्ञा दी | लक्ष्मणको बिलम्ब करते देख सीताने a 


मेदी वचनोंद्वारा उन्हें जानेको विवश कर दिया | आश्रममें 
सीताको अकेली देख रावण ayaa वहाँ आया और 
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बलपूर्वक्र उनका अपहरण करके चळ दिया । सार्गमे बाधा | 
देनेवाले जटायुक्रो उसने मौतके घाट उतार दिया | उधर | 
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आश्रमक्री ओर लोटते समय श्रीरामको मार्गमें लक्ष्मण मिठे । 
उन्हें देखकर श्रीरामको बड़ी चिन्ता हुई | वे बोले-- 


अहो लक्ष्मण गद्य ते कृतं यत्‌ त्वं विहाय aT ॥ 
सीताभिहागतः सौम्य कञ्चित्‌ स्वस्ति भवेदिति। 
न मेऽस्ति संशयो वीर सर्वथा जनकात्मजा | 
विनष्टा भक्षिता वापि राक्षसेवेनचारिभिः | 
अशुभान्येव भूयिष्ठं यथा प्रादुर्भवन्ति मे ॥ 
अपि लक्ष्मण सीतायाः सामग्र्यं ACINA | 
जीवन्त्याः पुरुषव्याघ्र सुताया जनकस्य वे ॥ 
यथा वे मृगसंघाथ गोमाधुझ्चेचर भैरवम्‌ । 
वास्यन्ते शकुनाथापि प्रदीप्तामभितो दिशम्‌ | 
अपि सर्ति भवेत्‌ तस्या राजपुत्या महाबल ॥ 


इदं हि रक्षो मृगसंनिकाशं 
प्रोभ्य मां  दूरमनुप्रयातम्‌। 


हतं क्ंचिन्महता श्रमेण 
स॒ राक्षसोड्यून्प्रियमाण एवं ॥ 


मनश्च मे दीन भिहाम्रहृष्टं 
, Tga सव्यं कुरुते विकारम्‌ । 
असशय लक्ष्मण नास्ति सीता 


हृता मृता वा पथि बर्तते बा ॥ 
( वा० Wo, अरण्य० ५७ | १७-२३ ) 


'अहो सौम्य लक्ष्मण ! यह तुमने aga बुरा किया, 
जो सीताको अकेली छोड़कर यहाँ चले आये | | | 


वहाँ सीता सकुशळ होगी १ वीर ! मुझे इस बातमें संदेह 
नहीं हे कि वनमें विचरनेवाले राक्षसाने जनककुमारी 
सीताको या तो सर्वथा नष्ट कर दिया होगा या वे उन्हे 
खा गये होंगे; क्योंकि मेरे आसपास बहुत-से अपशकुन 
हो रहे हैं । पुरुषसिंह लक्ष्मण | क्या हमलोग जीती: 
जागती इई जनकदुरारी सीताको पूर्णतः खस्थ एब 
सकुराळ पा सकेंगे ! महाबळी लक्ष्मण | ये मृगोंके झुंड 


| 
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( दाहिनी ओरसे आकर ) जेसा अमङ्गल सूचित कर 
रहे हैं, ये गीदड़ जिस तरह भरवनाद कर रहे हे तथा 


' ` जळती-सी प्रतीत AA सम्पूर्ण दिशाओंमें पक्षी जिस 


तरहकी बोली बोळ रहे हैं--इन सबसे यही अनुमान 
होता है कि राजकुमारी सीता शायद ही कुशल्से हों | 
यह राक्षस मृगके समान रूप धारण करके मुझे छुमाकर 
दूर चला आया था | महान्‌ परिश्रम करके जब मैंने 
इसे किसी तरह मारा, तब यह मरते ही राक्षस हो गया। 
लक्ष्मण ! मेरा मन अत्यन्त दीन और अप्रसन हो 
रहा है | मेरी बायीं आँख फडक रही हैं, 


इससे जान पड़ता है निस्संदेह आश्रमपर सीता नहीं 


है । उसे कोई हर ले गया, वह मारी गयी अथवा 
( किसी राक्षसके साथ ) मार्गमे होगी ।? 


लक्ष्मणको दीन; संतोषशून्य तथा सीताको साथ लिये | 


बिना आया देख. धर्मात्मा दरारथनन्दन श्रीरामने पूछा-- 


प्रस्थितं दण्डकारण्यं या मामनुजगाम ह | 
क्क सा लक्ष्मण Jeet यां हित्वा त्वमिहागतः | 
रज्यश्रष्टस्य दीनस्य दण्डकान्‌ परिधावतः | 
क् सा दःखसहाया से वदेही तलुमध्यमा ॥ 
यां बिना नोत्सहे वीर मुहृतमपि जीवितुम्‌ | 
क़ सा ग्राणसहाया मे सीता सुरसुतोपमा ॥ 
पतित्वममराणां हि एथिव्याश्चापि लक्ष्मण | 
विना तां तपनीयाभां नेच्छेय जनकात्मजाम्‌ ॥ 
कञ्चिज्ञीवति वैदेही प्राण! प्रियतरा मम | 
aR प्रत्राजनं वीर न मे मिथ्या भविष्यति॥ 
सीतानिमित्तं सौमित्रे sa मथि गते त्वथि । 
कल्ित्‌ सकामा केकेयी सुखिता सा भविष्यति || 
सपुत्रराज्यां सिद्धाथों स्रतपुत्रा तपखिनी | 
उपस्थास्यति कौसल्या कच्चित्‌ सौम्येन केकयीम्‌ 
यदि जीवति वैदेही गमिष्याम्याश्रमं पुनः । 
संवृत्ता यदि वृत्ता सा प्राणांस्त्यक्ष्यामि लक्ष्मण ॥ 
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यदि मामाश्रमगतं नेदेही नाभिभाषते । 
पुरः प्रहसिता सीता विनशिष्यामि लक्ष्मण ॥ 
Ale लक्ष्मण वेदेही यदि जीवति वा न aT | 
त्वयि प्रमत्ते रक्षोभिभक्षिता वा तपस्विनी ॥ 
सुकुमारी च बाला च नित्यं चादुःखभागिनी | 
मद्वियोगेन वदेही व्यक्त शोचति दुमंनाः ॥ 
सवथा रक्षसा तेन जिह्मेन सुदुरात्मना | 
वदता लक्ष्मणे त्युच्चैर्तवापि जनितं भयम्‌ ॥ 
श्रतश्च अन्ये वैदेह्या स खरः सदृशो मम | 
त्रस्तया प्रेषितस्त्वं च द्रष्टुं मां शीघ्रमागतः ॥ 
सवथा तु कृतं कष्टं सीतामुत्सृजता वने | 
प्रतिकतुं नृशंसानां रक्षसां दत्तमन्तरम्‌॥ 
!खिता! खरघातेन राक्षसाः पिशिताशनाः 
तेः सीता निहता घोरे भविष्यति न सशयः 
अहोऽसि व्यसने मग्नः सर्वथा रिपुनाशनः 

किं त्विदानीं करिष्यामिं शङ्क प्रातव्यमीदशम्‌॥ ` 

( वा० Toy अरण्य० ५८ | २-१७ ) 

“लक्ष्मण | जो दण्डकारण्यकी ओर प्रस्थित होनेपर 
अयोध्यासे मेरे Tas चली आयी तथा जिसे तुम 
अकेली छोड़कर यहाँ आ गये, बह त्रिदेहराजकुमारी 
सीता इस समय कहाँ है १ मैं राज्यसे भ्रष्ट और दीन 
होकर दण्डकारण्यमें चक्कर लगा रहा हूँ । इस दुःखम 
जो मेरी सहायिका हुई, वह विदेहराजकुमारी कहाँ है १ 
वीर! जिसके बिना में दो घड़ी भी जीवित नहीं रह 
सकता तथा जो मेरे ग्राणोंकी सहचरी है, वह देवकन्याके 
समान सुन्दरी सीता इस समय कहाँ है १ लक्ष्मण ! तपाये 
हुए सोनेके समान कान्तिव्राली जनकनन्दिनी सीताक्रे 
बिना मैं gin राज्य और देवताओंका आधिपत्य भी 
नहीं चाहता | वीर ! जो मुझे ग्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय 
है, वह विदेहराजकुमारी सीता क्या अब जीवित होगी ९ 
मेरा बनमे आना सीताको खो देनेके कारण व्यथ तो 
नहीं हो जायगा १ लक्ष्मण | यदि विदेहनन्दिनी 
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सीता जीवित होगी, तभी मैं फिर आश्रममे 
पैर wa । यदि सदाचारपरायणा मैथिली मर 
गयी होगी तो मैं भी प्राणोंका परित्याग कर दूँगा | 
लक्ष्मण | यदि आश्रममें जानेपर त्रिदेहराजकुमारी सीता 
हँसते हुए मुखसे सामने आकर मुझसे बात नहीं करेगी 
तो मैं जीवित नहीं रहुँगा | लक्ष्मण ! बोलो तो सही, 
वेदेही जीवित है या नहीं ! तुम्हारे असावधान होनेके 
कारण राक्षस उस तपखिनीको खा तो नहीं गये ? जो 
gm है, बाला ( भोठी-भाठी ) हे तथा जिसने 
वनवासके पहले दुःखका अनुभव नहीं किया था, वह 
वैदेही आज मेरे वियोगसे व्यथितःचित्त होकर अवश्य 
ही शोक कर रही होगी। उस कुटिल एवं दुरात्मा 
ाक्षसने उच्चचरसे 'हा ! लक्ष्मण |? यों पुकारकर 
तुम्हारे मनमें भी सर्वथा भय उत्पन्न कर दिया | 
जान पडता है वेदेहीने भी मेरे खरसे मिलता-ुळता 
उस राक्षसका खर सुन लिया और भयभीत होकर 
तुम्हें भेज दिया और तुम भी शीघ्र ही मुझे देखनेके लिये 
चले आये | जो भी हो, तुमने वनमें सीताको अकेली 
छोड़कर स्था दुःखद कार्य कर डाला, क्रूर कर्म 
करनेवाले राक्षसोंको बदला लेनेका अवसर दे दिया | 
मांसभक्षी निशाचर मेरे हाथों खरके मारे जानेसे बहुत 
दुखी थे | उन धोर राक्षसोंने सीताको मार डाला होगा, 
इसमें संशय नहीं है । शबुनाशन | मैं सर्वथा संकटे 
समुद्रमें इव गया हँ । ऐसे दुःखका अवश्य ही अनुभव 
कर रे रङ्गा हो रही है | अतः अब मैं 


सीताके आदेशानुसार आश्रमते अपने पास आये हुए 
सुमित्राकुमार लक्ष्मणतते मार्गमे भी रघुकुलनन्दन श्रीरामने 
बड़े दुःखसे यह बात पूछी-- ~ 


तवाच किमथे तवमागरतोऽपास् मथिलीम्‌ | 
यदा सा तव विश्वासाद्‌ वने विरहिता मया ॥ 
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दष्टेवाभ्यागतं त्यां मे मेथिलीं त्यज्य लक्ष्मण | 
शङ्कमानं महत्‌ पापं यत्सत्यं व्यथितं मनः ॥ 
स्फुरते नयनं सव्यं बाहुश्च हृदय च मे। 
दृष्टा लक्ष्मण `दूरे त्वां सीताविरहितं पथि | 
(Flo रा०; अरण्य० ५९ | २-४) 


= 


“लक्ष्मण | जब मैंने तुम्हारे विश्वासपर ही aay 
सीताको छोड़ा था, तब तुम उसे AAA छोड़कर क्यों चरे 


आये! लक्षमण | मिथिलेशकुमारीको छोड़कर तुम जो मेरे 
पास आये हो, इससे तुम्हें देखते ही जिस महान्‌ अनिश्की 
आशङ्का करके मेरा मन व्यथित हो रहा था, वह सत्य 


जान पड़ने लगा है | लक्ष्मण ! मेरी बायीं आँख और | 


बायीं भुजा फडक रही है । तुम्हें आश्रमसे दूर सीताके 
~ © OS ~ 
ब्रिना ही मागपर आते देख मेरा हृदय भी धक-धक कर्‌ 
रहा है | 

श्रीरामचन्द्रजीके यों कहनेपर उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न 
सुमित्राकुमार लक्ष्मण अत्यन्त दुखी होकर अपने शोकग्रस्त 


माई श्रीरामसे बोळे--'भैया ! मैं स्वयं अपनी इच्छासे उन्हें. 
छोड़कर नहीं आया हूँ | उन्हीके कठोर बचनोंसे प्रेरित | 


`” ~ आपके ` है 

होकर मुझे आपके पास आना पड़ा है |? लक्ष्मणकी ऐसी 
बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजी संतापसे मोहित हो गये और 
उनसे बोले--*सौम्य ! तुमने बड़ा बुरा किया, जो ga 
सीताको छोड़कर यहाँ चले आये p 


जानन्नपि समर्थं मां रक्षसामपवारणे | 
अनेन क्रोधवाक्येन मेथिल्या निर्गतो भवान्‌ ॥ 
नहि ते परितुष्यामि तयक्त्वा यदसि मेथिलीम्‌ | 
छड्या; परमं धुत्वा स्रिया यत्‌ त्वमिहागतः ॥ 
स्वधा त्वपनीतं ते सीतया यत्‌ प्रचोदितः | 
शिवस वशमागम्य नाकरोः शासनं मम || 
7 as राक्षस: शेते शरेणाभिहतो मया | 
abe ie येनाहमाश्रमादपवाहित; ॥ 
इष्य चापं परिधाय सायन 
सलीलबाणेन च ताडितो मया | 


| 
| 
ल, 
भ 
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# श्रीरामका पल्ली-प्रेम ॐ 


मार्गी तनुं त्यज्य च विछुवखरो 
बभूव केयूरधरः स . राक्षसः ॥ 
शराहतेनेव तदा55तंया गिरा 
सरं ममालम्व्य सुदूरसुश्चवम्‌ | 
उदाहृतं तद्‌ वचनं सुदारुणं 
त्वमागतो येन विहाय मेंथिलीम्‌ ॥ 
( वा० To, अरण्य ५९ | २२-२७) 
मैं राक्षसोंका निवारण करनेमें समर्थ हूँ, यह जानते 
हुए भी तुम मेंथिलीके क्रोधयुक्त वचनसे उत्तेजित होकर 
निकल पड़े ! क्रोधमें भरी हुई नारीके कठोर वचनको 
सुनकर जो तुम मिथिळेशकुमारीको छोड़कर यहाँ चले 
आये, इससे मैं तुम्हारे ऊपर संतुट नहीं हूँ । सीतासे 
प्रेरित होकर क्रोधके वशीभूत हो तुमने मेरे आदेशका 
qea नहीं किया, यह सर्वथा तुम्हारा अन्याय है | 
जिसने मृगरूप धारण करके मुझे आश्रमसे दूर हटा 
दिया, वह राक्षस मेरे बाणोंसे घायल होकर सदाके लिये 
सो रहा है | धनुष खींचकर उस बाणका संधान करके 
मैने लीलापूर्वेक चलाये हुए बाणसे ज्यों ही उस मृगको 


, मारा, त्यो ही वह मृगके रारीरका परित्याग करके बाँहोंमें 


बाजूबंद धारण करनेवाला राक्षस बन गया | उसके 
खरमें बड़ी व्याकुलता आ गयी थी । बाणसे आहत 
AAN ही उसने आतंत्राणीमें मेरे खरकी नकळ करके 
बहुत दूरतक सुनायी देनेत्राला वह अत्यन्त दारुण वचन 
कहा था, जिससे तुम मिथिलेशकुमारी सीताको छोड़कर 
यहाँ चले आये हो p 
सब ओर मृगचर्म और कुछ AR हुए थे | चटाइयों 

अस्त-व्यस्त पड़ी थीं | पर्णशालाको सूनी देख भगवान्‌ श्रीराम 
बारंबार विलाप करने लो -- 

हृता मृता वा नष्टा बा भक्षिता वा भविष्यति । 

निलीनाप्यथवा भीरुरथवा बनमाश्रिता ॥ 
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गता विचेतुं पुष्पाणि फलान्यपि च वा पुनः | 
अथवा पञ्चिनीं याता जलार्थं वा नदीं गता ॥ 
| ( बा० रा० अरण्य० ६० | ८-९) 
“हाय | सीताको किसीने हर तो नहीं लिया ? उसकी 
मृत्यु तो नहीं हो गयी अथवा वह खो तो नहीं गयी 
या किसी राक्षसने उसे खा तो नहीं लिया ? वह भीरु 
कहीं छिप तो नहीं गयी है अथवा फल-फूळ ठानेके लिये 
वनके भीतर तो नहीं चली गयी १ सम्भव है, HERS 
aan लिये ही गयी हो या जळ aah लिये किसी 
पुष्करिणी अथवा नदीके तटपर गयी हो ।? 
श्रीयमचन्द्रजीने प्रयत्नपूर्वक्र अपनी प्रिय पत्नी सीताको 
वनमें चारों ओर Zen किंतु कहीं भी उनका पता न लगा | 
शोकके कारण श्रीमान्‌ रामकी आँखें लाल हो गयां । वे 
उन्मत्तके समान दिखायी देने लगे | एक बृक्षसे दूसरे वृक्षके 
पास दौड़ते हुए वे पर्वतों, नदियों और नदोंके किनारे घूमने 
लगे | शोक-समुद्रमें gt हुए श्रीरामचन्द्रजी विलाप करते" 
करते TAA पूछने लगे-- 
अस्ति कचित्त्वया दृष्टा सा कदम्बग्रिया प्रिया | 
कदम्ब यदि जानीषे शंस सीतां शुभाननाम्‌ ॥ 
Regain पीतकौशेयवासिनीम्‌ । 
शंसख यदि सा दृष्टा बिल्व बिल्वोपमस्तनी ॥ 
अथवार्जुन शंस त्वं प्रियां तामजुनश्रियाम्‌ | 
जनकस्य सुता तन्वी यदि जीवति वान वा॥ 
ककुभः ककुभारु तां व्यक्त जानाति AANT | 
लतापछुवपुष्पाद्यो भाति ह्येष वनस्पति: ॥. 
भ्रमरेरुपगीतश्व यथा द्रुमवरो aÑ 
एष व्यक्त विजानाति तिलकस्तिलकप्रियाम्‌ ॥ 
अशोक शोकापनुद शोकोपहतचेतनम्‌ । 
त्वन्नामानं कुर fast प्रियासंदशनेन माम्‌ ॥ 
यदि ताल त्वया दृष्टा पक्कतालोपमस्तनी | 
कथयस् वरारोहां कारुण्यं यदि ते मयि॥ 
यदि दृष्टा त्वया जम्बो जाम्बूनदसमग्रभा | 
प्रियां अदि विजानासि निःशङ्कं कभयस्ब से ॥ ` 
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अहो त्वं कणिकाराद्य पुष्पितः शोभसे BAT । 


कर्णिकार Brat साध्वीं शंस दशा यदि प्रिया ॥ 
( ato Tor अरण्य? ६० | १२-९० ) 


“कदम्ब | मेरी प्रिया सीता तुम्हारे gA बहुत प्रेम 
करती थी, क्या वह यहाँ है १. क्या तुमने उसे देखा 
है ! यदि जानते हो.तो उस झुभानना+ सीताका पता 
बताओ | उसके अङ्ग सुस्निग्ध पल्ल्वोके समान कोमल 
हैं तथा शरीरपर पीले रंगकी रेशमी साड़ी शोभा पाती 
है | बिल | यदि तुमने उसे देखा हो तो बताओ | 
अथवा अजुन | तुम्हारे फूलांपर मेरी प्रियाका विशेष 
अनुराग था, अतः तुम्हीं उसका कुछ समाचार बताओ | 
कृशाड़ी जनक-किशोरी जीवित हे या नहीं ? यह 
ककुभ मिथिलेशकुमारीको अवश्य जानता होगा; 
क्योंकि यह वनस्पति लता, पल्लव तथा GSA सम्पन्न 
हो बड़ी शोभा पा रहा है | ककुभ ! तुम सब वृक्षांमे 
श्रेष्ठ हो; क्योंकि ये भ्रमर तुम्हारे समीप आकर अपने 


झंकारोंद्वारा तुम्हारा यशोगान करते हैं । ( तुम्हीं सीता- . 


का पता बताओ | अहो ! यह भी कोई उत्तर नहीं दे 
रहा है |) यह तिलकत्ृक्ष oa सीताके विषयमें 
जानता होगा; क्योंकि मेरी प्रिया सीताको भी तिलकसे 
प्रेम था | अशोक ! तुम शोक दूर करनेवाले हो | इधर 
मैं शोकसे अपनी चेतना खो बैठा हूँ । ws मेरी प्रिय- 
तमाका दर्शन कराकर शीघ्र ही अपने-जैसे नामवाला बना 
दो--मुझै अशोक ( शोकहीन ) RUA । ताळ वृक्ष | 
सीताको यदि तुमने देखा हो तो बताओ | यदि gan 
तुम्हें दया आती हो तो उस सुन्द्रीके विषयमें HRY 
कुछ कहो । जामुन ! जाम्बूनद ( सुवर्ण ) के समान 
कान्तिवाळी मेरी प्रिया यदि तुम्हारी इष्टि पड़ी हो, 
यदि तुम उसके विषयमें कुछ जानते हो तो Pe 
होकर मुझे बताओ | कनेर ! आज तो फूोंके लगने- 
से तुम्हारी बडी शोभा हो रही हे । अहो | मेरी प्रिया 


DDN OSI ED RE 
साध्वी सीताको तुम्हारे ये पुष्प बहुत पसंद थे | यहि | 


तुमने उसे कहीं देखा हो तो मुझसे कहो ।' 


` पीतकोरेयकेनासि स्रूचिता 


` भक्षितौ वेपमानाग्रौ 
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अथवा मृगशावाक्षीं छग जानासि मेथिलीमू | 


मृगविप्रेक्षणी कान्ता THT: सहिता भवेत ॥ | 
गज सा गजनासोरुय॑दि दृष्टा त्वया भवेत्‌ । | 
तां मन्ये विदितां तुभ्यमाख्याहि TAT ॥ 
aes यदि सा दृष्टा प्रिया चन्द्रनिभानना | 
मैथिली मम विस्रब्धः कथयस्व न ते भयम्‌ ॥ 
किं धावसि BY नूनं ष्टासि कमलेक्षणे | 
वृक्षेराच्छाद्य चात्मानं किं मां न प्रतिभाषसे ॥ 
तिष्ठ तिष्ठ वरारोहे न तेऽस्ति करुणा मय | 
नात्यर्थं हासशीलासि किमर्थं माणुपेक्षसे ॥ 
बस्वर्णिनि । ० 
धावन्त्यपि मया दृष्टा तिष्ठ यद्यस्ति सौहृदम्‌ ॥ | 
नेव सा नूनमथवा हिंसिता चारुहासिनी । | 
कृच्छं ग्राप्त न मां नुनं यथोपेक्षितुमहति ॥ ' 
व्यक्त सा भक्षिता बाला राक्षसे: पिशिताशने | 
विभज्याङ्गानि सर्वाणि मया विरहिता प्रिया ॥ 
Ti तच्छुदन्तोष्टं सुनासं शुभकुण्डलस्‌ | 
WIR गरस्तं मुखं निष्प्रभतां गतम्‌ ॥ | 
सा हि चम्पकवर्णाभा ग्रीवा ग्रेवेयकोचिता | | 
कोमला बिलपन्त्यास्तुकान्ताया भक्षिता शुभा ॥ | 
नूनं विक्षिप्यमाणो तो बाहू पछुवकोमलौ | 
सहस्ताभरणाङ्गदो ॥ 
मया विरहिता बाला रक्षसां भक्षणाय वे | 
साथनेव परित्यक्ता भक्षिता बहुबान्धवा ॥ 
हा लक्ष्मण महाबाहो पश्यसे त्व॑ परियां कचित्‌ | 
हा म्रिये क गता भद्रे हा सीतेति पुनः पुनः ॥ 
SCT विलपन्‌ रामः परिधावन्‌ वनाद्‌ वनम्‌ । 
कचिदुद्भ्रमते वेगात्‌ कचिद्‌ विश्रमते बलात्‌ ॥ 
(Alo To, अरण्य? ६० | | : 
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ॐ श्रीरामका पत्नी-प्रेम * 


अपने सामने हरिणको देखकर वे बोले---“म्रंग | 
अथवा तुम्हीं बताओ, मृगनयनी मेंथिळीको जानते हो १ 
मेरी प्रियाकी दृष्टि भी तुम हरिणोंकी-सी है, अतः सम्भव 
है वह हरिणियोंके ही साथ हो । श्रेष्ठ गजराज ! 
सीताको सम्भवतः तुमने देखा होगा | जान पड़ता है, 
तुम्हें उसका पता Aa है; अतः बताओ, वह 
कहाँ है १ व्याघ्र | यदि तुमने मेरी प्रिया चन्द्रमुखी 
मैथिलीको देखा हो तो निःशङ्क होकर बता दो, मुझसे 
तुम्हें कोई भय नहीं होगा | ( इतनेमें ही उनको भ्रम 
हुआ कि सीता उधर भागकर छिप रही है, तब वे 
बोले-) प्रिये | क्यों भागी जा रही हो १ कमललोचने | 
निश्चय ही मैंने तुम्हें देख लिया है | तुम बृक्षोंकी ओट- 
में अपने आपको ठिपाकर मुझसे बात क्यों नहीं 
करती १ वरारोहे | ठहरो, ठहरो । क्या तुम्हें मुझ- 
पर दया नहीं आती ? अधिक हास-परिहास करने- 
का तुम्हारा खभाव तो नहीं था, फिर किसळिये मेरी 
उपेक्षा करती हो ! सुन्दरि | तुम कहाँ हो-यह 
सूचना पीली रेशमी asta ही मिल जाती है | भागी 
जाती हो तो भी मैंने तुम्हें देख लिया है। यदि मेरे 
प्रति स्नेह एवं dad हो तो खडी हो जाओ। 
(फिर भ्रम दूर होनेपर बोले--) अथवा निश्चय 
ही वह नहीं है । उस मनोहर मुसकानवाली सीता- 
को राक्षसोंने मार डाला, अन्यथा इस तरह संकटमें पडे 
हुएकी ( मेरी ) बह कदापि उपेक्षा नहीं कर सकती थी | 
स्पष्ट जान पड़ता है कि मांसभक्षी राक्षसोंने मुझसे 
बिछुडी हुई मेरी भोली-भाळी प्रिया मेथिळीको उसके 
सारे अङ्ग बॉँटकर खा लिया । झुन्दर दाँत, मनोहर 
ओष्ठ, gas नासिकासे युक्त तथा रुचिर कुण्डलोसे 
अलंकृत वह पूर्ण चन्द्रमाके समान अभिराम मुख qact- 
का ग्रास बनकर निश्चय ही अपनी प्रभा खो बैठा होगा | 
रोती-विळखती हुई प्रियतमा सीताकी वह चम्पाके समान 
वणेवाळी कोमळ एवं सुन्दर ग्रीवा, जो दर और हसली 
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आदि आभूषण पहननेके योग्य थी, निशाचरोंका आहार 
बन गयी | वे नूतन पल्लवोके समान कोमळ भुजाए 
जो इधर-उधर पटकी जा रही होंगी और जिनके अग्रभाग 
काप रहे होंगे, हाथोके आभूषण तथा बाजूबंदसहित 
निश्रय ही राक्षसोंके पेटमें चळी गयीं । मैंने राक्षसोंका 
भक्ष्य बननेके लिये ही उस बाळाको अकेली छोड़ दिया | 
यद्यपि उसके बन्धु-बान्धव बढुत हैं, तथापि वह यात्रियों 
के समुदायसे fier हुई किसी अकेली खीक़ी भाँति 
निझाचरोंका प्रास बन गयी | हा महाबाहु लक्ष्मण | 
क्या तुम कहां मेरी प्रियतमाको देखते हो ? हा प्रिये ! 
हा भद्रे | हा सीते | तुम कहाँ चली गयी १? इस तर 
बारंबार विळाप करते हुए श्रीरामचन्द्रजी एक वनसे दूसरे 
qa दौड़ने लगे | वे कहीं सीताको समानता पाकर 
उद्भ्रान्त हो उठते ( उछल पड़ते थे ) और कहीं शोक- 
की प्रबताके कारण विभ्रान्त हो जाते ( बबंडरकी भाँति ` 
चक्कर काटने लगते ) थें । 


चारों ओर ढूँढ़नेपर भी जब विदेहकुमारीका कहीं पता 
नहीं लगा; तब श्रीरामचन्द्रजी अपनी दोनों सुन्दर भुजाए 
ऊपर उठाकर सीताका नाम ले जोर-जोरसे पुकार करके 
लक्ष्मणसे बोले-- 


क्क नु लक्ष्मण वेदेही क॑ वा देशमितो गता | 
केनाहृता वा सौमित्रे भक्षिता केन वा प्रिया ॥ 
वृक्षेणावार्य यदि मां सीते हसितुमिच्छसि | 
अलं ते हसितेनाद्य मां भजस्व सुदुःखितम्‌ ॥ 
भैः परिक्रीउसे सीते विश्वस्तैसगपोतकेः | 
एते हीनास्त्वया सोम्ये ध्यायन्त्यस्नाविलेशणाः। 
सीतया रहितोऽहं वे नहि जीवामि लक्ष्मण | 
ad झ्ोकेन महता सीताहरणजेन मास्‌ ॥ 
परलोके महाराजो ad द्रक्ष्यति मे पिता | 
कथं प्रतिज्ञं संश्रुत्य मया त्वमभियोजितः ॥ 
अपूरयित्वा तं कारं मत्सकाशमिहागतः । _ 
कामबृत्तमनार्यं बा सुषावादिनमेव च॥ | 
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धिक्‌ त्वामिति परे लोके व्यक्त क्षयति मे पिता! 
विवशं शोकसंतप्तं दीनं भग्नमनोरथम्‌ ॥ 
मामिहोत्सृज्य करुणं कीतिर्नरमिवानृञुम्‌ । 
क़ गच्छसि बरारोहे मा मोत्सूज सुमध्यमे ॥ 
त्वया विरहितश्चाहं त्यक्ष्ये जीवितमात्मनः | 
इतीव विलपन्‌ रामः सीतादर्शनलालसः ॥ 
न ददर्श सुदुःखातों राघवो जनकात्मजाम्‌ । 
( वा० Mo, अरण्य० ६१ | ३-११३ ) 
“मेया लक्ष्मण | विदेहराजकुमारी कहाँ है ! यहाँसे 
किंस देशमें चली गयी १ सुमित्रानन्दन | मेरी प्रिया 
सीताको कौन हर ले गया ? अथवा किस राक्षसने खा 
डाला ? ( फिर वे सीताको सम्बोधित करके बोले-- ) 
सीते | यदि तुम बृक्षोंकी आडमें अपनेको छिपाकर 
मुझसे हँसी करना चाहती हो तो इस समय यह हँसी 
ठीक नहीं है | मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, तुम मेरे 
पास आ जाओ । सौम्य खमावत्राली सीते ! जिन 
विश्वस्त मृगछौनोके साथ तुम खेला करती थी, वे आज 
तुम्हारे बिना दुखी हो आँखोंमें ऑसू भरकर चिन्तामग्न 
हो गये हैं | लक्षण | सीतासे रहित होकर मैं जीवित 
नहीं रह सकता | सीताहरणजनित महान्‌ शोकने मुझे 
चारों ओरसे घेर लिया है । निश्चय ही अब परलोकमे 
मेरे पिता महाराज दशरथ मुझे देखेंगे । वे मुझे 
उपाठम्भ देते हुए कहेंगे--'मैंने तो तुम्हें बनवासके 
लिये आज्ञा दी थी और तुमने भी वहाँ रहनेकी प्रतिज्ञा 
कर ली थी | फिर उतने समयतक वहाँ रहकर उस 
प्रतिज्ञाको पूर्ण किये बिना ही तुम यहाँ मेरे पास कैसे 
चले आये ! तुम-जैसे स्वेच्छाचारी, अनार्य और 
मिथ्यावादीको धिक्कार है |! यह बात परलोकमें पिताजी 
मुझसे अवश्य कहेंगे | वरारोहे | सुमध्यमे | सीते | 
मैं विवश, शोकसंतस, दीन, भग्नमनोरथ हो करुणाजनक 
अवस्थामें पड़ गया हूँ | जैसे ste मनुष्यको कीर्ति 
त्याग देती है, उसी प्रकार तुम मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ 


बक eee | 
चली जा रही हो ! मुझे न छोड़ो, न छोड़ो । तुम्हारे | 
वियोगमें मैं अपने प्राण त्याग दूँगा ।” इस प्रकार अत्यन्त | 


दुःखसे आतुर हो विलाप करते हुए रघुकुलनन्दन 
श्रीराम सीताके दर्शनके लिये अत्यन्त उत्कण्ठित हो गये, 
किंतु वे जनकनन्दिनी उन्हें दिखायी न पड़ीं | 


तब लक्ष्मणने कहा--'महामते ! आप विषाद न 


करें | मेरे साथ जानकीको हँढनेका प्रयत्न करें | बनमें 


जहाँ-जहाँ जानकीके होनेकी सम्भावना हो; उन सभी 
स्थानोंपर हम दोनों शीघ्र ही उनकी खोजके लिये प्रयत्न 
करें | रघुनन्दन | यदि आपको मेरी यह बात ठीक लगे 
तो आप शोक छोड़ दें ।? लक्ष्मणके द्वारा इस प्रकार सोहाद॑- 
पूर्वक समझाये जानेपर श्रीरामचन्द्रजी सावधान हो गये और 
उन्होंने सुमित्राकुमारके साथ सीताको खोजना आरम्भ किया | 


श्रीरामका विलाप 


सीताको न देखकर शोकसे व्याकुलचित्त हुए 
धर्मात्मा महाबाहु कमलनयन श्रीराम विलाप करने छगे। 
रघुनाथजी सीताके प्रति अधिक प्रेमके कारण उनके 


वियोगमें कष्ट पा रहे थे । वे उन्हे न देखकर भी देखते . 


हुएके समान ऐसी बात कहने लगे, जो विलापका 
आश्रय होनेसे गद्गभदकण्ठके कारण कठिनतासे बोली 
जा रही थी-- 
त्वमशोकस्य शाखाभिः पुष्पप्रियतरा प्रिये । 
आवृणोषि शरीरं ते मम शोकविवर्थनी ॥ 
कॅणिकारवनं भद्रे हसन्ती देवि सेवसे। 
अल ते परिहासेन मम बाधावहेन Fl 
विशेषेणाश्रमस्थाने हासोष्यं न प्रस्यते। 
अवगच्छामि ते शीलं परिहासप्रियं प्रिये ॥ 
आगच्छ त्वे विशालाक्षि शून्यो$यमुटजस्तव | 
झव्यक्त रक्षसः सीता भक्षिता बा हृतापि वा ॥ 
न हि सा विलपन्तं लक्ष्मण। 
एतानि मृगयूथानि साशुनेत्राणि लक्ष्मण ॥ 
शसन्तीव हि मे देवी भक्षिता रजनीचरे!। 
हा ममाय क़ यातासि हा साध्वि वरवणिनि॥ 


FR 22. coo o: wee. _CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्पू 


cea 5 


a 
i 


Was न 
A Ss =; 


~ 


Ta e 


>; 


iy 
fi 


LESS 
A 


Ors Lia = 
E .५-<- > ट 
Ft ९ ame A 
BS, NP ee 


[ प्रष्ठ ३० 
[पृष्ठ ३७ | 


~ 


पोको ब्रह्माजीका आदेश 


देवता 


राज्याभिषेकपर देवताओंद्वारा स्तुति 


छ 
y 
/७ He 
5 
§ 
3 
o 
5 
» 2 
roe 5 
x {= 
x Bao E 
Æ & E ल्या Z 
fee (i) z 
iy E 5 
cay i T 
E Z, o 
g is ag 
y 5, 
ts E 
o 
A Ay 
a नर 
AS E 
5 | 
5 x 


5 
© 
D 
fo] 
९) 
ळ 
| 
छ 
T 
6 
© 
S 
= 
© 
छ 
5 
ठ 
hs 
T 
= 
छ 
५) 
© 
> 
सि 
< 
> 
a 
ke] 
D 
l 
i 
D 
a 


2o 
`~ 


TTT 
aw 


कल्याण > 


) 


रामगीता 


उपदेश ( 


j 


लक्ष्मणको 


द्श 


N 
णका उप 


(y 


पूर्व लक्ष्म 


वनगमनसे 


` चन्‌ 


2 
4 


nag [ पृष्ठ Yo 


मुक्तिको 


i 
~ (0० 
= m 

bo 
बूट > 
[| 
E 
| 
~= 
का 

Ae 
Er 
W 

4 


` हनुमानको 


TRA 


gri Collection, Haridwar 


>C-0. Gurukul Kan 


हा सकामाद्य केकेयी देवि मेऽद्य भविष्यति | 
सीतया सह निर्यातो बिना सीतामुपागतः N 
कथं नाम प्रवेक्ष्यामि शून्यमन्तःपुरं मम । 
fadia इति लोको मां निर्दयश्चेति वक्ष्यति॥ 
कातरत्वं प्रकाशं हि सीतापनयनेन मे । 
निवृत्ततनवासथ जनकं मिथिलाधिपम्‌॥ 
कुशल परिप्रच्छन्तं कथं शक्ष्ये निरीक्षितुम्‌। 
विदेहराजो नुनं मां दृष्टा विरहितं तया॥ 
सुताविनाशसंतप्तो मोहस्य वशमेष्यति। 
अथवा न -गमिष्यामि पुरीं भरतपालिताम्‌॥ 
स्र्गो5पि हि तया हीनः शून्य एव मतो मम | 
तन्माशुत्सृज्य हि वने गच्छायोध्यापुरीं शुभाग)। 
नं त्वहं तां विना सीतां जीवेयं हि कथंचन। 
गाढमाश्लिष्य भरतो वाच्यो मद्वचनात्‌ त्यया I 
अनुज्ञातोऽसि. रामेण पालयेति वसुंधराम्‌ । 
अम्बा च मम केकेयी सुमित्रा च त्वया विभो॥ 
कोसल्या च यथान्यायमभिवाद्या ममाज्ञया। 
रक्षणीया प्रयत्नेन भवता ख्रक्तचारिणा॥ 
सीतायाश्च विनाशोऽयं मम चामित्रस्रदून । 
विस्तरेण जनन्या मे विनिवेद्यस्त्वया भवेत्‌॥ 
( Alo Toy अरण्य० ६२ | ३, ५-१९ ) 
“प्रिये | तुम्हें फूल अधिक प्रिय हैं, इसलिये खिली 
हुई अशोककी शाखाओंसे अपने शरीरको छिपाती हो 
और मेरा शोक बढ़ा रही हो | भद्रे ! देवि ! तुम हसती 
इई कनेर-पुष्पोंकी वाटिकाका सेवन करती हो । बंद 
करो इस परिहासको, इससे मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है | 
विशेषत; आश्रमके स्थानमें यह हास-परिहास अच्छा 
नहीं बताया जाता | प्रिये | में जानता हूँ, तुम्हारा 
खभाव परिहासप्रिय है | विशाललोचने | आओ, तुम्हारी 
यह पर्णशाला सूनी है p ( फिर भ्रम दूर होनेपर वे 
इभित्राकुमारसे बोळे. —) “लक्ष्मण | अब तो भढीमाँति 
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स्पष्ट हो गया कि राक्षसोंने सीताको खा लिया अथवा 
हर लिया; क्योंकि में विळाप कर रहा हूँ और वह मेरे 
पास नहीं आ रही है | लक्ष्मण | ये जो मृगसमूह 
हैं, ये भी अपने नेत्रोमें आँसू भरकर मानो मुझसे यही | 
कह रहे हैं कि देवी सीताको निशाचर खा गये । हा 
मेरी आर्ये ( आदरणीये ) | तुम कहाँ चली गयी १ हा साध्वि! 
हा वरवर्णिनि | तुम कहाँ गयी | हा देवि | आज 
केकेयी सफलमनोरथ हो जायगी | सीताके साथ 
अयोध्यासे निकला था | यदि सीताके बिना ही वहाँ 
लौटा तो अपने सूने अन्तःपुरमें केसे प्रवेश करूँगा १ 
सारा संसार मुझे पराक्रमहीन और निर्दय कहेगा । 
सीताके अपहरणसे मेरी कायरता ही प्रकाहामें आयेगी | 
जब वनवाससे ळौटनेपर मिथिळानरेश जनक मुझसे 
कुशल पूछने आयेंगे, उस समय मैं केसे उनकी ओर 
देख सकूँगा १ मुझे सीतासे रहित देख विदेहराज 
जनक अपनी पुत्रीके विनाशसे संतप्त हो निश्चय ही 
मूर्च्छित हो जायेंगे | अथवा अब में भरतद्वारा पालित 
अयोध्यापुरीमें नहीं जाऊँगा | जानकीके बिना मुझे 
खर्ग भी सूना ही जान पड़ेगा | इसलिये अब तुम 
मुझे वनमें ही छोड़कर सुन्दर अयोध्यापुरीको लौट 
जाओ । में तो अब सीताके बिना किसी तरह जीवित 
नहीं रह सकता | भरतका गाढ़ आलिङ्गन करके तुम 
उनसे मेरा संदेश कह देना--केकेयीनन्दन | तुम सारी 
पृथ्वीका पालन करो, इसके लिये रामने तुम्हें आज्ञा 
दे दी है | विमो ! मेरी माता कौसल्या, केकेयी तथा 
सुमित्राको प्रतिदिन यथोचित रीतिसे प्रणाम करते हुए 
उन सबकी रक्षा करना और सदा उनकी आक्ञाके 
अनुसार चलना | यह तुम्हारे लिये मेरी आज्ञा है | 
शत्रुसूदन | मेरी माताके समक्ष सीताके विनाशका 
यह समाचार विस्तारपूर्वक कह सुनाना |? 

अपनी प्रिया सीतासे रहित हो प्रेमके ममीं श्रीरम : 
शोक और मोहसे पीड़ित होने लगे | वे खयं तो पीड़ित थे 


f 
p 


ég 


ही) अपने भाई लक्ष्मणको भी विषादसें डालते हुए पुनः 


तीव्र शोकमें मग्न हो गये ओर बोले 
दुष्कृतकर्मकारी 


न मद्विधो 
[ मन्ये द्वितीयोऽस्ति बसुंधरायाम्‌ । 
शोकानुशोको हिं परम्पराया 
मामेति भिन्दन्‌ हृदय HA ll 
पून॑ मया नुनमभीप्सितानि 
पापानि कमोण्यसकृत्कृतानि | 
तत्रायमद्यापतितो विपाको 
दुःखेन दुःखं यदहं AMA ॥ 
राज्यप्रणाश। नेवियोगः 
पितुविनाशो जननीवियोगः । 
सर्वाणि मे लक्ष्मण शोकवेग- 
मापुरयन्ति प्रविचिन्तितानि ॥ 


सवं तु दुःखं मम spit 
शान्तं शरीरे वनमेत्य क्लेशम्‌ | 


सीतावियोगात्‌ पुनरप्युदीण 
RRT: सहसोपदीप्तः ॥ 
सा नुनमार्या मम राक्षसेन 
ह्मम्याहृता खं समुपेत्य भीरुः | 
अपस्वरं सुखरविग्रलापा 
भयेन विक्रन्दितवत्यभीक्ष्णम्‌ ॥ 
तच्छूळकषणसुव्यक्तमृदुप्रलापं 
तस्या मुखं कुक्चितकेशभारमू | 
TTA नूनभुपागताया 
न भ्राजते राहुमुखे यथेन्दुः ॥ 
तां हारपाशस्य सदोचितान्तां 
ग्रीवां प्रियाया मम gaam: | 
रक्षांसि नुनं परिपीतवन्ति 


शून्ये हि भिक्ता रुधिराशनानि ॥ 
मया विहीना विजने वने सा 


रक्षोभिराह्य  किकृष्यमाणा । 
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fat y दीना 
at मुक्तवत्यायतकान्तनेत्रा ॥ 
मया migao 
शिलातले qigan | 
कान्तसिता लक्ष्मण. जातहासा 
त्वासाह सीता बहुवाक्यजातम्‌ ॥ 
गोदषरीयं सरितां वरिष्ठा 
प्रिया ग्रियाया मम नित्यकालम्‌ | 
गच्छेदिति चिन्तयामि 
नेकाकिनी याति हि सा कदाचित्‌ ॥ 
पद्मानना प्यपलाश नेत्रा 
पद्मानि वाऽऽनेतुमभिग्रयाता | 
तदप्ययुक्तं नहि सा कदाचि- 
विना गच्छति पङ्कजानि ॥ 


असिन्‌ 


अप्यत्र 


न्मया 
कामं त्विदं पुष्पितबृक्षपण्ड 
नानाविधैः पक्षिगणेरुपेतम्‌ | 
वनं प्रयाता नु तदप्ययुक्त- 
मेकाकिनी सातिबिभेति भीर; ॥ 
आदित्य भो लोककृताकृतज्ञ 
लोकस्य सत्यानृतकर्मसाक्षिन्‌ | 


मम प्रिया सा क्क गता हृता वा 
शंसस्व मे शोकहतस्य aay ॥ 

लाफेषु सवषु न नास्ति किंचिद्‌ 

' यत्‌ ते न नित्यं विदितं भवेत्‌ तत्‌। 

WG वाया कुलपालिनीं तां 
मृता हृता वा पथि वर्तते aril 


( वा० Uo, अरण्य० ६३ | ३-७, ९-१७ ) 
सुमित्रानन्दन | जान पड़ता है मेरे-जैसा पाप 
कमे करनेवाला मनुष्य इस पृथ्वीपर दूसरा कोई 
नहीं है; क्योंकि एकके बाद दूसरा शोक मेरे द 
( प्राण ) और मनको विदीर्ण करता हुआ | 
SAK आता जा रहा है । निश्चय A पूर्वजन्ममें सै 3 
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अपनी इच्छाके अनुसार बारंबार बहुत-से पापकर्म किये 
हैं; उन्हींमेसे कुछ कमोंका यह परिणाम आज प्राप्त 
हुआ है, जिससे मैं एक दुःखसे दूसरे दुःखमें पड़ता 
जा रहा हूँ । पहले तो में राज्यसे वञ्चित हुआ, फिर 
मेरा खजनोंसे वियोग हुआ । तत्सश्वात्‌ पिताजीका 
Arma हुआ, फिर मातासे भी मुझे बिछुड जाना 
पड़ा | लक्ष्मण | ये सारी बातें जब मुझे याद आती 
हैं, तब मेरे शोकके वेंगको बढ़ा देती हैं । लक्ष्मण | 
FÀ आकर क्लेशका अनुभव करके भी यह सारा 
दःख सीताके समीप रहनेसे मेरे शरीरमें ही शान्त दो 
ग्या था, परंतु सीताके वियोगसे वह फिर sacle 
हो उठा है---जैसे सुखे काठका संयोग पाकर आग 
सहसा प्रज्वलित हो उठती है । हाय ! मेरी श्रेष्ठ 
स्वभाववाळी भीर पत्नीको अवश्य ही राक्षसने 
आकाशमार्गसे हर लिया | उस समय सुमधुर खमे 
विळाप करनेवाळी सीता भयके मारे बारंबार विकृत 
ai क्रन्दन करने लगी होगी | राक्षसके 
aati पड़ी हुई मेरी प्रियाका वह मुख, (जो 
faq एवं सुस्पष्ट मधुर वार्तालाप करनेवाला 
तथा काले-काले घुँघराले केशोंके भारसे सुशोभित था, 
Sa ही श्रीहीन हो गया होगा, जैसे राके सुखमे पडा 
हुआ चन्द्रमा शोभा नहीं पाता । हाय ! उत्तम ब्रतका 
पालन करनेवाली मेरी प्रियतमाका कण्ठ हर समय हारसे 
सुशोभित होने योग्य था, किंतु रक्तभोजी राक्षसोंने 
सूने वनमे अवश्य उसे फाइकर उसका रफी पिया 
होगा । मेरे न रहनेके कारण निर्जन वनमें राक्षसोने 
उसे ले-लेकर घसीटा होगा और विशाळ एवं मनोहर 
नेत्रोंबाळी वह जानकी अत्यन्त दीनभावसे कुररीकी भीति 
विळाप करती रही होगी | लक्ष्मण | यह वढी Ro 
है, जिसपर उदार खभाववाळी सीता पहले एक दिन 
मेरे साथ a थी । उसकी मुसकान कितनी 
मनोहर थी | उस समय उसने FASTA तुमसे भी 
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बहुत-सी बाठे कही थीं | सरिताओंमें श्रेष्ठ यह गोदावरी 
मेरी प्रियतमाको सदा ही प्रिय रही है | सोचता टर 
शायद वह इसीके तटपर गयी हो; किंठु अकेली तो 
वह कमी वहाँ नहीं जाती थी । उसका मुख और 
विशाळ नेत्र ages कमलोंके समान सुन्दर हैं | 
सम्भव है वह कमलपुष्प लानेके लिये ही गोदावरीतट- 
पर गयी हो । परंतु ae भी ठीक नुढीं है; क्योंकि 
वह मुझे साथ लिये बिना कभी कमलोंके पास नहीं 
जाती थी | हो सकता है कि वह इन पुष्पित 
वृक्षसमूहोंसे युक्त और नाना प्रकारके पक्षियोंसे सेवित 
वनमें श्रमणके लिये गयी हो । परंतु यह भी ठीक 
नहीं लगता; क्योंकि वह भीरु तो अकेली बनमें जानेसे 
बहुत डरती थी । सूर्यदेव | संसारमे किसने क्या किया ` 
और क्या नहीं किया--इसे तुम जानते हो; लोगोंके 
सत्य-असत्य ( पुण्य और पाप ) कर्मोके तुम्हीं साक्षी al । 
मेरी प्रिया सीता कहाँ गयी अथवा उसे किसने हर लिया, 
यह सब मुझे बताओ; क्योकि में उसके शोकसे पीडित 
हँ । वायुदेव | समस्त विश्वमे ऐसी कोई बात नहँ a, 
जो तुम्हें सदा ज्ञात न रहती हो । मेरी कुल्पालिका 
सीता कहाँ है, यह बता दो । TE मर गयी, हर ळी 
गयी अथवा मार्गमें ही है ९? 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी स्वयं ही गोदावरी नदीके 

तटपर गये । 

स तापुपस्थितो रामः क्क सीतेत्येयमन्रवीत्‌ ॥ 

भूतानि राक्षसेन्द्रेग THT हृतामपि । 

न तां शशंस रामाय तथा गोदावरी नदी ॥ 
( alo Woy अरण्य० ६४ | ६-७ ) 


“बहाँ पहुँचकर श्रीरामने पूछा---सीता कहाँ है 0 
परंतु TAR योग्य राक्षसराज TIT हरी गयी सीताके 
विषयमे समस्त भूतोमेंसे किसीने कुछ नहीं कहा । | 
गोदावरी नदीने भी श्रीरामको कोई उत्तर नहीं दिया |? च 


O -_ eee 


_ Digitized by 4 ते रामचन्द्रमनिदा Foundation rate 3 and eGangotri 
८६ % तं रामचर हृद्‌ भावयामि # 


कर दिया, तब सीताको न देखनेसे aed पड़े हुए श्रीराम 
सुमित्राकुमारसे इस प्रकार बोले-- 


एषा गोदावरी सौम्य किंचिन्न प्रतिभाषते । 
कि नु लक्ष्मण वक्ष्यामि समेत्य जनकं वचः ॥ 
मातरं चेव Feet विना तामहमग्रियम्‌ | 
या मे राज्यविहीनस्थ बने बन्धेन जीवतः ॥ 
सब व्यपानयच्छोकं देही क्क चु सा गता | 
्ञातिवर्गविहीनस्य वेदेहीमप्यपञ्यतः ॥ 
मनये दीर्घा भविष्यन्ति रात्रयो मम जाग्रतः । 
मन्दाकिनीं जनखानमिमं प्रस्रवणं शिरिम्‌ ॥ 
सर्वोण्यनुचरिष्यामि यदि सीता हि लभ्यते | 
एते महामृगा वीर मामीक्षन्ते पुनः पुनः ॥ 
बक्तकामा इह हि मे इङ्गितान्युपलक्षये | 
तास्तु दृष्टा नरव्याघ्रो राघवः प्रत्युवाच ह । 
क सीतेति निरीक्षन्‌ वे बाष्पसंरुद्धया गिरा | 
एवमुक्ता नरेन्द्रेण ते मृगाः सहसोत्थिताः ॥ 
TAREE: सर्वं दर्शयन्तो नभःसलम्‌ | 
( Alo To, अरण्य० ६४ | ११-१७३ ) 
“सौम्य लक्ष्मण | यह गोदावरी नदी तो मुझे कोई 
उत्तर ही नहीं देती | अब मैं राजा जनकसे मिलनेपर 
Sra कया जवाब दूगा ! जानकीके बिना उसकी मातासे 
मिलकर भी मैं उनसे यह अप्रिय बात कैसे पुनाऊँगा ? 
राज्यहीन होकर वनमें जंगठी फलमूलोंसे निर्वाह करते 
समय भी जो मेरे साथ रहकर मेरे समी दु:खोंको दूर किया 
ee वह्‌ विदेहराजकुमारी कहाँ चली गयी ? बन्धु- 
बरसे तो मेरा बिछोह हो ही गया था, अब सीते 
दुशनसे भी मुझे वश्चित होना पडा; उसकी चिन्ताने 
निरन्तर जागते रहनेके कारण अब मेरी सभी राते बहुत 
बड़ी हो जायगी । मन्दाकिनी नदी, जनस्थान तथा 
मदना पनेत--इन सभी खानोपर में बारंबार भ्रमण 
TOT | शायद वहाँ सीताका पता चळ जाय | वीर 


नेशओंको समझ रहा हूँ ।? 


तदनन्तर उन सबकी ओर देखकर पुरि : 
कहा--बताओ, सीता | 


श्रीरामचन्द्रजीने उनसे 
कहाँ है. ? उन मृगोंकी ओर देखते हुए राजा 


श्रीरामने जब aga वाणीसे इस प्रकार पएछा, | 
तब वे मृग सहसा उठकर खड़े हो गये और ऊपखी 
ओर देखकर आकाशमार्गकी ओर लक्ष्य कराते हुए सब- | 


के-सब दक्षिण दिशाकी ओर मुँह किये दोड़े । 

तब “बहुत अच्छा? कहकर श्रीमान्‌ रांमचन्द्रजी लक्ष्मणको 
साथ ले प्रृथ्वीकी ओर ध्यानसे देखते हुए दक्षिण दिशाकी 
ओर चल दिये । वे दोनों भाई आपसमें इसी प्रकारकी बातें 
करते हुए ऐसे मार्गपर जा पहुँचे, जहाँ भूमिपर कुछ फूल 
गिरे दिखायी देते थे । प्रथ्वीपर फूलोंकी उस वर्षाको देखकर 
वीर श्रीरामने दुखी हो लक्ष्मणसे यह ठुःखभरा वचन कहा-- 


अभिजानामि पुष्पाणि तानीमानीह लक्ष्मण ॥ 
अपिनद्वानि वदेह्या मया दत्तानि कानने | 
मन्य दयश्च वायुश्च मेदिनी च यशखिनी ॥ 
अभिरक्षन्ति पुष्पाणि प्रकुर्वन्तो मम प्रियम्‌ | 
Ge महाबाहलक्ष्मण॑ पुरुपर्षभम्‌ ॥ 
उवाच रामो धर्मात्मा शिरि प्रस्रवणकुलम्‌ | 
कचित्‌ क्षितिभृतां नाथ दृष्टा सर्वाडसुन्दरी ॥ 
रामा रम्ये वनोद्देशे मया विरहिता त्वया | 
gaisa शिरि तत्र सिंहः GRIT यथा ॥ 
तां हेमवणा tat सीतां दर्शय पर्वत | 
याबत्‌ सानूनि सबीणि न ते विध्वंसयाम्यहम्‌ ॥ 
SSRI रामेण पर्वतो मेथिलीं प्ति | 
दशयन्निव तां सीतां नादर्शयत राघवे ॥ | 
ततो दाझ्षरथी राम उवाच च श्िलोञ्चयम्‌ | 


णाग्निनिदंग्धी 


मम भू SN A 
बा भसीभूतो भविष्यसि ॥ 
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सीताके दर्शनके Gaal जब नदीने उन्हें पूर्ण निराश लक्ष्मण ! ये विशाल मृग मेरी ओर बारंबार देख रहे है Me 
मानो यहाँ ये मुझसे कुछ कहना चाहते हैं | में इनकी | 


{E 


सीता 


Ta 


MS श्नरि्रा्र 


J 


राजा | 
छा, | 
रकी | 
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% श्रीरामका पल्री-प्रेम * 
य व कक 
देखकर श्रीरामचन्द्रजीका हृदय घबरा उठा । वे अपने प्रिय 
भ्राता सुमित्राकुमारसे बोले-- 


=—— 


असेव्यः सर्वतश्चैव निस्वृणद्रमपलवः | 

इमां वा सरितं चाद्य शोषयिष्यामि लक्ष्मण ॥ 

यदि नाख्याति मे सीतामद्य चन्द्रनिभाननाम्‌ । 
( Alo रा०; अरण्य० ६४ | २६-२४३ ) 
geno | में इन फूलोंको पहचानता हूँ। ये वे ही 
फूल यहाँ गिरे हैं, जिन्हें वनमें मैने विदेहनन्दिनीको 
दिया था और उन्होंने अपने केशोंमें लगा लिया था | 
में समझता हूँ सूर्य, वायु और यशखिनी पृथ्वीने मेरा 
प्रिय करनेके लिये ही इन फूलोंको घुरक्षित रखा है |! 
पुरुषप्रवर लक्ष्मणसे यों कहकर धर्मात्मा महाबाहु A- 
शमने झरनोंसे भरे हुए. प्र्रवण गिरिसे कहा--पबेत- 
राज ! क्या तुमने इस वनके रमणीय प्रदेशमें मुझसे 
बिछुड़ी हुई सर्वाङ्गसुन्दरी रमणी सीताको देखा है ९! 
तदनन्तर जैसे सिंह छोटे मृगको देखकर*दहाडता है, 
उसी प्रकार वे कुपित हो वहाँ उस पतसे बोले--- 
पर्वत | मैं तुम्हारे सारे शिखरोंका विध्वंस कर डाळ, 
इसके पहले ही तुम उस काश्वनकी-सी काया- 
कान्तिवाली सीताका मुझे दर्शन करा दो !' श्रीरामके 
द्वारा मेथिळीके लिये यों कहे जानेपर उस पर्वतने 
सीताको दिखाता हुआ-सा कुछ चिह्न प्रकट कर दिया | 
श्रीरघुनाथजीके समीप वह सीताको साक्षात्‌ उपस्थित न 
कर सका । तब दशरथनन्दन श्रीरामने उस पर्वतसे 
कहा---'अरे ! तू मेरे बाणोंकी आगसे जलकर 
भस्मीभूत हो जायगा | किसी भी ओरसे तू सेवनके योग्य 
नहीं रह जायगा । तेरे तृण, aa और पछव नष्ट हो 
जायेंगे p ( इसके बाद वे सुमित्राकुमारसे बोले--) 
“लक्ष्मण | यदि यह नदी आज मुझे चन्द्रमुखी सीताका 
पता नहीं बताती तो मैं अब इसे भी सुखा डागा | 
आगे रावणके भयसे संत्रस्त हो जो इधर-उधर भागती फिरी 
थीं, उन विदेहराजकुमारी सीताके चरणचिह भी वहाँ दिखायी 
दिये | सीता और राक्षसके पेरोके निशान) टूटे धनुप्र, तर्कस 
और छिन्नःभिन्न होकर अनेक geet बिरे हुए रथको 
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पञ्य लक्ष्मण वैदेह्या; कीणीः कनकबिन्दवः । 
भूषणानां हि सौमित्रे माल्यानि विविधानि च ॥ 
तप्तबिन्टुनिकाशेश्व चित्रे: क्षतजबिन्दुभिः | 
Mad पञ्य सौमित्रे सर्वतो धरणीतलम्‌ ॥ 
मन्ये लक्ष्मण वदेही राक्षसेः कामरूपिभिः | 
भित्ता भित्त्वा विभक्ता वा भक्षिता वा भविष्यति। 
तस्या निमित्तं सीताया द्रयोविंवदमानयोः | 
बभूव युद्धं सौमित्रे घोरं राक्षसयोरिह ॥ 
मुक्तामणिचितं चेदं रमणीयं विभूषितम्‌ | 
धरण्यां पतितं सौम्य कस्य भग्नं महद्‌ धनुः ॥ 
राक्षसानामिदं वत्स सुराणामथवापि वा | 
तरुणादित्यसंकाशं वेदूर्युलिकाचितम्‌ ॥ 
विशीर्ण पतितं भूमौ कवचं कस्य काञ्चनम्‌ । 
छत्रं शतशलाकं च दिव्यमाल्योपशोभितम्‌ ॥ 
भग्नदण्डमिदं सौम्य भूमौ कस्य निपातितम्‌ । 
काश्चनोररछदाश्चेमे पिशाचवदनाः खराः ॥ 
भीमरूपा महाकायाः कस्य वा निहिता रणे | 
दीप्तपावकसंकाशो द्युतिमान्‌ समरध्वजः 
अपविद्धश्च भग्नश्च कस्य सांग्रामिको रथः 
रथाक्षमात्रा विशिखास्तपनीयविभूषणाः ॥ 
कस्येमे निहिता बाणाः प्रकीणों घोरदर्शनाः । 
शरावरौ शरैः पूर्णो विध्वस्तौ पश्य लक्ष्मण ॥ 
प्रतोदाभीषुहस्तोऽयं कस्य वा awed: | 
पदवी पुरुषस्यैषा व्यक्तं कस्यापि रक्षसः ॥ 
Si शतशुणं पश्य मम तेजीवितान्तकम्‌ | 
सुघोरहृदयेः सौम्य राक्षसे कामरूपिभिः ॥ 
हृता सरता वा RA भक्षिता वा तपखिनी । 
न धर्मस्रायते सीतां हियमाणां महावने ॥ 
भक्षितायां हि Rai हृतायामपि लक्ष्मण | 
केहि लोके ग्रियंकतु शक्ताः सौम्य ममेश्वराः ॥ 


~ — 
—_— 
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“शशी 


कतीरमपि लोकानां AT करुणवेदिनम्‌ | 

अज्ञानाद्वमन्येरन्‌ सर्वभूतानि लक्ष्मण ॥ 
(aio To, अरप्य० ६४ | ३९-५४ ) 
(लक्ष्मण | देखो, ये सीताके आभूषणोंमें लगे हुए 
सोनेके धुँधुरू बिखरे पड़े हैं। सुमित्रानन्दन ! उसके 
नाना प्रकारके हार भी टूटे पड़े हैं । झुमित्रा- 
कुमार | देखो, यहाँकी भूमि सब ओरसे खुबर्णकी 
बूँदोंके समान ही विचित्र रक्तब्रिन्दुओसे रंगी 
दिखायी देती है | लक्ष्मण | मुझे तो ऐसा प्रतीत होता 
है कि इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले राक्षसोंने यहाँ 
सीताके टुकडे-टुकडे करके उसे आपसमें बाटा और 
खाया होगा | सुमित्रानन्दन ! सीताके लिये परस्पर 
विवाद करनेवाले दो राक्षसोमें यहाँ धोर युद्ध भी हुआ 
है । सौम्य | तभी तो यहाँ यह मोती और मणियोंसे 
जटित एवं विभूषित किसीका अत्यन्त सुन्दर और विशाळ 
धनुष खण्डित होकर प्रृथ्वीपर पड़ा है | यह किसका 
SJT हो सकता है १ वत्स ! पता नहीं, यह राक्षसोंका 
है या देवताओंका; यह प्रात;कालके सूर्यकी भाँति 
ते (उज) 
र उधर gN टूटा 
EA एक सोनेका कवच पड़ा है, न जाने वह किसका 
है । दिव्य माढाओंसे सुशोभित यह सौ कमानियोंवाला 
oA किसका है! SEN डंडा टूट गया है और यह 
धरतीपर गिरा दिया गया है । इधर ये पिशाचोंके समान 
Beale भयंकर रूपधारी गधे मरे पड़े हैं । इनका 


. शरीर बहुत ही विशाळ रहा है, इन सबकी छातीमें 


सोनेके कवच बँचे हैं । ये युद्धमें मारे गये जान पड़ते 
हैं । पता नहीं ये किसके थे | तथा संग्राममे काम 
देनेवाला यह किसका रथ पड़ा है! इसे किसीने 
उल्टा गिराकर तोड़ डाला है | समराङ्गणमें खामीको 
सूचित करनेवाळी ध्वजा भी इसमें ot थी | यह्‌ 
तेजखी रथ प्रज्वळित अग्निके समान दमक रहा है। 


urukul Kangri Collection, Haridwar 


ये भयंकर बाण, जो यहाँ टुकडे-टकड़े होकर fh) 
पड़े हैं, किसके हैं ! इनकी लंबाई और मोटाई ys 


RA समान प्रतीत होती है । इनके फळभाग ह. 


देखो, ये बाणोंसे भरे हुए दो तरकस पडे हैं, जो न 


कर दिये गये हैं । यह किसका सारथि मरा पड़ा है, 
जिसके हाथमें चाबुक और ळगाम अभीतक मौजूद हैं | 


सोम्य ! यह अवश्य ही किसी राक्षसका पदचिह | 
दिखायी देता है | इन अत्यन्त क्रूर हृदयवाळे कामख्यी 


क्षसोंके साथ मेरा वैर सौगुना बढ़ गया है | देखे, 


.. 


गये हैं तथा ये सुवर्णसे विभूषित हैं । लक्ष्मण | उप 
a 


यह वेर उनके प्राण लेकर ही शान्त होगा | अवश्य | 


ही तपश्चिनी विदेहराजकुमारी हर ली गयी, gA 


प्राप्त हो गयी अथवा राक्षसोंने उसे खा लिया | इ. 


विशाल बनमें हरी जाती हुई सीताकी रक्षा धर्म भी 
नहीं कर रहा हे । सौम्य लक्ष्मण | जब विदेहनन्दिनी 
राक्षसोंका ग्रास बन गयी अथवा उनके द्वारा हर ढी 
गयी और कोई सहायक नहीं हुआ, तब इस जगतूमे 
कोन ऐसे पुरुष हैं, जो मेरा प्रिय करनेमें समर्थ हों! 
लक्ष्मण | जो समस्त लोकोंकी सृष्टि, पालन और संहार 
करनेवाले, 'त्रिपुर-विजय' आदि शोर्यसे सम्पन्न महेश्व 
है, वे भी जब अपने करुणामय खभावके कारण चुप 
बैठे रहते हैं, तब सारे प्राणी उनके ऐश्वयको न जाननेसे 
उनका तिरस्कार करने लग जाते हैं | 


R लोकहिते युक्त दान्तं करुणवेदिनम्‌ | 

निर्वीर्य इति मन्यन्ते नुनं मां त्रिदशेश्वराः ॥ 
ee dT: qaq लक्ष्मण | 
के रक्षसामभवाय all 
संहृत्येव गुणान्‌ सर्वान्‌ की 
न मम तेजः प्रकाशते ॥ 
नेव यक्षा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः | 


कना वामया सुखं ्रा्नति लक्ष्मण | | 


का 


| 
| 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


| 
| 
। 
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ममाखवाणसम्पूर्णमाकाशं TT लक्ष्मण | 
असम्पातं करिष्यामि द्य त्रेलोक्यचारिणासू ॥ 
पंनिरुद्अहगणमावारितनिशाकरस्‌ | 
विप्रजष्टानमरूद्धास्करयुतिसंदतम्‌ ॥ 
SRS शुष्वमाणजलाश्चयस्‌ | 
AERA विग्रणाशितसागरस्‌ ॥ 
त्रैलोक्यं तु करिष्याचि संयुक्तं काठकमंणा | 
ते कुशलिनीं सीता प्रदास्यन्ति ममेश्वराः ॥ 
असिन्‌ gga सोमित्रे मम दरयन्त विक्रमम्‌ | 
नाकाशाद्त्पतिष्यन्वि सर्वेभूताने लक्ष्मण ॥ 
सम चापणुणोन्युक्तेवाणजालनिरन्तरम्‌ । 
मर्दितं मम नाराचेध्वेस्तश्रान्तमृगद्विजस्‌ ॥ 
समाङुलममर्यादं जगत्‌ पश्याद्य लक्ष्मण | 
आकणंपूर्णेरिपुभिजींवलोकदुरावरे ॥ 
करिष्ये मेथिलीहेतोरपिशाचमराक्षसम्‌ । 
मम रोपग्रयुक्तानां विशिखानां बलं सुरा; ॥ 
द्रक्ष्यन्त्यद्य विशुक्तानाममषोद्‌ दूरगामिनाम्‌ | 
नेव देवा न दैतेया न पिशाचा न राक्षसाः ॥ 
भविष्यन्ति मम क्रोधात्‌ त्रेलोक्ये विप्रणाशिते | 
देवदानवयक्षाणां लोका ये रक्षसामपि॥ 
बहुधा निपतिष्यन्ति बाणोघेः शकलीकृताः | 
निर्मयीदानिमाँर्लोकान्‌ करिष्याम्यद्य सायके)॥ 
हृतां मृतां वा सौमित्रे न दास्यन्ति ममेश्वराः । 
तथारूपां हि वेदेहीं न दास्यन्ति यदि ग्रियास्‌॥ 
नाशयासि जगत्‌ सर्व त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ | 
यावद्‌ दर्शनमस्या वे तापयामि च सायकः ॥ 
( ato Tos अरण्य ६४ | ५५-७१ ) 
A छोकहितमें तत्पर, युक्तचित्त, जितेन्द्रिय तथा 
डीवोंपर करुणा करनेवाठा हूँ; इसीडिये ये इन्द्र आदि 
देवेश्वर निश्चय ही मुझे Ras मान रहे हैं ( तभी तो 
इन्होंने सीताकी रक्षा नहीं की )। wera! देखो तो 
सही, ये दयाळुता आदि गुण मेरे पास आकर दोष 


श्रीरा० Go o १९-ऐ रे 
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प्रेम # ८९ 
बन गये ( तमी तो मुझे fas मानकर = ह «5 mm FF यी 
अपहरण किया गया है | अतः अव मुझे TRIM ही 
प्रकट करना होगा ) । जैसे प्रळयकाठमें उदित इजा 
महान्‌ सूर्य चन्द्रमाकी ज्योत्स्ना ( चाँदनी ) का संहार 
करके प्रचण्ड तेजसे प्रकाशित हो उठता है, उसी 
प्रकार अब मेरा तेज आज ही समस्त प्राणियों तथा 
qadm अन्त करनेके लिये मेरे उन कोमळ खभाव 
आदि गुणोंको समेटकर प्रचण्डरूपमें प्रकाशित होगा, 
यह भी तुम देखो | लक्ष्मण ! अब न तो यक्ष न 
गन्धर्वे, न पिझाच न राक्षस, न किंनर और न मनुष्य 
ही चैनसे रहने पायेंगे | सुमित्रानन्दन ! देखना, थोड़ी 
ही देरमें आकाशको मैं अपने चलाये हुए बाणोंसे भर 
दूँगा और तीनों ळोकोंमें विचरनेवाले प्राणियोंको हिलने- 
डुलने भी न दूँगा | ग्रहोंकी गति रुक जायगी, चन्द्रमा 
ठ्पि जायगा, अग्नि, मरुद्गण तथा सूर्यका तेज az हो 
जायगा, सब कुछ अन्धकारसे आच्छन्न हो जायगा, 
पर्वतोके शिखर मथ डाळे जागँगे, सारे जलाशय (TA 
सरोवर आदि ) सूख जायेगे, वृक्ष, छता और om 
नट्ट हो जायँगे और समुद्रोंका भी नाश कर दिया 
जायगा | इस तरह मैं सारी त्रिलोकीम ही काळकी 
amada आरम्भ कर दूँगा | खुमित्रातन्दन | यदि 
देवेश्वरगण इसी gga मुझे सीता देवीको सकुशल नहीं 
लौटा देंगे तो वे मेरा पराक्रम देखेंगे | लक्ष्मण | मेरे 
ug waa छूटे हुए बाणसमूहोंद्रार आकाशके 
ठसाठस भर जानेके कारण उसमें कोई प्राणी उड़ नहीं 
सकेंगे । सुमित्रानन्दन | देखो, आज मेरे mR 
Tat जाकर यह सारा जगत्‌ AGS और मर्यादारहित 
हो जायगा | यहाँके पग और पक्षी आदि प्राणी नष्ट 
एवं उद्भ्रान्त हो जायँगे | JJ कानतक cleat 
छोड़े गये मेरे बाणोंको रोकना जीव-जगतूके ft बहुत 
कठिन होगा । मैं सीताके छिये उन बाणोद्वारा इस 
जगतूके समस्त पिशाचो और राक्षसोंका संहार कर 


द 
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SSM | रोष और अमर्षपूर्वेक छोड़े गये मेरे फलरहित 
दूरगामी बाणोंका बल आज देवतालोग देखेंगे | मेरे 
क्रोधसे त्रिलोकीका विनाश हो जानेपर न देवता रह 
जायेंगे न दैत्य, न पिशाच रहने पायँगे न राक्षस | 
देवताओं, दानवों, यक्षों और राक्षसोंके जो लोक हैं, 
वे मेरे बाणसमहोंसे टुकड़े-टुकड़े होकर बारंबार नीचे 
गिरगे | सुमित्रानन्दन | यदि देवेश्वरगण मेरी हरी या 
मरी हुई सीताकों छाकर मुझे नहीं देंगे तो आज मैं 
अपने सायकोंकी मारसे इन तीनों लोकोंको मर्यादासे 
भ्रष्ट कर दूँगा | यदि वे मेरी प्रिया विदेहराजकुमारीको 
मुझे उसी GH वापस नहीं लौटायेंगे तो में चराचर 
प्राणियोंसहित समस्त त्रिलोकीका नाश कर डाळेंगा | 
जबतक सीताका दर्शन न होगा, तबतक मैं अपने 
सायकोंसे समस्त संसारको संतप्त करता रहूँगा |! 


यथा जरा यथा मृत्युर्यथा कालो यथा विधिः | 
नित्यं न प्रतिहन्यन्ते सर्वभूतेषु लक्ष्मण | 
THE क्रोधसंयुक्तो न निवा।योऽस्म्यसंदायम्‌ ॥ 
Sa मे चारुदतीमनिन्दितां 

दिशन्ति सीतां यदि नाद्य मेथिलीम्‌ । 


जगत्‌ सशेल परिवर्तयाम्यहम्‌ ॥ 

(Alo Wo, अरण्य ६४ | ७६-७७ ) 

लक्ष्मण | जैसे बुढ़ापा, जैसे मृत्यु, जैसे काळ 
और जेसे विधाता सदा समस्त प्राणियोपर प्रहार करते 
हैं, किंतु उन्हें कोई रोक नहीं पाता, उसी प्रकार 
निस्संदेह क्रोधमें भर जानेपर मेरा भी कोई निवारण 
नहीं e सकता | यादि देवता आदि आज पहलेकी 
ही भाँति मनोहर दाँतोंबाळी अनिन्द्यसुन्द्री मिथिलेश- 
कुमारी सीताको मुझे लोटा नहीं देगे तो मैं देवता, 


गन्धव, मनुष्य, नाग और पर्वेतोसहित सारे संसारको 
उळट दूँगा |? 
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# तं रामचन्द्रमनिशं दि भावयामि * 


हर्षित हो रहे हैं 


a । 
श्रीरामचरितमानसमें यह प्रसङ्ग संक्षिप्त किंतु बहुत | 
मार्मिक है श्रीखुनाथको राक्षस मारीच कपटसे सवर्णा | 
वनकर दूर ले गया। मरते समय भी उसने छल किया | | 
श्रीरामके खरमें आर्तकण्ठसे “हा लक्ष्मण |? पुकारकर । 
मरा | उस आतं-खर-श्रवणसे व्याकुळ वेदेहीके आग्रहते 
लक्ष्मणजीको अपने अग्रजके समीप जाना पड़ा | इतत | 
अवसरका लाभ रावणने उठाया | उसने एकाकिनी सीताका | 
हरण कर लिया | 


श्रीम मारीचको मारकर लोटे तो कुटिया सूनी ' 


मिली | श्रीजानकीके वियोगमें gaga भूलकर श्रीराम | 


प्रलाप करते वनमें भटकने लगे 
हा गुन खानि जानकी 
eq 

x 

है खग 


सीता | 
सील ब्रत नेम पुनीता ॥ 
x x 
wz मधुकर श्रेनी। 
तुम्ह देखी सीता gai ॥ 
खंजन सुक कपोत an मीना | 
मधुप निकर कोकिला 
कली दाड़िम दामिनी | 
कमल सरद ससि अहिभामिनी ॥ 
बरुन पास मनोज धनु हंसा | 
गाज केहरि निज gaa प्रसंसा ७ 
फल कनक कदलि हुरषाहीं। 
नेकु न संक सकुच मन माहीं ॥ 
खुनु जानकी तोहि बिनु आजू। 
हरषे सकल पाइ जनु राजू ॥ 
( श्रीरामचरित०, अरण्य० २९ | ४-७ ) 
[ जगजननी जानक्रीजीके वियोगमें विकल होकर 
श्रीरामचन्द्रजी विलाप करने लगे--] «हा गुणोंकी खान 
जानकी ! हा रूप, शील, त्रत और नियमोंमें पवित्र सीते ! 
है पक्षियों | हे पशुओ ! हे भोरोकी पंक्तियों तुमने कहीं 
नयनी सीताको देखा है ? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन) 
a भौरोंका समूह, प्रवीण कोयल, कुन्द्कली, अनार 
ey ° दसः गज ओर सिंह--ये सब 
आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं | बेल, सुवर्ण और केला 
* सुना, तुम्हारे बिना ये सब्र आज 


x 
ह्‌ 
दे 


Tatar ॥ 
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ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गये हों । ( अर्थात्‌ तुम्हारे 
अज्ञोंके सामने ये सब तुच्छ, अपमानित ओर लज्जित थे | 
आज तुम्हें न देखकर ये अपनी झोभाके अभिमानमें फूल 
रहे हें |?) 
पम्पासरोवरका नेसर्गिक aaa श्रीरामकी वियोग- 
बह्विको अंधिक Sela करनेवाला बन गया । वे अत्यन्त 
व्याकुळ होकर लक्ष्मणसे बोले-- 
aa पद्मपलाशाक्षी प्रिया विरहिता मया । 
कथं धारयति प्राणान्‌ विवशा जनकात्मजा ॥ 
किं नु वक्ष्यामि धर्मज्ञ॑ राजानं सत्यवादिनम्‌ | 
जनक WAT तं कुशलं जनसंसदि ॥ 
या मामनुगता मन्द पित्रा प्रस्थापितं वनम्‌ | 
सीता धम समास्थाय क्क नु सा वर्तते प्रिया ॥ 

/ तया विहीनः कृपणः कथं लक्ष्मण धारये | 
या मामनुगता राज्याद्‌ भ्रष्टं विहतचेतसम्‌ || 
तन्चावंश्चितपद्माक्षं सुगन्धि शुभमत्रणम्‌ | 
अपश्यता मुखं तस्याः सीदतीव RART ॥ 
सितहास्यान्तरयुतं गुणवन्मधुरं हितम्‌ । 
TM वाक्यमतुलं कदा श्रोष्यामि लक्ष्मण ॥ 
प्राप्य दुःखं वने श्यामा मां मन्मथविकशितम्‌ | 
नष्टदुःखेव हृष्टेव साध्वी साध्वभ्यभाषत ॥ 
किंनु वक्ष्याम्ययोध्यायां कोसल्यां हि नृपात्मज। 
कसा स्नुषेति पृच्छन्ती कथं चापि मनस्विनीम्‌। 
गच्छ लक्ष्मण पश्य त्वं भरतं भ्रातृवत्सलम्‌ | 
TE जीवितुं शक्तस्तामृते जनकात्मजाम्‌ ॥ 

(ato Wo» ffo १ | १०५-११३ ) 


“हाय | वह नयी अवस्थावाली कमललोचना जनक- 
नन्दिनी प्रिया सीता मुझसे त्रिछुड़कर बेत्रसीकी दशामें 
अपने प्राणोंको कैसे धारण करती होगी ! लक्ष्मण ! 
TA जाननेवाळे सत्यवादी राजा जनक जब जन- 
समुदायमें बैठकर मुझसे सीताका कुशळसमाचार पूछेंगे, 


उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दूँगा ! हाय ! पिताके 


~ 


द्वारा वनमें भेजे जानेपर जो धर्मका आश्रय ले मेरे 
पीछे-पीछे यहाँ चळी आयी, वह मेरी प्रिया इस समय 
कहाँ है ! लक्ष्मण ! जिसने राज्यसे वञ्चित और हतादा 
हो जानेपर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा--मेरा ही 
अनुसरण किया, उसके बिना अत्यन्त दीन होकर में 
कैसे जीवन धारण करूँगा ? जो कमलदलके समान 
सुन्दर, मनोहर एवं प्रशंसनीय नेत्रोंसे सुशोभित है, जिससे 
मीठी-मीठी सुगन्ध निकलती रहती है, जो निर्मळ तथा 
चेचक आदिके fred रहित है, जनककिशोरीके उस 
दर्शनीय मुखको देखे बिना मेरी gga खोयी जा 
रही है | लक्ष्मण ! वैदेहीके द्वारा कभी हसकर और 
कभी मुस्कराकर कही हुई वे मधुर, हितकर एवं 
लाभदायक बातें, जिनकी कहीं तुलना नहीं है, मुझे अब 
कब सुननेको मिलेगी ! सोलह वर्षकी-सी अवस्थाबाली 
साध्वी सीता यद्यपि वनमें आकर कष्ट उठा रही थी, 
तथापि जब मुझे मानसिक कश्से पीडित देखती, 
तब मानो उसका अपना सारा दुःख नष्ट हो 
गया हो, इस प्रकार प्रसन-सी होकर मेरी पीड़ा दूर 
करनेके लिये अच्छी-अच्छी बातें करने लगती थी | 
राजकुमार ! अयोध्यामें चलनेपर जब मनखिनी माता 
कौसल्या पूळेंगी कि 'मेरी बहूरानी कहाँ है ९? तब में 
उन्हें क्या उत्तर दूँगा ? लक्ष्मण ! तुम जाओ, 
भ्रातृवत्सळ भरतसे मिलो | मैं तो जनकनन्दिनी सीताकें 
बिना जीवित नहीं रह सकता |? 

सुप्रीवने श्रीरामको बतलाया---“एक दिन मैंने देखा; 
भयंकर कर्म करनेवाला कोई राक्षस किसी स्त्रीको लिये 
जा रहा है । मैं अनुमानते समझता हूँ, वे मिथिलेशकुमारी 
सीता ही रही होंगी, इसमें संशय नहीं है; क्योंकि वे टूटे हुए 
स्वरमे (हा राम ! हा राम ! हा लक्ष्मण !? पुकारती हुई 
रो रही थीं तथा रावणकी गोदमें नागराजकी वधू 
( नागिन ) की भाँति छटपटाती हुई प्रकाशित हो रही 


शीं । चार मन्त्रियांसहित पाँचवाँ मैं इस शेल-शिखरपर 
बैठा हुआ था । मुझे देखकर देवी सीताने अपनी चादर 
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aa á रामचन्द्रसनिरां हदि भाबयाम 5 
म "० आओ | तरत र EET F कप Ey चिर 
और कई सुन्दर आभूब्रण ऊपरसे गिराय्रे | खुनन्दन ततस्तु राघवा TA SAI 
is ee Rat त्य 
वे सब वस्तुएँ हमळोगोने लेकर रख ली हैं। में अभी qe GH adi त्यया | 


= OW 
a) 


as 
Ba) 
GRS 
p= 


उन्हें लाता हूँ, आप उन्हें पहचान सकते हैं ।! तब ATA ं 
यह प्रिय संवाद सुनानेवाळे सुग्रीवसे कहा--'सखे | AWS 


जार 3 Ses क् वा बसत Ts ररव्यसनद सम 
आओ क्यों विलम्ब करते हो” उनके ये TEN z rr ost "A 
सुग्रीव aa ही श्रीरामचरद्धजीका प्रिय करनेकी इच्छासे SHURE सवान TRE राक्षसान || 
Ee oes 3 A 
Ol यंन सा च 


पर्वतकी एक गहन गुफामें गये और चादर तथा वे हरता धथ 
आभूषण लेकर निकल आवे | वाइर आकर वानरराजने आत्मनों जीवि 
ARD यह देखिये? यों कहकर श्रीरामको वे सारे र 

आभूषण दिखाये | उन वस्त्र ओर सुन्दर आभूषणोको 


रपियता BAR | 
TA सत्युठारसपादतमू || 


a 
an 


oO => z 
लेकर श्रीरामचन्द्रजी कुहासेसे ढके हुए चन्द्रमाकी भाँति TART Cl जन र 
आंसुआंसे अवरुद्ध हो गये । सीताके स्नेहवशा बहते हुए कथय सेमं ह तमद्य ब 
आँसुओंमे उनका मुख और वक्षःस्थल भीगने wil | वे पुवगपते निधि नयामि ll 
cq प्रिये !? यो. कहकर रोने लो और a4 छोड़कर वि 


7 >. 3 ( बा० to, कि० & | २३-२७) 
पृथ्वीपर गिर पड़े | उनके आँसुऔका वेग रुकता ही नहीं 


| 5 त्र श्री चुना! i संभ्रीवसे स प्रकार बोले y 
| ee Seat samt और तव श्रीरघुनाथजी सुग्रीवसे इस प्रकार बोळे-- *, 
| देखकर श्रीराम दीनभावसे विलाप करते हुए वोले-- ‘gia! तुमने तो देखा है; वह भयंकर रूपधारी 


a SA ° D IN राक्ष' oy S 
f T लक्ष्मण Fer संत्यक्तं हियमाणया |... A सीताको किस दिशाकी ओर 


उत्तरीयमिदं भूमी शरीराद्‌ भूषणानि च॥ SS TA GH महान्‌ संकट देव 
Weert धुवं भूम्यां सीतया हियमाणया। ˆ "१ श ! म केवल उसीके आण 
| ee भूषणमिदं तथा रूपं हि इञ्यते॥ "` Hea विनाश कर cre | ख| 

( वा० Wos ffo ६ | २०-२१ ) राक्षतन मॉथलोका अपहरण करके मेरा रोष बढ़ावा 
निश्चय हो अपने जीत्रनका अन्त करनेके लिये i 
FI खोल द्यि है । वानरराज ! जिस ; 
मुझे धोखेमें डालकर मेरा अपमान करके मेरी प्रियतम 
का वनसे अपहरण किया है, वह मेरा घोर श . 


६ | तुम उसका पता बताओ | मैं अभी उसे यमराजे 
पास पहुँचाता हूँ p 


मण ! देखो, राक्षसके द्वारा हरी जात 
Megat सीताने यह चादर और ये गहने 
अपन RN उतारकर पृथ्वीपर डाल दिये थे। 
निशाचरके द्वारा अपहृत होती हुई सीताके द्वारा 
त्याग गर्व य आभूषण निश्चय ही घासवाढी भूमिपर 
गिरे होंगे; क्योंकि इनका रूप daa दिखायी 
दता &---य टूट-कूटे नहीं हैं | 


तव सुग्रीवने श्रीरामको अनेक प्रकारसे aaa 
सुग्रीवके वचनते शोकका परित्याग करके स्वश्चचित्त है 


SUSE भगवान्‌ श्रीरामे मित्रवर सुग्रीवक्रो 22" 
छया लिया और इस प्रकार कहा--- l 


श्रीरामके यों कहनेपर लक्ष्मण वोळे--'भैया | में इन 


बाजूबंदोंको तो नहीं जानता और न इन कुण्डछोंको ही 
हा हू कि किसके हैं; परंतु प्रतिदिन भाभीके 
TO प्रणाम करनेके कारण में 


पहचानता हूँ |? 


इन दोनों ARR अवर REY WE वयस्येन Raga च हितेन च। 


ASS च युक्तं च कृतं सुग्रीव तत्‌ त्वया ॥ 
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Se 


ae 
ले विशेषत! ॥ 
“ate रसागण \ 
दुरात्सन्‌। li 


ma aa 
म्या थे gat aaa ara | 
बपीखि थे aa द्यते तव ॥ 
पया च यदिदं वाकयमभिपानात्‌ TARE । 


त्या हरिशादेळ RATATAT l 

अनृतं नोक्तपूर्वे भे न च वक्ष्ये कदाचन | से न च वक्ष्ये कदाचन | 

एतत्ते प्रतिजानामि सत्येन TERR ॥ 
( ato Toy कि० © | १७-२२ ) 


of} A 


ga | एक स्नेही ओर हित बी मित्रको जो कुछ 
करना चाहिये, वही तुमने किया है । तुम्हारा काय 
ain उचित और तुम्हारे योग्य है । सखे ! तुम्हारे 
आश्वासनसे मेरी सारी चिन्ता जाती रहा । अब 

पूर्ण खस्थ हूँ। रे-जैसे बन्धुका त्रिशेषत 
ऐसे संकटके समय मिळना कठिन होता है । परतु 
तुम्हे मिथिळेशकुमारी सीता तथा RET So 
राक्षस qom पता लगानेके लिये प्रयत्न करना 
चाहिये | साथ ही मुझे भी इस समय छु रे लिये 
जो कुछ करना SARAH हो, उसे बिना किसी 
संकोचके बताओ A वर्षाकालम अच्छे खेतमें 
बोया हुआ बीज अवश्य फळ देता है, उसी प्रकार 
तुम्हारा सारा मनोरथ सफल होगा | वानरश्रेष्ठ] मैंने 
जो अभिमानपूर्वक यह वाठीके वध आई करनेकी 
बात कही है, इसे तुम ठीक ही समझो | मैंने पहर 
भी कभी झूठी वात नहीं कही € न है और भविष्यमें 
जो कुछ 


93 


भी कमी असत्य नहीं बोढँगा | इस सं 
कहा है, उसे पूण करनेके 14 प्रतिज्ञा करता हू 
और तुम्हे Pana दिलाने A gaat ही शन 
खाता हूँ ।? 
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सुनहरे रंगक्री घातुओंसे विभूषित ऋष्यमृक पर्व॑तके 
शिखरपर बेठे हुए श्रीरामचन्द्रजी शरत्कालके स्वच्छ 
आकाशकी ओर दृष्टिपात करके मन-ही-मन अजनी प्यारी 
पत्नी सीताका ध्यान करने लगे | 
सारसारावसनादः सारसारावनाडिनी ।. 
याऽऽश्रमे रमते बाला साद्य मे रमते कथम्‌ ॥ 
पुष्पितांश्वासनान्‌ दृष्टा काञ्चनानिव निर्मलान्‌ | 
कर्थं सा रसते बाला पश्यन्ती मामपश्यती I 
या पुरा कलहंसानां कलेन कलभाषिणी | 
बुध्यते चारुसर्वाङ्गी साथ मे रमते कथम्‌ ॥ 
निःस्वनं चक्रवाकानां निशम्य सहचारिणाम्‌ | 
पुण्डरीकविशालाक्षी कथमेषा भविष्यात ॥ 
सरांसि सरितो वापीः काननानि वनांन च | 
तां विना स्गशावाक्षी चराय सुख लभ ॥ 
अपि at मद्रियोगाच्च सोकुमार्याच भामिनीम्‌ । 
पीडयेत्‌ कामः शरहुणनिरन्तरः ॥ 
(alo Toy कि० ३० | ७-१२ ) 
त्रे बोले-'जिसकी बोली सारसोकी आत्राजके 
समान मीठी थी तथा जो मेरे आश्रमपर सारसोंद्वारा 
परस्पर एक दूसरेको बुळानेके लिये किये गये मधुर 
शब्दोंसे मन बहछाती थी, वह मेरी भोली-भाली स्त्री 
सीता आज किस तरह मनोरञ्जन करती होगी १ 
सुवर्णमय Ah समान निमे और खिले इए असन 
नामक बृक्षोंको देखकर बार-बार उन्हें निहारती हुई 
भोली-भाली सीता जब मुझे अपने पास नहीं देखती 
होगी, तब कैसे उसका मन लगता होगा १ जिसके 
समी ag मनोहर हैं तथा जो खभावसे ही “मधुर 
भाषण करनेवाली है, वह सीता पहले कल्हंसोके 
मधुर शब्इसे जागा करती थी; किंतु आज वह मेरी 
प्रिया वहाँ केसे प्रसन्न रहती होगी ? जिसके विशाळ 
नेत्र प्रफुल कमलदलके समान शोभा पाते ay az 
मेरी प्रिया जब . साथ वरिवरनेयाळे चकवोंकी AS 


et त रामचन्दसनिर हृदि. भावय © A A 
3 Was द्‌ % 
Digitized by A रामचन्द्रसनि नारा हाद भानि लगाम 


| 
l 
| 
| 


सुनती होगी, FAM तब उसकी कैसी दशा हो जाती होगी १ हाय! बला चाहिये; ग्यन छोड़कर glee दशा हो जाती होगी ! हाय! करना चाहिये; प्रयत्न छोड़कर पूर्णरूपते % 


में नदी, तालाब, बात्रळी, कानन और वन---सब 
जगह घूमता हूँ; परंतु कहीं भी उस मृगशावकनयनी 
सीताके बिना अब मुझे सुख नहीं मिलता | कहीं 
ऐसा तो नहीं होगा कि शरदू-ऋतुओ ame निरन्तर 
वृद्धिकों प्राप्त होनेवाला काम भामिनी सीताको अत्यन्त 
पीड़ित कर दे; क्योंकि ऐसी सम्भावनाके दो कारण हैं--- 
एक तो उसे मेरे त्रियोगका कष्ट है, दूसरे वह अत्यन्त 
सुकुमारी होनेके कारण इस ATH सहन नहीं कर 
पाती होगी ।? 


इन्द्रसे पानीकी याचना करनेवाले प्याते पपीहेक़ी 
भाँति RAS नरेन्द्रकुमार श्रीरामने इस तरहकी बहुत-सी 
बातें कहकर विलाप किया, तब लक्ष्मणने आश्वासन देने 
योग्य बातें कहीं | 
सलक्षणं लक्ष्मणमग्रधृष्य॑ 
खभावजं वाक्यमुवाच रामः | 
हितं च पथ्यं च नयप्रसक्त 
ससामधमार्थसमाहितं च ॥ 
निस्संशयं  कर्यमवेक्षितव्यं 
क्रियाविशेषोऽप्यनुत्रतितव्यः | 
न तु Vee दुरासदस्य 
कुमार वीर्यस्य फं च चिन्त्यम्‌ ॥ 
(Ale To, ffo ३० | १९-२०) 


लक्ष्मण उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न थे | उन्हें कोई 
परास्त नहीं कर सकता था | भगवान्‌ श्रीरामने उनसे 
यह खाभात्रिक बात कही---कुमार ! तुमने जो बात 
कही है, वह बर्तमान समयमें हितकर, nfi भी 
सुख पहुँचानेत्राली, राजनीतिके सर्वथा अनुकूल तथा 
सामके साथ-साथ धर्म और अर्थसे भी संयुक्त है | 
निश्चय ही सीताके अनुसंधानकार्यपर ध्यान देना चाहिये 
तथा उसके लिये विशेष कार्य या उपायका भी अनुसरण 
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हुए दुलभ एवं बलवान्‌ कर्मके FR ही 


रखना उचित नहीं है |! 


ऋृष्यमूकपर श्रीजानकीका स्मरण आता है 


टि | 


R | समन } 


प्रकृति जेते श्रीरामको उन विदेह-नन्दिनीका ही स्मरा / 
कराती है | वे भाईसे कहते हैं-- | 


sèma देखु बिपिन कइ सोभा | 
देखत केहि कर मन नहिं छोभा | 


नारि सहित सब खग सग FAI | 


मानहुँ मोरि करत हहि निंदा ॥ 


हमहि देखि an निकर पराहीं । 


Ul कहहिं तुम्ह कह भय नाहीं ॥ 


तुम्ह आनंद करहु aT जाए | 


केचन खग खोजन ए आए ॥ 


संग लाइ करिनीं करि Bet | 


मानहु मोहे Raag देही ॥ 


साख सुचितित पुनि पुनि देखिअ । 


an Mw AD 
भूप gaa बस न/ह SA ॥ 


राखअ नार जदपि उर माहीं । 


Baal साख नृपति बस नाहीं ॥ 


देखहु तात बसंत 


सुहवा | 


प्रिया होन मोहि भय उपजावा u 


विरह Mee बर्हीन मोहि जानेसि निपर HHS | 
साहत बापन मधुकर खग मदन कोन्ह बगमेल ॥ 


देखि गयड भ्राता 
डेरा कीन्हेउ wag 
बिटप बिसाल लता 


बिबिध बितान दिए. जनु तानी ॥ 


A 


Wet तासु दूत सुनि बात | 


तब कटकु 
अरुझानी | 


PIS ताल बर धुजा पताका । 


देखि न मोह धीर मन जाका ॥ 


बिबिध भाँति फूले 


जनु 
लु बानेत बने बहु बाना॥ 


तरु नाना | 


के कहु सुंदर बिटप Gere | 


जनु भट 
कूजत पिक मानहुँ 


बिलग frem होइ छाए it 


गज माते । 
Fz 


हटके मनजात ॥ 


बिसराते ॥ 


-> 
— 
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मोर चकोर कीर बर बाजी। 
पारावत मराल सब ताजी ॥ 

लावक पदचर JAI 
बरनि न जाइ मनोज बरूथा ॥ 

रथ गिरि सिला दुंदुभीं झॅरना । 
चातक बंदी गुन गन बरना ॥ 

मधुकर ger भेरि सहनाई। 
त्रिविध बयारि बसीठीं आइ ॥ 

सेन संग लीन्हें । 
बिचरत सबहि चुनौती Aë ॥ 

लछछिमन देखत काम अनीका | 
रहहिं धीर तिन्ह के जग लीका ॥ 

ae कें एक परम बल नारी। 
तेहि तें उबर सुभट सोइ भारी ॥ 


तीतिर 


-तुरंगिनी 


तात तीनि अति प्रबळ खल कास क्रोध अरु लोभ | 
मुनि बिग्यान धाम मन करहिं निमिष महुँ छोभ ॥ 
लोभ के इच्छा दंभ बळ काम के केवल नारि। 
क्रोध के परुष वचन बल मुनिबर कहहिं बिचारि ॥ 
( रामचरित०, अरण्य० ३६।२--५३ ३७-३८ (ख) ) 


“हे लक्ष्मण | जरा वनकी शोभा तो देखो) 
इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध adi होगा १ पक्षी 
और. wai aq सभी Maka 2 मानो 
वे. मेरी निन्दा कर रहे हैं। हमें देखकर ( जब्र डरके 
मारे ) हिरनोंके झुंड ama लगते हैं, तब हिरनिया 
उनसे कहती हैं-तुमको भय नहीं है | ga तो साधारण 
हिरनोंसे पैदा हुए हो, अतः ga आनन्द करो । ये तो 
सोनेका हिरन खोजने आये हें । हाथी हृथिनियोंको साथ 
लगा लेते हैं | वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं [ कि eat 
क्रमी अकेली नहीं छोड़ना चाहिये ]। मलीमाति चिन्तन 
किये हुए शास्त्रको भी बार-बार देखते रहना चाहिये | 
अच्छी तरह सेवा क्रिये हुए भी राजाको वशमें नहीं समझना 
चाहिये और खत्रीको चाहे हृदयम ही क्यों न GET जाय; 
युवती स्त्री, aa और राजा किसीके वशमें नहीं 
रहते । हे तात ! इस सुन्दर बसन्तको तो देखो ! प्रियाके 
बिना मेरे मनमें यह भय gaa कर रहा है । 


"मुझे विरहसे व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला 
जानकर कामदेवने वन, भोरो और .पक्षिगोको साथ छेकर 
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मुझपर धावा बोल दिया | परंतु जब उसका दूत यह देख 
गया कि में भाईके साथ हूँ ( अकेला नहीं हूँ ) तब 
उसकी बात सुनकर कामदेवने मानो सेनाको रोककर डेरा 
डाल दिया है | 


“विशाल बृक्षोमे लताएँ उलझी हुई ऐसी मालूम देती हैं 
मानो नाना प्रकारके तंबू तान दिये गये हैं | केला और ताड़ 
सुन्दर ध्वजा-पताकाके समान हैं । इन्हें देखकर वही नहीं 
मोहित होता; जिसका मन धीर है । अनेकों Ta नाना 
प्रकारसे फूले हुए हैं मानो अलग-अलग वाना ( वर्दी ) 
धारण किये हुए बहुत-से तीरंदाज हों । कहीं-कहीं सुन्दर 
वृक्ष [ऐसी] शोभा दे रहे हैं मानो ASIAN अलग-अलग होकर 
छावनी डाले हों | कोयळें कूज रही हैं):वे ही मानो मतवाले 
हाथी ( चिखाड़ रहे ) हैं ढेक और महोख पक्षी मानो 
ऊँट और खच्चर हं । मोर, चकोर, तोते, कबूतर और 
हंस मानो सब सुन्दर ताजी ( अरबी ) धोड़े हैं । तीतर 
और बटेर पैदल सिपाहियोंके झुंड हैं । कामदेवकी सेनाका 
वर्णन नहीं हो सकता | पर्वेतोंकी गिलाए. रथ और जलके 
झरने नगारे हैं | whe भाट हे, जो गुणसमूह ( विरदावली ) 
का वर्णन करते हैं। भौरोकी गुंजार भेरी और शहनाई 
है । tas, मन्द्र और सुगन्धित हवा मानो दूतका काम 
लेकर आयी है | इस प्रकार चतुरङ्गिणी सेना साथ लिये 
कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है । 
हे लक्ष्मण | कामदेवकी. इस सेनाको देखकर जो धीर बने 
रहते हैं, जगतमें उन्हींकी ( वीरोंमें ) प्रतिष्ठा होती है । 
इस कामदेवके एक ख्रीका बड़ा भारी बल है | उससे 
जो बच जाय; वही श्रेष्ठ योद्धा है | 


व्हे तात ! काम) क्रोध और लोभ-ये तीन अत्यन्त 
प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञानके धाम सुनियोंके भी मर्नोको 
पलभरमे क्षुब्ध कर देते हैं । लोभको इच्छा और दम्भका 
बल है, कामको केवल स्रीका बल है और क्रोधको कठोर 
वचनोंका बल है--श्रेष्ठ मुनि विचारकर ऐसा कहते हैं |? 

हनुमानजी समुद्र लॉधकर SHA गये | उन्होंने सीताका 
दर्शन किया | उन्हे मुद्रिका और सान्त्वना दी | अशोकबारिका 
उजाड बहुत-से राक्षस वीरोंको मार डाला | रावणसे मेंट की, 
लङ्काको जलाकर भस्म कर डाला और _सीताजीते पहचानके 
रूपमें चूड़ामणि लेकर वे पुनः समुद्र लाघ इस पार आये। 
बह अपने सांथियोंसे :भेंट की | सबने मिलकर सुप्रीबके 


ह.” क ; 
nn eee की a = 2 


O ज्ञाता ओ 
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मधुवनमें मधुपान किया और फिर सबकेसब गरीव 
और श्रीरामचन्द्रजीके पास चले आये । हनुमानजीने 
श्रीरामको अपनी लङ्का-यात्राका सव समाचार सुनाया” 
सीताकी बातें बतायीं और चूडामणि हाथमे दे दी । ह 
उस मणिको छातीसे लगाकर रो पड़े | यही दशा लक्ष्मणकी 
भी हुई । श्रीखुनाथजी दोनों नेत्रोंमे आँसू भरकर Aa 
आदिसे इस प्रकार बोले-- 
यथैव घेलुः स्रवति स्नेहाद्‌ वत्सस्य वत्सला | 
तथा ममापि हृदयं मणिश्रेष्टय दशनात्‌ ॥ 
मणिरल्लमिदं दत्तं वेदेः श्वशुरेण मे । 
वधूकाळे यथा बद्धमधिकं ATA शोभते ॥ 
अयं हि जलसम्भूतो मणिः प्रवरपूजितः | 
यज्ञे परमतुष्टेन दत्तः शक्रेण धीमता ॥ 
इमं दृष्टा AA तथा तातस्य दर्शनम्‌ | 
अद्यास्म्यवगतः सोम्य वेदेहस्य तथा विभोः ॥ 
| अयं हि शोभते तस्या; प्रियाया gta मे मणिः | 
| अद्यास्य दशनेनाहं प्राप्तां तामिव चिन्तये ॥ 
किमाह सीता वेदेही अहि सौम्य पुनः पुनः | 
परासुमिव तोयेन सिञ्चन्ती वाक्यवारिणा ॥ 
इतस्तु कि दुःखतरं यदिमं वारिसम्भवम्‌ | 
मणिं पश्यामि सौमित्रे वेदेहीमागतां बिना ॥ 
चिरं जीवति RA यदि मासं धरिष्यति । 
क्षणं वीर न जीवेयं विना तामसितेक्षणाम्‌ ॥ 
नय मार्माप त देश यत्र दृष्टाह्टमम प्रिया | 
न faa क्षणमपि प्रवृत्तिमुपलभ्य च ॥ 
कथं सा मम सुश्रोणी भीरुभीरु) सती तदा | 
भयावहानां घोरणां मध्ये तिष्टति रक्षसाम्‌ ॥ 
शारदस्तिमिरोन्युक्ती नूनं चन्द्र इवाम्बुदः | 
AIA वदनं तस्या न विराजति साम्प्रतम्‌ ॥ 
iy सीता i: कथय मे | 
. एतेन. खलु जीविष्ये भेपजेनातुरो यथा ॥ 
मधुरा मधुरालापा क्रिमाह मम भामिनी |, 
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“मित्र | जैसे तसला aq अपने बछड़ेके नेहे | 
थनोंसे दूध बहाने लगती है, उसी प्रकार इस उत्तम | 
मणिको देखकर आज मेरा हृदय भी द्रत्रीभूत हो रहन 
है । मेरे श्वशुर राजा जनकने विवाहके समय वैदेही 
यह ada दिया था, जो उसके मस्तकपर AE 
होकर बड़ी शोभा पाता था । जलसे प्रकट हुई वहू 
मणि श्रेष्ठ देवताओंद्वारा पूजित है । किसी यज्ञमें बहुत 
संतुष्ट इए बुद्धिमान्‌ इन्द्रने राजा जनकको यह मणि दी | 
थी । सौम्य | इस मणिरत्रका दर्शन करके आज मुझे / 
मानो अपने पूज्य पिताका और विदेहराज महाराज | 
जनकका भी दर्शन मिल गया हो, ऐसा अनुभव हो ५ 
रहा है | यह मणि सदा मेरी प्रिया सीताके सीमन्त £ 
शोभा पाती थी । आज इसे देखकर ऐसा जान पड़ता | 
है मानो सीता ही मुझे मिल गयी । सौम्य पवनकुमार ! 
जेसे बेहोरा हुए मनुष्यको होरामें छानेके लिये उसपर | 
जळके He दिये जाते हैं, उसी प्रकार विदेहनन्दिनी | 
सीताने मूर्छित हुए-से मुझ रामको अपने वाक्यरूपी | 


J 


शीतळ जलसे सींचते हुए क्या-क्या कहा है--यह l 
बारंबार बताओ? | (अब वे लक्ष्मणसे बोले--) | 
“सुमित्रानन्दन | सीताके यहाँ आये बिना ही जो जलसे 

उतपन्न इई इस मणिको मैं देख रहा हूँ, इससे बढकर ' 
GUA बात और कयां हो सकती है p ( फिर वे 
हनुमान्‌जीसे बोळे--) “वीर पवनकुमार ! यदि 
विदेहनन्दिनी सीता एक मासतक जीवन धारण कर 
लेगी, तब तो वह बहुत समयतक जीती रहेगी । मैं तो 
कजरारे नेत्रोंबाढी जानकीके बिना अब एक क्षण । 
जीवित नहीं रह सकता | तुमने जहाँ मेरी प्रियाकी 
देखा है, उसी देशम मुझे भी छे चलो | उसका समाचार. 
गकार अब में एक क्षण भी यहाँ नहीं रक सकता । | 


हाय | मेरी सतीसाथी GTA सीता वडी भीरु 
है । वह उन घोर रूपधारी भयंकर राक्षसोंके वीचमें 
केसे रहती होगी ! निश्चय ही अन्धकारसे मुक्त किंतु 
ब्ादळोसे ढके इए शरव्काळीन चन्दरमाके समान सीताका 
मुख इस समथ शोमा नहीं पा रहा दोगा | हनुमन्‌! 
मुझे ठीक-ठीक बताओ, सीताने FA कहा है १ 
जैसे रोगी दवा छेनेसे जीता है, उसी प्रकार मैं सीताके 
इस संदेश-वाक्यको सुनकर ही जीवन धारण बर्या 
gana | मुझसे विछुडी हुई मेरी सुन्दर कटिप्रदेशवाठी 
मधुरभाषिणी सुन्दरी प्रियतमा जनकनन्दिनी सीताने मेरे 
fea कौन-सा संदेश दिया हँ 2 वह दुःख-पर-दुःख 
उठाकर भी कैसे जीवन धारण कर रही au 

क्रिष्किन्थासे वानरी सेनाने कूब किया | समुद्रके किनारे 
सेनाका पड़ाव पड़ जानेपर श्रीरामचम्द्रजीने अपने पास बैठे 
हुए लक्ष्मणकी ओर देखकर कदा 


शोकश्र किल कालेन गच्छता ह्यपगच्छति | 
मम चापश्यतः कान्तामहन्यहनि TAR ॥ 
न मे दुःखं प्रिया दूरे न मे दुःखं हतेति च । 
एतदेवानुशोचामि वयोऽस्या ह्यतिवर्तते ॥ 
वाहि वात यतः कान्ता तां स्पृष्टा मामपि A । 
aA मे गात्रसंस्पर्शश्न्द्रे ष्टिसमागमः ॥ 
तन्मे दहति गात्राणि विषं पीतमिवाशये | 
हा नाथेति प्रिया सा मां हियमाणा यदब्रवीत्‌ | 
तद्‌ वियोगेन्धनवरता तञ्चिन्ताविमलाचिषा | 
रात्रिंदिवं शरीरं मे दह्यते मदनाञ्चिना ॥ 
अवगाह्यार्णव॑ Era सौमित्रे भवता विना | 
एवं च प्रज्यन्‌ कामो न मां BATS दुहेत्‌ ॥ 
बह्वेतत्‌ कामयानस्य THAT जीवितुम्‌ । 
यदहं छा च वामोर्रेकां धरणिमाश्रिती ॥ 
` केदारस्येव केदारः सोदकस्य निरूदकः | 


उपस्नेहेन जीवामि जीवन्ती यच्छुगोमिं तास्‌ ॥ . 
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कदा नु खलु gfi शतपत्रायतेक्षणास्‌ | 
विजित्य तरून्‌ द्रक्ष्यासि सीतां स्फ़ीतासिव श्रियम्‌] | 
सा नूनमसितापाङ्गी रथषोमध्यगता संता | 
मन्नाथा नाथहीनेव त्रातारं नाधिगच्छांते ॥ 
कथं जनकराजस्य दुहिता मस च श्रिया । 
राक्षसीमध्यगा शेते. wn दशरथस्य च ॥ 
अविक्षोम्याणि रक्षांसि सा विधूयोत्पतिष्यति । 
विधूय जलदान्‌ नीलाञ्शशिलेखा शरत्स्विव | 
स्वभावतलुका नूनं शोकेनानशनेन च । 
भूयस्तलुतरा सीता देशकारविपर्ययात्‌ l 
कदा चु राक्षसेन्द्रस्य निधायोरसि सायकान्‌ । | 
शोक प्रत्याहरिष्यामि शोकयुत्सृज्य मानसस्‌ l! 
कदा बु खलु भें साध्वी सीतामरसुतोपमा | 
सोत्कण्ठा कण्ठमारम्ब्य मोकष्यत्यानन्द्ज जलम्‌| 
कदा शोकमिमं घोरं मेथिलीविग्रयोगजम्‌ । 
सहसा विप्रमोक्ष्यामि वासः जुक्लेतरं यथा || 

( वा० To युद्ध ५ । ४--१२) १५-२१ ) 


“सुमित्रानन्दन | कहा जाता है कि शोक बीतते 
हुए समयके साथ खयं भौ दूर हो जाता है; परंतु मेरा 
शोक तो अपनी प्राणवछभाको न देखबेके कारण 
दिनोंदिन बढ़ रहा है । मुझे इस बातका Ss नहीं 
हे कि मेरी प्रिया मुझसे दूर हे | उसका अपहरण 
हुआ--इसका भी दुःख नहीं है । में तो बारंबार 
इसीलिये शोकमें इवा रहता हूँ कि 

डिये जो अवधि नियत कर दी गयी है, वह शीत्रता- 
पूर्वक बीती जा रही हे । हत्रा | तू वहाँ बह, जहाँ 
भेरी प्राणवक्ठभा है | उसका स्पर्श करके मेरा भी स्पर्श 
कर | उस दझामें तुझसे जो मेरे अङ्गेंका स्पर्श होगा, 
वह चन्द्रमासे होनेवाले दृष्टिसंयोगकी भाँति मेरे सारे 
संतापको दूर करनेवाला और आह्णाइजनक होगा | 
अपहरण होते समय मेरी- प्यारी ` सीताने जो मुझे “हा 


A 


उसके जीवित रहनेके 


जञा | | 
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नाथ ! कहकर पुकारा था, वह पीये हुए इ 
विषकी मति मेरे सारे अङ्गो दग्ध किये देता है । 
'प्रियतमाका वियोग ही जिसका इंधन है, उसकी चिन्ता 
दी जिसकी iinet ला हैं, वह र्न मेरे शरीरको 
रात-दिन जछाती रहती है | सुमित्रानन्दन ! तुम यहां 
रहो । मैं तुम्हारे बिना अकेजा ही समुद्रके भीतर सुकर 
'सोऊंगा | इस तरह जळो रायन करनेपर यह प्रज्वलित 
ग्रा मुझे दग्ध नहीं कर सकेगी । मैं और वह 
वामोरु सीता एक ही भूतळपर सोते हैं | प्रियतमाके 
संयोगकी इच्छा रखनेवाले मुझ त्रिरहीके लिये इतना ही 
अहुत हैं | इतनेसे भी मैं जीवित रह सकता हूँ । जेसे 
जळे भरी हुई क्यारीके सम्पर्वासे बिना जलकी क्यारी- 
आ वान भी जीवित रहता है--सूखता नहीं, उसी 
कार मैं जो यह सुनता हूँ कि सीता अभी जीवित है, 
इसीसे जी रहा हूँ । कब वह समय आयेगा, जब 
रात्रुओको परास्त करके मैं समृद्विरालिनी राजरक्ष्मीके 
Sa कमळनयनी सुमध्यमा सीताको देखूँगा ! 
"कजरारे नेत्रप्रान्तवाठी वह सती-साधी सीता, जिसका 
मैं ही नाथ हूँ, आज अनाथकी भाति राक्षसोंके बीचमें 
'पडकर निश्चय ही कोई रक्षक नहीं पा रही होगी | 
AST जनककी पुत्री, महाराज दशरथकी पुत्रेववू और 
मैरी प्रियतमा सीता राक्षसियोके बीचमें केसे सोती 
होगी ? वह T कत्र आयेगा, जब सीता मेरे 
ERI उन दुधष राक्षसोंका विनाश करके उसी प्रकार 
अपना उद्गार करेगी, जैसे शरत्काळमें चन्द्रलेखा काले 
“बादलोंका निवारण करके उनके आवरंणसे मुक्त हो 
जाती है ! खभावसे ही दुबले-पतले झरीरतराली सीता 
विपरीत देरा-कालमें पड़ जानेके कारण निश्चय ही शोक 
और उपवास करके और भी ल्ट गयी होगी । में 


राक्षसराज रावणकी छातीमें अपने सायकोंको धॅसाकर 
अपने मानसिक शोकका निराकरण करके कब सीताका 
समान सुन्दरी मेरी 


“शोक दूर करूँगा ? देवकन्याके 


. विधि 


LL | 

c मेरे ~~ | 

सती-साध्वी सीता कब उत्कण्ठापूर्वक मेरे गलेसे त्मक. 
अपने नेत्रोंसे आनन्दके आँसू बहायेगी १ ऐसा समय क्र 
| मिथिलेशकुमारीके वियोगसे A 


> 


आयेगा, जब में 


इस भयंकर शोकको मलिन aa भाँति स 


त्याग दूँगा १? 


बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजी वहाँ इस प्रकार विलाप 


चिन्तन करते हुए संध्योपासना की | 
रावण-विजयके पश्चात्‌ श्रीरामने 


विनीतभावसे खड़े हुए पर्वताकार 
कहा--- 


TSU महाराजमिमं सोम्य विभीषणम्‌ | 
प्रविश्य नगरीं लड़ां कौशलं ate मथिलीम्‌ ॥ 
aa मां च कुशलं सुग्रीवं च सलक्ष्मणम्‌ | 
AMET वदतां श्रेष्ठ रावणं च हतं रणे ॥ 
्रियमेतदिहाख्याहि Jai हरीश्वर । 
Wa तु संदेशमुपाव्तितुमर्हसि ॥ 
( वा० रा०, azo ११२ | २४-२६ ) 


वीर वानर हनुमानूजीे 


“सौम्य ! तुम इन महाराज त्रिभीषणकी आज्ञा ले 
छङ्कानगरीमें प्रवेश करके मिथिळेशकुमारी सीतासे उनका 
OMI पूछो | साथ ही उन विदेहरांजकुमारीसे 
GAT और लह्मणसहित मेरा कुशळ-समांचार निवेदन 
करो | वक्ताओंमें श्रेष्ठ कपीश्वर ! तुम वेदेहीको यह प्रिय 
समाचार सुना दो कि रावण . युद्धमें मारा गया | 
SAAT उनका संदेश लेकर लौट आओ ।” 

अन्ततः लङ्कासे अयोध्या चळमेक्रा समय आया | श्रीराम- 


क आरा पाकर वह हंसयुक्त उत्तम विमान महान्‌ शब्द करता 
SẸ 


ढगा | उत समय रघुकुल्नन्दन 
शरे बन ओर ष्टि डालकर चन्द्रमाके समान मंनोइर 
मिथिलेशकुमारी सीतासे ag 


कर ही | 
रहे थे कि दिनका अन्त होनेके कारण मन्द किरणों | 
सूर्यदेव अस्ताचलपर जा पहुँचे | उस समय छश्मणके ay 
बॅधानेपर शोकते व्याकुल हुए श्रीरामने कमलनयनी सीताका | 


aa जोड़कर | 


ad 
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केलासशिखराकारे त्रिकूटशिखरे स्थिताम्‌ | 
लङ्कामीक्षख RR निर्मितां विश्वकर्मणा ॥ 
एतदायोधनं पद्य मांसशोणितकर्दमम्‌ । 
हरीगां राक्षसानां च सीते विशसनं महत्‌ ॥ 
एप दत्तवरः शेते प्रमाथी राक्षसेश्वरः | 
तव हेतोर्विशालाक्षि निहतो रावणो मया ॥ 
कुम्भकर्णो5त्र निहतः प्रहस्तश्च निशाचरः | 
चू्नक्षश्चात्र निहतो वानरेण हनूमता ॥ 
विद्युन्माली हतश्चात्र सुषेणेन महात्मना | 
रक्ष्मणेनेन्द्रजिच्चात्र रावणिनिंहतो रणे ॥ 
अङ्गदेनात्र निहतो विकटो नाम राक्षसः | 
विरूपाक्षश्च gàd महापार्श्वमहोदरो ॥ 
अकम्पनश्च निहतो बलिनोऽन्ये च राक्षसाः । 
त्रिशिरा्चातिकायश्च देवान्तकनरान्तकों ॥ 
युद्रोन्मत्तश्च मत्तश्च राक्षसप्रवरावुभो | 
Agada कुम्भश्च कुम्भकर्णात्मजों बली ॥ 
qaiga tq बहवो राक्षसा हताः | 
मकराक्षश्च दुर्धपो मया युधि निपातितः ॥ 
अकम्पनश्च निहतः शोणिताक्षश्च वीर्यवान्‌ | 
quaa प्रजङ्घषुच निहतौ तु महाहवे ॥ 
akasa निहतो राक्षसो भीमदशनः | 
agaga निहतः सुप्तप्नश्च॒ महाबलः ॥ 
maga निहतो ब्रह्मशतरुस्तथापरः । 
अत्र मन्दोदरी नाम भार्या तं पर्यदेवयत्‌ ॥ 
सपलीनां सहस्रेण AAT परिवारिता | 
एतत्‌ तु इच्यते तीर्थं समुद्रस्य वरानने ॥ 
यत्र सागरपमुत्तीय तां रात्रिमुषिता वयम्‌ | 
एष सेतुर्मया बद्धः सागरे लवणार्णवे ॥ 
तव हेतोर्विशालाक्षि नलसेतुः सुदुष्करः | 
पञ्य सागरमक्षोभ्यं वेदेहि वरुणालयम्‌ ॥ 
अपारमिव गजेन्तं शङ्कशुक्तिसमाङुलम्‌ | 
हिरण्यनाभं शेलेनद्रं काञ्चनं पश्य मेथिलि ॥ 
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विश्रमार्थ हनुमतो भित्त्वा सागरमुत्थितम्‌ | 
एतत्‌ कुक्षौ समुद्रस्य स्कन्थांवारनिवेशनम्‌ ॥ 
अत्र पूर्वं महादेवः प्रसादमकरोद्‌ विश्व | 
एतत्‌ तु इश्यते तीथं सागरस्य महात्मनः ॥ 
सेतुबन्ध इति ख्यातं त्रेलोक्येन च पूजितम्‌ । 
एतत्‌ पवित्रं परमं महापातकनाशनम्‌ ॥ 
अत्र राक्षसराजोऽयमाजगाम विभीषणः | 
एषा सा इस्यते सीते किष्किन्धा चित्रकानना 
सुग्रीवस्य पुरी रम्या यत्र वाली मया हतः | 
( ale रा», युद्ध ० १२३ | ३-२३ ) 
'विदेहराजनन्दिनि ! कैलास-रिखरके समान सुन्दर 
त्रिकूट पर्वतके विशाळ aga वसी हुई विश्वकर्माकी 
बनायी लङ्कापुरीको देखो, केसी सुन्दर दिखायी देती 
है ! इधर इस युद्रभूमिको देखो, यहाँ रक्त और मांसकी 
कीच जमी हुई है | सीते ! इस युद्रक्षत्रमें वानरों और 
ाक्षसोंका महान्‌ संहार हुआ है | विशाललोचने | 
यह राक्षसराज रावण राखका ढेर बनकर सो रहा है | 
यह वड़ा भारी हिंसक था और इसे ब्रह्माजीने वरदान 
दे war था; किंतु तुम्हारे लिये मैंने इसका वध कर 
डाळा | यहाँपर मैंने कुम्भकर्णको मारा था, यहीं 
निशाचर प्रहस्त मारा गया है और इसी समराङ्गणमें 
वानरत्रीर हनुमानूने धूम्राक्षका वध किया है । यहीं 
महामना सुषेंणने विद्युन्मालीको मारा था और इसी 
रणभूमिमें लक्ष्मणने रावणपुत्र इन्द्रजितूका संहार किया 
था | यहीं अङ्गदने विकटनामक राक्षसका वध किया 
था | जिसकी ओर देखना भी कठिन था, वह विरूपाक्ष 
तथा महापाइव और महोदर भी यहीं मारे गये हैँ | 
अकम्पन तथा दूसरे बलवान्‌ राक्षस यहीं मौतके घाट 
उतारे गये थे । त्रिशिरा, अतिकाय, देवान्तक और 
नरान्तक भी यहाँ मार डाले गये थे । युद्धोन्मत्त और मत्त- 
ये दोनों श्रेष्ठ राक्षस तथा बलवान्‌ कुम्म और निकुम्भ-ये 
कुम्भकर्णके दोनों पुत्र भी यहाँ मृत्युको प्राप्त इए । 
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न्द्र और दंष्ट्र आदि agat राक्षस यहीं काके 
ग्रास बन गये । दुर्धर्ष वीर मकराक्षक्रों इसी युद्धस्थळम 
मैंने मार गिराया था | अकम्पन और पराक्रमी शार्णिताक्ष 
का भी यहीं काम तमाम हुआ था । यूपाक्ष और ग्रजच्च 
भी इसी महासमरमे मारे गये थे | जिसकी ओर देखनेसे 
भी भय होता था, वह राक्षस faire यहाँ मौतका 
ग्रास बन गया | यज्ञशत्रु और महावळी Baraat भी 
यहीं मारा गया था । सूयशत्रु और ब्रह्मरात्रु नामक 
निशाचरोंका भी यहीं वध किया गया था | यहीं 
रावणकी भार्या मन्दोदरीने उसके fea विळाप किया 
था | उप्त समय वह अपनी हजारोसे भी अधिक सौतोंसे 
घिरी हुई थी | सुमुखि ! यह समुद्रका तीर्थ दिखायी 
देता है, जहाँ समुद्रको पार करके हमलोगोंने वह 
रात बितायी थी | विशाल्छोचने | खारे पानीके समुद्रमें 
यह मेरा बँधवाया हुआ पुल है, जो  नळसेतुके - नामसे 
विख्यात है । देवि | तुम्हारे लिये ही यह अत्यन्त 
दुष्कर सेतु बघा गया था | विदेहनन्दिनि ! इस 
अक्षोभ्य बरुणाळय समुद्रको तो देखो, जो अप्रारसा 
दिखायी देता है | ME और सीपियोंसे भरा हुआ यह 
सागर केसी गर्जना कर र्हा है | मिथिलेशकुमारी ! इस 
सुवर्णमय पर्वतराज हिरण्यनाभको तो देखो, जो 
हूनुमानूजीको विश्राम देनेके लिये समुद्रकी जळ-राशिको 
चीरकर ऊपरको उठ गया था | यह समुद्रके sai 
ही विशाळ टापू हे, जहाँ मैंने सेनाका पडाव डाला था | 
यहाँ HRS भगवान्‌ महादेवने मुझपर कृपा की 
[tg बोवनेसे पहले Na स्थापित होकर वे 
यहाँ विराजमान हुए थे | इस पुण्यस्थळमें विशालकाय 
समुद्रका तथं दिखायी देता है, जो सेतुनिर्माणक्रा 
मूठप्रदेश होनेके कारण सेतुबन्ध नामसे Feta तथा 
तीनों ठोकोंद्रारा पूजित होगा | यह तीर्थ परम afa 
और महान्‌ पातकोंका नाश ANS होगा । यहाँ ये 
ाक्षसुराज विभीषण आकर मुझसे मिले थे । सीते ! यह 
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विचित्र वनप्रान्तसे सुशोभित किष्किन्वा दिखायी 
जो वानरराज सुग्रीवकी सुरम्य नगरी हे । यहाँ 
वाळीका TI किया था |? 


तदनन्तर वालिपालित किष्किन्थापुरीका दर्शन करके | 
विहल हो श्रीरामसे विनयपूर्वक कहा. | 
“महाराज | मैं सुग्रीवकी तारा आदि प्रिय. भार्याओं तथा | 


सीताने प्रेमते 


अन्य वानरेश्वरोंकी aaa साथ लेकर आपके साथ अपनी / 
राजधानी अयोध्यामे चलना चाहती हूँ |” विदेदनन्दिनी 


सीताके याँ कहनेपर श्रीरघुनाथजीने 
हो |? फिर किष्किन्धामें पहुँचनेयर उन्होंने विमान ठहराया 
और सुग्रीवकी ओर देखकर कहा--ध्वानरश्रेष्ठ | ठुम समस्त 
वानरयूथपतिवोसे टोग आपनी-अपनी 


कहो क्रि वे सव लोग 
feat साथ लेकर सीताके साथ अयोध्या =ले तथा 
महाबली वानरराज सुग्रीव | तुम भी अपनी aa fai 
साथ ala चलनेकी तैयारी करो; जिससे हम सत्र लोग 
जल्दी वहाँ पहुँचें ।? अमित तेजस्वी श्रीरघुनाथजीके यों 
कहनेपर उन सब वानरोसे घिरे हुए श्रीमान्‌ वानरराज 
सुग्रीवने शीघ्र ही अन्तःपुरमे प्रवेश करके ताराते भेंट 
की और इस प्रकार कहा--४प्रिये | तुम मिथिलेशकुमारी 
सीताका प्रिय करनेकी इच्छासे श्रीरघुनाथजीकी आज्ञाके 
अनुसार सभी प्रधान-प्रधान महात्मा वानरोंकी स्त्रियोके साथ 
शीघ्र चलनेकी तैयारी करो | हमलोग इन वानर-पत्नियोंको 
साथ लेकर चलेंगे और उन्हें अयोध्यापुरी तथा महाराज 
दशरथकी सब रानियोंका दर्शन करायेंगे p सुग्रीवकी यह 
बात. सुनकर सर्वाङ्गसुन्दरी ताराने समस्त वानर-पत्नियोंको 
बुलाकर चलनेको कहा | ताराकी यह आज्ञा पाकर सारी 
वानस्पत्नियोंने श्रक्लार करके उस विमानकी परिक्रमा की 
ओर सीताजीके दर्शनकी इच्छासे वे उसपर चढ गों | 
उन सब्रकं (साथ विमानको शीघ्र ही ऊपर उठा देख 
शरीरचुनाथजीने: ऋष्यमूकके निकट आनेपर पुनः विदेह 
नन्दिनीते कहा-- 


ESSA महान्‌ सीते सविद्युदिव तोयदः ॥ 
AMT गिरिर। काश्वनेधातुभिर्वत: | 
अत्राह वानरेन्ट्रण सुग्रीवेण समागतः ॥ 
समयश्च कृतः सीते वधार्थं वालिनो अया | 
एपा सा इश्यते पस्पा नलिनी चित्रकानना ॥ 


कहा--'एसा ही | 
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=| % श्रीरामका पलरी प्रेम # 
देती | eee 
l === ह पते ! बह जो ब्रिंजली सहित त्रके छुवणमय 
मे| त्वया विहीनो याइ विललाप सुदुःखितः | सोते | वह जो e a 
| त्वर्थ (Ae li ee maa श्रेष्ठ एवं महा पर्वत दिखायी दतां हड 
| अस्यास्तीरे भथा TEL शबरी धर्मचारिगी ॥ A युक्त A का दाता नरा 
रके ' ह. Amaga ward) विहतो मया । उसका नाम AT है | सीत” पा 0१ 
À ) HA Sts Ye z ते नर पे गवसे मिला J a उनके साथ भिंत्रता करनेक 
| ‰वरतेऽसो जनश्याने श्रीसान्‌ सीते TART ॥ SAA मळा ला Oo ee ey ai 
E aa महातेजास्तव  हेतोविठासिनि। पश्चात्‌ वालीका वध करेति 1 
a qe + X र J So कि Fat 
पनी | TR z परि णां nan ची थी | यही वह पम्पा नामक RN g, जो aT 
नी रावणे हतो यंत्र पाक्षणां AAW बरा II” “SNM Re TE डी द 
a खरश्च निहतो यत्र दूपणश्र निपातितः । विचित्र काननोले gaint ह ae 
ह Ge ae es cmt अत्यन्त दखीं होकर Ba विठाम विसा था । 
à R पीथो नया ब णरजिह्मगः वियोगसे अत्यन्त दुखी होकर मॅन विर 
[या । त्रिणिराथ महावीयों मया TRA ॥ $ हु fs 
त्राशर!। र क तर गा दावरीका दीन 
स्त ह भ्रमपदमसाकं वरत्रणिनि। TT ततार उ PERUSE RENGI SS 
F एतत्‌ तदाश्रय AUTH नर है i MN 5 ए योजन dit 
ना ९ तथा चित्रा इश्यते शुभदशेने Il ; ge १ 
पणंशाला तथा Male शुन RM का मैंने वत्र किया था । 
था ol आन र ` प्व भुजात्राले कब्रन्द नामक अछुरका H । 
pe रावता ae विठासशाठिनी सीते | जनस्थानमें वह शोभादाठी 
SS O qE aa a भ्‌ Fale > oo Fe 4 
हग | एपा गोदावरी रम्या AAA Gel oe uy विशाळ वृक्ष दिखायी दे रहा है, जहाँ बळ्त्रान्‌ एव 
ग | स्त्यस्याश्रमश्वेय EMA केद $ Š Si 8 > 
Eà araa कल महातेजखी पक्षिप्रवर जटायु त॒म्हारी रक्षा AGTH 
ड प्वार देती कारण रावणके हाथसे मारे गये थे । यह वह स्थान 
JZ | ` चेव ALS शाः S श्र al [नू 1 i 
4 | ददते चेव वदेहि TARA मह! | है, जहाँ मेरे सीधे जत्रा वोरा खर मारा गया) 
| = all त्र १ x A त्रिशिरा Pail 
के | उपयातः सहसाक्षो यत्र शक्रः Ha Il sa धराशावी किया गया और महापराक्रती त्रिशिराक 
|| ~ ~~ ANIA = at 
या अस्मिन्‌ देशे महाकायो विराधो निहती मधा । 


एते ते तापसा देबि डश्यन्ते तञुमध्यमे II 
आत्रिः  कुलपतिर्यत्र सरयैश्वानरोपमः । 
अन्न सीते खया दष्टा तापसी धर्मचारिणी ॥ 
असो BIS शडेन्द्रश्रित्रकूट! THA | 
अत्र मां केकयीपुत्रः प्रसादयितुमागतः ॥ 
एया सा यमुना रम्या इश्यते चित्रकानना | 
भरहाजाअमः श्रीमान्‌ दश्यते चेष RAG I 
इय च च्यते गङ्गा पुण्या त्रिपथगा नदी । 
नानाहिजगणाकीणा सम्प्रपुष्पितकानना | 
agit चेतद्‌ ge यत्र सस मम | 
एपा al दृश्यते सीते सरसूर्यूपमाठिनी ॥ 
एपा सा ead सीते राजधानी aaa | 
अयोध्यां कुह वेदेदि प्रणाम पुनरागता N 
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५५) हैं । यहाँ 


भी मौतके घाट उतार दिया गया | वर्णिनि ! gra ] 
यह हमलोगोंका आश्रम. है तथा वह विचित्र पणशाला 
दिखायी देती है, जहाँ आकर राक्षसराज रावणने CERREN 
तुम्हारा अपहरण किया था । यह चाकरी 
छुशोमित मङ्गमयी रमणीय गोदावरी नदी है तथा वह 
केलेके gad घिरा हुआ महर्षि अगस्यका आश्रम 
दिखायी देता है। यह महात्मा सुती३णका दीप्तिमान्‌ 
आश्रम है और वरिदेहनन्दिनि ! वह WONG मुनिका 
महान्‌ आश्रम दिखायी देता है, जहाँ सहलनेत्रधारी पुरंदर 
इन्द्र TAR थे | यह वह स्थान है, जहाँ मैंने विशालकाय 
Gumi वत्र किया था। देनि | ये ने 
तापस दिखायी देते हैं, जिनका दर्शन हमढोगेंने पहले 
किया था । सीते .! इस तामसाश्रमपर ही सर्वे और £ 
अग्निके समान तेजसी कुडपति अत्रि gf निवास करते स 
| तुमने धर्मपरायणा तप्रखिनी अनसूयादेवीका | 
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> a x 4 Eo 
और द्रिजबृन्द पुण्यकर्मोरमे रत हैं । इनके azai बेनके | 


दर्शन किया था । सुतनु ! वह गिरिराज चित्रकूट प्रकाशित 
हो रहा है | वहीं कैकेयीकुमार भरत मुझे प्रसन्न करके 
लौटा लेनेके ठिये आये थे | मिथिलेशकुमारी | यह 
विचित्र काननोंसे सुशोभित रमणीय यमुना नदी दिखायी 
देती है और यह शोभाशाळी भरद्वाजाश्रम दृष्टिगोचर at 
रहा हे | ये gaar त्रिपथगा गङ्गा नदी दीख रही 
हैं, जिनके तटपर नाना प्रकारके पक्षी कळव करते है 


yeo 


EN भ = ar ar Fav à 
वृक्ष सुन्दर फूछोंसे भरे हुए हैं | यह चेर पुर ह्‌, 


जहाँ मेरा मित्र गुह रहता है । सीते ! यह यूपमाळाओसे | । 
अलंकृत सरयू दिखायी देती है, जिसके तटपर मेरे | ` 
हैं । त्रिदेहनन्दिनि ! नुर | 
वनवासके बार फिर लौटकर अयोध्याके ऊपर आयी । 


पिताजीकी राजधानी 


हो | इसलिये इस पुरीको प्रणाम करो p 


कठोर मर्यादारक्षक लोकनायक श्रीरामका एकपत्नीब्रत और सीता-प्रेम 


सामान्य व्यक्ति उस कठिनाईका कमी अनुभव नहीं 
करता जिसका सामना क्रिसी लोकनायकको करना पड़ता 
| लोकनायकके प्रत्येक आचरणपर समाजकी दृष्टि होती 
है बह अपनी इच्छा एवं रुचिके अनुसार प्रायः कुछ नहीं 
कर पाता | लोकादशकी स्थापना एवं उसे बनाये रखनेके 
लिये उसे अनेक बार अपनी इच्छा, रुचि एवं प्रवृत्तिके 
सर्वेथा विपरीत आचरण करना पड़ता है और इस प्रकार 
करना पड़ता है जैसे वही उसकी वास्तविक रुचि हो | बड़ा 
निष्ठुर है लोकनायकका कर्तव्य | वही कर्तव्य श्रीरामके 
सम्मुख उपस्थित हुआ, जब रावणवधके पश्चात्‌ श्रीमैथिली 
उनके समीप आयो | अतः 'मिथिलेशकुमारी सीताको विनय- 
पूर्वक अपने समीप खड़ी देख श्रीरामचंन्द्रजीने अपना 
अभिप्राय बताना आरम्भ किया---- 


एपासि निजिता भद्रे ag जित्वा रणाजिरे | 
पारुषाद्‌ यद्नुष्डेयं म्येतदपपादितम्‌ ॥ 
गतोऽसम्यन्तममरषस्य धर्षणा सम्प्रमाजिता | 
अमान शुद्र युगपन्निहतौ मया ॥ 
अद्य मे पौरुषं दृष्टमद्य मे सफल! श्रम; | 
अद्य तीणग्रतिज्ञोऽहं अभवाम्यद्य चात्मन; ॥ 
या त्वं विरहिता नीता WRT रक्षसा | 
दवसम्पादितों दोषो मानुषेण मगा जितः ॥ 
सम्प्राप्रमवमानं यस्तेजसा न प्रमाज॑ते | 


कस्तस्य पोरुषेणा्थो महताप्य्पचेतसः |) 
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wed च समुद्रस लङ्कायाथापि मर्दनम्‌ । 
सफलं तस्य च इलाघ्यमद्य कर्म हनूमतः ॥ 
युद्धे विक्रमतश्चेव हितं मन्त्रयतस्तथा । 
सुग्रीवस ससेन्यस्य सफलोऽद्य परिश्रमः 
विभीषणस्य च तथा सफलोऽद्य परिश्रमः 


विशुणं आतरं त्यक्त्वा यो मां स्वयभुपस्थितः ॥ 
(Alo रा०, युद्ध” ११५ | ce 


— 
>> 


2 | समराङखणमें शको पराजित करके मैंने तुम्हे 
उसके चंगुलसे छुड़ा लिया | पुरुषार्थे द्वारा जो कुछ 
किया जा सकता था, वह सब मैंने किया । अब मेरे 
अमर्षका अन्त हो गया । मुझपर जो कळङ्क लगा था, 
उसका मैंने मार्जन कर दिया । शत्रुजनित अपमान 
और राञु-_रोनोंको एक साथही नष्ट कर डाला | 
जज सबने मेरा पराक्रम देख लिया | अब मेरा परिश्रम 
SE ees प्रतिज्ञा पूर्ण करके मैं 
Sra हो गया | जब तुम 
जाम अकेली थीं, उस समय वह चञ्चल चित्तवाळा 
पस GE हर ले गया | बहू दोष मेरे ऊपर दैववश 
aN हुआ T जिसका मैंने मानवसाध्य पुरुषार्थक्रे द्वारा 
माजन R दिया । जो पुरुष ME हुए अपमानका 
E ज था वळले मार्जन नहीं कर देता, उस 
ma मानवके TL पुरुषासे भी कया लोग 


—_ | 


= 


| 
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# कठोर मयादारक्षक लोकनायक श्रीरामका एकपल्लीवत और सीता-प्रेम * 


हुआ ! हनुमानने जो समुद्रको star और लङ्काका 
Gaa किया, उनका वह प्रशंसनीय कर्म आज सफळ 
हो गया | सेनासहित सुग्रीवने युद्धमें पराक्रम दिखाया 
तथा समय-समयपर ये मुझे हितकर सलाह देते रहे हैं, 
इनका परिश्रम भी अत्र सार्थक हो गया । ये विभीपण 
दुर्गुणोंसे भरे हुए अपने भाईका परित्याग करके स्वयं 
ही मेरे पास उपस्थित हुए थे । अबतकका किया हुआ 
इनका परिश्रम भी निष्फळ नहीं हुआ l 
वे अपने स्वामीकी हृदयवल्लभा थीं | उनके प्राणवल्लभ 
राजा श्रीरामका हृदय लोकापवादके भयसे उस समय विदीर्ण 
हो रहा था | वे काळे-काळे FITS बालोंबाली कमळलोचना 
सुन्दरी सीताले वानर और राक्षसोकी भरी WA पुनः इस 
प्रकार कहने लो-- 
यत्‌ कर्तव्य मनुष्येण धर्षणां प्रतिमाजंता | 
तत्‌ कृतं रावणं हत्वा मयेदं मानकाङ्किंणा ॥ 
निजिता जीवलोकस्य तपसा भावितात्मना । 
अगस्त्येन दुराधर्षा मुनिना दक्षिणेव दिक्‌ ॥ 
विदितश्चास्तु भद्रं ते योऽयं रणपरिश्रमः | 
सुतीर्णः सुहृदां वीर्यान्न त्वदर्थं मया कृतः ॥ 
रक्षता तु मया बृत्तमपवादं च स्वतः | 
प्रख्यातस्यात्मवंशस्य न्यङ्गं च परिमाजता ॥ 
प्राप्तचारित्रसंदेहा मम प्रतिमुखे स्थिता | 
दीपो नेत्रातुरस्येव प्रतिकूलासि मे दढा ॥ 
तद्‌ गच्छ त्वानुजानेऽद्य यथेष्टं जनकात्मजे | 
एता दश दिशो भत्रे कार्यमस्ति न मे त्वया ॥ 
कः पुमांस्तु कुले जातः fer परगृहोषिताम्‌ | 
तेजस्वी पुनरादद्यात्‌ सुहृरोभेन चेतसा ॥ 
रावणाङ्कपरिङ्किष्टां ष्टां दुष्टेन AAT | 
कथं त्वां पुनरादद्यां कुलं व्यपदिशन्महत्‌ || 
यदर्थं निजिता मे त्वं सोऽयमासादितो मया । 
नास्ति मे त्वय्यभिष्वड़ो यथेष्टं गम्यतामिति ॥ 
तदद्य व्याहृतं भद्रे ममैतत्‌ कुतबुद्धिना | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


लक्ष्मणे वाथ भरते कुरु बुद्धि यथासुखम्‌ ll 
नहि त्वां रावणो दृष्टा दिव्यरूपां मनोरमास्‌ | 

waa चिरं सीते स्वशृहे पर्यवस्थिताम्‌ ॥ 
( Alo Woy युद्ध ११५ | १३-२२, २४ )' 
“अपने तिरस्कारका बदला चुकानेके डिये मनुष्यका 

जो कर्तव्य है, वह सब मैने अपनी मानरक्षाकी अभिलाषा- 
से रावणका वध करके पूर्ण किया | जेसे तपस्या- 
से भावित अन्त:करणवाले अथवा तपस्यापूर्वक परमात्म- 
खरूपका चिन्तन करनेवाले महर्षि अगस्त्यने वातापि 
और इल्वळके भयसे जीवजगतूके लिये दुर्गम हुई दक्षिण 
दिशाको जीता था, उसी प्रकार मैंने रावणके वझमें 
पड़ी हुई तुमको जीता है । तुम्हारा कल्याण हो । 
तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि मैंने जो यह युद्रका 
परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रोंके पराक्रमसे जो इसमें 
विजय पायी है, यह सब तुम्हें पानेके लिये नहीं किया 
गया है । सदाचारी रक्षा, सब ओर फैले हुए अपवादः 
का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंशपर लगे हुए 
कलङ्कका परिमार्जन करनेके लिये ही यह सब मैने 
किया है । तुम्हारे चरित्रमें संदेहका अवसर उपस्थित 
है, फिर भी तुम मेरे सामने खडी हो | जैसे आँखके 
रोगीको दीपककी ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार 
आज तुम मुज्ञे अत्यन्त अप्रिय जान पड़ती हो । अतः 
जनककुमारी ! तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, चली जाओ | 
मैं अपनी ओरसे तुम्हें अनुमति देता हूँ । भद्दे ! ये दों. 
दिशाएँ तुम्हारे लिये खुळी है. | अब तुमसे मेरा कोई 
प्रयोजन नहीं है | कोन ऐसा कुलीन पुरुष होगा, जो 
तेजखी होकर भी दूसरेके घरमें रही हई खीको, HAS 
इस लोमसे कि यह मेरे साथ बहुत दिनोंतक रहकर 
सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मनसे भी ग्रहण कर 
सकेगा १ रावण तुम्हें अपनी गोइमें उठाकर ले गया 
और तुमपर अपनी दूषित दटि डाळ चुका है, ऐसी 
दामे अपने कुठको महान्‌ बताता हुआ मैं फिर तुम्हें 
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१० ॐ त रामचन्द्रसनिश हृदि भावयासि * 
n 
= A प्रजी मुझे समझ a > q ~ टी 
केसे ग्रहण कर सकता = ? अतः जिस उद्देश्यसे श्रीरघुनाथजी मुझे दूषित स हे दं। यदि में सर्वथा 
मैंने X ~ > oe हो सम्पूण जगतूके साक्षी अग्निदेव 
मैने तुम्हें जीता था, वह सिद्ध हो गया-मेरे कुछके Peg aS तो सम्पूर्ण जगतके साक्षी अभिदेव सब 
खा प्रति ओरे मेरी रक्षा करें । यदि सेने मन, वाणी ओर क्रियाद्व 
ङ्का जच न सः y i o 
0911) टो. गा! अन. मेरी. तम्हार कभी सम्पूर्ण धर्मंके ज्ञाता श्रीरथुनाथजीका अतिक्रमण न 
ममता या आसक्ति नहा ह्‌; अतः तुम जहा जाना किया al ar अग्निदेव सेरी रक्षा करें | यदि भगवान्‌ सूर्य, 


चाहो, जा सकती हो | we! मेरा यह निश्चित 
विचार हैं | इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने 
ये बातें कही हैं | तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मणके 
संरक्षणमें सुखपूर्वक रहनेका विचार कर सकती हो | 
सीते ! तुम-जेसी दिव्यरूप-सौन्दर्यसे सुशोभित मनोरम 
नारीको अपने घरमें स्थित देखकर रावण चिरकाळतक 
तुमसे दूर रहनेका कष्ट नहीं सह सका होगा |! 


सीताने श्रीरामकी वातोका व्रिनयपूर्वक उपालम्भपूर्ण 
उत्तर रया आर अपने सतीत्वकी परीक्षा देनेके लिये अग्निमें 
प्रवेश करनेका . विचार किया । उन्होंने लक्ष्मणते कहा--- 
“सुमित्रानन्दन | मेरे लिये चिता तैयार कर दो | मेरे इस 
Saal यही दवा है | मिथ्या Fess Fega होकर में 
जीवित नहीं रह सकती |? श्रीरामका इशारा पाकर लक्ष्मणने 
चिता तंवार कर दी | चितामें अग्नि प्रज्वलित हो उठी | 
श्रीराम सिर झुकावे खड़े थे । उसी अवस्थामें उनकी परिक्रमा 
करके वेदेही प्रज्वलित अभिके समीप गयीं । देवताओं ओर 
AAA प्रणाम करके मिथिलेश-कुमारीने दोनों हाथ जोड़ 
लिये ओर अभिदेवके समीप इस प्रकार कहा-_- 
था मे हृदयं, नित्यं नापसर्पति राघवात्‌ | 
तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावक ll 
यथा मां छ॒द्धचारित्रां दुर्श जानाति | waa: | 
तथा छोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावक: || 
कमणा मनसा वाचा यथा नातिचराम्यहम्‌ | 
wat सवधम तथा मां पातु पावक: | 
आदित्यो भगवान्‌ agar च | 
अद्श्चापि तथा संष्ये रात्रिश्च प्रथिवी तथा | 
यथान्येऽपि विजानन्ति तथा जारित्रसंयुताम्‌ || 
(Alo Uo, युद्ध ११६ | २५-२८ ) 
यदि मेरा हृदय कभी एक क्षणक्रे लिये भी श्रीरघुनाथ- 


जीते दूर न हुआ हो तो सम्पूर्ण जगतूके साक्षी अग्निदेव 


मेरी सव ओरसे रक्षा करें । मेरा चरित्र शुद्ध है, फिर भी 


वायु, fart, चन्द्रमा, दिन, रात) दोनों संध्याएँ, ge 
देवी तथा अन्य देवता भी मुझे शुद्ध चरित्रसे युक्त जानते हों 
तो अग्निदेव मेरी सब ओरसे रक्षा करें |? 
यों कहकर सीता निःशाङ्कचित्तसे उस प्रज्वलित आम्निमे 
समा गया | ऋषयो, देवताओं आर गन्थवांने महाभागा 
सीताको प्रज्वलित अग्निमें प्रवेश करते देखा | वहाँ आयी 
हुई सभी faa az दारुण दृश्य देखकर चीख उठीं। 
उनके A प्रवेश करते समय राक्षस और वानर जोर- 
जोरसे हाहाकार करने Bit | उनका वह अद्भुत आर्तनाद 
चारों ओर जोरसे गूँज उठा । धर्मात्मा श्रीराम हाहाकार 
करनेवाले राक्षसो और वानरोंकी बातें सुनकर मन-ही-मन 
बहुत दुखी SCA आँखोंमें आँसू भरकर दो घड़ीतक 
कुछ सोचते रहे | इसी समय यम) पितृगण) इन्द्र, महादेवजी 
तथा ब्रह्माजी अपने तेजस्वी विमानोंद्वारा लङ्कापुरीमें श्रीरामके 
निकट आये और इस प्रकार बोले--८रघुनन्दन ! आप 
सम्पूण विश्वके उत्पादक; ज्ञानियोंमे Ag और सर्वव्यापक हैं | 
फिर इस समय. अग्निमें गिरी हई सीताकी उपेक्षा केसे 
कर रहे हैं? आप समस्त देवताओंमें श्रेष्ठ विष्णु, ऋतधामा 
वसु, आठवे रुद्र तथा पावें साध्य हैं | दोनों अश्विनीकमार 
At कान हैं तथा सूय ओर चन्द्रमा नेत्र सृष्टिके आदि, 
व्य आर अन्तमें भी आप ही दिखायी देते हैं । फिर एक 
साधारण मनुष्यको भाँति सीताकी उपेक्षा क्यों कर 


Aas कहे हुए इन शुभ वचनोंकों सुनकर उस 
समय ama अग्निदेव सीताको पिताकी भाँति mat 
ठव Vad ऊपरको उठे | तपाये हुए सुवर्णके आभूपणोंसे 
विभूषित सीता. प्रातःकालके सूर्यकी भाँति अरुण-पीत कान्तिसे 
SHIR हो रही थीं। उनके श्रीअज्ञोंपर लाळ रंगकी 
GU साझा लहरा रही थ्री । अभिदेवने उन्हे श्रीरामके 
दामन सांपा और इनकी झुद्धताका साक्षी बनकर समर्थन 
किंवा | अभिदवकी बात सुनकर श्रीरामका मन प्रसन्न हो 


गया | उनके नेत्नोंमें आनन्दके आसु sen आये | वे 
अभिदेवसे 
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% कठोर म्यौ दारक्षकी Aiha 


= waa a Ta Mas 

र्यं चापि SUH सीता Weed | 
टीका ठोपिता दीय रावणान्तःपुरे शुभा Ul 
हिनो वत कामात्मा रामो SATIRE | 


इति वक्ष्यति मां लोको जानकीमविशोध्य हि॥ 


gagi सीतां सञ्चित्तपरिरक्षिणीस्‌ । 
अहमप्यवगच्छाभि मैथिली जनकात्मजामू ॥ 
इमामपि Saad रक्षितां स्वेन तेजसा । 
रवणो नातिशर्तेत वेलामिव महोदधिः N 
प्रत्ययार्थ तु लोकानां त्रयाणां सत्यसंश्रयः | 
ata चापि वैदेहीं प्रविशन्तीं हुताशनम्‌ ॥ 
नच शक्तः सुदृष्टात्मा मनसापि हि मेथिलीम्‌ । 
धप यितुमग्राप्यां ARARA ॥ 
यमति igi रावणान्तःपुरे सती । 
अनन्या हि सया सीता भास्करस्य प्रभा यथा | 
Raat त्रिषु AI में थिली जनकात्मजा | 
न विहातुं मया शक्या कीतिरात्मवता यथा ॥ 
अवश्य च सथा कार्य स्वेषां तरो वचो हितम्‌ | 
fara लोऊनाधानासेतरं च बदतां हितम्‌ ॥ 
(ato रा०, युद्ध० ११८ | १३-२१ ) 
“भगवन्‌ ! लोगोंमें सीताजीकी पत्ित्रताका विश्वास 
दिलानेके लिये इनकी यह छुद्विविषयक परीक्षा आवश्यक 
थी; क्योकि शुभटक्षणा सीताको वित्रश होकर दी्घेकाळ- 
तक WOK अन्तःपुरमें रहना पड़ा है । यदि मै 


| ae कनन्दिनीकी शुद्धिके fea परीक्षा न करता तो 
` लोग यही कहते कि दडारथपुत्र राम बड़ा ही मूर्ख और 


कामी है । यह बात मैं भी जानता हूँ कि मिथिळाकी 
राजकुमारी जनकनन्दिनी सीताका हृदय सदा मुझमें ही छण 


रहता है, मुझसे कमी अळा नहीं होता । ये सदा मेरा 


ही मन रखतीं--मेरी इच्छाफ़े अनुसार चलती è | 
as Fe भी विश्वास है कि जैसे महासागर अपनी 
की नहीं Sig सकता; उसी प्रकार रावण अपने 


' ही तेजसे = 
| ' तेजसे सुरक्षित इन विशाललोचना सीतापर अत्याचार 


Ha 


witie qo zio १४--१५-- 


क्तेति तपि ERR ऋ 
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नहीं कर सकता था | तथापि तीनों छोकोंके प्राजियोके 
aad विश्वास दिळानेके छिये एकमात्र सत्यका सहारा 
लेकर मैंने अग्निमें प्रवेश करती हुई विदेहकुमारी 
सीताको रोकनेकी चेष्टा नहीं की । मिथिलेशकुमारी 
सीता प्रज्वुित अग्तिशिखाके समान gis तथा दूसरेके 
लिये अलभ्य हैं । दुशत्मा रावण मनके द्वारा भी इनपर 
अत्याचार करनेमें समर्थ नहीं हो सकता था । ये सती- 
साध्वी देवी रावणके अन्तःपुरमें रहकर भी व्याकुलता 
या धवराहटमें नहीं पड़ सकती थी; क्योंकि ये मुझसे 
उसी तरह अभिन्न हैं, जैसे ere उनकी प्रभा | 
मिथिलेशकुमारी जानकी तीनों लोकोंमें परम पवित्र | 
जैसे मनखी पुरुष कीतिका त्याग नहीं कर सकता, उसी 
तरह मैं भी इन्हें नहीं छोड़ सकता । आप सभी 
लोकपाल मेरे हितकी ही बात कढ रहे हैं और आपळोगों- 
का HAR बड़ा स्नेह है; अतः आप सभी देवताओंके 


हितकर वचनका मुझे ARI पाळन करना चाहिये ॥ 
सीता-त्याग 

राज्यामिषेकके पश्चात्‌ श्रीरामकी राजसभामें बहुत-से 
महर्षि आये और उन्होंने भ्रीामचन्द्रजीका अभिनन्दन 
किया । फिर श्रीरामक्रे पूछनेपर उन्होंने राक्षसकुलकी 
उत्पत्तिक्रा तथा रावण-मेत्रनाद आदिके SHUT इतिद्वास 
विखासपूर्वक सुनाया) वाली आदि वानरौंकी सृश्टिरम्पराका 
` वर्णन किया तथा हनुमानजीके जीवन-गृत्तको भी बताया | 
तदनन्तर अपने भावी aaa क्रृषरियोको पृधारनेके लिये 
प्रार्थनापूर्वक ककर श्रीरामने उन्हें विदा दी? सम्बन्धी 
siia खदेश पठाया तया सामन्त राजाओंने उनके 
eat जो उपहार भेजे थे उन्हें ४ 
दिया । इसके बाद श्रीरखुनाथजीने Tels वानरो तथां 
राक्षसांको खदेश लौटनेकी अनुमति दी | भीरामचन्द्रजीके 
राज्यमे प्रजा सुखपूर्वक रने लगी | कुछ काळ बाद 

सीता गर्भवती हुईं । एक दिन श्रीरामने सीतासे कदा -- 


अपत्यलाभो वेदेहि त्वय्ययं aqua: ॥ 
किमिच्छसि वरारोहे कामः किं करियतां तव | 


LË 


« 


वानर आदि मित्रोको बॉट 


` ( बा० रा० उत्तर० ४२ ३१३ ) 
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“सीते ! संतानप्राप्तिका समय तुम्हें प्राप्त है, अतः 
वरारोहे ! तुम क्या चाहती हो ! तुम्हारी कौन-सी 
कामना पूर्ण करूँ ९? 
सीताने मुस्कराकर कह्य--(रघुनन्दन ! में पुण्य तपोवन 
देखना चाहती हूँ । गङ्गातटपर TOAS खाकर RANS 
तेजस्वी ऋषियोंके aot अभिवादन करूँ. और एक दिन 
तपोवनमें रहूँ; यह मेरी इच्छा है |! श्रीरामने उनकी इस इच्छाको 
पूर्ण करनेका आश्वासन दिया | सीताको आश्वासन देकर 
श्रीराम मध्यम कक्षमें गये | वहाँ मित्रोके साथ वार्तालापर्म 
कुछ समय व्यतीत किया । तदनन्तर भद्रनामक गुप्तचरसे 
Se सीताविषयक लोकापवादकी बात ज्ञात हुई | यह 
सुनकर श्रीरामकों बड़ा दुःख हुआ | उन्होंने मित्रोंको 
विदा कर दिया ओर द्वारपालकों मेजकर अपने तीनों भाइयोंको 
बुलवाया । वें तीनों आये और भीरामके चरणॉर्मे मस्तक 
,झुकाकर खड़े हो गये | श्रीरामके नेत्रोसे अश्रुवर्षा हो रही 
थी । उन्होंने सब भाइयोंको हृदयसे लगाया और आसनोंपर 
बैठनेकी आज्ञा दे इस प्रकार कहां-- 


भवन्तो मम adel भवन्तो जीवितं मम | 
भवद्भिश्च कृतं राज्यं पालयामि नरेश्वराः ॥ 
भवन्त; SAMA बुदूभ्या च परिनिष्ठिता; | 
सम्भूय च मदर्थाऽयमन्वेष्टव्यो नरेश्वराः ॥ 
(Alo To, उत्तर? ४४ | १९-२० ) 
“राजकुमारो | तुमलोग मेरे सर्व at | तुम्हीं 
मेरे जीवन हो ओर तुम्हारे द्वारा सम्पादित इस 
राज्यका A पाठन करता हूँ । नरेश्वरो ! तुम सभी 
math ज्ञाता और उनमें बताये कर्तव्यका पालन 
करनेत्राळे हो । तुम्हारी बुद्धि भी परिपक्व है | इस 
समय मैं जो कार्य तुम्हारे सामने उपस्थित करनेवाळा हूँ, 
उसका तुम सबको मिटकर सम्पादन करना चाहिये ? 


सव शृणुत भद्रं वो मा ङुरुध्वं मनोऽन्यथा | 
पराणां सन सीतायां यादशी वर्तते कधा ॥ 
पारापयादः सुमहांस्तथा जनपदस्य च। 
वर्तते मयि वीभत्सा सा मे मर्माणि कृन्तति ॥ 
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IIT ताजा सनाम्‌ 
३1 "(९९५ 
ताम्‌ | 


सीतापि सत्कुले जाता जनः 
जानासि सं यथा सौम्य दण्डके विजने वने । | 
रावणेन हृता सीता स च विध्वंसितो मया || ४ 
अत्रोपितामिमां सीतामानयेयं कथं पुरीम ॥ 

प्रत्ययाथ ततः सीता दिदेश ज्वलनं तदा | 

प्रत्यक्षं तव सौमित्रे देवानां हव्यवाहन: | 

अपापां AARTE वायुथाकाशगोचर! | 

चन्द्रादित्यौ च शंसेते सुराणां संनिधौ पुरा ॥ 

ऋषीणां चेव सर्वेपामपापां जनकात्मजाम्‌ | 

एवं शुद्धसमाचारा देवगन्यर्बसंनिधी ॥ 

लझ्काड्रीपे ART मस हस्ते निवेशिता | | 
अन्तरात्मा च मे वेति सीतां Gat यशखिनीम्‌॥ A 
ततो गृहीत्वा वेदेहीमयोध्यामहमागतः । | 

अयं तु मे महान्‌ वादः शोकथ हृदि वर्तते ॥ 
पोरापवादः सुमहांस्तथा जनपदस्य च। 
अकीतिर्यस्य गीयेत लोके भूतस्य कस्यचित्‌ ॥ 
पतत्येवाधमाँछोकान्‌ Tass; ग्रकीर्त्यंते | 
अकीतिनिन्धते देवेः कीरिले केषु पूज्यते ॥ 
कीर्त्यर्थं तु समारम्भः सर्वेषां सुमहात्मनाम्‌ | 
अप्यहं जीवितं जह्यां युष्मान्‌ वा पुरुषर्षभाः ॥ 
अपवादभयाद्‌ भीतः किं पुनर्जनकात्मजाम | 
TM भवन्तः पश्यन्तु पतितं शोकसागरे | 
नहि पश्याम्यहं भूतं किंचिदू दुःखमतोऽ धिकम्‌ 
वत्वं ग्रभाते सोमित्रे सुमन्तराधि्ठिठं रथम्‌ ॥ 
आरुह्य सीतामारोप्य विषयान्ते agga | 
गङ्गायास्तु परे पारे वाल्मीफेस्तु महात्मनः ॥ 
आश्रमो दिव्यसंकाशस्तमसातीरमाश्रितः | 
तत्रतां विजने देशे विसृज्य रघुनन्दन ॥ 
शीघ्रमागच्छ सौमित्रे कुरुष्व qad मम | 


न चासि प्रतिवक्तव्यः सीतां प्रति कथंचन ॥ 


॥ 
0. 
All ^ 


„ कठोर मयोदारक्षक लोकनायक AL एकपल्जी्रत और सीता-प्रेम # 


ee G उऊ Ss 


सात सवं यच्छ ARA नात्र कार्या विचारणा । 
रीतिं परा सै TT प्रतिवारिते | 
शापिता हि मया यूयं VERA जातेन च | 
ग्र मां वाययान्तरे ABA कथचन ॥ 
हिता नाम ते नित्यं मदभीष्टविषातनात्‌ । 
arg भवन्तो माँ यदि सच्छासने स्थिताः ॥ 
qsa नीयतां सीता SR वचनं मम | 
पुर्वपुक्तो$हमनया TERSA | 
MAAR तस्याथ काम; संवत्यंतासयस्‌। 
( alo रा०; Bao ४५। २-२३३ ) 
eget | तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब छोग 
मेरी बात सुनो | मनको इधर-उधर न ले जाओ | 
पुखासियोंके यहाँ मेरे और सीताके विषयमें जेसी चर्चा 
चल रही है, उसीको बता रहा हूँ । इस समय पुखासियों 
और जनपदके छोगोंमें सीताके सम्बन्धमें महान्‌ 
अपवाद फेला हुआ है। मेरे प्रति भी उनका बड़ा 
TÅ भाव है | उन सबकी वह TTR मर्पस्थलको 
विदीर्ण किये देती है । में इक्ष्वाकुवंशी महात्मा नरेशोंके 
कुलमे उत्पन्न हुआ हूँ । सीताने भी महात्मा जनकोके 
उत्तम कुलमें जन्म लिया है । सौम्य लक्ष्मण | तुम तो 
यह जानते ही हो कि किस प्रकार रावण निर्जन 
दण्डकारण्यसे उन्हें हरकर ले गया था और मैंने उसका 
विध्वंस भी कर डाळा | उसके बाद oat ही 
जानकीके विपयमें मेरे अन्तःकरणमें यह त्रिचार sed 
इंआ था कि इनके इतने दिनोंतक यहाँ रह 


 लेनेपर भी हैं इन्हें राजधानीमें कैसे ले जा FAT | 


पुमित्राकुमार | उस समय अपनी पवित्रताका विश्वास 
दिळानेके जिये सीताने तुम्हारे सामने ही अग्निमें प्रवेश 
किया था और देवताओंके समक्ष खयं अग्निकेवने उन्हे 
an बताया था | आकाशचारी वायु, ' AAT और 
4 भी उस समय देवताओं तथा समस्त 

शमीप जनकनन्दिनीको निष्पाप घोषित किया था। इस 
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प्रकार विशुद्ध आचारवाठी सीताको देवताओं और गन्धर्वोंके 
समीप साक्षात्‌ देवराज SRA ढक्काद्रीपके अंदर मेरे 
हाथमें सौंपा था । मेरी अन्तरात्मा भी यशखिनी सीताको 
शुद्ध समझती है । इसीळिये में इन विदेहनन्दिनीको 
साथ लेकर अयोध्या आया था | परंतु अब यह महान्‌ 
अपवाद फैलने ळमा है | पुरवासियो. और जनपदके 
ठोगेमें मेरी बड़ी निन्दा हो रही है | इसके लिये मेरे 
हृदयमें बड़ा शोक है | जिस किसी भी प्राणीकी 
अपकीर्ति लोकम सबकी चर्चाका विषय बन जाती है, 
बह अधम लोको ( नरकों ) में गिर जाता है और 
जबतक उस अपयशकी चर्चा होती दै, तबतक वहीं 
पड़ा रहता है । देवगण छोकोंमें अपकीर्तिकी निन्दा 
और कीर्तिकी प्रशंसा करते हैं । समस्त श्रेष्ठ 
महात्माओका सारा झुभ. आयोजन उत्तम कीतिकी 
आपनाके लिये ही होता है । नरश्रेष्ठ बच्चुओ | मैं 
ळोकनिन्दाके भयसे अपने प्राणोंको और तुम 
सबको भी am सकता हूँ, फिर सीताको त्यागना 
कौन बड़ी बात है ! अतः grein मेरी ओर 
देखो | में शोकके समुद्रे गिर गया हूँ । इससे बढ़कर 
कभी कोई दुःख मुझे उठाना पड़ा हो, इसकी मुझे याद 
नहीं है । अतः सुमित्राकुमार | कळ सबेरे तुम सारथि 
सुमन्त्रके द्वारा संचालित रथपर AE हो सीताको भी 
उसीपर चढ़ाकर इस राज्यकी सीमाके बाहर छोड़ दो। 
गङ्गाके उस पार तमसाके तटपर महात्मा बाल्मीकि सुनि- 
का दिव्य आश्रम है | रघुनन्दन | उस आश्रमके निकट 
निर्जन aati तुम सीताको छोड़कर शीघ्र लौट आओ | 
सुमित्रानन्दन | मेरी इस आज्ञाका पाठन करो | 
सीताके विषय मुझसे किसी तरह कोई दूसरी बात 
तुम्हें नहीं कहनी चाहिये। इसलिये लक्ष्मण | अब तुम 
जाओ | इस विपयमें कोई सोच-विचार न करो | यदि 
मेरे इस निश्चये तुमने किसी प्रकारकी अड्चन डाळी 
तो मुझे मदान कष्ट दोगा । मैं gÈ अपने चरणो ओर्‌ . 


RA an ५७ 
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जीवनकी शपथ दिलाता हूँ, मेरे निर्णयक्रे विरुद्ध कुछ न 
कहना | जो मेरे इस कथनके ब्रीचमें कूकर किसी 
प्रकार मुझसे अनुनय-विनयके रूपमें कुछ कहेंगे, 
वे मेरे अभीष्ट ae बाधा डालनेके कारण सदाके 
लिये मेरे शत्रु होंगे । यदि तुमलोग मेरा सम्मान करते 
हो और मेरी आज्ञामें रहना चाहते हो तो अब सीताको 

हाँसे वनमें ले जाओ । मेरी इस आज्ञाका पालन करो | 
सीताने पहले मुझसे कहा था कि मैं गङ्घातटपर ऋषियों- 
के आश्रम देखना चाहती हूँ; अतः उनकी यह इच्छा 
भी पूर्ण की जाय | 


सीताजीको वनमें छोड़कर राजमहलके द्वापर wa 
उतरकर बे नरश्रे लक्ष्मण नीचे मुख किये दुखी मनसे बेरोक- 
टोक भीतर चले गये । उन्होंने देखा श्रीरघुनाथजी दुखी 
होकर एक सिंदासनपर 43 हैं और उनके दोनों नेत्र आँसुओं- 
से भरे हैं। इस अवस्थामे वडे भाईको सामने “देख।दुखी 
मनसे लक्ष्मणने उनके दोनों पैर पकड़ लिये औरः हाथःजोड़, 
चित्तको एकाग्र करके वे दीन ब्राणीमें बोळे--।वीर महाराज- 
की आज्ञा RRIA करके मैं उन शुभ आचारवाली, यशस्विनी 
जनकक्रिशोरी सीताको गङ्गातटपर वाल्मीक्रिके शुभ आश्रमके 
समीप निर्दिष्ट खानमें छोड़कर पुनः आपके श्रीचरणोंकी सेवा- 
के लिये यहाँ ez आया हूँ | पुरुषसिंह | आप शोक नकरें। 
कालकी ऐसी ही गति है । आप-जैसे बुद्विमान्‌ और मनस्वी 
मनुष्य शोक नहीं करते | नरेश्वर | जिस अपवादके भय- 
से आपने मिथिलेशकुमारीका त्याग किया है, निस्संदेह वह 
अपवाद इस नगरमे फिर होने छगेंगा (लोग कहेंगे कि दूसरे 
'के घरमें रही हुई स्रीका त्याग करके ये रात-दिन उसीकी 
चिन्ताते get रहते 2) | अतः पुरुषसिंह ! आप ` XA 
चित्तको एकाग्र करके इस gaa शोक-बुद्धिका त्याग करें, 
संत न हों |? महात्मा लक्ष्मणके इस प्रकार कहनेपर 
मित्रवत्सल श्रीरघुनाथजीने बड़ी प्रसन्नताके साथ उन 


-सुमित्राक्ुमारसे कहा-- 


TAIRA यथा RA लक्ष्मण | 
-परितोपश्च -मे -वीर मम FAJTA ॥ 


% तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयासि ॐ 


III IS 


-छोकाप्रवादके मिषसे तुम्हें लोकनिन्दासे डरनेवाले अत्य 
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| 
निवततिश्चागता साम्य संतापश्च निराकृतः | | 
भत्रद्वाक्यः सुरुचिररनुनाताऽस लक्ष्मण ॥ | 
(वा० Wo; उत्तर ९२ | १८ १९) 5 


rn ON Cy Sh Cd 


“नरश्रेष्ठ वीर लक्ष्मण | तुम जैसा कहते हो, ठीक 
ऐसी ही बात है । तुमने मेरे आदेशका पालन किया, | £ 
इससे मुझे बड़ा संतोष है | सौम्य लक्ष्मण ! अत्र हैं | 
दुःखसे निवृत्त हो गया । संतापको मैंने हृदयसे निकाह 
दिया और तुम्हारे gat बचनोंसे मुझे बड़ी शान्ति 
मिठी है |? 

सबसे उलझा प्रसङ्ग दे यइ ओर कदावित्‌ ही मनुष्यका 
ध्यान जाता है कि श्रीराम और सीता परस्पर अभिन्न हैं। 
श्रीराम यदि सीताका त्याग करते हैं तो जो दुःख 
श्रीजानक्रीको 'होता दे, उससे कम दुःख श्रीखुनाथको | 
नहीं होता | A 

एक eet शासक प्रजाकी तुश्कि लिये, प्रजा भ्रमवश | 


आदर्शच्युत a हो, इसके लिये कितना सहान त्याग कर | 
सकता है--इसका यह उदाहरण है | | 


A =—_> 


इस.लीलाका रहस्य अध्यात्मरामावणके श्रीमुख-वचनोसे | 
स्प हो जाता है। एकान्तमें श्रीरघुनाथ श्रीजनकक्कुमारीसे 
कहते है-- 
दावे जानासि सकल तत्रोपायं बदामि ते । 
करपायत्वा (संप दावे OHNE त्वदाश्रयस्‌ ll 
शास ला वने लाकनादाद्वीत इघापरः । | 
भविष्यतः कुमारां दो वाल्मीकेराश्रमान्तिके ॥ 
Sal Id गभे पुनरागत्य RSI तक्‌ | 
ARN TANA त्वं कृत्वा शपथमादरात्‌ Il 
MATT बकुण्ठ यास्यसि a | 
पादह गमिष्यामि एप एव सुनिश्चयः ॥ 
( अध्यात्म०, उत्तर० ४ | ४१-४४) 
देवि | में यह सब जानता हैँ । उसके लिये मैं 
तुम्हें उपाय बतलाता हूँ । मैं तुमसे सम्बन्ध waa? 


a) ie. कशोर TAPE HoT TLE MSI AAA * १०९ 


| ae ME 
=m as समान qaqa त्याग gm | वह श्रीवाल्मीकिजीके करके यही कहा कि निस्संदेह ऐसी ही बात है | 


| रे पास तुम्हारे a होगे 1a समय तब १. mim, विजय और अपने 
॥ | तुम्हारे शरीरों गर्मावस्थाके पिह दिखायी द रक ee ee श्रीलक्ष्मणजीको बुलाया और उनसे 
१९) | ( बाठकोंके STA होनेपर ) छम bi पास Tat इस प्रकार कहने लगें---“भैया लक्ष्मण | सीताके कारण 

प्रतीतिके लिये आदरपूर्वक मेरी बड़ी लोकनिन्दा हो रही है | अतः तुम कळ सवेरे 


| आओगी और ARN 
am करके तुरंत ही GA ( फटनेपर उसके ) ही सीताकी रथपर चढ़ाकर वाल्मीकि मुनिके आश्रमके 


किया, | 
rai) हारा ge ची जाओगी | पीछे मैं भी वहाँ समीप छोड़ आओ | इस विषयमे यदि तुम कुछ कहोगे 
काढ | जा जाऊँगा; वस, अब यही निश्चय रहा । तो मानो मेरी हत्या ही करोगे |! 


ग कथाप्रसङ्गो IAA रामो विजयनामकम्‌ | इस प्रकार श्री जानकीको लक्ष्मण वाल्मीकि-आश्रमके 
समीप छोड़ आये । वहां लव-कुशकी उत्पत्ति हुई । 


पौरा जानपदा मे किं बदन्तीह शुभाशुभम्‌ ॥ é त z 
k हीतां वा मातरं वा शे आतन्त 20 लव-कुशके रामायण बको आकृष्ट किया 
l वा्‌ वा शे आतन्या कः क्रयीमथ को है ie 

र ह| हर st a fe pe l कु परिचय पाकर 2 महर्षि वाल्मीकिको 
दुःख न भेतव्यं त्यया HE शापिताऽस ममापार |।  वुलानेका आदेश देते हुए कुमार शदुष्नको आशा दी-- 

शती ( अध्यात्म०) Tate ४ | ४७-४८ ) र 
A यह सब करके A ळोकळीला करते इए भगवान्‌ भगवन्तं महात्मानं वाल्मीकि मुनिसत्तमम्‌ । 
_ ae आनयध्वं मुनिवर ससीतं arated ॥ 


श्रीरामने म विजय जय नामक पूछा fa N S 
j a a. f p एक bs क अस्यास्तु पर्षदो मध्ये प्रत्ययं जनकात्मजा | 
र्‌ z र भाइयार 2 ` क > 

E. me eo माता और मा३” काता रर SS गतकल्मपाम्‌ ॥ 
के त्रि पुरत्रासी लोग क्या कहते हैं. ! ( अध्यात्म०, उत्तर० ७। १७-१८ ) 
नेसे | में तुम्हें अपनी शपथ देता हूँ; तुम भय न करके | ~ श्रीवाल्मीकि 
रीसे सच-स॒च कहना |! “देवतुल्य महानुभाव मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीवाल्मीकि 
डॉ मुनिको सीताजीके सहित लाओ | इस सभामें जानकी- 

3 g x ae 

दूत सीताके अपवादकी चर्चा की । जी सत्रको को विश्वास करानेके fsa शपथ करें, जिससे सब 


| a 
धुला तद्वचनं रामः खजनान्पर्यप्रच्छत a सीताको निभाग नान जाय । 
तेऽपि aaa RATATAT संशय: ॥ 


तो वि जिवान्विजप नर-नाट्य , बह तो हुआ; किंठु महर्षिके 
ततो विसृज्य सचिवा'न्विजय सुहृदस्तथा | होना था, बहतो हुआ; किउ 


दापथका | 
पवित्र हैं? श्रीरघुनाथजीने उन्हें | 


कहनेपर कि जानकी प 


आहय क्ष्मणं è रासं x बच 5 चेदमत्र रीत यह 
हूय र | वचन RT I 
लाकापवादस्तु महान्सीतामाश्रित्य asad | a ति 
सीता प्रातः समानीय वाल्मीकेराश्रमान्तिके ॥ एवमेतन्मह a यथा E $ 
क्त्या शीघ्र Wa al पुनरायाहि लक्ष्मण | प्रत्ययो जनितो Aa तव TA afat: ॥ 

सि उङ्कायामपि दत्तो मे वेदेह्या प्रत्ययो महान्‌ | 


TA यदि वा किंचित्तदा मां हतवानसि ॥ ii 
( आध्यात्म०) उत्तर० ४ | ५३-५६) | देवानां पुरतस्तेन मन्दिरे सम्म्रवेशिता ॥ 


उसके ये बचन शरामचन्द्रजीने अपने ği लोकभयादत्रक्न त्रपापापि सती पुरा। 
सुनकर : HER त्यक्ता भगांसत्थन्तुमई Š 
भातीयेति पूछा । उन्होंने भी श्रीरघुनाथजीकी प्रणाम | सीता मया TT त्झन्तुमहेति ॥ 
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ममेव जातौ जानामि पुत्रावेतौ ङुशीलवौ | 
शुद्धायां जगतीमध्ये सीतायां प्रीतिरस्तु मे ॥ 
( अध्यात्म०; उत्तर० ७ | ३४--३७ ) 
है महाप्राज्ञ ! हे सुत्रत ! आप जैसा कहते हैं, 
बात ऐसी ही है | मुझे तो आपके निर्दोष वाक्योंसे 
ही विश्वास हो गया | जानकीजीने werd भी देवताओं- 
के सामने बड़ी विकट परीक्षा दी थी, इसीलिये मैंने 
उन्हें अपने घरें रख लिया था | किंतु हे ब्रह्मन्‌ | 
Sel सती सीताजीको सर्वथा निर्दोष होते हुए भी मैंने 
लोकनिन्दाके भयसे कुछ दिन हुए छोड़ दिया, मेरा यह 
अपराध आप क्षमा करे | में यह भी जानता हूँ कि ये 
दोनों पुत्र कुश और लव मुझसे ही उसन्न हुए हैं; 
संसारमें परम साध्वी सीताके प्रति मेरी प्रीति हो | 
श्रीरामके आदेशसे अश्वमेध यज्ञक्ी तैयारी हुई | नैमिषा- 
wad बड़े समारोहे साथ यज्ञका अनुष्ठान प्रारम्भ हुआ। उस 
यज्ञमें महर्षि वाल्मीकिका भी आगमन हुआ और उन्होंने 
लवकुशको रामायण-गानके ल्यि आदेश दिया | श्रीरामने 
भरी सभामें वह गान सुना । श्रीरामने सीतासे उनकी शुद्धता 
प्रमाणित करनेके लिये शपथ करानेका विचार किया | महृषिं 
वाल्मीकि स्वयं जाकर सीताको अपने साथ छे आये और 
उन्होंने पहले स्वयं ही शपथपूर्वक सीताकी शुद्धताका समर्थन 
किया | बाल्मीकिजीके यों कहनेपर श्रीरघुनाथजी जन- 
समुदायके बीच हाथ जोड़कर बोले 


एवमेतन्महाभाग यथा वदसि धर्मवित्‌ | 
FORE मम ब्रह्मस्व वाक्यैरकल्मषैः ॥ 
प्रत्ययश्न पुरा वृत्त वैदेह्याः सुरसंनिधो | 
शपथश्च कृतस्तत्र तेन देइम प्रवेशिता । 
लोकापवादो बलवान्‌ येन त्यक्ता हि मैथिली | 
सेयं लोकभयाद्‌ ब्रह्मत्नपापेत्यभिजानता | 
परित्यक्ता मया सीता तद्‌ भवान्‌ ध्न्तुमई ति ॥ 
जानामि चेमौ पुत्रों मे यमजातौ कुशीलवो | 
शुद्धायां जगतो मध्ये मेथिल्यां प्रीतिरस्तु मे ॥ 


(Alo To; उत्तर? ९७ | ३-५) 
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# तं रामचग्ह्रमनिश हदि भावयामि x 


. गनसमाजके बीच बिदेहकु 


सत्य है तो भगवती पृः 


“महाभाग ! आप धर्मके ज्ञाता S| सीताके सम्बन्ध, 
में आप जैसा कह रहे हैं, वह सत्र ठीक है । ae 
आपके इन निर्दोष बचनोंसे मुझे जनकनन्दिनी 
झुद्धतापर पूरा विश्वास हो गया है | एक बार पहले श॑ 
देवताओंके समीप बिदेहकुमारीकी शुद्रताका विश्वास 
मुझे ग्राप्त हो चुका है। उस समय सीताने अपनी 
शुद्विके लिये शपथ की थी, जिसके कारण मैंने इन्हें, 
अपने भवनमें स्थान दिया | किंतु आगे चळकर फिर 
बड़े जोरका लोकापत्राद उठा, जिससे विवश होकर मुझे 
मिथिलेशकुमारीका त्याग करना पड़ा | ब्रह्मन्‌ | यह. 
जानते हुए भी कि सीता सर्वथा निष्पाप हैं, मैंने केतळ 
समाजके भयसे इन्हें छोड़ दिया था; अतः आप मेरे 
इस अपराधको क्षमा करें | मैं यह भी जानता हैँ कि 
ये जुड़वे उत्पन हुए कुमार ga और ळव मेरे ही पुत्र 
हैं; तथापि जनसमुदायमें शुद्ध प्रमाणित होनेपर ही 
मिथिलेशकुमारीमें मेरा प्रेम हो सकता है p 

श्रीरामके अभिप्रायको समझकर सीताके शपथके समय 


देवता ञौ ~ w OEN 
समस्त देवता ओर ऋषि वहाँ आ Tet | उस समय 
श्रीरामने फिर कहां--- 


a. 


“प्र 


X 


ASD Gl ab AMAA 


T मे सुरश्रे्ठ आपिवाक्येरकल्मपेः | 
GEM जगतो मध्ये वेदेद्यां प्रीतिरस्तु से ॥ 
(Ale रा०, उत्तर? ९७ | १०) 
GA | यद्यपि मुझे महर्षि वाल्मीकिके 
निर्दोष वचनोंसे ही पूरा विश्वास हो गया है, तथापि 


मारीकी Agga प्रमाणित 
हो जानेपर मुझे अधिक प्रसन्नता होगी |? 


उस समय सीताजी तपस्वियोंके अनुरूप गेरुआ वस्न 
धारण किये हुए थीं | सबको Sia जानकर बे दृष्टि 
और मुहको नीचे किये हाथ जोड़कर बोली 

“म॑ श्रीखुनाथजीके सिवा दूसरे किसी पुरुषका ( स्पश 
तो दूर रहा ) मने चिन्तन सी नहीं करती; यदि यह 
वी देवी मुझे अपनी गोदर्म स्थान 


और क्रियाके द्वारा केवल श्रीरामकी 
ती हूँ तो भगवती प्रथ्वी देवी मुझे अपनी 
। भगवान श्रीरामको छोड़कर में दूसरे 
नहीं जानती- मेरी कही हुई यह बात 
र प्रथ्वीदेवी मुझे अपनी गोदमें 


( 
| के इस प्रकार शपथ करते ही भूतलसे 
| क अदभुत सिंहासन प्रकट हुआ; जिसे महापराक्रमी 
= आपने मस्तकपर उठा WaT था । घरतीकी 
| देवीने सशरीर प्रकट होकर मिथिलेशकुमारीको 
१ उठा ख्या और स्वागतपूर्वक उनका अभिनन्दन 
करके उस सिंहासनपर बिठा दिया | सिंहासनके साथ 

हीताको wash प्रवेश करती देख आकाशसे उनपर 

दिव्य फूलोंकी वर्षा होने लगी | देवता aT ATT? कहकर 
| उनके शीलकी प्रशंसा करने लगे। उस समय श्रीराम 
त्र हिर झुकाये दुखी हो aaa आँसू बढाने छो तथा 
ही टं Dh रोकर इस प्रकार बोले-- 


अभूतपूर्व शोकं से मनः स्प्रष्डुमिवेच्छति | 

पश्यतो मे यथा नष्टा सीता श्रीरि रूपिणी ॥ 
य सादर्शनं पुरा सीता लङ्कां पारे महोदधेः । ` 
ततश्चापि मयाऽऽनीता किं पुनवसुधातलात्‌ ॥ 
बसुधे देवि भवति सीता नियात्यतां मम | 
दर्शयिष्यामि वा रोषं यथा मामवगच्छसि ॥ 
कामं श्रश्ूममेव त्वं त्वत्सकाशात्‌ तु मैथिली । 
RM फालहस्तेन जनमेनोद्ता पुरा ॥ 
| तसान्नियौत्मतां सीता Fat वा प्रयच्छ में । 
पाताले mS वा वसेयं सहितस्तया ॥ 


is gs 


* यथाहं राधवादन्यं मनसापि न चिन्तये । 
तथा मे माधवी देवी विवरं दालुमईति ॥ 
मनसा कर्मणा वाचा यथा शमं समचेये। 
Ft माधवी. देवी विवरं दातुमहति ॥ 
यर्थततू सत्यमुक्त मे A रामात्‌ परं न च। 
तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमईति ॥ 


Set | कक 30... 


( ato qo उत्तर० ९७ | १४-१६ ) 
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THE | 
न मे दास्यसि चेत्‌ सीतां यथारूपां महीतले || 
सपर्वतवनां कृत्स्नां विधमिष्यासि ते स्थितिम्‌ | 
नाशयिष्याम्यहं भूमिं सर्वमापो भवन्तिह ॥ 
( alo wo) उत्तर० ९८ | ४-१० ) 
“आज मेरा मन अभूतपूर्व शोकमें डूबना चाहता 
है; क्योंकि इस समय मेरी आँखोंके सामनेसे मूर्तिमती 
लक्ष्मीके समान सीता अद्य्य हो गयीं | पहली बार 
सीता समुद्रके पार लङ्कामें जाकर मेरी आँखोंसे ओझल 
हुई थीं | किंतु जब मैं वहाँसे भी उन्हें लौटा लाया, 
तब पृग्त्रीके भीतरसे छे आना कौन बड़ी बात है ९? 
(at कहकर वे iA बोले--) 'पूजनीये भगवति 
वसुंधरे ! मुझे सीताको लौटा दो; अन्यथा मैं अपना 
क्रोध दिखाऊँगा | मेरा प्रभाव केसा है, यह तुम 
जानती हो | देवि | वास्तवर्मे तुम्हीं मेरी सास हो । 
राजा जनक हाथमें फाल लिये तुम्हींको जोत रहे a, 
जिससे तुम्हारे भीतरसे सीताका प्रादुर्भाव हुआ । 
अतः या तो तुम सीताको Aa दो अथवा मेरे लिये 
भी अपनी गोदमें जगह दो; क्योंकि पाताळ हो या 
ai, मैं सीताके साथ ही रहूँगा । तुम मेरी सीताको 


लाओ | मैं मिथिलेशकुमारीके लिये मतवाळा ( बेसुव ) े 


हो गया हूँ | यदि इस PAIK तुम उसी रूपमें 
सीताको मुझे लौटा नहीं दोगी तो मैं पवत र वन- 
सहित तुम्हारी स्थितिको नष्ट कर दूँगा, सारी भूमिका 
विनाश कर डागा, फिर भले ही सब कुछ TOA 
ही हो जाय | 

उस समय ब्रह्माजीने श्रीरामको समझाते हुए कहा 
«सीता साकेत धाममें चली गयीं | अव वहीं उनसे आपकी 
भेंट होगी | खुनन्दन ! आप एकाग्र-चित्त हो भबिष्यकी 
घटनाओंसे युक्त शेष रामायण-काव्यको भी सुन छीजिये |? 
यों कहकर ब्रह्माजी अपने wad चले गये | He 
श्लीरामने शेष रामायणकाब्यका aan किया । TRA 
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बिना उन्हे यह सारा जगत्‌ सूना दिखायी देने लगा । सहित भरत गान्धर्व देशपर आक्रमण करनेके लिये गवे | 
उन्होंने ast पधारे हुए सभी अतिथियोंक्रो विदा कर उस देशपर विजय प्राप्त करके उन्होंने वहाँ दो सुन्दर A 
दिया और यज्ञकी समाप्ति करके थे अयोध्यामें चळे आये। बसाये--तक्षरिळा और पुष्कलावती | तक्षरिळामें अप | 
दोनों पुत्र उनके साथ रहे । सीताके अतिरिक्त दूसरी पुत्र तक्षको और पुष्कलावतीमें पुष्कलको अभिषिक्त करे | 
किसी स्त्रीके साथ उन्होंने विवाह नहीं किया । प्रतेक भरत अयोध्या लौट आये । तदनन्तर श्रीराववेन्द्र अफे 
यशमें जव धर्मपत्नीकी आवश्यकता होती, तव श्रीरघुनाथजी भाइयोंसे बोळे--- 

सीताकी स्वर्णमयी प्रतिमा बनवा लिया करते थे | उनका 
समय यज्ञ एवं धर्मके अनुष्ठानमे ही व्यतीत होता था। 


इमौ कुमारों सोमित्रे तव धर्षविशारदौ । | 
लोग अपने पुत्र-अपनी संतानको राज्य-धन-पद देनेके ze NESS uw . r PHA । 
राज्येडभिषक्ष्याम देशः साथ विधीय ताम्‌ 
फेरम क्या-क्या अनर्थं नहीं करते | अयोध्याका साम्राज्य i Ceat G 4 ug मनातला | 
सदासे ज्येष्ठ पुत्रको प्राप्त होता आया था | श्रीरामका अभिषेक MAN बसम्बाधा रसता यत्र धल्वनों॥ 
होना था, तब उन्हें यह रीति प्रिय नहीं लगी थी । उनका. न राज्ञां यत्र पीडा खान्नाश्रमाणां विनाशनम्‌ | 
मन्तव्य था-- स देशो दृश्यतां सौम्य नापराध्यामहे यथा ॥ 
; ( वा० रा०, उत्तर? १०२ | २-४) 
बिमळ बंस यह अनुचित ggi 

बंडु Reg RR अभिषेक ॥ “सुमित्रानन्दन ! तुम्हारे ये दोनों कुमार अङ्गइ ak 

उस समय तो वे पिता-परबश थे; किंतु जब उन्हें स्वयं TRAD धर्मके ज्ञाता हैं । इनमें राज्यकी रक्षाके Àl 
अपना उत्तराधिकारी निश्चित करना हुआ, उन्होंने चारों उपयुक्त दृढ़ता और पराक्रम है | अतः मैं इनका भी | 
भाइयोके पुत्रोमें राज्यको समान विभाजित किया | राज्याभिषेक 'करूँगा | तुम इनके लिये किसी अच्छे! 


श्रीरामके राज्यम मेघ समयपर वर्षा करते एवं सदा सुकाळ D करो, जो रमणीय होनेके साथ ही fier 
a रहता था । कभी अकाल नहीं पड़ता था । सम्पूणी TT रहित हो और जहाँ ये दोनों धनुर्धर वीर 
ge दिखायी देती थीं | नगर और जनपद द्ृष्टपुष्ट आनन्दपूर्वक रह सके | सौम्य ! ऐसा देश देखो, जहाँ 
agate भरे रहते थे । श्रीरामके राज्यशासन करते समय निवास करनेसे दूसरे राजाओंको पीड़ा या sta न हे, 
किसीकी अकाल-मृत्यु नहीं होती थी । प्राणियोंकी कोई आश्रमोंका भी नाश न करना पड़े और हमलोगेंके 
रोग नहीं सताता था और संसारमे कोई उपद्रव नही खड़ा किसीकी दृष्टिने अपराधी (nS | 
होता था | इसके बाद दीर्घकाल व्यतीत होनेपर पुत्र-पौत्रोंते न बनना पड़े | 
विरी हुई राममाता कौसल्या, सुमित्रा, कैकेयी तथा अन्य श्रीरामके यों कहनेपर भरतने कारुपथ नामक | 
सव माताएँ जीवनकालमें नाना प्रकारके धर्मका अनुष्ठान अङ्गदके लिये अङ्गदीपा और चन्द्रकेतुके लिये चन्द्रकान्ता 
करके साकेत धामको प्राप्त हुईं और राजा दशरथके साथ नगरी बसानेका विचार प्रकट क्रिया | श्रीरामने इसके लिये 
जा मिलीं | कुछ कालके बाद केकयदेशसे aeaf at स्वीकृति दे ca फिर भरत और लक्ष्मणने उस देशार 
बहुतःसी मेंट-सामग्री लेकर आये । उन्होंने केकयराजका विजय पाकर पूरबनिश्चयक्रे अनुसार अङ्गद और चन्द्रकेतो 


संदेश सुनाया और तदनुसार श्रीरामकी आजार शा उन राजधानियोमे अभिषिक्त कर दिया । फिर वें दो 
ति आरा कुमारो- भाई श्रीरामकी Bari लौट आये | 


हा > 
{ 
; 


|| 
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अयोध्यामे महाराज दशस्थके द्वारा श्रीरामचन्द्रजीके 
राज्याभिषेककी तैयारी बड़ी धूमधामसे की जा रही थी। 
उन्होंने सुमन्त्रको भेजकर श्रीरामको अपने पास बुलवाया 
और कददा--'बेटा ! ठुम जेटी रानीके गर्मसे उत्पन्न मेरे 
ag पुत्र तो हो ही, git भी ज्येष्ठ ( सबसे बढ़े-चढ़े ) 
हो । तुमने अपने गुणोंसे समस्त प्रजाको प्रसन्न कर लिया 
है। अतः पुष्य नक्षत्रके योगमें अपना युवराज-पदपर 
अभिषेक करा लो । यद्यपि तुम aura द्वी सदाचारी) 
संयमी और समस्त aga सम्पन्न हो) तथापि मैं स्नेहवश 
तुम्हारे दितकी बात बता रहा gl तुम अधिकाधिक 
विनयका आश्रय ले अपनी इन्द्रियोंकी सदा बद्में रखना | 
काम और क्रोधते Sera होनेवाले व्यसनोंको त्याग देना | 
परोक्ष तथा प्रत्यक्ष इत्तिसे अमात्य आदि सम्पूर्ण प्रजाओंको 
प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करना। जो अमात्य आदि समस्त 


प्रकृतियोका अभीष्ट) प्रीतिपात्र और स्नेह-माजन बनकर : 


पृथ्वीका पालन करता है? उसके मित्र उसी प्रकार आनन्दके 
भागी होते हैं, जैसे अमृत पाकर देवता प्रसन्न हुए ये | 


श्रीरामके मित्राने यह शुभ संव्राद सुनकर माता कोसल्याको 
शीघ्र ही इसकी सूचना दी । माताने बह प्रिय संवाद मुनाने- 
qa सुवर्ण, रत्न एवं ME प्रदान कीं । राजा दशरथने 


` अन्तःपुरमे जानेके पश्चात्‌ पुनः सुमन्त्रको मेजकर श्रीराम- 


चन्द्रजीको बुलवाया और कहा--'वत्स | मैं बूढ़ा हुआ । 
दीर्बकालतक्र सनोवाञ्छित भोग भोगे | बहुत-से यश किये । 
मुझे तुम-ज्ञेसा अनुपम पुत्ररत्न प्राप्त हुआ | दान? यशे और 
साध्याय सब मैंने कर लिये । मेरे सारे ऋण उतर गये | 
मेरे लिये अब कुछ भी करना शेष नहीं रहा | अब तो एक 
ही इच्छा हे--तुम्दारा -युवराज-पदपर अभिषेक्र हो जाय | 
समस्त प्रजाजनोंकी भी यही अभिलाषा है| कल ही यह 
शुभ कार्य सम्पन्न हो जाना चाहिये | गत रातिम मैंने बड़े 
बुरे सपने देखे हैं। उन खप्नोंके अनुसार इस देशके राजा- 
की मृत्युतक हो सकती है । अतः जबतक मेरी चेतना SA 

नहीं हो जाती; तबतक ही तुम अपना अभिषेक करा लो; 
क्योंकि प्राणियोंकी बुद्धि स्थिर नहीं होती | इसलिये इसी 
समयसे लेकर तुम संयम-नियमका पालन आरम्भ केर दो | 
आजकी राते मन और इन्दियोंको wat ख्थंबे हुए 8" 
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बहू सीताके साथ उपवास करो और कुशकी चटाईपर 
सोओ | ऐसे कार्योमें agad विव्न आते हैं | तुम्हारे Teg 
तुम्हारी रक्षा करें | अच्छा; जाओ |? 

पिताकी आज्ञा दिरोधार्य करके श्रीराम माताके अन्तः- 
पुरमें आये | माता कौसल्या रेशमी साड़ी पहने मोनभावसे 
देवमन्दिरमे लक्ष्मीकी अभ्यर्थना कर रही थीं | सुमित्रा और 
लक्ष्मण उनकी सेवामे पहलेसे ही उपस्थित ये । बहू सीता 
भी बुला ली गयी थीं । श्रीरामने माताके पास जाकर उन्हे 
प्रणाम किया और उनका ET बढ़ाते हुए कहा--- 


संयम और उपवासका पालन 


अम्ब पित्रा नियुक्तोडसि प्रजापालनकर्मणि | 
भविता श्ोउमिपे शो मे यथा मे शासनं a: ॥ 
सीतयाप्युपवस्तव्या रजनीयं सया सह | 
एवमुक्तमुपाध्यायेः स हि मामुक्तवान्‌ पिता ॥ 
यानि यान्यत्र योग्यानि श्वोभाविन्यभिषेचने | 
तानि मे मङ्गलान्यद्य Te कारय ॥ 

( ato To, अयोध्या ¥ | ३५-३७ ) 


iat | पिताजीने मुझे प्रजापालनके कर्ममें नियुक्त 
किया है । कल मेरा अभिषेक होगा । जैसा कि मेरे 
लिये पिताजीका आदेश है, उसके अनुसार सीताको भी 
मेरे साथ इस रातमें उपवास करना होगा | उपाध्यायोने 
ऐसी ही बात बतायी थी, जिसे पिताजीने मुझसे कहा 
है | अतः कल होनेत्राले ARANA निमित्तसे आज 
मेरे ओर सीताके लिये जो-जो मङ्गळकार्य आवश्यक हों, 
वे सब कराओ l 

औरामके मुखसे यह चिरवाज्छित समाचार TAR 
कौसल्याके नेत्रोमं आनन्दके आँसू, भर आये और वे उनसे 
बोलीं--“वत्स राम ! तुम चिरजीवी होओ) तुम्हारे शत्रु 


शान्त हो जायें । तुम माताओं एवं भाई-बन्धुआँंको आनन्दित 
करो | तुमने अपने गुणावे पिताही आसभ्य करके उन्ह 
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प्रसन्न कर लिया | इससे सिद्ध है कि मैंने तुम्हें किसी 
मङ्गलकारी नक्षत्रमे जन्म दिया था ।? 
माताकी यह अभिनन्दन-वाणी सुनकर श्रीरामने हाथ 
जोड़ विनीतभावसे बैठे हुए लक्ष्मणकी ओर देखा और 
मुस्कराते हुए-से कहा-- i 
लक्ष्मणेमां मया साध प्रशाधि त्वं वसुंधराम्‌ । 
द्वितीयं मेऽन्तरात्मानं त्वामियं श्रीरुपणिता ॥ 
सो मित्रे शुङक्ष्व भोगांस्तव मिष्टान्‌ राज्यफलानि च। 
A e a 5 6 
जीवितं चापि राज्यं च लद॒थमभिकामये । 
( alo To, अयोध्या० ४ | ४३-४४ ) 
“लक्ष्मण | तुम मेरे साथ इस प्ृथ्वीके राज्यका 
शासन ( पाळन ) करो । तुम मेरे द्वितीय अन्तरात्मा 
हो | यह राजलक्ष्मी तुम्हींको प्रास हो रही है । 
सुमित्रानन्दन | तुम अभीष्ट भोगों और राज्यके श्रेष्ठ 
फर्लोका उपभोग करो । तुम्हारे लिये ही मैं इस जीवन 
तथा राज्यकी अभिलापा करता हूँ ।? 
किंतु विधाताको यह कहाँ स्वीकार था) दूसरे दिनका 
सूर्योदय भी नहीं हुआ कि अयोध्यापर केकेयीका वरदान- 
रूपी वज्र आ पड़ा । 
श्रीरामकी माता-पिताके प्राति भक्तिके कारण सर्वथा 
अदोष-दर्शन---अनसूय-ह्टि 
श्रीरामके राज्याभिपेकर्मे विघ्न पड़नेके कारण सुमित्रा- 
कुमार लक्ष्मण मानसिक व्यथासे बहुत दुखी थे | उनके 
मनर्मे विशेष अमर्ष भरा हुआ था | वे रोषते भरे हुए 
गजराजकी भाति क्रोधते आँखें फाड़-फाड़कर देख रहे थे | 
अपने मनको वर्मे रखनेवाले श्रीराम घैयंपूर्वक चित्तको 


निर्विकाररूपसे काबूर्मे रखते हुए अपने RSA सुद्‌ प्रिय 
भाई लक्ष्मणके पास जाकर इस प्रकार बोले... 


निगृह्य रोपं शोकं च धेर्यमाश्रित्य देवलम्‌ | 
अपमानं निरस्थनं गृहीत्वा gigg ॥ 
उपक्लूप्तं RIA अभिपेकार्थभुत्तमम्‌ | 


ad निवर्तय fat कुरु कार्य निरव्ययमू ॥ 


सोमित्रे योऽभिषेकार्थ मम सम्भारसम्भ्रमः | 
अभिषेकनिबृस्यर्थं सोऽस्तु सम्भारसभ्भ्रमः॥ - 
यस्या मदभिषेकार्थे मानस परितप्यते | 
साता न! सा यथा न स्यात्‌ AAAS तथा कुरु ॥ 
तस्याः TEMS दुःखं मुहूर्तमपि नोत्सहे | 
मनसि प्रतिसंजातं सौमित्रेषहयुपेक्षितुम्‌ ॥ 
न बुद्धिपूव नाबुद्धं स्मरामीह कदाचन | 
मातृणां वा पितुर्वाह कृतमल्पं च विप्नियम्‌ ॥ 
सत्यः सत्याभिसंथश्च नित्यं सत्यपराक्रमः | 
परलोकभयादू भीतो निर्भयोऽस्तु पिता मम ॥ 
तस्यापि हि भवेदखिन्‌ कर्मण्यत्रतिसंहृते | 
सत्यं नेति मनस्तापस्तस्य तापस्तपेच्च मागू ॥ 
अभिषेकविधानं तु तस्यात्‌ संहृत्य लक्ष्मण | 
अन्वमेवाहमिच्छामि वनं गन्तुमितः पुरः ॥ 
मस प्रत्राजनादद्य कृतकृत्या नृपात्मजा | 
सुतं भरतमन्यग्रमभिषेचयतां ततः ॥ 
मथि चीराजिनधरे जटामण्डलधारिणि | 
गतेऽरण्यं च केकेय्या भविष्यति मनःसुखम्‌ ॥ 
बुद्धिः प्रणीता येनेयं मनश्च सुसमाहितम्‌ | 
तं जु नाहामि संकट ्रब्रजिष्यामि माचिरम्‌ ॥ 
कृतान्त एव सौमित्रे द्रष्टव्यो मत्प्रवासने | 
राज्यस्य च वितीर्णस्य पुनरेव निवर्तने ॥ 
केकेय्याः प्रतिपत्तिहि कथं स्यान्मम वेदने | 
यदि तस्या न भावोऽयंक्रतान्तवि हितो भवेत्‌ ॥ 
( Alo Yo, अयोध्या० २२ | ३-१६ ) 
“लक्ष्मण | केवळ धेयका आश्रय लेकर अपने मनके 
क्रोध और शोकको दूर करो, चित्तसे अपमानकी भावना 
निकाळ दो और हृदयमें भलीमॉति हर्ष भरकर मेरे 
अभिषेकके लिये यह जो उत्तम सामग्री एकत्र की गयी 
है, इसे शीघ्र हटा दो और ऐसा कार्य करो, जिससे 
मेरे वनगमनमें बाधा उपस्थित न हो | सुमित्रानन्दन ! 
अबतक अभिषेकके ल्यि सामग्री A जो तुम्हारा 
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ka धा, वही अब इसे रोकने और मेरे वन जानेकी तैयारी 
करेगें होना चाहिये । मेरे अभिषेकके कारण जिसके 
ea संताप हो रहा है, उस हमारी माता केकेयीको 
जिससे किसी तरहकी शङ्का न रह जाय, वही काम 
करो । लक्ष्मण | उसके मनर्मे संदेहके कारण दुःख 
उन्न हो, इस बातको मैं दो घडीके लिये भी नहीं 


दह सकता और न इसकी उपेक्षा ही कर सकता हूँ । मैंने 


बाद नहीं आता | पिताजी सदा सत्यवादी और सल- 


पराक्रमी रहे हैं | वे परलोकके भयसे सदा डरते रहते 
हैं; इसलिये मुझे वही काम करना चाहिये, जिससे मेरे 
पिताजीका पारलौकिक भय दूर हो जाय | यदि इस 
अभिषेक्सम्बन्धी कार्यको रोक नहीं दिया गया तो 
पिताजीको भी मन-ही-मन यह सोचकर संताप होगा 
कि मेरी बात सची नहीं हई और उनका वह मनस्ताप 
मुझे सदा संतप्त करता रहेगा | लक्ष्मण ! इन्हीं सव 
कारणोंसे में अपनें अभिषेकका कार्य रोककर शीघ्र ही 
इस नगरसे वनमें चला जाना चाहता हूँ । आज मेरे 
चले जानेसे कृतकृत्य हुई राजकुमारी कैकेयी अपने पुत्र 
भरतका निर्भय एवं निश्चिन्त होकर अभिषेक कराये । 
मैं बल्कळ और कृगचर्म धारण करके सिरपर जटाजूट 


a8 जव वनगे चला जाऊँगा, तभी कैकेयीके मनको 


सुख प्राप्त होगा | जिस विधाताने कैकेयीको ऐसी बुद्धि 
प्रदान की है. तथा जिसकी प्रेरणासे उसका मन मुझे 
वन भेजनेमें अत्यन्त दृढ़ हो गया है, उसे विफळमनोरथ 
करके कष्ट देना. मेरे छिये उचित नहीं दै । सुमित्रा- 
कुमार | मेरे इस प्रवासमें तथा पिताद्वारा दिये इए 
राज्यके फिर हाथसे निकल जानेमें देवको ही कारण 


' समझना चाहिये । मेरी समझसे कैकेयीका यह विपरीत 


मनोभाव देका ही विधान है । यदि ऐसा न होता तो 


वह मुझे वनमें भेजकर पीड़ा देनेका विचार क्यों करती {? ` 


जानासि हि यथा सौम्य न माठृषु ममान्तरम्‌ । 
भूतपूर्व विशेषो वा तस्या मयि सुतेऽपि वा ॥ 
सोऽभिपे्निवृच्येः प्रवासाय दुर्वचैः | 
उ्रेनीक्यैरहं तस्या नान्यद्‌ दैवात्‌ समर्थथे ॥ 
कथं प्रकृतिसम्पन्ना राजपुत्री तथाशुणा | 
FAL प्राकृतेव खरी मत्पीड्यं भतसंनिधी I 
यदचिन्त्थं तु तद्‌ देवं भूतेष्वपि न हन्यते | 
व्यक्तं मयि च तस्यां च पतितो हि विपर्ययः ॥ 
कश्च देवेन सौमित्रे योडुयुत्सहते पुमान्‌ | 


यस्य नु ग्रहणं किंचित्‌ कर्मणोऽन्यन्न इश्यते ॥ . 


सुखदुःखे wa लाभालाभौ भवाभवौ | 
यस्थ किंचित्‌ तथाभूतं नलु दैवस्य कर्म तत्‌ ॥ 
ऋषयोऽप्युग्रतपसो देवेनाभिम्रचोदिताः | 
उत्सरज्य नियमांस्तीवान्‌ भ्रश्यन्ते काममन्युभिः 
असंकल्पितमेवेह यदकस्ात्‌ AA । 
निवर्त्यार्धमारम्मैनचु देवस्य कमे तत्‌ ॥ 
एतया TAT FEM संस्तम्यात्मानमात्मना | 
व्याहतेऽप्यभिषेके मे परितापो न विद्यते ॥ 
तस्मादपरितापः संस्त्वमप्यनुविधाय साम्‌ | 


ग्रतिसंहारय क्षिप्रमाभिषेचनिकी क्रियाम्‌ ॥ 
एभिरेव घटः || 


मम लक्ष्मण तापस्ये प्रतस्नानं भविष्यति ॥ 
अथवा कि मगैतेन राज्यद्रव्यमयेन तु । 


` उद्कतं मे ख्य तोयं व्रतादेशं करिष्यति ॥ 


मा च लक्ष्मण संतापं कार्पील॑कष्म्या RTA | 
राज्यं वा वनवासो वा वनवासो महोदयः ॥ 
न लक्ष्मणासिन्‌ मम राज्यविघ्ने 
गाता यवीयस्यभिशङ्क्तिव्या | 
देवाभिपत्ना न पिता कथंचि- 
ज्ञानासि दैवं हि तथाग्रभावम्‌ ॥ 
(at Tos अयोध्या RR | १७--३० ) 
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“सौम्य | तुम तो जानते ही हो कि मेरे मनमें पहले 


भी कभी माताओंके प्रति भेदभाव नहीं हुआ और 
कैकेयी भी पहले मुझमें या अपने पुत्रमें कोई अन्तर 
नहीं समझती थी । मेरे अभिषेकको रोकने और मुझे 
वनमें भेजनेके लिये उसने राजाको प्रेरित करनेके 
निमित्त जिन भयंकर और कटुवचनोंका प्रयोग, किया 
है, उन्हें साधारण मनुष्योंके लिये भी मुँहसे निकालना 
कठिन है | उसकी ऐसी चेष्टमें में दैवके सिवा दूसरे 
किसी कारणका समर्थन नहीं करता | यदि ऐसी बात 
न होती तो वेसे उत्तम खभात और श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त 
राजकुमारी केकेयी एक साधारण AA भाँति अपने 
पतिके समीप मुझे पीड़ा देनेत्राली बात कैसे कहती--- 
“मुझे कष्ट देनेंके लिये रोमको aad भेजनेका प्रस्ताव 
केसे उपस्थितं करती ! जिसके विषयमे कभी कुछ 


सोचा न गया हो, वही दैत्रका विधानं है । प्राणियोंमें 


अथवा उनके अविष्ठातां देवताओंमें भी कोई ऐसा नहीं 
है, जो उस देके विधानको मेट सके; अतं: निश्चय 
डी उसीकी प्रेरणासे मुझमें और कैकेयीमें यह 
भारी उलट-फेर हुआ है । सुमित्रानन्दन | कर्मोंके 
सुख-दुःखादिरूप फळ प्राप्त होनेपर ही जिसका ज्ञान 
होता है, कर्मफलसे अन्यत्र कहीं भी जिसका पता 
नहीं चलता, उस दैवके साथ कौन पुरू युद्ध कर 
सकता है । छुंख-दुःख, भय-क्रोध ( क्षोभ), लाभ- 
हानि, उत्पत्ति और विनाश तथा इस प्रकारके और भी 
जितने परिणामं प्राप्त होते हैं, जिनका कोई कारण 


अब Co मस्का या का 
समझम नहीं आता, वे सत्र दैवके ही कर्म हैं | उग्र 


a MN 
तप्रखी ऋषि भी द्व्से प्रेरित होकर अंगने तीव्र नियमों- 
को छोड़ बैठते और कामनक्रोधके द्वारा विवश हो 
मर्यादासे भ्रष्ट हो जाते हैं | जो बात ब्रिना सोचे- 


SR a 


उपस्थित कर देती है, अवश्य वह देवका ही विधान 


७ क्स्मत कनी x ४ 
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a OAR 
है | इस ताक्तिक बुद्धिके द्वारा खयं ही मनको fap 
कर लेनेके कारण मुझे अपने अभिषेकमें विध्न पड 
जानेपर भी दुःख या संताप नहीं हो रहा है । इसी 
प्रकार तुम भी मेरे विचारका अनुसरण करके संताप- 
शून्य हो राज्याभिषेकके इस आयोजनको शीत्र बंद करा 
दो | लक्ष्मण | राज्याभिषेकके fa सँजोकर wa गये 
इन्हीं सब कलशोद्रारा मेरा तापसत्रतक्रे संकल्पकरे लिये 
आवश्यक स्नान होगा | अथवा राज्याभिषेकसम्बन्धी 
WAS द्रव्यमय इस कलशजलकी मुझे क्या आवश्यकता 
है ! खयं मेरे द्वारा अपने हाथसे निकाला हुआ जळ 
ही मेरे ब्रतादेशका साधक होगा | लक्ष्मण ! रक्ष्मीके 
इस उलट-फेरके विषयमें तुम कोई चिन्ता न करो । मेरे 
लिये राज्य अथवा वनवास दोनों समान हैं, बल्कि 
विशेष विचार करनेपर वनवास ही महान्‌ अभ्युदयकारी 
प्रतीत होता है । लक्ष्मण | मेरे राज्याभिषेकमें जो विष्न 
आया है, इसमें मेरी सबसे छोटी माता कारण है---ऐसी 
शङ्का ही नहीं करनी चाहिये; क्योकि वह Fah अधीन 
थी | इसी प्रकार पिताजी भी किसी तरह इसमें कारण 
नहीं हैं । तुम तो देव और उसके अद्भुत प्रभावको 
जानते ही हो, वही कारण है p 


श्रीरामने लक्ष्मणको समझा-बुझाकर शान्त किया और 
हा `A ` 
हा--'सोम्य | मुझे तो माता-पिताके आज्ञा-पालनमें. ही 
c ~ 
दढ्तापूतेक स्थित समझो |? . 


भाईसे यों कहकर श्रीरधुनाथजी जनककुमारीसे 
विदा लेने अपने भवनमें गये | sams उनका अनुगमन 
किया | वहाँ श्रीराम तथा सीताका संवाद सुनकर उनका 
मुखमण्डल ऑसुओंसे भीग गया । भाईके विरहका शोक 
अब उनके लिये भी असह्य हो चुका | उन्होंने श्रीरामके 
चरण पकड़ लिये और कहा--«आर्य | यदि आपने वनमें 
जानेका निश्चय कर ही लिया है तो में भी आपके साथमै 
Fem । आपके विना स्वर्ग, अमरत्व तथा ईश्वरत्वं कुठं 
2 मुझे नंदी चाहिये |! लक्ष्मणकी यह बात सुनकर श्रीरामने 
CUA THT समझाया और बनमें चळमेसे 
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जत 

gat IRT ney त व्वा नहीं करे Bo 

01100 a ANTAL SAARI नहीं करेंगे | अतः सुमित्राकुमार ! तुम यहीं रहक 
R 


क श्रीरामका खात प्रेम & ११७ 


eem ल 


नेपर भी लक्ष्मण अपने संकल्पसे विरत कारण दुखिया कौसल्या और सुमित्राका भरण-पोषण 


स्निग्धो धर्मरतो धीरः सततं सत्पथे स्थितः। अपने प्रयसे अथवा राजाकी इमा प्रात करके माता 
प्रियः प्राणसमो som विजेग्रश्ष सखा च मे ॥ कोस्याक्रा पालन करो । मेरे बताये इए ईस 
प्रयोजनको ही सिद्र करो | ऐसा करनेसे मेरे प्रति 
जो तुम्हारी भक्ति है, वह भी भठीभाति प्रकट हो 
जायगी तथा धर्मज्ञ गुरुजनोंकी पूजा करनेसे जो 
अनुपम एवं महान्‌ धर्म होता है, वह भी तुम्हें प्राप्त 
हो जायगा | रघुकुलको आनन्दित करनेत्राले सुमित्रा- 
कुमार ! तुम मेरे लिये ऐसा ही करो; क्योंकि हमलोगोंसे 
विछुडी हुई हमारी माको कभी सुख नहीं होगा 
( वह सदा हमारी ही चिन्तामें gat रहेंगी ) ।? 


qa सह सौमित्रे त्वयि गच्छति तद्वनम्‌ | 

को भजिष्यति कोसल्यां सुमित्रां वा यशस्विनीम्‌ 
अभिवर्षति कामेर्यः पर्जन्यः प्रथिवीमिव । 

त कामपाशपर्यस्तो महातेजा महीपतिः ॥ 
सा हि राज्यमिदं प्राप्य नृपसयाश्वपतेः सुता | 
दुःखितानां सपत्नीनां न करिष्यति शाभनस्‌ ॥ 
न भरिष्यति कौसल्यां सुसित्रां agg | 


fa 


क Com g 
भरतो राज्यसासाच केकेट्यां . ATAT: ॥ 


तामायो स्वथमेवेह राजालुग्रहणेन बा । भरतकी रसा एवं उनके अति ग्रेम रखनेका 
EN Cre जानी 
सौमित्रे भर कौसल्याशुक्तमर्थमर्छु चर ॥ प्रजाजनोंको आदेश 


ब es भक्तिमक सा “माताओकी रक्षा तो भरत ही कर लेंगेः मुझे तो 
धर्मज्ञगुरुपूजायां aT महान ॥ cs साथ ही छे चिये! यों कहकर रकमणने 
ए Bea सौमित्रे मत्कृते रघुनन्दन | जब अधिक अनुनय-विनय की; तत्र BA 
fla at जनोंकी करके साथ चलनेकी आज्ञा 
असाभिविग्रहीणाया मातुर्ना न भवेत्‌ सुखम्‌ ॥ की .अनुमति प्राप्त करके साथ चलनेक 
j (ao To, अयोध्या ३१ | १०--१७ ) तदनत्तर श्रीरामने माताओंसे विदा मागी | फिर सीता; 


g दारथकी परिक्रमा करके 
= नान पद घर्मपरायग, धीर-बीर राम और लक्ष्मणने राजा दर a 
Se eS sha कौसल्या आदिको प्रणाम किया) सुमित्राते लक्ष्मणक्रो बड़े 


A 
~ र ` hen > 
तथा सरा सन्मागमें स्थित रहनेवाले al | मुझे प्राण ata it सतत संलग्न रहनेका उपदेश दिया | तलश्रात्‌ 
भाईकी सेवामें स ete क Ra त्‌ 


समान प्रिय हो तथा मेरे ae EATS STS दीतासददित श्रीराम और लक्ष्मण रथमें बैठकर ही 
म दि आज पूर्ण जभवनभें - 
और सखा हो | सुमित्रानन्दन ! . यदि आज प्रस्थित हुए | उस समय सम्पूर्ण नगर तथा राज 


शखिनी जब श्रीरामज्ी वनक़ी ओर जानें लगे 
साथ तुम भी वनको चळ दोगे तो परमय माता महान्‌ शोक छा गगा | जब ALTA बनकर > 


उनके नेवाले .बहुसंख्यक 
भोर BF a उस समय उनके प्रति अनुराग WaT © 
7 oe आही Ei, अयोध्यावासी उन्हींके साथ वनमें निवास कर ल्यि 


जैसे मेघ pin जलकी वर्षा करता है, उसी प्रका 393 चल दिये । राजा दशरथकों तो बलपूर्वक 

z 3 थे; ने met आ फेर रामक रथका 
जो सबकी : कामनाएँ पूर्ण करते थे, वे A ज ` दोग दिया गया? किंतु वे ga रा PHA | 
महाराज दशरथ अन. केकेयीके प्रेम sh पीछा न छोड़ सके । उस समय उन्होने उन जा 
(हैं । केकसराज अश्वपतिकी पुत्री कैकेयी महाराज, स्नेहपूर्वक कहा 
इस राज्यको पाकर मेरे तरियोगके oS या प्रीतिरबहुमानश्च म्ययोध्यानिबासितामू । ` 
अपनी सौतोके साथ अच्छा बर्ताव नहीं क क भरते सा विधीयताम्‌ ॥ 

त मी मत्मियाथे विशेषेण भरते सा ue 

भरत भी राज्य पाकर॒केकेयीके अधीन रहनेके S 22 
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करिष्यति यथावद्‌ व प्रियाणि च हितानि च ॥ 
ज्ञानवृद्धी वयोबालो मृदुवीयंगुणान्वितः 
अनुरूपः स वो भर्ता भविष्यति भयापहः ॥ 
स हि राजगुणेडक्तो युबराज; समीक्षितः | 
अपि चापि भया शिष्टेःकार्यवो भर्वशासनम्‌ ॥ 
न संतप्येदू यथा चासो वनवास भते भयि | 
महाराजस्तथा कार्यो मम प्रियचिकीर्षया ॥ 
( Alo रा०, अयोष्या० ४५ | ६-१० ) 
“अयोध्यानिवासियोंका मेरे प्रति जो प्रेम और आदर 
है, वह मेरी ही प्रसन्नताके लिये भरतके प्रति और 
अधिकरूपमें होना चाहिये | उनका चरित्र बड़ा ही 
GN और सबका कल्याण करनेवाला है । केकेयीका 
आनन्द बढ़ानेवाले भरत आपलोगोंका यथावत्‌ प्रिय 
और हित करेंगे | वे अवस्थामें छोटे होनेपर भी 
ज्ञानमें बड़े हैं। पराक्रमोचित गुणोंसे सम्पन्न होनेपर 
भी खभावके बड़े कोमल है | वे आपलोगोेंके डिये योग्य 
राजा होंगे और प्रजाके भयका निवारण करेंगे | वे 
मुझसे भी अधिक राजोचित gota युक्त हैं, इसीळिये 
महाराजने उन्हें युवराज बनानेका निश्चय किया है; 
अतः आपलोगोंको अपने खामी भरतकी आज्ञाका 
सदा पालन करना चाहिये | मेरे बनमें चळे जानेपर 
महाराज दशरथ जिस प्रकार भी शोकसे संतप्त न ala 
पाये, इस बातके लिये आपळोग सदा चेश रक्खें | मेरा 
प्रिय करनेकी इच्छासे आपको मेरी इस प्रार्थनापर 
अवश्य ध्यान देना चाहिये | 


भरतके शील-स्वभावकी स्मृतिसे और oeh 
अनुगमनसे रामकी Jaa 
श्रीरामके यों कदनेपर भी वे पुरवासी नहीं लोटे | 
उनमें बहुतसे बृद्ध ब्राह्मण थे, जो वैदछ ही श्रीरामके 
पीछे-पीछे जा रहे थे | we देखकर snag भीराम्‌ 
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मी रथसे उतर पड़े और उनके साथ पैदल चलने aÀ | 
उन्होंने श्रीरामते लौट चलनेके लिये आग्रह किया | 
श्रीराम उन सबके साथ तमसा-तटपर जा पहुँचे । व्ह 
संध्या हो गयी | रातमें उन सबने वहीं निवास किया | | 


अयोध्यासे बाहर जाकर तमसा-तटपर रात्रि-विश्रामके 
समय भी श्रीरामको अवोध्याके दुखी प्रियजनोंकी तथा 
माता-पिताकी चिन्ता है, किंतु भरतपर विश्वास दै । साथ ही 
लक्ष्मणके अनुगमनसे वे सुप्रसन्न हैं | | 


इयसद्य निशा पूर्वा सौमित्रे प्रह्वता बनम्‌ | 

पनवासस्य भद्रं ते न चोत्कष्ठितुमहसि ॥ | 
पश्य शुन्यान्यरण्यानि wade समन्वतः | | 
यथा निलयमायद्धिर्निलीनानि ake: | 
अद्यायोध्या तु नगरी राजधानी feta, | 


सद्धीपुंसा गतानसाज्शोचिष्यति न संशयः ॥ P. 
अवुरक्ता हि मनुजा राजानं बहुभिर्गुणैः | 
त्यां च मां च नरव्याघ JANA तथा ॥ 
Rat चानुशोचामि मातरं च यशखिनीय्‌ | 
अपि नान्यो भवेतां नो रुदन्तौ दावभीक्षणश: ॥| 
भरतः खु धर्मात्मा पितरं ae च में | 
Ta ॥ 
भरतस्थानुशंतत्वं संचिन्त्याहं पुनः पुनः | 
TRU पितरं मातरं च महाधुज II 
त्या काये TU मामनुत्रजता Haq | 
अन्वेष्टव्या हि घदेह्या रक्षणाथे सहायता ॥ 
MRE हि सौमित्रे TERY निशामिमाू 
Rig रोचते ad वन्येऽपि AAG सति ॥| 

( वा० To, अयोध्या ४६ | २--१० ) 

“मित्रानन्दन | तुम्हारा कल्याण हो | हृमळोग 

जो वनकी ओर प्रस्थित हुए हैं, हमारे उस वनवास- 

की आज यह पहली रात प्राप्त हुई है; अतः अब तुम्हे 
नगरके लिये उत्कण्ठित नहीं होना चाहिये। इन | 

छूने वनोंकी ओर तो देखो, इनमें बन्य qg | $ 
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अपने-अपने स्थानपर आकर अपनी बोली बोल रहे हैं | 
उनके शब्दसे सारी वनस्थली व्याप्त हो गयी है, मानो 
ये सारे वन हमें इस अवस्थामे देखकर खिन्न हो 
तब ओरसे रो रहे हैँ । आज मेरे पिताकी राजधानी 
अयोध्या नगरी बनमें आये हुए हृमळोगोंके fea 
समस्त नर-नारियोसहित शोक करेगी, इसमें ` संशय 
नहीं है । पुरुषसिंह | अयोध्याके मनुष्य बहुत-से 
सदूगुणोंके कारण महाराजमें, तुममें, मुझमें तथा भरत 
और aad भी अनुरक्त हैं । इस समय मुझे पिता 
और यशखिनी माताके लिये बड़ा शोक दो रहा दै; 
कहीं ऐसा न at कि वे निरन्तर रोते रहनेके कारण 
अंघे हो जायँ। परंतु भरत बड़े धर्मात्मा हैं । 
अवश्य ही वे धर्म, अर्थ और काम--तीनोंके अनुकूल 
बचनोंद्रारा पिताजीको और मेरी माताको भी सान्त्वना 
देंगे । महाबाहो ! जब में भरतके कोमळ खभावकां 
बार-बार स्मरण करता हूँ, तब मुझे माता-पिताके लिये 
अधिक चिन्ता नहीं होती । नरस्रेष्ठ लक्ष्मण | तुमने 
मेरे साथ आकर बड़ा ही महत्त्वपूर्ण कार्य किया 
है; क्योंकि तुम न आते तो मुझे विदेहकुमारी 
सीताकी रक्षाके लिये कोई सहायक ईडना पडता | 
मित्रानन्दन | यद्यपि यहाँ नाना प्रकारके जंगली 
फल-मूळ मिल सकते हैं, तथापि आजकी यह रात मै 
केवळ जल पीकर ही विताऊँगा | यही मुझे अच्छा 
जान पड़ता है | 


श्रीरामका आतृग्रेस और भरतके प्रतिं परम सञ्जीव 


श्रीराम wdact जानकी और भाई लक्षमणकें साथ 
वनभें चले गये | सुमन्त्र लौट आये और श्रीरघुनाथके 
बियोगमे महाराज दळारथने देह त्याग दिया | कुल्यर 


` वशिष्ठनें दूत भेजकर ननिटालते भरत-इतरुष्तको बुलवाया | 


अयोध्या पहुँचकर भरतको पिताके खर्गवासः कैकेयीके 
वरदान, श्रीरामके बनवासका समाचार मिला | भत 
शोके मूर्छित हुए कई बार । उनकी ब्याकुळता ay 
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थी; किंतु मृत पिताका शरीर अभी उनके कतंब्यकी प्रतीक्षा 
कर रहा था । अतः धैर्य धारण करके भरतने प्रिताका 
अन्त्येट्ि-संस्कार एवं विधिवत्‌ aad सम्पन्न क्रिया | 
उन्होंने राज्य ग्रहण करनेसे इन्कार किया और अमिपेक-सामग्री- 
की परिक्रमा करके श्रीरामको लौटा लानेके लिये चित्रकूटकी 
यात्रा की | उनके साथ मन्त्री. पुरवासी तथा माताएँ 
भी चलां । वे एक रात शृङ्गवेरपुरे विताकर दूसरे दिन 
भरद्वाज-आश्रमपर पहुँचे | वदा सुनिने सेनासहित भरतका 
सत्कार किया | फिर वे चित्रकूटकी ओर बढ़े | सेनिकोंके 
AEA वनजन्तु इधर-उधर भागने लगे | तब श्रीरामकी 
आज्ञासे लक्ष्मणने शालवृक्षपर चढ़कर जब चारों ओर दृष्टि 
डाली, तब उन्हें भरतकी सेना आती दिखायी दी | फिर तो 
लक्ष्मण आग-बूला हो उठे | उन्होंने श्रीरामके समक्ष 
भरतके प्रति अपना रोषपूर्ण उद्गार प्रकट किया | उस समय 
श्रीरामने Se समझा बुझाकर शान्त किया और इस 
प्रकार कदा 
किमत्र धनुपा कार्यमसिना वा सचर्मणा | 
महाबळे महोत्साहे भरते स्वयमागते ॥ 
पितुः सत्यं प्रतिश्रुत्य हलवा भरतमाइवे | 
किं करिष्यामि राज्येन सापवादेन लक्ष्मण ॥ 
ag द्रव्यं बाल्थयानां वा मित्राणां वा क्षये भवेत्‌। 
नाहं तत्‌ म्रतिग्रदीयां WAL विपळुतानिव ॥ 
धर्ममर्थ च कामं च एथिवीं चापि लक्ष्मण | 
इच्छामि भवतामर्थे एतत्‌ प्रतिथणोसि ते ॥ 
arg सग्रह च सुखार्थं वापि लक्ष्मण | 
राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येतायुधमालभे ॥ 
नेयं मम मही सौम्य TSN सागराम्बरा । 
नहीच्छेयमधर्मण शक्रत्वर्मापे लक्ष्मण ॥ 
यदू विना भरतं त्यां च शन्न वापि मानद । 
भवेन्मम सुखं किंचिद भस तत्‌ कुरुतां शिसी॥ 
( ato रा०; अयोष्या० ९७ | २-८) | 
«कमण | HES और मदान्‌ उत्साही भरत जब 
खयं यहाँ आ गये हैं, तब इस समय यहाँ वनुप्र अथवा 
ढाळ-तळ्वारसे क्या काम 
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ee 
की रक्षाके ल्यि प्रतिज्ञा करके यदि मैं युद्धमें भरतको कथं नु पुत्राः पितरं हन्युः कस्यांचिदापदि | 
मारकर उनका राज्य छीन | तो संसारे मेरी कितनी. आता वा भ्रातरं हन्यात्‌ सो भित्रे प्राणमात्मनः ॥ 
निन्दा होगी | फिर उस कलङ्कित राज्यको लेकर मैं यदि राज्यस्य हेतास्त्वमिमां वाचं प्रभाषसे | | 
क्या करूँगा १ अपने बन्धु-्रान्धों या मित्रोंका विनाश बवक्ष्यासि भरतं दृष्टा राज्यमस्मे प्रदीयताम्‌ ॥ । 
। करके जिस धनकी प्राप्ति होती हो, वह तो विषमिश्रित उच्यमानो हि भरतो मया लक्ष्मण ATA? | 
aS समान सर्वथा त्याग देने योग्य है; उसे मैं राज्यमसमे प्रयच्छेति बाढमित्येब मंस्यते ॥ 


कदापि ग्रहण नहीं करूँगा । लक्ष्मण ! में तुमसे ( बा० रा०, अयोध्या० ९७ | ९-१८ ) 
प्रतिज्ञापूवक कहता A कि धर्म अर्थ > काम और Eir पुरुषप्रवर | भरत बड़े भ्रातृभक्त हैं। वे मुझे 


पृथ्वीका राज्य भी में तुम्हीं लोगोंके ठिये चाहता हूँ । प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हैं । मुझे तो ऐसा जान. 
सुमित्राकुमार | मैं भाइयाँके संप्रद और Gan लिये ही पड़ता है, भरतने अयोध्यामें आनेपर जब सुना है कि मैं 
राज्यकी भी इच्छा करता हूँ और इस बातकी सच्चाईके लिये तुम्हारे और जानकीके साथ जटा-वल्कळ धारण करके 
मैं अपना वनुष छूकर शपथ खाता हूँ । सौम्य लक्ष्मण | वनमें आ गया हूँ, तब उनकी इन्द्रियाँ शोकसे व्याकुळ हो 
समुद्रे घिरी हुई यह पृथ्वी मेरे लिये दुर्लभ नहीं है, उठी हैं और वे कुछवर्मका विचार करके स्नेहयुक्त हृदयसे 
परंतु में अधर्मसे इन्द्रका पद पानेकी भी इच्छा नहीं हमलोगोंसे मिलने आये हैं | इन भरतके आगमनका A 
कर सकता | मानद | भरतको, तुमको और ARA इसके सिवा दूसरा कोई त रोती ती a 
छोड़कर यदि मुझे कोई ga मिळता हो तो उसे माता कैकेयीके प्रति कुपित हो, उन्हें कठोर वचन सुना- 
स कर शे । कर और पिताजीको प्रसन्न करके श्रीमान्‌ भरत मुझे 
राज्य देनेके लिये आये हैं भरतका हमळोगोंसे मिलनेके 
y मम .प्राण! प्रियतरः TORIJA ॥ fea dal सर्वथा Te a | वे हमसे मिलनेके 
Sa यताजितं मां हि जटावल्करुधारिणम्‌ | योग्य है | हमलोगोंका कोई अहित करनेका विचार तो 
जानक्या सहित वीर त्वया च पुरुषोत्तम॥ मनम भी नहीं छा सकते । भरतने तुम्हारे 
स्नेहेनाक्रान्तहृदयः शोकेनाकुलितेन्द्रिय/ । ९ ES कब कौन-सा अप्रिय बर्ताव किया है, जिससे 
दृष्डमभ्यागतो हवे भरतो नान्यथा55गतः ॥ “त उदे उनसे ऐसा भय ळा रहा है और तुम उनके 
अम्बां च केकी रम्य भरतदाम्रियं वदन्‌ | ^ इस तरहकी आराक्का कर रहे हो ! मरते 
FATE पितरं श्रीमान्‌ राज्यं मे दातुमागतः॥ "९ उम उनसे कोई कठोर या अप्रिय वचन न 
प्राप्तकाल यथपोऽसान्‌ भरतो द्रष्टमहति | बोलना | यदि तुमने उनसे कोई प्रतिकूळ बात कही 
अस्मासु मनसाप्येष नाहितं किंचिदाचरेत्‌ a वह मेरे ही प्रति कही हुई समझी जायगी | 
विश्रियं sad ते भरतेन कदा जु किम्‌ । Starred | कितनी ही बड़ी आपत्ति क्यों न॑ आ 
fed वा भयं isa भरतं यद्‌ Gast aras ie पिताको केसे मार सकते हैं १ अथवा 
भाइ अपने प्राणोके समान प्रिय भाईकी हत्या कैसे कर 


` निष्ड्रं Q वाच्यो ` ` Ns. 
T E a भरता नाश्य वच; | सकता है ? यदि तुम qà लिये ऐसी कठोर बात 
उक्तः स्यां भरतस्थाप्रिये कृते || कहते हो तो मैं भरतसे मिळनेपर उन्हें कह «दूँगा 


मन्येऽहमागतोऽग्रध्यां भरतो IRNS: | 
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= लक्ष्मणको दे. दो । लक्ष्मण ! यादि 


“तुम राज्य इन्हें दे दो? 
कर अवश्य मेरी वात मान लगे |? 


श्रीरामचरितमानसका यह TAF 


उरत सामे नेदी हैं | सेनाके साथ भरत वनम आ 


यह समाचार मिला हॅ | भरतके मनमें टुर्भाव है, 


) Re i 
ऐसी ARIST करके लक्ष्मण GS दोकरवहुत कुछ कह गये 
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; किंतु श्रीरामा भरतवर अपार स्येह, अपार विश्वास 


ट्‌ 


त्र TERTA] समझा रहे दे 


PNT) 


नीति सुहाई । 
कठिन uang भाई ॥ 


कही तात तुम्ह 


2 


मातहिं. तेइ । 


जो अचत चुप 
साधुसभा àR सेई ॥ 


नाहिन 
सुनहु wat भल भरत AÑA | 
Git प्रपंच az सुना न दीसा ॥ 


[न्‌ 
मैं 
के सव तें 
it 
a 


Q 
S 


भरतहि dig न राजसदु विधि हरि हर पद पाइ । 


I- ~ eS A am 
. कबहुँ कि कॉजी सीकरनि छीरसिंधु Raag ॥ 
ग तिमिर तरुन तरनिहि मकु गिलई। 
nig a 
aa ma मकु Hale मिलई ॥ 


गोपद जर बूडहि घटजोनी | 
सहज छमा बर छाड 
मसक de ag मेरु उड़ाई । 
होइ न mag भरतहि भाई ॥ 


छोनी ॥ 


' लखन तुम्हार सपथ पितु आना । 
सुचि gag नहिं भरत समाना ॥ 

Wy we अवगुन TH ताता । 
Reg vag wig बिघाता ॥ 

भरत ga cada तड़ागा। 
जनमि व्हीन्ह ga दोष बिभागा ॥ 

गहि शुन पय at अवगुन बारी। 
निज जस जगत कीन्हि उजिआरी ॥ 


` 


i > N A 
Rl! | तुमने बड़ी सुन्दर नीवि 
राज्यका मद सबसे कठिन मद दे | 


सभाका सेवन नहीं क्रिया 4 


( श्रीरमनरित०) अयोध्या? २३० | ३०४) २३६ | १-४) 
afi कदी । हे भाई ! 
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हैं [दे लक्ष्मण | सुनो; अरत-सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्माकी 
सृष्टम न तो कदी सुना WaT हूँ न देखा Al गया दै | 
[ aðar तो राज्यकी वात ही क्या हे ] ब्रह्माः 
विष्णु और महादेवका पद पाकर भी भरतको सज्यक्ता 
मद नहीं होतेका | क्या कभी ऑॉजीकी बदले क्षीरसमुद्र 
नगर हो सकता ( फट सकता ) है ! अस्थकार चाहे 
तरुण ( मध्याह्ने ) WAA fms जाव, आकाशा 
चाहे addi समाकर fie am, गोके खुरूजितने 
gem अगस्यत्री चाहे डूब जायें और प्रथ्वी चाहे अपनी 
स्वाभाविक क्षमाको छोड देश मच्छरकी $ra चाहे 
सुमेरु . उड़ जाय; परंतु माई | मस्तको राज्यमद 
कभी नहीं हो सकता | लक्ष्मण ! मैं तुम्हारी शपथ और 
विताज्जीकी सोगंध खाकर कहता हूँ? भरतके समान पवित्र 
और उत्तम भाई संसारमें a है । तात | गुणरूपी 
दूध और अवगुणल्यी जलको मिलाकर विधाता 
इस aama ( जगत्‌ ) को स्वता हे । परंतु 
भरतने gieh ताळावमे eet जन्म लेकर 
गुण और दोषका विभाग कर दिया ( दोनोकी अलग- 
गुणख्यी दूधको अहणकर और 
यशसे जगतूमें 


y 


अलग कर दिया ) | 
अवगुणरूपी जलको त्यागकर भरतने अपने य 
उजियाला कर दिया है । 


` चित्रकूटमें भरी समामे महर्षि वशिठठसे प्रथु कहते as 
केवल कहते ही नहीं) सम्पूर्ण निर्णय भरतपर छोड़ देते हैं-- 


नाथ सपथ पितु चरन दोहाई | 
“yas न सुअन्न भरत सम भाई ॥ 
ज्ञे गुर पद अंबुज agt | 
ते लोकहुँ Seg बढ़भागी ॥ 
राउर जा पर अख अनुरागू । j 
को कहि सकइ भरत कर भागू॥ 
लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई t 
करत बदन पर भरत बढाई ॥ 


p ip: पक 


राड 


शर: 


ae ये दी राजा राजमदस्मी हे ( मे सत्य कहता 


IRIN CE SE e 
7 F J 
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कोई हुआ ही नहीं | जो लोग गुरुके छरणकमलोंके अनुरागी है 
वे लोकमें ( लौकिक दृष्टिते ) भी और वेदमें ( पारमार्थिक 
ea) भी बड़भागी होते हैं | ( फिर ) जिसपर आप 
( गुरु) का ऐसा स्नेह है, उस भरतके भाग्यको कौन कह 
सकता हैं? छोटा भाई जानकर मरतके Jew उसकी 
वड़ाई TAR मेरी बुद्धि सकुचाती है | ( फिर भी मैं तो 
यही कहूँगा कि ) भरत जो कुछ कहें, वही करनेमे 
भलाई है । 
तात ! बिचारी घौं, हों wat आदी । 
तुम्ह सुचि, सुहृद, सुजान सकर दिधि, 
बहुत कहा कहि कहि 
निज कर खाल A या सनुते 


कहि agac ॥ 


जौ fig पग पानही करावी | 
होउ न उरिन पिता दसरथ ते, 


केसे ताके वचन AÈ पति पात्रीं ॥ 
हुरसिदास जाको सुजस तिङ पुर, 
क्यों तेहि कुलहि कालिमा et) 
maze निरखि निरास भरत भए, 
3 जान्यौ है सबहि भाँति बिधि बादी ॥ 
( गीतावली, अयोध्याकाण्ड, ७२ ) 
[ भरतजीते श्रीरथुनाथजी कहने छंगे--] कया | सोचो 
तो, में किस प्रकार लौट सकता हूँ, ठम सब प्रकार निदोंष, 
Seq और समझदार हो | तुम्हे बहुत कहकर क्या 
समझाऊँ ! यदि में अपने हाथसे ही इस दारीरकी खाल 
खींचकर पिताजीके चरणोंकी जूतियाँ बनवाऊँ, तो भी पिता 
दशरथजीसे में उऋण नहीं हो सकता; फिर उनके वाक्योंकी 
अवहेळना करके मैं केसे प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता हूँ ! भैया | 
जिस कुलका सुयश तीनों छोकोंमे छाया हुआ है, उसे मैं 
केसे कलङ्कित कर सकता हूँ ?? तुलसीदास कहते हैं, प्रभुका 


ऐसा भाव देखकर भरतजी निराश हो गये और उन्होंने 
विधाताको सब प्रकार बाम समझा | om 


काहे को मानत हानि हिये हौ ? 
प्रीति-नीति-गुन-सीळ-धरम कहे तुम अवलंब 
तात ! जात जानिबे न ए दिन, करि प्रमान पितु-बानी | 
ऐेहौ बेगि, धरहु धीरज उर, कठिन कार गति जानी ॥ 
तुलसिदास अचुजहि प्रवोधि प्रभु चरनपीठ निज दोन्हे | 
aag सबति के प्राव-पाहरू भरत सीख धरि छीन्हे ॥ 


( गीतावही, अयीध्याकाण्ड ७५) 


दिये हो॥ 
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Pe 

gle तात | तुझे 
होंगे | इतनेमे ३३ 
होट आम ही पे 
छाट आऊगा | aa 
हदयं ae a 
गरे धेय धारण करो | 
i T प्रकार समझाकर 
भगवानूने उन्हें अपनी चरुणाहुकाएँ दे दीं और भरतजीने 
सबके प्राणोके प्रहरीरूप उन पादुकाओंको 
लगाते हुए ग्रहण किया | 


और धर्म-सभीको सहारा दे रखा 
थे दिन तो जाते हुए मालूम भी न 
fats वचनोंको पूरा करके शीघ्र ही 
कालकी गतिको कठिन जानकर हुदर 


द्‌ 
तुलसीदास कहते हैं, भाईको इ 
अपने सिरपर 
भरतकी स्नेष्टभरी ग्रता 


एक दिन हेमन्त-बर्णनके प्रसङ्गमे लक्ष्मणने महात्मा 
भरतकी तो प्रशंसा की, किंतु कैकेदीके स्वभावकी कुछ 


कु आलोचना कर दी | महात्मा श्रीराम माताकी निन्दा सहन | 


न कर सके | उन्होंने लक्ष्पणसे कहा--- 


न ASEN मध्यमा तात गहितव्या कदाचन | 
ताेवेक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथा Fe ॥ 
निश्चितव हि मे बुद्धिबनवासे इतत्ता। 
भरतस्नेहसंतप्ता बालिशी क्रियते पुन! ॥ 
सलराम्यस्य वाक्यानि प्रियाणि मधुराणि च | 
हथान्यमृतकल्पानि मन!ग्रहादनानि q | 
कदा झह समेष्यामि भरतेन महात्मना | 
शदुध्नेन च वीरेण त्वया च रघुनन्दन ॥ 
(Alo To, अरण्य० १६ | ३७-४०) 
“तात ! तुम्हें मझली माता कैकेयीकी कभी निन्दा 
नहीं करनी चाहिये | ( यदि कुछ कहना हो तो) 
पहलेकी भाँति इक्बाकुबंशके खामी भरतकी ही चर्चा 
करो । यद्यपि मेरी बुद्धि दृढतापूर्वक ब्रतका पालन करते 
हुए वनमें RAR अटळ निश्चय कर चुकी है, तथापि 
मरतके स्नेहसे संतप्त होकर पुनः चञ्चल हो उठती है । 
मुझे भरतकी वे परम प्रिय, मधुर, मनको भानेवाली 


और अमृतके समान हृदयको आह्वाद प्रदान करनेवाठी 
घात याद आ रही हैं | 


EFRA लक्ष्मण | क्त्र ag 


\ 
1 


| 


| 


| ! 
È 
1 
» 


— 


शु 


a 
| 


- न्न 

l x ea आयेगा, जब 4 तुम्हारे साथ चलकर To 

i ~ 

a भरत और GR शत्रुध्नसे मिद्ँगा £ 

। ही मे ठक्ष्मणके लिये प्रभुका विलाप-अलाप 

Cae gq श्रीजानकीका इरण हुआ था) उनके प्रेगमे श्रीराम 

ह! i प्रलाप करते बन-वच भटके थे | चे "खग-मुग? से सीताका 

A पत्ता पूछते हुए प्रछापलीला कर रहे थे | श्रीजानकीके प्रति 

a उनके हृदये जितना प्रेम दै; उससे कम प्रेम wane प्रति 

हा at | अतः युद्धभूमिमे जब शक्ति ere छक्ष्मण मूळित 
am, तब उनके bad भी anai भूलकर भीराम 
प्राप करने S| यहाँ बे जो छुछ कहते है। वह “परुः 
प्रढाप? है और प्रळाप कहते ही असंगत घचनीको हैं। कथमकी 

मा | edgar यहाँ died अत्यन्त प्रबळता लूचित करती है | 

| द परारम्म हुआ । ogre नारे ळरीफर बासर सैनिकी 


। की निहठुक्ति dat) Sag age सबके acct 
९ पराक्रम दिखाया तथा बानरोके amA राकषसोकी 
ania कर दिया agai age’ इन्दरजितूको पराजित 

किया । इन्द्रजित्‌ ane cea हो गया और उसने 
| धरीराम तथा oead बाग-एाद्वाण बाँच fear | 
anei उसके alist मारडे घे छोनों भाई अचेत हो 
गये | उन्हे gs देख aight शोक हुआ. और 
wales इपोदूगार प्रकट करने ख्या । उसके gal By 


| बधका Ud सुनकर रावणमे yaar अभिनन्दन किया | 
| बानर श्रीराम और cams शेत शरीरकी रक्षा करने 
| छो । रावणकी आज्ञासे राक्षसियोंमे सीताको पुप्पक-बिमान- 


हारा wrafalt छे ज्ञाकर श्रीराम और लक्ष्मणकी दशा 
दिखायी | यह देख सीता दुखी होकर विलाप करने लगी | 


दा । Pee se समझाया और शीराम-छक्ष्मणके जीवि 
1) `) Aa विश्वास दिखाया | aaa बह उन्हें ल्हामे ही 
चा / "थि छाबी। थोड़ी देखें श्रीरामको चेत हुआ और १ 
à Sars लिये आहुर होकर बिछाप करने खो--< 


किस में सीतया काये लब्धया जीवितेन वा | 
शयान योड्य पमि भ्रतरं युधि निजितम्‌ || 
शक्या सीतासमा नारी मर्त्यलोके विचिन्यता | 
ने लक्ष्मणसम्तो भ्राता सचिवः साम्परायिकः ॥ 
पेस्त्यल्याम्यह रणान्‌ वानराणां तु THAT | 
Te separa: सुमित्रानन्दवर्धन। l 
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किं जु वक्ष्यामि कौसल्यां मातरं कि लु केकयीम्‌ 
wre सुमित्रां च पुत्रदर्शनलालसाम्‌ ॥ 
बिवत्सां वेपमानां च वेपन्तीं कुररीमिव | 
कथमाश्वासयिष्यामि यदि यास्यामि तं विना ॥ 
कथं यक्ष्यामि शत्रुध्नं भरतं च यशखिनम्‌ । 

मया सह चनं थातो विना तेनाइमागरतः ॥ 
उपालम्भं म शक्षवामि सोदुभस्थासुसित्रया | 
ger देह त्यक्ष्यामि नहि जीवितुझठत्सहे ॥ 
feat दुष्कृतकपीथमनार्सं यत्कृते ह्यसौ | 
लक्ष्मणः षितः शेते TAA गताछुबत्‌ ॥ 
तं Get gage सास्ाश्चा्तयसि लक्ष्मण | 
गतासुसीद्च sess मामातेमभिभाषितुस्‌ ॥ 
Rael we ge निहता राक्षसा: frat । 
qatar शूरस्त्वं af विनिहतः शरेः ॥ 
शयानः शरत्पेऽखिन्‌ सशोगणितपरिश्ुतः | 
qapad भासति भास्करोब्सम्रिव as ॥ 
बाणामिहतमर्मत्वान्ष gate ATA | 
रुजा Wad सख दष्टिरागेण च्यते ॥ 
यथैव मां धनं TT महाद्युतिः | 

A ARs 
अहमप्यनुयास्यामि A यमक्षयस्‌॥ 
(alo Tos Fae ४९ | ५-१७) 
capa | यद्वि मुझे सीता मिल भी गयी तो मैं उन्हें : 

&कर क्या करूँगा ! अथवा इस जीवनको ही रखकर क्या 

करना है, जब कि आज मैं अपने पराजित हर भाई- 

को qguai पडा हुआ देख रहा A mean 

gan मुझे सीताजैसी दूसरी खी मिळ सकती i 

परंतु awh समान सहायक ओर TS माइ 

नहीं मिड सकता । सुमित्राके आनन्दको बाहा 

लक्ष्मण यदि जीवित न रहे तो मैं वानरोंके देखते-देखते | 

अपने प्राणोंका परित्याग कर दूँगा । लक्ष्मणके बिना 7 

यदि मैं अयोध्याको Big तो गाता कोसल्या और कैकेपी- 

को क्या जबाब दूँगा तथा अपने पुत्रको देखनेके feat ` 


EPC IRIE POU 


oon rN TTS 


| 
| 


NS oo 
स्स्स क्ला लका 
उत्सुक हो बछड़ेसे विछुडी गायके समान कॉपती ओर अखरखाएे या ह RE श्य m महात्मन | 
कुररीकी भोति रोती-विड्खती माता सुमित्रासे क्या सोड्यमुज्या हृतः शते ATTA | 
कहँगा १ उन्हें किस तरह धैर्य TST १ में यराखी तत्त मिथ्या अलप्त मो मथल्यात न संशय! | 
भरत और casa किस तरह यह कह सझूँगा कि. यन्मया न कृतो राजा राक्षसानां विभीषण; ॥ 
लक्ष्मण मेरे साथ वनको गये थे; किंतु मैं उन्हें वहीं. अखिन्‌ महत. सुग्रीव प्रतियातु सितोऽहसि | 
खोकर उनके विना ही लोट आवा हूँ | दोनों माताओं- मत्वा हीनं मया राजस्‌ रावणाऽ'िभ विष्यति ॥ 
सहित सुमित्राका उपाळम्भ से नहीं सह Fal} अतः पुरस्कृत्य एंसन्य सपरिच्छदम्‌ | 
यहीं इस देहको त्याग दूंगा | अब मुझमे जीवित रहूनंका झुग्रा नीलन च नलेन च || 
उत्साह नहीं है | मुझ-जैंसे दुष्कर्गी और अनार्यको सुमहत्कर्म TEER रणे | 
Plane है, जिसके कारण छक्ष्मण मरे हुएके समान asia गोळाइळाधिपेन च॥ 
वाणाव्यापर सो. रहे हैं ! छक्मण ! जब मैं त॑ कर्म मैन्देन द्विविदेन च । 
अत्यन्त ANG डूब जाता था, उस समयं तुम्हीं सदा णा स्ये घोर सम्पादिना Bay || 
मुझे आश्वासन देते थे; RI आज gt हारे प्राण नह शद्‌ An mN गजेन F| 
रहे, इसलिये आज़ तुभ ga दुखियासे वात करनेमें RRS मदथे ARNA: | 
भी असमर्थ हो | भैया ! जिस रणमूमिमें आज तुमने तु शक्यं देवं सुग्रीव wath | 
बहुतसे राक्षसोंको मार गिराया था, उसीमें सीर सु वयस्पेन सुहृदा वा परं AA 
होकर भी तुम AEM मारे जाकर सो Ast सुग्रीव तत्‌ सर्व भता hile | 
WACO Ge वपय aie पडे हो जीर भित्रका "कृतमिदं भत्रद्धिवॉनिर्सभा: Il 
णोसे व्याप्त होकर अस्ताचलको जाते हुए TH समान झू ज्ञाता मया सर्वे यथं गन्तुमर्ईथ | 
प्रकाशित हो रहे हो | वाणोंसे तुम्हारा मर्मस्थळ विदीर्ण FF a मन 
(Alo रा०, युद्धू ४९ | १८-२९ 
हो गया, इसलिये तुम यहाँ बात भी नहीं कर सकते। , ~. 
WARIS बन्घुजन थे आर सरा मुझम अबुराग ए 


यद्यपि तुम बोठ नहीं रहे हो, तथापि तुम्हारे नेत्रोंकी 

aAA तुम्हारी मार्मिक पीड़ा सूचित हो रही है । 
जिस तरह वनकी यात्रा करते समय महातेजखी लक्ष्मण 
मेरे पीछेपीछे चले आये थे, उसी प्रकार में भी 


>) w 
1 अनुसरण करूँगा |: 


यमळोकमें इनक 


इष्टबन्धुजनी नित्यं भां च नित्यमनुत्रतः 
इमाम wast ame र्ने; ॥ 
सुरुष्टेनापि वीरेग लक्ष्मणेन न संखरे | 
परुषं विप्रियं चापि श्रावितं तु कदाचन || 
दिससर्ेक्रवेगेन पश्च बाणशतानि अः | 
scream कार्तवीर्याच लक्ष्मण ॥ 
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भक्तिभाव रखते थे, वे ही छक्ष्मण आज Ha अनायंवी 
दुर्नीतियोके कारण इस अत्रस्थाको पहुँच गये | मुझे ऐसा 
SHAR यार नहीं आता, जव वीर लक्षमणने l 
छापत होनेपर भी gA 
बात सुनायी | 
बाणाका वर्षा 


कभी कोई कठोर या आप्रि 
क्षण एक ही वेगसे पॉव सी 
N ~ aa ~ Ao °+ क़ < 
करते थे; इसलिये qaaa कार्त 
अजनसं भा बढ़कर थ | Fl अपने अख्ांद्रारा मह्या cal 
इन्डक HT AAT वाट सकते श्र त्र El a Ae 
SPAR सोने योग्य लक्ष्मणा आज खयं मारे जाक 
ZA सो रहे हैं | में विभीपणको राक्षसोंका राजा १ 


वह झूठा प्राप ga स 


i 


ls गा, इसम सशय नह है । वानरराज 
त्र | तुम इसी सु gai यहाँसि Cle जाओ; क्योंकि 
र fiat तुम्हे असदा - ससेन रावण तुम्हारा 
तिरस्कार करेगा । मित छु । सेना और सामग्रियों- 
सहित अङ्गको आगे करक AS ait Alan साथ तुम 
aga पार 5९ जाओ । में ळगूराक सख्यामा गवाक्ष 
था. ऋक्षराज SPAT भा बहुत संतुष्ट हू | तुम 
Skt युद्धे वह महान्‌ पुरुषा4 कर दिखाया हैं, 
Sy अत्यन्त दुष्कर था । अङ्गद Fe 
और Baza भी महान्‌ परा 

तेने भी समराङ्खणं घोर युद्र किया 
तथा अन्य . वानरोने 


छोड़कर संग्राम किया 


हे । गतम, TAA, शरभ, गज 
भी मेरे छिये प्राणोका मी 
है | किंतु gial agah छिये aah विधानको 
Jaq असम्मत्र है । मेरे परम गित्र अथवा उत्तम 
Geen नाते तुम-जैंसे धर्मभीरु ger हार जो 
कुछ किया जा सकता था, वह सब तुमने किया है | 
वानरशिरोमणियो ! तुम सबने मिळकर मित्र इस 
कार्यकों सम्पन्न किया है | अब में आज्ञा देता ह दु 
सब जहाँ इच्छा हो, Fal चले जाओ | 

लक्ष्मणको अपनी शक्तिसे 
वाइस नदा 

[थ घोर 
4 


महाबली रावणने शूरवीर 
में धराशायी करं दिया शा । वे स्फ 


N 


थे । यह देख भगवान श्रीरामने दुरात्मा रावणक 


युद्ध करके वाणसमूहीकी वर्षा करतें हुए दी खुम 

प्रकार कहा+-- 
एप रावणवीर्ये लक्ष्मणःः पतितौ BA । 
mayer वीरो सम शोकपुदीरयन ॥ 
MMT aa बीर ग्राणः VA सस | 
पत्तों भम का शलियोंद्ध पपाङुलात्मनः ॥ 
अयं स समस्छाषी आता में TAS 
यदि qaerga ama कि सुखेन वा ॥ 
aada हि मे वीर्य अश्यतीव कराद धनु: | 

सायका च्यत्रसीदन्ति eater गती ॥ 
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# श्राराप्रका भ्रातूप्रेस # 


Se 
° a तल लत 


errs 


अवसीदून्ति गात्राणि खप्नयाने नृणामित्र | 
चिम्ता से वर्ते तीव्रा इमूर्षापि च जायते ॥ 
oat निहतं दृष्टा रावणेन दुरास्मना | 
Gead तु दुःखातं मर्मण्यभिहतं भृशम्‌ I 
(alo रा० Fae १०१ | २२८ ) 


A वीर छक्ष्मण रावणके पराक्रमसे घायळ होकर 
yin पडे हैं और चोट खाये हुए सर्पकी भाँति 
छटपटा रहे हैं | इस SAU इन्हें देखकर HT शाक 
बढ़ता जा रहा है | ये वीर सुमित्राकुमार मुझे प्राणेसि 
l हुँ । ६ लुहान देखकर मेरा 

हो रहा हे, ऐसी दशमं मुझमें युद्ध करनेकी 
शाक्ति क्या होगी १ ये मेरे शुभलक्षण भाई, जो 
सदा युद्धका होसळा रखते थे, यादे मर गस तो मुझे 
इन ग्राणोंके रखने और सुख भोगनेसे क्या प्रयोजन 
है ! इस समय मेरा पराक्रम ठाजितऱ्सा हो रहा है, 
हाथसे धनुष खसकता-सा जा रहा दै मेरे सायक 
शिथिल हो रहे दै और. wa आम. भर आ a | 
जैसे gat agan शरार शिथिल हो जाते हैं, वही 
शा मेरे इन agin है | मेरी तीतर [ता बढ़ती 
रही है और दुरात्मा TAT aT घायल होकर 
मार्मिक आघातसे अत्यन्त पीडित A $ खातुर हुए 
भाई लक्ष्मणकों कराह द मझे मर जानेकी इच्छा 
हो रही हैं| 
agaa बाइर विचरनेवाळे प्रागोके समान प्रिय 


| 

भाई ल्मणकरो इस AAT देख मदान दुःखसे व्याकुल 

al गले, चिन्ता और कमें डूब गप | उनके HAÑ बड़ा 

gaz हुआ | इंदियोर्म व्याकुलता डा गयी. और बे. 

रणभूमिकी gen धाय होकर पड़े हुए भाई लक्ष्मणकी 

ओर देखकर विलाप करने St 3 कळे 
geist हि मे शूर न प्रिम्रायोपकसपते | 
अनक्षुविपयश्न्द्रः का प्रीति जनयिष्यति॥ | 
किं मे ged कि प्राणयुद्धकाय 
sat निहतः शेते uqi 


2 
`] 
oy 
pe 
त्र्य 
E 
Be 
Puy 


He व्याकु z 
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यथैष मां ad बान्तमनुयाति महाद्युतिः | 
अहदसप्यतुयास्याभि तथेवेन॑ मक्षयम्‌ ॥ 
rym नित्यं मां स नित्यमनुव्रतः | 
maai गमितो राक्षसै? कूटयोधिभिः ॥ 
देश देशे कलत्राणि देशे देशे च बान्धवाः | 
तं तु देश न पश्यामि यत्न आता सहोदर! ॥ 
कि तु रा्येन हुर्भर्पलक्ष्मणेन श्विता aa | 
कथ वक्ष्याम्यहं तम्बा afta FATET || 
उपाछम्भं न शक्ष्यामि सोहुं दत्तं पुधित्रया | 
छि तु वक्ष्यामि कौसल्या भातरं कि g केकयीम्‌ 
भरतं कि हु पक्ष्यामि aged प महाघलस्‌ | 
सह ऐन al याहो विना तेनागवः SUG || 
मरणं थेशे न हु ginig | 
छि मया wad क्म 
येन मे धार्मिको घ्राता निहतद्षाय्रत स्थितः | 
हा age ari IR प्रभो ॥ 
एकाकी किं नु मां त्यकत्या परलोकाय गच्छसि | 
विलपन्तं च मां आत! Rad नावभाष्से | 
य किं शेषे दीनं मां प्य स्नुषा | 
स प्रमत्तस्य RI we च ॥. 
महाबाहो समाक्षासयिता मम | 
\ So Uos युद्ध १०१ | ११5३५ 
“शुरवीर | अब gamă. य 4 roe 
तो मुषे प्रसन्नता नहीं होगी । अंधेके सामने आ 
अपनी चांदनी Re देतो भी कब उसके मममें 
कीन-सा भाह्वाद पैदा कर सकेगा | अब इस युद्धसे 
धथवा प्राणोंकी रक्षासे मुझे कया प्रयोजन हैं ? aq 
ठड़ने-भिडनेकी कोई आवश्यक्ता नहीं हे | जव 
संग्रामके SIAN मारे जाकर क्षण ही सदाके छिये 
सो गये, तत्र ga Maaa क्या ळाभ है ! वनमें 
आते समय जैसे महातेजस्वी ळदमण मेरे पीछे-पीछे 


चले भावै के; इसी तरह ante शते समव पे 


कुतमत्यत्न न्मनि ॥ . 


भी इनके TSS जाऊँगा | हाथ | जो सदा मुझे 
अनुराग रखनेवाळे मेरे प्रिय बन्धुजन थे, छळते = 
करनेवाले निशाचरीने आज उनकी Ae दशा कर दी। 
प्रत्येक देशमें fel मिठ सकती हैं, देश-देशमें, जाति. 
माई उपल्ब्ध ही सकते हैं; परंतु ऐसा कोई देश 
gH नहीं दिखायी देता, जहाँ सहोदर भाई मिछ सके | 
qed वीर लक्ष्मणके बिना में राज्य Baz कया करूँगा ! 
पुत्रवत्सला माता GAIA क्रिस तरह बात दार सँग? 
याता giaa दिये हुए existe? किसे लह aan? 
माता कीसल्या और Gaeta कया जवाब दूँगा | 
भरत और महावर्ी aga लज BH कि लाप eee 
साथ mA गवे थे, फ़िर wah fy ही EB de 
आये तो उन्ह मैं क्या ax Sy ! अत: मेरे छिये 
यह मर जाता अच्छा है, airg जाकर 
उनकी कही हुई AATA बातें gaa अच्छा नहीं | 
मैंने पूर्वजन्म Ga अपराव किय़ा था, जिसके 
कारण मेरे सामने खड़ा हुआ भेरा घर्भास्मा भाई मारा 
गया | हा भाई RAS we ! हा प्रभावशाली 
MOR | तुम मुझे छोड़कर ake wil परठोकमें 
wl हूँ। 
g मुझसे बोते क्यों नहीं १ प्रियबम्धु | a 
HG सोळकर देखो | क्यों सो रहे हो! मैं बहुत 
वी हू आ TÈR करो । महाबाहो ! पर्वतों 
à ( फिर इस FA & m D p 
ड x A क्‍यों नहीं सान्लना 
देते १ ) 
SS Payaar | आय शोक और 


चिन्ता छोडिये 4 TEN ` 
TUI युद्धके मुद्दानेपर ऐसी चिन्ता बोके 


SN 60, 
छल SERA उन्द्‌ 


नहीं ec: इनकी wernt विगड़ी 
रे जीर त Rese SRO दी आया है | इनका 
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| 
| 
| 


= प्रसन एवं काम्तिमान्‌ है । अतः आप विषाद छोडिये | 
ये जीवित हैं ।! थीरामसे यों कहकर GIT हनुमानजीसे 
कहा--'सौम्य | बुस द्रोणाचल पथतपर जाकर विशास्यकर्णी 
wd atasi ओषधियोको यहाँ छे आओ |? हनुमानजी 
बह गये और ओषधियोंको ग पहचाननेके कारण डबके 
saat हीं उखाड़ ST । BIT हनुमानजीकी प्रशंसा 
करके उन Hates छखाड़ा और कूट-पीखकर लक्ष्मण- 
जीकी नाकमें दे दिया । Se सूँबते ही उनके दारीरते 
am fies गये और घे मीरोग हो तत्काळ उठकर खड़े 
हो गवे । घानरोंने शाधुबाद देकर लछक्ष्मणकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा की | थ्रीरामने “आओ, आओ? कहकर लक्ष्मणकी 
दोनों भुजाओमे भर लिवा । उनके दोनी नेत्र AA 
मरे थे | 
श्रीरामचरितसानसका TAG 


धीरामचरितिमानसमें मेत्रनादके द्वारा शक्ति छगमेपर 
रक्ष्मणकों मूर्प्छा हो गथी | लक्षणको मूर्छित पढ़ा देख 
श्रीराम बढ़े get हुए | तव BM समझाकर दनुमान्‌जीको 
ओषधि लाने भेजा। हनुमानजीके पहुँचनेमें श्रीरामको बहुत 
हैरीका अनुभव हुआ और वे यों प्रछाप करने छो-- 


अर्थ राति ag कपि नहि आयड। 

राम Big अझुज उर छावड॥ 
सहु न दुखित देखि सोहि काऊ । 

ay खदा तत्र BES खुभाऊ ॥ 
सम हित छागि avg fag माला । 

ag बिपिन हिस आतप घाता ॥ 
सो अनुराग कहाँ अब wel 

उठहु न सुनि मस बच बिकलाई ॥ 
जो जनतेउँ बन बंधु बिछोहू। 

पिता बचन aaas नहि ओहू ॥ 
सुत बित नारि भवन परिवारा । 

Qe जाह जग ane घारा ॥ 
अस बिचारि जिय जागहु ताता। 

Qeg न जगत सहोदर भ्राता ॥ 
जथा पंख fag खग अति दीना । 

मनि fag फनि करिबर कर हीना ॥ 
अस मम जिवन ag fag तोही । 

जो जड़ Ga fine मोडी ॥ 
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# aR Sea + 


क ea a arenes 
rts 


wes ara छीन gg छाईं। 
तारि 23 प्रिय भाइ mamal 
चर अपजस was जग माहीं । 
नारि दाचि fae छति नाही | 
अत्र अपछोछ ay ga det 
wee निटुर कडीर उर मीर! ॥ 
निज जवनी के दुक ganti 
तात ag ge प्रान 
Aaa भोहि छुम्हहि गहि पाची । 
सब बिथि gag परम हित भानी ॥ 
उतर काह देह सेदि जाई । 
उडि किन मोदि Gaag भाई. 
q3 fafa खोत खोच बिसोचन ! 
ag ufos राजित्र दळ लोचन ॥ 
उमा छुक अखंड wet 
नर गति भगत. gre देखाई | 
त्रसु प्रलाप खुनि कान बिकळ भए चातर निकर | 
{ धरीरमचरित०) @gte, ६०} १-९३ ६१ ) 
“आधी रात बीत शुकी, canny नहीं आये । बह 
कहकर थीरामग्रीमे छोडे भाई लक्षणको उठाकर हदवस 
om छ्या [ और बोछे--] दे भाई ! हुम रुझे कमी दुखी 
नहीं देख शकते ये। Ta was सदले ही कोमळ 
था | मरे Gas छिये छुने आता-पिताको भी 
छोड़ दिया और vit ster शरमी और इवा-- 
सब सदन fear । दे भाई ! ag धेम अब कहां 


अधार ॥ 


है Raga घचन झुनकर छठते कयी नही ६ 


यदि मैं जानता क्रि sat भाईका विछोद होगा तो a 
घेताके उस qaa) ( जिसका मामना मेरे लिये परम 
कर्तव्य था ) भी नहीं मानता । पुव, धम, खी, घर 
और परिवार--ये mat बार-धार होते और जाते ईं; 
परंतु më सहादर भाई बार-बार नहीं मिळता | हृदयम 
यो विचारकर हे तात ! जागो । जैसे पंख बिना पक्षी, मणि 
बिना af और ay बिता az हाथी अत्यन्त दीन 
दो जाते हैं) दे भाई ! यदि कहीं ag दैन मुशे जीबित wa 
तो तुम्हारे बिना मेरा जीबन ऐसा ही होमा | खीके लिये 
प्यारे माईको खोकर, में कौन-सा se छेकर अबध जाऊंगा ! 
मैं जगत बदनामी भळे दी सह खेचा (कि cat कुछ भी बीरता. 


नहीं है जो खीको खी वेडा) | ate erie [ इंड हानिको | ite 
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१२८ x तं रामचद्व्मनिशं दि साधयासि के 


देखते ] कोई विशेष क्षति नहीं थी | अब्र तो दे पुत्र ! 
मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय AE अपयश ओर ठुम्हारा 
शोक--दोनों ही सहन करेगा | दे ताप | तुम अपनी माताके 
एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो | [ अथवा मे 
( राम ) अपनी माताके एक ही पुत्र हूँ और उसके ( मेरे ) 
GA प्राणाधार हो । ] सब प्रकारसे सुख देनेवाला और परम 
हितकारी जानकर माताने तुम्हे हाथ पकड़कर मुझे सोपा 


मेरो सब पुरुषारथ थाको । 
“बिपति iaaa बंधु-बाडु fg करों भरोसो arg | 
न A va >e 


Sr [oS 
चिट्ट सोपर WRR बदन विधाता | 
छू पर्‌ RAC बदन विधाता i 


gya आता || 


था | में अब 
तुम उठकर 


( लीला करके ) मनुष्यकी दशा दिखलायी है । प्रभुके 
[ Hert लिये किये गये ] प्रलापको कानोंसे सुनकर 
वानरोंके समृह व्याकुछ हो गये |? 


कहत ससोक बिलोकि बंधु-सुख बचन प्रीति-गुधए हैं | 
सेवक-सखा भगति-भायप-गुन चाहत अब अथण हैं ॥ 
निज कीरति-करतूति, तात ! तुम सुकृती सकळ जए हैं 


जाकर Se क्या उत्तर दूँगा ? हे भाई ! 
aa सिखाते ( समझाते ) क्यों नहीं ! 


छुड्डानेवाळे श्रीरामजी बहुत प्रकारसे सोच कर 
रहे हैं | उनके कमलकी पँखुड़ीके समान नेत्रोंसे [ विषादके 
आँसुओंका ] जल वह रहा है । [ शिवजी कहते हैं--हे 
उमा | श्रीखुनाथजी एक ( अद्वितीय) ओर अखण्ड 
( वियोगरहित ) हैं । भक्तोपर कृपा करनेवाले भगवानूने 


a क्ष्म मढ़ © 
लक्ष्मण-मू्छा 


राम छन उर लाय रए हैं । 
भरे नीर राजीव-नयन, संब din परिताप तए हैं ॥: 


cr 


हो गये ओर हनुमानजी 
लिया | उनके नेत्र-कम 
परितापसे संतत्त हो गये 


~ 


[ जिस समय मेघ्नादकी ARE खाकर ठ&मणजी मूठित 


उन्हें भगवान्‌ UAH पात ले आये, 


उस समव | खुनाथजीने wana उठाकर हृदयते लगा 


ल जळे भर आये और aq अङ्ग 


| वे भाईका सुख देखकर अत्यन्त 


शोकयुक्त हो ये प्रीतिमथित बचन कहने छो--*अब सेवक, 
सखा, भक्ति ओर श्रादृत्वके सारे गुण अस्त होनेवाले है | 


हे तात | अपनी कीर्ति और कृतिमे तुमने समस्त सुक्ृतियोंको 


जीत ल्या | अब तुम्हारे बिना इस शरीरको रखकर मेंने 


इस लोकमें अपकीर्ति हो 
` ` तुम्हे agian लाज हे £ 


A 


हं लगनेवाली थी, परंतु उ 


rt) 
A ~ 


कमायी है | अशे ! मेरी प्रतिज्ञाकी 
र ~ 


< 


फे उसके लिये अपने प्रिय प्राणतक 


दे डाले हैं; इसीलिये यश्यपि शक्ति तो विभीषणके gan 


सकी रक्षा करनेके लिये तुम उसकी 


ढाल वन गये P प्रभुके ये वचन सुनकर रीछ) वानर और 
देवतागण शोकसे सूख गये | ठुळसीदासजी कहते हैं, इसी 
3। aa ब्रह्मारूप हृनूमानजीने [ ओषधिके सहित आकर ] 


मैं तुम्ह बिनु तनु राखि लोक अपने अपलोक लए हैं ॥ 
मेरे पनकी लाज get लौं हठि प्रिय प्रान दए हैं। 
लागाति साँगि बिभीषन ही पर, सीपर आपु भए हैं ॥ 
सुनि प्रशु-बचन भालु-कपिगान, सुर सोच सुखाइ गए हैं | 
तुळसी आइ पवनसुत बिधि मानो फिरि निरमथे नए हैं ॥ 


मोपै तौ न कह है आई | 
ओर निबाहि भली बिधि भायप चल्यो छखन-सो भाई ॥ 


एर, पिठु-सातु, सकळ सुख परिहरि जेहि बन-बिपति Sars | 


ता सँग ह सुरलोक सोक तजि सक्यो न प्रान पढाई y 
जानत. हों या उर कठोर तें कुलिस कठिनता पाई । 
JAR सनेह सुमित्रा-सुतकों दरकि दरार न जाई ॥ 
तात-मरन, तिय-हरन, maag, भुज दाहिनी गॅवाई । . 
तुळसी में सब भाँति आपने gek कालिमा छाई fe 


मानो उन्हें फिरसे नया बना दिया | 


“हाय ! मुझसे तो कुछ भी नहीं बना | आज लक्ष्मणः 
जैसा भाई भी भ्रातृत्वका अन्ततक अच्छी तरह निर्वाह करके 


चला गया | जिसने नगर, पिता, माता और सब प्रकारके 


सुख त्यागकर मेरी बनकी विपत्तिको बॅटाया था, उसके साथ 


मै अपने प्राणोंको भी शोक त्यागकर सुरलोक नहीं मेज 
सका | जान पड़ता है, वञ्रने भी मेरे इस कठोर gerd ही 
कटनता प्रात की है; इसीते सुमित्रानन्दनके स्नेहका स्मरण 
करके इसमे फटकर कोई दरार नहीं पड़ी | हाय ! मेरे 
कारण ही पिताजीकी मृत्यु हुई, ether अपहरण हुआ! 
PAUSE प्राण रये और अब' मुज ag दाहिनी यश 
( रमण ) भी Hart पड़ी। इस प्रकार मैंने सत्र तर 
अपने कुळको कळू ही ळगाया है | 
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चात रेम % १२९ 


क SS NNN NNN 


I 
(अब मेरा सारा पुरुषार्थ थक गया । अपनी विपत्तिको 


è ager gare विना अब में किसका भरोसा 
करू. ! सुग्रीव ! सुनो) विधाताने सचमुच मेरी ओरसे मुह 
केर रका है? इसीसे ऐमे समय युद्धका संकट उपस्थित 
होनेपर मुझे लक्ष्मण-जेते भाईने त्याग दिग्रा । वानर तो 
र्त और वनोंमें चले जायंग और म॑ भया लक्ष्मणका साथ 
पकडेंगा; परंतु मेरे हृदयमें ad सोच भरा हुआ है कि 
mim कवा गति होगी |! तुलसीदासजी कहते हैं, 
mah ये वदन सुनकर सव रीछ-वानर TAA व्याकुळ होकर 
थक्रित हो गये | तव जाम्बवानने हृनुमानजीको बुलाकर 
उत्तेजित किया | 


FAGE] 


पिता zara भरतके लिये ग्राथना 


gaan महादेवजीने श्रीरामका अभिनन्दन किया 
और उनके भावी कार्यक्रमकी ओर संकेत करके विमानपर 
बैठे हए राजा दशरथकों TIA करनेकी आज्ञा दी | उनकी 
आज्ञासे dla, भाइयोंने पिताको अच्छ देखा ओर उन्हे 
प्रणाम किया | राजा दवार ने TAA, दोनोंको दयसे 
लगाकर उनका अमिनन्दन किया और बताया-'सौम्य | 
आज इन देवताओंके द्वारा मुझे ज्ञात हुआ कि रावणका 
वध करनेके लिये साक्षात्‌ भगवान्‌ पुरुषोत्तम ही तुम्हारे रूपमें 
अवतीर्ण हए हें | आज तुम दोनों माइयोंसे मिलकर मेरा 
सारा wate दःख दर हो गया ।? उस समय श्रीरामने 


हाथ जोड़कर पितासे कद्दा-- 


भरत ओर कैकेयीपर कृपाकी AA 


कुरु प्रसादं Ag केकेस्या भरतस्य च । 
सपुत्रां cat त्यज्ञाभीति यदुक्ता HHA त्वया ॥ 


स शापः केकरयी घोरः सपुत्रां न स्पृशेत्‌ प्रभो । 
(alo To Fao ११९ | २५३ ) 


हों-उन दोनोंपर कृपा करें | प्रभो ! आपने जो केकेयी 
से कहा था कि में पुत्रसहित तेरा त्याग करता ६3 
आपका वह घोर शाप पुत्रसहित केकेयीका स्पशे 
न करे p 


रा० qo अं० १७-- 


“ज्ञ महाराज | आप कैकेयी और भरतपर प्रसन्न 
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तब “बहुत अच्छा? कहकर महाराज ACTA उनकी 
प्राथना स्वीकार कर ली और लक्ष्मणको, हृदयतें लगाकर 
फिर यह बात कही---'वत्स | तुमने सीताके साथ श्रीरामकी 
भक्तिपूर्वक सेवा करके मुझे बहुत प्रसन्न किया है । तुम्हे 
धर्मका फल प्रात हुआ है | तुम भविष्यमे भी धर्मका फळे 
और Wet महान्‌ यद्य प्राप्त करोगे ।? इसके बाद वे 
सीतासे ब्रोले--'बेटी | तुमने fag चरित्रको परिलक्षित 
करानेके लिये जो अग्नि-परीक्षा दी दै, यदद दूसरी feats 
लिये अत्यन्त दुष्कर है | तुम्हारा यह कार्यं अन्य नारियोंके 
यशको ढक लेगा | पतिक्री सेवाके सम्बन्थमे भले ही Ge 
कोई उपदेश देनेकी आवश्यक्ता न हो; किंतु इतना तो 
मुझे अवश्य बता देना चाहिये कि ये श्रीराम ही तुम्हारे 
सत्रसे बड़े देवता हैं |! इतना कहकर Gala बिदा ले राजा 
दशरथ देवराज TRH लोकमें चले गये | 


लड्कासे अस्थानके समय 


श्रीरामको अयोध्या जाने ओर भ्राताओ तथा माताओंसे 
मिलनेक्री आज्ञा दे देवतागण अपने-अपने लोकको चले 
गये | उस रात्रिको वहीं विश्राम करके जब झन्रुसूदन श्रीराम 
दूसरे दिन प्रातःकाल सुखपूर्वक उठे, तब विभीषणने हाथ 
जोड़ उनसे स्नान आदि करके अङ्गराग एबं वस्त्राभूषण 
धारण करमेकी प्रार्थना की | 


' एवपुक्तस्तु काङुस्सयः प्रत्युवाच विभीषणम्‌ । ` 
हरीन्‌ सुग्रीवमुख्यांस्त्वं स्नानेनोपनिमन्त्रय ॥ 
तु ताम्यति धर्मात्मा मम हेतोः सुखोचितः । 
सुकुमारो महाबाहुर्भरतः सत्यसंश्रयः ॥ 
तं विना केकयीपुत्रं भरतं HAR | 
न में खानं बहु मतं TACIT च ॥ 
एतत्‌ पश्य यथा षरं प्रतिगच्छाम तां पुरीम्‌ | 


अयोध्यां गच्छतो ह्येष पन्थाः परमदुगेम्‌ः ॥ 
( alo रा० gao १२१ | ४--७ ) 


विभीषणके यों कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने उनसे 
कहा-मित्र | तुम सुग्रीव आदि वानरतरीरोसे स्नानके 


ल्यि अनुरोध करो | मेरे लिये तो इस समय स 22 


A 
E. 
s 
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आश्रय SAAS धर्मात्मा महाबाह भरत बहुत कष्ट सह 
रहे हैं | वे सुकुमार हैं और सुख पानेके योग्य हैं | 
उन धर्मपरायण कैकेयीकुमार भरतसे मिळे बिना न 
तो मुझे स्नान अच्छा लगता है, न aa और आभूषणो- 
को धारण करना ही | अब तो तुम इस बातकी 
ओर ध्यान दो कि हम किस तरह जल्दी-से-जल्दी 
अयोध्यापुरीको लोट सकेंगे; क्योकि वहाँतक पेदळ 
यात्रा करनेवालेके लिये यह मार्ग बहुत ही दुर्गम है p 
उनके at कहनेपर विभीषणने श्रीरामचन्द्रजीको इस 
प्रकार उत्तर दिया--*राजकुमार | आप इसके लिये चिन्तित 
न हों । में एक दिनमें आपको उस पुरीमें पहुँचा दूंगा | 
आपका कल्याण हो। मेरे यहाँ मेरे बड़े भाई कुबेरका 
सतुल्य तेजस्वी पुष्पकविमान मौजूद है, जिसे महाबली 
रावणने संग्राममें कुबेरको हराकर छीन लिया था | अतुळ 
पराक्रमी श्रीराम | वह इच्छानुसार चलनेवाला, दिव्य एवं 
उत्तम विमान मैंने यहाँ आपके ही लिये रख छोड़ा है |” जब 
बिभीषणने ऐसी बात कही; तव श्रीराम समस्त राक्षसों 
और वानरोंके सुनते हुए ही उनसे बोळे. 
पृजितो5सि त्वया बीर साचिव्येन परेण च | 
सर्वात्मना च चेष्टाभिः सोहादेन परेण च ॥ 
न खरबेतन्न कुयाँ ते वचनं राक्षसेश्वर | 
त तु मं श्रातरं E भरतं त्वरते मनः ॥ 
मां निवर्तयितुं योऽसौ चित्रकूरमुपागतः | 
शिरसा याचतो यस्य वचनं न कृतं मया ॥ 
कोसल्यां च सुमित्रां च केकेयी च यशखिनीम्‌ | 
गुह च सुहृदं चेव पोराज्ञानपदेः सह | 
अनुजानीहि मां सौम्य पृजितोऽसि विभीषण | 
मन्युनं खळ कतेव्य; सखे त्वां चानुमानये ॥ 
उपस्थापय मे शीघ्र विमानं राक्षसेश्वर | 
' कृतकार्यस्य में वासः कथं स्यादिह सम्मतः ॥ 
९ To Tor FKo १२१ | १७--२२ ) 
तीर ! मेरे परम ga और उत्तम. सचिव बनकर 
तुमने सब प्रकारकी चेशओंद्रारा मेरा सम्मान और 


पूजन किया है। राक्षसेश्वर ! तुम्हारी इस बातो 
मैं निश्चय ही अखीकार नहीं कर सकता; परंतु 
इस समय मेरा मन अपने उन भाई भरतको देखनेके 
लिये उतावळा हो उठा है, जो मुझे लौटा ले जानेके 
लिये चित्रकूटतक आये थे और मेरे चरणोंमें सिर 
झुकाकर याचना करनेपर भी जिनकी बात मैंने नहीं 
मानी थी | उनके सिवा माता कौसल्या, सुमित्रा, यशखिनी 
केकेयी, मित्रवर ge और नगर एवं जनपदके 
ठोगोंको देखनेके लिये भी मुझे बड़ी उत्कण्डा हो रही 
है । सौम्य विभीषण ! अव तो तुम wa जानेकी a 
अनुमति दो | मैं तुम्हारे द्वारा बहुत सम्मानित हो 
चुका हूँ । सखे ! मेरे इस हठके कारण मुझपर क्रोध 
न करना | इसके लिये में तुमसे बार-बार प्रार्थना 
करता हूँ । राक्षसराज | अब शीघ्र मेरे लिये पुष्पक- 
विमानको यहाँ: मँगाओ | जब मेरा यहाँ कार्य समाप्त 
हो गया, तब यहाँ ठहरना मेरे लिये कैसे ठीक हो 
सकता है | 


अध्यात्मरामायण ओर मानसमें यह प्रसङ्ग 

उड समात्त हुआ । भूभारभूत रावण मारा गया। 
लङ्केश विभीषण चाहते हैं क्रि अब प्रभु स्नान करें; किंतु 
Ser चित्त तो अयोध्या पहुँच गया है । वे कह 


सुङुमारोऽतिभक्तो मे भरतो मामवेक्षते | 

जटावस्कलथारी स शब्दन्रह्मसमाहितः ॥ 

कथं तेन विना स्नानमलंकारादिक मम | 
_ अतः सुग्रीवमुख्यांस्त्यं पूजयाशु विशेषत! 
पूजितेषु कपीन्द्रेष पूजितोऽहं न संशय: 

( अध्यात्म०, युद्ध० १३ | ४३-४४३ ) 

मेरा भाई भरत अति सुकुमार और मेरा भक्त 

है; वह जटा-वल्कळ धारण किये भगतन्नाममें तत्पर 
हुआ मेरी बाट देखता होगा | उससे मिले बिना मैं 
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कैसे स्नान अथवा वख्नाभूपण धारण कर सकता हूँ ९ 
अतः अब तुम शीघ्र ही सुग्रीवादि वानरोंका ही 


विशेष सत्कार कर दो । इन वानर वीरोंका सत्कार 
होनेसे मेरा ही सत्कार होगा--इसमें संदेह नहीं ।? 


प्रभु विभीषणसे कहते दै-- 
तोर कोस शुह मोर सब सत्य बचन सुनु आत | 
भरत दसा सुसिरत मोहि निमिष कल्प सम जात॥ 
तापस बेष गात Fa जपत निरंतर मोहि। 
देखौं बेगि सो जतनु करु सखा निहोरड तोहि ॥ 
बीते अवधि जाउँ जॉ. जिअत न was बीर। 
सुमिरत अजुज प्रीति ag पुनि पुनि पुलक सरीर ॥ 
करेहु कल्प भरि राजु तुम्ह मोहि सुमिरेहु मन याहिँ । 
पुनि मम धाम पाइहहु जहाँ संत सब जाहिं॥ 
( श्रीरामचरित, Sato, ११६ [ क--घ ] ) 


[ श्रीरामजीने कहा--] @ भाई ! सुनो, तुम्हारा 
खजाना और घर--सब मेरा ही दै, यह बात सच है; पर 
भरतकी दशा याद करके मुझे एक-एक पल HTH समान 
बीत रहा है । वे तपस्तीके वेषमें कृश ( दुवळे ) शरीरसे 
निरन्तर मेरा नाम-जप कर रहे हैं। हे सखा ! वही उपाय 
करो; जिससे मैं जल्दी-से-जल्दी उन्हें देख सकूँ में तुमसे 
निहोरा ( अनुरोध ) करता हूँ | यदि अवधि बीत जानेपर 
जाता हूँ तो भाईको जीता न पाऊगा।? छोटे भाई भरतजीकी 
प्रीतिका स्मरण करके प्रभुका शरीर बार-बार पुलकित 
हो रहा | [ श्रीरामजीने फिर कहा--] R विभीषण | तुम 
कल्पभर राज्य करना, aad निरन्तर मेरा स्मरण करते 


रहना । फिर तुम मेरे उस धामको पा जाओगे जहाँ सब 


संत जाते हैं p 
पुष्पकद्वारा प्रयाग पहुँचनेपर महर्षि भरद्वाजकों प्रणाम 
करके पहली बात उनसे प्रभु यही पूछते हैं-- 
शृणोषि कच्चिद्‌ भगवन्‌ सुभिक्षानामयं पुरे | 
कञ्चित्‌ च युक्तो भरतो जीवन्त्यपि च मातरः ॥ 
(ato रा० युद्ध १२४। २) 
` “भगवन्‌ | आपने अयोष्यापुरीके विषयमें भी कुछ 
पुना है ¢ वहाँ सुकाळ और कुशल-मड्रळ तो है न! 
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भरत प्रजापालनमें तत्पर रहते र हैं. न ? मेरी माताएँ 
जीवित हैं न १ 

श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार पूछनेपर महामुनिं भरद्वाज- 
ने कहा--“रघुनन्दन | भरत आपकी आज्ञाके अधीन हैं । 
वे जटा बढ़ाये आपके आगमनकी प्रतीक्षा करते हैं | आपकी 
चरणपादुकाओको सामने रखकर सारा कार्य करते हैं। 
आपके घरपर और नगरमे भी सब कुशल है | आपके बनमें 
जानेके बादसे अबतक वहाँ जो घटनाएँ घटित हुई हैं 
उन सबको में अपनी तपस्याके बलसे जानता रहा हूँ | 
देवराज इन्द्रने आपको वर दिया था । आज मैं भी आपको 
वर दे रहा हूँ आपकी जो इच्छा दो, माँग S| आजकी 
Uda यहीं रहकर आतिथ्य-सत्कार ग्रहण करें | कल सबेरे 
अयोध्याको जाइयेगा ।? मुनिकी आज्ञा शिरोधाय करके 
श्रीयमने उनमे यह वर माँगा-- 

मारके वृक्ष RA सम्पन्न हों 


अकालफलिनो बृक्षाः सवे चापि मधुखवा! | 
फलान्यमृतगन्धीनि बहूनि विविधानि च। 
भवन्तु मार्ग भगवन्नयोध्यां प्रति गच्छतः ॥ 
( Alo Wo, युद्ध १२४। १९ ) 
“भगवन्‌ | यहाँसे अयोध्या जाते समय मार्गके सब 
बृक्षोमे समय न होनेपर भी फल उत्पन हो जायें और 
वे सब-केसब मधुकी धारा टपकानेवाले हो । oad 
नाना प्रकारके बढुत-से अमृतोपम खुगन्थित फळ 
ळग जायें ।? 
भरत राज्य करना चाहते हैं तो मुझे इसमें ग्रसक्षता 
हे, मैं अयोध्या न जाऊँ--इस विचारसे पता 
लगानेके लिये हनुमानको अयोध्या भेजना 
महर्षि भरद्वाजे समाचार सुन छेनेपर रामको पूरा संतोष 
नहीं हुआ । वे श्रीहनुमानजीको अयोध्या भेजते हैं और यह 
आदेश देते हैं--स्पष्ट करते हैं कि भरत जैसे प्रसन्न हों) 
वही उन्हें अभीष्ट है । 


अयोध्यां त्वरितो गत्वा शीघ्रं एवगसत्तम्‌ | 
जानीदि कचित्‌ कुशली जनो नृपतिमन्दिरे ॥ 
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FST प्राप्य गुहं गहनगोचरम्‌ | 
maA Ale कुशल वचनान्मम ॥ 
श्रत्वा तु मां कुशलिनमरोगं विगतज्वरम्‌ | 
भविष्यति Tes प्रीतः स ममात्मसमः सखा ॥ 
अयोध्यायाश्र ते साग प्रवृत्ति भरतस्य च | 
-निवेदयिष्यति प्रीतो निपादाधिपतिर्गुहः ॥ 
भरतस्तु त्वया वाच्यः कुशल वचनान्मम | 
सिद्धार्थं शंस मां तस्मे सभायं सहलक्ष्मणम्‌ ॥ 
हरणं चापि Faq रावणेन बलीयसा | 


I कक ea -—— 
oT I 


' सुग्रीवेण च संवाद वालिनश्च TH रणे ॥ 


मेथिल्यन्वेषणं चेव यथा चाधिगता त्वया | 
wee  महातोयमापगापतिमव्यंयम्‌ ॥ 


उपयान समुद्रस्य सागरस्य च दशनम्‌ | . 


` यथा च कारितः सेतू रावणश्च यथा हृतः ॥ 
` बरदानं ` महेन्द्रेण ब्रह्मणा वरुणेन च। 
महादेवप्रसादाच्च पित्रा मम समागमम्‌ ॥ 
. उपयातं च मां सौम्य भरताय निवेदय | 
सह राक्षसराजेन हरीणामीश्वरेण च॥ 
* जित्वा शत्रुगणान्‌ रामः प्राप्य चानुत्तमं यशः । 
“उपायाति wage: सह AARG: I 
US यमाकारं भजते भरतस्ततः | 
सच ते वेद्तिव्यः स्यात्‌ संव यञ्चापि मां प्रति॥ 
ज्ञेयाः सर्वे च वृत्तान्ता भरतस्येङ्गितानि च | 
तत्वेन मुखवणन दृष्टया 'व्याभापितेन च ॥ 
सर्बकामसमृद्रं हि हस्त्यश्वरथसंकुरूम्‌ | 
पितृपतामह राज्य कस्य नावतयेन्मनः ॥ 


` "संगत्या भरतः श्रीमान्‌ राज्येनाथी खयं भवेत्‌ 


प्रशास्तु वसुधां संवोमखिलां ` रघुनन्दनः | 


तस्यं बुद्धि च विज्ञाय व्यवसायं. च वानर |. 


यावन्न दूर याता; स! क्षिग्रमागन्तुमहेसि ॥ 


( बाण रा०; Feo १२५ | ३-१८ ) 


£ 
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at कि. राजभवनमें सव लोग सकुशल तो Fa, 
ASG पहुँचकर वनवासी निषादराज गुहसे भी 
मिळना और मेरी ओरसे कुशल कहना | मुझे सकशढ 
नीरोग और चिन्तारहित सुनकर निषादराज गुहको 


बड़ी प्रसन्नता होगी; क्योंकि वह मेरा मित्र है, 
मेरे लिये आत्माके समान डे । निपादराज गुह प्रसन्न 


होकर तुम्हें अयोध्याका 
बतायेगा | भरतके पास 


मार्ग और भरतकाँ समाचार 
जाकर तुम मेरी ओरसे 
उनका कुशल पूछना और उन्हें सीता एवं लक्ष्मणसहित 
मेरे सफलमनोरथ होकर लोटनेका समाचार बताना | 
बलत्रान्‌ रावणके द्वारा सीताजीके हरे जानेका, 
सुग्रीवसे बातचीत होनेका, रणभूमिमें NAR वधका, 
सीताजीकी खोजका, तुमने जो महान्‌ जलराशिसे 
भरे हुए अपार महासागरको लॉघकर जिस तरह 
सीताका पता लगाया था उसका, फिर समुद्रतटपर 
मेरे जानेका, सागरके दर्शन देनेका, उसपर पुल 
बनानेका, रावणके वधका, इन्द्र, ब्रह्मा और वरुणसे 
मिलने एवं वरदान पानेका और महादेवजीके प्रसादसे 
पिताजीके दर्शन होनेका वृत्तान्त उन्हें सुनाना । 
सौम्य | फिर -भरतसे यह भी निवेदन करना कि 
श्रीराम शत्रुओंकी जीतकर परम उत्तम यश पाकर, 
सफलंमनोरथ हो राक्षसराज विभीषण, वानरराज सुग्रीव 
तथा अपने अन्य महाबळी मित्रोके साथ आ रहे हैं 
और प्रयागतक आ पहुँचे हैं। यह वात छुनकर 
भरतकी जेसी मुखमुद्रा हो, उसपर ध्यान रखना 
और समझना तथा भरतका मेरे प्रति जो कर्तव्य 
या ada हो, उसको भी जाननेका प्रयत्न करना | 
वहाँके सारे वृत्तान्त तथा भरतकी चेशएँ तुम्ह 


यथार्थरूपसे जाननी चाहिये | मुखकी कान्ति, धि | 
' और बातचीतसे उनके मनोभात्रको समझनेकी चे | 


करनी चाहिये | समस्त मनोत्राञ्छित भोगोंसे सम्प | 
ane | तुम शीत्र ही salen जाकेरे पता तथा हाथी, थोड़े और wid भरपूर mA 


fils 


SSR I 


le 
राज्य सुलभ हो तो वह किसके मनको नहीं 


देता १ यदि 
राज्यवैभवका संसर्ग aaa श्रीमान्‌ भरत खयं ही 
राज्य पानेकी इच्छा रखते हों तो वे रघुकुलनन्दन 


भरत बेखटके समस्त भूमण्डलका राज्य करे ( मुझे 


इसमें बड़ी प्रसन्नता होगी । उस दशामें मैं कहीं 


# श्रीरामका मैत्रीधम ॐ 


पलट जबतक हमलोग इस आश्रमसे दूर न चलें जायें 
saa संगति अथवा चिरकालतक तभीतक शीघ्र लौट आना |! 
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हनुमंतहि कहा बुझाई । be 
धरि बडु रूप अवधपुर जाई॥ 
भरतहि कुसल ZAR सुनाएहु। 
समाचार ले तुम्ह चलि amg ॥ 
( श्रीरामचरित०; Tor १२०। १ ) 
तदनन्तर प्रभुने हनुमानजीको समझाकर कहा-उमे 


प्रभु 


अन्यत्र रहकर तपस्वी-जीवन व्यतीत करूँगा ) । ब्रह्मचारीका रूप धरकर अवधपुरीको जाओ । भरतको हमारी _ A 
बानखीर | तुम भरतके विचार और निश्चयको जानकर कुशल सुनांना और उनका समाचार लेकर चले आना | | | 
>< 0 e- po „XA 


श्रीरामका AATA 


fa सुभीवके ग्रति मेत्री-धर्गका वर्णन और उसके 
शत्रु वालीको मारनेकी प्रतिज्ञा . 


| सीतान्वेषण करते ऋष्यमूकगिस्कि समीप पहुँचनेपर 


. श्रीरामके समीप सुग्रीवके भेजे हनुमानजी आये | परस्पर 
परिचय हुआ | पवनकुमारने श्रीरामसे प्रस्ताव किया कि 
आप सुग्रीवसे मित्रता कर लें | तब लक्ष्मणने हनुमानजीसे 
कहा--'साधुदिरोमणि हनुमानजी | हमै महात्मा सुग्रीवके 
गुण ज्ञात हो चुके हैं । हम उन्हींकी Gist यहाँ आये 
हैं। आप सुग्रीवके कथनानुसार जो मैत्रीक्री बात चला 

रहे हैं, बह हमें स्वीकार दै । हम आपके कहनेसे ऐसा 

कर सकते हैं |! तदनन्तर हंनुमानजीकें TAK श्रीरामको 
आज्ञसे seams वनमें आने तथा. सीताजीके हरे जानेका 
वृत्तान्त बताया और इस कार्यमे सुग्रीवसे सहयोग पानेकी 
इच्छा व्यक्त की | हनुमानजीने उन्हें आश्वासन दिया और 
उन दोनों भाइयोंको . अपने साथ ले गये | उन्होंने उन 
दोनों बन्धुओँको सुग्रीबके वासस्थानपर बिठा दिया ओर 
मलयपर्वतपर, जो आप्यमूकक्रा एक शिखर दै? जाकर 
सुग्नीवके समक्ष उन दोनों खुवंशो AAA परित्रय देकर 
कहां--पिताके द्वारा केकेयीको दिये गये Tate पालन 
करनेके लिये ये लोग इस बनमें आये हैं | यहि 

a मित्रता चाहते हें ॥ आप चलकर ' 

और उनका । ये दोनों ब 

> fo 
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ae 
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रावणने | 
e 4 S न 
| इनको पत्नीका अपहरण किया दे, जिसकी | खोजके ल्थि 
| zy ` Cs आवश्यकता ` ST ये 
| ९ आप-जैसे सहायकको वश्यतां है | ये 


‘Fe ‘sf 
लोगोंके लिये परम पूजनीय हैं ।? हनुमानजीकी यह बात o 
सुनकर वानरराज सुग्रीव खुनाथजीके पास आये Hee Se 
बढ़े प्रेमसे बोले--“प्रभो | आप धर्मात्मा, परम तपंखी और | 
सबपर दया करनेवाले हैं | पवनपुत्र हनुमानजीसे मुझे 
आपके यथार्थ गुणोंका परिचय मिल चुका है | आप 
जो मेरे साथ मैत्री करना चाहते हैं; इसमें मेण ही सत्कार 
है । मेरा यह हाथ फैला हुआ है । आप इसे अपने हाथमे 
हे लें और मेत्रीको अट्ट बनानेके लिये कोई स्थिर मयादा 
बाँध दें ।? सुग्रीवका यह सुन्दर वचन सुनकर श्रीरामका है 
वित्त प्रसन्न हो गया । उन्होंने अपने हाथसे उनका हाथ ५ 
पकड़कर दबाया और सौहार्दपूर्वक उन्हें छातीसे लगा छिया | > 
हनुमानजीने दो लकड़ियोंको रगड़कर आग वैदा कीं और r 
उस अग्निको प्रज्वलित करके फूरलोद्वार सादर अग्निदेवका 
पूजन किया | फिर उन्हीको उन दोनौकी मैत्रीका साक्षी 
बनाया | सुग्रीव और श्रीरामने उस प्रज्वलित अग्निकी 
दूसरेके मित्र वन गये | उस 
समय हर्षसे भरे हुए सुग्रीवने श्रीरामसे कहा “आप He 


मित्रकी इस प्रकार उच् 
A fet ; 
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तसिन्‌ वालिनि दुबे निपतिष्यन्ति वेगिताः । 
कङ्पत्रप्रतिच्छञ्ञा महेन्ट्राणनिसंनिभाः ॥ 
तीक्ष्णाग्रा ऋजुपवोणः सरोषा श्ुजगा इव । 
तमद्य वालिनं पश्य तीक्ष्णेराशीविषोपमः ॥ 
शरेविनिहत॑ भूमौ, प्रकीर्णमिव पर्वतम्‌ । 
(ato रा०) किष्किन्धा ५ | २५-२८३ ) 
“महाकपे | मुझे ज्ञात है कि fa उपकाररूपी 
फल देनेवाला होता है । में तुम्हारी पत्नीका अपहरण 
करनेवाले वालीका वध कर दूँगा | मेरे तृणीरमें संगृहीत 
हुए ये सूर्यतुल्य तेजखी बाण अमोघ हैं---इनका वार 
खाली नहीं जाता | ये बड़े वेगशाली हैं । इनमें कडू 
` पक्षीके परोके पंख लगे हुए हैं, जिनसे ये आच्छादित 
हैं । इनके अग्रभाग बड़े तीखे हैं और गॉठे भी सीधी 
हैं | ये रोषमें भरे हुए सपॉके समान छूटते हैं और 
FRA Wal भाँति भयंकर चोट करते हैं | उस 
दुराचारी वाळीपर मेरे ये बाण अवश्य गिरेंगे | आज 
देखना, मैं अपने विषधर सपोके समान तीखे बाणोंसे 
मारकर वाळीको AR गिरा दूँगा | वह इन्द्रे वज्रसे 
टूट-फूटकर गिरे हुए पर्वतके समान दिखायी देगा | 


: | 
' ' उ श्रेष्ठ परवतपर, जहाँ सव ओर सालके पुष्प विखरे 
हुए थे, सुखपूर्वक बेठ हुए श्रीराम शान्त समुद्रके समान 
प्रसन्न दिखायी देते थे | उन्हें देखकर अत्यन्त ed भरे हुए 
सगरीबने स्निग्ध एवं सुन्दर वाणीमे वार्तालाप आरम्भ किया-- 
“प्रभो ! मेरे भाईने मुझे धरसे निकालकर मेरी SA भी 
छीन लिया है । में उसीके भयसे अत्यन्त पीडित एवं दखी 
होकर इस पर्वतश्रेष्ठ RARR त्रिचरता रहता हूँ । मुझे 
बराबर उसका त्रास बना रहता है | मैं भयम ह्वा रहकर 
भ्रान्वचित्त हो इस वनमें भरकता फिरता हूँ | रघुनन्दन | 
मेरे भाई वाढीने मुझे TÀ निकालनेके वाद भी मेरे साथ 
वेर a ae है | प्रभो | आप समस्त AN अभय 
देनेवाले हैं । मैं बालीके भवसे दुखी और अनाथ हूँ, अतः 
आपको मुझपर भी कृपा करनी चाहिये |? सुग्रीवके यों 
कहनेपर तेजस्वी) धर्म एवं धर्मवत्सलः भगवान्‌ श्रीरामने 
उन्हें हसते हुए-से इस प्रकार उत्तर दिया-- Er 


i 


उपकारफलं  मित्रमपकारोडरिलक्षणम्‌ | 
अद्येव तं वधिष्यामि तव भार्यापहारिणम्‌ ॥ 
इमे हि में महाभाग पत्रिणस्तिग्मतेजसः | 
कातिकेयवनोद्धताः शरा हेमविभूषिताः ॥ 
कङ्कपत्रपरिच्छन्ना महेन्द्राशनिसंनिभाः | 
सुपर्वाणः सुतीक्ष्णाग्राः सरोषा भुजगा इव ॥ 
वालिसंज्ञमभित्रं ते भ्रातरं कृतकिल्मिषम्‌ | 
शरेबिनिहतं पद्य विकीर्णमिव पर्वतम्‌ ॥ 


= 


| 


| 
। 
| 
| 
| 
l 


| 
| 


( वा० रा०, किष्किन्धा० ८ | २१-२४) | 
| 


“सखे ! उपकार ही मित्रताका फळ है और अपकार | 


शत्रुताका लक्षण है; अतः मैं आज ही तुम्हारी खीका | 


अपहरण ATS उस NÅR वध करूँगा | 
महाभाग ! मेरे इन बाणोंका तेज प्रचण्ड है | सुवर्ण- 
भूषित ये शर कार्तिकेयकी उत्पत्तिके स्थानभूत शोके 
वंनमें उत्पन्न हुए हैं ( इसलिये अभेद्य हैं ) | ये कइ- 
पक्षीके We युक्त हैं और इन्द्रके बज्रकी भाँति अमोष 
हैं | इनकी गाँठें सुन्दर और अग्रभाग तीखे हैं | ये 
रोषमें भरे भुजंगोंकी भाँति भयंकर हैं | इन बाणोंसे 
तुम अपने वाळी नामक शत्रुको, जो भाई होकर भी 
तुम्हारी बुराई कर रहा है, विदीर्ण हुए पर्वतकी भाँति 
मरकर पृथ्वीपर पड़ा देखोगे ।? 
श्रीरघुनाथजीकी यह बात सुनकर वानरसेनापति सुग्रीवको 
अनुपम प्रसन्नता प्रात हुई । तब श्रीरामने सुग्रीवसे 
Fel GH दोनों भाइयोंमें वैर पड़नेका क्या कारण है; यह 
में ठोक-ठोक सुनना चाहता हूँ |! 
सुखं हि कारणं श्रुत्वा ke तव वानर | 
आनन्त्याद्‌ विधास्यामि सम्प्रधार्य बलाबलम्‌ ॥ 
बलवान्‌ हि ममासपः श्रत्वा त्वामवरमानितम्‌ | 
` वर्घते हृदयोत्कम्पी प्राइड्वेग इवाम्भसः ॥ 
हशः कथय विस्रब्धो याबदारोप्यते धनुः | 
सृश्थ हि मया बाणो निरस्तश्च रिपुस्तव ॥ 
( बा० रा०) क्रिष्किन्था० ८ | ४२-४४ ) 
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# श्रीरामका मैत्रीधमं # 
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वानरराज | तुमळोगोंकी शत्रुताका कारण सुनकर 
तुम दोनोंकी प्रबळता और नित्रळताका निश्चय करके 
फिर तत्काळ दी तुम्हें सुखी बनानेव्राळा उपाय करूँगा | 
जैसे वर्षाकाठमें नदी आदिका वेग बहुत बढ़ जाता है, 
उसी प्रकार तुम्हारे अपमानित होनेकी बात सुनकर 
मेरा प्रबळ रोष बढ़ता जा रहा है और मेरे हृदयको 
कम्पित किये देता है । मेरे धनुष चढ़ानेके पहले ही 
तुम अपनी सब बातें प्रसन्‍नतापूर्वक कह डालो; क्योंकि 
ज्यों ही मैंने बाण छोड़ा, तुम्हारा शत्रु तत्काळ कालके 


गाळमें चछा जायगा ।? 


महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके यों कहनेपर सुग्रीवको अपने 
चारों वानरोंके साथ अपार हर्ष हुआ | उनके इस प्रकार 
PA सुग्रीवने श्रीरामचन्द्रजीको वालीके साथ अपने वैर 
होनेका कारण बताया | इसी प्रसङ्गे उन्होंने यह भी कहा 
कि 'मुझसे अनजानमें जो अपराध हो गया था, उसके लिये 
मैने वालीके चरणोंमें मस्तक रखकर क्षमा माँगी और उन्हे 
मनानेकी बहुतेरी चेष्टा की; किंतु वे प्रसन्न नहीं हुए | 
उन्होंने मुझे घरसे निकाल दिया और मेरी स्त्रीको भी छीन 
छिया | उस समय मेरे शरीरपर एक ही वस्त्र रह गया था। 
उसके भयसे में सारी प्रथ्वीपर मारा-मारा फिरता रहा। 
अन्ततोगत्वा इस पर्वतपर चला आया; क्योकि शापवश 
वाली इस स्थानपर आक्रमण करनेमें समर्थ नहीं है |? यों 
कहकर सुग्रीवने वालीके पराक्रमका वर्णन करते हुए उसके 
द्वारा दुन्दुभि दैत्यके मारे जाने, उसकी छाशके मतँग-वनमें 
फेके जाने तथा मतंग मुनिके द्वारा बालीको शाप दिये जानेकी 


कथा कह सुनायी | तब श्रीरामने सुग्रीवको विश्वास दिलानेके 


लिये दुन्दुभि देत्यके शरीरको पेरके अँगूठेसे ठोकर मारकर 
दस योजन दूर फेंक दिया तथा एक विशाळ बाणद्वारा 
सात साळ वृक्षोका भेदन कर दिया । यह देख सुग्रीवको 
बड़ा विस्मय हुआ | उन्होंने हाथ जोड़कर धरतीपर माथा 
रेक दिया और श्रीरघुनाथजीको साष्टाङ्ग प्रणाम करके कहा 
भो ! आज मेरा सारा शोक दुर हो गया । मैं हाथ जोड़ता 
६ । आप आज ही मेरे age वघ कर डालिये A 
श्रीरामने सुगरीवको किष्किन्धामे भेजा | सुग्रीवने वहाँ बालीको 
Cea; किंतु qed चालीसे पराजित होकर वें मतङ्गः 
TH भाग आये | वहाँ श्रीरामने उन्हें आश्वासन दिया 
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और पहचानके लिये TSH गजपुष्पी लता डालकर उन्हें 
पुनः gah लिये भेजा । श्रीराम भी किष्किन्थार्मे पहुँच 
गये | सुग्रीवने वहाँ विकट गर्जना की | गर्जना सुनकर वाळी 
पुनः युद्धके लिये .चला | किंतु ताराने उसे रोककर सुग्रीव 
और श्रीरामके साथ मैत्री कर लेनेके लिये समझाया | 
ताराको डॉटकर वाली सुग्रीवपर टूट पड़ा; किंतु श्रीरामके 
बाणसे घायल होकर वह पृथ्वीपर गिर पड़ा | 


श्रीरामचरितमानसके अनुसार भगवानने सुग्रीवसे. इस 
प्रकार कहा-- 


मित्रधरम 


सुनु सुग्रीव मारिहड बालिहि एकहि बान. 
ब्रह्म रुद्र सरनागत गएँ न उबरिहिं ग्रान ॥ 
जे न मित्र दुख होहि दुखारी।, _ 
तिन्हहि बिलोकत पातक भारी ॥ 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना | 
मित्रक दुख रज मेरु समाना ॥ 
जिन्ह के असि मति सहज न आई । 
ते as कत ae करत Mag ॥ 
निवारि सुपंथ चलावा। 
गुन प्रगटे अवयुनन्हि 
देत लेत मन संक न I 
बल अनुमान सदा हित करइ ॥ 
बिपति काळ कर सतगुन नेहा। 
श्रुति कह संत भित्र गुन एहा ॥ 
आगे कह सदु ' बचन बनाई। 
qs aaka सन कुटिछाई ॥ 
जा कर चित अहि गति सम Wel 
अस gma परिहरेहिं भलाई ॥ 
सेवक as गुप कृपन कुनारी । 
` कपटी मित्र सूल सम चारी ॥ 
सखा सोच amg ' बळ" सोर 1७ 
.-- सब बिधि घटबः काज में तोर ॥ 
( श्रीरामचरित०› किष्किन्धा ०० ६) ६। १-५ ) 


कुपथ 
दुरावा ॥ 


. श्रीरामचन्द्रजीने कहा--'सुप्रीव ! सुनो; में एक 
ही बाणते बाली मार. sre | ब्रह्मा. ओर, स्द्रकी 
शरणमें जानेपर भी उसके प्राण न बचेंगे | ल”? 
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“जो लोग मित्रके हुःखसे दुखी नहीं होते, उन्हे देखनेसे_ देखनेसे 
ही बड़ा पाप लगाता है | अपने पर्वतके समान ढुःखको धूलके 
समान और मित्रके धूलके समान दुःखको मेरु ( बड़े भारी 


पर्वत ) के समान जाने । जिन्हें खभावसे ही ऐसी बुद्धि 


प्राप्त नहीं है, वे मूखे हठ करके क्यो किसीसे मित्रता 
करते हैं! मित्रका धर्म है कि वह मित्रको बुरे मार्गसे 


रोककर अच्छे मार्गपर लाये। उसके गुण प्रकट करे 
ओर अबगुणोको छिपाये। लेने-देनेमें मनमें शङ्का न 
We | अपने बलके अनुसार सदा हित ही करता रदे । 
विपत्तिके समयमें तो सदा सौगुना स्नेह करे | वेद कहते 
हैं कि संत ( श्रेष्ठ ) मित्रके गुण ( लक्षण ) ये हैं | 


“जो|सामने तो बना-बनाकर कोमल वचन कहता है 
ओर Teds बुराई करता है तथा मनमें कुटिलता 
रखता KR भाई | ( इस तरह ) जिसका मन साँपकी 
चालकी तरह टेढा हे, ऐसे कुमित्रको तो त्यागनेमें ही 
मलाई है । मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्री और कपरी 
मित्रे चारों awh समान ( पीड़ा देनेवाले ) हैं | 


हे सखा |. मेरे बळपर अब तुम चिन्ता छोड़ दो। मैं - 


SA प्रकारे तुम्हारे काम आऊंगा ( तुम्हारी सहायता 
करूगा ) |! 
मंत्री-धर्म समानताका धर्म हे | इसमें देना-लेना दोनों 
है । मित्र कतंव्यच्युत हो तो उसे मित्र तर्जन-व्जन करे, 
यह भी मित्रका ही धम है. | 
> -x x x 
ुग्रीवका काम हो गया । वाली मारा गया और वे 
कपिपति हो गये ag सत्र जिनकी ama हुआ; 
.. अपने परम मित्रके कार्यको वे भूछ गये । उनका प्रमाद 
देखकर श्रीरामको रोष आना चाहिये--आया; किंतु य 
मित्रका मित्रपर रोष्र है, शत्रुपर क्रोध नहीं । अत > 
श्रीरामका रोप देखकर लक्ष्मण सचमुच TE हुए 
श्रीरामने उन्हें समझाया भी | 
श्रीवाल्मीकि-रामायणके अनुसार भगवान्‌ श्रीरामने 
लक्ष्मणसे कहा-- 


रसन्नसलिलाः सौम्य कुरराभिविनादिता 
चक्रवाकगणाकीणा विभान्ति सलिलाशयाः ॥ 


हैं। वहाँ कुरर पक्षियोके कलनाद गूँज रहे è 
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A = 
अन्योन्यवद्धवेराणां जिगीषूणां नृपात्मज्ञ। | 
| 


उद्योगसमयः सोम्य पार्थिवानासुपस्थितः | 
इयं सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां नृपात्मज | 
न च पश्यामि सुग्रीवपुद्यागं तथाविधम्‌ || 
असनाः AIM कोविदाराश्च घुष्पिताः | 
eared बन्धुजीवाश्च श्यामाश्च गिरिसानुपु | 
हंससारसचक्राहयः' RA समन्ततः | 
पालनान्यवकागोनि नदानां पश्य लक्ष्मण ॥ | 
चत्वारां वाषका मासा गता TIIN | । 
मम शोकाभितप्तस्य तथा सीतामपश्यतः ॥ | 
चक्रवाकीव भतोरं णृष्टतोऽनुगता वनम्‌ | 
विषमं दण्डकारण्यश्ुद्यानमिव चाङ्गना ॥ 
स किष्किन्धां प्रविश्य त्वं ae बानरपुंगवम्‌ | 
मूर्ख ग्राम्यसुखे सक्तं सुग्रीवं वचनान्मम ॥ 
अर्थिनामुपपत्नानां पूर्वी चाप्युपकारिणाम्‌ । | 
आशां संश्रुत्य यो हन्ति स लोके पुरुषाधमः ॥ 
शुभं वा यदि वा पापं यो हि वाक्थघुदी रितम्‌ | 
सत्येन परिगृह्णाति स वीरः पुरुषोत्तमः ॥ 
कृताथा ह्यकृताथोनां मित्राणां न भवन्ति ये | 
तान्‌ मृतानपि क्रव्यादाः कृतघ्नान्‌ नोपथुज्ञते॥ 
यदथमयमारम्भः कृतः परपुरंजय | 
समयं नाभिजानाति कृतार्थः gata ॥ 
वर्षाः समयकालं तु प्रतिज्ञाय हरीश्वरः 
व्यतीतांश्चतुरो मासान्‌ विहरन्‌ नात्रबुध्यते ॥ 
कुरुष्ष सत्यं मम वानरेश्वर 
प्रतिश्रुतं WAIT शाश्चतम्‌ | 
मा वालिनं प्रेतगतो यमक्षये 


त्वमद्य पञ्येमेम चोदितः शरे | 
(Ale Wo, किष्किन्धा० ३० | ५९-६ 
७०-७३) ७७-७८; ८४) | 


“सौम्य | समी जलाशयोंके जल खच्छ हो | 


द 


A aà समुदाय चारों ~ चारी थोर विवरे हुए हैं। इस : बिलरे इए ई 
| प्रकार उन जळाशयोंकी बडी शोमा हो 
[। | dea) राजकुमार ! जिनः a i 
A । है और जो एक दूसरेकी जीतनेकी इच्छा रखते 
| | उन भूमिपाडोके RA यह झुद्केक निमित्त उधोग 
`| | कलेका समय उपस्थित हुआ RI = 
| । | राजाओंकी विजय-यात्राका यह प्रथम अवसर दै; 
| किंतु न तो मैं छुप्रीवको यहाँ उपस्थित देखता हूँ 
॥ | बर न उनका कोई वैसा उद्योग ही दृष्टिगोचर होता 
॥ | 2 पर्वतके शिखरोंपर असन; ठितवन, कोविदार, 
. | | बन्धुजीव तथा श्याम तमाळ फूले दिखायी देते El 
wa! देखो तो सही, नदियोंक्रे तटोंपर सब ओर 
हंस, सारस, चक्रवाक और कुरर नामके पक्षी फैले हुए हैं। 
४ मैं सीताको न देखनेके कारण शोकसे संतप्त हो रहा 
f हूँ; अतः ये वर्षाके चार महीने मेरे लिये सौ वर्षोके 
समान बीते हैं। जैसे चकवी अपने खामीका 
अनुसरण करती है, उसी प्रकार कल्याणी सीता इस 
भयंकर एवं दुर्गम दण्डकारण्यको उद्यान-सा समझकर 
मेरे पीछे यहाँतक चली आयी थी | अतः 
ma ! तुम मेरी aÈ किष्किन्धापुरीमें 
जाओ और विषय-भोगमें Fe हुए मूर्ख वानरराज 
TAA इस प्रकार कहो---“जो बळ-पराक्रमसे सम्पन्न 
तथा पहले ही उपकार करनेवाले कार्यार्थी पुरुषोंको 
र Sa आशा देकर पीछे उसे तोड़ देता है, 
। यह्‌ संसारके सभी पुरुषोंमें नीच है। जो अपने 
मुखसे प्रतिज्ञाके रूपमे निकले हुए भले या बुरे 
समी तरहके वचनोंको अवश्य पानीय समझकर 
यकी रक्षाके उद्देश्यसे उनका पालन करता है, 
वह वीर समस्त पुरुषोंमें श्रेष्ठ माना जाता है। जो 
अपना खार्थ सिद्ध हो जानेपर, जिनके कार्य पूरे 
w हुए हैं, उन मित्रोंके सहायक नहीं होते-उगके 
काको सिद्ध करनेकी चेश नहीं करते, उन FA 


औरा० go vio १९-- 


परस्प घेर omar हुआ 
परस्पर at बघा gsi 
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GHA मरनेपर मांसाहारी जन्तु भी उनका मांस नहीं 
खाते |? शत्रु-नगरीपर विजय पानेवाले लक्ष्मण | जिसके 
लिये यह मित्रता आदिका सारा आयोजन किया 
गया, सीताकी खोजविषयक उस प्रतिज्ञाको इस समय 
वानरराज सुग्रीव भूळ गया है--उसे याद नहीं कर 
रहा है; क्योंकि उसका अपना काम सिद्ध झो चुका । 
ghi यह प्रतिज्ञा की थी कि वर्षाका अन्त 
होते ही dat खोज आरम्भ कर दी जायगी; 
किंतु वह क्रीडाव्रिहारमें इतना तन्मय हो गया है कि 
इन बीते हुए चार महीनोंका उसे कुछ पता ही नहीं 
है | सुग्रीवसे कहो--वानरराज ! तुम सनातन धर्मपर 
दृष्टि रखकर अपनी की हुई प्रतिज्ञाको सत्य कर 
दिखाओ; अन्यथा ऐसा न हो कि तुम्हें आज ही मेरे 
बाणोंसे प्रेरित हो प्रेतभावको प्राक्त होकर यमळोकमें 
वाळीका दर्शन करना पड़े |” 


मानव-वंशकी वृद्धि करनेवाले उम्र तेजस्वी लक्ष्मणने 
जब अपने बड़े भाईको दुखी, तीव्र क्षोभसे युक्त 
an अधिक बोलते देखा, तब वानरराज सुग्रीवके प्रति 
कठोर भाव धारण कर लिया | वे बोले--मेरे क्रोधका 
घेग बढ़ा हुआ है | में इसे रोक नहीं सकता | असत्यबादी _ 
ुग्रीवको आज ही मारे डालता हूँ | अब वालिकुमार 
अङ्गद ही राजा होकर प्रधान वानर वीरोंके साथ राजकुमारी 
सीताकी खोज करे |? यों कहकर लक्ष्मण घनुष-बाण हाथमें 
छे बड़े वेगसे चल पड़े । उन्होंने अपने जानेका प्रयोजन 
स्पष्ट शन्दोंमें निवेदन कर दिया था | युद्धके लिये उनका 
प्रचण्ड कोप बढ़ा हुआ था तथा वे क्या करने जा रहे है, ; 
इसपर उन्होंने अच्छी तरह विचार नहीं किया था | उस 
समय विपक्षी वीरोंका संहार करनेवाले भ्रीरामचन्द्रजीने 
उन्हें शान्त करनेके लिये यह अनुनययुक्त बात कही--- हि 


नहि वे त्वद्विधो ठोके west समाचरेत |) | 
कोपमार्यॅग यो हन्ति स वीरः पुरुषोत्तमः॥ 
नेदमत्र त्वया ग्राह्य साधुवृत्तेन लक्ष्मण |. 

तां प्रीतिमलुवर्तख Ged च संगतमू| | 


`+ 
, t 


———E——<— lll ळय 


[See बाचा रुक्षाणि RATA | 
वक्तुमईसि Git व्यतीतं कालपर्यये ॥ 
( alo te; Aira ३१ | ६-८ ) 
सुमित्रानन्दन | तुम-जैसे श्रेष्ठ पुरुषको संसारमें 
ऐसा ( मित्रवधरूप ) निषिद्ध आचरण नहीं करना 
चाहिये | जो उत्तम विवेके द्वारा अपने क्रोधको 
मार देता है, वह वीर समस्त पुरम श्रेष्ठ है । 
लक्ष्मण ! तुम सदाचारी हो । तुम्हें इस प्रकार सुग्रीवके 
मारनेका निश्चय नहीँ करना चाहिये । उसके प्रति 
जो तुम्हारा प्रेम था, उसीका अनुसरण करो और 
उसके साथ पहले जो मित्रता की गयी है, उसे निवाहो | 
तुम्हें सान्वनापूर्ण बाणीद्वारा कटु वचनोंका परित्याग 
करते हुए सुग्रीवसे इतना ही कहना चाहिये कि 
तुमने सीताकी खोजके लिये जो समय नियत किया 
या, वह बीत गया ( फिर भी चुप क्यों बैठे हो ) p 
अध्यात्मरामायण तथा श्रीरामचरितमानसमें भी यह 
प्रसङ्ग बहुत ही मार्मिक है 
पस्य लक्ष्मण मे सीता राक्षसेन हृता बलात | 
मृतामृतं वा निश्चेतु न जानेऽद्यापि भाक्षिनीस्‌।। 
जीवतीति मम ब्रयात्कश्रिद्रा प्रियक्रतस से । 
याद जानामि तां साध्वी जीवन्ती यत्र कुत्र वा ॥ 
हठादवाहारष्यामि सुधामिव पयोनिधेः । 
गतिज्ञा AY मे श्रातर्थन मे जनकात्मजा ॥ 
नीता तं भससातकुरया सपुत्रबलवाहनम्‌ | 
चन्द्रवदने वसन्ती राक्षसाठ्ये ॥ 
दुःखार्ता मामपश्यन्ती कथं प्राणान्‌ धरिष्यासि। 
चन्द्रोऽपि AJT मम चन्द्राननां विना ॥| 
चन्द्र तव जानकों सटवा करेमो स्पृश शीतले; | 
SASA दयाहीनो दुःखितं मां न पश्यति || 
तालात यरद पश्यन मार्गितुं Bia | 


` साका दृष्ट: कृतको विस्मृतो हि गाय ॥ 


( अध्या) क्रिष्किस्धा० ५ | २-७, ९ } 
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"लक्ष्मण | देखो, हमारी सीताको राक्षस सकी 
हर ले गया; a सुन्दरी जीवित हे या मर गी 
सका निश्चय करनेके लिये हमें अभीतक कोई ॥| 
सूत्र नहीं मिठा | यदि कोई मुझे यह समाचार F) E 
कि 'वह जीवित है? तो वह मेरा बड़ा ही ड 
करेगा | यदि मुझे उस साध्वीके जीवित रहनेका प्त 
ठग जाय तो फिर वह कहीं भी क्यों न हो, aR 


अमृतके समान में जैसे होगा नेसे wa अवश्य a) 


तुरंत ले आऊंगा । भाई ! मेरी प्रतिज्ञा gal 
दुष्ट मेरी जानकीको ळे ग्या है, उसे पुत्र, सेना और. 


वाहनकि सहित मैं भस्म कर डाळूंगा |? 'हे चन्द्रवदने | 


Patio Fe al ay 


~ A re अत्यन्त र 
सीते | मुझे न देखनेसे अत्यन्त दुःखातुर होकर राक्षस | 


घरमं रहती हुई तुम क्रिस प्रकार प्राण धारण करेगी ! 

हा ! चन्द्रमुखी सीताके बिना तो मुझे चन्द्रमा भी x | 
यके समान ( तापप्रद ) जान पड़ता है । हे चद!" 
तुम अपनी किरणोसे पहले जानकीका स्पर्श करो | (नका | 
स्पर्श करनेसे वे शीतळ हो जायेगी ) फिर उन शीतल 
किरणोंसे मुझे स्पर्श करना | हाय | सुग्रीव भी केसा | 


निदय दो गया है जो मुझ्न दुखियाकी ओर नहीं झाँकता | 
IRATA आगमन देखकर थी वह प्रागप्रिया सीतावी | 
खोज करानेके fel नहीं आया । मैंने उसका पह | 
उपकार किया है, तथापि वह gz कृतव्न होकर HF 
भू गया |? 


परंतु नित्य अनुगत श्रीलक्ष्मय जव uaga gI 
चढ़ोकर सुग्रीवको मारनेके लिये उद्यत हो उठ खड़े होते है 


A श्र oT se जेप वेक ` X 
तब श्रीखुनाथ उन्हे स्नेहपूवेक समझाते हैं 


ने हन्वेव्यस्त्वया वत्स सुग्रीबो से Ge सखा ॥ 
ET भीषय oft ated हनिष्यसे | 
इत्युक्त्या शीघमादाय सुग्रीवम्रतिभा'पितस्‌ ॥ 
ATS पयादयत्कार्य तत्करिव्यास्यसंशयम्‌ | | 

( अध्यात्म, क्रिब्किन्धा० ५। १३-९४३ ) ||. 


111 स अक क न म 
a eo Seon oS 
रॉट 


मेरा प्यारा मित्र है, तुम उसे 


ae | ग्रीव 
agg | gaa 


[य मत केत a z यह = हकर कि t वाठी ळीके 
गोऽ | मारा मत | mie “& Men n तू A 
1६ भी से न्य TAT <8 फि D ~ 
समान मारा जायगा' उसे डराना और फिर शीत्र ही 
sy उसका उत्तर लेकर चळे आना | उस समय जो 
a कुछ करना होगा, में अवश्य वही करूगा |” 
) पत l 
मुद्रे भाई श्रीरासचग्द्रके यथोचित खूपसे ससझानेपर SAT- 
यह ने सुग्रीवकी पुरीकी ओर sear किया | उस समय उनकी 
* gai सुग्रीवके प्रति शुभ भावनाका उद्य हो गया था। 
I तथापि ये रोषसे भरे हुए ही वहसि सुप्रीवके भवनकी ओर 
[ औ[। चले । जब वे नगरद्वारपर पहुँचे, तो अङ्गद डरतेरते 
| उनके पास आये | लक्ष्मणने उनसे कहा--'वेटा | अंदर 
क्षत. जाकर सुग्रीवको मेरे आनेकी सूचना दो और यहाँ आनेके 
नी! | ल्यि कहो |! अङ्गदने खुचना दे दी। सुप्रीवके Aci 
7 N भी इस वातकी सूचना दी | SEMA रुष्ट छुआ सुनकर 
[ भौ ^ 


/सुग्रीवके wat बड़ी चिन्ता हुई | उस समय हनुमानजीने 
सुग्रीवको समझाया | सुग्रीवके महळमे प्रवेश करके लक्ष्मणने 


उनका | क्रोधपूर्वक धनुषको टंकारा | भयभीत सुग्रीबने ताराको उन्हे 
शीतल | श्त करनेकें छिये भेजा तथा तारा समझा-बु्ाकर IÑ 


अन्तःपुरे ले आयी । सुग्रीव उठकर STH पास गये 
और ल्ह्मणने SE फटकारा | ताराने रक््मणकों युक्तियुकत 
वचनोंद्वारा शान्त किया | फिर gia अपनी छघुता 


ताकी | पेया भीरामकी महत्ता बताते ge qua क्षमा यागी | 
a) TEATA सुओवकी प्रशंसा करके उन्हें अपने साथ 


चलनेके लिये कहा । सुग्रीवने इनुमानूजीको वानर-सेनाके 
GR लिये दूत भेजनेकी आजा दी । gy राजाज्ञा 
इनकर वानरोंने Races लिये प्रस्थान किया तथा gala 
gia dz दी और वानरोके आगमनका 
र समाचार सुनाया | EA साथ जाकर giaa भ्रीरामके 
TU प्रणाम किया | श्रीरासने बढ़े आदर और प्रेसके साथ 
उन्हे हृद्ये SIN और इस प्रकार कहा-- 
LW 7 
TR ख कामं च काळे यस्तु निषेवते ॥ 
ne सतत बीर स राजा shaw | 
g : 
(त्या धस तथाथ च कासं यस्तु निषेवते ॥ 
y 

` से बृक्षाग्रे यथा सुः पतितः प्रतिबुध्यते | 
| अितराणां बघे युक्तो मित्राणां संग्रहे रतः U 


% शीरामका मेत्रीधर्म % 


TS OPES 
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त्रिवर्गफलभोक्ता च राजा धर्मेण युज्यते | 
उद्योगसमयस्स्वेष ग्राप्तः शन्रुनिषूदन ॥ 
सं चिन्त्यतां हि पिङ्गेश हरिभिः सह मन्त्रिभिः। 

( alo To, किष्किन्धा ३८। २०-२३३ ) 
“वीर वानरशिरोमणे | जो धर्म, अर्थ और कामके 
समयका विभाग करके सदा उचित समयपर 
उनका ( न्यायथुक्त ) सेवन करता है, वही श्रेष्ठ राजा 
है । किंतु जो धर्म-अर्थका त्याग करके केवळ कामका 
ही सेवन करता है, वह बृक्षकी अगळी शाखापर सोये 
हुए मनुष्यके समान है | AAN ही उसकी आँख 
खुलती है | जो राजा शत्रुओंके वध और मित्रोंके 
प्रह doa रहकर योग्य समयपर धर्म, अर्थ और 
कामका ( न्याययुक्त ) सेवन करता है, वह धर्मके 
फलका भागी होता है । शत्रुसूदन ! यह हमलोगोंके 
लिये उद्योगका समय आया है | वानरराज ! तुम इस 
विषयमें इन वानरों और मन्त्रियांके साथ विचार करो ।? 


श्रीरामके at कहनेपर सुग्रीवने उनसे कहा--“महा- 


` दाहो | मेरी श्री कीर्ति तथा सदासे चला आनेवाला वानरोँका 


राज्य--ये सब नष्ट दो चुके थे । आपकी कृपासे ही मुझे 
पुनः इन सबकी प्राप्ति हुई है |! सुम्नीवके यों कहनेपर 
घर्मात्माओँम ag श्रीरामने अपनी दोनों भुजाओंसे उनका 
आलिङ्गन किया और हाथ जोड़कर खड़े हुए उनसे 
इस प्रकार कहा--- 
यदिन्द्रो wa वर्ष a तच्चित्रं भविष्यति । 
आदित्योऽसौ सहां कुर्याद्‌ वितिमिरं नभः॥ 
~ A निर्मलाम्‌ 
चन्द्रमा रजनीं कुयात्‌ प्रभया सोम्य निमेलाम्‌ । 
cate वापि भित्राणां प्रीति कुर्यात्‌ परंतप ॥ 
एवं त्ययि न तचित्रं वेद्‌ यत्‌ सौम्य शोभनम्‌ । 
जानाम्यहं at सुग्रीव सततं प्रियवादिनम्‌ ॥ 
त्वत्सनाथः सखे संख्ये जेतास्मि सकरानरीन्‌ | 
त्वमेव मे सुहन्मित्रं साहय्यं क्ुमहसि ॥ | 


n. a 


er 
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जहारात्मविनाशाय मेथिलीं राक्षसाधमः । 
वञ्चयित्वा तु पौलोमीमनुह्वादो यथा शचीम्‌ | 
नचिरात्‌ तं बधिष्यामि रावणं निशितैः शरः l 
पोलोम्याः पितरं प्तं शतक्रतुरिवारिह ॥ 
( alo To, किष्किन्धा० ३९ | २-७ ) 
“सखे | इन्द्र जो जळकी वर्षा करते हैं, सहरों 
किरणोंसे शोभा पानेवाले सूर्यदेव जो आकाशका 
अन्धकार दूर कर देते हैं तथा सौम्य ! चन्द्रमा अपनी 
प्रभासे जो अँधेरी रातको भी उज्ज्वल कर देते हैं, 
इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि यह उनका 
खाभाविक गुण दै | शत्रुओंको संताप देनेवाले guia | 
तुम्हारे समान पुरुष भी यदि अपने मित्रोंका 
उपकार करके Te प्रसन्न कर दें तो इसमें कोई 
आश्चर्य नहीं मानना चाहिये | सौम्य सुग्रीव | इसी 
प्रकार तुममें जो मित्रोंका हितसाधनरूप कल्याणकारी 
गुण है, वह आश्चर्यका विषय नहीं है; क्योंकि मैं 
जानता हूँ कि तुम सदा प्रिय बोलनेवाले हो-_यहू 
तुम्हारा खाभाविक गुण है । सखे ! तुम्हारी सहायतासे 
सनाथ होकर मैं युद्धमे समस्त शत्रुओको जीत गा । 
तुम्ही मेरे हितेषी मित्र हो और मेरी सहायता कर 
सकते हो । राक्षसाधम रावणने अपना नाश करनेके 
लिये ही मिथिलेशकुमारीको धोखा देकर उसका अपहरण 
किया है--ठीक उसी तरह, जैसे IERA अपने 
विनाशके लिये ही पुलोमपुत्री शचीको SOAR हूर 
छिया था  । जैसे शत्रहन्ता इन्दने शचीके धमंडी 
# पुलोम दानवकी कन्या शची इन्द्रदेवके प्रति ae 
र्यी, परंतु अनुह्ादने उनके पिताको फुसलाकर अपने ग्ला 
कर लिया और उसकी अनुमतिसे शचीको इर लिया । जन 
इन्द्रको इसका पता लगा, तव वे अनुमति देनेवाले पुलोमको 


और अपहरण करनेवाले अनुह्ादको भी मारकर शचीको 
अपने घर ले आये | यह पुराण-प्रसिद्ध कथा है | 


( रामायणतिळक्से ) 
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पिताको मार डाला था, उसी प्रकार मैं भी शीतर 
अपने तीखे बाणोसे रावणका वध कर ETN | 


श्रीरामचरितमानसके अनुसार--- 


जतु करहु लाई । | 
बिधि सीता छै सुधि पाई ॥ | 
( श्रीरामचरितमानस, किष्किन्धाकाण्ड ) 
सुग्रीवके आनेपर श्रीरामजी कहते हें-भाई। 
तुम मुझे भरतके समान प्यारे हो | अब मन लगाकर a 
उपाय करो, जिससे Sarat खबर पिले | 
सुवेल पर्वतपर aaa अति श्रीरामके 
मेत्री-धर्मसूचक वचन 
सुवेल पर्वतसे ल्झापुरीका निरीक्षण करते समय श्रीराम ` 
आदिने देखा कि रावण लङ्काके गोपुरपर विराजमान है। 
उसे देखते ही सुग्रीव उछले और रावणले जा भिड़े | दोनो. 
सें बहुत देरतक मल्ल्युद्ध होता रहा | जब रावण बहुत 
थक गया और माया-शक्तिके प्रयोगकी बात सोचने ढगा 
तब सुग्रीव विजयोल्लाससे सुशोभित हो पुनः उछलकर 
भीरामके पास चले आये | सुग्रीवके शारीरम युद्धके विह 
देख श्रीरामने उन्हें छातीसे em लिया और इस प्रकार 
कहा--- 
असम्मन्त्र्य मया साधं तदिदं साहसं कृतम्‌ | 
एवं साहसयुक्तानि न कुवन्ति जनेश्वराः ॥ 
संशये स्थाप्य मां चेदं बल॑ चेमं विभीषणम्‌ | 
कष्ट कृतमिदं वीर साहसं साहसप्रिय || 
इदानीं मा कृथा बीर एवंबिधमरिंदम | 
त्वाथे किंचित्समापन्ने किं कायं सीतया मम ॥ | 
भरतेन महाबाहो लक्ष्मणेन यवीयसा । | 
TA च शत्रुघ्न खशरीरेण चा पुनः ॥ | 
त्वाये चानागते पूर्वमिति मे निश्चिता मतिः | |. 
जानतश्रापि ते वीयं महेन्द्रवरुणोपम | | 
द्याह रावणं युद्धे सपुत्रबलवाहनम्‌ | | 


| 
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~~ - I TITS र टे a 

wa  अभिषिच्य च लळा विभीषणस्थापि च ॥ 

| भरते राज्यमारोप्य त्यक्ष्ये देह महावल | 
| ( बा० रा० Fao ४१ | २-७ ) 
| रीच | तुमने मुझसे सलाह लिये बिना ही यह 
| बडे साइसका काम कर डाळा | राजाळोग ऐसे दुस्साहस- 


पूर्ण कार्य नहीं किया करते | साइसप्रिय ue 
प) तुमने मुझको, इस वानरसेनाका और विभीषणको म 
माई] g डाळकर जो यह TANT काय किया है, 
र क| इससे हमें बड़ा कष्ट हुआ | शत्रुओंका दमन करनेवाले 
वीर | अब फिर तुम ऐसा दुस्साहस न करना | 


और कृतश्षता * १४१ 


DoT 


शत्रुसूदन महाबाद्दो | यदि तुम्हें कुछ हो गया होता तो मैं 
सीता, भरत, लक्षमण, छोटे भाई दुष्त तथा अगन भाई शात्रुध्न तथा अपने 
इस शरीरको भी लेकर क्या करूँगा ! महेन्द्र और 
वरुणके समान महाबळी | यद्यपि मैं तुम्हारे वळपराक्रम- 
को जानता था, तथापि तुम यहाँ लौटकर 
आये, उससे पहले मैंने यह निश्चित विचार कर 
ळ्या था कि युद्धे पुत्र, सेना और वाहनोंसहित 
रावणका वध करके SET राज्यपर विभीषणका अभिषेक 
कर दूँगा और अयोध्याका राज्य भरतको देकर मैं अपने 
इस शरीरको त्याग दूँगा l 


<3 


श्रीरामकी शरणागतवत्सलता, भक्तवत्सलता और कृतज्ञता 


पुरवासियोंके प्रति प्रेम 
श्रीराधवेन्द्र राम पिताकी आज्ञा मानकर वनके लिये 
ad तो अयोब्याके लोग साथ चळ पड़े | उनका कहना 
है “जहाँ राम तहँ अवघ निवासू ! 
अयोभ्यासे निकलनेपर प्रथम राजि-विश्राम तमसा नदीके 
तटपर हुआ | वहाँ निद्रित पुर्वासियोंको देखकर श्रीराम 
माईसे कह रहे हैं-- ee 
असद्वचपेक्षात्‌ सौमित्रे निर्व्येपक्षान्‌ Te | 
TAC संसक्तान्‌ पश्य लक्ष्मण m | 
maa नियमं पौराः झुवेन्त्यस्म | 
अपि प्राणास न्यसिष्यन्ति न तु त्यक्ष्यन्त निश्चयम्‌ 
यावदेच तु संसुप्तारावदेव वय लघु । 
रथमारुह्य गच्छाम! पन्थानमकुतोभयम्‌ ॥ 
अतो भूयोऽपि नेदानीमिक्ष्वाकुपुखासिन | 
सपेयुरनुरक्ता मा इश्षमूलेंषु संश्रिताः ॥ 
पौरा ह्यात्मकृताद दुःखाद दिप्नमोच्या TT | 
न तु खल्वात्मना योज्या दुःखेन पुरवासिनः ॥ 
(ato रा०) अयोध्या ४६ | त ) 
“सुमित्राकुमार लक्ष्मण ! इन पुरवासियोंकी ओर 
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देखो, ये इस समय दृक्षोंकी जड़से सटकर सो रहे हँ । 
इन्हें केवल हमारी चाह है । ये अपने घरोंकी ओरसे 
भी पूर्ण निरपेक्ष हो गये हैं । हमें ळौटा ले चलनेके 
लिये ये जैसा उद्योग कर रहे हैं, उससे जान पड़ता है, 
थे अपना प्राण त्याग देंगे, किंतु अपना निश्चय नहीं 
छोड़ेंगे | अतः जबतक ये सो रहे हैं, तभीतक इमलोग 
UN सवार दोकर शीघ्रतापूवक यहाँसे चल दे | फिर 
हमें इस मार्गपर और किसीके आनेका भय नहीं em 
अयोध्यावासी हमलोगोंके cae हैं | जब इम यहाँसे 
निकल चळेंगे, तब उन्हें फिर अब इस प्रकार बृक्षोंकी 
जड़ोंसे सटकर नहीं सोना पड़ेगा | राजकुमारोंका यह 
कव्य है कि वे पुखासियोंको अपनेद्वारा होनेवाले 
दुःखसे मुक्त करें, न कि अपना दुःख देकर उन्हे और 
दुखी बना दे.) ; 

ळश्मणको श्रीरामकी यह राय टीक जची । वे बोळे 
«आप शीघ्र ही रथपर सवार होइये |! सुमन्त्र स्थ जोतकर 
> आये | तीनों उसपर सवार हुए और तमसा नदीको पार 
कर गये | पुरवासियोको ममे डालनेके लिये कुछ दूरतक 


रथको उत्तर दिशामे ले जाया गया | फिर उसे दक्षिण दिशाको. ; e 


1) 
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ओर सोड़ दिया गया | प्रातःकाळ उठनेपर पुरवासियोंने जव गये हो | शरीर छूटनेपर तुम Frets गेरा सु 
SE ` N Ss 54 ARR 

श्रीरामको नहीं देखा, तब उन्हें बड़ा दुःख हुआ । वे रोने- प्राप्त करोगे | R 

Read लगे और निराश होकर नगरको de गये । नगर- ae ` 


वासिनी feria श्रीरामके लिये बड़ा विलाप किया | उधर #सुतीक्ष्णक्त as ~| 
विभिन्न ग्रामबासियोंकी बातें सुनते हुए श्रीराम कोसळ जनपद- iad 
को लॉघकर आगे बढ़ गये | वेदश्रुति नदीको sia गये । जखन्‍्मस्त्रजाष्यहमनन्तगुणाप्रमेय 
hie गोमतीको पीछे छोड़ दिया और सिन्दिका नदीको पार ; सीतापते शिवविरिख्विसमा्रिताड्य़े । 
| कर गये | उंखारसिन्दुतरणामल्पोतपाद 
पुतीक्ष्णपर पा OS तत तमः 
à भाम सवेजगतामविगोचरस्तवं 
महर्षि आगल्यके शिष्य महायुनि सुतीक्ष परम भकत थे | FHIN FARSAN | 
जब उनके आश्रमके समीप अवधनरेशके दोनों कुमार मग्नं निरीक्ष्य मझपुद्वकपिण्डमेह- 
पहुंचे) तम METRE हुए मुनि उनके सामने आये। TUS स्वयमागतोऽसि | 
TT TS CEES Cn 
श्रीराषवेन्द्रको भी प्रेसाप्डत कर दिया | वे बोल इठे. त्वनसत्यजाप्यवियुखेषु तनोपि गायम्‌ । | 
इने जानामि ते चिं र्लं गदुपासनात ॥ लन्मत्यसाचनपरेव्यपयाति साया ६ 
अतोष्हमागतो xe मरते नान्यसाधनगू | i सेवानुरूपफलदो5सि यथा अपः | ‘ 
न्त्र लोके ~ ह < विः akeni Ra- 
मन्सन्त्रोपासका के सासव शरणं गता। ॥ स्वं मायया मिगुणया विधिरीशविष्ण | 
निरपेक्षा नान्यगतास्पेपा इभ्योऽहमन्बहम | भासीश मोहितधियां विविधाझतिस्त 
| TARRI त्वत्कृत॑ मरि सदा ॥ Tax: सळिल्पातगतो. येकः | 
। Raa भवेत्तस ज्ञानं च विमल भवेत्‌ | FASE मवतश्चरणार विन्द्‌ 
a S ममोपासनादेव विगुक्तोऽसीह सर्वत $ ॥ इमपतस्त Si शास He: परतः स्थितस्थ | 
i देहान्ते qq सायुज्यं लप्स्यसे नात्र संशयः Ee gE FEN 
| ( अब्यात्म ०) अरण्य० TI ३५-३८३ ) पश्यामि FR Nd sv 
"स तव रूपमरूपिणोऽपि 
f “मुने | मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारा नित्त na मायाविडम्वनकूत॑.. सु 
| उपासनासे निर्मळ हो गया है क्षीर me दई अ क nt 
१९ तुम्हारा मेरे gaa SAA Rar. | 


$ 
F 


ळ्यि x RA “i जिनाः FIH. J gar 
देखनेके लिये आया & | ससारमं जो लोग मेरे मन्त्री 'तमजिनाम्थरसम्रृव्य 
सामित्रिणा नियतसेवितपादपद्मस | 


| बाणू a £] 5 
भतिरिक्त और कोई सावन नहीं ह, इसीलिये म तुम्हें बाणं दयाद्रटुद्यं स्मितचादवस्चम्‌ i 


उपासना करते हैं और मेरी ही शरणमे इते हैँ तथा ieai ay 

नित्य निरपेक्ष और अनन्यगति रहते है, उ न्हे मे अळणी प्रान्तं 

नित्यप्रति दर्शन देता हँ । जो व्यक्ति A ai प्रणमामि रामम्‌ |] 
मेरे S शके तुम्हारे किये इंए wee रामं तब रूपमशेषदेश- 

इस मेरे प्रिय तरका सदा पाठ करता है, उसे मेरी TERRA घनचित्मकाशम्‌ | 

डब wi और निवड झान प्रात होता हे | तुम केवळ "योऽय मम गोचरमेतदेव 

मेरी उपासनासे इस जीवितावस्थामें ही सर्वथा मुक्त हो न ST विभात हृदये न पर विकाह्ले ॥ 


अध्यात्म ० अरुण्य ० र | २७--३४) 
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= नारद भगवानके भक्त हें | वे एक बार माया- 

aa दो गये । उन्होंने विवाह करना चाहा | भगवानते 
उन्हे giaa सफलता मात नहीं होने दी । इसपर वे इत 
god हो गये कि श्रीरामको यह झाप दे बेडे कि “तुम भी 
मेरी तरह छी-विरइसे व्याकुळ होकर भटकोगे ।? माया उतरी? 
तब पश्चात्ताप किया । भगवान्‌ श्रीरामको सीताके वियोगम 
देखकर नारदजी उनके पास आये और मृदु वाणीसे बोले-- 
"रभो | जब तुमने अपनी मायाकी प्रेरणासे मुझे मोहित कर 
दिया था; उस समय सैं विवाह करना चाहता था पर 
तुमने नहीं करगे दिया । ऐसा क्यों किया, इसका कारण 
बताइये V इसके उत्तरमें भगवान्‌ श्रीरामने कह्दा-- 


सुनु सुनि तोहि कह सहरोसा। भजहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा 


कर सदा तिन्ह कै रखवारी। जिमि बालक राखइ महतारी॥ 
गह सिसु बच्छ अनर अहि धाई। तहँ TAZ जननी अरगाइ ॥ 
gig भएँ तेहि सुत पर माता। प्रीति करइ नहिं पाछिलि बाता॥ 
मोरे प्रौढ तनय सम स्यानी। बालक सुत सम दास अमानी ॥ 
जनहि सोर बळ निज बल ताही। gg कहुँ काम क्रोध रिए आही ॥ 
ag बिचारि पंडित म हि अजही पाए ग्यान भगलि नहिं तजहीं। 
काम कोथ shu मद प्रबळ मोह के धारि । 
Ree महँ अति दारुन दुखद सायारूपी नारि ॥ 
सुनु सुनि कह पुरान श्रुति संता। मौह बिपिन कहुँ नारि बसंता ॥ 
जप तप मेम जळाश्रय झारी। होइ ग्रीषम सोषइ सब नारी ॥ 
काम क्रोध मद मससर सेका। इन्हहि हरषप्रद WT एका ॥ 
दुबोसना कुमुद समुदाई। तिन्ह कहुँ सरद सदा सुखदाई॥ 
धर्म सकल सरसीरह बंदा। होइ हिम तिन्हहि ददइ सुख मंदा॥ 
पुनि ममता जवास बहुताई। THES नारि सिसिर रितु पाई ॥ 
पाप उलूक निकर सुखकारी। नारि निबिड रजनी अधिआरी ॥ 
बुधि बल सील सत्य सब मीना । बनसी सम त्रिय कहहिं TAA ॥ 
अवगुन मूल सूलप्रद प्रमदा सब दुख खानि। 
साते कीन्ह निवारन सुनि में यह जिये जानि ॥ 
सुनि रघुपति के बचन garg | सुनि तन पुछक नथन भरि आण 
कहहु कवन प्रभु कै असि रीती । सेवळ पर AAA अर प्रीती ॥ 


जे न भजहिं अस प्रभु भ्रम त्यागी | ग्यान रंक नर मंद sou ॥ 
कहता हूँ 


हे मुनि | सुनो, मैं me हर्षके साथ k 
ch 


कि जो समस्त आझा-भरोसा छोड़कर केवळ स 


RE O a 
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र कृतक्षता % 


ही भजते हैं | में सदा उनकी अते दी रखवाली 
करता % जेते माता बालककी रक्षा करती 
है । छोटा बच्चा जव दौड़कर आग और सॉपको 
पकड़ने जाता दै, तब वहाँ माता उसे | अपने द्वार्थों | 
अलग करके बचा लेती है । सयाना हो जानेपर उस TAT 
माता प्रेम तो करती दे; परंतु पिछली वात नहीं रहती ( अर्थात्‌ 
मातृपरायण Raa तरद फिर उसको बचानेकी चिन्ता नहीं 
करती; क्योंकि वह मातापर निर्भर न करके अपनी रक्षा 
आप करने लगता है) । ज्ञानी मेरे प्रौढ़ (MA) पुरके 
समान है और [ तुम्हारे-जेता ] अपने बलका मान न करने- 
वाला सेवक मेरे शिशु पुत्रके समान दै । मेरे सेवकको केवळ 
मेश ही बल रहता हे और उसे ( जञानीके को) अपना बल 
होता हे । पर काम-क्रोधरुपी बतु तो दोनोंके RA दै।[ भक्तः 
के शत्रुओंको मारनेकी जिम्मेवारी JAT रहती दै; क्योंकि 
वह मेरे परायण होकर मेरा दी वळ मानता है; परंतु अपने 
बलको माननेवाले ज्ञानीके शत्रुका नाश करनेकी जिम्मेवारी 
बुझपर नहीं है ] यों विचारकर पण्डितजन ( बुद्धिमान्‌ 
लोग ) मुझको दी भजते दैं। वे शान प्रात दोनेपर भी भक्ति 
को नहीं छोड़ते | काम) क्रोध) लोम और मद आदि मोह 
( अज्ञान ) की प्रबळ सेनां 3 | इनमें मायारूपिणी (मायाकी 
साक्षात्‌ मूर्ति) at तो अत्यन्त दारुण SS देनेवालो डे । 
है सुनि | सुनो-- पुराण; वेद और संत कहते हूँ कि मोइरूपी 
aa [ को विकसित करने | के लिये स्त्री बसम्तत्भूतुके समान 
है। जफ ab नियमस्थी सम्पूर्ण जके स्थानको जी 
्रीष्मरूप होकर सर्वथा सीख लेती है । काम) क्रोध, मद 
और मत्सर (ste) आदि मेंढक हैं । इनको वर्षाऋतु 
होकर हष प्रदान करनेवाली एकमात्र यही (at) दे । बुरी 
बासनाएँ कुमुदोके समूहके समान हैं । उनकी सदैव सुख 
देनेवाली यह MTHS है। समस्त धर्म कमलेके झुंड हैं | यह g 
नीच ( विषयजन्य ) सुख देनेवाली स्त्री हिमऋत॒ होकर Te 
जला डालती है । फिर ममतारूपी जवासका समूह (aa) ; 
craft ERATA पाकर हरा-भरा हो जाता है । पापरूपी र 
उल्लुऔँके समूहके लिये यह स्री सुख देनेवाली घोर | 
अन्धकारमयी रात्रि है| Be बळ, शील और सत्य--ये जय 
aq मठलिय हैं । और उन [ को Saas करने | के... 
लिये ot बंसीके समान दै, चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। ~ 
युवती at अवरुणौकी मूल) aR, देनेवाली और सब 
tat खान है | इसलिये दे मुनि | मैंने जीमें ऐसा जानकर 
तुमको विवाह करनेसे रोका. था ।? NE 


भगवान्‌ भीराघवेन्द्रके सुन्दर वचन सुनकर मुनि 
' नारदका शरीर पुलकित हो गया और नेत्र [ प्रेमाभुर्भो- 
के set ] भर आये | [ वे सन-हीमन कहने 


O सेवकपर इतना ममत्व और प्रेम हो। जो मतुष्य भ्रमको 
| त्यागकर ऐसे प्रभुको नहीं भजते, वे ज्ञानके कंगाल) दुर्बुद्धि 
ओर अभागे हैं। 


जटायुके प्रति प्रेम 


सीताहरणके शोकसे पीड़ित श्रीराम जब रुष्ट हो 
समस्त संसारको दग्ध कर देनेकी इच्छा करने लगे, तब 
लक्ष्मणने उन्हें किसी तरह समझा-बुझाकर शान्त किया | 
तदनन्तर वे दोनों भाई जनस्थानमें सीताकी खोज करते हुए 
` विचरण करने लगे | थोड़ी दूर आगे जानेपर उन्हे लहूळहान 
पड़े हुए पक्षिराज जटायु दिखायी दिये । श्रीरामने पहले तो 
Se कोई राक्षस समझकर बार्णोसे मार डालनेका विचार 
| / करिया, किंतु उनकी दयनीय दशा देख वे वैसा न कर सके | 
< उस समय जरायुने अत्यन्त दीन वाणीमें कहा---आयुष्मन्‌ | 
इ महान्‌ वनर्मे तुम जिसे जीवनोषधिके समान हूँढ़ रहे 
हो) उस देवी सीताको तथा मेरे इन प्रागोंको भी रावणने 
 इरलिया।' यो. कहकर उन्होने रावणके साथ अपने युद्धका 
SF कह सुनाया और उसके टूटे हुए रथ, छत्र, धनुष) 
खण्डित बाण और मरे हुए सारथिको दिखाया | फिर कहा- 
“रावणने मेरे दोनों पंख काट डाले और सीताको लेकर 
नद आकाशम उड़ गया | मुझे तो उस राक्षसने ही मार डाला 
है। हे उम न मारो |! सीताजीते सम्बन्ध रखनेवाली 
प्रिय वार्ता सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने अपना महान्‌ धनुष 
 फेंकेदिया और ग्रघ्राज जटायुको गठेसे लगाकर वे शोकते 
ल E al oe ace साथ ही रोने लगे | i 


` राज्यं भ्रष्टं बने वासः सीता नष्टा मृतो द्विजः | 
` ईदृशीयं ममारक्ष्मीदहेदपि हि पावकम्‌ ॥ 
` सम्पूर्णमपि चेदद्य प्रतरेयं महोदधिम्‌ | 
` सोऽपि नुनं ममालक्ष्म्या विशुष्येत सरिता पतिः॥ 

रो लोके मत्तोऽसिन्‌ सचराचरे । 


मासा मया व्यसनवागुरा ॥ 
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मो] कहो तो किस प्रभुकी ऐसी रीति दै, जिसका. 


spss ie NN 


= यस्य ही 
अयं पितुर्वयस्यो में satel महाबल: | | 
शेते विनिहतो yal मस भाग्यविपर्ययात | | 


( वार Tes अयोध्या० ६७ | २४-२, 


) | 
“कमण | मेरा राज्य छिन गया, मुझे वनवास मिठा, | 
( पिताजीकी Ta हुई, ) सीताका ret हुआ शोर. 
ये मेरे परम सहायक पक्षिराज भी मर गये । ऐसा जो 
मेरा यह दुर्भाग्य है, यह तो अग्निको भी जलाकर भस्म 
कर सकता है | यदि आज मैं भरे हुए महासागरको | 
पार करने ळू तो मेरे दुर्भाग्यकी आँचसे वह सरिताओंका | 
खामी समुद्र भी निश्चय ही ga जायगा | इस चराचर । 
जगतूर्मे मुझसे बढ़कर भाग्यहीन दूसरा कोई नहीं है, | 
जिसके कारण इस ARA बड़े भारी 
जालमें FIT पड़ा है | ये महाबळी गृध्रराज जटायु मेरे 
पिताजीके मित्र थे, किंतु आज मेरे दुर्भाग्यवश मारे. 
जाकर इस समय पृथ्वीपर पड़े हैं p 
इस प्रकार बहुत-सी बातें कहकर 
औरघुनाथजीने जटायुके शरीरपर हाथ फेरा और पिताके 
प्रति जेसा स्नेह होना चाहिये, वैसा ही उनके प्रति प्रदर्शित 
किया | भयंकर राक्षस रावणने जिन्हें प्रथ्वीपर मार गिराया था; 


उन ग्रश्रराज जटायुकी ओर दृष्टि डालकर भगवान्‌ श्रीराम 
मित्रोचित गुणसे सम्पन्न सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे बोले 


ममायं TAIT यतमानो विहंगमः | 
रसन हतः संख्ये प्राणांस्त्यजति मत्कृते ॥ 
अतिखिन्नः शरीरेऽसिन्‌म्राणो लक्ष्मण विद्यते | 
तथा खरविहीनोष्यं विक्लवं agaa ॥ 
पादि शक्नोषि वाक्यं व्याहरितु पुनः | 
सीतामाख्याहि द्र ते वधमाख्याहि चात्मन/ ॥ | 
किनि मित्तो जहारायां रावणस्तस्य कि मया। | 
TRA तु यं दृष्टा रावणेन हृता प्रिया ॥ | 
FY तचन्द्रसंकाशं मुखमासीन्मनोहरम्‌ | 
माकि लोकनि सिनेमा 


> 


ह \ 


लक्ष्मणसहित 
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piid: FAST किंकमी स च राक्षसः | 
क़ चास्य भवनं तात ब्रुहि मे परिपृच्छतः ॥ 
( ato रा०; अरण्य० ६८ | २-७ ) 


"माई ! यह पक्षी अवश्य मेरा ही कार्य सिद्ध करनेके 
ey प्रयत्नशील था, किंतु उस राक्षसके द्वारा युद्धमें मारा 
गया । यह मेरे ही लिये अपने प्राणोंका परित्याग कर 
रा है | लक्ष्मण ! इस शरीरके भीतर इसके प्राणोंकी बड़ी 
वेदना हो रही दै, इसीलिये इसकी आवाज बंद होती जारही 
है तथा यह अत्यन्त व्याकुलं होकर देख रहा है ॥ 
( रक्ष्मणसे यों कहकर श्रीराम उस पक्षीसे बोले) 
'जटायो | यदि आप पुनः बोळ सकते हों तो आपका भला 
हो, बताइये, सीताकी क्या अवस्था है ९ और आपका वध 
किस प्रकार हुआ ९ जिस अपराधको देखकर ात्रणने 
मेरी प्रिय भार्याका अपहरण किया है, उसके प्रति वह 
अपराध क्या था १ और मैंने उसे कब किया १ किस 
निमित्तको लेकर रात्रणने आर्या सीताका हरण किया है १ 
पक्षिप्रवर | सीताका चन्द्रमाके समान मनोहर मुख 
कैसा हो गया था तथा उस समय सीताने FAT 
बातें कही थीं १ तात | उस राक्षसका बलपराक्रम 
तथा रूप कैसा हे १ वह क्‍या काम करता है ! और 
उसका घर कहाँ है १ में जो कुछ पूछ रहा हूँ, वह 
सब बताइये \? - 


इस तरह अनाथकी भाँति विलाप करते हुए श्रीरामकी 
ओर देखकर धर्मात्मा जटायुने लड़खड़ाती जबानपे यों कहना 
आरम्भ किया--«रघुनन्दन | दुरात्मा राक्षसराज रावणने 
बिपुल मायाका आश्रय ले आँधी-पानीकी सृष्टि करके 
घबराहटकी अवसाम सीताका हरण किया था । तात ! 
जब मैं उससे लड़ता-लड़ता थक गया) उस 
दोनों पंख काटकर वह निशाचर विदेहनन्दिनी सीताकी साथ 
लिये हते दक्षिण दिशाकी ओर गया था |? यह समाचार 
देकर जटायुने देह त्याग दिया | ग्रजराज जटायुकी 
लाल दिखायी देती थीं | प्राण निकल जागेसे वे पर्वतकें समान 
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अतिचल हो गये । उन्हें इस अवस्थामै देखकर बहुत से 
दुःखौंसे दुखी हुए श्रीरामचन्द्रजीने सुमित्राकुमारसे की 

बहूनि रक्षसां वासे वर्षाणि वसता सुखम्‌ | 
अनेन दण्डकारण्ये विशीर्णमिह पक्षिणा ॥ 
अनेकवारपिको यस्तु चिरकालसमुत्यितः | 
सोऽयमद्य हतः शेते कारो हि दुरतिक्रमः ॥ 
पद्य लक्ष्मण शृध्रोऽयशुपकारी हतश्च Ñ l 
सीतामभ्यवपन्नो हि रावणेन बलीयसा ॥ 
pret परित्यज्य पित॒षेतामहं महत्‌ | 
मम हेतोरयं प्राणान्‌ मुमोच पतगेश्वरः ॥ 
सर्वत्र खलु CHA साधवो धर्मचारिणः | 
शुराः शरण्याः सौमित्रे तिर्यग्योनिगतेष्वपि ॥ 
सीताहरणजं दुःखं न भे सौम्य तथागतम्‌, 
यथा विनाशो गृध्रस्य मत्कृते च परतप |! 
राजा दशरथः श्रीमान्‌ यथा मम महायशा; | 
पुजनीयश्च मान्यश्च [तथायं _ पतगेश्वरः ॥ 
सौमित्रे हर काष्ठानि लि sy 
गृध्रराजं दिभक्ष्यामि मत्कृते निधनं गतम्‌ ॥ 
नाथं . पतगलोकस्य चितिमारोपयाम्यहमू । 
इमं धक्ष्यामि सौमित्रे हतं द्रेण रक्षसा ॥ 
या गि्यज्ञशीलानामाहिताण्नेश्च या गातिः | 
अपरावर्तिनां या च या च थूमिग्रदायिनास्‌ ॥ 
या तव॑ समनुज्ञातो गच्छ लोकानलुत्तमाच्‌। 
गृघराज महास्त संस्कृतश्च मयां अज ॥ 


(वार रा०; अरण्य० ६८ | २०-२० ) 
दण्डकारण्यमें 

‘ | राक्षसोके निवासस्थान इस दण्डकार 
ae रहकर इन पक्षिराजने यहां अपने 
का त्याग किया है | इनकी अवस्था बहुत वर्षोंकी 
थी । इन्होंने सुदीर्ष काउतक अपना अभ्युदय देखा है; 


किंतु आज इस वृद्धावस्थार्मे उस राक्षसके द्वारा मारे जाकर 
ये पृथ्वीपर सो रहे हैं क्योंकि कालका उल्छङ्गन करना . 


सबके ही लिये कठिन है । लक्ष्मण | देखो, ये जटायु मेरे 


S ——_ 
RIE mee ad 


~ x E 
आवश्यक A ६, उन सबका भगवान्‌ श्री 
जप किया | तदनन्तर उन दोनों राजकुमारोंने गो 
नदीके तटपर जाकर उन ग्रश्वराजके लिये जलाञ्जछि दौ 
गोदावरीमें ह 


बड़े उपकारी थे, किंतु आज मारे गये । सीताकी रक्षाके 
लिये gad प्रवृत्त होनेपर अत्यन्त वल्वान्‌ रावणके 
हाथसे इनका वध हुआ है | बाप-दादोंके द्वारा प्राप्त हुए 
गीधोंके विशाल राज्यका त्याग करके इन पक्षिराजने मेरे 
ही लिये अपने प्राणोंकी आहति दी है | झर, शरणागत- 
रक्षक, धर्मपरायण श्रेष्ठ पुरुष सभी जगह देखे जाते हैं | 
पशु-पक्षी आदि योनियोंमें भी उनका अभाव नहीं है | 
सोम्य ! शत्रुओको संताप देनेवाले लक्ष्मण | इस समय 
मुझे सीताके हरणका उतना ता 

मेरे लिये प्राणत्याग करनेवाले sagt gel 


PE, by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


% ते रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # 


दुःख नहीं है, जितना 


_हो रहा हे | महायशखी श्रीमान राजा दशरथ मोते 


मेरे माननीय और पूज्य थे, से ही ये पक्षिराज जटायु 


मधकर आग निकाळूंगा और मेरे लिये ृत्युको प्राप्त हुए 

ia ऱ्न PIS दाहसंस्कार करूँगा | पुमित्राकुमार ! 
उस भयकर राक्षसके द्वारा मारे गये इन पक्षिराजको 
| चितापर चढ़ाऊँगा और इनका दाह-संस्कार करूँगा ।? 
i ( फिर वे जटायुको सम्बोधित करके बोले---) TRTA, 
eae यज्ञ करनेवाले, अग्निहोत्री, युद्धमे 

त और भूमिदान करनेवाले पुरुषोंको 
7 — ft उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होती है 
we आज्ञासे उन्हीं सर्वोत्तम लोकोमे तुम भी जाओ | 
RI दाह-सस्कार किये जानेपर तुम्हारी सद्गति हो | 


3 लक्ष्मणसहित पराक्रमी श्रीराम बनमें जाकर 
कर मोटे-सोटे महारोही 
* ( कन्दमूलविशेष ) काट लाये और उन्हें जटायुके लिये 


TAR कुश 

महायशस्वी श्रीरामने रोहीके गूदे निकालकर R 
बनाया और उन मुन्दर हरित कुशाओंपर जययुको 
पिण्डदान किया | आ्रह्मणलोग परलोकवासी मनुष्यको ay 
प्राप्ति करानेके उद्देश्यते जिन पितृसम्बन्धी मन्त्रोंका जप 


- - - ¬ ॐ CC-0. Gurukul 


kik हैं | सुमित्रानन्दन | तुम सूखे काष्ठ ठे आओ, में 


हे | जिनके मनसे 
दूसरेका हित बसता है रहता | 
ae 1 हित बसता है ( समाया रहती 


Fai col; Collection, Haridwar . 
Fs ह het 


रघुकुलके उन दोनों महापुरुषोंने 
शास्त्रीय विधिते उन ars लिये उस समय जलाज्ञलिका 
दान किया | महर्षिवुल्य श्रीरामके द्वारा दाहसंस्कार होमे 
कारण गजराज जटायुको आत्माका कल्याण करनेवाली पर 
पवित्र गति प्राप्त हुई | 


श्रीरामचरितमानसमें यह प्रसङ्ग अधिक मार्मिक हव 


ws जटायुने श्रीजानकीको रावणमे छुड़ानेका 
प्रय्न किया और इस प्रयत्नमें वे सांघातिकरूपसे 


आहत हो गये | 


गीध-देह बहुत पवित्र देह नहीं है | श्रीरामके दर्गनका 
लाभ SLAM चाहते हैं । यह महालाभ तो जटायुको मिला ही, 
जटायुको श्रीरघुनाथने अपना धास दिया, पिताका सम्मान 
दिया -तथा उनकी उत्तरक्रिया स्वयं की | इतना सब कखे 
भी वे परमोदार मानते हैं कि जटायुके साथ उन्होंने कुछ 
किया नहीं | जटायु ही महान्‌ हैं | 


जल भरि नयन mei रघुराई | 
तात कर्म निज ते गति पाई॥ 
परहित बस जिन्ह के मन माहीं । 
_ तिन्ह कहुँ जग दुर्लभ कछु 
तजु तज त जाह सम war) 
देउ काइ पूरनकामा ॥ 


नाहीं ॥ 


grz 
सौता gm wa af wes पिता सन जाइ। 
at सैं रास त कुछ सहित कहिहि दसानन आइ ॥ 
गौध देह तजि धरि इरि रूपा। 
भूषन बहु पट पीत 

गात बिसाळ शुज चारी। 

अस्तुति करत नयन भरि बारी ॥ 
( श्रीरामचरित०, अरण्य० ३०।४-५३ ३१; ३११) 


अनूपा ॥ 
WH = 


` नेत्रोर्मे जल भरकर श्रीरचुनाथजी कहने ळीत 
¢ > STN os ण q 
तात ! आपने अपने श्रेष्ठ कमोंसे ( दुम ) गति पाथी | 


जगतूर्म कुछ भी (कोई भी गतिं) 


> ते... j 
ie ti 2 NE 


E नहीं हैं। दें. तात ! शरीर छोड़कर आप. मेरे 


= 

फे ga जाइये । १ य क्या दू १ आप तो पूर्णकाम 
Å हैं (सर कुछ पा चुके ६ ) | 

e व्हे तात ! सीताहरणकी बात आप जाकर पिताजीसे 
रत a कहियेगा | यदि में राम हूँ तो दशमुख रावण 
>> BS Fy कहग 

I कुदम्बसदित वहाँ जाकर स्वयं दी कहेंगा |? 

पर जटायुने गीषका शरीर त्यागकर Aza रूप धारण 

` D a द्‌व्य 3 भूषण a 
किया और TET अनुप ( दिव्य ) आभूषण ओर 
( दिव्य ) पीताम्बर पहन लिये । श्याम शरीर है, विशाळ 
| चार भुजाएँ, हैं और TAA ( प्रेम तथा आनन्दके AAT ) 
निका जल भरकर वह स्तुतिं कर रहा दै । 
रूपे री i 7 S 
गीतावलीमें श्रीराम जटायुसे कहते ई 

नद मेरे ज्ञान तात ! कछू दिन ÑA । 

OO AO > a 
a देखिय आपु सुवन-सेवा-सुख, Alle पितु का सुख दीज ॥ 
: न A oe wo 
मान ८ दिव्य देह, इच्छा-जीवन जग, बिधि सनाइ मा ata । 


a 
z 


> कृतारथ ळीजे 
दु, लोग HAA काज il 


हरि-हर-सुजस सुनाइ, दरख $ 
देखि बदन, सुनि बचन अमिय, तन राम-नयन-जल भाज | 
कहौं gaa, पतीजै ॥ 


बोल्यो बिहग बिहँसि-रघुबर ! बलि, i 
क्यों न कहीजे ! 


मेरे मरिबे सम न चारि फल, atte तो, व 
तुलसी प्रभु दरियो उतरु मोन हीं, परी मानो प्रेम सहीजे ॥ 
( गीतावली) अरण्य? १५ ) 

[ भगवान्‌ श्रीराम कहते दैं---] & तात ! मेरे विचारसे 

तो आप कुछ दिन और जीवित रहिये । आप अप 
पुत्रकी सेवाका सुख देखिये और मुक्षे पिताका आनन्द 
दीजिये | अब विधाता आपपर प्रसन्न हे; अतः आप 
Rete और dat इच्छाजीवन माँग लीजिये तथा 
भगवान्‌ विष्णु और शंकरका सुयश सुनाकर अपना दर्शन 
देते हुए लोगोंको कृतार्थ कीजिये |? तब पक्षिराज भगवानके 
मुखकी ओर देखकर उनके अमुतमय बचत SA TM 
शरीरको रामके नयनजळते भीगा जान हसकर बोलेन 


5 


= 
पते इस 


। मेरे मरनेके समान तो 
] चारों फङ भी 
तुलसीदासजी कहते 
इससे मानों 


में खभावसे ही कहता हूँ 
[ सालोक्य-सामीष्य-सारूप्य-सायुज्यमुक्ति 
नहीं हैं और यदि हो तो बतळाइवे | 
हैं, इसका उत्तर भगवानने मौन दी दिया; 
ग्रभराजके प्रेमपर सही पड़ गयी । 


Meee 


यी ti पळी ennai ane Cat ae 
ils HM Ace ती # 


maremme 


qant) में बल्हिरी जाऊ। आप विश्वास कीजिये) - 


हनुमानके प्रति ग्रेम ओर कृतज्ञता 


श्रीहनुमान्ीने लङ्कासे लौटकर वहाँ जो कुछ देखा 
था; जो कुछ कर आये थे; वह सव सुनाकर श्रीजानकीका 
संदेश तथा चिहृवरूप उनकी चूड़ामणि दी | श्रीराम 
इस कार्ये प्रसन्न होकर बोले 


कृतं हनूसता कार्य सुमहद्‌ थुवि दुलभम्‌ | 
मनसापि यदन्येन न शक्यं धरणीतले ॥ 
नहि तं परिपश्यामि यस्तरेत महोदधिम्र्‌ | 
अन्यत्र गरुडाद्‌ वायोरन्यत्र च हनुमतः ॥ 
देवदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसास्‌ | | 
aai पुरी लङ्कां रावणेन सुरक्षितामू ॥ 
प्रविष्ट: सच्यमाभ्रित्य जीवन्‌ को नाम निष्क्रमेत्‌। 
को विशेत्‌ सुदुराधपा राक्षसश्च सुरक्षिताम्‌ ॥ | 
यो वीर्यबलसम्पन्नो न समः स्थाइूनुमतः | उ 
भृत्यकाय हनुमता सुग्रीवस्य कृतं महत्‌ | | 
एवं विधाय स्वबलं सदशं विक्रमस्य च ॥ 
` योहि भृतो नियुक्तः सन्‌ भर्त्रा कर्मणि दुष्करे | | 
कुयात्‌ तदनुरागेण TAG! पुरुपोत्तमयू ॥ 
यो नियुक्तः परं काय न इयान्तपतेः प्रियस्‌ | i 
भृत्यो युक्तः समर्थत्र तमाहुसंध्यमं TA ॥ 
नियुक्तो उपतेः काये न कुयोदू यः समाहितः | 
मृत्यो युक्तः समर्थश्च wag: पुरुषाधमम्‌ ॥ 
तन्नियोगे नियुक्तेन कृतं कृत्यं इनूमता | 
न वात्मा लघुतां नीतः सुग्रीवथापि तोषितः ॥ 
अहं च gia TEA महाबल | 
za drm धर्मतः परिरक्षिताः ॥ 
इदं तु मम दीनस मनो भूयः रक्षेति । | 
यदिहास्य प्रियाख्यातुने कुमिं सदशं प्रियम्‌ ॥ | 
एष aaga परिष्वङ्गो हनुसतः। 


_-— —  / ह by Arya Samaj Foundation | eve and ate रक 
# लें Cae हाद भीदेदाश के 


= क Sea 


“हनुमानने बड़ा भारी आये किया है | भूतळपर 
ऐसा कार्य होना कठिन है | इस भूमण्डळमे दूसरा कोई 
तो ऐसा कार्य करनेकी बात मनके द्वारा सोच भी 
नहीं सकता | गरुड्‌, वायु और हनुमानको छोड़कर 
दूसरे किसीको मैं ऐसा नहीं देखता, जो महासागरको 
लाँघ सके । देवता, दानव, यक्ष, गन्धर्व, नाग और 
राक्षस--इनमेसे किसीके लिये भी जिसपर आक्रमण 
करना असम्भव हे तथा जो रावणके द्वारा भलीभाँति 
सुरक्षित है, उस ठढक्कापुरीमें अपने बलके भरोसे प्रवेश 
करके कोन वहाँसे जीवित निकल सकता है १ जो 
हलुमानके समान बळ-पराक्रमसे सम्पन्न न हो, ऐसा 
कोन पुरुष राक्षसोंद्रारा सुरक्षित अत्यन्त दुर्जय gÀ 
प्रवेश कर सकता है ? हनुमानने समुद्र-लङ्खन आदि 
HH द्वारा अपने परात्रमके अनुरूप बळ प्रकट करके 
एक सच्चे सेवकके योग्य सुग्रीयका बहुत बड़ा कार्य 
सम्पन्न किया हैँ | जो सेवक खामीके द्वारा किसी 


दुष्कर कार्यमें नियुक्त होनेपर उसे पूरा करके तदनुरूप 


दूसरे काको भी ( यदि वह मुख्य कार्यका विरोधी 
न हो ) सम्पन्न करता है, वह सेवकोंमें उत्तम कहा 
गया | जो एक कार्यमें नियुक्त होकर योग्यता और 
सामथ्य AAR भी खामीके दूसरे प्रिय कार्यको नदद 
करता ( खामीने जितना कहा है, उतना ही करके 
लौट आता È ) वह मध्यम | श्रेणीका सेवक बताया गया 
है । जो सेवक माठिकके किसी कार्यने नियुक्त होकर 
अपनेमें योग्यता और सामर्ध्यके होते हुए भी 3a 
_सावधानीसे पूरा नहीं करता, वह अधम र ता) बह अधम कोटिका कई का 
गया दै | हतुमानूने खामीके एक कामे नियुक्त 
होकर उसके साथ ही दूसरे महत्त्पृर्ण कार्योको भी 
पूरा किया, अपने गोरवमें भी कमी नहीं आने दी- - 
अपने-आपको दूसरोंकी दृष्टिमें छोटा नहीं बनने दिया 
भौर gi भी पूर्णतः संतुष्ट कर दिया | आज 
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हनुमानने विदेहनन्दिनी सीताका पता लगाकर 

अपनी आँखों देखकर THA अनुसार मेरी, समत 
रघुवंशकी और महाबळी रुक्ष्मणकी भी रक्षा की है| | 
आज मेरे पास पुरस्कार देने योग्य वस्तुका अभाव है। 
यह बात मेरे मनमें बड़ी कसक Ter कर रही है कि 
यहाँ जिसने मुझे ऐसा प्रिय संवाद सुनाया, उसका ह 
कोई वैसा ही प्रिय कार्य नहीं कर पा र. हा # 

समय इन महात्मा हनुमानको मैं केवळ आग प्र 
आलिङ्गन प्रदान करता हूँ; क्योंकि यही मेरा सर्वख है i 


जो सर्वेश्वर सर्वसमर्थ हैं, जिनकी aa ही सब 
सचेष्ट हैं, वे भक्तके अल्प प्रयासको भी अत्यधिक मानकर 
उसके कृतज्ञ बन जाते हैं | समसत वानरी-सेनाके सम्मुख 
श्रीरथुनाथजी पवनकुमार हनुमानके सम्वन्धमें कह रहे हैं-- 
कार्ये Ft हलुमता देवेरपि सुदुष्करम्‌ । 
मनसापि यदन्येन सतुं शक्यं न भूतठे ॥ 
शतयोजनयिस्तीणं लट्टयेत्कः पयोनिधिम्‌ | 
Sgi च राक्षसेयुपां को वा धर्षयितुं क्षमः ॥ 
भृत्यकायं हनुमता कृतं सर्वमशेषतः | 
सुग्रीवस्येटशो ठोके न भूतो न भविष्यति ॥ 
अह च रघुवंशश्च लक्ष्मणश्च कपीश्वरः | 
जानक्या दर्शनेनाद्य रक्षिताः सो हनूमता ॥ 
TA Gad कार्य जानक्याः परिमार्गणम्‌ | 
( अध्यात्म०, युद्ध० १ | २-५ ) 
इंचुमानूजीने जो कार्य किया है, उसका करना 
देवताओंके छिये भी अति कठिन है; परथ्वीतठपर और 
कोई तो उसका मनसे भी रूरण ( कब्पना ) नहीं कर 
सकता | भला, ऐसा कौन है, जो सौ योजन विस्तारवाठे 
समुद्रको Sat और राश्षसोंसे सुरक्षिता लङ्कापुरीका a 
करनेमे समर्थ हो | हनुमानूने सुप्रीवके सेवकका समभ 
काय भळी भाँति सम्पन्न किया । संसारमें ऐसा न कोई 
SA और न आगे होगा ही | हनुमान्‌ने जानकीजीको 


आज मुझको तथा waa, लक्ष्मण और सुग्रीव | | 


| 


| 
| | 
| 
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क्र ओरामकी कारणागतवत्खळता, Vaasa और 


SS De तार ~ 
3 आदि सभीको बचा लिया है । जानकोजीको खोजका 
भरे | तो बिल्कुल ठीक तरहसे हो गया ।! 

हले A S 

d श्रीरामचरितमानसके अनुसार श्रीहनुमानूजीने श्री- 
व | neers FU पकर श्रीजानकीजीकी दी हुई 
र गि श्रीस्युनाथजीको दी । राघवेनद्रने उसे हृदयसे 


झा मे | छाबा। फिर दलुसाचजीने सीताजीके निम्नलिखित वचन 

| इस | मुनाते हुए कहा-- 

गढ़ अनुज समेत गहेहु Ay चरना । 

है | दीन ag प्रनतारति हरना ६ 
मन क्रम बचन चरन agan | 

ae अपराध नाथ हों त्यागी ॥ 

i अवगुन एक सोर में साना । 

है" बिछुरत घ्रान न aire पयाना ॥ 


नाथ सो नयनन्हि को अपराधा | 
Rea प्रान करहि हठि बाथा ॥ 
बिरह अशिनि तजु तू समीरा । 
स्वास wg छन माहि सरीरा ॥ 
नयन vate ag निज हित लागी | 
जरे न पाव देह Re 
सीता के अति बिपति बिसाला । 
fa कहें भलि दीनदयाला ॥ 
निमिष निमिष करुनानिधि जाहि कळप सम बीति । 
बेगि चलिअ प्रभु आनिअ सुज बळ खल दळ जीति ॥ 
सुनि सीता दुख uy सुख अयना | 
भरि we जल राजिव नयना ॥ 
( श्रीरामचरित०, सुन्दर? ३०।२-४३ २१; २१३) 
छोटे भाईसमेत प्रभुके चरण पकड़ना L और कहना 
कि ] आप दीनबन्धु हैं, शरणागतके दुःखोंको हरनेवाले 
और मैं मन, वचन और कर्मते आपके चरणोंकी 
अनुरागिणी हूँ । फिर स्वामी (आप ) ने मुझे किस 
अपराधसे त्याग दिया १ [ हा ] एक दोष में अपना 
[ अवश्य ] मानती हूँ. कि आपका वियोग होते ही मेरे 
प्राण नहीं चले गये । किंतु दे नाथ ! यह A 
. अपराध है, जो प्राणांके निकलनेमें हृठपूर्वक बाधा देते cal 
विर अग्नि है, शरीर ee और श्वास पवन दै) इस 


प्रकार [ अग्नि और पवनका संयोग होनेले | यह शरीर 
है जळ सकता था । परंतु नेत्र अपने दितके ल्यि | 


कुत्ती # 


( प्रभुका खरूप देखकर सुखी DAH लिये ) जल ( आँसू.) 
बरसाते हे; जिससे विरहकी आगसे भी देह जलने नहीं 
पाती | सीताजीकी विपत्ति बहुत बड़ी है । हे दीनदयाळ ! 
वह बिना कही ही अच्छी है, ( कहनेसे आपको बड़ा 
क्लेश होगा )। हे करुणानिधान ! उनका एक-एक पल 
कल्पके समान बीतता है | अतः हे प्रभु ! तुरंत चलिये 
और अपनी भुजाओंके बले gh दलको जीतकर 
सीताजीको ले आइये |? सीताजीका दुःख सुनकर सुखके 
धाम प्रभुके कमलनेत्रोर्मे जल भर आया | 


वे बोले-- 
बचन कार्य मन मम गति जाही । 
aig बूझिअ बिपति कि ताही ॥ न 
( श्रीरामचरिंत०; सुन्दर० ३१।१ ) $ 
aa वचन और शरीरमे जिमे मेरी a गति ४ 
(मेरा ही आश्रय ) है उसे क्या स्वप्नमें भी विपत्ति 
हो सकती दे !? 


इसपर हनुमानजीने कहां-- 


कह हनुमंत बिपति sy सोइ । 
जब तव सुमिरन भजन न होह 
केतिक बात प्रभु जातुधान की । 
रिपुहि जीति आनिबी जानकी ॥ 
( श्रीराम'वरित०; Bato ३१२ ) 


व्हे प्रभु | विपत्ति तो वही ( तभी ) है, जब आपका 
भजन-स्मरण न हो । हे प्रभो ! राक्षसौकी बात ही कितनी 
है ? आप शत्रुको जीतकर जानकीजीको ले आयेंगे ।? 


फिर भगवानले अत्यन्त कृतज्ञता प्रकट करते हुए, 


हनुमानसे कह 
gg कपि तोहि समान उपकारी । 
नहिं ats सुर नर सुनि तलुधारी 0 
प्रति उपकार करों का तोरा । CUSA 
सनमुख होइ न सकत मन सोरा ॥ | 
तोहि उरिन मैं ati 
RI करि बिचार मन माह 
पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता 
ळोचन नीर पुलक 


hg 


= 


gg खत 


PR 
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१५० % तै रामचन्द्रमनिशं दि भावयामि # 


हे हनुमान | सुन; तेरे समान मेरा उपकारी उनपर ट [तर करने ston o विचार करके श्रीरामने न्स. वान 


देवता; मनुष्य अथवा मुनि--कोई शरीरधारी नहीं 
है। में तेरा प्रत्युपकार ( बदलेमें उपकार ) तो क्या करू 
मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र! 
सुन; मैंने मनमें | खूब ] विचारकर देख लिया 
कि में तुझसे sao adi हो सकता ।? देवताओंके रक्षक 
प्रभु बार-बार हनुमानजीको देख रहे हैं | नेत्रोंमें प्रेमाश्ुओंका 
जल भरा है ओर शरोर अत्यन्त पुलक्रित है। 


स्वयं हनुमानूजीसे तो उन्होंने ऋष्यमूकपर मिलते ही 
कहा था-- 
सुनु कपि जिय मानसि जनि उना तें मम प्रिय लछिमन ते दूना॥ 


समदरसी मोहि कह सब कोऊ। सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ॥ 


सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत । 
में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ 
( श्रीरामचरित०, किष्किन्धा० २। ४; ३ ) 


है कपि | सुनो; मनमें ग्लानि मत मानना 
( मन छोटा मत करना ) । तुम मुझे लक्ष्मणसे भी 
दूने प्रिय हो । सत्र कोई मुझे समदा कहते हैं 
( मेरे fà न कोई प्रिय है, न अप्रिय ) | पर 
सुझकी सेवक प्रिय है; क्योंकि वह अनन्यगति होता है--मुझे 
छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता | और 
हनुमान्‌ | अनन्य वही हे, जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं 
यती क्रि में सेवक हूँ और यह चराचर ( जड-चेतन ) 
जगत्‌ मेरे खामी भगवानका रूप है p 


शरणागत विभीषण 


रावणके द्वारा तिरस्कृत विभीषण श्रीरामकी शरणमें 
आये हैं | उनके आनेका समाचार पाकर सुग्रीव कहते हें 
“यह मायावी राक्षस है; अवसर पाकर धोखा दे सकता 
इसे मार ही देना चाहिये | | 


श्रीरामके नीतिका उपदेश करनेपर भी सुग्रीव अपनी 
बातपर जड़े हुँ | अतः सुग्रीवकी संब बातें सुनकर और 
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\ 


रशिरोगी॥ 


यह परम मङ्गलमयी बात कही-- 


स दुशे वाप्यदुष्टो घा किमेष रजनीचर; | । 

दक्ष्ममप्यहितं कतु भम शक्तः कथंचन || र 

tacie r यृक्षांन्‌ Ce LOIN | 

` शनन दानवान्‌ यक्षान्‌ एथिव्यां चेव रावा = 
i 


अङ्ग्यग्रेण तान्‌ हन्यामिच्छन्‌ हरिगणेश्चर ॥ | 
श्रूयते हि कपोतेन शत्रुः शरणमागतः । 
अचितश्च यथान्यायं स्वश्व मांसे निमन्त्रितः ॥ 
स हि त॑ प्रतिजग्राह भायाहर्तारमागतम्‌ | 
कपोतो वानरश्रेष्ठ किं yad जनः | 
WÙ कण्वस्य पुत्रेण कण्डुना परमपि | 
शयु गाथा पुरा गीता धर्मिष्ठा सत्यवादिना ॥ | 
TERE दीनं याचन्तं शरणागतम्‌ । ` 
न हन्यादानृशंस्यार्थमपि शत्रु परंतप ॥ 
आरतो वा यदि वा eq: परेपां शरणं गतः | 
अरि ग्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना ॥ 
स चेदू भयाद्‌ वा मोहाद्‌ वा कामाद्‌ वापि न रक्षि। 
खया शक्त्या यथान्यायं तत्‌ पापं लोकग हितम्‌ ॥ 
विनष्टः पश्यतस्तस्य रक्षिणः शरणं गतः | 
जानाय सुकृतं तस्य सवं गच्छेदरक्षितः ॥ 
एवं दोषो महानत्र प्रपन्नानामरक्षणे | 
असय चायशस्यं च बलवीर्यविनाशनम्‌ | 
FRU यथार्थ तु कण्डोवचनमुत्तममू | 
WS च यशस्यं च खमयं स्यात्‌ तु फलोदये ॥ | 
Ta ma तवाखीति च याचते! | 
अभ्य नभय सवभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ त्रत ददाम्येतद्‌ ad मम | |. 
a 
आनयैनं हरिश्रेष्ठ qaant wal | 
विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण; खयम्‌ | | 


(ato रा० gao १८। २२-१४ | | 


| 
| 
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भक्तवत्सलता और कृतन्ञता # 


खर्गकी प्राप्ति करानेवाला है | जो एक बार भी शरणमें 
आकर मं तुम्हारा हूँ” यों कहकर मुझसे रक्षाकी 


अहित कर सकता दै! वानरयूथपते | यदि मैं चाहूँ 


न्‌ || | दो TAR जितने भी पिशाच, दानव, यक्ष और 
Tm) राक्षस हैं, उन सबको एक अँगुलीके अग्रभागसे मार. 
र ॥ | स्वता हूँ । सुना जाता है कि एक कबूतरने अपनी 
१ | | शरणमे आये हुए अपने ही शत्रु एक व्यावका यथोचित 
१ । ) अआतिथ्य-सत्कार किया था और उसे निमन्त्रण दे. अपने 
I | शरीरके मांसका भोजन कराया था । उस व्याने उस 
;॥ कबूतरकी भायां कबूतरीको पकड़ लिया था, तो भी 
अपने घर आनेपर कबूतरने उसका आदर विया; फिर 
T | मेरे-जेसा मनुष्य शरणागतपर अनुग्रह करे, इसके लिये 
[ || 


तो कहना ही क्या है । पूर्वकाळमें कण्व मुनिके पुत्र 
७ सत्यवादी महर्षि कण्डुने एक धर्मविषयक गाथाका गान 
किया था । उसे बताता हूँ, सुनो । परंतप | यादि शत्रु 
भी शरणमें आये और दीनमात्रसे हाथ जोड़कर दयाकी 
याचना करे तो उसपर प्रहार नहीं करना चाहिये | 
शत्रु दुखी हो या अभिमानी, यदि वह अपने विपक्षी 
की शरणमें जाय तो शुद्र हृदयवाले श्रेष्ठ पुरुषको 
अपने ग्राणोंका मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिये । 
यदि वह भय, मोह अथवा किसी कामनासे न्यायानुसार 
यथाशक्ति उसकी रक्षा नहीं करता तो उसके उस पाप- 
aoa लोकमें बड़ी निन्दा होती है । यंदि शरणे 
आया हुआ पुरुष संरक्षण न पाकर उस रक्षकके देखते- 
देखते नष्ट हो जाय तो वह उसके सारे पुण्यको अपने 
साय ले जाता हे । इस प्रकार शरणागतकी रक्षा न 
TAN महान्‌ दोष बताया गया है । शरणागतका लाए 
खगं और सुयशकी प्राप्तिको मिटा देता है और मनुष्यके 
' बढ और far नाश करता है । इसलिये मै तो 
महर्षि कण्डुके उस यथार्थ और उत्तम वचनका al 
` पाठन करूँगा; क्योंकि वह परिणाममें धर्म, यश और 
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हो, तुम उसे ले आओ । मैंने उसे अभयदान दे दिया | 


यो अन्यान्य वानर योद्धाओको भी भगवान्‌ श्रीरामने 
झारणागतरक्षाका महत्व समझाया । तदनन्तर विभीषणको 
आदरपूर्वक ले आया गया | 


- tse) / 3 


विभीषणकों श्रीरामने मधुर वाणीद्वारा सान्त्वना at 
और A मानो उन्हें पी जायेगे, इस प्रकार प्रेमपूर्वक 
उनकी और देखते हुए कहा--“विभीषण | तुम मुझे ठीक- 
टीक राक्षसोंका FAS बताओ | अनायास ही महान्‌ 
कर्म करनेवाले श्रीरामके ऐसा कहनेपर राक्षस विभीषणने 
रावणके सम्पूर्ण बलका परिचय दिया । विभीषणकी वह बात 
सुनकर रुकुलतिलक श्रीरामने मन-ही-मन उस AAI 
बारंबार विचार किया और इस प्रकार कदा 
यानि कमीपदानानि रावणस्य विभीषण | 
आख्यातानि च TAA ह्यवगच्छामि तान्यहम्‌॥ 
अह हत्वा दशग्रीवं सप्रहस्तं सहात्मजम | 
राजानं त्वां करिष्यामि सत्यमेतच्छृणोतु मे ॥ 
रसातलं वा प्रविशेत्‌. पाताल वापि रावणः । 
पितामहसकाशं वा न मे जीवन्‌ विमोक्ष्यते ॥ 
अहत्वा रावणं संख्ये सपुत्रजनबान्धवस्‌ | 
भिस्तेभ्रात A ` 
अयोध्यां न प्रवेक्ष्यामि त्रिभिस्तेश्रोतृभिः शपे ॥ 


(alo रा० युद्ध १९। १८-२९ ais 


(विभीषण ! तुमने रावणके युद्धविषयक जिन-जिन 
पराकरमोंका वर्णन किया है, उन्हें मैं अच्छी तरह जानता 


मै सच कहता 


हूँ । परंतु सुनो, 
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पुत्रोके सहित रावणका वध करके मैं तुम्हें लङ्काका 
राजा बनाऊँगा | रावण रसातल या पातालमें प्रवेश कर 
जाय अथवा पितामह ब्रह्माजीके पास चला जाय तो भी 
वह अन मेरे हाथसे जीवित नहीं छूट सकेगा | मैं अपने 
तीनों भाइयोंकी सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि and 
पुत्र, भृत्यजन और बन्घु-आन्धवोसहित रावणका वध 
किये बिना अयोध्यापुरीमें प्रवेश नहीं करूँगा 4 


अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले श्रीरामचन्दजीके ये 
वचन सुनकर धर्मात्मा विभीषणने मस्तक झुकाकर उन्हें 
प्रणाम किया और फिर इस प्रकार कहना आरम्भ किया--- 
“प्रभो ! राक्षसोंके संहारमें और लङ्कापुरीपर आक्रमण 
करके उसे जीतनेमें में आपकी यथाशक्ति सहायता करूँगा 
तथा प्रार्णोकी बाजी लगाकर युद्धके लिये रावणकी सेनाम 
भी प्रवेश करूँगा |? 


इति ब्रुवाणं रामस्तु परिष्वज्य विभीषणम | 
ees ग्रीतः सशुद्राजलमानय || 
तेन चेमं महा्राज्ञमभिषिञ्च विभीषणम | 
राजान रक्षसां Rei प्रसन्ने मयि मानद ॥ 
(alo Yo, युद्ध« १९ । २४-२५ ) 
विभीषणके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ श्रीरामने इन्हे 
हृदयसे छगा छिया और प्रसन्न होकर ल्क्मणसे कहा 
'दूसरोको मान देनेवाले सुमित्रानन्दन | तुम समुद्रसे 
जळ ले आओ भोर उसके द्वारा इन परम 
राक्षपराज विभीषणका लङ्काके राज्यपर शीघ्र ही 
अभिषेक कर दो मेरे प्रसन्न होनेपर इन्हें यह लाभ 
मिलना ही चाहिये |? 


अध्यात्मरामायण तथा श्रीरामचरितमानसरम 
यह्‌ 
किंचित्‌ अन्तरसे 2 aoe 


समाचार मिलता है कि रावणका भाई मिलने आयाहै | 
युग्रीवादिकी सम्भति है--.राक्षस मायावी शेते हैँ । उनपर 
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विश्वास नहीं किया जा सकता । इसे दी का 
चाहिये | गे 

भक्तवत्सल कोन कहता श्रीरामको यदि वे इतने ap | 
रहते ! वे नित्य निर्भय, नित्य कृपाळु कहते हैं Bin 
राम gas नहों दै, कापुरुष् भी नहीं है | " 
होकर सुनो-- | 


यदीच्छामि कपिश्रेष्ठ रोकानसर्वानसहेश्वान्‌ | ` 
निमिषार्धेन संहन्यां सृजामि निमिषार्धतः | | 
अता मयाभर्य दत्तं शीघ्रमानय राक्षसम्‌ | 

eet अपनाय तवासीति च याचते | | 
अभयं _ सर्वभूतेभ्यो Tey मम ॥ | 
( अध्यात्म०, ggo ३ 1 १०-१२) | 


है कपिश्रेष्ठ | यदि मेरी इच्छा हो जाय तो में आधे | 
निमेषमें ही लोकपालोंके सहित सम्पूर्ण लोकोंको नष्ट का 
सकता हूँ और आघे निमेषमें ही सबको (पुनः ) रच सकता 
हूँ, अतः ( तुम किसी प्रकारकी चिन्ता न करो ) मैं इस 
राक्षसको. अभयदान देता हूँ, तुम इसे शीघ्र ही ठे 
आओ | मेरा यह नियम है कि जो एक बार भी मेर 
शरणमे आकर À तुम्हारा हूँ? यों कहकर मुझसे 
अभय मांगता है, उसे मैं समस्त प्राणियोंसे निर्भय क 
देता हूँ । 

“श्रीरामचरितमानस? में श्रीराम सुग्रीवसे कहते हैं-- 


सखा नीति तुम्ह नीकि बिचारी । 

मस पन सरनारात भयहारी ॥ 
सुनि प्रभु बचन हरष हनुमाना | 

सरनागत ë ess भगवाना ॥ 
सरनागत कह जे तजहिं निज अनहित अनुमानि | 
ते नर पावर पापमय तिन्हहि बिलोकत हानि ॥ 
कोरि बिप्र बघ smk arg । 

जाए सरन ans नहिं ताहू il 


a श्रीरा० “Fo ajo २०-- cc 


न १ शरणागतवत्सळता, भक्तवत्सळता और कृतज्ञता # 


न 
2 gga होइ जीव मोहि जबहीं | 

जन्म कोटि अघ aR 
qa कर सहज सुभाऊ। 


wag मोर तेहि भाव न काऊ॥ 


तबहीं ॥ 


ज्ञं पे gem सोइ होई । 
मोरे aaga आव कि den 

निर्मल मन जन सो मोहि पावा | 
सोहि कपट छल छिद्र न भावा॥ 

aq लेन पठा दससीसा। 
aa% न कछु भय हानि कपीसा ॥ 

जग we सखा निसाचर जेते। 
छछिमनु हनइ निसिष महुँ तेते ॥ 

a सभीत आवा सरनाई। 


des ताहि प्रान की नाई॥ 
उभय भाँति तेहि आनहु हँसि कह इपानिकेत | 
(श्रीरामचरित ०) सुन्दर० ४२ | ४-५३४२३४३। १-४४४ ) 


faq | तुमने नीति तो अच्छी विचारी} परंतु मेरा 

प्रण तो है शरणागतके भयको हर लेना |! 
S a N ay 
प्रभुके वचन सुनकर हनुमाचूजी हर्षित हुए | और 
मन-ही-मन कहने लगे--] भगवान्‌ केसे शरणागतवत्सल हैं 
( शरणमें आये हुएपर पिताकी भाँति प्रेम करनेवाले हैं )। 


[ श्रीरामजी फिर बोले--] “जो मनुष्य अपने ARTE 
अनुमान करके शरणमे आये हुएका त्याग कर देते हैं) वे पामर 
(qa) हैं, पापमय हैं; उन्हे देखनेमे भी हानि है ( पाप लगता 
हे ) । जिसे करोड़ों ब्राह्मणोंकी हत्या लगी हो) शरणमे आनेपर 
मै उसे भी नहीं त्यागता | जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है 

त्यो ही उसके करोड़ों जन्मोके पाप नष्ट हो जाते हैं । 
पापीका यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे 
कभी नहीं सुद्दाता | यदि बह ( रावणका भाई ) निश्चय a 
दुष्ट दृदयका होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता 
था १ जो मनुष्य निर्मल मनका होता दै? वही मुझे पाता 
है । मुझे ane और छळ-ठिद्र नहीं सुहाते | और यदि उसे 
` रावणने भेद लेनेको भेजा हे, तब भी हे सुग्रीव ! अपनेको 


म क 
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जितने भी uaa हैं, 


है 
१५२३ i | 
| 


TIS 


लक्ष्मण श्रणमरमे उन सबको मार 

सकते हैं और बदि बह भयभीत होकर आया हैं तो में 

उसे प्राणोंकी तरह रकखूँगा |? कृपाके धाम श्रीरामजीने दॅसकर । 

कहा--'्दोनों ही स्थितिर्यामे उसे. ळे आओ |? । 
रावणने विभीषणके लिये ठीक कहा था--*णाज करत | 

लंका; क्योंकि रावणको तो दिग्विजय तथा अपने बिलाससे | 

ही अवकाश न था। लङ्काके वास्तविक प्रशासक विभीषण- 


जी ही प्रारम्भसे थे; किंतु दशग्रीवके अन्याय-अधर्माचरणसे 
उनका Eta कभी सहमत नहीं हुआ | उन अनन्य 
भगवद्भक्तका दद्याननने तिरस्कार क्रिया, उन्हें पादताड़ित 
किया और भक्तके लिये अपने भगवानकों छोड़कर अन्य कोई 
शरण तो है नहीं | विभीषण सीधे उन शरणागतबत्सलकी 
शरणमें पहुँच गये । अब श्रीराम उनसे न कहें तो किससे 


अपना रहस्य कहे ? वे कहते दे 


शृणु वक्ष्यामि ते भद्र रहस्यं मम निश्चितम्‌ ॥ 

मङ्कक्तानां प्रशान्तानां योगिनां वीतरागिणाम्‌ | 

हृदये सीतया नित्यं वसाम्यत्र न संशयः ॥ नित्य बसाम्यत्र न संशयः ॥ 

तस्मात्वं सर्वदा शान्तः सर्वकल्मपवजितः | 

- मां ध्यात्वा मोक्ष्यसे नित्यं घोरसंसारसागरात्‌॥ 
( अध्यात्म०) युद्ध० ३ | २८-४० ) 


“भद्र | सुनो, में तुम्हें अपना निश्चित रहस्य | 
घुनाता हूँ | जो मेरे शान्तखभाव, विरक्त और योगनिष्ठ 
भक्त हैं, उनके हृदयमें में सीताजीके सहित सदा रहता 

ड 
इसमे संदेह नहीं | अतः तुम सनदा शान्त अ 
पवि मेरा ध्यान करनेसे धोर संसार-सागरसे 


SIA 
पापरहित रहकर 
पार हो जाओगे | 

मै श्रीरामका सहज स्वभाव-क्थन _ 
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१५० * ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि + 
जों नर होइ चराचर द्रोही। 
आवै सभय सरन तकि मोही ॥ 
तजि मद मोह कपट छल नाना। 
करड सद्य तेहि साधु समाना ॥ 
जननी जनक बंधु सुत दारा | 
तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ॥ 
सब के ममता ताग बटोरी। 
मम पद मनहि बाँध aR डोरी ॥ 
समदरसी इच्छा कछु नाहीं। 


हरष सोक भय नहि मन माहीं ॥ 
उर बस फेसें। 


अस सजन मम 
लोभी (o Aw 
mat हृदय बसइ धनु जस ॥ 
तुम्ह सारिखे संत प्रिय we 


We देह नहि आन AA 
सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम । 


ते नर प्रान समान मम जिन्ह कें द्विज पद प्रेम ॥ 


सुनु लंकेस सकल गुन ai 
ad तुम्ह अतिसय प्रिय मोरे ॥ 
( श्रीरामचरित०, सुन्दर० ४७। १--४; ४८; ४८ | १ ) 
श्रारामजीने कहा--सखा | सुनो; में तुम्हें अपना 
स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभुशुण्डि, शिवजी और पार्वतीजी 
भी जानती हैं | कोई मनुष्य सम्पूर्ण जड-चेतन जगत्का द्रोही 
हो, यदि वह मी भयभीत होकर मेरी शरण तककर आ 
जाय और मद, मोह तथा नाना प्रकारके छल-कपट त्याग 
दे तो में उसे बहुत ate साधुके समान कर देता 
माता, प्रिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर) मित्र 
ओर परिवार--इन सबके ममत्वरूपी तागोंको बटोरकर 
और उन सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने 
मनको मेरे चरणोंमे बाँध लेता है--सारे सांसारिक सम्बन्धोंका 
केन्द्र मुझे बना लेता हे, जो समदर्शी दै, जिते कुछ भी इच्छा 
नहीं हैओर जिसके मनमें र्ष, शोक और भय नहीं है-- ऐसा 
सजन मेरे दृदयमें केसे बसता है, जेते छोभीके हृदय धन 
बसा करता हैँ | ठुम-सरीखे संत ही मुझे प्रिय 
और किसीके निहोरेले saamaa देह धारण नहीं करता | 


d 
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जो सगुण साकार भगवानूके उपासक हैं, दूसरेके हिति 


OT [च 


nw नीति > ite ~ जा 
लगे रहते हँ, नीति और नियमोंमें ze हैं ओर ps 
z SOEN “ss A à >` aa कके 
ब्राह्मणेके चरणोंमें प्रेम है) वे मनुष्य मेरे प्राणोके समान 


| लङ्कापति | सुनो, तुम्हारे अंदर 


my 


उपयुक्त सब गुण 
न 
हैं | इससे तुम मुझे अत्यन्त ही प्रिय हो । 

विभीप्रणको केवळ शरण ही प्रात नहीं हुई। उसी 


समय उनको लङ्काके अधीश्वरपदपर अभिप्रेककी वात भी 
हो गयी | श्रीरथुनाथजीने तत्काळ आदेश दिया 


पञ्यत्विदानीमेवेप मम संदर्शने फलम्‌ ॥ 
उङ्काराज्येऽभिपेक्ष्यामि जलमानय सागरात्‌ | 
Wasa स्यश्च यावत्तिष्ठति मेदिनी ॥ 
यावन्मम कथा लोके तावद्राज्यं करोत्वसो | 
( अध्यात्म, युद्ध० ३ | ४२-४३१) 


v 


लक्ष्मण | यह अभी मेरे दर्शनका फल देखे | 
तुम समुद्रसे जळ ले आओ, में इसे लङ्काके राज्यपंर 
अभिषिक्त किये देता हूँ | जबतक सूर्य और 
पव्वीकी स्थिति है तथा जवतक लोकमें मेरी कथा रहेगी, 
तबतक यह SEA राज्य करेगा |? 

सत्य कहों मेरो सहज सुभाउ | 
सुनहु सखा कपिपति, लंक्रापति, तुम्ह सन कोन दुराउ ॥ 
सब बिधि हीन-दीन, अति जड़मति) जाको Hag न aS l 


आयो सरन भजों, न तजों तिहि, यह जानत RAW ॥ 


जिन के हौं हित सब प्रकार चित, नाहिन और उपाउ। 
तिन्हहिं लागि धरि देह करों सब, sii न सुजस नसाउ ॥ 
पुनि पुनि भुजा उठाइ कहत हौँ, सकल सभा पतिआउ। 
नहि कोऊ प्रिय मोहि दास == ग मीहि दास सम, कपट-प्रीति बहि जाउ॥ 


सुनि रघुपति के बचन बिभीषन प्रेम-मगन, मन चाउ | 
waa तजि आस-त्रास सब, ऐसे प्रभु we गाउ ॥ 
( गीतावली, सुन्दर? ४५) || 

[ भगवान रामने कदा] (“मित्र सुग्रीव और वपति 
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प्रकार पतित; दीन और अत्यन्त जडबुद्धि है ओर जिसका कहीं 
भी ठिकाना नहीं दै? वह यदि दारण आता है तो में उसकी 
सब्र प्रकार सेवा करता हूँ और उमे कभी नहीं त्यागता--यदद 
aa वाल्मीकि आदि ऋषीश्वर जानते हे | जिनके चित्तमे 
एकमात्र मैं दी परम हितकारी हूँ तथा जिन्हें और कोई भी 
उपाय नहीं सुझता, उन्दके लिये म॑ देह धारणकर सारे 
कार्य करता हँ और “मेरा सुयश नष्ट हो जायगा? इस बातसे 
नहीं डरता । में वारंवार भुजा उठाकर कहता हूँ) सम्पूर्ण 
सभा मेरा विश्वास करे--“सुझे अपने दासके समान कोई 
प्रिय नहीं है; हॉ, निष्कपट प्रीति करनेवाला दास होना 
चाहिये (क्योंकि मोदिं कपट छल छिद्र न भावा ) |? 
रघुनाथजीके ये वचन सुनकर विभीषण प्रेममें मग्न हो गये 
और उनके मनमें बड़ा चाव बढ़ा | तुलसीदासजी कहते हैं, 
सब प्रकारकी आशा और भय छोड़कर ऐसे प्रभुका ही 


x श्रीरामको शरणागतवत्सळता; भक्तवत्सळता और aaa > Cae) 


पूर्वक सुग्रीवको हृदयते लगा लिया और पास खड़े हुए 
लक्ष्मणसे कहा -- 


विभीपणमिमं सोम्य लङ्कायामभिषेचय ॥ 
अनुरक्तं च भक्तं च तथा पूर्वोपकारिणम्‌ | 
एष मे परमः कामो यदिमं रावगानुजम्‌ ॥ 
लङ्कायां सोम्य पञ्येयमभिषिक्तं विभीषणम्‌ | 
(Alo रा०; युद्ध ११२ | ९-१०३ ) 
“सौम्य ! अब तुम osm जाकर इन त्रिमीषणका 
राज्याभिषेक करो; क्योंकि ये मेरे प्रेमी, भक्त तथा 
पहले उपकार करनेवाले हैं | सौम्य ! यह मेरी बड़ी इच्छा 
है कि रावणके छोटे भाई इन विभीषणको मैं लङ्काके 
राज्यपर अभिषिक्त देखूँ |? 


ुग्रीवको युद्धभूमिमें Tae लगाकर कह रहे हैं-- 


4 करं रो 5१ A `~ A S 

:) गुणगान करो | सहायेन त्वया वीर जितो मे रावणो महान्‌ | 

| कतज्ञता-ज्ञापन विभीषणोऽपि लङ्कायामभिषिक्तो मयानघ ॥ 
R लङ्काकी युद्ध-भूमिमे विजय-प्रात्तिके पश्चात्‌ वे सर्व- ( अध्यात्म०; युद्ध १२ | ५० ) 
it समर्थ भगवान्‌ कपियोंसे कह रहे है-- “रीर! तुम्हारी सहायतासे ही मैंने महाबळी 
ft, 


भवतां बाहुवीयेण निहतो रावणो मया ॥ 
कीर्तिः स्थास्यति वः पुण्या यावचन्द्र दिवाकरौ | 
कीर्तयिष्यन्ति भवतां कथां त्रैलोक्यपावनीम्‌ ॥ 
मयोपेतां कलिहरां यास्यन्ति परमां गतिम्‌ | 
( अध्यात्म०, युद्ध १२। २-३३ ) 
“आपलोगोंके बाहुबलसे आज मैंने रावणको मार 
दिया | आप सब लोगोंकी पवित्र कीति जबतक सूर्य 
और चन्द्र रहेंगे, तबतक स्थिर रहेगी और जो लोग 
मेरेसहित आप सबकी कलिकल्मघनारिनी त्रिळोकपावनी 
पवित्र कथाका कीर्तन करेगे, वे परमपदको प्राप्त होगे I 


= 


रावणविजयके पश्चात्‌ श्रीरामने इन्द्रके दिये हुए 
रथको ले जानेकी आज्ञा देकर मातलिका बड़ा 
सम्मान किया | उनके चले जानेपर श्रीरामने प्रसन्नता- 


J 
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रावणको जीता है और अनघ ! ( उसीसे ) विभीषण- 
को भी ठङ्काके राज्यपर अभिषिक्त किया है |? 


हनुमानजीके मुखसे श्रीरामका रावण-विजय-संदेश 
सुनकर सीताको बड़ी प्रसन्नता हुई | उन्होंने कहा-- 
gar | इस प्रिय संवादके अनुरूप उपहारमें देनेके 
योग्य कोई भी ऐसी वस्तु मुझे दिखायी नहीं देती, जिसे 
देकर मैं संतुष्ट हो सकूँ ।? हनुमानजीने कहा---“आपका 
यह स्नेहयुक्त वचन ही मेरे लिये देवताओंके राज्यसे बढ़कर 
है ॥ यह कहकर हनुमान्‌जीने आसपास बैठी हुई राक्षसियों- 
को मार डालनेकी आशा मागी । सीताजीने कहा--'नही, | 
थे बेचारी परवश थीं । इनके प्रति मेरे मनमें कोई रोष | 
नहीं है । अब में श्रीखुनाथजीका दर्शन चाहती हूँ |? 
हनुमानजी उन्हें आश्‍वासन देकर लौट be और hom 
वक्री सारी बातें उन्होंने कह सुनायी | तव श्रीरामने पास _ 
ही खड़े हुए विभीषणते कहा “ह 


r kl न 


~ 
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“तुम विदेहनन्दिनी सीताको स्नान कराकर दिव्य 
अङ्गराग तथा दिव्य आभूषणोसे विभूषित करके शीघ्र मेरे 
पास ले आओ ।' विभीषणने ऐसा ही क्रिया | वे दीसतिमती 
सीतादेवीको शिविकामे बैठाकर भगवान्‌ श्रीरामके पास ले 
आवे | श्रीराम ध्यानमग्न थे | राक्षसके RÀ चिरकालतक 
निवास करनेके वाद आज सीता सामने आयी हैं सोचकर 
Agari एक ही समव रोप, हर्ष और दुःख प्रात 
हुए । उन्होंने तर्कवितर्कपूर्ण विचार करके विभीषणसे 

कहा--*राक्षसराज | तुम वैदेहीसे कहो, वे शीघ्र मेरे पास 
आये |! श्रीुनाथजीकरी यह वात सुनकर धर्मज्ञ विभीषणने 
वहाँसे दूसरे लोगोंको हटाना प्रारम्भ किया | पगड़ी बंधे और 
अंगा पहने हुए बहुत-से सिपाही हाथोंमें झाँझकी तरह बजती 
हुई छड़ी लिये उन वानर योद्धाओंको हृटाते हुए चारों ओर 
घूसने लगे | रीछ, वानर और राक्षस--दूर जाकर खड़े हो 
गये | उनके इटाये जाने और हटनेते बड़ा कोलाहल मच 
गया | श्रीरामको यह अच्छा नहीं ल्या | उन्होंने विभीषण 
की ओर तनिक रोषपूर्ण हष्टिसि देखा और उलाहना देते 
हुए कहा-- 
किमथ मामनाइत्य EASI त्वया जनः | 
निवतंयेनमुद्दंग॑ जनोऽयं खजनो मम ॥ 
न गृहाणि न वस्राणि न प्राकारस्तिरस्क्रिया | 
tea राजसत्कारा वृत्तमावरणं द्वियाः ॥ 
rs > खयंवरे 
“तनय न कृच्छर न युद्धेष खयंवरे | 
न करता ना वहे वा दर्शन दृष्यते fer: ॥ 
aa विप्रता चेव gee च समन्विता | 
दर्शने नास्ति दोोष्य्या मत्समीपे विशेषतः N 
विसुज्य शिविकां तसात्‌ पद्धथामेवापसर्पतु । 
समीपे मम वेदेहीं पर्यन्त्वेते वनौकसः ।। 
( वा० To; युद्ध० ११४ | २६--३० ) 
“तुम किसलिये मेरा अनादर करके इन सब लोगोंको 
क्ट दे रहे हो ! रोक दो इस उद्वेगजनक कार्यको | 
यहाँ जितने लोग हैं, सब मेरे आत्मीय जन हैं | 
वर, न्च ( कनात आदि ) और चहारदीत्रारी आदि 
वस्तुएँ AA लिये परदा नहीं हुआ करती हैं | इस तरह 
लोगोंको दूर हटानेके जो निषुरतापूर्ण व्यवहार हैं, ये भी 
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ख्रीके लिये आवरण या पर्देका काम नहीं देते 
पतिसे प्राप्त होनेत्राले सत्कार तथा नारीका आपने 


सदाचार--ये ही उसके BY आवरण | 
विपत्तिकालमे, शारीरिक या मानसिक पीडाके 


अवसरोंपर, JaN, खयंवरमें, यज्ञमें अथवा Tey 
खीका दीखना (या दूसरोंकी RÀ आना ) दोषकी 
घात नहीं है | ये सीता इस समय विपत्तिं है, 
मानसिक कश्से मी युक्त हैं और विरोषतः मेरे पास हैं; 
इसलिये इनका परदेके बिना सबके सामने आना दोपकी 
वात नहीं हे | अत; जानकी शिविका ( पालकी ) छोड़कर 
पंदळ ही मेरे पास आयें और ये सभी वानर उनका 


c ~ 
दर्शन करें | 


अध्यात्मरामायणके अनुसार माता जानकीके दर्शनोंकी 
ठा सभीको है | विभीषणने उन्हे शिविकामें प्रशुके समीप 
भेजा है | वानर शिविकाके समीप जाते हें तो शिविका- 
AG उन्हे डॉटकर दूर हय देते हैं | भक्तवत्सलसे यह देखा 
नह गया | वे बोले 


विभीषण किमर्थ ते वानरान्तारयन्ति RI 
TAG वानराः सव AA मातरं यथा ॥ 
पादचारेण साऽऽयातु जानकी सम सन्निधिम्‌ | 
( अध्यात्म०, युद्ध १२ | ७३३ ) 
: 'विभीषण ! तुम्हारे ये छड़ीदार वानरोंको क्यों रोकते 
_ समस्त वानरगण जानकीका माताके समान दर्शन 
कर और जानकीजी मेरे पास पेदळ चलकर आयें |? 


*ह रघुबीर कहा मम मानहु । 
ko सीतहि सखा पयादें आनहु ॥ 
Me कपि जननी की नाई | 
बिहसि कहा रघुनाथ गोसाई ॥ 
( श्रीरामचरित ०, dato ) 


TTT श्रीरामक्ा वानरोंके लिये न्द्रे वर AMT > 


रावण-विजयके लमे आये 
रावण-वि पश्चात्‌ देवराज इन्द्र युद्धस्थलमे आये 


और उन्होंने श्रीरामसे Piga कोई मनोवाञ्छित वर 


Do कप भय पट 


% | म शारणागतवत्सरूता; 


veenman 
का 


ग्गो |! उनके यो FAR श्रीरामचन्द्र जीने प्रसन्नतापूर्ण 

हुदयतें कहा - 

यदि ग्रीतिः GRU मयि ते विबुधेश्वर | 
वक्ष्यामि कुरु मे सत्यं वचनं वदतां वर॥ 
मम हेतोः पराक्रान्ता ये गता यमसादनम्‌। 
ते सर्व जीवितं प्राप्य agga FERT: UI 
मत्कृते विग्रयुक्ता ये aa वानराः। 
तान्‌ प्रीतमनसः सर्वानू द्रष्टुमिच्छामि मानद ॥ 
विक्रन्ताश्चापि शूराश्च न मृत्युं गणयन्ति च। 
कृतयत्ना विपन्ना्च जीवयतान्‌ पुरंदर ॥ 
मत्यियेष्वभिरक्ताथ न सृत्युं गणयन्ति ये | 
TTT समेयुस्ते has वृणे || 
feat ania सम्पन्नबलपोरुषान्‌ | 


 गोलाइटांस्तथ््षाश्व द्रहुमिच्छामि मानद ॥ 


अकाले चापि पुष्पाणि मूलानि च फलानि T | 

नद्यश्च विमलास्तत्र APJA वानराः ॥ 
( Alo रा० युद्ध १२० | ४-१० ) 
AIS श्रेष्ट देवेश्वर ! यदि आप मुझपर प्रसन्न 
हैं तो में आपसे एक प्रार्थना करूँगा | आप मेरी उस 
प्राथनाको सफळ करें | मेरे लिये FRA पराक्रम करके 
जो यमलोकको चले गये है, वे संव वानर नया 
जीवन पाकर उठ खड़े हों | मानद ! जो वानर मेरे 
लिये अपने खी-पुत्रोसे fos गये हैं, उन सबको में 
असन्नचित्त देखना चाइता हूँ । पुरंदर | वे पराक्रमी 


` और शूरवीर थे तया मृत्युको कुछ भी नहीं गिनते 


थे | उन्होंने मेरे लिये बड़ा प्रयत्न किया है और 
अन्तमें कालके गालमें चले गये हैं आप उन सनको 
जीवित कर दें । जो वानर सदा मेरा प्रिय करनेमें 
आ रहते थे और मौतको कुछ भी न समझते थे, वे सव 
आपकी STG फिर मुझसे मिळे -यह वर मैं चाहता हूँ | 
BRR मान देनेवाले देवराज | मैं उन वानर, OH 
और भालुओंको नीरोग, ब्रणहीन और बळ-पौरुपरसे सम्पन्न 


भक्तवत्सलता और छतक्षता ॐ 


५00०-७७ की a a OP 
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देखना चाहता हूँ | थे वानर जिस स्थानपर रहें, वहाँ 
असमयमें भी फलमूल और पुष्पोंकी भरमार रहे तथा 
निर्मळ जल्वाढी नदियाँ बहती रहें |! 
वानरोंकों मान तथा धनदानके लिये विभीषणको आदेश 
4 अन्तमें राक्षसराज विभीषणने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी 
विनय और उतावलीके साथ श्रीरघुनाथजीसे पूळा-*प्रभो | अब 
में क्या सेवा करू ? तत्र महातेजस्वी श्रीखखुनाथजीने कुछ 
सोचकर लक्ष्मणके सुनते हुए यह स्मेहयुक्त वचन कहा- 
कृतप्रयल्कर्माण: सर्वं एव वनोकसः | 
ca विविधेः सम्पूज्यन्तां विभीषण ॥ 
महामीभिस्त्वया लङ्का निजिता राक्षसेश्वर | 
ष्टः ग्राणभयं त्यक्त्वा संग्रासेष्यनिवतिभिः ॥ 
त इसे कृतकमोण! सर्व एव वनोकसः | 
धनरलप्रदानेश्न कर्मेषां सफलं Fell 
एवं सम्मानिताश्‍चेते नन्द्यमाना यथा त्वया | 
भविष्यन्ति कृतज्ञेन निद्रता हरियूथपाः ॥ 
त्यागिनं संग्रहीतारं सानुक्रोशं जितेन्द्रियम्‌ । 
सर्वे त्वामभिगच्छन्ति ततः सम्बोधयामि ते ॥ 
हीनं रतिगुगेः सर्वेरभिहन्तारमाहवे । 
सेना त्यजति संविदा नृपतिं तं नरेश्वर ॥ 
$, ( Alo To युद्ध १२२ | ४-०९ ) 
(विभीषण ! इन सारे वानरोंने ga बड़ा यत्त एवं 
परिश्रम किया है, अतः तुम नाना प्रकारके रतन और 
धन आदिके द्वारा इन सबका सत्कार करो । राक्षसेश्वर ! 
ये वीर वानर संप्रामसे कभी पीछे नहीं हटे और 
सदा a v उत्साहसे भरे रहे । प्राणोॉंका भय 
छोड़कर लड्नेवाले इन बानरोंके सहयोगले तुमने 
sere विजय पायी है । ये सभी वानर इस समय 
अपना काम पूरा कर चुके हैं, अतः इन्हें रत्न और 
धन आदि देकर तुम इनके इस कर्षको सफळ करो | 
तुम ia होकर जब इनका इस m सम्मान 
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और अभिनन्दन करोगे, तब ये वानसयूथपति बहुत 
संतुष्ट होंगे यों करनेसे सत्र छोग यह जाने कि 
विभीषण उचित अवसरपर धनका त्याग एवं दान करते 
हैं, यथासमय न्यायोचित रीतिसे धन और रत्न आदि- 
का संग्रह करते रहते हैं, दयाळु हैं और जितेन्द्रिय 
हैं; इसलिये तुम्हें यों करनेके लिये समझा रहा हूँ। 
नर्र ! जो राजा AÀ प्रेम उत्पन्न करनेवाले 
दान-मान आदि सत्र गुणोंसे रहित होता है, उसे युद्ध 
के अत्रसरपर Ser हुई सेना छोड़कर चल देती है; 
वह समझती है कि यह व्यर्थ ही हमारा वध करा रहा 
है--हमारे भरणयोषणका या योगश्षेमकी चिन्ता इसे 
बिल्कुल नहीं है | 
वानरोंकी तथा विभीषणको घर लोटनेका अनुरोध तथा स्वयं 

अयोध्या जानेके लिये उनसे अनुमति चाहना 


विमानपर बैठकर समस्त बानरोंका समादर करते हुए 
उन कङुस्स्थङुलभूप्रण श्रीरामने बिमीषणसहित महापराक्रमी 
सुग्रीवसे कहा 

ित्रकार्यं कृतमिदं waah: | 
अजुज्ञाता मया सर्व यथेष्टं प्रतिगच्छत ॥ 
यत्‌ तु कार्य वयस्येन स्निग्धेन च हितेन च । 
कृतं सुग्रीव तत्‌ सं भवताधर्मभीरुणा ॥ 
किष्किन्धां प्रति याह्याशु खसेन्येनाभिसंवृत; | 
खराज्ये घस लङ्कायां मया दत्ते विभीषण | 
न त्वां धर्पयितु शक्ताः सेन्द्रा अपि दिवोक्सः॥ 
अयोध्यां प्रति यास्यामि राजधानी पितुर्मम | 
अभ्यसुज्ञातुमिच्छामि सर्वानामन्त्रयामि व! ॥ 

( वा० रा०, युद्ध १२२] १४--१७ ) 

RES वीरो ! आपलोगोंने अपने इस मित्रका 

काय मित्रोचित रीतिसे ही मलीमाँति सम्पन्न किया | 

अब आप सब अपने-अपने अभीट स्थानोंको चले जाझ | 


सखे सुग्रीव | एक हितेषी एवं रमी मित्रको जो काम करना 


if 
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चाहिये, वह सब तुमने पूरा-पूरा कर F F 
तुम अधर्मसे डरनेवाळे हो । वानरराज | 


$ 

5 Sa al 
अपनी सेनाके साथ शीघ्र ही किष्किन्धापुरीको x 
© A ~ मेरे | 

जाओ। व्रिभीषण | तुम भी amy मेरे 
अपने राज्यपर स्थिर रहो; अब इन्द्र आदि त { 


दिये ३! 

i 
तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते । अब इस हु 
मैं अपने पिताकी राजधानी अयोध्याको जाऊँगा । झे 
लिये आप सब लोगोंसे पूछता हँ और सबकी अनु 
= | 
चाहता हूँ |? | 


1 
| 
| 
d 
Í 
| 


सबको अयोध्या चलनेकी असचतापूर्वक अनुमि | 
| 


| 


श्रीरामचन्द्रजीके यों कहनेपर सभी वानरसेना, 

तथा राक्षसराज विभीषण हाथ जोड़कर कहने लगे-धभगवन्‌| 
हम भी अयोध्यापुरीको चलना चाहते हैं, आप a | 
अपने साथ ले चलिये | वहाँ हम ्रसन्नतापूर्वेक वनों और | 
उपवनोर्मे विचरेंगे |! विभीषणसहित amj इस प्रका/ 
अनुरोध RAR श्रीरामने asta तथा विभीषणसहित उन 
वानरोंसे कहा-- 

प्रियात्‌ प्रियतरं लब्धं यदहं ससुहृज्जनः | 

सर्वेभषद्धिः सहितः प्रीति लप्स्ये पुरीं गतः॥ 

क्षग्रमारोह सुग्रीव विमानं सह वानः | 

त्वमप्यारोह सामात्यो राक्षसेन्द्र व्रिभीषण ॥ 

( Alo Tos Zgo १२२ | २२२३) 
मित्रो ! यह तो मेरे लिये प्रियसे-भी-प्रिय वी 
होगी- परम प्रिय वस्तुका लाभ होगा, यदि मै", 
सभी get साय अयोष्यापुरीको चळ ale 
मुझे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी | सुग्रीव ! तुम # 
वानरोंके साथ शीघ्र ही इस विमानपर चढ़ TA 
रक्षसराज विभीषण | तुम भी मन्त्रियोंके साथ वि] 
पर आरूढ़ हो जाओ | | 

अयोध्यामें सबका सम्मान-सत्कार i 
लंका-विजय करके अयोध्या लौटनेपर श्रीराधवेळे [oN 
वसिष्ठको कपियोंका परिचय देते हुए कहते हैं-- |. 
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a सब सखा सुनहु मुनि RU 
भए समर सागर कह बेरे॥ 
qa हित लागि जन्म इन्द हारे । र 
भरतहु ते मोहि अधिक पिआरे ॥ 
( श्रीरातरचरित०) उत्तर? ७ | ४ ) 


& मुनि | सुनिये ये सब मेरे सखा हैं । ये संग्रामरूपी 
र मेरे लिये वेडे ( जहाज ) के समान हुए मेरे 
तके लिये इन्होंने अपने जन्मतक हार दिये ( अपने प्राण- 


अनु, दि SSR 
a ये मुझे भरतसे अधिक प्रिय हैं ।? 


तकको होम दिया ) | 
राज्याभिषेकके अनन्तर विदाईके समय प्रभु गद्गदकण्ठ 

बानर-रीछ-नायकोसे कहते हैं-- 
तुम्ह अति कीन्हि मोरि सेवकाई। 

सुख पर केहि बिधि करों बड़ाई ॥ 
ताते मोहि तुम्ह अति प्रिय लागे । 

मम हित लागि भवन सुख त्यागे ॥ 
राज संपति RAI 
परिवार 


ae 
सब मम प्रिय नहिं तुम्हहि समाना । 
By न PZS मोर यह बाना॥ 


ह्‌ 


गे सनेही ॥ 


सब कें प्रिय सेवक यह नीती। 


मोरे अधिक दास पर प्रीती ॥ 


'तुमलोगोंने मेरी बड़ी सेवा की है । मुँहपर किस प्रकार 

A w an X 2 = क $ 
म्हारी बड़ाई करू ! मेरे हितके लिये तुमलोगोंने शरीक 
तथा सत्र प्रकारके सुखांको त्याग दिया | इससे तुम मुझे 
अत्यन्त a प्रिय ल्ग रहे हो | छोटे भाई; राज्य; सम्पत्ति, 
जानकी, अपना शरीर, घर, gyr और मित्र--ये सभी 
कन्नन ON eee 
धिय हैं) परंतु तुम्हारे समान नहीं | मैं झूठ नहीं कहता? 
Oo 7 न न मनन नस्ल 
हि निम ) है | ( पर मेरा तो दासपर स्वाभाविक ही ) 
विशेष प्रेम हे |? 


A 
[ह 


अब WE जाहु सखा सब भजेहु मोहि दृढ़ नेम । 
सदा Gana सर्बहित जानि करेहु अति प्रेम ॥ 


( श्रीराभचरित ०; उत्तर* १६) 
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qam | अब सव लोग घर जाअ; वहा Ee 


नियमसे मुझे मजते रहना | मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका 
हित करनेवाला जानकर अत्यन्त प्रेम करना |? 


फिर कृपाळु श्रीरामजीने निष्रादराजको get छिया 
और उसे भूषण-वस्न प्रसादमे दिये | 


जाहु भवन मम सुमिरन करेहू | 
सन क्रम बचन धर्म अनुसरेहू ॥ 
तुम्ह मम सखा भरत सम भ्राता | 
सदा WE पुर आवत जाता ॥ 
( श्रीरामचरित०) उत्तर? १९ | १-२ ) 
फिर कहा--“अब तुम भी घर जाओ) वहाँ मेस स्मरण 
करते रहना तथा मन, बचन और FAA ARH अनुसार 
चलना |! 
देवर्षि नारदसे प्रभुने अपना खमाव स्पष्ट बतलाया है-- 
जानहु मुनि तुम्ह मोर सुभाऊ। 
जन सन कबहुँ कि करड दुराऊ ॥ 
कवन बस्तु असि प्रिय मेहि लागी । 
जो सुनिबर न सकहु तुम्ह मागी ॥ 
जन कहुँ कछु अदेय नहिं मोरे । 
अस ब्रिस्वास तजहु जनि भोर ॥ 
( श्रीरामचरित०, अरण्य> ४१ | २-३ ) 
मुनि ! तुम मेरा खभाव जानते ही हो॥ क्या में 
अपने wala कभी कुछ ठिपाव करता हूँ! मुझे dat 
कौन-सी वस्तु प्रिय लगती दै? जिसे हे मनि श्रे i नहीं 
माग सकते । मुझे ATH BA कुछ भी अदेव नहीं है। 
ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ना ।? 


गरुड़के ग्रति श्रीरामका छतजेताऱ्शापन 


लक्ष्माके नागब होकर मूर्छित होनेपर श्रीरामः 
का विलाप सुनकर सब वानर नेत्रोते आँसू बहाने लगे | 
zat ही गरुङ़जी आ गये और उनके अप उ ह 
भाइयौको ब्रॉधनेवाळे नांग भाग खड़े on ie 
ert उनके शरीरें सारे श्राव भर गर्व न y 
gaara दो गये । उस TA ae 
उनसे कहा pcre 


न द 


4 
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भवत्प्रसादाद व्यसनं रावणिप्रभवं महत्‌ | 
उपायेन व्यतिक्रान्तो शीघ्रं च बलिनौ कृतौ ॥ 
यथा तातं दशरथं यथाजं च पितामहम्‌ | 
तथा भवन्तमासां्च हृदयं मे प्रसीदति ॥ 
को भवान्‌ रूपसम्पन्नो दिव्यस्रगनुछेपनः | 
वसानो विरजे बस्ने दिव्याभरणभूपितः || 

(Alo रा०, Feo ५० | ४२-४४ ) 

SATA कारण हमछोगोंपर जो महान्‌ संकट 

आ गया था, उसे हम आपकी कृपासे छाँध गये | आप 

विशिष्ट उपायके ज्ञाता हैं; अतः आपने हम दोनोंको 

शीघ्र ही पूर्ववत्‌ बळसे सम्पन्न कर दिया | जैसे पिता 

दशरथ और पितामह अजके पास जानेसे मेरा मन 


ॐ तं रामचन्द्रमनिशां हृदि भावयामि ॐ 


OSD 


ae 
प्रसन्न हो सकता था, वैसे ही आपको पाकर शे 
हृदय हर्षसे खिळ उठा है। आप बड़े रपा है 
दिव्य पुष्पोंकी माळा और दिव्य अङ्गरागसे Rafia \ 
हैं । आपने दो खच्छ वल धारण कर aa हैं तय | 
दिव्य आभूषण आपकी शोभा बढ़ाते हैं | हम जानना 
चाहते हैं कि आप कौन हैं |? ( सर्वज्ञ होते हुए झै 
WAM मानवभावका आश्रय लेकर गरुड़से ऐका 
प्रश्‍न किया | ) 


तव गरुड़ने कहा--मैं आपका प्रिय मित्र TRE हूँ | 
बाहर विचरनेवाला आपका प्राण हूँ । आप दोनोंकी सहायता. 
के लिये ही में यहाँ आया हूँ ।? ऐसा कहकर श्रीरामको 
नीरोग करके गरुड़ तीत्र गतिते आकाडामें उड़ गये | 


eoe 


भक्तवत्सल श्रीराम 


( ठेखक--श्रीसुदर्शनसिंहजी ) 


अथोध्यामें राज्यामिप्रेकके अनन्तर aq महाराजाधिराज 
श्रीखुनाथजी छङ्कासे साथ आये छोगोंकों विदा करने लो, 
उन्हें अभीष्ट उपहार देकर विदा क्रिया | विभीषणको 
विदा करनेका समय आया तो उन्होंने इक्ष्वाकुकुलमे 
परम्परासे आराधित श्रीरङ्गजी ( भगवान्‌ नारायण ) का 
श्रीविग्रह ` माँग लिया | उदार-चक्रचूड़ामणि श्रीरामने वह 
आराध्यमूतिं विभीषणको दे दी | 


बिभीषण अयोध्यासे उस श्रीविग्रदको लेकर लङ्का जा 
रहे थे । मार्गमे कावेरीके मध्यके अन्तिम द्वीपमें वे नित्यकर्म 
एवं पूजनादिके लिये रुके | पूजनोपरान्त जब श्रीमूर्तिको 
उठाने लगे, तब वह उठी ही नहीं | इससे विभीषण बहुत 
खिन्न हुए | वे अन्न-जळ त्यागकर agi बैठ गये | 


तीन दिन-रात निर्जल उपवास करते बीत चुके थे | 
चतुर्थे रात्रिको उन्हें स्वप्नमें भगवान्‌ नारायणके दर्शन हुए | 
भगवानूने कहा--।वत्स विभीषण | हठ मत करो । यहाँका 
नरेश श्रीरामके राज्याभिषेकमें गया था | वहाँ मेरे इस 
AARE देखकर मुग्ध हो गया | श्रीरचुनाथमे उनके 
कुलकी आयाध्यमूर्ति माँगनेका साहस तो sei} था नहीं, 
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यहाँ आकर वह तप करने लगा | उसी समयसे वह मेरी 
प्रातिके लिये तप कर रहा है | मुझे उसका मनोरथ पूर्ण 
करने दो | तुम समर्थ हो, लङ्कासे यहाँतक आना तुम्हारे 
लिये साधारण बात है । मैं लङ्काकी ओर मुख करके 
स्थित होऊँगा | तुम यहाँ आकर मेरा प्रतिदिन पूजन कर 
लिया करो |? 


भक्त ढुराग्रही नहीं होता | विभीषणकी निद्रा zat | 
सुकी आज्ञा उन्होंने स्वीकार कर ली और प्रातः पूजनादि | 
करके छक्का चले गये | श्रीरङ्गजी दक्षिणमुख अत्र भी fed 
हैं | विभीषण प्रतिदिन उनका पूजन करने र्गद्वीप 
आन लळा | 

एक दिन feat भाँति विभीषण श्रीङ्गजीका दर्शतः 
वजन करने आमे | समुद्र-तटवर्ती अग्नि-तीर्थम स्नान करके | 
*गवानका पूजन करनेके लिये वे पुष्प लेने उपवनभे चळे | 
गव । पुष्पोद्यानमें एक सधन स्थानपर एक अत्यन्त दद 
ह यान बेठ S n सन, Carel 
श्रीसङ्गजीमें और वे पुष्पचयनमें शीघ्रता कर रहे थें i E 
इस जल्दीमे उन ध्यानस्थ ब्राह्मणपर उनकी cfr नहीं पढ़ी । | 


<i 
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D a a a a a a a a a aaa 


= र 
aa ® तो ब्राह्मणको पैरकी ठोकर लग गयी | 
qa त 


वे थे ही--ठोकर खाकर उठे तो 

अयन्त TE तो वे ब्राह्मण 4 ही- ठोकर Í 

aaa दो पद चलकर गिर पड़े ओर मर गये । 
OA पूरे श्रीरज्ञद्दीपमे यह समाचार केळ गया | Tash 
i तथा है Š Pan > 
g Bai मार डाला |? बस, एक ही ga सबको चढी 
ml 1 | ब्राह्मणके मर जानेसे विभीषण स्वयं अत्यन्त दुखी 
न्‍ à ते सिर झुकाये मौन खडे थे | उनसे किसीने 
एसा थे । वे पश्चात्तापसे सिर झुकार्त मोन S a 

कुछ पूछा ही नहीं । ब्राह्मणान उन्हें लोह-श्रङ्कलाओंसे 

जकड़ दिया | नाना प्रकारसे उनको मार डालनेका प्रयत्न 
4 क्रिया, किंतु कोई आघात विभीषणके शारीरपर घाव R 
E | बना सका | तंब ब्राह्मणाने उन्हें एक गुफामें बंद 
मको | 

कर दिया | 


mim Aeg बँथे बंदी हो गये हैं, यह 
. समाचार किसी -प्रकार अयोध्या पहुँचा | za सुनकर 
भक्तवत्सल श्रीराम व्याकुल हो गये । उन्होंने पुष्पकः 
विमानका स्मरण किया । उनके स्मरण करते ही विमान 
उपस्थित हो गया | उसमें बैठकर श्रीराम श्रीरज्ञद्वीप 


पहुँचे | Fath छोगोंने उनका स्वागत किया । 


री | 
रण उचित स्वागतादिके पश्चात्‌ श्रीरामने वहकि लोगे 
रे | पूछा--“विभीषण कहाँ हे!” 

कै > 5 ~ ~ 
a वहाँके ब्राह्मण तो स्वयं विभीषणको दण्ड दिलानेकें 


लिये सघ्राटके सम्मुख लाना चाहते थे । अतः त्रे विभीषणको 
गुफासे निकालकर ले आये । लौह-श्कलाओंसे मुख 
नीचे किये विभीषणको देखकर श्रीरामने ब्राहमणोसे विभीषणः 


का अपराध पूछा | 


~ Zh) 


ब्राह्मण बोळे---“एक तो यह जातिसे देवता-ब्राह्मण 
` एवं वैदिक mga द्रोही राक्षस है, दूसरे आपने इसे 
अपने सेवकोर्मे मान लिया) इससे और अधिक मदमत हो 
गया हे । ath सबसे वृद्ध तपस्वी ब्राह्मण gia 
ध्यानस्थ बैठे थे | इस दुष्टने पैरसे उन्हें ऐसी ठोकर मारी 
कि वे बहते दो पद भी नहीं चल सके । वहीं CST 
कर गिरे और मर गये । यह मायावी राक्षस cal 
इस ब्रह्ममातीको हमलोग प्राणदण्ड देना चाहते थे, किंतु 
हमारे किसी प्रयत्नसे यह मरता ही नहीं। आप सम्राट हैं 
` समय हैं; अतः आप अपने हथोसे इसका सिर काट दें !' 


श्रीरा . aa hes 
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श्रीरामके कमल-दल-लोचन भर AA) वे बोले 
“विप्रो | इन्होंने अपराध किया हे और उसके fea आप 
ब्राह्मण जो दण्ड-विधान करते हैं। उसे में केसे अस्वीकार 
कर सकता हूँ; किंतु-- 


बरं ममेव मरणं मङ्कक्तो हन्यते कथम्‌ | 
राज्यमायुर्मया दत्तं तथेव स भविष्यात ॥ 


भृत्यापराधे सर्वत्र खामिनां दण्ड इष्यते । 
(पद्मपुराण, पातालः १०४ | Ro ) 


gat ! इन विभीषणको मैंने कल्पान्त आधु 
और निरापद राज्यका वरदान दिया है । मेरा वरदान 
असत्य नहीं होगा | वह तो सत्य ही होगा । दूसरे, 
सेवक यदि अपराध करे तो ( वह अपरा खामीका 
माना जाता है और ) उसका दण्ड खामीको मिळता 
चाहिये । अतः ( यदि विभीषणे अपराधका दण्ड 
प्राणदण्ड है तो ) मेरा मरना ही उत्तम है | सेरे 
सेत्रकको कैसे मारा जा सकता हे १ ( में प्राणदणड 

खीकार करनेको प्रस्तुत हूँ. । )' 
गयी | ब्राह्मणाने कह 


अब्र तो परिस्थिति ही बदल i pi 
दिया--'जिसका राज्याभिषेक हुआ दै? उसे प्र a 
देनेकी विधि नहीं है | सम्राटको प्राणदण्ड वि ‘a 
सकता | आप अपने कुलगुरु महर्षि वसिष्ठ तथा दूर 
ऋषियोंते स्वयं प्रायश्चित्त TV 

अब मुनियोसे पूछा गया तो उन्होंने Reiter os 
(तुमने ब्राह्मणको क्यों मारा ? क्योंकि कर्मका प्रा रन्त 
तो केवळ कार्यका TA तथा उसका I 
नहीं बतलाया जा सकता । कत्तीकी भावना तथा प as 
का विचार आवश्यक है | विभीषणका सत्य उत्तर 
p अनजानमें हुई ब्रह्महत्या है। इसका 


स मुनियोने विभीषणको प्रायश्चित्त 


प्रायश्चित्त शासत्रगे हि 
बतला दिया | : 
ब्राह्मणोंकां प्रायश्रित्त-विधान सुनकर बिभीषणको 


ggo मुक्त कर दिया गया । वे छूटते ही श्रीणमके 


सम्मुख आने Ai 


किंतु मर्यादा-पुरुषोत्तमने Gare कह _ pe 
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<< oO ~ = 
दिया--प्रायश्रित्त किये बिना बिभीषण. मेरे सम्मुख मत उसे वे लगे उखाड़ने | पहले एक हाथ लगाया, फिर ay |. 
आने दो ।? हाथ oma; किंतु अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंकी “उद्भवति. | 
विभीषणने S है संहारकारिणी? सीताके करोंने जिसे ब 
घणने विधिवत्‌ प्रायश्चित्त किया और तब वे जाकर oa ue a a e था, जिते 
भ्रीरामके पादपरद्योपर गिर, पड़े । प्रभुने स्नेहपूर्वक उन्हें a m i MT य? वद श्रीमूर्ति मळा | 
उठाकर हृदयसे लगाते हुए समझाया-- हिलनेवाली te अन्तम हनुमान्‌जीने उस ora 
पूछ लपेटी और पूरी शक्ति छगायी | फल यह हुआ कि 
अद्यप्रभृति पौलस्त्य विम्ृश्य कुरु मद्भितम्‌ | पूछ खिसक गयी । हनुसान्‌ मुखके बल बहत दूर जा 
O गिरे X FA 3 S A 
असाक त्वत्कृते रक्षः प्रयासोऽयमभूद्यतः ॥ गिरे और इतनी चोट आयी कि मुखसे रक्त निकलने 
° c ` वे मूर्छित हो गये 
कपाउभंव सर्वत्र Yet मम यतो भवान्‌ | ह्या गर्ठित दो गये | 
( पद्मपुराण, पाताल० १०४ | १६०३ ) हनुमानजीकी मूछां टूट नहीं रही थी। उनको इस 
द र प्रकार मरणासन्न देखकर भक्तवत्सल श्रीराम व्याकुल हो 
राक्षसराज विभीषण | देखो, तुम A Se IO V 
È ( अयोध्यासे आनेक ? FERE रक्षा es गये | वे रुदन करते हुए वेसे ही प्रलाप करने लगे; जेते 
र SE महू प्रयास करना पड़ा है, सीता-हरणके अनन्तर या लड़के युद्धमें लक्ष्मणके ह् 
अतः आजसे मेरे हितको पूरा विचारकर व्यवहार मूठिंत हो जानेपर उन्होंने किया था | r 
करो और सबके प्रति कृपाल बनो; क्योंकि 
रो और सबके प्रति कपाळ बनो; क्योंकि तुम मेरे ceil 


उस समयसे विभीषण श्ीरङ्गद्वीपमें अदृञ्यरूपसे 
आने लगे । 


हुमानूजीके विद्रोगमें प्रलाप 


श्रीपवनपुत्रका रोप्--दोक समझा जा 
वे दक्षिण समुद्रतटसे श्रीरघुनाथकी आज्ञासे काशी गये 
थे। बड़ी कठिनाईसे, aq करके तो भगवान्‌ शंकरको 
प्रसन्न कर सके और उनसे शिवलिङ्ग लेकर जब लौटे, तब 
देखते हैं कि श्रीरामने तो जानकीजीके हाथसे बनाये 
वाळूके रिवलिङ्गकी स्थापना भी कर दी है | 


“प्रभुको इस शरीरकी सेवा ही स्वीकार नहीं तो इसे 
रखकर कया होगा ? यो सोचकर आज्ञनेय प्राण-त्यागके लिये 
प्रस्तुत हो गये | 


सकता है। 


श्रीरधुनाथजीने बहुत समझाया, वैराग्यका उपदेश 
किया; किंठ देखा क्रि हनुमानजीपर किसी उपदेशका 
प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो बोळे--“हूनुमान्‌ | यदि तुम 


मेरे द्वारा स्थापित लिङ्गमूर्तिको उखाड़ दो तो मैं वहाँ 
तुम्हारे लाये इस शिवळिङ्गकी स्थापना कर दूँगा |? 


श्रीकेसरीकुमार प्रसन्न हो गये | उन्हे लगा क्रि 
TA बने रिवलिङ्गको हटा देनेमें क्या कठिनाई है | 


EEE” Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पम्पारण्ये बयं दीनास्त्वथा वानरपुंगव | 
आश्वासिताः कारयित्वा सख्यमादित्यसूनुना॥ | 
त्वां दृष्टा पितरान्‌ बन्धून्‌ कौसल्यां जननीमपि | ` 
न सरामो बयं सर्वान्‌ में त्वयोपकृत॑ बहु ॥ 
मदथ सागरस्तीणों भवता बहुयोजनः । 
तलग्रहाराभिहती मेनाकोऽपि नगोत्तमः ॥ 
नागमाता च सुरसा मदथ भवता जिता । 
छायाग्राहमहाक्र्रामवधीद्‌ राक्षसीं भवान्‌ ॥ 
सायं सुवेलमासाद्य लङ्कामाहत्य पाणिना | 
अद्राक्षी रात्रणगृहं मदर्थं त्वं महाकपे ॥ 
सीतामन्विष्य लङ्कायां रत्रौ गतभयो भवान्‌ | 
Weyl जानकी पश्चादशोकवनिकां ययौ ॥ 
नमस्कृत्य च वेदेहीमभिज्ञानं प्रदाय च । 
चूडामणि समादाय मदर्थे जानकीकरात्‌ ॥ 
अशोकवनिकाबवक्षानभाङ्कीसत्वं महाकपे | 
ततस्त्वशीतिसाहस्रान्‌ किंकरान्‌ नाम राक्षसान्‌॥ 
रावणप्रतिमान्‌ युद्धे पत्त्यश्वेभरथाकुलान | 
अवधीस्त्वं मदर्थे बे महाबलपराक्रमान्‌ ॥ 


LA दिया था। तुमको देखकर तो मैं 
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OO T 


E AAA ATR, 
H qpa सत सप्ताचिवचेस: ॥ 
लीन eci यमालयम्‌ i 
ध्वमवधीस्ततस्त्वे UR 

तत इन्द्रजिता नीतो रन्द्र aa | 
त्र wee वाचा gigaa च ॥ 
अभाद्रीस्त्व पुरी सङ्का भरद वायुनन्दन | 
ततः प्रतिनिवृ्तस्त्व॑ ऋष्यसूकमहाणिरिस्‌ | 
( स्कन्दपुराण’ ब्रह्मश १ । ४६ | १-१३) 

श्रीराम बोले--'हनुमान्‌ | ( श्रीजानकीका हरण 
aah कारण व्याकुळ ) भाईके साथ में जब 
पर्पासरोवरके समीपके वनमें दीन हो रहा था, तत 
वानरराज सुग्रीत्रसे मित्रता कराकर तुमने मुझे आश्वासन 
अपने पिताका, 

भाइयोंका और माता कौसल्याका भी स्मरण नहीं 
करता था | तुमने तो मुझपर बहुत उपकार किये हैं | 
R लिये अनेक योजन विस्तीर्ण समुद्रको तुमने 
पार किया और as मैनाकको ( जो तुम्हारे 
पिता वायुका मित्र है, मेरे लिये) तुमने थड 
मारा | मेरे लिये तुमने नागमाता सुरसाको जीता 


तथा अत्यन्त REM छायाग्राहिणी राक्षसी 
( सिंहिका ) को तुमने मारा । कपिवर ! स 


तुम ( कालके निवासस्थान ) ge EE 
संध्याकाठमें चढे, तुमने लङ्काकी अविदेवताको FAT मारा 
तथा ( रात्रिमें ) रावणके घर (में प्रविष्ट होकर उस) को 
देखा | (ये सब बहुत भयप्रद कार्य थे; कितु ) 
निर्भय होकर तुमने ( इनको किया तथा ) रात्रिमे 
SEM सीताको fat । ( वहाँ नगरमें ) सीताको 
न देखकर तुम अशोकवनमें गये | ( अशोकवाटिकार्म ) 
ARAN प्रणाम करके, Se पहिचानका चिह्न 
(Siar) देकर और उन श्रीजानकीके हाथसे 
मुझे पहिचान-चिहके रूपमें देनेके लिये चूडामणि 
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लेकर, महाकपि ! तुमने अशोकवाठिकाके शको 
तोड़ गिराया | उसके पश्चात्‌ मेरे ही लिये ( रावणके 
भेजे ) अस्सी हजार रावणके सेवक राक्षसोंको, जो 
रावणके समान ( वैसे ही बलान्‌ ) थे और 
पैदल, घोडे, हाथी तथा रथोके सहित थे, उन महान्‌, बढ- 
पराक्रमतालोंको तुमने मारा । इसके पश्चात्‌ प्रहस्तका 
पुत्र जम्बुमाढी (युद्ध करने) आया । तुमने उसे 
और उसके साथके सात AA, जो aai 
अग्निकी सात odi समान तेजखी थे, मार 
डाला । फिर तुमने ( रावणके ) पाँच सेनापतियोंको 
यमपुर भेज दिया | फिर तुमने युद्धमें oe 
पुत्र ) अक्षकुमारका वध किया । इतने = 
पश्चात्‌ जब मेघनाद (किसी प्रकार ) तुम 

ाक्ेश्वरकी छुसजित राजसभा ७ गया, तब 
shen तृणके समान समझकर; He wi 
करके तुमने उससे बाते कीं और मेरे लिये, हे. स 
तुमने छङ्कापुरीका ध्वंस किया | यह करके तु 
मेरे पास ऋष्यमूक पर्वतपर ae आये ४ 


अहं प्राणान्‌ परित्यक्ष्ये मृतोऽसि यदि वायुज । 
सीतया मम कि कार्य टक्ष्मणेनानुजेन वा || 
भरतेनापि कि कायं नेन श्रियापि चा | 
राज्येनापि न में कार्य परेतस्त्वं कपे यदि ॥ 
उत्तिष्ठ हलुमन्‌ वत्स कि asa महीतले | 
शाय्यां कुरु महाबाहो निद्राथ मम वानर ॥ 
कंदमूलफला नि त्वमाहाराथे ME \ 
स्तातुमद्य गमिष्यामि gi कलशमानय ! 
अजिनानि च वासांसि दभोश्च ब 
ब्रह्मस्त्रेणावबद्धो5ह मोचितश्च त्वया i 


am ल त्वं पौलस्त्यमदनाशन ॥ 
ath उ्तनिद्यावाले कहे गये हैं! 
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सहायेन त्वया युद्धे राक्षसान्‌ रावणादिकान्‌ | 
निहत्यातिबलान्‌ वीरानवापं मैथिलीं गृहस्‌ ॥ 
हनूमन्नञ्जनाहनो सीताशोकविनाशन | 
कथसेवं परित्यज्य लक्ष्मणं मां च जानकीम्‌ ॥ 
अग्नापयित्वायोध्यां त्वं किमर्थं गतवानसि | 
क्व गतोऽसि महावीर महाराक्षसकण्टक || 
( स्कन्दपुराण ब्रह्मश १ | ४६ | १४-२३ ) 


'इस प्रकार मेरे लिये तुमने पहले महान्‌ दुःख भोगे 
हैं और आज यहाँ सुन्ने शोकसंतप्त करनेके लिये पृथ्वीपर 
सो रहे हो ! वायुपुत्र | यदि तुम मर गये हो तो 
मैं भी यहां प्राणत्याग कहूँगा। ( तुम्हारे बिना ) 
मझे सीताका क्या करना है अथवा छोटे भाई 
लक्ष्मणसे ही क्या प्रयोजन हे ! भरतसे, WIE, 
लक्ष्मीसे या राज्यसे भी मुझे कोई काम नहीं है, 
यदि, कपिश्रेष्ठ | तुम मर चुके A) बस हनुमान्‌ | 
उठो ! आज प्रथ्वीपर क्यों सो रहे हो ! mA | 
मेरे सोनेके ठिये शय्या बिछाओ | मेरे भोजनके 
लिये कंद-मूछ-फ़ ले आओ मैं इस समय स्नान 


=e 
A AN ९ 
श्रारामका एंश्वय 


TERA गर्वहरण 


जनकपुरसे अपनी चारों पुत्रबधुओंको विदा कराकर 
महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों तथा अन्य वराती जनोंके 
साथ अयोध्याको लोट रहे थे | मार्गमे उन्हें परञुरामजी मिले | 
वे रिवधनुषके तोड़नेवाले श्रीरामपर बहुत कुपित थे | राजा 
दशरथने बहुत अनुनयःविनय की; किंतु उन्होंने उनकी 
एक न सुनी । वे श्रीरामको छलकारते हुए बोले--:दुदारथ- 
नन्दन ! सुना जाता है तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है । तुमने 
शिवजीके धनुष्को तोड़ा है | उस धनुषका तोड़ना अद्भुत 
और अचिन्त्य है | उसके हूटनेकी बात सुनकर मैं एक 
दूसरा उत्तम धनुष लेकर आया हूँ | मेरे इस महान्‌ वैष्णव 
धनुष्को हाथमें लो और इसपर एक ऐसा बाण चढ़ाओ, 
जो दात्रुनगरीपर विजय पानेमें समर्थ हो |? श्रीराम अपने 
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* तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि x 


करने जाना चाहता हूँ, झटपट कलश लाओ as 
मृगचर्ग, वस्र तथा कुश AÀ | वानरोत्तम | yy 
में È साथ ब्रह्मपाश ( नागपाश )से ( युद्धे) 
Fq गया था, तब तुमने ही मुझे ST था | संजीवनी 
ओषधि ठाकर तुम्हीं छक्ष्मणको श्राणदान MA 
हो और रावणके गर्वको तुमने नष्ट किया है | aR 
तुम्हारी सहायतासे ही मैंने रावणादि राक्षसोंको मारकर 


) _.> <<. 


सीताको प्रात किया और घर ( अयोध्या ) आ सका | 
हनुमान्‌ ! अज्ञनानन्दन ! सीताशोकविनाशन | 


इस प्रकार छक्ष्मणको, सीताको और मुझे अयोध्या 
पहुँचाये बिना ( यहाँ त्यागकर ) किसलिये तुम चले 
गये ? महावीर ! राक्षसकण्टक | तुम कहाँ गये १ 


इस प्रकार विलाप करते हुए श्रीराम हनुमानूजीका 
मुख देखते रो रहे थे | उनके कमल-हगोंके अश्रुविन्दुओँसे A 
हनुमानका मुख भीग गया । तब धीरे-धीरे हनुमानजीकी 
चेतना लौटी | श्रीरामने उन्हे हृदयसे छगाया। आश्वासन 
दिया | श्रीरघुनाथजीके आदेशसे अपने लाये शिवलिङ्गकी 
स्थापना हनुमानूजीने की । श्रीरामने कहा--*इन हनुमदीश्वर- 
के दर्शनके बिना रामेश्वर-दर्शनका फल नहीं होगा |? 


पिताके गौरवका ध्यान रखकर संकोचवश कुछ बोल नहीं 

रहे थे । परंतु परशुरामजीकी उपयुक्त बात सुनकर वे 

मौन न रह सके । उन्होंने उनसे कहा-- 
कृतवानसि यत्‌ कर्म श्रुतवानसि भार्गव | 
अनुरुध्यामहे ब्रह्मन्‌ पितुरानृण्यमास्थितः ॥ 
बीर्यहीनमिवाशक्त क्षत्रधर्मेण भार्गव | 
अवजानासि मे तेजः पश्य मेऽद्य पराक्रमम्‌ ॥ 
इत्युकत्वा राघवः Set भार्गवस्य वरायुधम्‌ | 
शरं च प्रतिजग्राह हस्तारलघुपराक्रमः ॥ | 
आरोप्य स धनू राम; शारं सज्यं चकार ह | 
जामदग्न्यं ततो रामं रामः कुद्वोऽब्रवीदिदम्‌ ll 


Ves पूज्यो — ` कतेन च | o = तच । Fe जे हाती गत तिल शत ql 
लकी ते राम मात, म्ाणहर शरम्‌ ॥ 
ai वा त्वहर्ति रास तपोबलसमजितान्‌ | 
होकानप्रतिमान्‌ वापि हनिष्यामीति मे सतिः ॥ 
ह्ययं वैष्णवो दिव्यः शरः परपुरंजयः 
रोः पतति वीर्येण बलदर्षषिनाशनः | 

( Alo To, Aso ७६ | २-८) 


garza | ARA ! आपने पिताके ऋणसे उऋण 
होनेकी--पिताके मारनेवाळेका वध करके वैरका बदला 
चुकानेकी भावना लेकर जो क्षत्रिय-संहाररूपी कर्म 
किया है, उसे मैंने सुना हे और हमलोग आपके उस 
करका अनुमोदन भी करते हैं ( क्योंकि वीर पुरुष 
वेरका प्रतिशोध लेते ही हैं )। भार्गव | मैं क्षत्रिय- 
धसे युक्त हूँ ( इसीलिये आप ब्राह्मण-देवताके समक्ष 
ब्रिनीत रहकर कुछ बोळ नहीं रहा हूँ ) तो भी आप 
मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ-सा मानकर मेरा तिरस्कार 
कर रहे हैं | अच्छा, अब मेरा तेज और पराक्रम 
ei ॥ यों कहकर शीत्र पराक्रम करनेवाले 
श्रीरामचन्द्रजीने कुपित हो परशुरामजीके हाथसे वह 
उत्तम धनुष और बाण ले लिया ( साथ ही उनसे अपनी 
वैष्णवी शक्तिको भी वापस ले लिया ) | उस धनुषको 
चढ़ाकर श्रीरामने उसकी प्रत्यञ्चापर बाण रक्खा, फिर 
कुपित होकर उन्होंने जमदग्निकुमार परशुरामजीसे इस 
प्रकार कहा--- “( भ्रगुनन्दन ) राम ! आप ब्राह्मण 
होनेके नाते मेरे पूज्य हैं तथा विश्वामित्रजीके साथ भी 
आपका सम्बन्ध है--इन सब कारणोंसे मैं इस प्राण- 
संहारक बाणको आपके शरीरपर नहीं छोड़ सकता । 
रम ! मेरा विचार है कि आपको सर्वत्र शीघ्रता- 
पूवक आने-जानेकी शक्ति प्राप्त हुई है, उसे अथवा 
आपने अपने तपोबल्से जिन अनुपम पुण्यलोकोंको प्रात 
किया है, उन्हींको नष्ट कर डाळे; क्योंकि अपने 
PRR aek gie चूर कर देनेवाला यह द्व्य 


fy 
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वेष्णव बाण, जो शत्रुओंकी नगरीपर विजय दिळानेवाला 
है, कभी निष्फळ नहीं जाता |? 


लक्ष्यं दर्शय बाणस्य ह्यमोधो मम सायकः ॥ 
लोकान्पादयुगं वापि वद शीघ्रं ममाज्ञया | 
अयं लोकः परो वाथ त्वया गन्तुं न शक्यते ॥ 
एवं त्वं हि प्रकर्तव्यं वद शीघ्रं ममाज्ञया | 
( TARA, बाल० ७। १७-१८३ ) 
cea ! मेरी बात सुनो, मेरा बाण अमोघ ह 
यह व्यर्थं नहीं जाता | इसके लिये शीघ्र ही कोई 
लक्ष्य दिखाओ। (अपने पुण्यसे जीते हुए ) लोक अथवा 
अपने चरण--इन दोनोंमेसे मेरी आज्ञासे शीघ्र 
ही किसी एकको बताओ ( उसीको इस बाणसे वेध 
डाढूँगा ) | अब तुम इस लोक या परळोकमे कहीं नहीं 
जा सकते | अब तुम्हारे साथ मेरा जो कुछ कतव्य 
है वह तुम मेरी आज्ञासे शीघ्र ही बताओ ।' 
उग्रतेजा भार्गवका मुख सूख गया | वे स्तुति करते 
हुए कहने लगे--'श्रीराम | मैं जान गया कि आप परम 
पुरुष हैं। आपके बाणको अपने पुण्योपाजित लोक में 
अर्पित करता हूँ ।' 
इससे प्रसन्न होकर FOTIA uda बोले-- 
gansta तव ब्रह्मन्‌ यत्ते मनसि तते ॥ 
दास्ये तदखिलं कामं मा GEA संशयम्‌ | 
(अध्यात्म ०) बाल० ७ | ४६३) 
हे ब्रह्मन्‌ ! मैं प्रसन्न हरी तुम्हारे हृदयमें जो-जो 
कामनाएँ È उन सभीको मैं पूर्ण करूँगा, इसमें सन्देह 
न करना V - 
करो और क्या माँगना था--“भगवद्ध क्तीका 
संग और आपके ववरणोमे प्रीति बनी रहे ।? 
अभीष्ट वरदान पाकर वे विदा हुए । 
श्रेयदान 
अतः सीतान्वेष्रणके लिये बंदरोको 


नरूनाट्य करना है 
किंतु कार्यका श्रेय कि 


चारों दिशाओँम भेजा जा रहा ra 
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देना है, यह तो करमुद्रिका ( अँगूठी ) देकर ही प्रभुने 
सूचित कर दिया | 
तदनन्तर शत्रुओंकोी संताप देनेवाले श्रीरामने प्रसन्नता- 
पूर्वक अपने नामके अक्षरोंते सुशोभित एक अँगूटी 
हंनुमानजीके हाथमें दी, जो राजकुमारी सीताको पहचानके 
रूपमे अर्पण करनेके लिये थी | 
अनेन त्वां हरिश्रेष्ठ Gea जनकात्मजा | 
मत्सकाशादनुग्राप्तमनु द्विग्ानुपरय्ति | 
व्यवसायश्च ते वीर सत्तरथुक्तशच विक्रमः | 
gia च संदेशः fate कथयतीव मे ॥ 
(Ale रा०, किष्किन्धा० ४४ | १३-१४ ) 
अंगूठी देकर वे बोले--'कपिश्रेष्ठ इस चिहके 
द्वारा जनककिशोरी सीताको यह विश्वास हो जायगा कि 
तुम मेरे पाससे ही गये हो | इससे वह भय त्यागकर 
तुम्हारी ओर देख सकेगी । वीरवर ! तुम्हारा उद्योग, धै, 
पराक्रम और सुग्रीवका संदेश--ये सब मुझे इस बातकी 
सूचना-सी दे रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा कार्यकी सिद्धि 
अवश्य होगी |! 


अतिबल बलमाश्रितस्तवाहं 
हरिवर विक्रम विक्रमेरनल्पैः | 
पवनसुत यथाधिगम्यते सा 
जनकसुता हनुमंस्तथा कुरुष्व || 
( बा० To, किष्क्रिस्वा० ४४ | १७ ) 
“जाते हुए हनुमानको सम्बोधित करके श्रीरामचन्द्र- 
जीने फिर कहा---“अत्यन्त बळदाळी कपिश्रेष्ठ | मैंने 
तुम्हारे बलका आश्रय लिया È | पवनकुमार हनुमान्‌ | 
जित प्रकार भी जनकनन्दिनी सीता ora हो सके, तुम 
अपने महान्‌ बळविक्रमसे पैसा ही प्रयत्न करो | अच्छा 
अब जाओ |? | 
तसश्रात्‌ विभीषणकी Gores समुद्रको प्रसन्न करनेके 
लिये श्रीरामचन्द्रजी सागर-तटपर कुश बिछाकर बैठे | तीन 
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दिनोंतक धरना देनेपर भी जब समुद्रने दर्शन नहीं दि 
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तब श्रीरामचद्धजीने कुपित हो समुद्रको दण्ड देनेका Pan 

किया और लक्ष्मणते कहा — | 


अबलेपः समुद्र न दर्शयति यः amy | । 
प्रशमश्च क्षमा चेव आर्जवं A क्षमा चेव आवं प्रियवादिता || ॥ 
असामर्थ्यकला होते RSAT सतां गुणा; | 
आत्मप्रशंसिनं दष्टं श्ट विपरिधावकम्‌ ॥ 
TARTE च लोकः सत्कुरुते नरम्‌ । 
न साम्ना शक्यते कीतिने सास्ना शक्यते यश!) 
AY लक्ष्मण लोकेऽसिञ्जयो वा रणमूर्धनि | 
अद्य RRR RTE ॥ 
निरुद्धतोयं सौमित्रे GG: पश्य सर्वतः | 
भोगिनां पञ्य भोगानि मया भिन्नानि लक्ष्मण ॥ 
महाभोगानि मत्स्यानां करिणां च करानिह | 
सशङ्कशुक्तिकाजालं समीनमकरं तथा | 
अद्य युद्रेन महता समुद्रं परिशोषये | 
क्षमया R समायुक्त मामयं मकरालयः ॥ 
असमथ पिजानाति धिक क्षमामीदृशे जने | 
न दर्शयति साम्ना मे सागरो रूपमात्मनः ॥ 
तापमानय सोमित्रे शरांश्चाशीविषोपमान्‌ | 
समुद्र शोपयिष्यामि पद्भ्यां यान्तु पुवंगमा; ॥ 
अद्याक्षोभ्यमपि Hes क्षोभयिष्यामि सागरम्‌ | 
वेलासु कृतमर्यादं सहस्रोमिंसमाङुलम्‌ ॥ 


निम्या करिष्यामि सायकेब्ररुणालयम्‌ | Y 
महाणंव क्षोभयिष्ये महादानवसंङुलम्‌ ॥ 


( वा० रा०, Feo २१ | १४-२४ ) 

“समुद्रको अपने ऊपर बड़ा अहंकार है, जिससे 
वह खयं मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहा है | Ard, 
क्षमा, सरता ओर मधुर भाषण---ये जो सतय 
गुण हैं, इनका गुणहीनोंके प्रति प्रयोग करनेपर यही 


LE 


= SLE = द 
सा छेते हैं। जो अपनी प्रशंसा करनेत्राला, 
A | e 


Be त्र घाता करनेवाला और rot सभी 
र कठोर दण्डका प्रयोग ar. होता है, उस 
रका सब लोग सत्कार करते हैं Ween ! 
तानीति ( शान्ति ) के द्वारा इस छोकमें न तो कीर्ति 
पकी जा सकती दै, न यराका मसार हो सकता है 
और न संग्राममें विजय ही पायी जा सकती है । सुमित्रा- 
नन्दन | आज मेरे वाणोंसे खण्डसण्ड हो मगर और 
प्रत्य सब ओर उतरावार बहने लगेंगे और उनकी 
ठाशोसे इस मकरालय ( समुद्र ) का जड़ आच्छादित 
हो जायगा | तुम यह दृश्य आज अपनी आँखों देख 
ढो | लक्ष्मण! तुम देखो कि में यहाँ जळमें रहनेवाले 
सके शरीर, He विशाळ कलेवर और FZ- 
हस्तियोंके शुण्ड-दण्डके किस तरह टुकड़े-टुकड़े कर 
डाटता हूँ । आज महान्‌ युद्ध ठानकर agi और 
सीपियोंके समुदाय तथा मत्स्यों और मगरोंसहित समुद्रको 
पैं अभी gaa देता हूँ । मगरोंका नित्रासभूत यह 
समुद्र मुझे क्षमासे युक्त देख असमर्थ समझने ठगा ह | 
ऐसे math प्रति की गयी क्षमाको विकार है | 
सुमित्रानन्दन | सामनीतिका आश्रय लेनेसे यह सई 
मेरे सामने अपना रूप नहीं प्रकट कर रहा है, इसलिये 
धनुष तथा विषधर Gath समान भयंकर बाण ले आओ। 
में समुद्रको सुखा डाढँगा; फिर वानरछोग पैदळ ही 
ठङकापुरीको चळें | यद्यपि समुद्रको अक्षोभ्य कहा गी 
है; फिर भी आज कुपित होकर मैं इसे विक्षुग्व कर 
दूँगा | इसमें सहसो तरङ्गे उठती रहती हैं, फिर भी यह 
सदा अपने तटकी मर्यादा ( सीमा ) में ही रहता है | 
कितु अपने बाणोसे मारकर में इसकी मर्यादा न£ करे 
दुंगा । बड़े-बड़े दानवोंसे भरे हुए इस महासागर हच 


मचा दूंगा--तूफान छा दूँगा l 
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अथोवाच WA: सागरं दारुणं वचः | 
अद्य त्वां शोषयिष्यामि सपातालं महार्णव ॥ 
शरनिर्दग्धतोयस्य परिशुष्कस्य सागर । 
मया Reda पांसुरुत्पद्यते महान्‌ ॥ 
मत्कार्शुकविसृष्टेन शखपंण सागर | 
परं तीरं गमिष्यन्ति पद्भिरेव पुवंगमा! ॥ 
विचिन्वन्नाभिजानासि पौरुषं नापि विक्रमम्‌ । 
दानवालय संतापं मत्तो नाम गमिष्यसि ॥ 
( बा० To, युद्ध २२ | १-४ ) 


:तदनन्तर रघुकुळतिङक श्रीरामने समुद्रसे कठोर 
said कहा--“महासागर | आज में पाताळसहित तुझे 
सुखा STAM | सागर | मेरे बाणोंसे तेरी सारी जळराशि 
दग्ध हो जायगी, तू सूख जायगा और तेरे भीतर 
रहनेवाले सब जीव नष्ट हो जायेंगे । उस दशामें तेरे 
यहाँ जळके स्थानमें विशाल वालुकाराशि पैदा हो जायगी | 
समुद्र ! मेरे धनुषद्वारा की गयी बाणवषसे जब तेरी 
ऐसी दशा हो जायगी, तब वानरलोग पैदळ ही चलकर 
तेरे उस पार पहुँच जायँगे । दानवोंके निवासस्थान | 
तू केवळ चारों ओरसे बकर आयी इई जळराशिका 
संग्रह करता है । तुझे मेरे बळ और पराक्रमका पता 
नहीं है । किंतु याद रख, ( इसे उपेक्षाके कारण ) 
तुझे मुझसे भारी संताप प्रात होगा l 


यो कहकर श्रीरामने ब्रह्मदण्डके समान भयानक बाणको 
garaa अभिमन्त्रित किया और उसे अपने धनुषपर चढ़ा- 
कर खींचा | फिर तो आकाश मानो फटने लगा | धरती 
डोळने लगी । पर्वेत डगमगा उठे तथा सब ओर हलचल 
मच गयी | तत्र समुद्रके बीचसे सागर स्वयं मूर्तिमान्‌ होकर 
प्रकट हुआ और उसने समुद्रके जळको पार करनेका उपाय 
बतानेका आश्वासन दिया। श्रीरामने पूछा--*बताओ) AE बाण 


कहाँ छोड समुद्रने THA भरे दुमकुल्य नामक देशको _ 
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उसका लक्ष्य बनानेके लिये कहा | श्रीरामने वैसा ही किया । 
वह स्थान इस प्रथ्वीपर दुर्गम मरुभूमिके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ | तदनन्तर श्रीरामने उस भूमिको वर देकर पशुओंके 
लिये हितकारी और नीरोग बनाया और वहाँ फल) मूल) रस; 
घी, दूध आदि सुलभ कर दिये। समुद्रने विश्वकर्माके पुत्र 
नळ नामक वानरको अपने ऊपर पुल बाँधनेके लिये कहा | 
he नलने स्वीकार किया, वानर जहाँ-तहाँसे पत्थर लाकर समुद्रमें 
फेंकने ळगे | समुद्रने पाँच ही दिनमें सो योजन लंबा पुल 
तैयार कर दिया और उसी पुल्से सारी वानरसेना श्रीराम 
और ट्क्ष्मणके साथ समुद्रके दक्षिण तटपर जा पहुँची | 


अध्यात्मरामायणमें यही प्रसङ्ग इस प्रकार है-- 


जो सर्वनियन्ता हैं, उनकी इच्छाका अनादर कोई 
करे--कितने क्षण कर सकेगा ! समुद्र उन कोसल्यानन्द- 
वर्धनकी उपेक्षाका साहस करता है ! वह मार्गावरोधक बनेगा 
उनके लिये ! तनिक रोष आ गया | 


TST सजा, उसपर शरसंधान करके प्रभु बोले-- 


पश्य लक्ष्मण दुषटोऽसौ वारिधिर्मामुपागतम्‌ | 
नाभिनन्दति दुष्टात्मा दर्शनार्थं ममानघ || 
जानाति मानुषोऽयं मे किं करिष्यति वानरे; | 
अद्य पश्य महाबाहो शोषयिष्यामि वारिधिम्‌ ॥ 
पादन गमिष्यन्ति वानरा विगतज्वराः । 
Td सर्वभूतानि रामस्य शरविक्रमम्‌ | 
. इदानीं भससात्कुयां समुद्र सरितां पतिम्‌ ॥ 
( अध्यात्म, युद्ध ३ | ६१-६२, ६३, ६५ ) 
“लक्ष्मण ! देखो, यह समुद्र कैसा दुष्ट है | में 
इसके तीरपर आया हूँ, किंतु हे अनघ ! इस दुरात्माने 
दर्शन करके भी मेरा अभिनन्दन नहीं किया | यह 
समझता है, “यह एक मनुष्य ही तो है, वानरोंके साथ 


ST 
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मिलकर भी यह मेरा क्या कर सकता है | ae 
महाबाहो ! देखो, आज मैं इसे सुखाये डालता Ši 
फिर वानरगण निश्चिन्त होकर पैंद ही इसके पार 
चले जायेंगे | समस्त प्राणी रामके बाणका पराक्रम | 
देखें, मैं इसी समय नदीपति समुद्रको भस्म किये 
डाळता हूँ |? 
बोले राम सकोप तब भय बिनु होइ न प्रीति ॥ 
vient बान सरासन आनू। 
सोखौं बारिधि बिसिख Faq ॥ 
as सन बिनय कुटिल सन प्रीती । 
सहज कृपन सन सुंदर नीती ॥ 


सन बिरति बखानी ॥ | 


ममता रत सन ग्यान कहानी। 
अति लोभी 

क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा | K 
ऊसर बीज at फल जथा॥ | a 


( श्रीरामचरित ०) सुन्द्र० ५७) ५७ | १-२) 


इधर तीन दिन बीत गये, किंतु जड समुद्र विनय नहीं 
मानता | तब श्रीरामजी क्रोधसहित बोले--“बिना भयके प्रीति 
नहीं होत. | हे लक्ष्मण | धनुष-बाण लाओ, मैं अग्निवाणसे 
समुद्रको सोख डाळ । मूर्खसे बिनय, कुटिलके साथ प्रीति, 
खाभाविक ही ERA सुन्दर नीति ( उदारताका उपदेश ), 
ममतामें फसे हुए मनुष्यसे ज्ञानी कथा, अत्यन्त लोमीते 
वेराग्यका वर्णन, क्रोधीसे शम ( शान्ति ) की बात और 
कामीसे भगवान्‌की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जेसा | 
GRA बीज बोनेसे होता है ( अर्थात्‌ ऊसरमें बीज बोनेकी 
भाँति यह सब व्यर्थ जाता है ) |? 


बेचारा समुद्र | वह तो शर-संधान Aad खोलने 
लगा | दिव्यरूप धारण करके खयं उपस्थित हुआ | उस 
अमोध बाणका लक्ष्य तथा सेतु-बन्धनका उपाय उसे 
बतलाना पड़ा | 
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A SF NON Y N 
दशरथ और केकेयीसे बिदा माँग रहे हैं 
[ पृष्ठ ४५-४६ 


[az ७१ 


im नागपाराबन्धनमुक्त होनेका समाचार सुनकर 
। वह एक-एक करके अपने सेना- 


श्रीर र 
aid चित्ता... : 
को ga भेजने लगा | सबसे पहले Fula आया, जिसे 


A 

जीने मार गिराया । फिर Tee आया ऑर अङ्गदः 
के हाथसे मारा गथा | इसके बाद अकम्पनने आक्रमण जा) 
उत्त भी हनुमानजींने मौतके घाट उतार दिया । प्रहस्त 


\ 


~ 


नीलके हाथसे मारा गया | प्रहस्तके मारे जानेसे दुखी हो 
रावण स्वयं युद्धके लिये आया | उसकी मारतसे सुग्रीव अचेत 
हो गये । उसके बाद लक्ष्मणने उसका सामना किया । 
द्वत्‌ हनुमान और रावणमें थप्पड़ोंकी मार होने ल्गी | 
फेर रावणने नीलको मूठित करके शक्तिके AMARA 
रक्षणकों भी अचेत कर दिया । किंतु वे शीघ्र सचेत हो 
गये | इसके बाद श्रीराम और रावणमें युद्ध होने छगा। 
(उस समय श्रीरामने रावणसे कहा--- 
4 तिषठ तिष्ठ मम त्वं हि कृत्वा विग्रियमीव्शस्‌ | 
क नु राक्षसशार्दू गत्वा मोक्षमवाप्स्यसि ॥ 
यदीन्दरवैवस्वतभास्करान्‌ वा 
स्वयस्भुवेश्वानरशंकरान्‌ 
गमिष्यसि त्यं दशधा दिशो वा 
s तथापि मे नाद्य गतो विमोक्ष्यसे ॥ 
Ta शक्तया निहतस्त्वयाद्य 
गच्छन्‌ विषादं सहसाभ्मुपेत्य | 


वा | 


स एष whom मृत्युः 
apie तवाद्य युद्वे ॥ 
एतेन चात्यद्कुतदर्शनानि 
शरेजनस्थानकृतालय़ानि | 
चतुदेशान्यात्तवरायुधानि 
रक्षःसहस्राणि निषूदितानि N 


( alo रा०; युद्ध ५९ | १२९-१३२ ) 

Tae बाघ बने हुए रावण | खड़ा रह, खड़ी 
|. । मेरा ऐसा अपराध करके तू. कहाँ जाकर प्राणः 
a करसे छुटकारा पा सकेगा १ यदि तू इन्द्र, यम अथवा 
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श्रीरामका शोय ` 


सूयके पास, ब्रह्मा, अग्नि या शंकरके . समीप अथवा 
दसों दिशाओंमें भागकर जायगा, तो भी अब मेरे हाथसे 
बच नहीं सकेगा | तूने आज अपनी शक्तिके द्वारा 
agi जाते हुए जिन लक्ष्मणो आहत किया और 
जो उस शक्तिकी चोटसे सहसा मुच्छित हो गये थे, उन्ही 
के उस तिरस्कारका बदला लेनेके लिये आज मैं युद्धः 
भूमिमें उपस्थित हुआ हूँ | राक्षसराज ! मैं पुत्र-पौत्रों- 
सहित तेरी मौत बनकर आया हूँ | रावण ! तेरे सामने 
खड़े हुए इस रघुवंशी राजकुमारने ही अपने बाणांद्वारा 
जनस्थाननिवासी उन चौदह हजार राक्षसोका संहार 
कर डाळा था, जो अद्‌भुत एवं दर्शनीय योद्धा थे और 
उत्तमोत्तम अब-शब्रोंसे सम्पन्न थे |? 


श्रीरामकी बात सुनकर रावण AF रोप्रके साथ उनपर 
बाणोंकी वर्षा करने लगा । उसकी मारसें श्रीरामके वाहन 
बने हुए हनुमानजी धायछ हो गये । यह देख श्रीरामको 
बड़ा क्रोध हुआ | उन्होंने बडे वेगसे आक्रमण करके पिये” 
घोडे ध्वजा, छत्र, पताका” सारथि) अशनि) चूल और खड 
सहित उसके रथको पेने वार्णोसे तिल-तिल करके काट डाला | 
इसके बाद एक तेजखी बाणसे रावणकी बिशाल छातीमें 
agda आघ्रात किया | इससे घायल हो रावण अत्यन्त 
आठ और कम्पित हो उठा और उसके हाथसे धनुष छूटकर 
गिर पड़ा । इसके बाद एक अधेचन्द्राकार बाणद्वारा 
श्रीरामने राक्षसराजके सर्यके समान देदीप्यमान मुकुट्को 
सहसा काट डाला | लगातार पराजयसे दुखी हुए रावणने 
अपने भाई कुम्मकणेको जगाया | कुम्मकर्णने भयंकर युद्ध 
किया और “अन्ततो गत्वा? वह श्रीरामके हाथसे मारा गया। 
उसकी मृत्युसे रावण रो उठा | उसने पुत्रों और भाइयोंको 
gaa भेजना आरम्भे किया । नरान्तकको अज्ञदने अन्तक- 
लोकका पथिक बनाया | त्रिशिरा और देवान्तकका अन्ते 
इतुमाचजीके द्वारा हुआ । महोदर्को नीलने मारा और 
महापाइ्वेका वध ऋषमके हाथसे हुआ | लक्ष्मणने अतिकाय- 
की विशाल काया नष्ट कर दी। तदनन्तर इन्द्रजितके ब्रह्मास्त्रसे 
बहुसंख्यक वानरोसहित श्रीराम और लक्ष्मण भी मूच्छित हो 


? 
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गये | तब जाम्बवानके आदेदासे हनुमानजी हिमालय पर्वतपर 
गये और दिव्य ओषधियोंका पर्वत उठा लाये | उन 
ओषधियोंक्री गन्धसे श्रीराम, लक्ष्मण एवं समस्त वानरोंने पुनः 
खास्थ्य लाभ क्रिया | तदनन्तर अङ्गदने कम्पन और प्रजङ्कका” 
द्विविदने शोणिताक्षका, मेन्दने यूपाक्षका, सुग्रीवने कुम्भका 
तथा हनुमानजीने निकुम्मका वध किया | इसके बाद at 
पुत्र मकराक्षने आकर श्रीरामपर अनेक प्रकारके आक्षेप 
क्रिये | मकराक्षकी बातें सुनकर भगवान्‌ श्रीराम हँसने लगे 
और वे बढ़-बढ़कर बातें बनानेवाले उस राक्षससे बोले-- 
~ > 
कत्थसे किं बथा रक्षो बहून्यसद्शानि ते । 
~ ` em 
न रण शक्यते जेतुं विना युद्धेन वाग्बलात्‌ ॥ 
(y ~ + A 
चतुदश ATA रक्षसा त्वत्पिता च यः | 
त्रिशिरा दूपणश्चापि दण्डके निहतो मया ॥ 
खाशिताश्रापि मांसेन गृध्रगोमायुवरायसाः | 
भविष्यन्त्यद्य वे पाप तीक्ष्णतुण्डनखाडुशा: ॥ 
(Ale रा० Feo ७९ | १८-२० ) 
lat चर it = यर्थ 8 w N तेरे vn 
"निशाचर | Tal व्य डाग हाँकता है | तेरे मुंहसे 
रहती ऐसी वात निकछ रही हैं, जो वीर पुरुषोंके 
amazi हैं | संग्राममें युद्ध किये बिना कोरी बकवासके 
qed विजय - नहीं प्राप्त हो सकती । पापी 
राक्षस ! दण्डकारण्यमें चौदह हजार it 
ie दण्डकारण्यम चौदह हजार राक्षसोके 
साथ तेरे पिता खरका, त्रिशिराका और दूषणका भी 
मैंने वध किया था | उस समय तीखी चोंच और 
AR समान पंजेवाळे बहुत-से गीधों, गीदड़ों तथा 
कोअ धोको भी उनके LN oN अच्छी ह 
teint भी नके मांसले अच्छी तरह तृप्त किया था 
और अब आज वे तेरे मांससे भरपेट भोजन पायेंगे p 
aie oe at Te मदावळी मकराक्षने 
ees ae ऊपर ATRL बोछार आरम्भ कर दी । 
p उसक्त सभा अस्त्रशास्त्र काट दिये | तब 
दिया हुआ भवा ee o ET 
BOS ge थल हाथमे लेकर दौड़ा, किंतु 
श्रीरामे उस झूलके भी ESES कर डाळे | तब वह 
ww नकर ड प s 
6100. SAR दट पडा । श्रीरामने aa 
उसकी छाती छेद डाली | मकराक्ष धरतीपर गिरा और 
मर गया | 


SEE EAE EE EEE 
लक्ष्मणं परिवार्यं GEI वानरोत्तमा: | 
पराक्रमस्थ कालोऽयं सम्ग्ास्ो मे चिरेप्सित; | 
पापात्मायं दशग्रीवो वध्यतां पापनिश्चयः | 
काह्वितं चातकस्येव घर्मान्ते मेघदर्शनम्‌ ॥ । 
अशिन्‌ मुहूत नचिरात्‌ सत्यं प्रतिशृणोमि बः | 
अरावणमरामं वा जगद्‌ द्रक्ष्यथ वानराः | 
राज्यनाश वने वासं दण्डके परिधावनम्‌ | 
Taa परामर्श रक्षोभिश्च समागमम्‌ ॥ 
प्राप्त दुःखं महाघोरं क्लेशश्च निरयोपमः | 
अद्य स्मह यक्षे निहत्वा रावणं रणे ॥ 
यदथ वानरं Mey समानीतमिदं मया | 
सुग्रीवश्च कृतो राज्ये निहत्वा वालिनं रणे | 
यदर्थं सागरः क्रान्तः सेतुर्ब्ठथ सागरे | | 
सोऽयमद्य रणे पापश्चक्षुबिपयमागतः। > 
चक्षुविषयमागत्य नायं जीवितुमहति ॥ | 
दृष्टि दृष्टिबिषस्येव ade मम रावण! | 
यथा वा वेनतेयस्य दृष्टिं प्राप्तो झुजंगमः ॥ 
सुखं पश्यत दुर्धर्षा युद्धं वानरपुंगवाः | 
आसीनाः पर्वताग्रे ममेदं रावणस्य च॥ 
अद्य पश्यन्तु रामस्य रामत्वं मम संयुगे । 
त्रयो लोकाः सगन्धर्वाः सदेवाः सर्पिचारणाः ॥ 
अद्य कमे करिष्यामि यछोका! सचराचराः | 
सदेवाः कथयिष्यन्ति यावद्‌ भूमिर्धरिष्यति | 
समागम्य सदा लोके यथा युद्ध प्रवतितम्‌ ॥ 

(Alo रा०, युद्ध० १०० | ४६-५६ ) 

“कपिवरो | तुमलोग लक्ष्मणको इसी तरह सतर 
ओरसे घेरकर खड़े रहो | अब मेरे लिये उस पराक्रमका 
अवसर आया है, जो मुझे चिरकाळसे अभीष्ट था । 
रस पापात्मा एवं पापपूर्ण विचार रखनेत्राले दरामुख | 
रावणको अब मार डाठा जाय, यही उचित है | जैसे | 
पपीहेको ग्रीष्म ऋतुके अन्तमें मेघके दर्शनकी इच्छा | 
रती है, उसी प्रकार मैं भी इसका बध करनेके व्यि | | 
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f इसे देखना चाहता R । at त री वा | मैं इस 
gat तुम्हारे सामने येह सची प्रतिज्ञा करके कहता 
हूँ कि कुछ ही देरमें यह संसार रावणसे रहित Rai 
हग या रमसे । मेरी राज्यसे च्युति, वनका निवास, 
दण्डकारण्यकी AFT, विदेहकुमारी सीताका राक्षसः 
द्वारा अपहरण तथा राक्षसोके साथ संग्राम--इन सबके 
कारण मुझे महाधोर दुःख सहना पडा है और नरकके 
समान कष्ट उठाना पड़ा है; किंतु रणभूमिमें रावणका 
वध करके आज मैं सारे दुःखोसे छुटकारा पा जाऊँगा | 
जिसके लिये मैं वानरोंकी यह विशाळ सेना साथ ठाया 
हूँ, जिसके कारण मैंने JÀ वाळीका वध करके 
gin राज्यपर विठाया दै तथा जिसके उद्देश्यसे 
समुद्रपर पुल बाँधा और उसे पार किया, वह पापी 
रावण आज युद्धमें मेरी आँखोंके सामने उपस्थित है | 
मेरे दृष्टिपथमें आकर अब यह जीवित नहीं रह 
सकता | दृष्टिमात्रसे संहारकारी TAIT प्रसार करनेवाले 
सकी आँखोंके सामने आकर जैसे कोई मनुष्य जीवित 
नहीं बच सकता अथवा जैसे विनतानन्दन RIN 
दृष्टिमे पड़कर कोई महान्‌ सर्प जीवित नहीं बंच सकता, 
उसी प्रकार आज रावण मेरे सामने आकर जीवित 
या संकुशछ नहीं लौट सकता | gid वानर- 
शिरोमणियो ! अब तुमळोग Aah शिखरोपर बैठकर 
मेरे और रावणके इस युद्धको सुखपूर्वक देखो | आज 
संग्राममें देवता, गन्धर्व, सिद्ध, ऋषि और चारणोंसहित 
तीनों छोकोंके प्राणी रामका रामत्व देखें | आज में वह 
पराक्रम प्रकट करूँगा, जिसकी जबतक Fe पृथ्वी 
कायम रहेगी, तबतक चराचर जगतूके जीव और देवता 
भी सदा छोकमें एकत्र होकर चर्चा करेंगे और जिस 
प्रकार युद्ध हुआ है, उसे एक दूसरेसे कहेंगे |? 

युद्धमें लक्ष्मणने कहा--“मैया | रावणका १४ करके 
आप अपनी प्रतिज्ञाका पालन कीजिये |? लक्ष्मणकी FE TS 
इनकर श्रीरामने धनुष लिया तथा रावणको लक्ष्य करके 
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भयंकर बाणोंको छोड़ना आरम्भ किया । राक्षसराज रावण 
भी दूसरे रथपर सवार हो श्रीरामपर चढ़ आया । IE 
रावण रथपर Jat दै और श्रीखुनाथजी भूमिपर खडे 
हैं, यह देख देवराज इन्द्रने मातलिके साथ अपना रथ भेजा। 
उसपर इन्द्रका विशाल aaa मी था | मातलिके अनुरीधपर 
श्रीरामने उस रथकी परिक्रमा की और उसे प्रणाम करके 
वे उसपर सवार हुए | फिर तो राम और रावणमें अत्यन्त 
अद्भुत एवं रोमाञ्चकारी युद्ध fee गया | राक्षसके चलाये 
हुए miam mà तथा Nar Saree 
श्रीरामने निवारण कर दिया | तब राक्षसने VAART प्रयोग 
किया | उसके बाण नाग वनकर श्रीरामकी ओर बढ़े | परंतु 
उन्होंने गारुडाखका प्रयोग करके उन सबको नष्ट कर fear | 
तब wana बाणोंकी वर्षा करके श्रीरामको रथसहित ढक 
दिया और उनके ऊपर एक महान्‌ झूलका प्रयोग किया | 
परंतु श्रीरामने इन्द्रकी दी हुई शक्तिस उस महाझूलको 
निस्तेज कर दिया | तदनन्तर दोनों वर्ग बाणोंकी बौछार 
करने लगे | वार्णोके उस aar दोनों ही एक दूसरेको 
नहीं देख पाते थे । उस समय दशरथङुमार श्रीरामने रावण- 
से कठोर वाणीमे कहा 
मम भार्या जनखानादज्ञानाद्‌ राक्षसाधम | 
हृता ते विवशा यसात्‌ तसातू स॑ नासि वीर्यवान्‌ 
मया विरहितां दीनां वर्तमानां महावने । 
बेंदेहीं प्रसभं हृत्वा शरोऽहमिति मन्यसे ॥ 
ay शूर विनाथासु परदाराभिमर्शनम्‌ | 
कृत्या कापुरुष कर्म MAR मन्यसे ॥ 
भिन्नमर्याद Rea चारित्रेष्वनवस्थित । 


A 


दर्पन्मृत्युमुपादाय ei क मन्यसे ॥ 
ag च्‌ | 


श्रेण घनदश्रात्रा बल 


इलाधनीयं महत्कर्म यशस्यं च कृतं त्वया I 
उत्सेकेनाभिपन्नस्य॒ गर्हितस्याहितस्य च । 


कर्णः प्राप्नुद्दीदानीं TAT सुमहत्‌ फलम्‌ ॥ 
श्रो5हमिति चात्मानमवगच्छसि Aa | 
घेव लज्जास्ति ते सीतां चौरवद्व्यपकर्षतः ॥ 
यदि मत्संनिधौ सीता धर्षिता स्यत्‌ त्वया OTA 
भ्रातरं तु खरं पश्येस्तदा ATTA ॥ 
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Ganao | eaten कर्म किया Pram मम मन्दात्मंश्रक्षुविषयमागतः | 
अद्य त्वां सायकेस्तीक्ष्णनयामि यमसादनम्‌ ॥ 
अद्य ते मच्छरेरिछन्नं शिरो ज्वलितकुण्डलम | 
क्रव्यादा व्यपकर्षन्तु विकीर्णं रणपांसुषु ॥ 
निपत्योरसि गृध्रास्ते क्षितो क्षिप्तस्य रावण | 
पिबन्तु रुधिरं तर्षाद्‌ बाणशल्यान्तरोत्थितम्‌ ॥ 
अद्य मद्बाणभिन्नस्य गतासोः पतितस्य ते | 


क न्‌ त्वन्त्राणि पतगा गरुत्मन्त इवोरगान्‌ ॥ 
(Alo रा०, युद्ध० १०३ | ११-२२ ) 


“नीच राक्षस ! तू मेरे अनजानमें जनस्थानसे मेरी 
असहाय eat हर छाया, इसलिये तू बल्वान्‌ या 
पराक्रमी तो कदापि नहीं है । विशाल वनमें मुझसे 
विळा हुई दीन अवस्थामें विद्यमान विदेहराजकुमारीका 
बलपूर्वक अपहरण करके तू अपनेको शूरवीर समझता 
है ! असहाय अवलाओंपर वीरता दिखानेवाले निशाचर | 
RAR अपहरण-ैसे कापुरुपोचित कर्म करके तू 
अपनेको शूरवीर मानता है ? धर्मकी मर्यादा मङ्ग 
करनेवाले पापी, निर्ल और सदाचारशून्य निशाचर | 
तूने बलके Ted वेदेहीके रूपमे अपनी मौत बुळायी 
है | क्या अब भी तू अपनेको शूरवीर समझता है | 
त. बड़ा शूरवीर, बळसम्पन्न और साक्षात्‌ कुबेरका 
भाई जो है | इसीळ्यि तूने यह परम प्रशंसनीय और 


A 
0 
AR अप्रमाद, कतव्यपरायणता और विविध बिद्यानेपुण्य 


वनमें लक्ष्मणको सावधान करते है 


जीवनमें जो सतत सावधान नहीं है, वह अवश्य 
AMAA होता है | अतः सावधान अनुगतको भी सतत्र 
करना बड़ोंका कर्तव्य है | श्रीलक्ष्मण खयं सतक रहते हैं 
फिर भी मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम बनें प्रविष्ट होते ही उन्‍हें 
सचेत करते हैं--.. न 


सुमित्रानन्दवर्धनम्‌ 


अथाब्रवीन्महाबाहुः त्रानन्द्वधैनम्‌ | 
भव संरक्षणार्थाय सजने विजनेऽपि वा ॥ 
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महान्‌ यशोवर्धक कर्म किया है । नन Bas E 
उस निन्दित और अहितकर पापकर्मका जो महान्‌ 
है, उसे तू आज अभी प्राप्त कर ले | खोटी नु 
निशाचर ! तू अपनेको झूरतासे सम्पन्न समझता है 
किंतु सीताको चोरकी तरह चुराते .समय तुझे atts 
भी उजा नहीं आयी £ यदि मेरे समीप तू सीता 
FOR अपहरण करता तो अबतक मेरे साग्रे 
मारा जाकर अपने भाई खरका दर्शन करता होता | 
wage | सौभाग्यकी बात है कि आज तू मेरी आँखें 
के सामने आ गया है । में अभी तुझे अपने तीखे 
बाणोंसे यमछोक पहुँचाता हूँ | आज मेरे aad 
कटकर रणभूमिकी घूलमें पड़े हुए जगमगाते कुण्डलांसे 
युक्त तेरे मस्तकको मांसभक्षी जीव-जन्तु घसीटे | रावण | 
तेरी लारा प्रथ्वीपर फेंकी पड़ी हो, उसकी छातीपर > 
बहुत-से गृध्र टूट पड़ें और बाणोंकी नोकसे किये गे a 
छेदके द्वारा प्रवाहित होनेवाले तेरे खूनको बड़ी प्यासके | 
साथ पिये | आज मेरे बाणोंसे Ao? और प्राणशूत्य | 
होकर पड़े हुए तेरे शरीरकी आँतोंको पक्षी उसी तरू 
खींचें, जैसे गरुड सर्पोको खींचते हैं p 

यो कहते हुए शत्रुओंका नाश करनेवाले वीर श्रीरामने 
पास n खड़े हुए राक्षसराज रावणपर वाणोंकी वर्षा आरम्म 
कर दी । 


GERI w कायं मद्विधेविंजने वने | 
` अग्रता गच्छ सोमित्रे सीता त्वामनुगच्छतु ॥ 
<8ता5नुगमिष्यामि सीतां त्वां चानुपालयन | 
अन्यान्यस्य हि नो रक्षा कर्तव्या पुरुपर्षभ ॥ 
Tle तावदतिक्रान्तासुकरा काचन क्रिया | 
अद्य दुःखं तु वैदेही वनवासस्य वेत्स्यति ॥ 
प्रनष्टजनसम्बाधं क्षेत्रारामविवजितम्‌ | 


विषम च प्रपातं च वनमद्य प्रवेक्ष्यति ॥ 
( Alo रा०; अयोध्या ५२ | ९४-९८ 
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MSS 


= महाबाह श्रीराम aes सुजात oe 
saga | अव तुम सजन प निर्जन 
बनने सींतावीं रक्षाके ठिये सावधान हो जाओ | हम 
जैसे छोगोंकी निर्जन वनमें नारीकी रक्षा अवश करनी 
चाहिये | अतः तुम आगे-आगे चलो, सीता तुम्हारे 
Rais चळे और मैं सीताकी तथा तुम्हारी रक्षा 
करता हुआ सबसे पीछे TSM | पुरुषप्रवर | हमलोग- 
को एक-दूसरेकी रक्षा करनी चाहिये | अबतक कोई 
भी दुष्कर कार्य समाप्त नहीं हुआ है--इस समयसे 
आज 


ही कठिनाइयोंका सामना आरम्भ हुआ है | 
बिदेहकुमारी सीताको वनवासके वास्तत्रिक कथ्का 
अनुभव होगा | अब ये ऐसे वनमें प्रवेश करेगी, जहाँ 
मनुष्योंके आने-जानेका कोई चिल नहीं दिखायी देगा, 
न धान आदिके खेत होंगे, न ठहलनेके लिये बगीचे, 
जहाँ ऊँची-नीची भूमि होगी और गडढे मिले गे, जिनमें 
गिरनेका भय रहेगा ।' 
भरतके वन-आगमनके समय 

श्रीराम वनमे हैं, छोटे भाई और पत्नीका भी दायित्व 
उनपर है | अतः उन्हें आसपास होनेवाली घटनाओंकि प्रति 
विशेष eat रहना चाहिये | भरत पूरे समाज साथ 
उनसे मिलने आ रहे हैं, यह तो ज्ञात नहीं था। RAT 
सेनाके वनम प्रवेश करते ही वनपछुओमें भगदड़ पड़ी । 
श्रीरामने इसे लक्षित किया । वे अनुजते बोले-- 


हन्त लक्ष्मण पश्येह सुमित्रा सुप्रजास्त्वया | 
भीमस्तनितगम्भीरं g: श्रूयते खन ॥ 
गजयूथानि वारण्ये महिषा वा महावने | 
वित्रासिता मृगा; सिंहैः सहसा TST दिशः || 
राजा बा राजपुत्रो वा मृगयामटते वने | 
अन्यद्वा श्वापदं किंचित्‌ सौमित्रे ज्ञातुमहेसि ॥ 
BER गिरिश्चायं पक्षिणामपि लक्ष्मण | 
mir यथातत्तमभिन्ञातुमिहार्हसि | 


( ato To, अयोध्या ९६ | ७-१०) 
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'हक्ष्मण | इस जगतमें तुमसे ही माता सुमित्रा 
श्रेष्ठ पुत्रवाठी हुई हैं | देखो तो सही, यह भयंकर 
गर्जनाके साथ कैसा गम्भीर तुमुळ नार सुनायी देता है ! 
सुमित्रानन्दन ! पता तो ळगाओ, इस विशाल वनमें 
ये जो हाथियोंके झुंड अथवा मैंसे या मृग जो सहसा 
सम्पूर्ण दिशाओंकी ओर भाग चले हैं, इसका क्या 
कारण है इन्हें सिंहोंने तो नहीं डरा दिया है अथवा 
कोई राजा या राजकुमार इस AH आकर शिकार तो 
या दूसरा कोई हिंसक AS तो 
नहीँ प्रकट हो गया हैं १ OT | इस पर्वतपर 
अपरिचित पक्षियोंका आना-जाना भी अत्यन्त कठिन 
है (फिर यहाँ किसी हिंसक जन्छ या राजाका आक्रमण 
कैसे सम्भव है १) । अतः इन सारी बातोंकी ठीकडीक 


जानकारी प्राप्त करो ।' 


नहीं खेल रहा हैं 


= 
ह! 


श्रीरामकी आज्ञा पाकर लक्ष्मण तुरंत ही 
एक me वृक्षपर चढ गये । दूरसे 
उन्होंने अनुमान क्रिया--“हमारे पिता 


रहे हैं ।? 


भगवान्‌ 
gate लदे हुए 
Fars सेनाको देखकर 
दशरथ हमें लैटाने आ 
ष्टिम g ~ का अवश्य ञ्य 
Aaa प्रथम दृष्टि लक्ष्मणके अनुमान en 
dts किया और उस समर्थनका कारण बतलाया; छु 
उनकी सतर्क दृष्टिमिं जो किंचित्‌ अन्तर था A 
भॉप लिया | 
एष मन्ये महाबाहुरिहासान्‌ द्रष्डमागत' \\ 
अथवा नौ धुवं मन्ये मन्यमानः सुखोचितौ । 
गृहाय ग्रतिनेष्यति ॥ 
वेदेहीमत्यन्तसुखसेविनीम्‌ | 
श्रीमान्‌ वनादादाय यास्यति॥ 
शोते गोत्रवन्त मनोरमी | 
बायुवेगसमी वीरो जवनौ ÅR ॥ 
स॒ एप सुमहाकायः कम्पते वाहिनीमुखे । 
नागः शत्रुंजयो नाम वृद्धस्तातस्य धीमतः l 
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न ठु पश्यामि तच्छत्रं पाण्डुरं लोकविश्रुतम्‌ | 
पितुदिव्यं महाभाग संशयो भवतीह मे ॥ 
वृक्षाग्रादवरोह GT कुरु लक्ष्मण ATA: | 
इतीव रामो धर्मात्मा सो मित्र तमुवाच ह ॥ 
अवतीर्य तु सालाग्रात्‌ तसात्‌ स समितिंजयः | 
CRAM: प्राज्ञलिभूंत्वा तसौ रामस्य प्तः || 
( वा० Uo, अयोध्या० ९७ | २१-२८ ) 
“लक्ष्मण ! मैं भी ऐसाही मानता हैँ कि हमारे महाबाहु 
पिताजी ही हमलोगोंसे मिलने आये हैं | अथवा मैं ऐसा 
समझता हूँ कि हमें सुख भोगनेके योग्य मानते हुए 
पिताजी वनवासके कश्का विचार करके हम दोनोंको 
निश्चय ही घर लौटा छे जायंगे | मेरे पिता रघुकुळ- 
तिलक श्रीमान्‌ महाराज दशरथ अन्यन्न सुखका सेवन 
करनेवाठी इन विदेहराजनन्दिनी सीताको भी वनसे 
साथ लेकर ही घरको लौटेंगे | अच्छे घोड़ोंके कुमे 
उत्पन हुए ये ही ते दोनों वायुके समान वेगशाळी, 
शीघ्रगामी, वीर एवं मनोरम अपने उत्तम धोड़े चमक 
रहे हैं | परम बुद्रिमान्‌ परिताजीकी सवारीमें रहनेवाला 
E ge, विशाठकाय राजय नामक बूढ़ा गजराज 
© जो सेनाके मुहानेपर झूमता हुआ चड़ रहा है | 
इसके ऊपर पिताजीका वह विश्व 
Pears दिव्य ATII मुझे नहीं दिखायी देता-- 
Sy मेरे मनमें संशय उत्पन्न होता है | लक्ष्मण | 
अब मेरी बात मानो और पेड़से नीचे उ ओ p 
aien श्रीरामने सुमित्राकुमार हर 4 ne 
कही, तब युद्धमें विजय पानेवाले रक्ष्मण उस शाह 
इक्षके अग्रभागसे उतरे और श्रीरामके पास हाथ जोड़- 
कर खड़े हो गये । र 
दण्डकारण्यमें प्रवेश 


घोर दण्डकारण्यमें प्रवेश करना हे, अत; श्रीलक्ष्मणको 


- पड विशेषरूपे साबधान करते हैं... 


इतः परं प्रयत्नेन गन्तव्यं सहितेन मे। 
धनुर्गुणेन संयोज्य शरानपि करे दधत्‌ | 
अग्रे यास्याम्यहं पश्चास्तमन्बे हि धनुर्धरः | 
आवयोर्मध्यगा सीता मायेवात्मपरात्मनोः ॥ 


IFAI सर्वत्र दष्टं रक्षोभयं महत्‌ | 
विद्यते दण्डकारण्ये श्रुतपूर्वमरिंदम || 


( अध्यात्म०, अयोध्या० १ | १२-३१४) 
“हाँसे हम दोनोंको बहुत सावधान होकर 
चलना चाहिये । मैं धनुषपर प्रत्यश्ना चढ़ाकर और 
हाथमें बाण लेकर आगे-आगे चलता हैँ और तुम 
धनुर धारणकर पीछे चलो; तथा जीव और परमालाके 
बीचमें रहनेवाडी मायाके समान सीता हमारे बीचमें 
चल | हे after! सव ओर सावधानीसे निगाह 
रक्खो | हमने पहले जैसा सुना था, उसके अनुसार 
इस दण्डकारण्यमे -राक्षसोंका अत्यन्त भय दिखायी 
देता है |? 


gÈ लिये ग्रस्थानकी आज्ञा 


श्रीहनुमान्‌जीसे लङ्काका विवरण पाकर प्रस्थानकी आज्ञा 
देते हुए श्रीरघुनाथ कहते हैं. 


यत्निवेदयसे लङ्कां पुरीं भीमस्य रक्षसः | 
क्षिप्रमेनां वधिष्यामि सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ ` 
असिन्‌ हते सुग्रीव प्रयाणमभिरोचय | 
युक्तां मुहूत विजये ग्राप्तो मध्यं दिवाकरः ॥ 
सीतां हृत्वा तु तद्‌ यातु कासौ यास्यति जीवित! | 
सीता शरुत्वाभियानं मे आशामेष्यति जीविते | 
जीचितान्तेऽमृतं Wal पीत्वामृतमिवातुरः || 
उत्तराफारशुनी द्यद्य श्वस्तु हस्तेन योक्ष्यते | 
अभिग्रयाम सुग्रीव सर्वानीकसमा्रृताः ॥ 
निमित्तानि च पञ्यामि यानि प्रादुर्भवन्ति वे | 
निहत्य रावणं सीतामानयिष्यामि जानकीम्‌ ॥ 
उपरिष्टाद्धि नयनं 
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स्फुरमाणमिमं मम | 


| 


\\ 


E = = 


T- Los 

| त aT शंसतीव मनोरथम्‌ ॥ 
॥ | दतो वानरराजेन लक्ष्मणेन सुपूजितः | 
| ', उवाच रामी धमोत्मा CURE || 
| / आग्रे यात wae नीलो मार्गमवेक्षितुम्‌ । 
| वृतः शतसहखेण वानराणां तरखिनाम्‌ ॥ 
| फरमूलवता( नील... शीतकाननवारिणा । 
/) | पथा मधुमता चाशु सेनां सेनापते नय ॥ 
कर | mam पथि ` घूलफलोदकम्‌ | 
गर राक्षसा! पथि स्ेथास्तेभ्यस्त्ं नित्यमुद्यत: Il 
ai (ato रा०, युद्ध० ४। २-११) 
के gama ! मैं तुमसे सच कहता हूँ---तमने उस 
में भयानक राक्षसकी जिस लङ्कापुरीका बर्णन किया है, 
हृ “२ उसे मैं शीघ्र ही नष्ट AT | सुग्रीव ! तुम इसी 


र, मुहू प्रस्थानकी तैयारी करो | सूर्यदेव दिनके मध्य 
यी भागमें जा पहुँचे हैं | इसलिये इस विजय नामक Sec 
हमारी यात्रा उपयुक्त होगी | रावण सीताको हरकर छे 
जाय, किंतु वह जीवित बचकर कहाँ जायगा * सिद्ध 
आदिके मुँहसे we मेरी चढाईका समाचार STARK 
सोताको अपने जीवनकी आशा बँव जायगी-ठीक उसी 
तरह जैसे जीवनका अन्त उपस्थित होनेपर यदि 
रोगी अमृतका ( अमृतल्वके सात्रनभूत दिव्य ओषधिका ) 
स्पर्श कर ले अथवा अमृतोपम द्रवभूत ओषविको पी ळे 
तो उसे जीनेकी आशा हो जाती है । आज उत्तर 
फाल्गुनी नामक नक्षत्र है। कळ चन्द्रमाका हल 


| 


१. दिनमें दोपहरके समय अभिजित्‌ मुहूर्त होता पस झा जलत पत होता दै 
इसीको बिजय-मुहूतै भी कहते हैं । यह यात्राके लिये बहुत 
उत्तम माना गया है । यद्यपि--'भुक्ती दक्षिणयात्रायां 
मृत्युदः स्यात्‌ 


al दक्षिणपूर्वके कोणमै होनेके कारण १ 
नहीं प्राप्त होता | 


Digitized by Agya Samaj aoa nC Rei ; 
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नक्षत्रसे योग होगा। इसलिये सुग्रीव ! हमछोग 


* १७५ 


आज ही सारी सेनाओंके साथ यात्रा कर दे । इस 
समय जो शकुन प्रकट हो रहे हैं और जिन्हें मं 
देख रहा हूँ, उनसे यह विश्वास होता है कि मै 
अवश्य ही रावणका वध करके जनकनन्दिनी 
सीताको ले आउँगा। इसके सिवा मेरी दाहिनी 
आँखका उपरी भाग फड़क रहा है। वह भी मानो 
मेरी विजय-प्राप्ति और मनोरथसिद्विको सूचित कर 
रहा èr यह सुनकर वानरराज gia तथा 
लक्ष्मणने भी उनका बड़ा आदर किया | तत्पश्वात्‌ 
अर्थवत्ता ( नीतिनिपुण ) धर्मात्मा श्रीरामने फिर 
कहा--“इस सेनाके आगे-आगे एक लाख वेगत्रान्‌ 
वानरोसे बिरे हुए सेनापति नीळ मार्ग देखनेके लिये 
चें । सेनापति नीळ ! तुम सारी सेनाको ऐसे 
ama शीत्रतापूर्वक छे चल! जिसमें फळमूळकी 
अधिकता हो, युक्त सघन वन हो, 
हंडा जळ मिळ सके और मधु भी उपल्ब्ध हो सके | 
सम्मत्र है. हुरात्मा राक्षस रास्तेके फळमूल और 
जळको त्रिष आदिसे दूषित कर दे, अतः तुम मार्गमे 
सतत सावधान - रहकर उनसे इन वस्तुओंकी रक्षा 
करना | 
निम्तेषु वनदुर्गेषु वनेषु च वनौकसः । 
अभिप्हत्याभिपश्येयुः परेषां निहितं बलम्‌ ॥ 
यत्त फल्गु बलं किंचित्‌ तदत्रैवोपपद्यताम्‌ | 
एतद्धि कृत्यं घोरं नो विक्रमेण प्रयुज्यताम ॥ 
भीममग्रानीक॑ महाबला+ | 
कपिसिंहाः प्रकर्षन्तु शतशोऽथ सहस्रशः ॥ 
रि गवयश्च महाबल; | 
गवां zq इवर्षभः ॥ 
gaat पतिः | 


शीतल छायासे 


पारयन्‌ दक्षिण area वानरपेभः U 
गन्धहस्तीच iiei गन्धमादनः | 


यातु वानखाहिन्याः सव्यं पाश्वेमधिष्ठितः ।। 
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` उता aes 7० 1 के ऑन साभााकक - बलमध्ये$हं बलोघममिहर्षयन्‌ । अंगदपर आरूढ होकर यात्रा करें | महाबाह ष 
m 


“>>> 


अधिरुह्य हनूमन्तमेरावत मिवेश्वरः 
TRA संयातु लक्ष्मणश्चान्तक्रोपमः 
सावेभोमेन भूतेशो द्रविणाधिपतिर्यथा ॥ 
जाम्बवांश्च सुषेणश्च वेगदशी च वानरः। 
ऋश्षराजो महाबाहुः कुक्षिं रक्षन्तु ते त्रयः ॥ 


( वा० रा०, युद्ध० ४ | १२-२० ) 


'वानरोको चाहिये कि जहाँ गडे, दुर्गम 
वन और साधारण जंगळ हों, वहाँ सब ओर कूद्‌- 
फाँदकर यह देखते रहें कि कहीं शत्नुओंकी सेना 
तो नहाँ छिपी है ( ऐसा न हो कि हम आगे निकल 
जाय और शत्रु अकस्मात्‌ पीछेसे आक्रमण कर दे)। 
जिस सेनामें बाळ, वृद्ध आदिके कारण दुर्बलता हो, 
तह यहाँ किष्किन्थामें ही रह जाय; क्योंकि हमारा 
@ युद्दरूपी कृ बड़ा भयंकर है, अतः इसके 
लिये बळःिक्रमसम्पन्न सेनाको ही यात्रा करनी 
चाहिये । सैकड़ों और हजारों महाबळी कपिकेसरी 
वीर महासागरकी जळराशिके समान भयंकर एवं अपार 
वानर-सेनाके अग्रमागको अपने साथ आगे बढ़ाये 
चल | पर्वतके समान विशालकाय गज, महाबली 
ee sue मतवाले सॉड़की भाँति पराक्रमी गवाक्ष 
के आगेआगे चले | उछल-कूदकर चलनेवाले 
कपियोंके पाठक वानर-शिरोमणि ऋषभ इस वानर- 
सेनाके दाहिने भागकी रक्षा करते हुए चढे | 
TRA समान दुर्जय और नेगशाळी वानर गन्ध- 
न a वानर-वाहिनीके वामभागमें रहकर इसकी 
रक्षा करते हुए आगे बढ़ें जैसे देवराज इन्र ऐरावत 
ae oni हैं, उसी प्रकार मैं हनुमानके 
HR चढ़कर सेनाके बींचपें री सेनाका 
हर्षे बढ़ाता हुआ age | तो En 
सार्वभौम नामक दिग्गजकी पीठपर बैठकर mt us 
हैं, उसी प्रकार काळके समान पराक्रमी लक्ष्मण 
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WAT, सुषेण और वानर वेगदर्शा- थे ञे 
वानर-सेनाके प्रृष्ठभागकी रक्षा करें |? 


+ समुद्रपर सेतु बॉधकर श्रीराम ससेन्य लज्ञाके पाही 
परे, शत्रुकी सीमामें आ गये हैं, अतः विशे 
सावधानी आवश्यक A सेनाको व्यूह-बद्ध किया जान 
चाहिये | प्रकृतिमें होनेवाले भविष्यके सूचक निमित्तोपर भ 
दृष्टि हे । शकुनविज्ञानके वेत्ता और उत्पातसूचक लक्षणो 
शाता तथा लक्ष्मणके बड़े भाई श्रीरामने बहुत-से अपशकुन 
देखकर सुमित्राकुमार लक्ष्मणको हृदयसे लगाया और हस | 
प्रकार कहा-- | 
qR शीतं वनानि फलवन्ति च। 
बलों संविभज्येमं व्यृह्य तिष्ठेम लक्ष्मण ॥ ` 
लोकक्षयकरं भीमं भयं पश्याम्युपस्थितम्‌ | f 
प्रबहणं प्रवीराणासृक्षवानररक्षसाम्‌ ॥ 
TTT कलुषा वान्ति कम्पते च वसुंधरा | 
पर्वताग्राणि वेपन्ते पतन्ति च महीरुहाः ॥ 
मेघाः करव्यादसंकाशाः परुषाः परुपखनाः | 
कूरा; कूर प्रवर्षन्ति मिश्रं शोणितबिन्दुभिः ॥ 
रक्तचन्दनसंकाशा संध्या परमदारुणा | 
ज्वरृतः प्रपतत्येतदादित्याद्‌ग्निमण्डलम्‌ ॥ 
दीना दीनखराः क्रूरा; सर्वतो मृगपक्षिणः | 
मत्यादित्यं विनदन्ति जनयन्तो महङ्कयम्‌॥ >) 
रजन्यामप्रकाशस्तु संतापयति | | 
कृष्णरक्तांशुपर्यन्तो लोकक्षय इवोदितः Il 
हसो ुक्षोऽग्रशस्तश्च परिवेषस्तु लोहितः | 
आदित्ये विमरे नीलं लक्ष्म लक्ष्मण eÀ l 
रजसा महता चापि नक्षत्राणि हतानि च | 
युगान्तमिव लोकानां पश्य शंसन्ति लक्ष्मण ॥ 
काका; ब्येनास्तथा नीचा ars परिपतन्ति च। 
शिवाथाप्यशुभान्‌ नादान्‌ नदन्ति सुमहाभयात | 


लङ्कामें STAR | 
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fa: RA Mi 


E o र य ०० याय A TA a 
श्र विघुक्तः BATA: | 
हक AN == ९ 
भूमिमासशाणतकद्सा | 


yar A न 
eet दी RI रावणपालिताम्‌ | 

= SC ; 
अभियाम A संबह रिभिरावृता! ॥ 


( वा० To, युद्ध RÈ | २-१३ ) 

(लमण | जहाँ शीतळ जळकी सुविधा हो और 
aaa भरे हुए जंगल हों, उन स्थानोंका आश्रय लेकर 
हम अपने घैन्यसमूहको कई AMA बॉट दें और इसे 
p करके इसकी रक्षाके लिये सदा सावधान रहें | 
$ देखता हैँ समस्त लोकोंका संहार करनेवाला भीषण 
भय उपस्थित हुआ है, जो रीछों, वानरों और राक्षसोके 
प्रमुख वीरोंके विनाशका सूचक है । धूलसे भरी हुई 
प्रचण्ड वायु चल रही है | धरती कॉपती है, पर्वतोंके 
शिखर हि रहे हैं. और पेड़ गिर रहे हैं । मेधोंकी घटा 
घिर आयी है, जो मांसभक्षी राक्षसोंके समान दिखायी 
देती है । वे मेघ देखनेमे तो क्रूर हैं ही, इनकी गर्जना 
भी बडी कठोर है । ये क्रूरतापूर्वक रक्तकी बूँदोंसे मिले हुए 
जळकी वर्षा करते हैं| यह संध्या लाळ चन्दनके 
समान कान्ति धारण करके बड़ी भयंकर दिखायी देती 
है । प्रज्वलित सूर्ससे ये आगकी ज्वाळाएँ. ER 
गिर रही हैं। क्रूर पशु और पक्षी दीन आकार मारण 
बर Gal ओर मुँह करके दीनतापूर्ण स्मे चीत्कार 
करते हुए महान्‌ भय उत्पन्न कर खे हैं । रोतमें भी 
चन्द्रमा पूर्णतः प्रकाशित नहीं होते और अपने स्वभावके 
बिपरीत ताप दे रहे हैं ये काढी और लाल किरणोंसे 
ध्याप्त हो इस ae उदित हुए हैं, मानो जगती प्रठय- 
का काठ आ पहुँचा हो | छदमण | निर्मल समण्डं 
that चिह दिखायी देता है । aR चारों ओर ऐसा 
घेर पड़ा है, जो छोटा, wa, अझ॒म तथा छाल है | 
इमित्रानन्दन | देखो, ये तारे बड़ी भारी धूलिराशिसे 
भाष्छादित हो eco हो गये हैं, अतएव जगतूके 
भावी संहारकी सूचना दे रे हैं | कोए, बाज तथा 


Wo qo so २३-२४ 
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अधम गीव-चारों ओर उड़ रहे हैं और सिंयारिनें अशुभ- 
सूचक महाभयंकर बोली बोळ रही हैं । जान पड़ता है 
वानरो और राक्षसोंके चलाये हुए शिलाखण्डों, झली 
और तल्वारोंसे यह सारी भूमि पट जायगी तथा यहाँ 
मांस और रक्तकी कीच जम जायगी | हमलोग आज ही 
जितनी जल्दी हो सके, इस रावणपाठित दुर्जेय नगरी 
SSK समस्त वानरोके साथ वेगपूवेक धावा 
बोल दे ॥ 


aad प्रवेशके समय 


यों कहकर संग्रामविजयी भगवान्‌ श्रीराम हाथमें धनुष 
लिये सबसे आगे लङ्कापुरीकी ओर प्रस्थित हुए । दशरथ- 
नन्दन श्रीरामने विचित्र ध्वजा-पताकाओंमि सुशोभित sgl- 
पुरीको देखकर व्यथितचित्तते मन-ही-मन सीताका स्मरण 
किया । श्रीराम गरम-गरम लंबी साँस खींचकर लक्ष्मणकी 
ओर देखने हुए, अपने लिये समयाठकूल हितकर 
बचन बोले-+- 
आलिखन्तीमिवाकाशप्र॒त्थितां पश्य लक्ष्मण | 
मनसेव कृतां उङ्कां ATT विश्वकर्मणा ॥ 
matteo संकीणी रचिता पुरा | 
विष्णो! पदपिवाकाशं छादितं पाण्डभिथने! ॥ 
पुष्पितेः शोभिता लङ्का वनेबित्ररथोपमः | 
नानापतमसंघुष्टफलपुष्पोपणेः Tä: ॥ 
पद्य मत्तविहंगानि प्रलीनश्रमरणि च । 
कोकिलाङुलखण्डानि दोधवीति शिवोऽनिलः॥ 
(वा? Mor Fae २४। ९-९२ ) 
(लक्ष्मण | इस लकाकी ओर तो देखो | यह अपनी 
aks आकाश रेखा feet इसी जान पडती 
है | जान पढ़ता है पूर्वकालमें विश्वकर्माने अपने मनसे 
ही इस पर्वतशिखरपर लङ्कापुरीका निर्माण किया था । 
qnei यह पुरी अनेक संतमॅजिळे मकानोसे भरी-पूरी 
बनायी गयी थी । इसके Aa एवं सघन AMIA 


ata मगान्‌ RGR ATTA स्यानभूत 
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x तं रामचन्द्रमनिशं दि भावयामि ॐ 
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———— 


आकाश आच्छादितःसा हो गया । GAA भरे हुए 
चेत्ररथ अनके सहश सुन्दर काननोंसे लङ्कापुरी सुशोभित 
हो रही है | उन काननोमें नाना प्रकारके पक्षी कटरव 
कर रहे हैं तथा फलों और galat प्राप्ति करानेके 
कारण बे बड़े सुन्दर जान पड़ते हैं | देखो, यह शीतळ 
सुखद वायु इन वनोंको, जिनमें मतत्राले पक्षी चहचहा 
रहे हैं, भोरे पत्तों और ai लीन हो रहे हैं तथा 
जिनके प्रत्येक खण्ड कोकिलोंके समूह एवं संगीतसे 
व्याप्त हैं, बारंबार कम्पित कर रहा है | 
सेनाका बिभाग 
दशरथनन्दन भगवान्‌ श्रीरामने लक्ष्मणसे यों कहा और 
फिर युद्धके शास्त्रीय नियमानुसार सेनाका त्रिभाग क्रिया | 
शशास कपिसेनां तां बलादादाय वीर्यवान्‌ | 
अङ्गदः सह नीलेन तिष्डेदुरसि दुर्जयः ॥ 
तिष्ठेद वानरवाहिन्या वानरौघसमाबृतः | 
आश्रितो दक्षिणं पार्द्वमृपभो नाम वानरः ॥ 
गन्धहस्तीव eet गन्धमादनः | 
तिष्ठेद वानरवाहिन्याः सव्यं पार्खमधिष्ठित/॥ 
Ta स्थास्याम्यहं यत्तो लक्ष्मणेन समन्वितः | 
जाम्बवांश्च सुषेणश्च वेगद्शी च वानरः ॥ 
TJEN महात्मानः कुक्षि रक्षन्तु ते त्रयः | 
जघनं कषिसेनायाः कपिराजोऽभिरक्षतु | 
पश्नाथेमिव लोकस्य प्रचेतास्तेजसा व्रतः ॥ 
( वाऽ रा० युद्ध० २४ | १४-१८ ) 
उत समय श्रीरामने वानरसैनिकोंको यह आदेश दिया- 
“स विशाळ सेनामेंसे अपनी सेनाको साथ लेकर दुर्जय एवं 
पराक्रमी वीर अङ्गद नीळके साथ वानरसेनाके पुरुपन्यूहमे 
हृदयके स्थानमें स्थित हों | इसी तरह ऋषभ नामक 
वानर किये सशुदायसे घिरे रहकर इस वानर-वाहिनी- 
के दाहिने IRAN खड़े रहें | जो गन्धहस्तीके समान 
दुर्जय एवं वेगशाी हैं, वे कमिश्रेष्ठ गन्धमादन वानर- 
सेनाके वाम oa खडे हों । मैं लक्ष्मणके साथ 


% 
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सावधान रहकर इस व्यूहके मस्तके शान छ 
होऊँगा | जाम्बवान्‌, gin और वानर ग 
तीन महामनखी वीर, जो रीछोंकी सेनाके प्रधान है | 
PRA कुक्षिमागकी रक्षा करें । वानरराज ah \ 
बानर्रहिनीके पिछले भागकी wad उसी प्रकार छो 
रह, जसे तेजसी वरुण इस जगतूकी पश्चिम Rana 
संरक्षण करते हैं | 


व्यूह-रचना 


इनकी भूमिमे आ गये तो युद्ध किसी क्षण grey 
सकता है 5 
हो सकता हे | अतः समय रहते व्यू तथा संकेतका 
नि ९ S 
नेणय हो ही जाना चाहिये था | आप इस वानरसेनाका 


व्यूह बनाकर ही विशाल चलुरङ्गिणी तेनाते बिरे हुए रावणका | 


विनाश कर सकेंगे |! | 
रावणावरजे np ब्रुवति | 
शत्रणां प्रतिघातार्थमिदं वचनमत्रबीत्‌ ॥ 


Tak तु लङ्काया नीलो वानरपुंगवः | 
प्रहस्तं प्रतियोद्धा स्याद्‌ aag AA: ॥ 
अङ्गदो वालिपुत्रस्तु बलेन महता वृतः । 
दक्षिणे बाधतां द्वारे महापार्ञ्यमहोदरौ ॥ 
हनूमान्‌ पश्चिमद्वारं निष्पीड्य पवनात्मजः | 
प्रविशत्वप्रमेयात्मा बहुभिः कपिमिईतः ॥ 
दत्यदानवसंघानामृषीणां च महात्मनाम्‌ | 
विप्रकारप्रियः क्षुद्रो वरदानबलान्तरितः ॥ 
परिक्रमति यः ameter संतापयन्‌ प्रजाः | 
तस्याहं राक्षसेन्द्रस्य खयमेव Ty प्रत! ॥ 
उत्तरं नगरद्वारमहं सौमित्रिणा सह | 
निपीड्याभिप्रवेक्ष्मामि सबलो यत्र रावणः ॥ 
वानरेन्द्रश्च बत्त्रानृक्षराजश्च त्रीर्यवान्‌ | 
MARJAT गुल्मे भवतु मध्यमे ॥ 
न चर मानुपं रूपं कार्य हरिभिराहवें | 
एपा भवतु नः संज्ञा युद्वेऽसिन्‌ वानरे बलें | 


TRY 
फेतका 
नाका 
[णका 
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a ae OR aS as 
वानरा एव्‌ नश्च ASAT भविष्यात | 
रं तु मालुषेणेव संत योत्यामहे RA 
रहेन सह, श्रत्रा SEAT महीजसा | 
qaa पश्चमश्वायं सखा सम विभीपण; I 

( बा० रा०) Fao २७ | २५-२५) 
_त्रिमीप्रणके ऐसी वात कहनेपर भगवान्‌ श्रीरामने 
gAn परास्त करनेके लिये इस प्रकार कहां-- 

'बढृसंल्यक वानरोसे विरे हुए कपिश्रे्ठ नीळ पूर्व द्रारपर 

जाकर प्रहस्तका सामना R । विशाल वाहिनीसे युक्त 

बालिकुमार अङ्गद दक्षिण द्वारपर स्थित हो verte 
और महोदरके कार्यमें बाधा दे । पत्रनकुमार ESTA 
ga आत्मवळसे सम्पन्न हैं । ये वहुत-से वानरोके 
ताध छड्ढके पश्चिम फाटकमें प्रवेश करे | eal, 
दानवसमूहों तथा महात्मा ऋषियोंका अपकार करना 
ही जिसे प्रिय लगता है, जिसका सभाव क्षुद्र है, जो 
वरदानकी शक्तिसे सम्पन्न है और प्रजाजनोंको संताप 
देता हुआ सम्पूर्ण Gale घूमता रहता दै, उस 
रक्षसराज रात्रणफे वधका ढ़ निश्चय लेकर मैं खयं 
ही सुमित्राकुमार लक्ष्मणके साथ नगरके उत्तर फाटकपर 
आक्रमण करके उसके भीतर प्रवेश करूँगा--जहाँ 
सेनासहित रावण विद्यमान है | वलवान्‌, वानरराज 
सुग्रीव, रीछोंके पराक्रमी राजा जाम्बबान्‌ तथा राक्षसंराज 
ात्रणके छोटे भाई विभीषण--ये लोग नगरके बीचके 
मोर्चेपर आक्रमण करें । वानरोंको युद्धम मनुष्यका 
रूप नहीं धारण करना चाहिये | इस युद्धमे वानरोंकी 
सेनाका हमारे लिये यही संकेत या चिह्न होगा | इस 
खजनवगेमें वानर ही हमारे Fe होंगे | केवळ हम 
सात व्यक्ति ही मनुष्यरूपमें रहकर शत्रुओंके साथ 

TR करेगे । मैं अपने महातेजखी भाई लक्ष्मणके साथ 
Hm और ये मेरे मित्र विभीषण अपने चार मन्त्रियोके 
साथ पाँचवें होंगे ( इस प्रकार हम सात व्यक्ति 
ARN रहकर युद्ध करेंगे ) | 
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IPE EPROP PRP 


श्रीरामचन्द्रजीने शोभासम्पन्न लक्ष्मणते कद्व 
परिगृद्योदकं शीतं 
बलों संविभज्येमं 


वनानि फलवन्ति च । 
व्यूह्य तिष्ठाम लक्ष्मण ॥ 
ठोकक्षयकरं भीमं भयं पश्याम्णुपस्थितम्‌ | 
निवईणं  प्रवीराणामृक्षवानररक्षसास्‌ ॥ 
बाता हि परुषं वास्ति कम्पते च वसुंधरा | 
पर्वताग्राणि वेपन्ते नदन्ति धरणीधराः ॥ 
मेघा! क्रव्यादसंक्राशाः परुपाः परुपखरा; | 
कराः क्रूर प्रवर्षन्ते मिश्र शोणितबिन्दुभिः ॥ 
रक्तचन्दनसंकाशा संध्या परमदारुणा । 
sag निपतत्येतदादित्यादग्निमण्डम्‌ ॥ 
आदित्यमभिवाद्यन्ति जनयन्तो FERAL | 
दीना दीनखरा घोरा अग्नशस्ता मृगद्विजाः ॥ 
रजन्यामम्रकाशश्च संतापयति चन्द्रमाः । 
कृषणरक्तांशुप्यन्तो यथा लोकस्य संक्षये ॥ 
हस्रो रुथोडप्रशस्तश्न परिवेषः सुलोहितः | 
आदित्यमण्डले AGS लक्ष्म SEAT zara ॥ 
दृस्यन्ते न TARA नक्षत्राण्यभिवर्तते | 
युगान्तमिव लोकस्य पश्य RA शंसति ॥ 
काकाः स्येनास्तथा TAU नीचे! परिपतन्ति च | 
शिवाश्राप्यशुभा वाच प्रवदन्ति महास्वनाः || 
ad: qaa aad विमुक्तेः कपिराक्षसे | 
भविष्यत्यावृता भूमिमोसशोणितकर्दमा ॥ 
Qa दुराधष पुरां रावणपालिताम्‌ | 
अभियाम AA र्गतो हरिभिर्वृताः ॥ 
(ato ao युद्ध० ४९ । ११-२२ ) 
ann | शीतल जलसे भरे हुए जलाशय और 
कोते सम्पन्न वनका आति ले हमलोग इस विशाल 
रानरसेनाका विभाग करने व्यूहंस्वना कर लें और 
युद्धके लिये gad हो जाये । इस समय में लोकसंहार- 
दी सुचना देनेवाला भयानक अपशकुन उपस्थित देखता 
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ठेले : जिससे सिद्ध होता है dat, वानरों और राक्षसोंके 


gege वीरोंका संहार होगा | प्रचण्ड आँधी घल 
रही है, प्रथ्वी कॉपने लगी है, पर्वतोंके शिखर हिलने 
लगे हैं और दिग्गज चीत्कार करते हैं । मेघ हिंसक 
जीगोंके समान क्रूर हो गये हैं । वे कठोर खरमें विकट 
गर्जना करते हैं तथा रक्तत्रिन्दुओसे मिले हुए जलकी 
क्र्रतापूर्ण वर्षा कर रहे हैं। अत्यन्त दारुण संत्या 
रक्त-चन्दनके समान लाल दिखायी देती है । सूर्यले 
यह जळती आगका पुञ्ज गिर रहा है । निषिद्ध oy 
और पक्षी दीन हो दीनतासूचक खरें सूर्यकी ओर 
देखते हुए चीत्कार करते हैं, इससे वे बड़े भयंकर 
लगते और महान्‌ भय उत्पन करते हैं । रातमें चन्द्रमाका 
प्रकाश क्षीण हो जाता है । वे शीतलताकी 


जगह संताप देते हैं | उनके किनारेका भाग काला 


और लाळ दिखायी देतां है । समस्त लोकोंके संहारकालमे 
चन्द्रभाका जसा रूप रहता है, वैसा ही इस समय 
भी देखा जाता है। लक्ष्मण ! ूर्मण्डउमें छोटा, wer 
अमङ्गलकारी और अत्यन्त लाळ घेरा दिखायी देता है | 
साथ ही वहाँ काळा चिह भी दटिगोचर होता है | 
झग ‘ ये नक्षत्र अच्छी तरह प्रकाशित नहीं 
at रे ea दिखायी देते हैं | यह अझुभ 
लक्षण संसारका प्रयसा सुचित करता हुआ मेरे सामने 
प्रकट हो रहा हे | कोए, वाज और गीत नीचे गिरते 
>, जज “ 
SOR आज asd हैं और गीदड़ियों बडे 
WA ama बोडी बोळ्ती È | इसमे 
सूचित होता है कि amt और aada चलाये 
गये सिलाखणडों, al और GRY यह धरती पटे 
जायगी और यहाँ रक्त-मांसकी कीच जम जायगी 

रावणके द्वारा पालित यह CHC शत्रुओंके à 
दुर्जय है, तथापि अब हम sty ही वानरोंके साथ 
इसपर सब ओरसे AR आक्रमण करे p 
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भीरडुनाथजी माईको युद्धभूमिसे दूर 
मन्दिर--जहाँ मेघनाद यज्ञ कर रहा है, भेजते हैं da ; 
मारनेका AAA देते ही हैं, परंतु पूरी सुरक्षाव्य । । 
भी करते हैं | ` 
लछिमन संग जाहु सब भाई | : 
करहु Ria जग्य कर जाई ॥ 
तुम्ह लटिमन mg रन ओही | 
देखि सभय सुर दुख अति मोही ॥ 
मारेहु तेहि बल बुद्धि उपाईं। 
af छीजे निसिचर सुनु uty 
जामवत सुग्रीव बिभीषन | 


सेन समेत we dis जन॥ 
( श्रीरामचरित०) लंका० ७४ | ४-५ ) 


1 
| 


युद्धमें प्रोत्साहनका बहुत महत्त्व है | झूरका बलः 
साहस प्रशंसासे द्विगुण हो जाता हे । साथ ही gad 
आहतोंकी चिकित्सके सम्बन्धमें भी सावधानी चाहिये | 
आहतकी चिक्रित्सामें शिथिलता हो तो स्वस्थ सैनिक भी 
भयके कारण हतोत्साइ हो जाते हैं | 


आसन्न संकट समझकर इन्द्रजित्‌ युद्धसे निवृत्त हो 
लङ्कापुरीको चला गया | फिर बह पश्चिम ara निकला | 
वह अपने साथ मायामयी सीताको भी छाया था | उसने 
सव बानरोके देखते-देखते मायामयी सीताका मस्तक 
काट डाला और कहा--“अब तुमळोगोंका परिश्रम at 
ह सीताके मारे जनेकी बात सुनकर श्रीराम शोके 
पूछत ही गये | eam उन्हे समझाया और | | 
ate मायाका रहस्य बताकर सीताके जीवित A 
विश्वास दिलाया | साथ ही लक्ष्मरणकी नासहत 
gaidi भेजनेका अनुरोध किया । ध्रीरामरी 
आशाले ह्मण सेनासहित वहाँ गये । वहाँ राक्षसो 
Kg घोर युद्ध हुआ | इन्द्रजित्‌ अधूरा अदु 
7 यपर सवार हो युद्धभूमिम आ गया | लकषम 
और इन्द्रजितूमे घोर युद्ध हुआ और अन्ततोगत्वा बह 
सारा गया । उसके मारे जानेका समाचार सुभ श्रीरामको 
बड़ा हर्षे हुआ और वे लक्मणसे बोळ... 


tt 


= परा 


| लक्ष्मण व मयर बहुत म मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । आज 
l क्रम किया | रावणपुत्र न्द्र जितूके 
Gad समझ लो कि अब हमलोग 


जीत गये I? > 
F रमें पीड़ा देख श्रीरामने जब्दी- 
रक्ष्मणके शरीरम अत्यन्त पीड़ा ९ AHA जर 


दी उनके शरीरपर हाथ फेरा और इस प्रकार कढ 


मेघनाद-वधके लिये लक्ष्मणकी RA 


तं परमकल्याणं कर्म दुष्करकर्मणा | 
अद्य मन्ये हते पुत्रे रावणं निहत युधि ॥ 
अद्याहं विजयी शत्रौ हते तस्मिन्‌ दुरात्मनि । 
रावणस्य नृशंसस्य दिष्टया वीर त्वया रणे ॥ 
छिन्नो हि दक्षिणो बाहुः स हि तस्य व्यपाश्रयः | 
बरिभीपणहनूसङ्भयां कृतं कर्म महद्‌ रणे ॥ 
अहोरात्रसतिभिर्वीरः कथंचिद्‌ विनिपातितः । 
निरमित्रः कृतोऽस्म्यद्य निर्यास्यति हि रावणः॥ 
बव्यृहेन महता नियोस्थति हि रावणः | 
बलव्यूहेन महता श्रुत्वा पुत्रं निपातितम्‌ ॥ 
तं पुत्रवथसंतप्तं निर्यान्तं राक्षसाथिपम्‌ | 
बलेनावृत्य महता निहनिष्यामि दुर्जयम्‌ ॥ 
त्यया लक्ष्मण नाथेन सीता च प्रथिवी च में । 
न दुष्प्राप हते तस्मिञ्शक्रजेतरि चाहवे ॥ 
( ato Mo, Fao ९१ | १३-१९ ) 
“परम कल्याणखरूप लक्ष्मण | कठिन कर्म करनेवाले 
तुमने आज अत्यन्त कठिन कर्म कर डाला | GAR मारे 
जानेसे मैं युद्धमें रावणको मरा ही समझता हूँ। उस 
दुरात्मा ( मेघनाद ) के मारे जानेसे आज मैं शत्रुओपर 
विजयी हो गया | भाई ! सौमाग्यकी बात है कि क्रूरकर्मा 
रावणका बळ तुमने gai देख ( तोड़ ) लिया | 
रावणकी दाहिनी भुजा कट गयी | वह तो इस 


'( मेघनाद ) के ही भरोसे था । (ae) 


em और हनुमान्‌ने भी महान्‌ कार्य किया है | 
भाई ! तुमने तीन दिन-रातर्म किसी मकार 
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( मेघनादको) मार क्या दिया, ( amin जज लय ) आज शबत्रुहीन 
कर दिया । अब रापण ( युद्धके लिये ) निकलेगा | 
रावण भारी सेनाका व्यूह बनाकर आयेगा । भारी 
सेनाका व्यूह वह अत्रय बनायेगा, जब 
सुन ou कि उसका ( महान्‌ Asa) पुत्र .मार 
दिया गया | उस पुत्रके बसे शोकपीडित युद्धम 
आये राक्षसाधिपको, जो कठिनाईसे जीतने योग्य है, मैं 
बड़ी सेनासे विरा हुआ मार दूँगा । लक्ष्मण ! तुम्हारे 
द्वारा aad इन्द्रजितके मारे जानेसे अब मेरे fea 
सौता तथा परथित्री (का राज्य ) दुष्प्राष्य नहीं रे हैं ७ 
घायलोंकी चिकित्सा 
भाईको इस प्रकार आश्‍वासन दे श्रीराम सुष्रेणसे बोले-- 
arisi mag सोमित्रिमित्रवत्सलः | 
यथा भवति gaam A सपुपाचर ॥ 
धिशल्यः क्रियतां क्षत्रं सोमित्रिः सविभीषणः । 
ऋश्षवानरसेन्यानां शराणां दुमयोधिनाम्‌ ॥ 
येचाप्यन्येऽत्र युष्यन्ति सशल्या ब्रणिनस्तथा | 
तेऽपि सर्वे प्रयत्नेन क्रियन्ते सुखिनस्त्वया ॥ 
( बा० To युद्ध० ९१ । २१-२२ ) 
हान्‌ बुद्धिमान्‌ पित्रहितेमी सुभेण ! जैसे लक्ष्मण 
ब्रण-रहित हो सके और उत्तम खास्थ्य पायें, वैसा उपाय तुम 
भली प्रकार करो | विभीषणके साथ लक्ष्मणको शीघ्र 
घावरहित कर दो। साथ at walt द्वारा युद्ध 
करनेवाले रीऊवानरोंकी सेनाके Wat qi दूसरे भी 
जो यहाँ ( अपने पक्षमे ) युद्ध कर र हैं. और 
जिन्हें बाण गे हैं, जिनके घाव हैं, उन सबको भी 
तुम प्रयत्नपूर्वक ( त्रणहीन करके ) सुखी बनाओ । 
श्रीरामका आदेश सुनकर सुषेणने लक्ष्मणकी नामें 
एक उत्तम ओषधि ढगा दी | उसकी गन्ध aaa ह 


के ये और पीड़ा दूर 
मणके शरीरसे बाण निकल 1 ala भर ग 
ant | अन्य वीरौकी भी इसी प्रकार चिकित्सा की गयी | 


| 
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ki १८२ % ते रामचन्द्रमनिदां हृदि भावयामि ॐ 
ज SS ज्य्य्य न्य्य््य्््््स्स्ल्््््य््््््स्ल्ल्च््स्वल्लस्््ल््््च्च्च्य्स्प्स्स्््ज्< 
~ वसर RA H क्त TT रि 
रावणसे युद्धके समय . स्वेसम्पत्समायुक्त मम AFRITA ॥ 


Ram वानरेन्द्राय सुग्रीवाय प्रदीयताम्‌ | 
मातले पश्य संरब्धमापतन्तं रथं रिपोः ॥ ee TEETAN rsa W : 
यथापसव्यं पतता वेगेन महता पुन! | jie 

y समरे हन्तुमात्मानं तथानेन कृता मतिः 
तदप्रमादमातिष्ठ प्रत्युदगच्छ रथं रिपोः 
विध्यंसयितुमिच्छामि वायुमेघमिवोत्थितम्‌ ॥ 


रावणका रथ आता देखकर श्रीरामने सारथिसे कहा - 


“मेरा स्वसम्पत्तियुक्त श्रेष्ठ भवन मेरे मित्र वानरराज 
ग्रीत्रको दो तथा और सत्रफे लिये भी gaa 
रहनेयोग्य सुन्दर भत्रन वताओ |! 


N ` ` 
HSA TATE येक्षणम्‌ | अश्वमेध-यज्ञका आयोजन 
Les 0 A b ~ . 
थं हुतम्‌ र Hor, Jes 
राश्मसंचारानयत AAA R 8 | अश्वमेधयज्ञका निश्चय हुआ तो उसके लिये आवश्यक 
कांस न तव समाधयः ATT | योजना एवं प्रस्तुतिका आदेश तो श्रीराम दे दी रहे हैं, श्री- 
युयुत्मुरहमेकाग्रः सारये at न शिक्षये || जानकीकी खर्ण प्रतिमा बनानेका भी आदेश दे रहे हैं; क्योंकि 
~ ( Alo रा०, युद्ध० १०६ | ९-१३ ) TAR बिना यज्ञ हो नहीं सकता और राम सीताके अतिरिक्त 
3) वेत अन्यको किसी प्रकार भी पत्नीका स्थान दे नहीं सक 
“मातले ! देखो, मेरे शत्रु रावणका रथ बड़े वेगसे आ र भी पत्नीका स्थान दे नहीं सकते | | 
| 


भाई भरत एवं लक्ष्मणक्री इच्छा जानकर श्रीरामचद्ध- 


रहा है | रावण जिस प्रकार मुझे दाहिने रखकर महान्‌ ,. "भर 3 
जीने लक्ष्मणसे यह धर्मयुक्त वात कद्दी-- 


वेगके साथ पुनः भा रहा है, उससे जान पड़ता है 
इसने समरभूमिमें अपने वधका निश्चय कर लिया है | TA वामदेवं च जाबालिमथ FRAT | 
अतः अब तुम सावधान हो जाओ और aah Baa _ सर्वप्रवरानश्वमेथपुरस्क्रतान्‌ ॥ 
ओर आगे बढ़ो | जैसे हवा उमड़े हुए बादलोंको Ba एतान्‌ सर्वान्‌ समानीय मन्त्रयित्वा च लक्ष्मण । 
भिन्न कर डाळती है, उसी प्रकार आज मैं शत्रुके हयं लक्षणसम्पन्नं विमोक्ष्यामि समाधिना ॥ 


रथको विध्वंस करना चाहता हूँ | भय तथा घबराहट (alo रा०, उत्तर० ९१ | २-३ ) 
छोड़कर मन और नेत्रोंको स्थिर रखते हुए घोड़ोंकी. 'ठक्ष्मण ! में अश्वमेधयज्ञ करानेवाळे mÀ 


बागडोर काबूमें TRA और रथको तेज चलाओ | अग्रगण्य एवं सर्वश्रेष्ठ वसिष्ठ, वामदेव, जावालि और 
Ge दवराज इन्द्रका रथ हॉकनेका अभ्यास है, अतः काश्यप आदि सभी द्विजोंको बुलाकर और उनसे 
तुमको कुछ सिखानेकी आवश्यकता नहीं है | सलाह लेकर पूरी सावधानीके साथ ga aÀ 

मैं एकाग्रचित्त होकर युद्ध करना चाहता हूँ | इसलिये सम्पन्न घोड़ा छोडेंगा p 
c : ; piss 

तुम्हारे कतेव्यका स्मरणमात्र करा रहा ई म्ह cee 

शिक्षा नहीं देता हूँ |? हल खुनाथजीके कहे हुए इस वचनको सुनकर शीप्रगामी 
al नहे हू | CHAT समस्त AMI बुलाकर उन्हें श्रीरामचन्दरजीरे 
० A 
मिलाया | उन ब्राह्मणाने देखा, gaga तेजखी ऑर 
वानर अयोध्याके जनपदे अत्यन्त दुर्जय श्रीरायवेन्द्र हमारे चरणोंमें प्रणाम करके खडे 
दाहश अतीति जद deel बार आयें हैँ । हैं।तत्र उन्होंने शुभ आशीर्बादोंदारा उनका सत्कार सिवा) 
की हा चिन्ता प्रभुको स्वयं है | वे भाई उस समय GEF श्रीरामने हाथ जोड़कर उन | 
भरतमे Fed ६ TAM अश्वमेधयज्ञके विषमे 'र्म युक्त श्रेष्ट वचत 


अयोध्यामें 


aS 
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“क 

त्रे सब ब्राह्मण भी श्रीरामकी वह बात सुनकर 
करको प्रणाम करके सब प्रकारे अश्वमेघग्रज्ञको 
ळे | अश्वमेधयज्ञके विपत्रमे उन श्रेष्ठ 
श्रीरामन्नन्द्र- 


भगवान्‌ $ 
सराहना करत a 
नहो AEA शोनसे युक्त वचन सुनकर 
Aa बड़ी प्रसन्नता हुई | 
वेज्ञाय कर्म तत्‌ तेषां रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
ya महावाहो सुग्रीवाय महात्मने ॥ 
पथा महहिईरिभिर्बहभिश्व वनोक्रसाम्‌ | 
ार्धमागच्छ भद्रं ते ASAT महोत्सवम्‌ ॥ 
mia रक्षोभिः KAAT: । 
अश्वमेथं महायज्ञमायात्वतुलविक्रमः ॥ 
राजानश्च महाभागा ये मे प्रियचिकीपवः । 
सानुगाः क्षिप्रमायान्तु यज्ञ भूमिनिरीक्षकाः ॥ 
देशान्तरगता ये च द्विजा धर्मसमाहिताः | 
आमन्त्रयख तान्‌ सवीनश्चमेधाय लक्ष्मण ॥ 
ऋषयश्च महाबाहो आहूयन्तां तपोधनाः । 
देशान्तरगता; सर्वे सदाराश्च दविजातयः ॥ 
aia तालाचरास्तथैव नटनतेकाः । 
aara सुमहान्‌ गोमत्या नेमिषे वने ॥ 
आज्ञाप्यतां महाबाहो तद्धि पुण्यमनुत्तममू | 
शान्तयश्च महाबाहो प्रवर्तन्तां समन्ततः ॥ 
(alo रा०, उत्तर० ९१ | ९-१६) 
उस कर्मके लिये उन व्राह्मणोंकी खीकृति जानकर 
श्रीराम saad बोले--“महाबाहो | तुम महात्मा 
वानरराज सुम्रीवके पास यह संदेश भेजो कि कपिश्रेष्ठ ! 
तुम बहुत-से विशाळकाय वनत्रासी वानरोंके साथ यहाँ 
यज्ञ-महोत्सवका आनन्द SAR लिये आओ । तुम्हारा 
कल्याण हो । साथ ही अतुळपराक्रमी त्रिभीपणको 
भी यह सूचना दो कि वे इच्छानुसार चढनेवाठे 
बहुत-से राक्षसोके साथ हमारे महान्‌ aada यज्ञमे 
nat । इनके सित्रा मेरा प्रिय करनेकी इच्छावाठे 
जो महाभाग राजा हैं, वे भी यज्ञ-भूमि देखनेके fa 


१८३ 


Aiaka sta यहाँ आयें । ean ! जो धर्मनिष्ठ 
ब्राह्मण कार्यवश दूसरेदूसरे देशोंमें चले गये हैं, उन 
सबको अपने अश्वमे्र-सज्ञके लिये आपन्त्रित करो | 
natal | तपोधन ऋषियोंकों तथा अन्य राज्यमे 
रहनेत्राले खियोंसहित समस्त aati भी ga 
लो । महावाहो ! ताळ लेकर रङ्गभूमिमें संचरण 
करनेवाले सूत्रधार तथा नट और नर्तक भी बुळा ल्यि 
जाये । नैमिषारण्यमें गोमतीके तटपर विशाळ यक्ञमण्डप 


बनानेकी आज्ञा दो; क्योंकि वह वन जहुत ही उत्तम 
और पवित्र स्थान है । महावाहु खुनन्दन | वहाँ 
यज्ञकी निर्विष्न-समात्तिकि लिये सत्र शान्ति-विधान 
प्रारम्भ करा दो |! 


श॒तश्षश्चापि धर्मज्ञाः कतुमुख्यमलुत्तमस्‌ । 
अनुभूय महायज्ञ नेमिषे रघुनन्दन ॥ 
तष्ट; पृष्टश्च aise मानितश्च यथाविधि । 
प्रतियास्यति धर्मज्ञ शीघ्रमामन्त्र्यतां जनः ॥ 
शतं वाहसहस्नाणां तण्डुलानां वपुष्मताम्‌ | 
अधुतं तिलक्नद्स्य प्रयात्वग्रे महाबल ॥ 
चणकानां कुलित्थानां माषाणां SATA च | 
अतोऽतुसूपं स्नेहं च गन्धं संक्षिपमिव च ॥ 
सुवर्णकोट्यो बहुला हिरण्यस्य शतोत्तराः | 
अग्रतो भरतः कृत्वा गच्छत्वग्रे समाना ॥ 


~e 


अन्तरापणवीथ्यश्च सव च नटनतेका। 
सदा नार्यश्च बहवो नित्यं योबनशालिन! ॥ 
भरतेन तु साधं ते यान्तु सेन्यानि चाग्रतः 
Sara Tera (eats सुसमाहितान्‌ ॥ 
कमीन्तिकान वर्धकितः कोशाध्यक्षांच नेगमान्‌। 
मम agan सवाः कुमारान्तःपुराणि च ॥ 
काञ्चनीं मम पत्नी च दीक्षायां TA कमणि | 
अग्रतो भरतः कृत्या गच्छत्वग्रे महायशा ॥ 

( alo रा० उत्तर० ९९ 1 १७-२५) ˆ 


“>>> 


— 


ae 
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१८४ ॐ तँ रामचन्द्रमनिशं इदि भावयासि ॐ 


“नेमिषारण्यमें सैकड़ों धर्मज्ञ पुरुष उस परम इसके प्रवर्तक वणिक्‌ एवं व्यवसायी ay भी 
उत्तम और श्रेष्ठ महायज्ञको देखकर इृतार्थ हों। करें । समस्त नट और नर्तक भी जाडे व याग 
mia लक्ष्मण ! शीघ्र छोगोंको आमन्त्रित करो और रसोइये तथा सदा युवावस्थासे सुशोभित a | 
जो लोग आयें, वे सब विधिपूर्वक तुट पुष्ट एवं सम्मानित feat भी यात्रा करें । मरतके साथ आगे-भआगे सेना \ 
होकर लौट | महाबठी सुमित्राकुमार ! लाखों aa भी जाये । महायराखरी भरत शाखवेत्ता विद्वानों 
ढोनेवाले TY पुष्ट दानेवाळे चावळ लेकर और दस बाढकों, Fal, एका चित्तवाले ब्राह्मणों, काम ada 
हजार पशु तिळ, मूँग, चना, कुल्थी, उड़द और नोकरों, बढ़इयों, कोषाध्यक्षों, वैदिकों, मेरी सब माताओं 
नमकके बोझ लेकर आगे चले। इसीके अनुरूप घी, कुमारोंके अन्तःपुरों ( भरत आदिकी feat ), ग्री 
तेल, दूध, दही तथा बिना घिसे हुए चन्दन और पत्नीकी सुवर्णमयी प्रतिमा तथा यज्ञ-कर्मकी Aum 
बिना पिसे हुए सुगन्धित पदार्थ भी भेजे जाने चाहिये | जानकार ब्राह्मणोंको आगे करके पहले ही यात्रा करे |! | 
भरत at करोड़से भी अधिक सोने-चाँदीके सिक्के Tad महाबल्ली नरश्रेष्ठ श्रीरामने सेवकॉसहित महा- | | 
साथ लेकर पहले ही जायँ और बड़ी सावधानीके साथ तेजखी नरेशोंके ठहरनेके लिये बहुमूल्य वासस्थान बनाने | 
यात्रा करें । मागें आवश्यक वस्तुओंके क्रय-विक्रयके (रे आदि लगाने ) के लिये आदेश दिया तथा धे 
fed जगह-जगह बाजार भी ont चाहिये; अतः के समो सी i ty 


श्रीराम सुर-मुनि-रक्षक 


शरमङ्गाश्रममे ब्रहुत-से वानप्रस्थ मुनि पधारे | उन्होंने केबल अपने डी 550) aod श्र 

के अयना अपनी रक्षन हि रहे. = वळ अपनें ही कायसे वनमें तो प्रवेश करना ही 

की | तब धर्मात्मा श्रीरामने उनसे कहा-- ( इसके साथ ही आपलोगोंकी सेवाका सौभाग्य भी 

नेवमर्हथ मां वक्तमाज्ञाप्योडहं तपखिनाय | इ भरत हो जायगा ) | राक्षसोंके द्वारा जो आएको 
के Rees यह कष्ट पहुँच रहा है aes कि 

केवलेन स्वकार्येण Ag वनं मया ॥ 7 Te इसे दूर करनेके लिये ही 

विप्रकारमपाकरष्टु Aon ताके आदेशका पालन करता हुआ इस बनमें 
$ रासभेवतामिमम्‌। आया हूँ। आपलोगों A ee 

पितुस्तु निर्देशकरः प्रविष्टोऽहं आया ६ । आपलोगोंके प्रयोजनकी सिद्विके डिये मैं 
EE देत eR 6 NN अर 

भवतामथसेद्रचथमागतोऽहं इंचा हू | आपकी सेवाका अ 

(सिचा नति च्छया AA मेरे जिये यह वनवास महान्‌ पादा 

aoe Bs भविष्यात महाफलः ॥ होगा | तपोधनो | मैं तपखी सुनियोसे शत्रुता रखनेवाले 

त नक य हन्तुमिच्छामि राक्षसान्‌। उन राक्षसोंका gai संहार करना चाहता £1 आप 

¦ सम्रातुर्म तपोधनाः ॥ सब महरि भाईसहित मेरा पराक्रम देखें । 
( वा० रा०, अरण्य» ६ | २२-२५) उन तपोधनोंको इस प्रकार आश्वासन देकर उन्हींके 


¢ 3 थ ry w z o 
सुनिवरो | आपलोग मुन्नसे इस प्रकार प्रार्थना न आरामचन्द्रजी भाई और पत्नीसहित सुतीक्ष्ण मुनिके 
आश्रममें गये | वे मुनि पद्मासन लगाये ध्यानमग्न होकर 


करें | मैं तो त्रपखी महात्माओंका 
1 मह आज्ञापाठक हूँ। ३३ थे | श्रीरामने उनके निकट जाकर कहां-- 
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— अपना परिचय देना 

mad भगवन्‌ भवन्तं द्रष्ड्मागतः । 

त्माभिवद धर्मे मह सत्यविक्रम ॥ 
( ato To, अरण्य ७ । ६ ) 


तत्यपराक्रमी धर्म महर्षे ) भगवन्‌ | में राम हूँ 
रर यहाँ आपका दर्शन करनेके लिये आया हूँ; अतः 
आप मुझसे बात कीजिये | 

यह सुनकर धीर महर्षि सुतीक्ष्णने अपनी आँखें खोल 
दी और तुरंत उठकर धर्मात्मा ओंमे ag श्रीरामका अपनी 
दोनों भुजाओंसे गाढ आलि्श्षन किया | तदनन्तर वे इस 
प्रकार बोळे--'रघुकुलभूप्रण श्रीराम | आपका स्वागत है | 
इस समय आपके पदार्पणसे यह आश्रम सनाथ हो गया | 
मैं आपकी ही प्रतीक्षामें था इसलिये अबतक इस पृथ्वीपर 
शरीरका त्याग करके देवलोक ( ब्रह्मधाम ) में नहीं गया । 


| मैंने तपस्याद्वारा जो पुण्यळोक अर्जित किये हैं) उनमें सीता 


और लक्ष्मणसहित आप विहार करें ।? यह सुनकर श्रीराम- 
ने कहा-- 
अहमेवाहरिष्यामि स्वर्यं लोकान्‌ महापुने । 
आवासं त्वहमिच्छामि प्रदिष्टमिह कानने ॥ 
भवान्‌ सर्वत्र कुशलः सर्वभूतहिते रतः | 
आख्यातं शरभङ्गेन गौतमेन मदात्मना ॥ 
(ato wo, अरण्य ७। १४-१५ ) 
'महामुने ! वे लोक तो मैं खयं ही आपको प्राप्त 
कराऊँगा | इस समय तो मेरी यह इच्छा है कि आप 
बतायें कि मैं इस बनमें अपने ठहरनेके लिये कहाँ कुठिया 
बनाऊं | आप समस्त प्राणियोंके feck तसर बथा 
इइरोक और परछोककी सभी बातोंके ज्ञानमें निपुण हैं, 
यह्‌ बात मुझसे गौतमगोत्रीय महात्मा शरमङ्गने कही थी ।' 


सीताको अपने साधुरक्षा-ब्रतका परिचय देना 


श्रीरामके यों कहनेपर मिन बड़े हर्षत॑ मधुर वाणीमें 
कहा--'औराम | यही आश्रम सब प्रकारसे उत्तम है | अतः 
भप यहीं सानन्द निवास कीजिये | इस आम्रेमर्म 
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उपद्रवके सिवा और कोई दोष नहीं है ।? श्रीराम बोले--“मैं 
इस आश्रमर्मे अधिक कालतक्र नहीं ठहर सकूँगा ।? at 
कहकर उन्होंने रात्रिमे वही निवास किया और प्रातःकाल 
सुतीक्ष्णते विदा छे वे तीनों वहसि आगेको चल दिये । मागम 
सीताने श्रीरामसे निस्पराध प्राणियोंको न मारने और अहिंसा- 
धर्मका पालन करनेके लिये अनुरोध किया | 
“चौदह वषै वनमें रहना है, अतः धर्मानुष्ठान एवं वानप्रस्थः 
धर्मका सविधि पालन करना चाहिये |” यह सुझाव श्रीजानकी- 
ने दिया | इसपर श्रीरघुनाथ बोले 
हितमुक्तं त्वया देवि स्निग्धया सदृशं वचः I 
कुलं व्यपदिशन्त्या च धर्मज्ञे जनकात्मजे ॥ 
किं नु वक्ष्याम्यहं देवि त्वयेवोक्तमिदं वचः । 
ahaa चापो . नारवशब्दो भवेदिति ॥ 
ते चार्ता दण्डकारण्ये शुनयः संशितव्रताः । 
मां सीते खयमागम्य शरण्यं शरण गता; ॥ 
वसन्तः कालकालेषु वने _ मूलफलाशनाः | 
न लभन्ते सुखं भीर राक्षसः RAAT ॥ 
A ah नरमांसोपजी oN a र 
भक्ष्यन्ते राक्षसेभींमेर्नरमांसोपजीविभिः । 
ते भक्ष्यमाणा सुनयो दण्डकारण्यवासिनः ॥ 
असानभ्यवपद्येते मामूचुद्विजसत्तमा: | 
मया तु वचनं श्रुत्वा तेषामेवं मुखाच्च्युतम्‌ ॥ 
कृत्वा वचनशुभ्रूषां वाक्यमेतदुदाहतम्‌ । 


प्रसीदन्तु भवन्तो मे हीरेषा तु ममातुला ॥ 
यदीदशेरह विग्रैरुपस्थेयेरुपसितः | 


किं करोमीति च मया व्याहृतं द्विजसंनिधी ॥ 

(ato To, AWA १९ । २--९ ) 

देवि | धर्मको जाननेवाडी जनककिशोरी | तुम्हारा 

मेरे उपर स्नेह है, इसलिये तुमने मेरे हितकी बात 
कही है | क्षत्रियोके कुलधर्मका उपदेश करते इए 
तुमने जो कुछ कहा है, वह तुम्हारे ही योग्य दै | 
देवि | मैं तुम्हें क्या उत्तर दँ? तुमने ही पहले यह्‌ बात 
कडी दै कि क्षेत्रियकोग इसळिये धनुष धारण करते हैं 
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कि किसीको दुखी होकर हाहाकार न करना पड़े । ( यदि 
कोई दुःख या संकटमें पड़ा हो तो उसकी रक्षा की 
जाय । ) सीते | दण्डकारण्यमें रहकर कठोर त्रतका 
पाळन करनेवाळे वे मुनि बहुत दुखी हैं, इसीलिये मुझे 
शरणागतवत्सळ जानकर वे खयं मेरे पास आये और 
शरणागत हुए | भीरु ! सदा ही वनमें रहकर FOAR 
आहार करनेवाले वे मुनि इन क्रूरकर्मा राक्षसोंके कारण 
कभी सुख नहीं पाते | मनुष्योंके मांससे जीवननिर्वाह 
करनेवाले ये भयानक राक्षस उन्हें मारकर खा जाते हैं | 
उन राक्षसोंके ग्रास वने हुए वे दण्डकारण्यत्रासी द्विज- 
श्रेष्ठ मुनि हमळोगोके पास आकर मुझसे बोळे---'प्रभो | 
हमपर अनुग्रह कीजिये |! उनके मुखसे निकली हुई इस 
प्रकार रक्षाकी पुकार सुनकर और उनकी आज्ञा-पाळन- 
रूपी सेवाका. विचार मनमें लेकर मैने उनसे यह वात 
कही | 'महर्षियो | आप-जैसे ब्राह्मणोंकी सेत्रामें मुझे सयं 
ही उपस्थित होना चाहिये था, परंतु आप खयं ही 
अपनी रक्षाके लिये मेरे पास आये, यह मेरे लिये अनुपम 
लजाकी बात है; अतः आप प्रसन्न हों | बताइये, में 
आपलोगोंकी क्या सेवा करूँ !? यह बात मैंने उन 
ब्राह्मणोके सामने कही |”? 
area समागम्य वागियं सपुदाहूता | 
ाक्षसेदण्डकारण्ये बहुभिः . कामरूपिभिः I 
अदिताः स भृशं राम भवान्‌ नस्तत्र रक्षतु । 
होमकाले तु सम्प्रप्ते TRSY चानघ |l 
धर्पयन्ति सुदुर्धषा राक्षसाः पिशिताशनाः | 
agdam च तापसानां TIRET ॥ 
गति मृगयमाणानां भवान्‌ नः परमा गतिः | 
कामं तप!प्रभावेण शक्ता हन्तुं निशाचरान्‌ ॥ 
चिराजिंतं न चेच्छामस्तपः खण्डयितुं वयम्‌ | 
बहुविध्न॑ तपो नित्यं दुश्चरं चेव राघव | 
तेन शापं न मुञ्चामो भक्ष्यमाणाश्च राक्षस! | 


तदर्यमानान्‌ रक्षोभिदण्डक्ारण्यनासिभिः ।। 
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oo प्या ची 
रक्ष स्त्व सह शत्रा लन्नाथा हि वयं बने। | = 
मया AIGA: YA कायेन परिपालनम्‌ | ६ 
ऋषीणां दण्डकारण्ये संश्रुतं जनकात्मज्ञ। | 1 
श्रुत्य च न शक्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रवम्‌ | | १ 
पुनीनामन्यथा कतुं सत्यमिष्टं हि मे सदा| | १ 
अप्यहंजीवितं Fat तवां वा सीते सलक्ष्मणाम्‌ | | ¦ 
न तु प्रतिज्ञा संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषत; | | ˆ 
तदवश्यं मया कार्यसूपीणां परिपालनम्‌ ॥ | ˆ 
अनुक्तेनापि वेदेहि प्रतिज्ञाय कथं पुनः | 
मम स्नेहाच्च सौहार्दादिदमुक्तं त्वया वचः ॥ i 
परितुष्टोऽस्म्यहं सीते न ह्यनिष्टो$नुशास्यते | 
सदं चालुरूपं च कुलस्य तब शोभने | | 
सधमंचारिणी मे त्वं प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥ । 
(Alo Wo, अरण्य० १० | १०-२१) i \ 

| 


“तव उन सभीने मिळकर अपना मनोभाव इन 
वचनोंमें प्रकट किया--“श्रीराम ! दण्डकारण्ये 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले बहुत-से राक्षस रहते 
हैं | उनसे हमें बड़ा कट पहुँच रहा है, अतः वहाँ 
उनके भयसे आप हमारी रक्षा करें । निष्पाप रघुनन्दन | 
अग्निहोत्रका समय आनेपर तथा पर्वके अवसरोंपर ये 
अत्यन्त दुर्धर्ष मांसभोजी राक्षस हमें धर दबाते हैं। 
ाक्षसोके द्वारा आक्रान्त AANS हम तपसी तापस सदा 
अपने लिये कोई आश्रय ढूँढ़ते रहते हैं, अतः आप ही 
हमारे परम आश्रय हों | रघुनन्दन | यद्यपि हम तपस्या 
के प्रभावसे इच्छानुसार इन राक्षसोंका वध करनेमें सम 
है, तथापि चिरकाठ्से उपार्जित किये हुए तपको खण्डित 
करना नहीं चाहते; क्योंकि तपमें सदा ही बढ़ते 
किन आते रहते हैं तथा इसका सम्पादन वरत ही 
कठिन होता है | यही कारण 


3 


है कि राक्षसोंके प्रास 
बन जानेपर भी हम उन्हें शाप नहीं देते, इसर 


दण्डकारण्यवासी निशाचरोंसे पीडित हुए हम तापसी 
भाईसहित आप रक्षा करें; क्योंकि इस-वनमें अब आप ही 


\ 


Cx | 
aa, — 


वा —? 


5 


° XV a 


A Nn 


0)... 
मै अपने प्राण 


ठिये आवश्यक HA 


= जनकनान्दांन ह न्य >> खत. दण्डकारण्यमें ऋषियोंकी 
त सुनकर मैन पूर्णरूपसे उनकी रक्षा करनेकी 
gical वी है | gia सामने यह प्रतिज्ञा करक 
अत्र मै जीते-जी इस प्रतिज्ञाको मिथ्या नह कर AHA; 
क्योंकि सवा पात मझे सदा ही प्रिय हे | सीते ! 
छोड़ सकता हँ, तुम्हारा और लक्ष्मणा 


Agar कर सकता टू, किंतु अपनी aaah, 


व्रत; आह्मगेके लिये की गयी प्रतिज्ञाकी मैं कादा 


तठिये ऋषियोंकी रक्षा करना मेरे 
। वरिदेहनन्दिनि | ऋषियोंके 
थी; 
कर 


नहीं तोड़ सकता | 


बिना कहे ही उनकी मुझे रक्षा करनी चार्हिय 
फिर जब उन्होंने खयं कहा और मेने प्रतिज्ञा भी ° 


२ ढी, तत्र अब उनको रक्षा कैसे मुँह मोड़ सकता हूँ ! 
पीते | तुमने स्नेह और सौहादवश जो Bee स वात 


Ait जो अपना 
उपदेश नहीं देता | 


कही हैं, इससे में बहुत संतुष्ट 
प्रिय न हो, उसे कोई हितकर 
शोभने | तुम्हारा यह कथन तुम्हारे योग्य तो है ही, 
तुम्हारे कुळके भी gin अनुरूप है | तुम मेरी सह 
धर्विणी हो और मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हो ।” 


महात्मा श्रीरामचन्द्रजी अपनी प्रिया मिश् शलेशकुमारी 
सीताते ऐसा वचन कहकर हाथमे धनुष ले लक्ष्मणके साथ 
रमणीय तपोवनोमें विचरण करने लगे | 


महर्षि च्यवनके आज्ञानुसार लवणासुरका वध 


श्रीरामके राजदरतारमे एक दिन महर्षि च्यवन AIF 
पस्वियोंके साथ उपस्थित हुए । समाचार पाते ही मर्यादा 
पुरुषोत्तम अर्चन-द्रव्य लेकर द्वारक उनका स्वागत करने 
गये । उन्हे उत्तम आसन देकर) अर्ध्येपाद्यादिसे उनका 
पूजन करके श्रीरामने उनसे हाथ जोड़कर कहा 


क्िमागमनक्रायं वः किं करोमि समाहितः | 
श्‌ Ane ~ + 
बञाप्योऽहं महपींणां सर्वकामकरः सुखम्‌ l 
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द॑ राज्यं च सकल॑ जीदितं च हृदि स्थितम्‌ | 
सर्वमेतद्‌ द्विजा मे सत्यमेतद्‌ AH वः ॥ 
( वाऽ रा०; उत्तर० Ro | १३-१४ ) 


qei | क्रिस कामसे यहाँ आपलोगेंका 
झुभागमन हुआ है ! में एकाग्रचित्त होकर आपकी 
क्या सेवा करूँ १ यह सेवक आपको आज्ञा पान्त योग्य 
है । आदेश मिळनेपर में बड़े gad आपका सभी 
इच्छाओंको पूर्ण कर सकता हूँ । यह सारा राज्य, इस 


इृदयक्रमळमें विराजमान यह जीवात्मा तथा वह मेरा 
में आपके 


सारा वैभव ब्राह्मणोंकी Hal 194 ही 


समक्ष यह सच्ची बात कहता हूँ । 


श्रीरामकी यह बात सुनकर ऋ्पियोंने उन्हें साधुवाद 
दिया और मधुको प्रात हुए वर तथा CAMS’ के अत्याचार 
का वर्णन करके उससे प्राप्त होनेवाठे भवको दूर करनेके 
लिये खुनाथजीते प्रार्थना की । श्रीरामने लवणासुरके 
आहारविहारके विषयर्मे पूछा आर agaa रुचि जानकर 
उन्हें ळवण-वधकें कार्ये नियुक्त किया | साथ ही agh 
राज्यपर AGH अभिषेक करके उन्ह लबणासुरके AeA 
श्रीरामकी आज्ञाके अनुसार 
दिया और एक मासके बाद 
aq भी प्रस्थान क्रिया | रास्तेमे वे एक रात वाल्मीकिके 
आश्रमपर ठहरे ओर वहा सीताके दो पत्रका जन्म सुनकर 
्रसन्नतापू्वेक प्रस्थान करक यमुना-तटयर पहुँचे । मुनिवर 
च्यवनने शत्रुन्नको लवणासुरके झूलकी शक्तिका परिचय देते 
सुनाया | लवणासुर जब्र 
उसी समय aga मधुपुरीके 


बचेका उपाय बताया । 
gata सेनाको आगे भेज 


हुए, मांधाताक वधका प्रसङ्ग 
लिये बाहर निकला? 


AER 
द्वासर डट गये | SA लवणासुरसे उनका युद्ध हुआ 
और वह असुर उनके हाथसे मारा गया | शुने मधुरापुरी 


पयोध्याकी ओर प्रस्थित हुए | 


। बसाकर AREA AWA > A 
ठरे और वहाँ रामचरितका 


मार्गमे वाल्मीकिके आश्रमपर 
गान सुनकर aaa 
घे श्रीराम आदिसे मिळे और 


मधुरा लौट गये | 


हो उठे | बसे अयोध्यामे आकर 
एक सप्ताहके पश्चात्‌ पुन 


2 ROT 


y 
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वविण ¬ नर 


श्रीरामके कुछ विशिष्ट गुण 


श्रीरामकी नियम-निष्ठा 


TAG निषादराज गुह प्रार्थना करते हैं-- 
(कृपा करिअ पुर धारिअ पाऊ |? लेकिन मर्वादापुरुषरोत्तमने 
तो वनवासका ब्रत लिया है | अतः निषादराजकी सेवा वे 
केसे स्वीकार कर सकते हैं | तमसा-तटसे चलकर श्रीरघुनाथजीने 
शीतसलिला, ऋृपि-मुनिसेविता दिव्य नदी गङ्गाका दर्शन 
किया | उनके दर्शनसे श्रीरामको बड़ी प्रसन्नता हुई | 
AFG गङ्गाके किनारे पहुँचनेपर वहीं रात्रिवासकी 
इच्छा प्रकट की | 

TA Fed अच्छा? कहकर लक्ष्मण और सुमन्त्र एक 
वृक्षके पास गये | वहाँ पहुँचकर सव लोग wa नीचे 
उतरे | सुमन्त्रने धोड़ोंको खोल दिया ओर वृक्षके नीचे 
बैठे हुए श्रीरामके पास जाकर वे हाथ जोड़े खड़े हो गये | 
शङ्गवेरपुरमे “गुह'नामका एक निषाद राजा राज्य करता 
था | ae श्रीरामक्रा मित्र था और उन्हें अपने प्राणोंके समान 
प्रिय था । श्रीरामचन्द्रजीके पधारनेका समाचार सुनकर 
निषादराज गुह बूढ़े मन्त्रियों और बन्धु-बान्धवोंसे घिरा 
हुआ व्हा आया | उसे दूरसे आया देख श्रीरामचन्द्रजी 
लक्ष्मणके साथ आगे बढकर उससे मिळे | श्रीरामको 
तापसवेषमें देखनेपर उसे दुःख हुआ और उसने रुनाथजीको 
TA ल्गाकर कहा--'औ्रीराम ! आपके लिये जेते 
अयोध्याका राज्य है, उसी प्रकार यह राज्य भी है | बताइये, 
मैं आपकी क्या सेवा करूँ ! आप-मैसा प्रिय अतिथि 
T ga z आपका सवगत है | यह सारी भूमि 

६ | हम आपके सेवक हैं और आप हमारे खामी; 
आप हमारे इस UAA शासन करें | ये भक्ष्य, भोज्य, 
पेय और ie èa पदार्थ सेवार्मे उपस्थित हैं । उत्तम TĚ 
तथा Agh लिये खाना-दाना भी उपस्थित हैं । आप 
इन्हें स्वीकार करें | गुहके यों कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने 
इस प्रकार उत्तर दिया-- 


गुहके द्वारा दी हुई वस्तुको लीटाना और घोडोके 
खाने-पीने आदिकी व्यवस्थाके लिये आदेश देना 


Jdi बुवाणं तु राघवः प्रत्युवाच ह | 
ARAT GEA भवता सर्वदा वयम्‌ ॥ 


पद्भ्यामभिगमाच्चेत्र स्नेहसंदर्शनेन च। 
भुजाय्यां साघुदत्ताभ्यां' पीडयन्‌ TETEE ॥ 
REN त्वां गुह पश्यामि हयरोगं सह बान्धनः | 
अपि ते कुशल राष्ट्र RAT च वनेषु च॥ 
यत्‌ सविद भवता किंचित्‌ ग्रीत्या UOT RETA | 
सर्वे तदनुजानामि नहि वते प्रतिग्रहे ॥ 
कुशचीराजिनधरं TEAST च माम्‌। 
विद्धि प्रणिहितं धे तापसं वनगोचरम्‌ ॥ 
Tar खादनेनाहमर्थी नान्येन केनचित्‌ | 
एतावतात्र भत्रता भविष्यामि सुपूजितः ॥ 
एते हि दयिता राज्ञः पितुर्दशरथस्य मे । 
एतेः सुविहितेरशवर्भ विष्याम्यहमर्चितः ॥ 
( वा० Tos अयोध्या ५० | ४०-४६ ) 


गुहके यों कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने उसे इस कार | 


उत्तर दिया--“सखे ! तुम्हारे यहाँतक das आने और 
स्नेह दिखानेसे ही हमारा सदाके लिये भळीमति 
पूजन---खागत-सत्कार हो गया | तुमसे मिळनेपर हमें 
बड़ी प्रसन्नता हुई है ।: फिर श्रीरामने अपनी दोनों 
गोळगोळ भुजाओंसे gen अच्छी तरह आलिङ्गन 
करते हुए कहा---“गुह ! सौभाग्यकी बात है कि मैं 
आज तुम्हें बन्धु-बान्धवोंके साथ खस्थ एवं सानन्द देख 
रहा हूँ बताओ, तुम्हारे राज्यमें, मित्रोंके यहाँ तथा 
wild सर्वत्र कुशछ तो है? तुमने प्रेमवश यह जो 
कुछ सामग्री प्रस्तुत की है, इसे स्वीकार करके मैं Ge 
वापिस ले जानेकी आज्ञा देता हूँ; क्योंकि इस समब 
दूसरोंकी दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण नहीं करता 
अपने उपतोगमें नहीं हाता | वल्कळ और मृगचर्म धारण 
करके ROACH आहार करता हूँ और धर्ममें खित 
रहकर तापसवेरामें वनके भीतर ही त्रिचरता हूँ । हे 
दिनों तुम मुझे इसी नियममें स्थित जानो | इन सामग्रि योग 
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= धोड़ोंके ठ वस्तु है, दीली इत साव मत्रि रण caw ee वस्तु है, उसीकी इस समय मंत्रिहि राम उठाइ प्रबोधा । तात धरम मतु तुम्ह सवु सोधा॥ 


आवश्यकता दै; दूसरी किसी वस्तुकी नहीं | 
gia खिळा-पिठा देनेमात्रसे तुम्हारे द्वारा मेरा पूर्ण 
दकार हो जायगा । ये घोड़े मेरे पिता महाराज 
go बहुत प्रिय हें । इनके खाने-पीनेका छुन्दर 
प्रबन्ध कर देनेसे मेरा भछीभाँति पूजन हो जायगा | 


तब गुहने अपने सेबकोंको उसी समय यह आज्ञा दी— 
qa धोड़ोंके खाने-पीनेके fer आवश्यक वस्तुएं शीघ्र 
लाकर दो ।? तयश्चात्‌ वल्कका उत्तरीय-वस्त्र धारण 
करनेवाले श्रीरामने सायंकालकी संध्योपासना करके भोजनके 
नामपर स्वयं लक्ष्मणका छाया हुआ केवल जळमात्र पी 
छिया | फिर पत्नीसदित श्रीराम भूमिपर ही तृणकी इष्ट्या 
बिछाकर सोये । उस समय लक्ष्मण उनके दोनों चरणोंको 
Mew at कुछ दूरपर हट आये और एके बृक्षका 
सहारा लेकर बैठ गये । गुह भी सावधानीके साथ धनुष 
धारण करके सुमन्त्रके साथ बैठकर सुमित्राकुमार लट्ष्मणसे 
बातचीत करता हुआ श्रीरामकी रक्षाके लिये रातभर 
जागता रहा | 
कहेहु सत्य ag सखा सुजाना | सोहि दीन्ह Ag आयसु आना॥ 
बरष चारिद्स बासु बन gA व्रत वेषु अहारु । 
ग्राम बासु नहिं उचित सुनि Gets WAT दुखु भारु ॥ 
( श्रीरामचरित०, अयोध्या" ८८ ) 


श्रीरामचन्द्रजीने कद्दा--“हे सुजान सखा ! ठुमने जो 
कुछ कहा, सब सत्य है :त पिता ने क्रो और ही 
कुछ कहा; सब सत्य है । परंतु पिताजीने सुझकी आर हू 
= ~ ` as वर्षतक 

आशा दौ हे । [ उनके आज्ञानुसार ] मुझे चौदह वर्षतः 
मुनियोंका त्रत और Sa धारणकर और मुनियोके योग्य 
आहार करते हुए वनमें दी बसना दै, सॉबके भीतर निवास 


करना उचित नहीं है |! यह सुननेपर गुहको बड़ा दुःख हुआ | 


gea अनुरोध 
महामन्त्री सुमन्त्र चाहते दै-प्रार्थना करते हैं और 
रे सूचित करते हैं कि महाराज दरथकी यही इच्छा 
कि श्रीराम अयोध्या लौट चलें; fa श्रीखुनाथ अपने 


AR te हैं | साथ di पिताकों FAA होश इसका उन्‍हें 
पूस ष्यान है | 
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fata दधीच हरिचंद नरेसा। सहे धरम हित कोटि कलेसा॥ 
रंतिदेव बलि भूप सुजाना। धरमु धरेउ सहि संकट नाना ॥ 
धरमु न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुरान बखाना ॥ 
मैं सोइ धरसु सुलभ करि पावा | तजे Ag पुर अपजसु छावा ॥ 
संभावित कहुँ अपजस लाहू । मरन कोटि सम दारुन दाहू ॥ 
तुम्ह सन तात बहुत का कहऊ। दिएँ उतरु फिरि पातकु लहऊ ॥ 

पितु पद गहि कहि कोटि नति बिनय करब कर जोरि । 

चिंता कवनिहु बात के तात करिअ जनि मोरि ॥ 
तुम्ह पुनि पितु सम अति हित मोरें। बिनती करज तात कर जोरे॥ 
सब बिधि सोइ करतव्य तुम्हारं। दुख न पाव पितु सोच हमार ॥ 
( श्रीरामचरित ०) अयोध्या ० ९४ | १-४३ ९५) SR | १) 


श्रीरामजीने मन्त्रीको उठाकर AA Fara हुए समझाया 
aa! आपने तो धर्मके सभी सिद्धान्तोको छान 
डाला है | शिवि, दथीचि और राजा दसिश्रद्धने धर्मके लिये 
करोड़ों ( अनेकों ) कष्ट रहे थे | बुद्धिमान्‌ राजा रन्तिदेव 
और बलि TAA संकट सहकर भी धर्मको पकड़े रहे 
( उन्होंने धर्मका परित्याग नहीं किया ) । वेद्‌, शास्त्र और 
पुराणोंमे कहा गया हैं कि सत्यके समान दूसरा धर्म नहीं 
हे । मैंने उस धर्मकी सहज ही पा लिया दै । इस [ सलरूपी 
धर्म ] का त्याग करनेसे तीनों लोकोंमें अपयश छा जायगा | 
प्रतिष्ठित पुरुषके लिये अपयशकी प्राति करोड़ों मृत्युके समान 
भीषण संताप देनेवाली है । तात ! मैं आपसे क्या कट ! 
Sone उत्तर देनेमें भी पापका भागी होता हूँ | 

“आप जाकर विताजीके चरण पकड़कर करोड़ों 
नमस्कारके साथ-ही-साथ हाथ जोड़कर विनती करियेगा 
(तात | आप मेरी किसी बातकी चिन्ता न करें |? 

cart भी पिताके समान ही मेरे बड़े Rat हैं | 
“तात LÄ हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हँ--'आपका 
भी शव प्रकारे वही कर्तव्य हे, जिसमे पिताजी इमलोगोके 
gat दुःख न पाये ॥ 

निर्जन वनमें निवासकी इच्छा 

श्रीरामने we ही वटका दु मंगाया और 
अपनी कोमल स्निग्ध सघन jaa अल्कोंकों जटाका रूप 
दे दिया 
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नेदानीं शुह योग्योऽयं वासो मे सजने वने | 

अवश्यमाश्रसे वासः कर्तव्यम्तद्वतो विधि! ॥ 

सोऽहं गृहीत्वा नियमं तपस्िजनभूषणम्‌ | 

हितकामः Agda: सीताया लक्ष्मणस्य च ॥ 

जटाः कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोधक्षीरमानय | 

9 ततक्षीरं राजपुत्राय गुहः क्षिप्रसुपाहरत्‌ ॥ 

( वार To, अयोध्या ५२ | ६६-६८ ) 

'निपादराज गुह ! इस समय मेरे लिये ऐसे वनमें 

रहना उचित नहीं हैँ, जहाँ जनपदके छोगोंका आना- 

जाना अधिक होता हो; अव IRA मुझे निर्जन वनके 

आश्रममें ही वास करना होगा | इसके लिये जटा धारण 

आदि आवश्यक त्रिविका सुझे पालन करना चाहिये | 

अतः RAER आहार और पृथ्वीपर शयन आदि 

नियमोंको प्रहण करके मैं सीता और छक्ष्मणकी अनुमति 

लेकर पिताका हित करनेकी इच्छासे सिंरपर तपसी 

जनोके आभूषणरूप जटा धारण करके यहाँसे वनको 

जाऊंगा । मेरे केशांको जटाका रूप देनेके लिये तुम 

बड़का दूध छा दो ॥ गुहने तुरंत ही बड़का दूध 
छाकर श्रीरामको दिया | 

लङ्का-नगारीमें प्रवेश करनेसे अस्वीकार 
विभीषणके राज्याभिपेकका अवसर आया; तत्र भी 
थीरामने नगरमें न जानेका नियम-पालन करते हुए कहा 


तुम्ह कपीस अंगद नल नीला | 


Wad मारुति नयसीला ॥ 
सब मिलि जाहु बिभीषन साथा। 
सारेहु तिलक ma रघुनाथा ॥ 


पिता बचन में नगर न आवई। 
आपु सरिस कपि अनुज TAS ॥ 
( श्रीरामचरित०, लंक्रा० १०५ | १०२) 
श्रीरखुनाथजीने लक्ष्मणसे कद्दा--धुम, वानरराज सुग्रीव 
5 है] 


अंगद, नळ, नीळ, जाम्बवान और मारुति--सब नीतिनिपुण 
लोग मिलकर विभीषणके साथ जाओ और उन्हें राजतिलक कर 
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दो | पिताजीके वचनोंके कारण में नगरमें नहीं जा सक्त 
पर अपने ही समान वानर ओर छोटे भाईको भेजता नी 
श्रीरामके व्यवहारकी उदार मर्यादा और याहु, 
रावणदूत शुक-सारणको अभयदान \ 
रावणने शुक नामक राक्षसको विभीषणके पीछे TAR | 
बनाकर भेजा था | उते वानरोने पकड़कर बहुत सताया । 
श्रीरामने FIJAR उसे बन्धनमुक्त कर दिया | उसने ङग 
लौटकर सागरमें पुछ बॉधकर वानरसेनाके आनेकी और उसन 
अपार शक्तिकी रावणको सूचना दी | तब रावणने झुक औ 
सारणको TAC ATA रामकी सेनाके भीतर रहने और Fi 
का गुप्त भेद देनेके लिये नियुक्त किया । वे दोनों वाना 
aaa आवे, परंतु विभीषणके द्वारा पहचान लिये as 
कारण केद कर लिये गये | दोनोको जब श्रीरामचन्द्रजीवे 
सामने लाया गया, तव वे अपने जीवनसे निराश हो गये और 
बोले--'प्रभो | हम दोनों रावणके द्वारा आपकी तेनाके! 
विषय आवश्यक जानकारी प्रात करनेके लिये भेजे गये ^ 
R |? यह सुनकर हँसते हुए श्रीरामने कह। -- 
यदि इष्टं बलं सवे चयं वा सुसमाहिता! | 
यथोक्तं वा कृतं कायं छन्दतः प्रतिगम्यताम्‌ ॥ 
अथ किंचिददृष्टं वा भूयस्तदू KETA: | 
विभीषणो वा कार्स्न्येन पुनः संदशेयिष्यति ॥ 
न चेदं ग्रहणं प्राप्य भेतव्यं जीवितं प्रति | 
न्यस्तशस्त्री गृहीतो च न दूतौ वधमहथः ॥ 
प्रच्छन्नौ च विमुञ्चेमौ चारौ रात्रिंचरावुभो | 
agaa सततं विभीषण AFAN 
प्रविश्य महतीं लङ्कां yaga धनदानुजः | 
वक्तव्यो रक्षसां राजा यथोक्तं वचनं मम | 
यद्‌ बलं स्वं समाश्रित्य सीतां मे हृतवानसि | 
तद्‌ दर्शय यथाकामं ससैन्यश्च सबान्धवः | 
श्रः काल्ये नगरीं लङ्कां सप्राकारां सतोरणाम्‌ | 
क्षसां च बलं पश्य शरैविध्वंसितं मया | 
क्रोधं भीममहं मोक्ष्ये ससेन्ये त्वयि रावण | 


श्वः काल्ये वज्रवान्‌ वज्रं दानवे ष्विव वासव | 
(alo रा०, Fao २५ | १८-१ | 


p= 


E= =e 
of तुमने सारी सेना देख ठी हो, हमारी सॅनिक 
शक्तिका ज्ञान प्रात कर fem हो तथा एर 
gan सब काम पूरा कर लिया हो तो अव तुम दोनों 
अपनी इच्छाको अनुसार PATI लौट जाओ | 
अथवा यदि अभी कुछ देखना बाकी रह ग्या al 
वो फिर देख छो | त्रिमीपण तुम्हें सत्र कुछ पुनः पूर्ण 
gÀ दिखा देंगे । इस समय जो तुम पकड़ fea 
गये हो, इससे तुम्हें अपने जीवनके विषयमें कोई भय 
नहीं होना चाहिये; क्योंकि aada अवस्थामे पकड़े 
गये तुम दोनों दूत बधक्रे योग्य नहीं हो | बिभीषण l 
ये दोनों राक्षस रावणके गुप्तचर हैं. और छिपकर यहाँका 
भेद लेनेके छिये आये हैं । ये अपने दात्रुपक्ष ( वानर- 
सेना ) में फट डाळनेका प्रयास कर रहे हैं । अब तो 
इनका भंडा फूट ही गया, अतः इन्हें छोड़ दो । शुक 
और सारण | जब तुम दोनों लङ्कामें weal, तब 
कुबेरके छोटे भाई राक्षसराज रावणको मेरी ओरसे यह 
संदेश सुना देना--रावण | जिस बलके भरोसे तुमने 
मेरी सीताका अपहरण किया है, उसे अब सेना और 
बन्धुजनोसहित आकर इच्छानुसार दिखाओ । कल 
प्रातःकाळ ही तुम परकोटे और दरवाजोंके सहित 
उङ्गापुरी तथा राक्षसी सेनाका मेरे बाणोंसे विध्वंस होता 
देखोगे । रावण ! जैसे वज्रधारी इन्द्र दानवोपर अपना 
वज्र छोड़ते हैं, उसी प्रकार मैं कळ सबेरे ही सेनासहित 
तुमपर अपना भयंकर क्रोध छोईँगा l 

एक रावणके अपराधसे सब राक्षस मारे जायेंगे, 

यह सोचकर वे दयामय दुखी होते है 

सुवेल पर्वतपर चढ़नेका विचार करके जिनके पीछे 
amda रहे थे, वे भगवान्‌ श्रीराम हग्रीवसे आर 
घर्मके ज्ञाता, mam विधिज्ञ एवं अनुरागी निशाचर 
विभीषणसे भी उत्तम एवं मधुर वाणीमें बोले 

WS साधु शेलेन्द्रमिम॑ धातुशतेश्चितम्‌ | 
अध्यारोहामहे सर्वे चत्स्यामोऽत्र निशामिमाम्‌ ॥ 
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लङ्कां चालोक्रयिष्यामो निलयं तस्य रक्षसः | 
थेन मे मरणान्ताय हृता भार्या दुरात्मना ॥ 
थेन धमों न विज्ञातो न वृत्तं न कुलं तथा | 
राक्षस्या नीचया बुद्भचा येन तद्‌ गहित॑ कृतम्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ मे वर्तते रोपः कीतिते राक्षसाधमे | 
यस्यापराधान्नीचस्य वधं द्रक्ष्यामि रक्षसाम्‌ || 
एको हि कुरुते पापं कालपाशवशं गतः | 
नीचेनात्मापचारेण कुलं तेन विनश्यति ॥ 
( वा० रा०) युद्ध ० ३८ । ३--७ ) 
मित्रो ! यह पर्वतराज सुवेळ सैंकड़ों धातुऑसे 
मळीमाँति भरा हुआ है | हम संत्र ठोग इसपर चढ़ें और 
आजकी इस रातमें यहीं निग्रास करें | यहाँसे -हमळोग 
उस राक्षसकी निवासभूत छङ्काघुरीका भी अवलोकन 
करेंगे, जिस दुरात्माने अपनी gan लिये ही मेरी 
भार्याका अपहरण किया है | जिसने न तो धर्मको जाना 
है, न सदाचारको ही कुछ समझा © और न 
goat ही विचार किया है; केवळ राक्षसोचित नीच 
बुद्दिके कारण ही वह निन्दित कम क्या है, उस 
नीच राक्षसका नाम लेते ही उसपर मेए रोष जाग 
उठता है | केवळ उसी ATA निश्ाचरके R मै 
समस्त राक्षसोका वध देखूँगा | कालके aH बधा हआ 
एक ही पुरुष पाप करता है, किंतु उस नीचके अपने 
ही दोषसे सारा कुछ न्ट हो जाता है ।' 


रावणको अभयदान 


l tS 
gail उस समय agi न aaa रावण विषद्दीन adh 
a 

बैठा था । सायंकालमे जिसकी प्रभा 

समान अपना प्रभाव खो बैठा था | डा 
शान्त हो गयी हो) उस सूर्यदेवके समान निस्तेज हो गया 
था तथा BHAA समूह कट aaa ada दिखायी देता 
था | उस अवस्थामे श्रीरामने युद्धभूमिम राक्षसराजते KEl— 
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कृतं त्वया कर्म महत सुभीमं 
EENEI कृतस्त्वयाहम्‌ | 
तसात्‌ परिश्रान्त इति व्यवस्थ 
न त्वां Rg नयामि ॥ 
प्रयाहि जानामि रणार्दितस्त्व 
प्रविस्य रात्रिंचराज लङ्काम्‌ | 
आश्वस्य निर्याहि रथी च धन्वी 
तदा ad Tea मे रथस्य; ॥ 
(Alo To युद्ध० ५९ । १४२-१४२ ) 
“रावण | तुमने आज बड़ा भयंकर कर्म किया है, 
मेरी सेनाके प्रधान-प्रधान वीरोंको मार डाला है | 
इतनेपर भी थके हुए समझकर मैं बाणोंद्वारा तुम्हें 
मौतके अधीन नहीं कर रहा हूँ । निशाचरराज | मै 
जानता हूँ तुम युद्धसे पीडित हो | इसलिये आज्ञा देता 
हूँ, जाओ SH प्रवेरा करके कुछ देर विश्राम कर लो | 
फिर रथ और धनुषके साथ निकलना | उस समय 
रथारूद़ रहकर तुम फिर मेरा वळ देखना |? 
अध्यात्मरमायणमें यह प्रसङ्ग इस प्रकार आया है-- 
संग्रामके मध्यमें अपने मुख्य प्रतिदवन्द्दी रावणसे--जो 
बहुत घायल हो चुक्रा था, श्रीराम कहते हैं 
अचुजानामि गच्छ त्वमिदानीं बाणपीडितः I 
IRA लङ्कामाश्चस्य श्वः पद्यसि वलं मम | 
( अध्यात्म०, युद्ध० ६ | २९-३० ) 
“रावण | तुम इस समय मेरे बाणोंसे बहुत आहत 
हो गये हो, भत; मैं अनुमति देता हैँ कि आज sg 
जाकर विश्राम करो | कळ मेरा पराक्रम देख लेना |! 
लक्ष्मणकों TER प्रयोग करनेते रोकना 


इन्द्रजितूने मायासे अपने रथको छिपाकर वानर-सेनापर 
धोर आक्रमण किया | उसने agra वानरोंको घराशायी 
करके भीराम और ळक्ष्मणको भी क्षत-विक्षत कर दिया | 


तव लक्ष्मणने समस्त राक्षसोंके संहारके लिये 
प्रयोगकी अनुमति माँगी | 

TAM ततो रामो लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ | 
नेकस्य हेतो रक्षांसि प्रथिव्यां हन्तुमहसि ॥ 
अयुध्यमानं प्रच्छन्नं प्राञ्जलिं शरणागतम्‌ | 
पलायमानं mi वान हन्तुं TM ॥ 
तस्यव तु वध यत्नं करिष्यामि महाभुज | 
आदेक्ष्यावो महावेगानस्रानाशीविोपमान्‌ ॥ 
तमेनं मायिनं क्षुद्रमन्तर्हितरथं बलात्‌ | 
राक्षसं निहनिष्यन्ति दृष्टा वानरयूथपाः || 

यद्येष भूमिं विशते दिवं वा 
रसातलं वापि नभस्तलं वा। 

एवं विगूढो5पि ममास्रदग्धः 
पतिष्यते भूमितले गतासुः ॥ 
( वा० रा०, युद्ध० ८० | ३८-४२) | 


रहने 


उनकी यह बात सुनकर श्रीरामने झुभळक्षणसम्पन्न 
लक्ष्मणसे कहा--“भाई ! एकके कारण भूमण्डठमे | 
समस्त राक्षसोंका वध करना तुम्हारे लिये उचित 
नहीं है | महाबाहो ! जो युद्ध न करता हो, BT 
हो, हाथ जोड़कर शरणमे आया हो, युद्रसे भाग रहा 
हो अथवा पागछ हो गया हो, ऐसे व्यक्तिको तुम्हें नहीं 
मारना चाहिये | अब मैं उस इन्द्रनितूके ही वका प्रयल 


करता हूँ | आओ, हमलोग विले सर्पोकी भाँति मयंक 3 


तथा अत्यन्त वेगशाळी अखोंका प्रयोग करें । यह 
मायावी राक्षस बड़ा नीच है | इसने अन्तर्धान-शिषे 
अपने रधको छिपा लिया है | यदि ae दीख जाय तौ | 
बानरयूथपति इस राक्षसको अवश्य मार डालेंगे | यदि | 
यहद gett समा जाय, खर्गको चला जाय, ware! || 
प्रवेश करे अथवा आकारे ही स्थित रहे, तयापि स॑ | 
तरह छिपे होनेपर भी मेरे अब्धोसे दग्ध होक | 
प्राणयून्य द्वो भूतळपर अवश्य गिरेगा ।? | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EEE EE EEE EEE 


f= 2 DT >> a 
Ta aa wie अति रावणके अन्तिम संस्कार करनेका आदेश 
ग्रीव मारा गया | उसके HOA एकमात्र विभीषण 


॥ और वे उस eae अन्तिम संस्कार करना नहीं 
॥ चाहते | खुनाथजीने उन्हें समझायां-- 
| qara वेराणि Sat नः प्रयोजनम्‌ | 
क्रियता 'स्कारो ममाप्येष यथा तव ॥ 
॥ | लतव सा SEN 
॥ (विभीषण | रात्रुसे शत्रुता उसकी gaia होती 
| है । मेरा कार्य तो पूरा हो गया । AS aot 
| | Bea करो । पह तो अब जैसा तुम्हारा दै, WE 
मेरा भी है |! 
रावणका वघ सुनकर शोकसे व्याकुळ हुई राक्षसियाँ 
तथा- महारानी मन्दोदरी अन्तःपुरसे निकलकर 
आयी और हाहाकार करती हुई पतिके शवके पास गिर 
पड़ीं | उन सबने रावणके गुणोका स्मरेण करके बहुत 
देरतक विलाप किया । उस समय श्रीरामचन्द्रजीने 
mima कदा--“इन feria Se देधाओ ओर 
अपने भाईका दाह-संस्कार करो ।! विभीषण बोले-- 
“भगवन्‌ | जिसने धर्म और सदाचारको त्याग दिया था? 
जो क्रूर, निर्दयी, असत्यवादी तथा परायी A स्पर्श 
करनेवाला था, उसका दाहसंस्कार करना मैं उचित नहीं 
समझता ।? यह सुनकर धर्मात्माओँमें श्रे श्रीराम चन्द्रजी 
बोठे-- 
तवापि मे प्रिय कार्य खत्म्रभावान्मया RA l 
अवश्यं तु क्रम TER मया त॑ राक्षसेश्वर | 
अधमीनृतसंयुक्तः काम त्वेष निशाचरः ॥ 
तेजस्वी बर्वाञ्छूरः संग्रामेष च feat | 
शुतफ्रतुमुसेदेवेः श्रूयते न पराजितः ॥ 
महात्मा बलसम्पन्नो रावणो लोकरावणः | 
मरणान्तानि वैराणि निवत्त नः प्रयोजनम्‌ ॥ 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव । 
स्वत्सकाशान्महावाहो संस्कारं RATA | 
प्रमति धमण त्वं मशोभाग्‌ भविष्यसि । 
( बा० रा० युद्धः १११) 


x 


RR व क न लि eee 


है; अतः इस समय जेसे यह a अतः इस समय जेसे यह तुम्हारा भाई 
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धाक्षसराज ! मुझे तुम्हारा भी प्रिय करना है; 
क्योंकि तुम्हारे ही प्रभावसे मेरी जीत हुई है| अवश्य 
ही मुझे तुमसे उचित बात कनी चाहिये; अतः सुनो | 
यह निशाचर भले ही अधर्मी और असत्यवादी रहा हो, 
परंतु संग्राममे सदा द्वी तेजखी, बल्वान्‌ तथा शूरवीर 
रहा है | सुना जाता है--इन्द आदि देवता भी इसे 
परास्त नहीं कर सके थे | समस्त छोकोंको रुंठानेवाळा 
रावण बळपराक्रमसे सम्पन्न तथा _महामनखी था | 


वैर मरनेतक ही रहता है | मरेको बाद ST मरनेतक ही रहता है | मरनेके बाद उसका अन्त 


हो जाता है | अब हमारा प्रयोजन भी सक ES है । अब हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो चुका 
मेरा भी है, इसलिये इसका दाद 1. है; इसलिये इसका दाह-संस्कार करो | 
महाबाद्दो | धर्मके अनुसार रावण तुम्हारी ओरसे शीघ्र 
ही विधिपूवेक दाइ-संस्कार श्राध करनेके योग्य है | 
at करनेसे तुम यशके भागी होओगे V 

श्रीरामका जन्मभूमि-प्रेम 


“जननी जन्मभूमि खगादपि गरीयसी ॥ 
अयोध्यासे जाते समय 
इस तथ्यको मर्यादापुरुषोत्तम स्पष्ट व्यक्त करते हैं 


अयोध्याके . सम्बन्धे | बनवासके समय ये अयोध्यापुरीते 
विदा लेते हुए प्राथना करते हॅ--वनवासकी आशा लेते हैं । 


Gare और रमणीय कोसळदेशकी सीमाको पार करके 
लक्ष्मणके बडे भाई बुद्धिमान श्रीरामचन्द्रजीने अयोष्याकी 
ओर अपना मुख किया और दाथ जोड़कर कदी 

आपृच्छेतां पुरि श्रेष्ठ काकुत्खपरिषालिते | 

देवतानि च यानि त्वां पालयन्त्यावसन्ति च ॥ 

जगतीपतेः | 

geni मात्रा च पित्रा च सह संगतः ॥ 

ततो रुचिरतामराक्षो BGT दक्षिणम्‌ । 
अभुपुर्णपुखो दीनोऽत्रवीज्ञानप्द जनस्‌ ॥ ै 


ee as. ` 


१९४ 


. बहा ला होः उरा |) कक. दया चेव यथाह मयि बः कृतः | 
चिरं दुःखस्य पापीयो गम्यतामर्थ सिद्धये ॥ 
( वार Wo, अयोध्या० ५० | RW) 
'ककुत्थवंशी राजाओसे परिपालित पुरीशिरोमणि 
अयोध्ये ! मैं तुमसे तथा जो-जो देवता तुम्हारी रक्षा 
करते और तुम्हारे भीतर निवास करते हैं, उनसे भी 
वनमें जानेकी आज्ञा चाहता हूँ । वनवासकी अवधि पूरी 
करके महाराजके ऋणसे उकऋण हो मे पुनः AER 
तुम्हारे दर्शन करूँगा और अपने माता-पितासे भी 


RAT | इसके बाद सुन्दर एवं अरुण नैत्रवाले श्रीरामने i i 


दाहिनी भुजा उठाकर ANA आँसू बहांते हुए दुखी 


कृपा की और यथोचित दया दिखायी । मेरे लिये आप- 

AA बहुत देरतक कष्ट सहन. किया | इस तरह 

आपका देरतक G पड़े रहना अच्छा नहीं है; 

इसलिये अब आपलोग अपना-अपना . कार्य -करनेके 
RÀ जाइये ।॥. Š 

अयोध्या लौटते समय | 
eels करके लौटते समय पुष्पक विमानपर बैठे 
इए भगवान्‌ श्रीराम वानरयृथपोंको अयोध्या दिखलाते हुए 


ˆ कहते हूँ 
सुनु कपीस aa लंकेला | 
पावन पुरी रुचिर यह देसा ॥ 
अयपि सब a3 बखाना। 


a पुरान fa जगु जाना ॥ 
अवधपुरी सम प्रिय नहि dis E 
mice प्रसंग जानइ कोड कोऊ ॥ ` 
WHA मम पुरी सुहावनि। 
उत्तर दिसि बह सरजू पावनि ॥ 
जा मज्जन ते बिनहिं प्रयासा । . 
मम समीप नर 
भति प्रिय मोहि इसे के बल पा 
मम धामदा Pay सुख रासी ॥ 
( भीरामचरित०, उत्तर० ३ | १-४ ) 
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होकर जनपदके A कहा--आपने मुझपर बड़ी . 


'-ज्ञीवनकी--अमिवृद्धि-उन्मुख जीवनकी पहचान है | अतः 
, यहा उस जिज्ञासाका परिचय श्रीरामने दिया | 


- औराससे प्रार्थना की | रात्रिमें उनका आतिथ्य ग्रहण करके 
CATS उनसे बिदा ले श्रीराम पुनः वनमें ही आगे 


` श्रोणांडुवसनाः सर्वे व्याघ्रा इब दुरासदाः ॥ 


हे सुग्रीव ! हे अंगद | हे लंकापति विभीषण | 
यह पुरी पवित्र है और यह देश सुन्दर है | यद्यपि हु 
वेकुण्ठकी बड़ाई की है---यह वेद-पुराणोंमें प्रसिद्ध है है 
जगत्‌ जानता हे, तथापि अवधपुरीके समान मुझे वह å ® 
नहीं दै । यह बात ( मेद ) कोई-कोई ( rè दी) हे 
KIR सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूसि हे । इस हि 
दिशामें [ जीवोंको ] पवित्र करनेवाली सरयू नदी बहती 
जिसमें स्नान करनेसे मनुष्य विना ही परिश्रम मेरे ath 
निवास ( सामीप्य मुक्ति ) पा जाते हैं । हक 
“बहुत ही प्रिय हैं । यह पुरी सुखकी राशि 
"को देनेवाली है |? 


# = 


जिज्ञास pa 
श्रीरामकी जिज्ञासा वृत्ति उ 
“जल काछिअ तस चाहिअ नाचा | 


q 
श्रीराम सर्वज्ञ सर्व-समर्थ हैं सही, किंतु मर्यादापुरुषोत्तम 
हैं। मानवकी मर्यादा उन्हें रखनी है । मनुष्यमें जिशाता | ६ 
नहीं होगी तो उसका ज्ञान अवरुद्ध हो जायगा | जिज्ञासा cP 


श्रीराम, लक्ष्मण और सीता--तीनों यात्री चित्रकूट 
त्यागकर तापसोंके आश्रमसण्डलमें गये और वहाँ इनका 
बेड़ा सत्कार हुआ | वहाँके क्रषियोंने अपनी रक्षाके fa 


बढ़ने लगे | aia सीतासहित श्रीराम और ea 
शरभङ्ग मुनिके आश्रमपर गये | वहाँ उन्हें देवताओंसहित 
देवराज इन्द्रके दर्शन हुए । उन्होंने लक्ष्मणको भी दूरे 
ही उनंका दर्शन कराते हुए कहा-- 
अविष्मन्तं श्रिया gegi पश्य लक्ष्मण | 
प्तपन्तभिवादित्यमन्तरिक्षणतं wai 
ये हयाः पुरुहूतस्य पुरा शक्रस्य नः श्रुताः | 
अन्तरिक्षगता दिव्यास्त इमे हरयो धुवम्‌ ॥ 
A च पुरुषव्याघ्र ये तिष्ठन्त्यभितो दिशम्‌ | 
शत शत कुण्डलिनो युवानः खङ्गपाणयः ॥ 
विस्तीर्णविपुलोरस्काः परिधायतबाहवः | 
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TR 
| TS ‘ 
a सर्वेपां हारा ज्वठनसंनिभाः । 
u सित्रे पश्चविशतिवार्षिकम्‌ ॥ 
हक gi बिश्रति सौ i 


Thy | एतद्वि किल देवानां चयो भवति नित्यदा \ 
ह A पुरुषव्याघ्रा eed प्रियदशनाः ॥ 


A g as! A g 
तौ | इहै सह qe शहत KE लक्ष्मण । 
झा यावजानाम्यह व्यक्त के एव द्यांतेमान्‌ À I 
ta न ( वा० रा०; अरण्य० ५ | १३-१९ ) 


a wea | आकाशमें वह अद्भुत रथ at देखो; पु 
उससे तेजकी लपटें निकल रही हैं | वह. सूयके 
समान तप रहा है | शोभा मानो मूर्तिमती होकर 
उसकी सेवा करती है । हमलोगोंने पहले देवराज 

र “ah जिन दिव्य घोड़ोंके विषयमें जैसा छुन रखा है, ; 


‘per ही आकारामे ये वैसे ही दिव्य अश्च विराजमान. 


ङ्ग लिये कुण्डलधारी AÀ युवक खड़े हैं, इनके 


समान सुदृढ़ एवं बड़ी-बड़ी हैं । ये सबकेसब झा 
Ta धारण किये हुए हैं और व्याप्रोंके समान दुजी 
प्रतीत होते हैं | सुमित्रानन्दन ! इन सबके हृदयदेशोर्मे 
at समान तेजसे जगमगाते हुए हार शोमा पाते 
हैं | ये नवयुवक पचीस वर्षोंकी अवस्थाका रूप धारण 
करते हैं । कहते हैं, देवताओंकी सदा ऐसी Al 
\ अव्या रहती है, जैसे ये पुरुषप्रवर दिखायी देते हें । 
Sa दर्शन कितना प्यारा गता है ! लक्षण! 
जबतक मैं स्पष्ट रूपसे यह पता ना oT ढँ कि 
UR बैठे हुए ये तेजखी पुरुष कौन हैं, त 
तुम विदेहनन्दिनी dark साथ एक Saath 
यहीं ठह्रो 0 ; 


श्रीरामकी सरलता---संयम और आत्मविधात 


ew जनकपुरकी पुष्पवाटिकार्मे श्रीरामकी दृष्टि श्रीमेयिलीपर 
F wi और जेठे हृद्य भी उन अपनी नित्य-अभिन्नाक्रे समीप 


ह। पुरुषसिह ! इस रथके दोनों ओर जो ये हा्योम 


wee विशाल एवं विस्तृत हैं, भुजाएं RIR - 
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चला गया; किंतु मर्यादापुरुषोत्तमके मनमें न दिचक है न 
दुराव | वे अनुजसे कहते हैं-- 
तात जनकतनया यह ate! 
धनुषजग्य जेहि कारन होइ ॥ 
पूजन गौरि ad छे आहे । 
करत प्रकासु फिरइ फुलवाइ ॥ 
जासु बिलोकि अलौकिक सोभा | 
सहज पुनीत मोर मनु छोभा ॥ 
सो ag कारन जान बिधाता। 
| फरकहिं सुभद अंग सुनु आता ॥ 
रघुबंसिन्ह कर सहज GUS! 
; ag कुपथ पयु धरइ न काऊ ॥ 
मोहि. अतिसय प्रतीति मन केरी | 
aR सपनेहुँ परनारि न हेरी ॥ 
fire के vale न fig रन पीठी । 
नहिं पावहि परतिय मनु डीडी ॥ 
मगन लहहिं न Rre कै माहीं । 
ते. नर बर थोरे जग माहीं ॥ 
( श्रीरामचरित Tso २३० | १-४) 
‘qa’ | यह वही जनकजीकी कन्या है, जिसके ल्यि 
घनुषयश हो रहा है | सखियोँ इसे गौरीपूजनके लिये ले आयी 
हैं। यह फुलवाडीमे प्रकाश करती हुई फिर रही है; जिसकी 
अलौकिक सुन्दरता देखकर खभावसे ही पवित्र मेरा मन 
क्षुब्ध हो गया है । वह सब कारण ( अथवा उसका सब 
कारण ) तो विधाता जानें । किंतु हे T ! सुनो, मेरे 
मजूलदायक. ( दाहिने ) अङ्ग फक रहें है । खुवंशिर्योका 
यह सहज (जन्मत ) सभाव है कि उनका मन कभी 
कुमार्गपर पैर नहीं रखता | मुझे तो अपने मनका अत्यन्त ही 


विश्वास है कि जिसने [ SH 
anid डाली है । र श ईष्ट नही डाली है । रणमें शत जिनकी पीठ नहीं 


दत परते (याव जो हा री पाते ( अर्थात्‌ जो लड़ाईके मैदानसे भागते नहीं), 
“ceo fe जितके गन और इश्क ग झिया जिनके मन और दृष्टिको नहीं dia पाती और 
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ONAN 


श्रीरामकी चित्रकूट-प्रीति 
न यत्र गोविन्दकथा सुधापगा 
न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः । 
न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवाः 
सुरेशलोकोऽपि न बैस सेव्यताम्‌ 
( श्रीमद्‌भागवत ) 
“जहाँ श्रीहरिकी कथामृत-्लोतखिनी न बहती हो, 
जहाँ उन दयाधामके चरणाश्रित साधु न रहते हों, 
जहाँ यज्ञेशके लिये यज्ञोत्सव न होते हों, वह खर्ग हो 
तो भी वहाँ मत रहो |! 
सत्पुरुषके निवासके लिये यह आदश शास्त्रने माना 


है। शास्र जिनकी वाणी दै, वे मर्यादापुरुषोत्तम मर्यादाकी 
स्यापनाके लिये अवतीण हुए हैं। अतः चित्रकूटको उन्होंने 


AY 


SSN 


निवासयोग्य बतलाया तो उसका कारण भी स्पष्ट कर द्या 


मनोज्ञोऽयं गिरिः सौम्य नानाठुमलतायुतः | 
बहुमूलफलो रम्यः स्वाजीवः अतिभाति मे ॥ 
BUT महात्मानो THe aaa । 
अयं वासो भवेत्‌ तात वयमत्र वसेमहि ॥ 
( वा० रा०; अयोष्या० ५६ | १४-१६) 
“सौम्य | यह पर्वत बड़ा मनोहर है | नाना प्रकाळ 
वृक्ष और लताएँ इसकी शोभा बढ़ाती हैं । ag 
फळ-मुल मी बहुत हैं, यह रमणीय तो है ही । मुझे 
जान पड़ता है कि यहाँ बड़े सुखसे जीवन-निर्वाह हो 
सकता है | इस पर्वतपर बहुत-से महात्मा मुनि निवास 
करते हैं | तात ! यही हमारा वासस्थान होने योग्य है । 
हम यहीं निवास करेंगे | 


—< 


>® 6 4 


श्रीरामका प्रकृति-प्रेम 


ग्रकृति-सोन्दर्यके वर्णन द्वारा सीताग्रेमका निदर्शन 


ARÄ राशि-राशि सौन्दर्यं बिखरा पड़ा है। एक तृणमें 
एक पत्रमें, यहाँतक कि पत्रहीन वृक्ष एवं तृण-तरु- 
रहित शिलार्मे भी एक अनुपम सौन्दर्य दै; किंतु सहृदय ही 
प्रकृतिके इस दिव्य वेभवको देख पाते हैं | 


“रसो वै सः? जिन्हें श्रुति कहती है, वे आनन्दघन 
उन्मुक्त प्रकृतिके इस VER आकृष्ट हों, यह तो होना ही 
था | वनमें चलना है । पहले दिनके थके हैं | अतः अनुजते 


पहले उठते हैं । लक्ष्मणको जगाते हैं और मार्गमें श्रीजानकीको 
बन-शोभा दिखलाते है 


सौमित्रे शृणु वन्यानां वल्गु व्याहरतां सनम्‌ | 
सम्प्रतिष्ठामहे कालः प्रस्थानस्य परंतप ॥ 
(alo To, अयोध्या ५६ | २ ) 
“राको संताप देनेवाले सुमित्राकुमार | मीठी 
बोली बोलनेवाले शुकपिक आदि जंगली पक्षियोंका 
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ae a 
L 1. = 


कलरव सुनो | अब हमलोग यहाँसे प्रस्थान करं 
क्योंकि प्रस्थानके योग्य समय आ गया है | 


उस समय लक्ष्मणके साथ वहाँसे प्रस्थित हुए श्रीरामने 
कमलनयनी सीतासे इस प्रकार कहा-- 


आदीप्षानिव वेदेहि सर्वतः पुष्पितान्‌ नगान्‌ । 
स्वेः पुष्पे किंशुकान्‌ पश्य मालिनः शिशिरात्यये ) 
पश्य भछ्लातकान्‌ बिल्वान्‌ नरैरनुपसेबितान्‌। A 
फरपृष्पेरवनतान्‌ नूनं शक्ष्याम जीवितुम्‌ ॥ 
पश्य द्रोणग्रमाणानि लम्बमानानि लक्ष्मण | 
मधूनि मधुकारीभिः सम्भृतानि नगे नगे॥ 
एष क्रोशति नत्यूहस्तं शिखी प्रतिकूजति | 
रमणीये वनोद्देशे ` पुष्पसंस्तरसंकटे | 
मातङ्गयूथानुसृतं पथ्षिसंघानुनादितम्‌ | 


चित्रकूटमिम॑ पश्य प्रवृद्धशिखर॑ गिरिम्‌॥ | | 


\ 


शिरावृते 


हुमेबहशिराइते । 
Reel कानने ॥ 
| Sa ( ate राण अयोध्या ५६ । ६--११ ) 


(रदेहराजनन्दिनी । इस वसन्त तुमे सब ओरसे 
॥ | हे हुए इन TAR तो देखो । ये अपने ही 
9 रे पीत होते Ss और लौकी 
gata पष्प-माठाधारी-से प्रतीत होत है मैं उन दर 
ae त होते से दिखायी देंते हैं। 
SS 


पेड़ अपने gat और 


अरुण प्रभाके कारण ISAT 
देखो, ये मिळावे और बेलके i 
फेंके भारसे झुके हुए हैं | दूसरे मनुष्योंका यहाँतक 
आना सम्भव न होनेसे ये उनके द्वारा उपयोगमें नहीं 
हाये गये हैं; अतः निश्चय ही इन फासे हम जीवन- 
निर्वाह कर सकेंगे | ( फिर लक्ष्मणसे कहा ) लक्ष्मण | 
देखो, यहाँके एक-एक TAT मधुमक्खियोद्वारा ल्गाये 
` और ge किये गये मधुके छते कैसे लटक रहे हैं. ! इन 
gail एक-एक द्रोण ( लामग सोलह at ) मधु भरा 
हुआ है | वनका यह भाग बड़ा ही रमणीय है, यहाँ 
eat बीसी हो रही है. और सारी भूमि gi. 
आच्छादित दिखायी देती है | इस वनप्रान्तमें यह चातके 
भी कहाँ, 'पी कहाँ? की रट लगा रहा है। उधर वह मोर 
बोळ रहा है, मानो पपीहेकी बातका उत्तर दे रहा a | 
यह रहा चित्रकूट पर्वेत--इसका शिखर बहुत Hal 
है | झुंड-के-झुंड हाथी उसी ओर जा रहे a और 
| | हाँ बहुत-से पक्षी चहक रहे हैं | तात ' ७ भूमि 
3 समतल है और जो बहुत-से बृक्षोसे मरां ईशा है, 
चित्रकूटके उस पवित्र काननमें हमलोग बड़े 
RRA b 
| मनुष्य कैमरेके समान जड नेत्रवाला wal हैः ag 
सहृदय है और इसीलिये प्रकृतिको अपनी भावनाके संदर्भ- 
में ही देखता है | पम्पासरोवरको देखकर श्रीरामको बारबार 
भीजानकीकी स्मृति आना स्वाभाविक है | 


RA पम्पापर दृष्टि पड़ते ही ( ळी iF 
नेत्र-मुख आदिका Faa साहश्य पाकर ) ae 


Als 


मने 


J 
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औौराम्रकी सारी इन्द्रियों अञ्जल हो उर्ठी । उनके aaa 
सीताके दशनकी प्रबल इच्छा जाग उठी | उस इच्छाके 
अधीन-ते होकर वे सुमित्राकुमार रक्ष्मणसे इस प्रकार बोले--“ 


सौमित्रे शोभते पम्पा वैदूर्यविमलोदका | 
फुल्॒पद्मोत्पलवती शोभिता विविधेदुमे' ॥ 
सौमित्रे पश्य पम्पायाः काननं शुभदर्शेनसू | 
यत्र राजन्ति शैला वा SAT सशिखरा इव || 
मां तु शोकाभिसंतप्तमाधयः पीडयन्ति वे । 
भरतस्य च दुःखेन wal हरणेन च॥ 
शोकार्तस्यापि मे पम्पा शोभते चित्रकानना | 
व्यवकीणी बहुविधेः पुष्पेः शीतोदका शिवा || 
नलिनैरॉपे संछन्ना छत्यर्थशभदर्शना | 
सर्पव्यालानुचरिता गगद्विजसमाङला॥ 
अधिकं प्रविभात्येतन्नीलपीतं “os शाद्वलम्‌ | 
हुमाणां विविधैः पुष्प | 
शिखराणि समन्ततः | 
लताभिः पुष्पिताग्राभिरुपगृहानि सर्वतः| | 
सुखानिलोऽयं सौमित्रे कालः प्रचुरमन्पथ* | 


ues (ato रा०) किष्किस्था० १२-१० ) 


“सुमित्रानन्दन | यह पम्पा कैसी शोभा पा रही है! 
इसका जळ वेदूर्यमणिके समान खच्छ एत श्याम है | 
इसमें बहुत-से पद्म और उत्पल खिले हुए हैं. । es 
उत्पन हुए. नाना प्रकारके वृक्षासे इसकी शोभा a 
भी बढ़ गयी है | ुमित्राकुमार ! देखो तो सही, पम्प 

क्का बन कितना सुन्दर दिखायी दे रहा है ! 
यहाँके ऊँचे ऊंचे दक्ष अपनी फैली हुई शाखाओंके 
कारण अनेक हाखरोंसे युक्त पर्वतोके समान सुशोभित 
होते हैं । परंतु मै इस समय भरते दुःख और 
सीताहरणकी चिन्ताके शोकसे संतत हो रहा हूँ। 
नसिक वेदनाएँ सुझे बहुत कष्ट पड" रही हैं । 
a न शोकसे पीड़ित हूँ, तो भी मुझे यह I 
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बड़ी सुद्दावनी ळग रही है | इसके निकटवर्ती बन बड़े 
बिचित्र दिखायी देते हैं | यह नाना प्रकारके gR 
व्याप्त है | इसका जल बहुत शीतळ है और यह बहुत 
सुखदायिनी प्रतीत होती है । कमलोंसे यह सारी 
पुष्करिणी ढकी हुई है, इसलिये बड़ी सुन्दर दिखायी 
देती है । इसके आस-पास सर्प तथा हिंसक जन्तु 
विचर रहे हैं | मृग आदि पशु और पक्षी भी सब ओर 
छा रहे हैं। नयी-नयी धासोंसे ढका हुआ यह स्थान 
अपनी AAA आभाके कारण अधिक शोभा पा 
रहा है | यहाँ वृक्षोके नाना प्रकारके पुष्प सब ओर 
बिखरे हुए हैं | इससे ऐसा जान पड़ता है मानो यहाँ 
बहुत-से गलीचे बिछा दिये गये हों । चारों ओर बृक्षोके 
अप्रभाग फूलोंके भारसे लदे होनेके कारण समृद्विशाळी 
प्रतीत होते हैं | उपरसे फळी हुई cat उनमें सब 
ओरसे लिपटी हुई हैं । सुमित्रानन्दन | इस समय 
मन्द-मन्द॒ सुखदायिनी हवा चळ रही- है,- जिससे 
कामनाका उद्दीपन हो रहा है ( सीताको देखनेकी इच्छा 
प्रबळ हो उठी है ) | यह चेत्रका महीना है । वृक्षोंमें 
षू और फळ ळा गये हैं और सबं ओर मनोहर 
gra छा रही है | a 


प्य रूपाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनामू । 
सृजतां पुष्पवर्षाणि वर्ष ‹ तोयमुचामितर ॥ 
प्रस्तरेष च रम्येषु विविधाः काननङुमाः | 
वायुवेगप्रचलिताः पुष्परवकिरन्ति : गास्‌ N 
पतितः पतमानेश्च॒पादपस्थेश्चः मारुतः | 
- Ni aN 

कुसुमेः पश्य सौमित्रे क्रीडतीव समन्ततः । : 
विक्षिपन्‌ विविधाः शाखा नगानां कुसुमोत्कराः। 


मारुतश्चलितस्यानेः पट्पदैरनुगीयते॥ 
मत्तकोकिलसंनादैनेतयन्निव eNO ~ A R 
भव . पादपान्‌ । 


शेलकंदरनिष्क्रान्तः प्रगीत इव चानिल; ॥ 
R A 

- तेन AAA पवनेन .समन्ततः | 

अमी संसक्तशाखाग्रा ग्रथिता इव पादपाः ॥ 


y दे तमचण्ट्रमनिदां हदि भावयामि # 


= यी Peo 
AAR SS ARR 


स एव सुखसंस्पर्शो वाति चन्दनशीतलः | 
TRL पुण्य श्रमापनयनो5निल; | 
अमी RR विनदन्तीच पादपा! | 

A ATOA 
षट्पदरनुकूजद्विवनेषु मधुगन्धिषु । 
(ato Uo; किष्किन्धा १1११-१८) 
‘SN GR छुशोमित होनेवाळे इन अनके ay 
तो देखो | ये उसी तरह फर्लोंकी वर्षा कर रहे हैं, जैसे मेष 
जळकी वृष्टिं करते हैं। वनके ये विविध वृक्ष वायुके वेगे 
झूम-झूमकर रमणीय शिळाओपर झूल वरसा रहे हैं ब 
यहाँकी भूमिको ढक देते हैं । सुमित्राकुमार | उधर तो 
देखो, जो इक्षोंसे झड़ गये हैं, झड़ रहे हैं तथा जो अमी 
डालियोमें ही रगे हुए हैं, उन सभी छूलोंके साथ सब 
ओर वायु See कर रही है। फूळोसे भरी हुई 
इक्षोकी विभिन्न शाखाओंको ब्नकन्नोरती हुई वायु जब 
आगेको बढ़ती है, तब अपने-अपने स्थानसे fate 
हुए भ्रमर मानो उसका यशोगान करते हुए उसके 
पीछेपीछे चलने ळते हैं । पर्वतकी कन्दरासे विशेष 
ध्वनिके साथ निकली इई वायु मानो उच्च खरसे गीत 
गा रही है | मतवाले कोकिळोके कळनाद वादका काम 
देते हैं और उन वाद्योंकी ध्वनिके साथ वह वायु इन 
TA इए बृक्षोंको मानो तृत्यकी शिक्षा-सी दे रही है। 
TA वेगपूवक हिळानेसे जिनकी शाखाओंके अग्रभाग 


सब ओरसे परस्पर सट गये हैं, थे वृक्ष एक दूसरेसे | 


गुथे हुएकी भाँति जान पड़ते हैं | मळ्यचन्दनका स्पर्श 
करके बहनेवाढी यह शीतळ वायु शरीरसे छू जानेर 


` कितनी gua जान पड़ती है | यह थकावट दूर करती | 
हर बह रही है और सर्वत्र पवित्र सुगन्ध फैला रही है | | 


मधुर मकरन्द और सुगन्धसे भरे gu इन वनोंमें गुत 


गुनाते हुए श्रमरोंके व्याजसे ये वायुद्वारा दिळाये गये | 


वक्ष मानो चृत्यके साथ गान कर रहे हैं | 


RRs रम्येषु पुष्पवद्धिर्मनोरमेः | 
संसक्तशिखराः शेला विराजन्ति saga ॥ 
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# श्रौरामका प्रकृति-प्रेस ॐ १९९ 
= ae 


— उक्ञ्िखरा मार्तोस्क्षेपचखलाः । 


। | अमी मधुकरोचंसाः प्रमीता इन पादपाः ॥ 
॥ | तुपुणितांस्तु पश्यैतान्‌ कर्णिकारान्‌ समन्ततः | 
| | mR नरान्‌ पीतास्बरानिव॥ 
l mi बसन्त सोमित्रे नानाविहगनादित! | 
८) | तोतया विग्रहीणस्य शोकसंदीपनो मम ॥। 
ख| परां हि शोकसमाक्रास्तं संतापयति मन्मथः | 
| हुए प्रवदमानश्च समाह्वयति कोकिल ॥ 
कैसे | एप दात्यूहको हशे रम्ये मां ARR | 
और | प्रणदन्मन्मथाविष्टं शोचिष्यति लक्ष्मण ॥ 


तो धुत्वेतस्य पुरा शब्दभाश्रसस्था मस प्रिया | 


गो मामाहूय प्रमुदिता परम अत्यनन्दत li 
a एवं विचित्राः पंतगा नानारावबिराविणः । 
इर ` apwe पञ्य सम्पतन्ति समन्ततः ॥ 


( alo qo, किष्किन्धा० १ | १९-२६ ) 
“अपने रमणीय पृष्ठभागोंपर उत्पन्न फूळोसे सम्पन्न 


के तथा मनको लुभानेवाले विशाळ वृक्षांसे सटे हुए शिखरः 
शेष बाळे पवेत अद्भुत शोभा पा रहे हैं | जिनकी शाखाओंके . 


अग्रभाग फूलोंसे sh हैं, जो वायुके झोंकेसे हिल रहे हैं 
तथा भ्रमरोंको पगड़ीके रूपमें सिरपर धारण किये हुए हैं, 
वे वृक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानो इन्होंने नाचना-गाना 
आरम्भ कर दिया है । देखो, सव ओर सुन्दर FIA 
दे हुए ये कनेर सोनेके आभूषणोंसे विभूषित पीताम्बरः 


से । ` पारी मनुष्याके समान शोभा पा रहे हैं । छुमित्रानन्दन ! 
al नाना प्रकारके विहंगमोंके कळरवोसे ग्रँजता हुआ यह 


r वसन्तका समय सीतासे gs हुए मेरे लिये शोकको 
i बहानेवाळा हो गया है। वियोगके शोकसे तो मैं पीडित 


E ही, यह कामदेव ( सीता-विषयक अनुराग) मुझे और 
भी संताप दे रहा है | कोकिळ बडे हर्के साथ कलनाद 
qi ता हुआ मानो WR लछकार रहा है । लकमण | 

हि TA रमणीय झरनेके निकट वड़े हर्के साथ बोळता 
3. आ यह जळकुक्कुट सीतासे मिळनेकी इच्छावाळे मुश्न 
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रामको शोकमग्न किये देता है | पहले मेरी प्रिया जब 
आश्रममें रहती थी, उन दिनों इसका शब्द सुनकर 
आनन्दमग्न हो जाती थी और मुझे भी निकट बुलाकर 
अत्यन्त आनन्दित कर देती थी । देखो, इस प्रकार 
माँति-मॉतिकी बोली बोलनेवाले विचित्र पक्षी चारों ओर 
वृक्षा, झाडियो और छताओंकी ओर उड़ खे हैं |? 


विसिश्रा विहगाः पुम्भिरात्मव्यूहाभिनन्दिताः। 
भृङ्गराजग्रसुदिताः AA मधुरस्वराः ॥ 
अस्या; कूले प्रमुदिताः संघशः शकुनास्त्विह | 
दात्यूहरतिविक्रन्देः$ पुंस्कोकिलरतरपि ॥ 
स्वनन्ति पादपाश्चेमे ममानङ्गप्रदीपकाः । 
अशोकस्तवकाज्ञारः पद्पदस्वननिःस्वनः ॥ 
मां हि पछवताम्राचिरेसन्ताग्निः प्रधक्ष्यति । 
नहि तां वक्ष्मपक्ष्माक्षीं सुकेशी सदुभाषिणीम्‌ ॥ 
अपञ्यतो से सोमित्रे जीवितेऽरित प्रयोजनम्‌ । 
अयं हि रुचिरस्तस्याः कालो रुचिरकाननः ॥ 
कोकिलाकुलसीमान्तो दयिताया ममानघ | 
मन्मथायाससम्भूतो  वसन्तगुणवाधतः ॥ 
अं मां धक्ष्यति fas शोकाग्निनंचिरादिव | 
अपद्यतस्तां वनितां पश्यतो रुचिरान्‌ मान्‌ ॥ 


समायमात्मप्रभवो Ro भूयस्त्वपुपयास्थति | 
acral RA शोकं वर्धयतीह में ॥ 
दृश्यमानो वसन्तश्च स्वेदसंसगदूषक} | 


मां हि सा मृगशावाक्षी चिन्ताशोकबलात्कृतम्‌ ॥ 


(ato रा०; किष्किस्धा० १ | २७--३५ ) 


“सुमित्रानन्दन | देखो, ये पक्षिणियाँ नर-पक्षियोसे 


संयुक्त हो अपने झुंडमें आनन्दका अनुभव कर खी हैं, 


Jim गुंजारव खुनकर श्रसन हो रही हैं ओर खयं 
इस पम्पाके तटघर यहाँ 


मीठी बोळी बोळ रही हैं | 
ee पक्षी आनन्दमग्न होकर चहक रहे E I 
जढबुनकुटके रतिसम्बन्वी कूजन तथा नर ala 
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तत्तत 
कळनादके व्याजसे मानो ये वृक्ष ही मधुर बोळी बोलते मन्मथाभिपरीतस्य भम सन्मथवर्थना; | 


हैं और मेरी प्रेमवेदनाको उद्दी्त कर रहें हैं | जान 
पड़ता है, यह वसन्तरूपी आग मुझे जलाकर भस्म कर 
देगी | अशोक पुष्पके लाळ-ळाळ गुच्छे ही इस अग्निके 
अङ्गार हैं, नूतन पछव ही इसकी लाळलाळ लप हैं 
तथा श्रमरोंका शुञ्जारव ही इस जळती आगका “चट-चट? 
शब्द्‌ है | सुमित्रानन्दन ! यदि में सूक्ष्म बरौनियों 
और सुन्दर केशोंवाढी मधुरभाषिणी सीताको न देख 
सका तो मुझे इस जीवनसे कोई प्रयोजन नहीं है | 
निष्पाप लक्ष्मण ! वसन्त AGH वनकी शोभा बड़ी 
मनोहर हो जाती है, इसकी सीमामें सब ओर कोयलकी 
मधुर कूक सुनायी पड़ती है। मेरी प्रिया सीताको यह 
समय बड़ा ही प्रिय लगता था । प्रेमवेदनासे उत्पन्न 
हुआ शोकानळ वसन्तक्रतुके गुंणोंका ईंधन पाकर बढ़ 
गया है; जान पड़ता है, यह मुझे शीघ्र ही अविलम्ब जला 
देगा | अपनी उस प्रियतमा पत्नीको मैं नहीं देख पाता 
हैं और इन मनोहर इक्षोंको देख रहा हूँ, 
इसलिये मेरा यह प्रेम-ज्वर अब और बढ़ जायगा | 
विदेहनन्दिनी सीता यहाँ मुझे नहीं दिखायी दे रही है, 
इसलिये मेरा शोक बढ़ाती है तथा we मळ्यानिळके 
द्वारा स्वेदसंसर्गका निवारण करनेवाला यह बसन्त भी 
मेरे शोककी वृद्धि कर रहा है । सुमित्राकुमार | 
TET सोता चिन्ता और शोकसे बलपूर्वक पीड़ित 
किये गये मुझ रामको और भी संताप दे रही है p 


संतापयति सोमित्रे pane: | 
अमी मयूराः शोमन्ते अनृत्यन्तस्ततस्ततः || 
स्वः पक्षः पवनोद्वतगवाक्षैः स्फाटिकेरिव | 
शिखिनीभिः परिद्वतास एते मदमूच्छिता: ॥ 


१, मन्द-मन्द्‌ मलयानिलका AGA बनके वृक्षोका नूतन 


qA और कूलोंसे सज जाना, कोकिलोंका कूकना, कमलोंका 
खिल जाना तथा सब ओर मधुर सुगन्धका छा जाना आदि 
बसन्तके गुण & जो ARA शोकाग्निको उद्दीत् करते हैं | 
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पश्य लक्ष्मण RR  मयूरयुपनृत्यति | 
शिखिनी मन्मथातेपा भतारं 
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मयूरस्य वने चुने र 
तसान्नृत्यति WAY 
मम त्वयं विना वास! yoqa 
पञ्य लक्ष्मण. संरागस्तियंग्योनिगतेष्यापे | 
यदेपा शिखिनी कामाद भर्तारमभिवर्तते॥ 
ममाप्येवं विशाराक्षी जानकी जातसस्भ्रमा। 
मदनेनाभिवर्तेत यादि नापहूता भवेत्‌॥ 
पश्य लक्ष्मण पुष्पाणि निष्फलानि भवन्ति मे। 
पुष्पभारसमुद्धानां शिशिरात्यये ॥ 
रुचिराण्यपि पुष्पाणि पाद्पानामतिश्रिया। 
निष्फलानि महीं यान्ति ससं मधुकरोत्करे! ॥ 
( ato रा०) किष्किन्धा० १ | ३६-४) 
“साथ ही यह वनमें बहनेवाली चैत्रमासकी वायु गै 
मुझे पीड़ा दे रही है । ये मोर स्फटिक मणिके बने & 
गवाक्षों ( झरोखों ) के समान प्रतीत होनेवाले भ 
फैले हुए पंखोंसे, जो aga कम्पित हो रहे है स! 
उधर नाचते हुए कैसी शोभा पा रहे हैं ! न 
घिरे हुए ये मदमत्त मयूर प्रेमवेदनासे संतप्त हर 
इस प्रेम-व्यथाको और भी बढ़ा रहे हैं | ce! १. 
देखो, पर्वतशिखरपर नाचते हुए अपने खामी AP) 
साथ-साथ वह मोरनी भी पीड़ित होकर वाच | 
है | मयूर भी अपने दोनों सुन्दर पंखोंकी फेळारकर “i 
हीमन अपनी उसी रामा ( प्रिया ) का ag ig 
रहा है तथा अपने मधुर स्वरोसे मेरा STEM 
जान पड़ता है | निश्चय ही aad किसी राक्षस १ 
प्रियाका अपहरण नहीं किया दै, इसळिये गई | 
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a क > -त/ न्‍ तत्त्ू 


= è 
न जपनी enh साथ TA कर रहा है ।# छलेंसे 


भरे हुए इस Samed सीताके बिना यहाँ निवास 


इना मेरे ठिये अत्यन्त दुस्सह है । लक्ष्मण | देखो तो 


हुए. प्राणियोमें भी परस्पर 


तिर्य Sy पडे 
gå तियंगयोनिर्म Ts 
है । इस समय यह मोरनी 


gaat अधिक अनुराग 


aq भरे हुए ये झुंड-के-झुंड पक्षी एक दूसरेको बुळाते 
हुए-से इच्छानुसार -कलखर कर रहे हैं और मेरे मनमें 
प्रेमोन्माद उत्पन्न किये देते हैं | जहाँ मेरी प्रिया सीता 
निवास करती है, वहाँ भी यदि इसी तरह वसन्त क 
रहा हो तो उसकी क्या दशा होगी । निश्चय ही वहा 


{| | cea अपने खामीके सामने उपस्थित हुई है। पराधीन हुई सीता मेरी ही तरह शोक कर es होगी हक 
| || | आदि विशाल नेत्रोंवाठी सीताका अपहरण न हुआ होता अवश्य ही जहाँ सीता है, उस एकान्त स्यान नफ ७ 
1। | तोवह भी इसी प्रकार बड़े प्रेमसे वेगपूर्वक मेरे पास प्रवेश नहीं है. तो भी मेरे बिना वह कजरारे तु 
i व्य । ळण ! इस वसन्त. ऋतुमे छेके भारसे कमळनयनी सीता a जीवित we E 
(| द्वे हुए ah ये सारे फळ मेरे लिये निष्फळ सम्भब है जहाँ मेरी शिया है, वहाँ यो Se 
1 हो रहे है । प्रिया सीताके यहाँ न होनेसे इनका मेरे छा रहा हो; R उसे तो re a Bee 
| | ह्ये कोई प्रयोजन नहीं रह ग्या है । अत्यन्त शोमासे छुननी पड़ती होगी) अल E a Jie ae 
॥ | मनोहर प्रतीत होनेवाले ये इक्षेंके छळ भी निष्फळ क्या कर सकेगी | जिसकी अभी नयीन ae: 
i À होकर भ्रमरसमूहोके साथ ही एथ्वीपर गिर जाते हैं ay ogee AA समान य त्र & 
ll | नदन्ति कामं शकुना सुदिताः संघशः कलम्‌ । वद मीठी बोडी न l पाकर 
- श्य ही इस वसन्त Ah 
आह्वयन्त इवान्योन्यं कामोन्मादकरा मम || जानकी नि ये यह बिचार इद 
बसन्तो यदि तत्रापि यत्र मे वसति प्रिया । अपने प्राण त्याग देगी। ee र होकर 
नूनं परवशा सीता सापि शोचत्यहं यथा॥ होताजा सहा है कि साथी हो रू सकती । वास्तव 
नून॑ न तु वसन्तस्तं देशं स्पृशति यत्र सा । अधिका काठतक जीवित "> मुझमें और मेरा सम्पूर्ण 
| कं हासितपक्माक्षी वर्तयेत्‌ सा मया विना | Pega हार्दिक में ही प्रतिष्ठित दे ४ 
ANO अथवा वर्तते तत्र वसन्तो यत्र मे प्रिया। प्रेम समश बिदेहनन्दिनी सीता 1 
a किं करिष्यति सुश्रोणी सा तु निर्मेत्सिता परे: gg पुष्पवही वायु gani SG 
a SM पद्मपलाशाक्षी मृदुभाषा च मे प्रिया | तां विचिन्तयतः कान्तां TON 
OS नूनं वसन्तमासाद्य परित्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥ सदा सुखमहं मन्ये pes सद सीतया । . 
x भ इं हि हृदये बुद्धिर्मम सम्परिवतंते। स्तः स बिना सीतां शोकसंजननो मम ॥ 


नालं वर्तयितुं सीता साध्वी मदिर गता ॥ 


ता विनाथ Raris पक्षी प्रणदितस्तदा | 


यू सयि भावो हि वेदेद्यासतत्त्वतो विनिवेशितः | सः पादपगतः प्रहष्टमभिकृजति ॥ 
| ममापि भावः सीतायां सर्वथा विनिवेशितः N घे तत्र वैदेह्या विहगः प्रतिहारकः । ` 
--_ (वा० रा» fats VRE ss 
% रामायणशिरोमणिकार इस Blah Se rat मा ठ नादं वने मदविवर्धनम्‌ ie 

यो लिखते हैं---निश्चय ही इस मोरके निवासभूत वनमे उठ॒ ggg लक्ष्मण AAG : जताम्‌ | 

राक्षसने मेरी प्रिया सीताका अपहरण नहीं किया; नहीं तो पुत्रेषु gay द्विजाना मवकूजतास्‌ ॥। 


अह भी उसीके शोकमें डूबा रहता | 
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ह सरली । वक धमकी कामी उने छिय पवनेनेतामसौ तिलकमञ्जरीम्‌ | EEE 
षट्पदः सहसाम्येति मदोदूतामिव प्रियाम | बढानेवाळा है। यह वायुके झोंकेसे कम्पित हुए पर 
कामिनामयमत्यन्तमशोकः शोकवर्धनः ।  युच्छोंद्रारा सुझे डॉट वताता इुआ-सा खड़ा है | ज्यो 
स्तवकः पवनोरििपतेस्तजयन्निव मां खितः ॥ ये मज्ञरियोसे सुशोभित होनेवाले आमके वृक्ष oe | 
i अमी लक्ष्मण दृश्यन्ते चूताः कुसुमशालिनः । विलाससे मदमत्तहदय होकर चन्दन आदि ना a 
विश्रमोत्सिक्तमनसः साङ्गरागा नरा इव ॥ करनेवाले मनुष्योंके समान दिखायी देते हैं | TA 
सोसित्रे पर्य्‌ पम्पायाश्रित्रासु वनराजिषु | सुमित्राकुमार | देखो, पम्पाकी विचित्र वनश्रेणियोंमें इधर | 
किंनरा नरशादूंल विचरन्ति यतस्ततः SR किंनर विचर रहे हैं | To 


( वा० To, किष्किन्धा० १ | ५३--६१ ) a 
aAa इमानि शुभगन्धीनि पश्य लक्ष्मण सर्वशः } 
TAN GFT लेकर बहनेवाठी यह शीतळ वायु, नलिनानि प्रकाशन्ते जरे तरुणसर्यवत्‌ ॥ 

जिसका स्पर्श बहुत ही सुखद है, प्राणवछभा सीताकी एपा प्रसन्नसलिला पद्मनीलोत्पलायुता ; 
गुत आनेपर मुझे आगकी भाँति तपाने लगती है | हसकारण्डवाकीणा पम्पा सौगन्धिकायु aN 
TES जानकीके साथ रहनेपर जो मुझे सदा सुखद जान जले तरुणसरर्याभः  पट्पदाहत eh 
पड़ती थी, वही वायु आज सीताके विरहमें मेरे लिये Wat शोभते रे समन्ताद र 
त हो गयी है । जब सीता मेरे साथ थी, उन चक्रवाकयुता नित्यं चित्र ७७ 
दिनों जो पक्षी कौआ आकारामें जाकर काँव-काँव करता मातङ्गृगयू शे शोभते Pa 
था, वह उसके भावी नियोगो सूचित बरन WITT शोभते सलिलार्थिभिः ॥ 
अब सीताके वियोगकालमें वह कौ वपर केक (पनाहतवेगाभिरूमिभिर्विमटेःम्मसि 
बड़े हर्षके साथ अपनी बोली बे RES पडुजानि विराजन्ते ताड्यमानानि लक्ष्मण ॥ 
सचित हो रहा है कि सीताका संयोग शीघ्र ही = प्मपत्र विशालाक्षी सतत 'रियपङ्कजाम्‌ | 
ae AAT. मे बदेहीं जीवितं नाभिरोचते ॥ 
च oe, अहो कामस्य वामत्वं यो गतामपि दुर्लभाम्‌ । 
UR आकाशमें स्थित होकर सारमिष्यति कल्याणीं कल्याणतरवादिनीम्‌ ॥ 
बोठनेपर RAR अपहरणका सूचक हुआ; किंतु आज शक्यो धारयितुं कामो भवेदभ्यागतो मया | 
यह असी बोली बोल रहा है, उससे जान पड़ता है क्रि यदि भूयो बसन्तो मां न हन्यात्‌ पुष्पितद्रुमः ॥ 
ri ii Sil सीताके समीप ले जायगा। यानि स रमणीयानि तया सह भवन्ति मे | 
खा, जिनकी उपरी डाल्या eat डरी तान्येवारमणीयानि जायन्ते मे तया विना ॥ 
हैं, व्नमें Si ay करनेवाले पक्षियोंका यह ( वा० to, किष्किन्धा० १ | ६२-७० ) 
ह निक किक AR RATI (दमण | देखो, पम्पाके जळमें सव ओर fee 
लाउ ला इई उस तिळक बृक्षकी हुए ये सुगन्धित र क सूर्यकी मादिं 
FEE भ्रमर सहसा जा बंठा हैं, मानो कोई प्रेमी प्रकाशित हो रहे हैं। n के बड़ा ही a? 
काममदसे कथित हुई SaaS रहा हो.) यह है । इसमें लाउ कमठ और नीळ कमळ खिळे ॐ | 
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= और कारण्डब आदि पक्षी सब >> जाए eee he 
aS तथा सौगन्धिक FAS इसकी शोभा बढ़ा 
है | जळो प्रातःकालके सूर्यकी भाँति प्रकाशित: 


Ay 
2 


saa कमळोंके द्वारा संव ओरसे घिरी हुई पम्पा बडी 


शोभा पा रही है | उन कमलोंके केसरोंको मरन 
चूस ल्या है । इसमें चक्रवाक = निवास करते हैं | 
यहाँके वनोमें विचित्र-विचित्र स्थान हैं तथा पानी पीनेके 
कये आये हुए हाथियों और मृर्गोके समूहोंसे इस पम्पाकी 
शोभा और भी बढ़ जाती है | लक्षमण ! वायुके थपेड़ोंसे 
जिनमें वेग पैदा होता है, उन छहरोंसे ताड़ित होनेवाळे 
कमळ पम्पाके निर्मळ aed बड़ी शोभा पाते हैं। 
ag कमळदळके समान विशाल नेत्रोंबाढी विदेहराज- 
कुमारी सीताको कमळ सदा ही प्रिय रहे हैं । उसे न 
देखनेके कारण मुझे जीवित रहना अच्छा नहीं लगता । 
अहो ! काम कितना gfe है, जो अन्यत्र गयी 
हुई एवं परम दुर्लभ होनेपर भी कल्याणमय वचन 
बोळनेवाढी उस कल्याणखरूपा सीताका वारंबार स्मरण 
दिला रहा है | यदि खिले हुए बृक्षोंवाला यह वसन्त 
मु़पर पुनः प्रहार न करे तो प्राप्त हुई कामवेदनाको 
मैं किसी तरह मनमें ही रोके रह सकता हूँ । सीताके 
साथ रहनेपर जो-जो वस्तुएँ मुझे रमणीय प्रतीत होती 
थीं, वे ही आज उसके बिना असुन्दर जान पडती हैं ।' 


पद्मकोशपलाशानि द्रष्टुं RE मन्यते । 
सीताया नेत्रकोशाभ्यां सदृशानीति लक्ष्मण ॥ 
पद्मकेसरसंसृष्टो वृक्षान्तरविनिस्खृतः | 
निःश्वास इव सीताया वाति वायुर्मनोहरः ॥ 
सोमित्रे पस्य पम्पाया दक्षिणे गिरिसानुषु । 
पुष्पितां कणिकारस्य यष्टिं परमशोभिताम्‌ || 
अधिकं Faust धातुभिस्तु विभूषितः | 
विचित्रं सृजते रेणुं वायुवेगविधड्रितम्‌ ॥ 
गिरिप्रस्थास्तु सौमित्रे सर्वतः aage: 


~ 


निष्पतने; सर्वेतो रम्यैः प्रदीप्ता इव किंशुके 


— — 
— 
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२०३ 
पस्पातीररुहाश्रेमे संसिक्ता मधुगन्धिनः । 
सालतीमल्लिकापद्भक्रवीराश्च पुष्पिताः ॥ 
केतक्यः सिन्दुवाराश्च वासन्त्यश्च सुपुष्पिताः | 
माधव्यो गन्धपूणाश्च झुन्दगुल्माश्च सर्वेशः ॥ 
चिरिबिल्वा मधूकाश्च वञ्जुला बकुलास्तथा | 
चम्पकास्तिलकारश्ैव नागवृक्षाश्न पुष्पिताः ॥ 
THREAT शोभन्ते नीलाशोकाश्च पुष्पिताः | 
लोघ्राश्च गिरिपृष्ठेषु सिंहकेसरपिञ्जराः ॥ 
अङ्कोलाश्च FLA चूर्णकाः पारिभद्रकाः 
चूताः पाटलयश्चापि कोविदाराश्च पुष्पिताः ॥ 
मुचुकुन्दाजुनाश्वेव ceed गिरिसानुषु । 
केतकोदालकारचेय शिरीषाः झिंशपा धवाः ॥ 
शाल्मल्यः किंशुकाश्चेव रक्ताः कुरबकास्तथा | 
तिनिशा नक्तमालाश्च चन्दनाः स्यन्दनास्तथा ॥ 
हिन्तालास्तिरकाइ्चैव amagi gr: | 
पुष्पितान्‌ पुष्पिताग्राभिरुताभिः परिवेष्टितान्‌॥ 

( ato Wo, किष्किन्धा० १ | ७१-८२ ) 

“दमण | ये कमळकोरोंके दळ सीताके नेत्रकोशोके 
समान हैं | इसलिये मेरी आँखें इन्हें ही देखना चाहती 
हैं । कमलकेसरोंका स्पर्श करके दूसरे Fath बीचसे 
निकली हुई यह सौरभयुक्त मनोहर वायु सीताके 
निःश्वासकी भाँति चछ रही है। सुमित्रानन्दन | ag 
देखो, पम्पाके दक्षिण रगे पर्वत-शिखरोपर ली हुई 
कनेरकी डाळ कितनी अधिक शोभा पा रही है। 
विभिन्न धातुओंसे विभूषित हुआ यह ARNT ऋष्यमूक 
बायुके वेगसे ठायी हुई विचित्र धूलिकी सृष्टि कर El 
है | सुमित्राङुमार | चारों ओर फले हुए और सब 
ओरसे रमणीय प्रतीत होनेवाले पत्रहीन पठार बृक्षोसे 
उपलक्षित इस पर्वतके पृष्ठभाग आगमें जढते हुए-से जान 
पड़ते हैं । पम्पाके तटपर उलन हुए १ वृक्ष इसीके 
जले अभिषिक्त हो बढे हैं और मधुर . मकरन्द एव 
गन्थसे सम्पन्न हुए हैं । इनके नाम इस प्रकार हैं-- 
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forme 


माती, मल्लिका, पद्म और करवीर । ये सब-के-सब 
फूलांसे सुशोभित हैं | केतकी ( केवड़े ), सिन्दुवार 
तथा सन्ती sae भी सुन्दर aaa लदी हुई हैं | 
गन्धभरी माधवी-लता तथा कुन्द-कुझुमोंकी झाड़ियाँ सब 
ओर शोभा पा रही हैं | चिरिबिल्व ( चिलविल ), 
महुआ, बेत, मौळसिरी, चम्पा, तिलक और नागकेसर 
भी फूले दिखायी देते हैं पर्वतके पृष्ठभागोंपर पद्मक 
और फूले हुए नील अशोक भी शोमा पाते हैं । वहीं 
सिंहके अयाळकी भाँति figs वर्णवाले लोघ्र भी 
सुशोभित हो रहे हैं। अझ्ोल, कुरंट, चूर्णक ( सेमल ), 
पारिभद्रक ( नीम या मदार ), आम, पाटलि, कोविदार, 
मुखुदुन्द्‌ ( नारङ्ग ) और अजुन नामक वृक्ष भी पर्वत- 
शिखरोपर RSA छदे दिखायी देते हैं | केतक, उदाळक 
( SAST), शिरीष, शीराम, धव, सेमल, पलाश, लाळ 
कुरबक, तिनिरा, नक्तमाल, चन्दन, स्यन्दन, हिन्ताल, 
ee तथा नागकेसरके पेड़ भी छूलोंसे लदे दिखायी 
ह्‌ | 


डुमान्‌ पस्येह सौमित्रे पम्पाया रुचिरान्‌ बहन्‌ । 
बातविक्षिविटपान्‌ यथा55सन्नान्‌ ठुमानिमान्‌| 
लता; समनुवर्तन्ते मत्ता इव aaa: | 
पादपात्‌ पादपं गच्छञ्योलाच्छेलंबनाद्‌ बनम्‌ ॥ 
नात नकरसास्वादसम्मोदित इवानिल! | 
केचित्‌ पयापकुसुमाः पादेपा मधुगन्धिनः ॥ 
केचिन्छुङुरसंवीता; स्यामवणा इवाबभु; | 
aq सृष्टमिदं स्वादु प्रफुछमिदमित्यपि | 
रागरक्ता मधुकरः कुसुमेष्वेव लीयते | 
निलीय पुनरुत्पत्य सहसान्यत्र गच्छति । 
WIS मधुकरः पम्पातीरङुमेष्वसौ ।। 
( वा० रा०, क्रिष्किन्धा० १ | ८४--८८ ) 
“मित्रानन्दन ! जिनके अग्रभाग फूछोंसे ळदे 
इए हैं, उन ळता-बछरियोंसे छिपे इए पम्पाके इन 
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. नांको ~ 
मनोहर और बहुसंख्यक Talat तो देखो | थे N 
सब यहाँ AA भारसे लदे हुए हैं । हाके J 


खाकर जिनकी डाले हिल रही हैं, 
इतने निकट आ गये हैं कि हाथसे 
eat किया जा सके | सलोनी छताएँ मदमत्त सुन्दरो 
की भाँति इनका अनुसरण करती हैं । एक शे 
दूसरे TAN, एक पतसे दूसरे पर्वतपर तथा एक वनसे 
दूसरे बनमें जाती हुई वायु अनेक रसोंके आसादने 
आनन्दितसी होकर az रही है | कुछ वृक्ष IR 
पुष्पोसे छदे हुए हैं ओर मधु एवं सुगन्थसे सम्पन्न हैं | 
कुछ मुकुछोंसे व्याप्त हो श्यामवर्ण-से प्रतीत हो रहे 
: | वह भ्रमर रागसे रंगा हुआ है और ag मधुर 
& यह SNe हैं तथा यह अधिक खिला हुआ है 
इत्यादि बातें सोचता हुआ फूलोंमें ही लीन हो रहा है। 
पुष्पोमें छिपकर वह फिर ऊपरको उड़ जाता है और 
सहसा अन्यत्र चल देता है | इस प्रकार मधुका लोभी 
भ्रमर पम्पातीरवर्ती वृक्षोंपर विचर रहा है | 


| 


SA 
^ च वक्ष झुक 


* EN A 
इय कुसुमसंवातरुपस्तीणा सुखाकृता | 
खय निपतितभूमिः  शयनम्रस्तरेरिब ॥ 


विविधा विविधेः पुष्पेस्तेरेवे नयसालुष | 
विस्तीर्णाः पीतरक्ताभाः सौ मित्र प्रस्तराः कृताः॥ 
हिमान्ते पञ्य सौमित्रे बक्षाणां पुष्पसम्भवम्‌ | 
पुष्पमासे हि तरवः संघर्षादिव पुष्पिताः 
आह्वयन्त इवान्योन्यं नगाः षट्पदनादिताः 
इसुमोत्तंसविटपाः शोभन्ते बहु लक्ष्मण ॥ 
एप कारण्डवः पक्षी विगाह्य सलिलं शुभम्‌ | 
रमते कान्तया सार्थं काममुद्दीपयन्निव ॥ 
मन्दान्यास्तु यदिदं रूपसेतन्मनोरमम्‌ | 
स्थाने जगति विरूयाता गुणास्तस्या मनोरमाः ॥ 
यदि इञ्येत सा साध्वी यदि चेह बसेमहि | 
Wet न शक्राय नायोध्यायै रघूत्तम ॥ 


इनकी ia 
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% श्रीरामका प्रकृति प्रेम x २०५ 
= o a a 7... ५ चरमां सौमि ` i 
के ग a रमणीयेषु Weed तया सह | qa शीतजलां चेमां सोमित्र पृष्करायुताम | 
ah वेज्चिन्ता न र्‌ वेद्‌ वाकालुचरितां बनिषे वितास्‌ |! 
के | मतो मे भवेचिन्ता न हस्तेषु वा भवेत्‌ ॥ TR BUSTA मिताम्‌ | 
स | अमी हि विविधे पुष्पेस्तरवो दिविधच्छदाः । Gat My सम्पू महासृगनिषेविताम्‌ | 
का | gask विना कान्तां चिन्तापुत्पादयन्तिसे॥ अधिकं शोभते पम्पा PRAT: ॥ 
र (ate do, fate १ । ८९-९७) दीपयन्तीव मे कामं विविधा मुदिता [जाः । 


a ai झडकर गिरे हुए पुष्पसमूहोसे आच्छादित हई AMT चन्द्रमुखीं स्मृत्वा प्रिया TARATI 
नसे | ag भूमि ऐसी एखदायिनी हो गयी है, मानो इसपर TATRA A सहितान्‌ खगान्‌ | 
नसे | यन करनेके लिये मुलायम विछौने बिछा दिये गये हों। मा पुनमंगशावाक्ष्या aaa was | 

चु! | gma ! पर्वतके शिखरोंपर जो नाना प्रकारकी व्यथयन्तीव मे चित्त Mo 
| | fee Reč हैं, उनपर झडे हए भॉतिमॉतिके छठे आन्‌ ताउ a भवे ; ॥ 
है | 1 उन्हें लाळपीले रंगकी शब्याओंके समान बना दिया प्ययं यदि तां कान्ता ततः स्रत भ we | 
पुर |. है | सुमित्राकुमार | वसन्त ऋतुमें वृक्षोंके लोका यह जीवेयं ख़ दा नापः 6 | 
है! | म तो देखो | इस चैत्र मासमे ये वृक्ष मानो परस्पर eee शिव शोकनिनाशतम्‌ | 
| होइ लगाकर फूले हुए हैं। लक्ष्मण ! वृक्ष अपनी > 

| उपरी डालियोंपर gAn मुकुट धारण करके बड़ी AA त त 
शोमा पा रहे हैं तथा वे भ्रमरोंके गुझ्लाखसे इस र पम्पाका जळ कितना शीतळ 
तरह कोलाहट्पूर्ण हो रहे हैं, मानो एक दूसरेका आहन “सुमित्राकुमार ! eae हैं, चते a a 
कर रहे हों । यह कारण्डव पक्षी पम्पाके खच्छ जठमे है! इसमें अस निवास करते हैं = ही नहीं, 
प्रवेश करके अपनी प्रियतमाके साथ क्रीडा करता हुआ हैं और a Aa भरे हुए हैं एवं बड़े-बड़े गृग इसका 
भावका उद्दीपन-सा कर रहा है । मन्दाकिनीके समान EIRE A चहकते हुए पक्षियोसे q पम्पाकी बड़ी 
प्रतीत होनेवाडी इस पम्पाका जब ऐसा मनोरम रूप है; सेवन करते हैं । हे । आनन्दर्मे निमग्न हुए ये नाना 

तब संसारमें उसके जो मनोरम गुण विख्यात हैं, वे. शोमा हो रही हैं | न ancy ame 
उचित ही है gs wen! यदि साथी सीता प्रकारके पक्षी नेरे हीत. बोली मुझे नूतन 
दीख जाय और यदि उसके साथ हम यहाँ निवास देते हैं; क्योंकि इनकी a ee सीताका 
TASH तो हमें न cadet जानेकी इच्छा होंगी अवस्थावाठी कठी TA चिव 

और न अयोध्यामें ळौटनेकी ही । हरी-हरी धासोंसे रण हो आता है A पके on रि a 
सुशोभित ऐसे रमणीय प्रदेशोंमें सीताके साथ सानन्द gein ये हरिण अपनी हरिणि साय तवर रे 
विचरनेका अवसर मिले तो मुझे ( अयोध्याका राज्य न हैं और मैं मृगनयनी सीतासे EE गया हा 
मिलनेके कारण ) कोई चिन्ता नहीं होगी और न दूसरे व्र विचरते इए वे मृग मेरे चित्तको gg किये 

ही दिव्य भोगोंकी अभिलाषा हो सकेगी । इस वतम देते हैं । मतवाळे पक्षियोंसे भरे हुए इस IH रमणीय | 
भतिआँतिके पल्ल्योसे खुशोभित और नाना प्रकारके द्वापर यदि प्राणवब्ठभा सीताका दर्शन पा सकूँ | 
BR उपलक्षित ये वृक्ष प्रागवल्ळभा सीताके विना ah मेरा कल्याण होगा | सुमित्रानन्दन | यदि | 
मनमे चिन्ता उत्पन्न कर देते हैं ।'' aa 
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२०६ 


सुमध्यमा सीता मेरे साथ रहकर इस पम्पासरोवरके 
तटपर सुखद समीरका सेवन कर सके तो मैं 
निश्चय ही जीवित रह सकता हूँ | लक्ष्मण ! जो लोग 
अपनी प्रियतमाके साथ रहकर पद्म और सौगन्धिक 
कमलोंकी सुगन्ध लेकर बहनेत्राली शीतळ, मन्द एवं 
शोकनाशन पम्पावनकी वायुका सेवन करते हैं, वे 
धन्य हैं । 
वर्षा-वर्णन 
इस प्रकार वालीका वध ओर सुग्रीवका राज्याभिषेक 

करनेके अनन्तर माल्यवान्‌ पर्वतके TM निवास करते 
इए श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणसे कहने लगे--- 

अयं स काल; सम्प्राप्तः समयोऽद्य जलागमः | 

सम्पश्य त्वं नभो मेथे; dad गिरिसंनिभेः ॥ 

नवमासश्तं गर्भ भास्करस्य गभस्तिभिः | 

पीत्वा रसं समुद्राणां दौः TEA रसायनम्‌ ॥ 


LATTA मेघसोपानपंक्तिभिः । 
८२ + R 
कुटजाजुनमालाभिरलंकतु दिवाकर! ॥ 


संध्यारागोत्थितेस्ताग्रेरन्तेष्पपि च पाण्डुभिः | 
लिग्घेरश्रपटच्छेदेबंद्धवणमिवाम्बरम्‌ ॥ 
मन्दमारुतनःश्वासंसंष्याचन्द्नरञ्जितम्‌ । 
आपाण्डुजलद भाति कामातुरमिवाम्बरम्‌ ॥ 
एषा पर्मपरिक्तिष्ठ  नववारिपरिप्लुता | 
ov, m मही बाष्प Aga ॥ 
दरविनिमुक्ता! कपूरदलशीतला; 

शक्यमंञ्ञलिभिः पातुं वाताः ee 

(Ale Tos किष्किन्धा २८ | २-८) 

“सुमित्रानन्दन | अब यह जळकी प्राति करानेत्राला 

वह्‌ प्रसिद्ध वर्षाकाल आ गया । देखो, पर्वतके समान 

प्रतीत होनेवाले मेघोंसे आकाशमण्डळ आच्छन्न हो गया 

है । यह आकाराखरूपा तरुणी सूर्यकी किरणोंदरारा 


१. “क्यो ह्यम्वरमासाद्य? इति पाठो युक्तः | २. 
अज्जलिमिः’ इति स्वच्छः पाठ; | 


“शक्या 
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ससुद्रोंका रस पीकर कार्तिक आदि नौ मासोंतक धार 

केये > ~ i : 
किये हुप गर्भेके रूपमें जलरूपी रसायनको जन्म है 
रही है । इस समय मेघरूपी सोपानपंक्तियों ( सीढ़ियों) 


द्वारा आकाशमें चढ़कर गिरिमल्लिका और अजुंनपुष्यकी 
: J 1 ४ 


TANA सूर्यदेवको अलंकृत करना ROA हो my 
है | संध्याकाल्की लाठी प्रकट होनेसे बीचमें छा तथा 
किनारेके भागोंमें खेत एवं स्निग्ध प्रतीत होनेमाठे 
मेघखण्डोंसे आच्छादित हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता 
है, मानो उसने अपने qa रक्तरञ्जित सेद 
कपडोंकी पट्टी बाँध रक्खी हो | मन्द्‌-मन्द्‌ ह्वा 
निःश्वास-सी प्रतीत होती है, संध्याकालकी ad as 
चन्दन बनकर ललाट आदि अङ्गांको अनुरञ्जित कर रही 
हैं तथा मेघरूपी कपोल कुछःकुछ पाण्डुवर्णके प्रतीत 
होते हैं । इस तरह यह आकाश कामातुर पुरुपक्रे 
समान जान पड़ता है । जो प्रीष्म-ऋतुमें घामसे तप 
गयी थी, वह पृथ्वी वर्षाकालमें नूतन जलसे भीगकर 
( सूर्यकिरणोंसे तपी और आँसुओंसे भीगी हुई ) 
रोकसंतप्त सीताकी भाँति बाण्पत्रिमोचन ( उष्णताका 
त्याग अथवा अश्रुपात) कर रही है | मेघके उदरसे 
निकली, कपूरकी डलीके समान ठंडी तथा केवडेकी 
सुगन्धसे भरी हुई इस बरसाती वायुको मानो अञ्जलियों 
में भरकर पीया जा सकता है |? 


एष फुछाजुनः ae: केतकेरभिवासितः | 
सुग्रीव इव शान्तारिधाराभिरभिषिच्यते ॥ 
मेघकृष्णाजिनधरा धारायज्ञोपबीतिनः | 
मारुतापूरितगुहा! प्राधीता इव पर्वता; ॥ 
WAR हेमीभिविंद्ुद्धिरभिताडितम्‌ | 
अन्तःस्तनितनिरघोषं सबेदनसिवाम्बरम्‌ || 
नीलमेघाश्रिता विद्युत्‌ स्फुरन्ती प्रतिभाति मे | 
स्फुरन्ती Wes वैदेहीव तपस्विनी ॥ 
इमास्ता मन्मथवतां हिताः प्रतिहता दिशः | 


y\ 


a आ तत 


E RP 
विद्‌ TREA TATTER | 


बुटजान्‌ पश्य सौमित्रे पुष्पितान्‌ गिरिसानुषु । 
प्रम शोकाभिभूतस्य कामसंदीपनान्‌ स्थितान्‌ ॥ 
रज! ward सहिमोऽद्य वायु- 
निंदाघदोषग्रसराः प्रशान्ताः । 
शिता हि यात्रा वसुधाधिपानां 
प्रवासिनो यान्ति नराः खदेशान्‌ ॥ 


मानसवासळुन्धा। 


ड्व SCS ener) | (ee ॥ ( हर्षोकुल्छ ) दिखायी देते हैं । मैं तो प्रिया-विरइके 


शोकसे पीड़ित हूँ और ये कुटजपुष्प मेरी प्रेमाग्निको 
उद्दीप्त कर रहे हैं | धरतीकी धूळ शान्त हो गयी | 
अब वायुमें शीतलता आ गयी । गर्मीके दोषोंका प्रसार 
बंद हो गया । भूपालोंकी युद्ध-यात्रा रुक गयी और 
परदेशी मनुष्य अपने-अपने देशको लौट रहे हैं । 
मानसरोवरमें निवासके लोभी हंस वहाँके लिये प्रस्थित हो 
गये | इस समय चकवे अपनी प्रियाओंसे मिल रहे हैं ॥ 


अभीक्षणवर्षोदकविक्षतेषु 


सम्प्रस्थिता 7 
प्रियान्विताः सम्प्रति चक्रवाकाः । 

( बा० रा०) किंष्किन्धा० २८ | ९-१५३ ) 

ag पर्वत; जिसपर अजुनके TA BS हुए हैं. तथा जो 

केवडोंसे सुवासित हो रहा है, शत्रुओंके भयसे मुक्त सुग्रीवकी 


` आति जलकी धाराओंसे अभिषिक्त हो रहा है । मेघरूपी काले 


बृगचर्म तथा वर्षाकी धारारूप यज्ञोपवीत धारण किये एवं 
बायुसे पूरित गुफा-( या हृदय- ) वाले ये पर्वत ब्रह्मचारियों- 
की भाँति मानो वेदाध्ययन आरम्भ. कर रहे हैं. । ये 
बिजलियाँ सोनेके बने हुए कोड़ोंके समान जान पड़ती 
हैं.। इनकी मार खाकर मानो व्यथित हुआ आकाश 
अपने भीतर व्यक्त हुई मेघोंकी गम्भीर गर्जनाके रूपमें 
आर्तनाद-सा कर रहा है | नीळ मेघका आश्रय लेकर 
प्रकाशित होती हुई यह विद्युत्‌ मुझे रावणके यहाँ 
छटपटाती हुई तपखिनी सीताके समान प्रतीत होती है। 
बादलोंका लेप लग जानेसे जिनमें ग्रह, नक्षत्र और 
चन्द्रमा अदृश्य हो गये हैं, अतएव जो नश्-सी हो 
गयी हैं... जिनके पूर्व, पश्चिम आदि भेदोंका विवेक 
BWA हो गया है, वे दिशाएँ, उन कामियोंको, जिन्हें 
प्रेयसीका संयोगसुख सुलभ है, हितकर प्रतीत होती हैं। 
सुमित्रानन्दन | देखो, इस पर्वतके शिखरोपर फूले 
इए कुटज कैसी शोभा पाते हैं ! कहीं तो पहली वार 
वर्षा होनेपर भूमिसे निकली हुई भाप्रसे ये व्यापत al 
रहे हैं और कहीं ath आगमनसे अत्यन्त उस्कै 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . ये १४० क... 
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यानानि ARTY न सम्पतन्ति ॥ 


क्कचित्‌ प्रकाशं क्कचिदग्रकाशं 
नभः प्रकीणाम्बुधरं विभाति | 


कृचितक्रचित्‌ पर्वतसंनिरुद्ध 
रूपं यथा शान्तमहाार्णवस्य ॥ 

A + ÀA 

व्यामिश्रितं सजेकदम्बपुष्प- 


नैवं जलं पर्व॑तधातुताम्रम्‌ | 


मयूरकेकाभिरनुप्रयात 


शैलापगाः शीघ्रतरं वहन्ति ॥ 


TAGS षट्पदसंनिकाशं 
प्रभुज्यते जम्बुफल प्रकामम्‌ | 
अनेकवर्ण पवनावधूतं 


भूमौ पतत्याम्रफलं विपकम्‌ ॥ 
विद्युत्पताकाः सबलाकमालाः 

शैठेन्द्रकूटाकृतिसंनिकाशा 5 
गर्जन्ति मेघा! समुदीर्णनादा 

मत्ता गजेन्द्रा इव संयुगस्थाः ॥ 


° 
e 


ग्रवृत्तनृत्तोत्सवबहिंणानि | 


नि्वृष्टबलाहकानि 
पञ्यापराह्ेष्यधिकं विभान्ति ॥ 
(ate Wo» क्रिण्किन्धा> २८ । १६-२१ ) 


(निरन्तर होनेबाढी वर्षाके जलसे मार्गे FER गये ae 


वनानि 
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© त छाए at I M - इसलिये उनपर रथ आदि नहीं चल रहे हैं। 
आकाशम सब ओर बादल छिठके हुए हैं | कहीं तो 
उन RAA ढक जानेके कारण आकाश दिखायी 
नहीं देता और कहीं उनके फट जानेपर वह स्पष्ट 
दिखायी देने लगता है--ठीक उसी तरह, जैसे जिसकी 
तरङ्गमाळाएं शान्त हो गयी हों, उस महासागरका रूप 
कहीँ तो पर्वतमालाओसे छिप जानेके कारण नहीं 
दिखायी देता और कहीं पर्वतोंका आवरण न होनेसे 
दिखायी देता है| इस समय पहाड़ी नदियाँ वर्षाके 
नूतन जळको बड़े वेगसे बहा रही हैं | वह जळ सर्ज 
ओर कदम्बके ale मिश्रित है, पर्वतके te आदि 
घातुओंसे लाळ रंगका हो गया है तथा मयूरोंकी 
केकाष्वनि उस जळके कलकल नादका अनुसरण कर रही 
है | कालेकाले भौरोंके समान प्रतीत होनेवाळे जामुनके 
सरस फळ आजकल लोग जी भरकर खाते हैं और 
इवाके वेगसे हिले हुए आमके पके हुए बहुरंगी फळ 
Tin गिरते रहते हैं । जैसे. युद्धसथलमें खड़े हुए 
TAS गजराज उच्चखरसे चिग्धाइते हैं, उसी प्रकार 
गिरिराजके रिखरोंकी-सी आकृतिवाले मेघ जोर-जोरसे 
गर्जना कर रहे हैं | चमकती हुई बिजलियाँ इन मेघरूपी 
गजराजोंपर पताकाओंके समान फहरा रही हैं और 
बगुलोंकी पंकतियाँ मालाके समान रोमा देती हैं । देखो, 


'भपराइकालमें इन वनोंकी शोभा अधिक बढ़ जाती है |? 


'समुद्दहन्तः सलिलातिभारं 

WRA वारिधरा नदन्तः | 
महत्सु HY महीधराणां 

विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति ॥ 
मेघाभिकामा परिसम्पतन्ती 

सम्मोदिता भाति बलाकपंक्तिः । 
बातावधूता वरपौण्डरीकी 


TAT माला रुचिराम्बरस्य ॥ 
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बालेन्द्र्गोपान्तरचित्रितेन 

विभाति 
गात्रालुएक्तेन 
नारीव 


भूमिनवशादलेन | 
शुकग्रभेण 
aot लाक्षोक्षितकस्बलेन I 
शनः केशवसभ्युपति 
दुतं नदी सागरमम्युपेति | 
बलाका घनमशभ्युपेति 
कान्ता सकामा प्रियसभ्युपैति ॥ 
जाता वनान्ताः शिखिसुम्रनृत्ता 
जाताः कदम्बाः सकदस्बशाखा; | 
जाता वृषा गोषु समानकामा 
जाता मही सस्यवनाभिरामा | 
( वा० To, किष्किन्धा० २८ | २२-२६ ) 
“वर्षाके जलसे इनमें हरी-हरी धासे बढ़ गयी है । झुंड'के 
Gs मोरोंने अपना नृत्योत्सव आरम्भ कर दिया है और 
मेघोंने इनमें निरन्तर जल बरसाया है | बक-पंक्तियोसे 
सुशोभित ये जळधर मेघ जलका अधिक मार ad 
और गर्जते हुए बड़े-बड़े पर्वतशिखरोंपर मानो विश्राम 
COR आगे बढ़ते हैं | गर्भ-धारणके लिये मेघोंकी 
कामना रखकर आकारमें उड़ती हुई आनन्दमान 
बलाकाओंकी पंक्ति ऐसी जान पड़ती है, मानो आकाशके 
mel हासे हिलती' हुई Ba कमलोंकी सुन्दर मा 
स्टक रही हो | छोटे-छोटे इन्द्रगोप ( वीरबहूटी ) नामक 
कौड़ोंसे बीच-बीचमें चित्रित हुई नूतन घाससे आच्छादित 
भूमि उस नारीके समान झोभा पाठी है, जिसने अपने 
अङ्गोपर तोतेके समान रंगवाला एक ऐसा कम्बल ओढ 
Tal हो, जिसको बीच-बीचमें महावरके रंगसे रंगर 
विचित्र शोभासे सम्पन्न कर दिया गया हो । चौमासेके 
शस आरम्मकालमें निद्रा धीरे-धीरे भगवान्‌ केशवर्क 


निद्रा 


ष्टा 


समीप जा रही है | नदी तीव्र वेगसे समुद्रके निकट | 


पहुँच रही है | हर्षभरी बलाका उड़कर मेघकी औरं 


जा रही है और प्रियतमा सकामभा वसे अपने प्रियतमकी 


| 


- # अश्रीरामका प्रकृति 


= हे | वनप्रान्त gg करताय टेट के सुन्दर 
ये हैं | कदम्ववृक्ष फूलों और 
पन्न हो गये हैं । साँड़ गौओंके प्रति 
मिळनके भावसे युक्त हैं और A हरी 
_भरे बनोंसे अत्यन्त रमणीय प्रतीत 


गे उपस्थित ही 
ये सुरभित हो ग 


| maià ae 
उन्हीके समान 
हरी खेती तथा हरे 
होने ळी है ।! 
बहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति 
ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्चसन्ति । 
नद्यो घना मत्तगजा वनान्ताः 
प्रियाबिहीनाः शिखिनः एवंगमाः॥ 


प्रहिताः केतकिपुष्पगन्ध- 
mam मत्ता AAN | 
:) | प्रपातशव्दाकुलिता गजेन्द्राः 
के | साथ मयूरैः समदा नदन्ति ॥ 
हर £ धारानिपातैरभिहन्यमानाः 


कदस्बशाखासु विलम्बमानाः | 
पुष्परसावगाठं 

gauge पट्चरणास्त्यजन्ति 
अङ्गारचूर्णोत्करसंनिकाशेः 

फलेः सुपर्यापरसेः 
जम्बूद्रमाणां प्रविभान्ति शाखा 

निपीयमाना इव षट्पदो 
तडित्पताकाभिरलंक्ृताना- 
सुदीर्णगम्भीरमहारवाणाम्‌ 
रूपाणि बलाहकानां 
रणोत्सुकानामिव वारणानाम्‌ || 
(ate to, किष्किन्धा० २८ | २७-३१ ) 
“नदियाँ बह रही हैं, बादल पानी बरसा रहै 
हैं, FANS हाथी चिग्घाइ रहे हैं, वनम्रान्त शोमा 
पा रहे हैं, प्रियतमाके संयोगसे वञ्चित हुए वियोगी 
प्राणी चिन्तामग्न हो रहे हैं, मोर नाच रहे है और 


क्षणाजितं 


al 


=p H 


H 


ag | 


A 
घेः ॥ 


| 


= 


विभान्ति 
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समीप क्रीडासे उल्लसित हुए मदवर्षी गजराज केवडेके 
फूलकी सुगन्धको सूँघकर मतवाळे हो उठे हें ओर 
झरनेके जलके गिरनेसे जो शब्द होता है, उससे 
age हो ये मोरोंके बोलनेके साथ-साथ खयं भी 
गर्जना करते रहे हैं । जलकी धारा गिरनेसे आहत होते 
और कदम्बकी डाळियोंपर send हुए भ्रमर तत्काळ 
ग्रहण किये पुष्परसे उत्पन गाढ़ मदको धीरे-धीरे 
त्याग रहें हैं । कोयळोंकी चूर्णरारिके समान काले और 
प्रचुर रससे भरे हुए बड़े-बड़े फलोसे लदी हुई जामुन- 
वृक्षकी शाखाएँ ऐसी जान पड़ती हैं, मानो भ्रमरोंके 
समुदाय उनमें सटकर उनका रस पी रहें हैं. । विद्युत 
रूपी पताकाओंसे अलंकृत एवं जोरजोरसे गम्भीर 
गर्जना करनेवाले इन बादछोंके रूप युद्धके लिये उत्सुक 
हुए गजराजोंके समान प्रतीत होते है ॥ 


मार्गानुगः शेलवनानुसारी ` 
सम्प्रस्थितों मेघरव॑ निशम्य | 
युद्धाभिकामः प्रतिनादशङ्का 


मत्तो गजेन्द्रः प्रतिसंनिवृत्तः ॥ 
क्कचित्‌ प्रमीता ईव षट्पदौषैः 


S + 
क्चित्‌ a इव्‌ नीलकण्ठ: | 


क्कचित्‌ प्रमत्ता इव वारणन्दरः 
बभान्त्यनेकाश्रयिणो वनान्ता: ॥ 


| 
मयूरमत्ताभिरुतप्रतृत्ते 
रापानभूमिप्रतिमा _ 
सलिलं We 4 
सुनिर्मलं TRI TA 
विवर्णच्छदना विहंगा 
सुरेन्द्रदत्त॑ तृषितः 


विभाति ॥ 
मुक्तासमाभं 


हृष्टा fe 
पेबान्त I 


पदपादतन्त्रीमघुराभिधार 


पुवंगमोदीरितकण्ठतालस्‌ \ 
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Ce JRT- नद्यः समुद्वाहितचक्रवाका- 
वनेषु संगीतमिव प्रवृत्तम्‌ ॥ स्तटानि शीर्णान्यपबाहयित्वा 
( वार Wo, किष्किन्धा० २८ | ३२-३६ ) ZAI नवप्रावृतपूर्णभोगा- pu! | a 


“पर्वतीय वनोंमें विचरण करनेवाला तथा अपने प्रति- 
इन्द्रीके साथ युद्धकी इच्छा रखनेवाठा मदमत्त गजराज, जो 
_ अपने मार्गका अनुसरण करके आगे बढ़ा जा रहा था, पीछेसे 
मेघकी गर्जना सुनकर प्रतिपक्षी हाथीके गर्जनेकी आशङ्कासे 
सहसा पीछेको लौट पड़ा | कहीं भ्रमरोंके समूह गीत 
गा रहें हैं, कहीं मोर नाच रहे हैं ओर कहीं गजराज 


मदमत्त होकर विचर रहे हैं । इस प्रकार ये बनप्रान्त : 


अनेक भावोंके आश्रय बनकर शोभा पा रहे है । 
कदम्ब, सर्ज, अर्जुन और स्थळकमलसे सम्पन्न बनके 
भीतरकी भूमि मधु-जल्से परिपूर्ण हो मोरोंके मदयुक्त 
Foal और aaa उपलक्षित होकर आपानभूमिं 
( मधुशाला ) के समान प्रतीत होती है | आकाशसे 
"रता हुआ मोतीके समान खच्छ एवं निर्मळ जळ 
पत्तोंके दोनोमें संचित हुआ देख प्यासे पक्षी 
पपीहे हर्षसे भरकर देवराज, इन्द्रके दिये इए उस 
जळको पीते हैं । असे भीग जानेके कारण 
उनकी wid विविध रंगकी दिखायी देती हूँ | 
अमरू वीणाकी मधुर झंकार हो रही है । 
मेढकोंकी आगाज कण्ठताळ-सी जान पड़ती है | मेघोंकी 
>जनाक रूपमे BG बज रहे हैं । इस प्रकार वनोंमें 
संगीतोत्सत्रका आरम्म-सा हो रहा है p 

क्कचित्‌ नृत्ते कचिटुन्नदद्भिः 


काच्च  वृक्षाग्रनिपण्णकाये: | 
व्यालम्बबह भिरणेमयूरे [यरे 
3७ ने संगीतमिव॒प्रवृत्तम ॥ 
खनेर्थनानां g: प्रद्रा 

विहाय निद्रां चिस्संनिरुद्धाम्‌ | 
अनेकरूपाकृतिवर्णनादा i 


नदन्ति ॥ 
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° 
zq 


ते स्वभर्तारमुपोपयान्ति॥ 
नाला 


नववारिपूर्णा 
i wy सेधा! प्रतिभान्ति सक्ताः | 

दवाग्निदग्धेषे दवाग्निदग्धाः 

शेषु शेला इव बद्धमूला; | 
ग्रमत्तसनादितबहिंणानि 
सशक्रगोपाकुलशाइलानि | 

नीपाजुनवासितानि 
गजाः सुरम्याणि वनान्तराणि ॥ 
( वार To, किष्किन्धा २८ | ३७--४१ ) 
“विशाल पंखरूपी आभूषणोंसे विभूषितमोर वनोमे कही । 


नीलेषु 
नाच रहे हैं, जोर-जोरसे मीठी बोळी बोल रहे हें और कहीं | 


चरन्ति 


ea शाखाओंपर अपने सारे शरीरका बोझ डालकर 
बेठे हुए हैं | इस प्रकार उन्होंने संगीत ( नाचःगान ) 
का. आयोजन-सा कर रक्खा है। मेश्रोंकी गर्जना सुनकर 
चिरकालसे रोकी हुई निद्राको त्यागकर जागे हुए 
अनेक प्रकारके रूप, आकार, वर्ण और बोठीवाले 
मेढक नूतन जल्की धारासे अभिहत होकर जोर 
जोरसे बोल रहे हैं । दर्पमरी नदियाँ अपने क्षप 
चक्रवाकोंको वहन करती है और मर्यादामें रखनेवाे 
जीर्ण-शीर्ण कूलकगारोंको तोड़फोड़ एवं दूर बहक 
चतन पुष्प आदिके उपहारसे पू्णभोगके लिये सादर , o: 
स्वीकृत अपने सामी समुद्रको समीप वेगपूर्वक चली जां | 
रही हैं। नीले मेघोंमें सटे इए नूतन जलसे पिशं | 
नील मेघ ऐसे प्रतीत होते हैं, मानो दावानळ्से | 
जळे हुए पर्वतोंमें दावानळसे दग्ध हुए दूसरे पर्वत | 
बद्धमूछ होकर सट गये हों | जहाँ मतबाले मो | 
कलनाद कर रहे हैं, जहाँकी हरी-हरी me वीरि | 


के समुदायसे ब्याप्त हो रही हैं. तथा जो नीप और |. 


= उके फळोंकी — grat सपरित हैं, उत्त पल आग क ववपाडा ुत्रासित हैं, उन परम 

7 हि रान्ति वडुत-से हाथी विचर रहे हैं |! 
[वाम्युधाराहतकेसराणि प 

a दुतं परित्यज्य सरोरुहाणि । 
gag सकेसराणि = 

| नवानि हृष्टा भ्रमराः aea ॥ 
मत्ता गजेन्द्रा SEM TART 

॥ वनेषु विक्रान्ततरा IE । 
स्या नगेन्द्रा निभ्ता नरेन्द्राः 

| प्रक्रीडितो वारिधिरेः सुरेन्द्रः ॥ 
मेघाः समुद्धतसमुद्रनादा 

| महाजलोघेगंगनावलम्बा: | 

१) ! नदीस्तटाकानि सरांसि वापी- 

कह | मही. च कृत्खामपवाहयन्ति ॥ 

हीं | aa विपुलाः पतन्ति 

a प्रवान्ति वाताः समुदीर्णवेगाः | 

न) | mego प्रवहन्ति शीघ्र 

E नद्यो जलं विप्रतिपन्नमार्गाः ॥ 

5 | RA इव परतेन्द्राः 

r सुरेन्द्रदत्तेः A: । 

होर | धनाम्बुकुम्मैरभिषिच्यमाना | 

र रूपं श्रियं खामिव दर्शयन्ति ॥ 

R ( बा० रा०, किष्किन्धा० २८ | ४२-४६ ) 

xt 


CMa समुदाय नूतन जळकी धारासे नष्ट इए 
केसरवाले कमढ-पुष्पोंको तुरंत त्यागकर केसरशोभित 
नवीन कदम्ब-पुष्पोंका रस वडे हर्के साथ पी रहे हैं । 
Wa ( हाथी ) मतवाळे हो रहे हैं, wR ( दृषभ ) 
आनन्द्मे मग्न हैं, मृगेन्द्र ( सिंह ) वनोमे अत्यन्त 
L पराक्रम प्रकट कर रहे हैँ, नगेन्द्र ( बड़े-बड़े पर्वत ) 
| Wha दिखायी देते हैं, नरेन्द्र ( राजालोग ) मौन 
| tadan उत्साह छोड़ बैठे हैं और GA 
जा (Fa) gout साथ क्रीडा कर रे है. 
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२११ 
आकारामें लटके हुए ये मेघ अपनी गर्जेनासे समुद्रके 
कोलाहलो तिरस्कृत करके अपने eA महान्‌ 
प्रवाहसे नदियों, ताछाबों, सरोवरों, बावलियों तथा समूची 
gia आप्लावित कर रहे हैं। बड़े वेगसे वर्षा हो 
रही है, जोरोंक्री हवा चळ रही है और नदियाँ 
अपने कगारोंको काटकर अत्यन्त तीव्र गतिसे जळ बहा 
रही हैं । उन्होंने मार्ग रोक दिये हैं। जैसे मनुष्य जळके 
कल्शोंसे नरेशोंका अभिषेक करतें हैं, उसी प्रकार 
aah दिये और वायुदेवके दवारा लाये गये मेघरूपी 
जळकळशोंसे जिनका अभिषेक हो रहा है, वे पर्वत- 
राज अपने निर्मल रूप तथा शोभा-सम्पत्तिका zad- 
सा करा रहे हैं | 
घनोपगुढं गगनं न तारा 
न भास्करो दशनमभ्युपाते | 
नैरजलो घैर्धरणी वित्ता 
तमोविलिप्ता न दिशः प्रकाशाः ॥ 
महान्ति . कूटानि महीधराणां 
धाराविधौतान्यधिकं विभान्ति | 
Pr R 
mAAR: ग्रा , 
भुक्ताकलापेरिव ` लम्बमानः ॥ 
शैलोपलग्रस्खलमानवेगाः 
शैलोत्तमानां विपुलाः प्रपाताः | 
हारा विकीर्यन्त इवावभान्ति ॥ 
ीघ्रप्रवेगा विपुलाः अपाता 
` नि्भोतशृङ्गोपतला गिरीणाम्‌ । 


पप्रतिमा! पतन्तो 
> महागुहोत्सङ्गतलेघ्रियन्ते ॥ 

( alo Tos किष्किस्थार २८ | ४७--५० ) 
Agel घटासे समस्त आकाश आच्छादित हो 
है । न wi तारे दिखायी देते हैं न 
पाकर पृथ्वी पूर्ण तृ | 


Tay 


गया i 
द्विनमें a | नूतन : जलराशि 


 रावणथ महाज्छत्रुरपार! 
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हो गयी है । दिशाएँ अन्धकारसे आच्छन्न हो रही हैं, 
अतएव प्रकाशित नहीं होती--उनका स्पष्ट ज्ञान 
नहीं हो प्राता | seat धाराओंसे धुले हुए 
पर्वतोंके विशाल शिखर मोतियोंके send हुए हारोंकी 
भाँति एवं बहुसंख्यक झरनोके कारण अधिक शोभा 
पा रहे हैं | पर्वतीय प्रस्तरखण्डोंपर गिरनेसे जिनका वेग 
टूट गया है, वे श्रेष्ठ पर्वतोंके बहुतेरे झरने मयूरोंकी 
बोलीसे गूँजती हुई गुफ़ाओंमें टूटकर बिखरते हुए 


` मोतियाके हारोंके समान प्रतीत होते हैं । जिनका वेग 


शीघ्रगामी है, जिनकी संख्या अधिक है, जिन्होंने 
पर्वतीय शिखरोंके निम्न प्रदेशोंको धोकर खच्छ बना 
दिया है तथा जो देखनेमें मुक्तामालाओंके समान प्रतीत 
होते हैं, पर्वतोंके उन झरते हुए झरनोंको बड़ी-बड़ी 
Tak अपनी गोदमें धारण कर लेती हैं | 
विठीयमानेबिहगेनिमीलद्विथ पङजैः | 
विकसन्त्या च मालत्या गतोऽस्तं ज्ञायते रवि: ॥ 
TU यत्रा नरेन्द्राणां सेना पथ्येव वर्तते । 
बराणि चेव मार्गाश्च सलिलेन समीकृताः ॥ 
मासि प्रोष्ठपदे ब्रहम ब्राह्मणानां बिवक्षताम्‌ | 
अयमध्यायसमयः - सामगानामुपस्ितः I 
विवृत्तकर्मायतनो नूनं संचितसंचयः | 
आषाढीमभ्युपगतो भरतः ` कोसलाधिपः ॥ 
¦ सरय्वा वर्धते w| 
मां समीक्ष्य समायान्तमयोध्याया इव खनः ॥ 
इमाः स्फोतगुणा वर्षाः सुग्रीव! सुखमदनुते | 
विजितारिः सदारश्च राज्ये महति च खितः ॥ 
अह्‌ तु हृतदारश्च राज्याच्च महतञ्च्युतः | 
नदीकूलमिव छिन्रमवसीदामि लक्ष्म ॥ 
शोकश्च मम विस्तीर्णो वर्षाश्च भृशदुर्गमा। | 
प्रतिभाति मे n 
( वा० रा०, क्रिष्किन्धा० २८ | ५२-५९ ) 
“पक्षी अपने धोंसलोमें छिप रहे है, कमळ संकुचित 


* तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # _ 
aan, 
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हो रहे हैं और मालती खिलने लगी हे 5 
जान पड़ता है कि सूर्यदेव अस्त हो गये | राज | 
युद्धयात्रा र्क गयी । प्रस्थित हुई सेना भी तँ 
पड़ाव डाळे पड़ी है । वर्षाके जलने राजाओं ३ 
शान्त कर दिये हैं. और मार्ग भी रोक AB 5 
प्रकार वैर और मार्ग दोनोंकी एक-सी अत्रा बर्‌ 
है | भादोंका महीना आ गया | यह वेरोंके खाया 
की इच्छा रखनेवाले ब्राह्मणोंके लिये उपाकर्मका am 
उपस्थित हुआ है । सामगान करनेवाले विद्वान 
खाध्यायका भी यही समय है । कोसलदेशके राग 
भरतने चार महीनेके लिये आवश्यक RIAH संग्रह 
करके गत आपाढकी पूर्णिमाको निश्चय ही किसी 
उत्तम ब्रतकी दीक्षा ली होगी | मुझे वनकी ओर आते | 
देख जिस प्रकार अयोध्यापुरीके छोगोंका आर्तनाद 


बढ़ गया था, उसी प्रकार इस समय बाके जपे E 
परिपूर्ण होती हुई सरयू नदीका aA ही वह a 
रहा होगा । यह वर्षा अनेक गुणोंसे सम्पन्न है || $ 
इस समय सुग्रीव अपने शत्रुको परास्त करके विल | a. 
वानरराज्यपर प्रतिष्ठित हैं और अपनी ख्रीके साय | चु 
रहकर सुख भोग रहे हैं | किंतु लक्ष्मण ! मैं अपने | झु 
महान्‌ राज्यसे तो भ्र हो ही गया हूँ, मेरी पत्ती भी | श्रे 
हर ली गयी है, इसलिये पानीसे गळे हुए नदीके | 

तटकी भाँति कष्ट पा रहा हूँ । मेरा शोक बढ़ ग | | 
है । मेरे लिये वर्षाके दिनोंको विताना अत्यन्त कठिन ह 
हो गया हे और मेरा महान्‌ शत्रु रावण भी मुझे अजेयः |` ( 


सा प्रतीत होता है p 


अयात्रां चेव दृष्टेमां मागाँश्च भृशदुर्गमात्‌ | 
रणते चेव सुग्रीवे न मया किंचिदी रितम्‌ ॥ 
अपि चापि परिक्षिष्ट चिराद्‌ दारैः समागतम्‌ | | 
आत्मकार्यगरीयस्त्वादू वक्त नेच्छामि aA! | | 
खयमेव हि विश्रम्य ज्ञात्वा काल्ुपागतम्‌। | 
'उपकारं च सुग्रीवो वेत्स्यते नात्र संशयः | | 


र ~ ag AAA छा प्रम ation ak and eGangotri 
नोऽ भरण जराम ae ST | शुभरक्षण | लग तणा स वी महावेगाः छुटजाजुनगन्धिनः । 


a a i च प्रसादमभिकाडयन ॥ 
ee ant च” Ten 
ज. उफकारेण वीरो हि प्रतीकारेण युज्यते ॥ 
` | agente न्ति TET मनः | 

q ( बा० qo किष्किन्धा० २८ | ६०-६४) 
र (एक तो यहे यात्राका समय लही है, दूसरे मार्ग 
भी अयन्त दुग है | इसलिये gi नतमस्तक 
an) धेर भी मैंने aa कुछ tee a! ह l वानर 
नेप | BA वहुत fala कष्ट भोगते थे और दीघेकालके 
वात अव अपनी पत्नीसे मिले हैं । इधर मेरा 


ai वडा भारी है ( थोड़े दिनोंमें सिद्ध होनेवाळा 
~ „| नही है); इसलिये मैं इस समय उनसे कुछ कहना 
नही चाहता | कुछ दिनोतक विश्राम करके उपयुक्त 
(समय आया हुआ जान वे खयं ही मेरे उपकारको 
‘wa, इसमें संशय नहीँ है | अतः शुभलक्षण 
लमण | में सुग्रीत्रकी प्रसन्नता और नदियोंके जळकी 
Soa चाहता हुआ शारत्काळकी प्रतीक्षामें चुपचाप 
बैग हुआ हूँ | जो वीर पुरुष किसीके STARA उपहत 
होता है, वह प्रत्युपकार करके उसका बदला अवश्य 


साथ > र 
साथ | जुता है; किंतु यदि कोई उपकारको न मानकर या 
ने | धुर प्रत्युपकारसे मुँह मोड़ लेता है, वह शक्तिशाडी 


श8 पुरुषोंके मनको ठेस पहुँचाता है 
IRE वर्णन 
भ Te कमलदलके समान नेत्रवाली 
| il सीताका बार-बार चिन्तन करते हुए 
3 at लक्ष्मणको सम्बोधित करके सूखे हुए 
(उदास ) हुँहसे बोले 
Nia : 
aN सहस्राक्षः सलिलेन वसुंधराम्‌ । 
oe यित्वा सस्यानि कृतकमो व्यवस्थितः ॥ 
॥षगम्भीरनिघोषाः Aaga: | 
a aval सलिलं मेघा! परिशान्ता नुपात्मज || 
| Whee: श्यामीकृत्वा दिशो दश | 
` पिदा इय मातङ्गाः शान्तवेगाः पयोधराः ॥ 
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चरित्वा विरता; सौम्य वृष्टिवाताः सभुद्यता; ॥ 
घनानां वारणानां च मयूराणां च लक्ष्मण | 
नादः प्रश्नवणानां च प्रशान्तः सहसानघ ॥ 
अभिवृष्टा महामेधैनिर्मलाश्चित्रसानवः । 
अनुलिप्ता इवाभान्ति गिरयश्वन्द्ररण्मिभिः ॥ 
(ato to, क्रिष्किन्धा० ३० | २२-२७ ) 
सुमित्रानन्दन ! सहस्तनेत्रधारी इन्द्र इस प्रथ्वीको 
जळसे तृप्त करके यहाँके अनाजोंकों पकाकर अब 
कृतकृत्य हो गये हैं । राजकुमार ! देखो, जो अत्यन्त 
गम्भीर खरसे गर्जना किया करते और Tal, 'नगराँ तथा 
वृक्षोंके उपरसे होकर निकलते थे, वे मेष अपना सारा जळ 
बरसाकर शान्त हो गये al नीळ कमलदलके समान 
इ्यामवर्णवाले मेघ. दसो दिशाओंको स्याम वनाकर 
मदरहित गजराजोंके समान वेगशून्य हो गये हैं, उनका 
वेग शान्त हो गया है । सौम्य! जिनके भीतर ज” 
विद्यमान था तथा जिनमें कुटज और अजुनके फूलोंकी 
थी, वे अत्यन्त वेगशाडी iaa 
उमड-घुमडकर सम्पूर्ण दिशाओंमें विचरण करके अब 
शान्त हो गये हैं | निष्पाप लकमण । बादलों, हाथियों, 
मोरो. और झरनोंके शब्द इस समय सहसा शाल at 
गये है । महात्‌ मेघोंद्रारा बरसाये ए जलसे FS 
जानेके कारण ये विचित्र रिखरोंवाले पर्वत अत्यन्त 
निर्मळ हो गये हैं । इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है, 
मानो चन्द्रमाकी किरणोंद्वारा इनके ऊपर सफेदी कर 
दी गयी है | 


सुगन्ध भरी हुई 


.] 


शाखासु सप्तच्छदपादपाना x 
प्रभास वराकनिशाकराणाम्‌ | 
लीलासु चेवोत्तमवारणानां | 


श्रियं विभज्याय शरत्मइता ॥ 


सम्प्रत्यनेकाश्रयचित्रशोभा 
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Oan A समूह उसके गुणगान कर रहे हैं । यह मा ग 
पद्माकरेष्वभ्यधिकं विभाति || सोखता और मतत्राले हाथियोंके दर्पो बढा a 
सप्तच्छदानां कुसुमोपगन्थी अधिक शोभा पा रहा है | जिनके पंख सुन्दर 
` षट्पाददृन्द्रनुगीयमानः । विशाल हैं, जिन्हें क्रीडा अधिक प्रिय ३ al 
मत्तट्रिपानां पवनालुसारी ऊपर कमलोंके पराग बिखरे हुए हैं, a 


qi विनेष्य्नधिकं विभाति ॥ 
अभ्यागत श्रारुविशालपश्ष: 


mAT:  पद्मरजो$वकीर्णे: | 
महानदीनां AN A 
महानदीनां पुछिनोपयातेः 


क्रोडन्ति हंसाः सह चक्रवाकेः ।। 
मदप्रगरभेषु च वारणेषु 

गवां समूहेषु च. दपिंतेषु। 
ग्रसन्नतायासु च निम्नगासु 

विभाति लक्ष्मीबहुधा विभक्ता ॥। 
नभः समीक्ष्याम्बुधरे वित्त 

विगुक्तबहाभरणा 
प्रियाखरक्ता विनिवृत्तशोभा 
. गतोत्सवा ध्यानपरा मयूराः ॥ 
मनाज्ञगन्धः प्रियकेरनल्येः 


वनेषु | 


; ुष्पातिभारावनताग्रशाखैः | 
सुवणंगोरेनंयनाभिरामे- 
रुदोतितानीव  बनान्तराणि ॥ 


( वा० रा०, किष्किन्धा० ३० | २८-३४ ) 

(आज NEA . सप्तच्छन्द (aa) की 
डालियोमें, सूर्य, चन्द्रमा और तारोंकी TWN तथा 
श्रेष्ठ गजराजोंकी ठीलाओंमें अपनी शोभा बाँटकर 
आयी हे | इस समय शरत्कालके गुणोंसे सम्पन्न हुई 
लक्ष्मी यद्यपि अनेक आश्रयोंमें विभक्त होकर विचित्र 
शोभा धारण करती हैं, तथापि सूर्यकी प्रथमे किरणोंसे 
विकलित हुए masa वे सबसे अधिक सुशोभित 
होती हैं | ठितवनके Sait सुगन्ध धारण करनेवाला 
शरत्काढ खभावत; वायुका अनुसरण कर रहा | अमरोंके 
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TAH तटोपर उतरे हैं और मानसरोतरसे साथ ह 
आये हैं, उन चक्रवाकोंके साथ हंस क्रीडा कर रहे हैं। 
मदमत्त गजराजोंमें, TR वृषभोंके समूहों ता 
Ss TIS! सरिताओंमें नाना रूपोंमें विभक्त हु 
लक्ष्मी विशेष शोभा पा रही हे | आकाशको IEA 
शून्य हुआ देख वनोंमें पंखरूपी आभूषणोंका परिया 
करनेवाले मोर अपनी प्रियतमाओंसे विरक्त हो गये हैं| 
उनकी शोभा AZ हो गयी है और वे आनन्दशून्य हो 
ध्यानमग्न होकर बेठे हैं | वनके भीतर agad 
असन नामक वृक्ष खड़े हैं, जिनकी डालियोंके अग्रभाग 
फूछोंके अधिक भारसे झुक गये हैं | उनपर मनोह 
FFI छा रही है । वे सभी वृक्ष सुवर्णक समान गै! 
तथा नेत्रोंको आनन्द प्रदान करनेवाले हैं | उनके द्वा 
वनप्रान्त प्रकाशित-से हो रहे हैं | 
प्रियान्वितानां नलिनीप्रियाणां 
वने प्रियाणां कुसुमोद्वतानामू | 
मदोत्कटानां मदलालसानां 
गजोत्तमानां गतयोऽद्य मन्दाः ॥ 
व्यक्तं नभः शस्रविधौतप्रणं 
कृशप्रवाह[नि नदीजलानि | 
कह्वारशीताः पवनाः प्रवान्ति 
तमो विशुक्ताश्च दिशः प्रकाशाः | 
सर्यातपक्रामणनष्टपङ्का 7 
भूमिथिरोद्घाटितसान्द्ररेणुः | |` 
समायुताना- A 
मुद्योगकालोड्च नराधिपानाम्‌॥ | 


» — 


अन्योन्यवेरेण 
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Fe } ao n aa अङ्गोंपर धूळ छा रही हे, जिनके मदकी अधिक 


| णिसो 

1 प्रहिताः पांखुससुत्यिताड्ञा | 
से|. मदोत्कटाः सम्प्रति पुडळच्या r 
जिने वृषा गवां सध्यगता नदन्ति ॥ 
ह| ` gga तीत्रतराचुराथा 

aà कुलान्विता मन्दगतिः करेणुः | 
र| gated सम्परिवार्य यान्तं 

त वनेषु भतोरमनुप्रयाति ॥ 
1 हं त्यक्त्वा वराण्यात्मविभूपितानि 

A बहाँणि तीरोपगता नदीनाम्‌ । 
tm) निर्भस्यमाना इव सारसौघेः 


प्रयान्ति दीना विमना मयूरा; ॥ 
वित्रा कारण्डवचक्रवाकान्‌ 

महाखेभिन्नकटा गजेन्द्राः । 
सरस्सु बद्धाम्बुजभूषणे पु 

विक्षोभ्य विक्षोभ्य जलं पिबन्ति 

(alo Uo किष्किन्धा० ३० | ३५-४१ ) 

Gt अपनी प्रियतमाओंके साथ विचरते हैं, fare 
कमरे पुष्प तथा वन अधिक प्रिय हैं, जो छितत्रनके 
gaat सूँघकर उन्मत्त हो उठे हैं, जिनमें अधिक मद 
है तथा जिन्हें मदजनित कामभोगकी लालसा बनी हई 
है, उन गजराजोंकी गति आज मन्द हो गयी है | 
इस समय आकाशका रंग झानपर चढ़े इर शत्रकी 
धारके समान खच्छ दिखायी देता है, नदियोंके जळ 
Panta प्रवाहित हो रहे हैं, सेत कमलकी GT 
लेकर शीतळ मन्द्‌ वायु चळ रही है, दिशाओंका अन्वकार 
दूर हो गया है और अब उनमें पूर्ण प्रकाश छा रहा èl 
धाम ठगनेसे धरतीका कीचड़ सूख गया है । अब 
उसपर बहुत दिनोंके वाद घनी धूळ प्रकट हर है । 
परस्पर वैर रखनेवाले राजाओंके लिये युद्धके निमित 


4 san करनेका समय अब आग्या है । शरद ऋतुके 
` झगे जिनके रूप और झोभाको बढ़ा दिया है जिनके 
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वृद्धि हुई है तथा जो युद्धके लिये छुभायें हुए हैं, वे 
साँड़ इस समय गौओंके बीचमें खड़े होकर अत्यन्त 
हर्षपूर्वक हँकड़ रहे हैं | जिसमें कामभावका उदय हुआ 
है, इसीलिये जो अत्यन्त da अनुरागसे युक्त है और 
अच्छे कुलमें saa हुई है, वह मन्दगतिसे चळनेवाली 
हथिनी aati जाते हुए अपने मदमत्त खामीको घेरकर 
उसका अनुगमन करती है । अपने आमूषणरूप श्रेष्ठ 
पंखोंको त्यागकर नदियोंके तटोंपर आये हुए मोर मानों 
सारस-समूहकी फटकार सुनकर दुखी और खिनचित्त 
हो पीछे लौट जाते हैं | जिनके गण्डस्थलूसे मदकी 
धारा बह रही है, वे गजराज अपनी महती गर्जनासे 
कारण्डबो तथा चक्रवाकोंको भयभीत करके विकसित 
कमसे विभूषित सरोवरोंमें seat हिलोर-हिलोरकर 
पी रहे हैं ।? 
व्यपेतपङ्कासु 


iy 


सवालुकासु 
्रसन्नतोयासु 
ससारसारावविनादितासु | 
नदीषु हंसा निपतन्ति हशः ॥ 
नदीघनत्रस्रवणोदकाना- 
मतिग्रवृद्धानिलबहिणानाम्‌ | 
च गतोत्सवानां 
gt खा! सम्प्रति सम्प्रणष्टा: ॥ 
सुविनष्टकाया 
नवोदितेष्वम्बुधरेषु नष्टाः । 
क्षुधादिता धोरविषा fer 
श्रिरोषिता विप्रसरन्ति सर्पाः ॥ 
चशचन्द्रकरस्पशहर्षोन्मी लिततारका | 
अहो रागवती संध्या जहाति खयमम्बरम्‌ Ut 
रात्रिः शशाझोदितसौम्यवकत्रा E 
तारागणोन्मीलितचारुनेत्रा । | 
ज्योत्सांशुकप्रावरया विभाति | 


सगोकुलासु | 


Ye 


अनेकवर्णाः 


Fes 
e 


४ = gies 
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जदि निशि ए) = JKA 


ose a e 
| 


प्रहिता सारसचारुपङ्क्तिः | 
समाक्रामति शीघ्रवेगा 

वातावधूता ग्रथितेव माला ॥ 
(alo To, किष्किन्धा० ३० | ४२-४७ ) 
“जिनके कीचड़ दूर हो गये हैं, जो वाछुकाओं- 
से सुशोभित है, जिनका जळ बहुत ही खच्छ 
है तथा गौओंके समुदाय जिनके जलका सेवन करते 
हैं, सारसोंके कठरोंसे गूँजती हुई उन सरिताओंमें हंस 
AS हके साथ उतर रहे हैं । नदी, मेघ, झरनोंके 
जल, प्रचण्ड वायु, मोर और हर्षरहित मेढ़कोंके शब्द 
निश्चय ही इस समय शान्त हो गये हैं | नूतन मेघोके 
उदित होनेपर जो चिरकालसे बिळोंमें छिपे बेठे थे, 
जिनकी शरीरयात्रा नशप्राय हो गयी थी और इस प्रकार 
जो मृतवत्‌ हो रहे थे, वे भयंकर विषवाले बहुरंगे सर्प 
भूखसे पीड़ित होकर अब बिलोंसे बाहर निकल रहे हैं । 
RTS चन्द्रमाकी किरणोंके स्पर्शसे होनेवाले हर्षके 
कारण जिसके तारे किंचित्‌ प्रकाशित हो रहे हैं 
( अथवा प्रियतमके करस्पर्शजनित हर्षसे जिसके नेत्रोंकी 
पुतळी faa खिळ उठी है ) वह wan संध्या 
( अथवा अनुरागभरी नायिका ) खयं ही अम्बर 
( आकाश MALS) का त्याग. कर रही है, यह 
केस SAH बात. हे .| चॉदनीकी -चादर ओढे 
र RAN यह रात्रि खेत साड़ीसे ढके हुए 
Sigel एक सुन्दरी नारीके समान शोभा पाती है | 
She इआ चन्द्रमा ही उसका सौम्य मुख है और तारे 
at उसकी खुळी इई मनोहर आँखें हैं | पके हुए धानकी 
arain खाकर हर्षसे भरी हुई और तोत्र वेगसे चळने- 
वाठी सारसोंकी वह सुन्दर पंक्ति वायुकम्पित शूँथी 
हुई पुष्पमाळाकी भाँति आकारामें उड़ रही है | 

NEII कुमुदरुपेत॑ 
महाहृदस्थं सलिलं विभाति | 


नभे 
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तारागणाकीर्णमिवान्तरिकषप | 
प्रकीर्णहंसाकुलमेखलानां sll 


प्रबुद्धपद्नोत्यपलमालिनीनामर । |” 
वाप्युत्तमानामधिकाद्य लक्ष्मी- 
भूषितानामू॥ | 


i बराज्ञनानामिव 
वणुखरव्यञ्ञिततूयं मिश्रः 
्त्यूषकारेऽनिलसमपबृत्तः | | 


सम्मूछिंतो गर्गरगो्ृपाणा- 

Rn मन्योन्यमापूरयतीव शब्द; || | 

नवनंदीनां कुसुमग्रहासे- | 
SATA ksa | | 


à S A 
धोतामलक्षोमपटप्रकाशे! 
कूलानि काशेरुपशोभितानि॥ ' 


वनप्रचण्डा मधुपानशोण्डाः 
परियान्विताः षट्चरणाः प्रहृष्टा!| | 
वनेषु मत्ताः पवनाजुयात्रा | 
as गोरा | 
; gia पद्यासनरेणुगोराः ॥ | 
A A | 
जल प्रसन्न॑ ङुसुमग्रहासं 


क्रौश्वखनं शालिवनं विपक्रम्‌ । 
A वायुर्विमलश्च चन्द्रः 

शंसन्ति वर्षव्यपनीतकालम्‌ ॥ 
(ale Yo, क्रिष्किन्धा० ३० | ४८-५३) | 
'कुमुदके फूलांसे भरा हुआ उस महान्‌ ताळाबका ) 
जळ जिसमें एक हंस सोया हुआ है, ऐसा जाने पड़ता | 
है मानो रातके समय बादलोंके आवरणसे रहित आकार 
सव ओर छिटके हुए तारोंसे व्याप्त होकर पूर्ण चत्री 

साथ शोभा पा रहा हो सत्र ओर बिखरे हुए है 
ही जिनकी fat हुई मेखला ( करधनी ) छै, गो | 
खिले हुए कमलों और उत्पळोकी माळाएँ धारण करती है | 
उन उत्तम बाबड़ियोंकी शोभा आज aara ia वरिम 


i 
| 
|| 
| 


a nes 


| 


i 


Gal वनिताओंके समान हो रही है | aga से | 
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मित्र श्रीराम 
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samen a 


_ >> कक, ऽ 
ह व्यक्त ए बाब्यधोषसे मिश्रित और प्रातःकाली 
वु वृद्धिको श्रा होकर सब ओर फेला हुआ 
ही मथवेके रे-रे भाण्डों और सोडाका शब्द, मानो 
एक दूसरेका एरक हो रहा है | नदियोंके तट मन्द-मन्द 

कम्पित, पुष्परूपी हाससे सुशोभित और धुले 
हुए निर्मळ रेशमी wai समान प्रकाशित होनेवाले 
नूतन कासोंसे बडी शोभा पा रहे हैं | वनमें ढिठाईके 
य घूमनेवाले तथा कमल और असनके परागोंसे गौर- 
वर्णको प्राप्त हुए मतवाले भ्रमर; जो पुष्पोंके मकरन्दका 
पान करनेमें बड़े चतुर हैं, अपनी प्रियाओंके साथ 
हमे भरकर वनोंमें ( गन्धके लोमसे ) ABA पीछेपीछे 
जा रहे हैं । जल खच्छ हो गया है, धानकी खेती पक 
गी है, वायु मन्दगतिसे चलने लगी है और चन्द्रमा 
अत्यन्त निर्मळ दिखायी देता है--ये सब लक्षण उस 
mA आगमनकी सूचना देते हैं, जिसमें वर्षा- 
की समासि हो जाती है, AA पक्षी बोलने लगते हैं 
और पूछ उस ऋतुके हासकी भाँति खिळ उठते हैं |? 


मीनोपसंदर्शितमेखळानां ee 
नदीवधूनां गतयोऽद्य AA | 
कान्तोपथरुक्तालसगामिनीनां 
प्रभातकालेष्विव कामिनीनास्‌॥ 
सचक्रवाकानि.. सशेवलानि 
mii dR 
सपत्ररेखाणि सरोचनानि 
वधूषुखानीव नदीमुखानि ॥ 
ग्फुछचाणासनचित्रितेषु 
्रहष्टषट्पादनिकूजितेषु | 
गृहीतचापोद्यतदण्डचण्डः 
प्रचण्डचापोऽद्य वनेषु कामः ॥ 


रोकं qe परितोषयित्वा 
नदीस्तटाकानि च पूरयित्वा । 
 चसुधां च कृत्वा 
त्यक्त्वा 
शरा० qo अं० २८-- 


Digitized aea aA grenna and eGangotri 


SSE SS e 


नभस्तोयधराः प्रणष्टाः ta 


२१७ 


IS क न्न य न्य 


दर्शयन्ति शरन्नद्यः पुलिनानि शनैः शनेः । 
नवसंगमसब्रीडा जघनानीत्र योषितः ॥ 
प्रसन्नसलिलाः सौम्य कुरराभिविनादिताः | 
चक्रवाकगणाकीणो विभान्ति सलिलाशयाः ॥ 
( वा० Tos किष्किन्धा० २० | ५४-५९ ) 
(रातको प्रियतमके उपभोगमें आकर प्रातःकाल अळसायी 
गतिसे चळनेवाळी कामिनियोकी भाँति उन नदीखख्या 
वधुओंकी गति भी आज मन्द हो गयी है, जो मठलियो- 
की मेखला-सी धारण किये हुए हैं | नदियोंके सुख नव 
बधुओंके मुँहके समान शोभा पाते हैं | उनमें जो चक्रवाक 
हैं, वे गोरोचनद्वारा निर्मित तिळकके समान प्रतीत होते 
हैं; जो सेवार हैं, वे वधूके मुखपर बनी इई THA 
समान जान पडते हैं तथा जो काश हैं वे ही मानों 
खेत दुकूल बनकर नदीरूपिणी वधूके Heat ढके हुए 
हैं। फूले हुए सरकंडों और असनके वृक्षोसे जिनकी 
है तथा जिनमें हमरे भ्रमरोकी 
उन Fal आज प्रचण्ड 
जो धनुष हाथमें लेकर 


अच्छी वर्षासे लोगोंको संतुष्ट करके, 


परिपक्व धानकी 
छोड़कर अदृश्य हो 
जळके हटनेसे अपने नग्न 
उसी तरह जैसे प्रथम 


शनैः-शानैः अपने दिखानेके लिये विवश होती 


सभी जलाशयोके जल खच्छ हो गये हैं । | 
वहा कुरर पक्षियोंकें कठनाद जख ब चक्रवाकोंः 
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* प्रिया ( सीताजी ) के बिना मेरा मन डर 


श्रीरामजी लक्मणसे कहते हैं--*बर्षाकालमें आकाशरमें 
छाये हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं |? 


लछिमन देखु मोर गन नाचत बारिद पेखि । 
Tel बिरति रत हरष जस ब्रिष्नुभगत कहुँ देखि ॥ 
( श्रीरामचरित०, किष्किन्धा० १३ ) 


“लक्ष्मण | देखो) मोरोंके झुंड बादलोंको देखकर 
नाच रहे हैं--उसी प्रकार जैसे वैराग्यमें अनुरक्त 
tee किसी विष्णुमक्तको देखकर हर्षित होते हैं | 


घन धमंड नभ गरजत बोरा | 
प्रिया हीन डरपत मन मोरा ॥ 
दामिनि दमक रह न घन माहीं | 
खल के प्रीति जथा थिर नाहीं ॥ 
बरषहिं जलद भूमि निअराएँ। 
जथा नवहि बुध बिद्या पाएँ ॥ 
बूँद अघात सहहिं गिरि aS, 
खल के बचन संत सह जैसे ॥ 
छु नदीं भरि चलीं तोराई । e 
जस थोरेहुँ धन खल इतराई ॥ 
भा ढाबर पानी | 
जनु जीवहि माया लपटानी | 
समिरि समिरि जल भरहि तलावा | 
र जिमि सदगुन सजन पहि आवा ॥ 
सारता जल जलनिधि महुँ जाई | 
होइ अचल जिमि जिव हरि पाईं ॥ 
( श्रीरामचरित०, किष्किन्धा० ४९॥ ४७) 


भूमि परत 


“आकाशमें बादल घुमड़-घुमड़कर घोर गर्जना कर रहे हैं| 
र रहा है | बिजलीकी 
चमक बादलमें ठहरती नहीं, जैसे Seat प्रीति स्थिर नहीं 
रहती । बादल प्रथ्वीके समीप आकर ( नीचे उतरकर ) बरस 
रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान्‌ नम्र हो जाते हैं | बूँदोंकी 
चोट पर्व॑त केसे सहते हैं, जैसे दुशेके वचन संत सहते हैं | 
छोटी नदियाँ भरकर वेगत चर, जैसे थोड़े घनते मी गए 
इतरा जाते हैं, ( मर्यादाका त्याग कर देते हैं | wae 
पड़ते ही पानी गँदला हो गया है जैसे शुद्ध जीवके माया लिपट 
गयी हो | जल एकत्र हो-होकर तालावोर्मे भर रहा है; 


हाक... ane 


लगती हैः 


जेते अने बोम नये पत्ते आ गये दे, जिससे वे Te 
सद्गुण ( एक-एक करके ) सजनके पास चले आते हैं | = gait नये पत्ते आ गये 3, fie 


नदीका जल समुद्रमें जाकर वैसे ही स्थिर a हे जना ne | 
है] ® | 


श्रीहरिको पाकर अचल ( आवागमनसे मुक्त ) हो जाता! 

ni पंथ । 

TNE सदग्रंथ | 

( श्रीरामचरित ०, किष्किर 

थ्वी aed परिपूर्ण होकर हरी हो गयी है, fe 

रास्ते समझ नहीं पड़ते । जैसे पाखण्ड-मतके 
सद्ग्रन्थ गुप्त ( लुप्त ) हो जाते हैं | 


हरित भूमि तृन संकुल ससुझि n नहिं 
जिमि पाखंड बाद तें ag 


To १४) j 
प्रचारे 


दाडुर धुलि चहु दिसा सुहाई | 
बेद ase जनु ag ससुदाइ ॥ 
नव पल्लव भए बिटप अनेका | 
साधक मन जस मिल॑ बिबेका ॥ 
अर्क जवास पात बिनु भयऊ | 
जस FUT खल उद्यम गयऊ ॥ 
खोजत aag मिलइ नहिं घूरी । 
करड क्रोध जिमि धरमहि दूरी ॥ 
ससि संपन्न सोह महि कैसी । 
उपकारी के संपति जेसी ॥ 
निसि तम घन खद्योत बिराजा | 
जनु दंभिन्ह कर मिला समाजा ॥ 
mae चरि फूरि किआरीं | 
जिमि gaa भएँ बिगरहि नारीं ॥ 
कृषी निरावहि चतुर किसाना । 
जिमि बुध तजहिं मोह मद माना॥ 
देखिअत चक्रवाक खग नाहीं | 
। कलिहि पाइ जिमि धर्म पराहीं ॥ 
ऊषर बरषइ ga नहिं AM | 
जिमि हरिजन हिय उपज न कामा॥ 
बिबिध जंतु संकुल महि आजा । 
प्रजा बाढ़ जिमि पाइ सुराजा ॥ 
जहे ae रहे पथिक थकि नाना । 
जिमि इंद्रिय गन उपजे ग्याना ॥ 
( श्रीरामचरित ०) किष्किन्धा० १४ | १-६) 
“चारों दिशाओंमें मेंढकोंकी ध्वनि ऐसी सुहावनी 
मानो विद्यार्थियोंके समुदाय वेद पढ़ रहे हँ । 


G3) ais cu. 2) 2! e 


एवं सुशोभित हो गये हैं, जैसे साधकका मन विवेक हि a 
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| 


E= हो जाता है | मदार Eo 
aa ब्रिना पत्तेके दो गये । Cg पत्ते झड़ a) » 
aa श्रेष्ठ राज्ये दुष्टौका उद्यम व्यथ al जाता ह C | ba 
os भी गदी चलती ) | धूल कद pe र. 
नही मिळती? जैसे क्रोध घरको दूर कर देता दै 
( अर्थात्‌ क्रोधका आवेश AR "g ज्ञान नहीं 
g जाता ) | अन्नसे युक्त ( स gx खेतीसे हः 
भरी ) थ्वी कैसे शोभित हो रही हे, से उपकारी 
पुरुषकी सम्पत्ति । रातके घने अन्धकारमे जगन्‌, शोभा 
पा रहे दे; मानो दम्मियोंका समाज आ जुटा हो | भार! 
ait खेतोंकी क्यारियाँ फूट चली दें? जैसे खतन्त्र होनेसे 
निया ब्रिगड जाती हैं। चतुर किसान खेतोंकों निरा रहे 
हैँ ( उनमेंते धास आदिको निकालकर फेक रहे है क 
aa विद्वान्‌ लोग मोह, HE और सानका त्याग कर देते 
६। चक्रवाक पक्षी दिखायी नहीं दे रहे हैं; जैसे कलियुगको 
पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसरमें वर्षा होती है पर 
वहाँ घासतक नहीं उगती---जैसे इृरिमिक्तके हृदयमे काम 
नहीं होता । gett अनेक तरहके जीवोंसे भरी हुई उसी 
तरह शोभायमान है) जैंसे सुराज्य पाकर प्रजाकी aa 
होती है | जहाँ-तहाँ अनेक पथिक थककर ठहरे हुए & 
जैसे ज्ञान उत्पन्न होनेपर इन्द्रियाँ [ शिथिळ दोकर विषयोंकी 
ओर जाना छोड़ देती हैं ] |? 
कबहुँ प्रबळ बह मारुत we तह Wa ब्लिहि । 
जिमि कपूत के उपजे कुळ wea aR ॥ 
कबहुँ दिवस सहँ निबिड तम कबहुँक प्रगट पतंग | 
Raag उपजइ ग्यान जिमि पाइ कुसंग सुसंग ॥ 

( श्रीरामचरित०; किष्किन्था० १५ (क )) a) 
कभी-कभी वायु बड़े जोरसे चळने लगती है? जिससे 
वादळ जहाँ-तहाँ गायब्र हो जाते हैं--जेसे कुपुत्र उसन 
होनेते कुलके उत्तम धर्म ( श्रेष्ठ आचरण ) नष्ट द जाते 
हैं | कभी ( बाद्लोंके कारण ) दिनमें घोर अन्धकार छा 
जाता है और कमी सूर्य प्रकट दो जाते हैं--जैते TS 
पाकर शान नष्ट हो जाता हे और सुसङ्ग पाकर उसन्न 
शे जाता है | 


ज्ञान ) प्रात 


( झरद्‌-वर्णन ) 
बरषा fara सरद रितु आई | | 
रुछिमन देखहु परम सुहाई ॥ 

ES कास सकळ महि छाई। 
Wy बरघाँ कृत प्रगट FR ॥ 
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Eo 


उदित अगस्ति पंथ जळ सोषा । 
जिमि लोभहि सोषइ संतोषा ॥ 
सरिता सर निर्मळ जल सोहा । 
संत हृद्य जस गत मद मोहा ॥ 
रस रस सूख सरित सर पानी। 
ममता त्याग करहि जिमि ग्यानी ॥ 
जानि ag रितु खंजन आए । 
पाइ समय जिमि सुकृत Gare ॥ 
पंक न ty सोह असि धरनी । 
नीति निपुन नृप कै जसि करनी ॥ 
जळ संकोच बिकळ wg मीना । 
अबुध कुटुंबी जिमि धनद्दीना ॥ 
fag घन निर्मळ सोह अकासा । 
हरिजन इव परिहरि सब आसा ॥ 
कहुँ कहुँ बृष्टि सारदी थोरी। 
कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी॥ 
( श्रीरामचरित०) किष्किन्धा० १५ | १-५ ) 
& लक्ष्मण | देखो, वर्षा बीत गयी और परम सुन्दर 
शरदू-ऋत आ गयी । फूले हुए कास सारी TANK छा 
गये). मानो वर्षाऋतुने [ कासरूपी सफेद बालेके रूपमें | 
अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। अगस्त्यके तारेने उदय 
होकर मार्गके जलको सोख छ्या, जैसे प लोको 
सोख लेता है | नदियों और तालाबॉंका RO SE LS 
शोभा पा रदा हैं जैसे मद ओर मोहन रहत संतोंका 
हृदय | नदी और ताढाबोंका जल RR सूख रहा 
हे, बेत act (विकी) पर सता 
aes जानकर खंजन पक्षी आ गप से समय 
पाकर सुन्दर सुकृत आ जाते ६ ee a al 
नात हैं) न mom 
देसी शोभा दे रही है अत नोतिनिएग दाजी Se 
z कम दो जानेसे मछलियाँ व्याकुळ हो रदी हैं; 
se pi (i) धनके बिना 
ad ( fava) Se ठका निर्मल आकाश ऐसा 
व्याकुळ होता है। Gu A 
शोभित दो रहा है जैसे भगवदूभक्त सब कल 
छोड़कर gates होते र| म्द CAS शा) 
ऋतुकी थोडी-थोडी वर्षा A RI R x 
ही मेरी भक्ति पाते दैं l आह 
चळे हरषि तजि नगर TI तापस बनिक भिखारि । 
मि इरिभगति पाइ श्रम तजहिं आश्रमी चारि ॥ 
( श्रीरामचरित०; किष्किन्वा« १६ ) 
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थी शरदऋतु पाकर ] राजा, तपस्वी; व्यापारी और देसे ही दुःख हो रहा है, जेते = रेकी 
[ द्ऋतु | ) ’ ह दु द tet & जेते दूसरेक सम्पत्ति 


मिखारी ( क्रसशः विजय; ap ब्यापार और मिक्षाके gA होता है । पपीहा रट लगाये है, उसको a क 
fea) हर्षित होकर नगर छोड़ चले, जैसे इरिकी भक्ति Ge: या 
4 ) हि 


हे जेसे श्रीशंकरजीका द्रोही सुख नहीं पाता 
पाकर चारों आश्रमवाले ( नाना प्रकारके साधनरूपी ) WEA रहता है ) | RES तापको रातके समय चन्र 
X, . ù भ 


y 


श्रमोको त्याग देते हैं ।? दर लेता है, असे संतोंके दर्शनते पाप दर ले जा 

सुखी मीन जे नीर अगाधा । चकीरोंके समुदाय चन्द्रमाको देखकर इस प्रकार 

$ जिसि हरि सरन न पकड बाधा ॥ WA ह, जैसे भगवदूमक्त भगवानको पाकर a 

फूल कमल ate सर केला । ( निर्निमेष नेत्रोसे ) दर्शन करते @ | मच्छर और “a 

| fala ब्रह्म सगुन wt जैसा ॥ जाड़ेके डरते इस प्रकार नष्ट हो गये, अरे A 

iy गुंजत मधुकर झुखर अनूपा। - वर ERR कुलका नाश हो जाता है p SR 

es सुदर रग रव नाना रूपा ॥ भूमे जीव संकुल रहे गए ae हिर 

चक्रबाक मन दुख निसि पेखी । EIR सिळें जाहिं र संत a संग 

जिमि दुजन पर संपति देखी ॥ ( श्रीरामचरित०, fee ‘a 

चातक रटत तृषा अति ओही | ( वर्षाऋतुके कारण ] प्रथ्वीपर 3 j er Mo 

जिमि सुख R न संकरद्रोही ॥ व RTH पाकर बैसे ही नष्ट à गवे 38 स 

सरदातप ME सांस HITE । मिल जानेपर संदेह और भ्रमके समूह नष्ट हो जाते है 


संत दरस जिमि पातक टरई ॥ 
देखि इंदु चकोर agai 


साध न तात सीता के पाई ॥ 


चितव SS > ~ ` 
ate जिमि हरिजन हार पाइ ॥ एुक बार nas सुपि जानौं 
o eg i आला H 


मसक ga बीते हिम . AM । 
ita द्विज द्रोह किएँ कुछ नासा ॥ 
जो आह [STS Rl) दात जतन करि aay सोई 
¢ मर्छाल अथाह ज zü SS e सुखी y A k d n साइ ॥ 
श्रीदरिकी te ane एक i fn sR ( शरीरामचरित०, किप्किन्था १७ | १-२) 
न ह Á H बाधा Tel रहती | “वर्षा बीत गयी निर्म e शरदऋतु अ A 
कमलीके on तालाब कसी शोभा दे रहा हे; जेते निर्गुण हे aa! सीताकी SS Ñ ही गिटी आ गयी | nag 
AR सगुण होनेपर शोमित होता हे | भोरे अनप शब्द -Ada कोई खबर नहीं मिली | एक बार केसे 
करते हुए गूंज रहे हें = “thie ह र गी दता पाऊ तो कालको भी जीतकर पल जा 
न्द्र शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर ee & आऊ | कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात! 
: दनकर चकवेके मनमें यत्न करके में उत्त यग जगा | 
È AS 
Te me. 
Rc श्रारामका कला-प्रम 7” 
अ याः व्याक ` 
Mt रामायण-गान करते हुए कुश और अमा x 
लवपर 2 h SEN 3 > के और तिकरं g ग्रचक्ष ~ 
शिर AN! ष्टि पड़ी | उन्होंने उन आदरणीय एप तदू भातकर add 


o7 a E otk महाजुभाव॑ चरितं निबोधत ॥ 
( Alo Toy बाळ० ४ | ३२-३३) २५) 


मर काळहु जीति निमिष ag आनौं ॥ 
wig रहड जों जीवति होई । 


रामायण सुननेकी RON देना 
. शयतामेतदाख्यानमनयोर्देववर्चसोः  ॥ 'वि देवताके समान तेजखी दोनों कुमार विकि | 
; विचित्रार्थपदं EER ०... अर्थ और दोसे युक्त मधुर काव्य बड़े सुन्दर ane J 
इमां gat पाथवलक्षणान्तितो = गाकर- सुनाते हैं | तुम सब aa इसे सुनो । ये | 
कुशीलवो चेव महातपखिनों । दोनो कुमार मुनि होकर भी राजोचित AR | 


2 Fy ms =e 
a CMR 2५: 
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~~ 


pa 
स्‌ ail तंगीतमे कुशळ होनेके साथ ही महान्‌ 
क| at हैं | ये जिस चरित्रका--अबन्ध काव्यका गान 
है) | ति आदिसे BA होनेके कारण अत्यन्त प्रभावशाली 


mal | है | मेरे RA भी अन्युदयकारकः दै, ऐसा द्र gon 
| कथन है | अतः तुग संब लोंग ध्यान दंकर इस छुना |? 
|. ETA भाषण-कलाकी प्रशंसा करना 

भगवान्‌ श्रीराम और लक्ष्मण दोनों साइयोंको वीर-वेशरमें 
| श्वतें देख ऋष्यपूकनिवासी सुग्मीवके मनमें बड़ी झङ्का हुई। 
| हनुमानूजीने सुग्रीवकों ढाढ़स FAT तब सुग्रीवने उन्हें उन 
दोनो भाइयोंके पास जाकर भेद लेनेके लिये .कह्दा | 


k  श्रीहनुमानूजी भिक्षुका वेश धारण करके उन दोनों भाइयोंके 


| पात गये और उन्हें प्रणाम करके मधुर बाणीमें बोळे--- 
रो | आप दोनो सत्यपराक्रमी, राजर्षियों और देवताओंके 
| समान प्रभावशाली, तपस्वी तथा कठोर ब्रतका पालन करने- 
वाढे जान पड़ते हैं ।' इस वन्य प्रदेशमे आप दोनोंका 
| शुभागमन किस उद्देश्यसे छुआ दे १ आप कान्तिमान्‌ तथा 
| सवान्‌ हैँ | आपकी दृष्टि es समान है । गति सॉड्के 
| ar दिखायी देती दे । gant अपनी शोभासे द्वाथीकी 
) | ma तिरस्कृत करती हैं | आप परम तेजस्वी दं । 
| आप दोनोंकी प्रभासे गिरिराज ऋष्यमूक जगमगा रहा है | 
` आपको देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो चन्द्रमा और सूर्य 
| ee उतर आये ह । यह सुग्रीव TES 
i क ते दै । वे बड़े धर्मात्मा और वीर है | उनके 
| डे भाई वालीने उन्हें धरसे निकाल दिया है । इसलिये वे 
| aN दुखी होकर सारे जगतूमें मारे-मारे फिरते द | 
| मेँ भी भेजने भे यहाँ आया हूँ । मेरा नाम हमुमान्‌ दै । 
| वानर-जातिका ही हूँ । धर्मात्मा सुग्रीव आप दोनोंसे 
मित्रता करना चाहते नि p 

भाषण भी एक कला दै और कला-मर्मशको जहाँ भी 
मे wl है, वह प्रफुछ हो जाता है । हजुमानजीके 
aaa थी । उसे सुनकर श्रीरामका झु 
ASR खिळ उठा | वे लक्ष्मणसे बोले-- 


PMG सोमित्रे सुग्रीवसचिवं BAY | 


अधुरंवोक्येः स्नेहयुक्तमरिंदमम्‌ ॥ 
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क्योकि बहुत-सी बातें बोळ जानेपर भी इनके Fee 


नान्म्वेदविनोतस्य नायजुवदधारिणः | 
_नासामवेदविदुषः शक्यमेवं विभाषितुम्‌ ॥ 
नूनं व्याकरणं कुल्खसनेन बहुधा ATA | 
बहु व्याहरतानेन न किंचिदपशब्दितम्‌ ॥ 
न मुखे मेत्रयोश्चापि ललाटे च श्रवोस्तथा,। 
अन्येष्वपि च सवेषु दोषः संविदितः क्कचित्‌ ॥ 
अविस्तरमसं दिण्यमविलस्बितसव्यथस््‌ । 
suet wat वाक्यं वतते मध्यमसरम्‌ ॥ 
संस्कारक्रमसम्पन्नासद्कुतामविलभ्बिताम्‌ । 
उच्चारयति कल्याणीं वाचं हृदयहपिंणीस् ॥ 
अनया चित्रया वाचा त्रिस्यानव्यज्ञनस्थया । 
कस्य वाराध्यते चित्तमुद्तासेररेरपि ॥ 
gA यस्य दूतो न भवेत्‌ पार्थिवस्य तु । 
wr कथं तस्य कार्याणां गतयोऽनघ ॥ 
वंगणगणेर्युक्ता यस्य स्युः कार्यसाधकाः । 
तस्य सिद्धयन्ति स्ेऽथा दूतवाक्यग्रचोदिताः॥ 
( वाऽ रा०; किष्किन्धा० ३ | २६-३५ ) 
सुमित्रानन्दन | ये महामनखी वानरराज ुग्रीवके 
सचित्र हैं और उन्हीके हितकी इच्छासे यहाँ मेरे पास 
आये हैं | लक्ष्मण ! इन शबुदमन gaa कपिवर 
हनुमान्‌से, जो वातके मर्मको समझनेवाळे है, तुम स्नेह- 
पूर्वक मीठी वाणीमें बातचीत करो | जिसे ऋग्वेदकी 
शिक्षा नहीं मिठी, जिसने यजुर्वेदका अभ्यास नहीं किया 
तथा जो सामवेदका विद्वान, नहीं छ व इस प्रकार 
सुन्दर भाषामें वार्ताठाप नहीं कर सकता । na a 
इन्होंने समूचे व्याकरणका कई बार साध्याय किया है 


कोई अशुद्धि नहीं निकली | सम्भाषणके समय 
मुख, नेत्र, CE, de तथा अन्य सब 


कोई दोषे प्रकट हुआ हो, ऐसा कहीं : 
बड़ी त्पष्टताके सा! 
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क a 


हुआ है | इन्होंने रुकरुककर अथवा शब्दों या अक्षरोको 
तोड़-मरोड़कर किसी ऐसे वाक्यका उच्चारण नहीं किया है, 
जो सुननेमें कर्णकटु हो | इनकी वाणी हृदयमें मध्यमा- 
खूपसे स्थित है और कप्ठसे बेखरीरूपमें प्रकट होती 
है; अतः बोलते समय इनकी आवाज न बहुत धीमी 
रही हे न बहुत ऊँची | मध्यम खरमें ही इन्होंने सब 
बाते कही हैं । ये संस्कार और क्रमसे सम्पन्न, अद्भुत, 
अविलम्बित तथा हृदयको आनन्द प्रदान करनेवाली 
कस्याणमयी वाणीका उच्चारण करते हैं | हृदय, क 


cooo 


श्रीरामकी प्राचीन कथाएँ सुनानेमें रुचि 


` लक्मणजी श्रीजानकीको वनमें छोड़कर लौट आये | 
श्रीरामको अत्यन्त शोकाकुल देखकर लक्ष्मणजीने बड़ी 
विनम्रताके साथ उन्हें समझाया । तदनन्तर श्रीरामने 
लक्ष्मणजीसे कहय-- 

[ राजा नृगकी कथा | 
दर्लभस्त्वीदशो बन्धुरसिन्‌ काले व्शेषतः 
यादशस्त्वं महाबुद्धिमंम सौम्य मनोऽनुगः 

यच से हृदये किचिद्‌ वर्तते शुभलक्षण | 
तानशामय च शुत्वा कुरुष्ष वचनं मम ॥ 
चत्वारो दिवसाः सौम्य कार्यं पौरजनस्य च । 
अकुर्वाणस्थ सौमित्रे तन्मे मर्माणि कृन्तति ॥ 
आइयन्तां प्रकृतयः पुरोधा मन्त्रिणस्तथा । 
कार्याधिनश्र पुरुषा; स्रियो वा पुरुपर्पभ ॥ 
पोरकार्याणि यो राजा न करोति दिने दिने | 
aad नरके घोरे पतितो नात्र संशयः ॥ 
a (वा० To, उत्तर ५३ | a) 
“सोम्य ! तुम बड़े बुद्विमान्‌ हो । जैसे तुम मेरे 


मनका अनुसरण करनेवाले हो, ऐसा भाई विशेषत: इस 
समय मिळना कठिन है । JARN SAN | अब मेरे 
| मनमें जो बात हे, उसे सुनो और चुनकर वैसा ही 
k करो । सौम्य ! सुमित्राकुमार ! मुझे पुरवासियोंका काम 


Oe 


7 ~ NE 
ie RR,“ ण 
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और मूर्था--इन तीनों स्थानोंद्ारा स्पृष्ट 
Beals eer इस ar arate सुनकर कि 
चित्त प्रसन्न न होगा । वध करनेके लिये तल्या उ 
हुए जुका हृदय भी इस अद्भुत वाणीसे बद wa 
है | निष्याप लक्ष्मण ! जिस राजाके पास इनके सा. 
दूत न हो, उसके कार्योंकी सिद्धि कैसे हो सवती है 
जिसके कायसाधक दूत ऐसे उत्तम गुणोंसे Ti f 
उस राजाके सभी मनोरथ दूतोंकी बातचीतसे ही hy a 
a जाते हैं p 


किये बिना चार दिन बीत चुके हैं, यह बात में 
म्मस्थलको विदीर्ण कर रही है | पुरुषप्रवर ! तु प्र 
प्रजा, पुरोहित और मन्त्रियोंको बुछाओ | जिन | 
अथवा ख्रियोंको कोई काम हो, उनको उपस्थित करो || विचार 
_जो राजा प्रतिदिन पुरवासियोंके---प्रजा-जनके कार्य नह 


संचारसे रहित घोर नरकमें पड़ता है । 


श्रूयते हि पुरा राजा नृगो नाम महायशाः | | 
THT प्रथिवीपालो ब्रह्मण्यः सत्यवाक्‌ शुचिः ॥ | प 


RÀ भूमिदेवेम्यः पुष्करेषु ददौ |? 
ततः सङ्गाद्‌ गता Ya: सवत्सा स्पशितानध | 
्ाह्मणस्याहिताग्नेस्तु दरिद्रस्योञ्छवतिनः ॥ | | 
स नष्टां गां क्षुधार्तो वे अन्विष॑स्तत्र तत्र द| | 
नापश्यत्‌ GET संवत्सरगणान्‌ EA | 
ततः कनखलं गत्वां जीर्णवत्सां निरामयाम्‌ | t 
द्दे तां स्विकां जुं ब्राह्मणस्य निवेशंगे | | उस 
अथ तां नामधेयेन स्वकेनोवाच ब्राह्मण | | आगे 
आगच्छ शबलेत्येवं सा तु शुश्राव गोः aa! | 


श्रीरामकी 


- ्षुधातंस्य BIA F | 
gga: सा गीगच्छन्त पावकापमस्‌ ॥ 
ग्रोऽपिपाठते विप्रः सोऽपि गामन्वगाद्‌ ठुतम्‌) 
गला च gai चष्ट सस गोरिति सत्वरम्‌ ॥ - 
सिता राजसिंहेन मम दत्ता TTT E l 
तोत्नक्षणयोवादों महानासीद्‌ विपथितोः ॥ 
विवदन्तो ततोऽन्योन्यं दातारमभिजम्मतुः | 
तौ राजभवनद्वारि न प्राप्ती सुगशासनस्‌ ॥ 
बरहोरात्राण्यनेकानि वसन्तो क्रोधसीयतुः । 
उचतुश्न महात्मानो ताडुभी द्विजसत्तमा ॥ 
द्वो परमसंतप्तो वाक्यं घोराभिसं हितम्‌ | 
(Alo रा०; उत्तर ५३ | ७-१७३ ) 
“लुना जाता है पहले इस TaN चृगनामसे 
एक Herat राजा राज्य करते थे । 


m 


ae 


| उस समय दूसरी गोओके साथ-साथ एक दरिद्र, उञ्छ 
[RA जीवन-निर्वाह करनेवाले एवं अन्निहोत्री ब्राह्मण 
| भी बछड़ेसहित गाय वहाँ चली गयी और राजाने 
। संकल्प करके उसे किसी amet दे दिया । वह 
'बेचारा ब्राह्मण भूखसे पीड़ित हो उस खोयी हुई गायको 
‘TR सारे राज्यांमे जहाँ-तहाँ हता फिरा) 
| ऐत वह उसे नहीं दिखायी दी । अन्तमे एक दिन 
| WIGS पहुँचकर उसने अपनी गाय एक ब्राह्मणके घरमे 
| “सी । बह नीरोग और eg थी, किंतु उसका 
| ठे बहुत बड़ा हो गया था । ब्राह्मणने अपने Te 
R 'शबळा? नामसे उसको पुकारा--“शबले ! आओ 
SU गोने उस स्वरको सुना | भूखसे पीड़ित इर 
FRO उस परिचित स्वरको पहचानकर वह गो 
| जात इए उस अग्निलुल्य तेजस्वी ब्राह्मणके 


Digitized एलन Arya Samaj Fpundation Chennai and eGangotri 
1 प्राचीन कथाए सुनानेमे रुचि k 


२२३ 


पीछे हो ठी | जो ब्राह्मण उन दिनों उसका पाठन 
करता था, वह भी तुरंत उस गायका पीछा करता 
हुआ गया और जाकर उन ब्रह्मपिसे बोला-- 
ब्रह्मन्‌ ! यह गो मेरी है | मुझे राजाओंमें श्रेष्ठ त्रगने 
इसे दानमें दिया है p फिर तो उन दोनों विद्वान 
AAA Sq गौको लेकर महान्‌ विवाद खड़ा हो 
गया | वे दोनों परस्पर छड़तेझगड़ते हुए उन दानी 
नरेश तृगके पास गये । वहाँ राजभवनके दरवाजेपर 
जाकर वे कई दिनोंतक टिके रहे, परंतु उन्हें राजाका 
न्याय नहीं प्राप्त हुआ ( वे उनसे मिले ही नहीं ) | 
इससे उन दोनोंको बड़ा क्रोध हुआ । वे दोनो श्रेष्ठ 
महात्मा ब्राह्मण अत्यन्त संतप्त और कुपित हो राजाको 
शाप देते हुए यह धोर वाक्य बोले-- f 

अर्थिनां कार्यसिद्ठयथ यसाखं नेषि दशनम्‌ | 
aa: सर्वभूतानां कृकलासो भविष्यसि । § 
रि 


बहवर्पसहस्ताणि बहुवर्षशताने T 
श्रश्ने तव॑ कुकलीभूतो दीर्घकाल निवत्स्यसि । 
Q 
(7) 


आर्य 
{तोऽ कमारी, रवि प्रकाश आर्य 


X 

: 
उत्पत्स्यते हि लोकेऽसिन्‌ यदूनां कीतिंवर्धनः॥ 
वासुदेव इति ख्यातो विष्णुः पुरुषविग्रह | 
सते मोक्षयिता शापाद्‌ TTS भविष्यसि ॥ 
कृता च तेन कालेन निष्कृतिस्ते भविष्यति | 
भारावतरणार्थ हि. नरनारायणावुभा ॥ 

उत्पत्स्थेते महावीर्यो कलो युग उपखिते | 
एवं तौ शापमुत्सूज्य ब्राह्मणों विगतज्वरो ॥ 
तां गां हि Gaal इडा ददतुब्रीह्मणाय q | 
एवं स राजा ते शापमुपभुडक्‍्ते सुदारुणम्‌ ॥ 
कार्याधिनां विमदो हि राजञां दोषाय कर्पते । 
तच्छीध्रं दशनं मद्यमभिवतेन्तु कारिणः ॥ 
सुकृतस्य हि कार्यस्य फल नावेति पार्थिवः | _ 


Ti CS 


> 


| 


a a 


“राजन्‌! अपने विवादका निर्णय करानेकी इच्छासे आये 
हुए ग्रार्थी पुरुषोके कार्यकी सिद्धिके लिये तुम उन्हें दर्शन 
नहीं देते, इसलिये तुम सब प्राणियोंसे छिपकर wa 
वाले गिरगिट हो जाओगे और सहस्रो वर्षोके दीर्थकाठतक 
TÈN frie होकर ही पड़े रहोगे | जब यदुकुलकी 
कीतिं बढ़ानेवाले 'वासुदेवःनामसे विख्यात भगवान्‌ विष्णु 
पुरुषरूपसे इस जगतूमें अवतार लेंगे, उस समय वे ही 
तुम्हे इस शापसे छुड़ायेंगे; इसलिये इस समय तो तुम 
गिरगिट हो ही जाओगे, फिर श्रीकृष्णावतारके समयमें 
ही तुम्हारा उद्गार होगा | कलियुग उपस्थित होनेसे 
कुछ ही पहले महापराक्रमी नर और नारायण दोनों 
इस TAR भार उतारनेके लिये अवतीर्ण होंगे |! इस 
प्रकार शाप देकर वे दोनों ब्राह्मण शान्त हो 
गये | उन्होंने वह बूढ़ी और दुवठी गाय किसी 
आरह्मणको दे दी | इस प्रकार राजा नुग उस अत्यन्त 
दारुण शापका उपभोग कर रहे हैं । अतः कार्यार्थी 
gela विवाद यदि निर्णीत न हो तो वह राजाओंके 
लिये महान्‌ दोषकी प्राप्ति करानेवाळा होता है | इसलिये 
कार्यार्थी मनुष्य शीघ्र मेरे सामने उपस्थित हों । प्रजा- 
पाळनरूप पुण्यकर्मका फळ क्या राजाको नहीं मिलता १ 
अवश्य प्राप्त होता है। अतः सुमित्रानन्दन | तुम 

जाओ, राजद्वारपर प्रतीक्षा करो कि कौन कार्यार्था 
पुरुष भा रहा है | 

an श्रीरामका यह भाषण सुनकर परमार्थवेत्ता लष्मण 
नो हाथ जोड़कर उद्दीत्त तेजवाले श्रीरघुनाथजीसे बोले---. 
कङ्स्थकुलभूषण | उन दोनों iiA थोढ़े-से ही 
अपराधपर राजर्षि द्षगको द्वितीय यमदण्डके समान ऐसा 
भयानक झाप दे दिया! पुरुषग्रवर | अपनेको शापरूपी 


पापसे संयुक्त हुआ सुनकर राजा anh 
जा ब्रृगने उन 
RÈ झ्या कहा १” aa 


शृणु सोम्य यथा पूर्व स राजा शापविक्षतः ॥ 
अथाध्वनि गतो विप्रौ विज्ञाय त नृपस्तदा | 
आहूय मन्त्रिणः सर्वान्‌ नेगमान सपुरोधसः । 
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TIT बुगो राजा स 


Re 
aay OT 
दुःखेन gane: f 
नारदः TARY मम ९ 
गतौ मिडल a dr it F 
तो त्रिसुवनं भद्रो वायुभूतावनिन्दतो| | * 
कुमारोऽयं वसुर्नाम स हाया भिषिचयत |. 
| च्‌ यत सर = SAS CS è G F 
श्र च यत्‌ ae क्रियतां i) ९ 
यत्राहं संक्षयिष्यासि शापं ब्राह्म [निर्‌ र 
gaez J $ JA तु हिमध्नमपर à 
8 a के श्वश्च तु दिमः्नमपर्‌ TT || ही 
wea त a TLN ऊर न्त ‘> 
aye तु सुखस्पशभेक Say Rm: | द 
फलवन्तथ ये UAN उष्यवत्यश्च या लता; | : 
विराप्यन्ता बहुविधाशछायावन्तश्र गुल्पितः | 
(ose a र्‌ a s? CD A 
क्रियतां रमणीय च ai सेतो दिश्‌ ॥ 
Hy ST यस्तिष्ट 7 i आता yf छः 
gara ARTMA यावत्कालस्य qaa: | ; 
ष्पा [> चच सः Nas क्रियन्तां 
पुष्पाण च सुगन्धीनि क्रियन्तां तेषु नित्यः ॥ \ | 


far S g z Ñ ba ¢ 
WY थथा से स्युरध्यर्थं योजनं तथा । 
एव कृत्वा विधानं स संनिवेश्य ag तदा ॥ 


( aio रा०, उत्तर? ५४ | 


लक्ष्मणके इस प्रकार 


पूछनेपर श्रीरघुनाथजी गि! 
बोळे---“सौम्य | पूर्वकाळमें शापम्रस्त होकर रा 
सोम्य | qed शापग्रस्त होकर राम 


चृगने जो कुछ कहा, उसे बताता हूँ; सुनो | जा 


राजा Mal यह पता लगा कि वे दोनों aM 
चले गये और कहाँ रास्तेमें होंगे, तब उन्होंने a| 
को, समस्त पुरवासियोंको, पुरोहितोंको तथा ae] 
प्रकृतियोको भी बुलाकर दुःखसे पीडित होकर कहा- ५ 
“आपळोग सावधान होकर मेरी बात ga । नारद भै! | 
पर्वत--ये दोनों कल्याणकारी और अनित्य क| 
मेरे पास आये थे | वे दोनों ब्राह्मणोंके दिये हुए शा 
बात बताकर मुझे महान्‌ भय दे वायुके समाग ती || 
गतिसे त्रह्मलोकको चळे गये | ये जो वसु T 
राजकुमार हैं, इन्हें इस राज्यपर अभिषिक्त कर ९ | | 
जाय और कारीगर मेरे छिये एक ऐसा गडी | 
करे, जिसका स्पर्श झुखद हो । ब्राह्मणके पु 


eee 


7 as a 
E पा 
कक cr 


E 
तिक्टे हुए उस रा एको 
एव 
gana हो । 
ग तीसरा 
हक करे और जिसका स्पर्श सुखदायक H \ 
जो फल wm दृश हैं और Fe देनेवाळी ल्ताएँ 
हैं, उन्हें, उन Tai लगाया q | a छायात्राले 
अनेक प्रकारके TA वहाँ आरोपण किया जाय | 
उत gh चारों ओर डेढ-डेढ योजन ( 3:5: कोस) 
की भूमि घेरकर खूब रमणीय बना दी जाय | जब्त 
झापका समय बीतेगा, तबतक मैं वहीं सुखपूर्वक रहूंगा | 
उन गडे प्रतिदिन खिळनेत्राले सुगन्धित पुष्प ळगाये जाय |? 
ऐसी ब्यवस्था करके राजकुमार वसुको राजसिहासनपर 
J ६ Gare राजाने उस समय उनसे कहां-- 
| धर्मनित्यः प्रजाः पुत्र कषत्रधर्मेण पारय | 
रक्षंते यथा शापो द्विजाभ्यां मयि पातितः ॥ 
नरश्रेष्ठ सरोषाभ्यामपराधेऽपि TER | 


Tama नृपस्तत्र सुतं राजा महायशाः | 
mi जगाम सुकृतं वासाय एुरु ॥ 
एवं maa mM 
wi महद्रत्नविभूषित॑ तत । 
सम्पादयामास तदा महात्मा 
शापं द्विजास्यां हि रुपा विशुक्तम्‌ ॥ 


( alo To, उत्तर० 


ditto ao vio २९-०८ 


3 
Po पक 


ee 
DR RRO FORD 


uy | १४-१3 ) 


¢ ae | तुम प्रतिदिन घर्मपरायण रहकर n 
© पैमैके अनुसार प्रजाका पालन करो । दवो ताहे SH 
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Stet ॐ २३५ 


जिस प्रकार शापद्वारा प्रहार किया है, वह तुम्हारी आँखेंके 
सामने है । नरश्रेष्ठ ! वैसे थोड़ेसे अपराधपर भी रुष्ट 
होकर उन्होंने मुझे शाप दे दिया है | पुरुषप्रवर ! 
तुम मेरे Bi संताप न करो । बेठा ! जिसने मुझे 
व्यसनी बनाया--संकटमें डाछा है, अपना किया 
हुआ वह प्राचीन कर्म ही अनुकूलअतिकूछ फळ देनेमे 
समर्थ होता है। वत्स ! पूर्वजन्ममें किये गये कर्मके 
अनुसार मनुष्ये उन्दी वस्तुको पाता Ey I उन्हीं वस्तुओको पाता है, fre 
पानेका वह अधिकारी है, उन्हीं स्थानोंपर जाता है, 
जहाँ जाना उसके लिये अनिवार्य है तथा उन्हीं दुःखों. 
और घुखोंको उपलब्ध करता है, जो जप द उमरा करता है, जो उसके लिये नियत 
हैं; अतः तुम विषाद न करो l नरश्रेष्ठ ! अपने पुत्रसे 
यों कहकर महायशखी नरपाळ राजा छगन अपने 
रहनेके लिये सुन्दर ढंगसे तैयार किये गये gA 


“ प्रवेश किया | इस तरह उस रत्नविभूषित महान्‌ गत॑में 


प्रवेश करके उस समय महात्मा राजा नृगने त्राह्मणोंद्रारा 
रोषपूर्वक दिये गये उस शापको भोगना आरम्म किया । 
एप ते नुगशापस्य विस्तरोऽभिहितो se 
क. 
| इस तरह मैंने तुम्हें राजा TA शापका 
यदि सुननेकी इच्छा 


घलक्ष्मण हे 
gag विस्तारपूर्वक बताया है | 
हो तो दूसरी कथा भी सुनो l 


श्रीरामके यो. कहनेपर सुमित्राकुमार फिर Be 
नरेश्वर | इन आश्चर्यजनक कथाओंके सुननेसे सु 


तृप्ति नहीं होती । अतः और सुनाइये | 


| न हैं Cade 
स॒ राजा वीर्यसम्पन्तः पुरं देवपुरोपममू | 
निवेशयामास तदा अभ्याशे गौतसस्य तु ॥ 
Se gat नास वेजयन्तभिति श्रुतम्‌ | 
निवेशं यत्र राजर्षिनिभिश्चक्रे महायशाः ॥ 
पस्य बद सयुत्प्ना निवेश्य सुमहापुरम | 
यजेयं दीर्षसत्रेण पितुः प्रह्लादयन्‌ मनः | 
ततः पितरमामन्त्य इक्ष्वाकुं हि मनो: सुतम्‌ | 
Tess वरयामास पूर्व aaa ॥ 
अनन्तर स राजपिनिमिरिक्ष्याकुनन्दनः | 
TARR चेव yj चेत तपो निधिम्‌ ॥ 
TA Te तिमिं राजपिसत्तमम | 
Tse RAR अन्तरं प्रतिपालय ॥ 
( वा० To, उत्तर? ५५ | ३-१० ) 
CHUA इस प्रकार कहने पर इक्ष्वाकुकुळनन्दन 
श्रीरामने पुनः उत्तम धर्मसे युक्त कथा कहनी आरम्भ 
Agfa | महात्मा इक्ष्वाकु त्रे निमि “im 
रक राजा हो गये हैं, जो इक्ष्वाकुके बारह पुत्र थे वे 
पराक्रम और धर्ममें पूर्णत: स्थिर रहनेवाले थे | उन 
पराक्रमसम्पन्न नरेशने उन दिनों गैतम-आश्रमके आ 
देवपुरीके समान एक नगर बसाया | महायशखी राजि 
निमिने जिस नगरमे अपना निवासस्थान बनाया 
उसका सुन्दर नाम रक्खा गया वैजयन्त । इसी नमसे 
उस नगरकी प्रसिद्धि हुई ( देवराज RA प्रासादका 
नाम वेजयन्त है, उसीकी समतासे निमिके नगरका 
भी यही नाम रक्खा गया था ) | उस महान्‌ नगरको 
बसाकर राजाके मनमें यह विचार उत्पन हुआ कि मैं 
पिताके हृदयको आहाद मदान करनेके लिये एक ऐसे 
TIR अनुष्ठान करूँ, जो दीर्धक्ाठतक्र चाळ रहनेवाला 
हो । तदनन्तर इक्वाङुनन्द्न राजि निमिने अपने पिता 
मुत AGA TAR अपना ay करानेके लिये सबसे 
पहले ब्रह्मरविशिरोमणि वस्तिष्ठजीका वरण किया । उसके 
बाद अत्रि, अङ्गिरा तथा तयोनिधि ZIR भी आमन्त्रित 
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Tane 


किया | उस समय महर्षि वसिष्ठने छने राग 
निमिसे कहा---'देवराज ईन्द्र एक यक्षके S) a 
हो मेरा वरण कर चुके हैं; अत: वह ag जवत i 
न हो जाय तबतक तुम मेरे आगमनको प्रतीक्षा को 
अनन्तरं महाविप्रो daa: TER | 
TIS महातेजा इनद्रयञ्चमथाकरोत | 
MAG राजा विश्वांस्तान्‌ समानीय न ig 
अग्रजद्रिमवर >> ears r ae 4. 
RAS ASR CIV समीपत; | 
पश्चवपसहस्राणि राजा दीक्षामथाकरोत्‌ ॥ 
EARRA तु वसिष्ठो भगवानृषिः | 
सकाशमागतो राज्ञो होत्रं कर्तमनिरि 
रकाशमागत। राज्ञो होत्रं कर्तुमनिन्दितः ॥ 
पदन्तरमथापश्यद्‌ गोतसेनाभिषुरितम्‌ । 
कोपेन महताऽऽविष्टो वसिष्ठो ब्रह्मणः सुतः ॥ 
स राज्ञो caval ged again | 


तसिन्रहनि राजपिनिद्रयापहृतो भृशम्‌ ॥ 

ततो मम्युर्वसिष्ठस्य प्राद्रासीन्महात 
GNA ग्रादुरासीन्मद्दात्मनः | 

अ च्य 

दर्शनेन राजपेरव्याह्तुमुपचक्रमे ॥ 


यसात्‌ त्वमन्यं वृतवान्‌ मामवज्ञाय पार्थिव | 
चेतनेन विनाभूतो देहस्ते पार्थिवेष्यति ॥ 
तत; प्रबुद्ध राजा तु श्रुत्वा शापमुदाहुतमू | 
अह्ययोनिमथोवाच स राजा क्रोधमूच्छितः ॥ 
अजानतः शयानस्य क्रोधेन कलुपीकृत! | 
उक्तवान्‌ मम शापाग्नि यमदण्डमिवापरमू ॥ 
तसात्‌ तवापि aad चेतनेन विनाकृतः | 
दहः स सुचिरप्रख्यो भविष्यति न संशयः ॥ 
इते रोषवशादुभौ तदानी- 
मन्योन्यं शयितौ RIAI 
बभूवतुविदेही 
तत्तुल्याधिंगतप्रभाववन्ती ॥ 
( वा० रा०, उत्तर० ५५॥ ११-९१) | 
वसिष्ठजीके चले जानेके बाद महान ब्राह्मण महि | 
गीतमने आकर उनके कामको पूरा कर दिया | उघ! | 


सहसेव 


PE er coy क य 


| ] वसिष्ठ 
at राजा निमिने उन ब्राह्मणोंकी बुळाकर हिमाल्यके 


पात अपने नगरके निकट ही यज्ञ आरम्भ कर दिया, 
qa निमिने पाँच हजार वर्षांतकके लिये यज्ञकी दीक्षा 
ही | उधर इन्द्रयज्ञकी समाति होनेपर अनिन्ध भगवान्‌ 
वति ऋषि राजा निमिके पास ATA करनेके लिये 
आये | वहाँ आकर उन्होंने देखा कि जो समय प्रतीक्षाके 
ey दिया था, उसे गौतमने आकर (रा कर दिया । 
पह देख अह्मकुमार वसिष्ठ महान्‌ क्रोधसे भर गये और 
TR मिळनेके लिये दो घड़ी वहाँ बैठे रहे । परंतु उस 
दिन राजर्षि निमि अत्यन्त निद्राके वशीभुत हो सो गये 
थे | राजा मिले नहीं, इस कारण महात्मा वसिष्ठ 
मुनिको बड़ा क्रोध हुआ। वे राजर्षिको छक्ष्य करके 
AA ळगे--“भूपाळ निमे ! तुमने मेरी अवहेलना 
| करके दूसरे पुरोहितका वरण कर लिया है, इसलिये 
तुम्हारा यह शरीर अचेतन होकर गिर जायगा |! 
तदनन्तर राजाकी नींद खुळी । वे उनके दिये हुए 
शापकी बात सुनकर क्रोधसे मूर्छित हो गये और 
FAA बसिष्ठसे जोले---मुझे आपके आगमनकी बात 
हात नहीं हुई थी, इसलिये सोता रहा । परंतु आपने 
AA कलुषित होकर मेरे ऊपर दूसरे यमदण्डकी 
भाँति शापाग्निका प्रहार किया ÈI अतः Fee! 
चिरन्तन शोभासे युक्त जो आपका शरीर है, वह भी 
अचेतन होकर गिर जायगा--इसमें संशय नहीं है ।” 
इस प्रकार उस समय रोपके वशीभूत हुए वे दोनों 
a और द्विजेन्द्र परस्पर शाप दे सहसा विदेह हो 
थे | उन दोनोंका प्रभाव ब्रह्माजीके समान था ।? 

ae ast ही गयी यह कथा oe 
cae करनेवाले लक्ष्मण किक हे a | 
न à E a देवताओंके भी सम्मानपात्र Se 
a ने शरीरोका त्याग करके फिर नूतन ANS 
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ई भ्रीरामकी प्राचीन कथाएं सुनानेमे रुचि » 


भी इन्द्रका यज्ञ पूरा कराने Sg रा यज्ञ पूरा कराने ळो | e .... . . | कुटनन्दन महातेजस्वी पुरुषप्रवर श्रीरामने उनते इस 


प्रकार कहा-- 


तो परस्परशापेन देहमुत्सृज्य धार्मिको । 
अभूतां नृपविग्रपी mag तपोधनौ ॥ 
अशरीरः शरीरस्य कृतेऽन्यस्य महासुनि! | 
वसिष्ठस्तु महातेजा जगाम पितुरन्तिकम्‌ ॥ 
सोऽभिवाद्य ततः पादौ देवदेवस्य धर्मवित्‌ | 
पितामहमथोवाच वायुभूत इदं वचः ॥ 
भगवन्‌ निमिशापेन ARAMA | 
देवदेव महादेव वायुभूतोऽहमण्डज ॥ 
सर्वेषां देहहीनानां महद दुःखं भविष्यति | 
छप्यन्ते सर्वकार्याणि हीनदेहस्य वे प्रभो ॥ 
देहस्यान्यस्य aR प्रसादं कतुंमईसि | 
qa ततो ब्रह्मा खयम्भूरमितप्रभः ॥ 
मित्रावरुणजं तेज आविश खं महायशः | 
अयोनिजस्त्व॑ भविता तत्रापि डिजसत्तम | 
धर्वेग महता युक्तः पुनरेष्यसि मे वशम्‌ ॥ 
gag देवेन अभिवाद प्रदक्षिणम्‌ | 
कृत्वा पितामहं तूणं प्रययो वरुणालयम्‌ ॥ 
तमेव काळं मित्रोऽपि वरुणत्वमकारयत्‌ | 
क्षीरोदेन सहोपेतः पूज्यमानः ga ॥ 
(ato रा०, उत्तर० ५९॥ ४7१ २ ) 
“सुमित्रानन्दन ! एक दूसरेके शापसे देह त्याग करके 
तपस्याके धनी वे धर्मात्मा राजर्षि और महर्षि वायुरूप 
हो गये । महातेजखी महामुनि वसिष्ठ शरीररहित हो 
जानेपर दूसरे शरीरकी mien fea अपने पिता 
ब्रह्माजीके पास गये । धर्मके ज्ञाता वायुरूप वसिष्ठजीने 
देवाधिदेव ब्रह्माजीके चरणोंमें प्रणाम करके उन 
इस प्रवीर कड्ा---त्रह्माण्डकटठाहस प्रकट 
भगवन्‌ ! मैं राजा निमिके 
तः वायुरूपमें रह | 
[न्‌ दुःख 


पितामहसे 
हुए देवाधिदेव महादेव | 
शापसे देहहीन हो गया हूँ। अ 
प्रमी | समस्त देहदीनोंकों म 


a 


a 
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होता रहेगा; क्योंकि देहहीन ग्राणीके सभी कार्य ga 
हो जाते हैं। अतः दूसरे शरीरकी ग्राप्तेके लिये आप 
मुझपर कृपा करे ।! तब अमित तेजखी खयम्भू ब्रह्माने 
उनसे कहा--महायशास्त्री Sais! तुम मित्र और 
वरुणके छोड़े हुए तेज ( वीर्य ) में प्रविश हो जाओ । 
वहाँ जानेपर भी तुम अयोनिज रूपसे ही उत्पन्न 
होओगे और महान्‌ धर्मसे युक्त हो पुत्ररूपसे मेरे 
बश आ जाओगे ( मेरे पुत्र होनेके कारण तुम्हे 
Tad प्रजापतिका पद प्राप्त होगा । )! ब्रह्माजीके यों 
कहनेपर उनके चरणोमे प्रणाम तथा उनकी परिक्रमा 
करके वायुरूप वसिष्ठजी RARA चळे गये | 
Sel दिनों मित्रदेवता भी वरुणके अधिकारका पाळन 
कर रहे थे | वे वरुणके साथ रहकर समस्त देवेश्वरों- 
द्वारा पूजित होते थे |? 
एतसिन्नेव काले तु उर्वशी परमाप्सरा; | 
यहच्छया तपुद्देशमागता aak ॥ 
ता हट्टा रूपसम्पन्नां क्रीडन्तीं वरुणालये | 
तदाऽऽविशत्‌ परो हों वरुणं चोर्वशीकृते । 
न ता प्मपलाशाकषींपूर्णचन्द्रनिभाननाम्‌ | 
करुणा वरयामास मेंधुनायाप्सरोतराम्‌ ॥ 
pe ततः सा तु वरुणं Tate: खिता | 
र भाय eg 
र ६ वाक्य कदपशरपीडितः | 
इदं तेज; सपुत्सक्ष्ये कम्भेऽसिन्‌ देवनिर्मिते | 
एबयुत्सूज्य सुश्रोणि त्वव्यहं वरवर्णिनि | 
कृतकामो भविष्यामि यदि नेच्छसि संगमम्‌ || 
तस्य RARUA वरुणस्य सुभापितम्‌ | 
उधेशी परमप्रीता श्रुत्वा वाक्यमुवाच g || 
काममेतद भवत्वेवं हृदयं मे त्वयि स्थितम्‌ | 
भाविशाप्यधिक् तुभ्यं देहो मित्रस्य तु प्रभो ॥ 
उश्या एवयुक्तस्तु रेतस्तन्महदद्धुतम्‌ | 
ज्वेल ग्नसमप्रख्यं तसिन्‌ कुम्भे न्यवासूजत्‌ ॥ 
( वा० To, उत्तरः ५६ | SVAN 
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~~ a. Sa 
“इसी समय अप्सराओंमें श्रेष्ठ उर्वशी हि 
विरी हुईं अकस्मात्‌ उस स्थानपर 


आ må 
उस परम सुन्दर अप्सराको समुद्रम val 
करती देख वरुणके मममें उवशीके a 
ea उछास प्रकट हुआ । उन्होंने प्र 
कामळके समान नेत्र और पूर्ण चन्द्रमके साः 


मनोहर मुखवाढी उस सुन्दरी अप्सराको आगन्रित 
किया | तब उर्वशीने हाथ जोड़कर वर्णे 
TE gR | साक्षात्‌ मित्रदेवताने TA 
ही मेरा वरण कर लिया है P यह सुनकर वरणो 
कामदेवके बाणोसे पीड़ित होकर कहा ‘OX रूप 
रंगबाळी सुश्रोणि | यदि तुम मुझसे समागम कना 


नहीं weet तो मैं तुम्हारे समीप इस Mey | 


Fa अपना यह वीर्य छोड़ दूँगा और इस परमा 
छोड़कर ही सफळमनोरथ हो जाऊँगा p लोकनाथ ROR 
यह मनोहर वचन सुनकर उर्वशीको बड़ी प्रसन्नता 
इई और वह बोली-- प्रभो | आपकी इच्छाके अनुसार 
ऐसा ही हो | मेरा हृदय विशेषतः आपमें अनुरक्त है 
और आपका अनुराग भी मुझमें अधिक है; इसलिये 
आप मेरे उद्देश्यसे उस कुम्ममें वीर्यांधान कीजिये । झ 
शरीरपर तो इस समय मित्रका अधिकार हो चुका है 
उवंशीके यों कहनेपर वरुणने प्रज्वलित अग्निके समान 


प्रकाशमान अपने अत्यन्त अदूभुत तेज ( वीर्य ) को | 


उस कुम्ममें डाळ दिया |? 


उवेशी त्वगमत्‌ तत्र मित्रो वे यत्र देवता | 
तां तु सित्रः सुसंक्रुद्ध उर्वशीमिदमत्रवीत्‌ ॥ 
मयाभिमन्त्रिता पूर्वं कर्मात त्वमवसजिंता | 
पतिमन्यं वृतवती Peay दुष्टचारिणि ॥ 
अनेन दुष्कृतेन त्वं मत्कोधकल॒पीकृता | 
मनुष्यलोकमास्थाय कंचित्‌ काळं निवत्स्यति ॥ 
बुधस्य पुत्रो राजपिंः काशिराजः पुरूरवाः | 


De 


तमभ्यागच्छ as स ते भर्ता भविष्यति | | 
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ता. शापदोषेण पुरूखसमम्यगात्‌ | 


1 ea बुधयाताजमौरसम्‌ ॥ 
प्रतिष्ठाने पुरू 55 Bi पू 
तद्य जशे तंतः भीमानायुः पुत्री महाबलः | 


हो यख a TN 
वजपुत्सुज्य A AIS त्रिदिवेश्वरे | 
Farge TR ॥ 


qt TAA 


सा तेन शापेन जगाम भूमि 3 
तदोर्बशी चारुदती सुनेत्रा | 
बहूनि moat GA 


सेहो S 
शापक्षयादिन्द्रसहो Ta च ॥ 
(at Tor उत्तर? ५६ | २२-२९ ) 
“तदनन्तर उर्वशी उस MAR गयी, जहाँ 
मित्रदेवता विराजमान थे | उस समय मित्र अत्यन्त 


' कुपित हो उस AAA ,इस प्रकार बोल 


'दुराचारिणि ! षहले मैंने तुझे समागमके छिये 

आमन्त्रित किया था; फिर किसलिये तूने मेरा त्याग 

किया और क्यों दूसरे पतिका वरण कर लिया ! अपने 
इस पापके कारण मेरे क्रोवसे कुषित हो तू कुछ काळ 
तक मनुष्यलोकमे जाकर निवास करेगी । Ese | 
gah ga राजर्षि पुरूखा, काशिदेशके राजा a 

तू उनके पास चढी जा, वे ही तेरे पति होंगे |) तब वह 
WANA दूषित हो प्रतिष्टानपुर ( प्रयागझूसी ) में 
बुधके औरस पुत्र पुरूखाके पास गयी । पुरूखाके 
BA गर्भसे श्रीमान्‌ आयु नामक महाबळी पुत्र हुआ, 
जिसके पुत्र इन्द्रतुल्य तेजखी महाराज AET थे | इत 
सुरपर वज़का प्रहार करके जब देवराज इन्द्र FSET 
भयसे दुखी हो छिप गये थे, तब नहुपने ही खा शख 
वर्षोतक em पदपर प्रतिष्ठित हो त्रिळोकीके राज्यकी 
शासन किया था | मनोहर दाँत और सुन्दर नेत्रोंवाळी 
Beat मित्रके दिये हुए. उस MÀ WAN चढी 
गयी | वहाँ वह सुन्दरी aga वर्षोतक रही । फिर 


| रापाक्षय होनेपर इन्द्रसभामें चली गयी |? 
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इस दिव्य एवं अद्शुत कथाको सुननेपर लक्ष्मणकों बड़ी 
प्रसन्नता हुई | वे ्रीरबुनाथजीसे बोले-'काकुत्थ | वे 
हरषि वसिष्ठ तथा राजिं ff जो देवताओंद्वास भी 
सम्मानित ये, अपने-अपने शरीरको छोड़कर फिर नुतन 
शरीरसे किस प्रकार संयुक्त हुए ?? उनका यह प्रन सुनकर 
सत्यपरक्रमी श्रीरामने महात्मा वसिष्ठके शरीरअहणसे सम्बन्ध 
रखनेवाळी उस कथाको पुनः कहना आरम्भ किंवा 
यः स कुम्भो रघुश्रेष्ठ तेजःषूणो महात्मनोः | 
तशिंस्तेजोमयौ AA सम्धूताइपिसतमो ॥ 
पूर्वी समभवत्‌ तत्र अगस्त्यो wag: | 
नाहं सुवस्तवेत्युक्‍्त्वा Ret तसादपाक्रमत्‌ |! 
तद्वि तेजस्तु भित्र उवेश्याः पूर्वमा हितस्‌ । 
तसिन्‌ समभवत्‌ SEM तसेजो यत्र वारुणम्‌ ।| 
कस्यचित्‌ त्थ कालस्य RATE | 
वसिष्ठस्तेजणा युक्तो se RN l 
तमिहवाङुर्महातेजा  जातमात्रसनिन्दितस्‌ | 
am पुरोधसं सौम्य वंशस्यास्य हिताय न! ॥ 
एवं apa वसस महात्मन | 
कथितो निगमः सौम्य निमे शु यथाभवत ॥ 
दृष्टा विदेहं war सन a ते। 
तं च ते याजयामासुथज्ञदा्ष मनीषिणः ॥ 
तं च देहं नरेन्द्रस्य रक्षन्ति स द्विजोत्तमा । 
qia THA परृत्यसमन्विताः ॥ 
ततो यज्ञे समाप्ते तु भृगुस्त्रेदमत्रवीत्‌ । 
आनयिष्यामि ते angas तब पार्थिव N 
( वार रा० उत्तर? ९० । ४--१२ ) 
gàg | महामना मित्र और वरुणदेवताके तेज 
( वीर्य ) से युक्त जी व्ह fe gr Th उससे दो 
तेजखी ब्राह्मण प्रकट हण | चे दोनों ही म 
थे | पहले उस eR महर्षि भगवान्‌ अगस्य SAAT 
हुए और मित्रसे यहा कहकर कि 'गै आपका पुत्र नहीं 


हूँ! बहाँसे अन्यत्र चे गये । वह मित्रका तेज था, जो 


उर्वशीके निमित्तसे पहले ही उस कुम्भमें स्थापित किया 
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sanca .. चुका था | तसश्चात्‌ उस कुम्ममें वरुणदेवताका तेज 
भी सम्मिलित हो गया था | फलतः कुछ कालके बाद 


मित्रावरुणके उस वीर्यसे तेजी वसिष्ठमुनिका प्रादुर्भाव यस्माद्‌ विदेहात्‌ सम्भूतो 
sm, जो इक्वाकुकुलके देवता ( गुरु या पुरोहित) एवं विदेहराजश्च जनकः A 
हुए । सौम्य लक्ष्मण | महातेजखी राजा wage सिधिनाम महातेजास्तेना a N 
उनके वहाँ जन्म ग्रहण करते ही उन अनिन्द मुनि शति सर्वमशेषतो पर 3 
m हमारे इस Goh हितके लिये पुरोहितके कित antec 
पर वरण कर सम्य i TET RTT ठ 
E दपर वरण कर ल्या । सौम्य ! इस प्रकार नूतन दृपपुंगवशापजं तिल्य [तु सौम्य | 


शरीरसे युक्त वसिष्ठ मुनिकी उत्पत्तिका प्रकार बताया 


kd | अब निमिका जैसा वृत्तान्त है, वह सुनो । राजा 
À देहसे पृथक्‌ हुआ देख उन समी मनीषी 


~ गा s ig West 
gigi ET FA || 
( Alo रा०, उत्तर० ५७ | १२-२१) 
“रुके गये Te दे 
aa साथ ही सब देवताओते भी 


ऋषियोंने खयं ही यज्ञकी 
: i करके उस 1 
ere: m EE क उस यज्ञको अत्यन्त प्रसन्न होकर निमिके जीवात्मासे Fal 
मह्याषियोने पुरवासियों और as | वर माँगो । तुम्हारे जीव Sea न 
तुम्हारे जीव-चेतन ह | रः 


aay साथ रहकर गन्ध, पुष्प और aeaa राजा 

मेके उच्च शरीरको aah कड़ाह आदिमें सुरक्षित 
a | तदनन्तर जब यज्ञ समाप्त हुआ, तब वहाँ 
जा FEI | ( राजाके शरीरके अभिमानी 
Y ) में तुमपर बहुत संतुष्ट हूँ; अतः यदि 
उम चाही तो तुम्हारे जीवचेतन्यवो में 

ही ४ हार जानचेतन्यको मैं पुन: इस शरीरें 
m ह में पुनः इस ₹ 


सुप्रीताथ सुराः ay निमेश्चेतस्तदाह्ववन्‌ | 
पर वरय राजषें क़ ते चेतो निरूप्यताम्‌ ॥ 


3 चेतरतदाग्रवीत्‌ बसे z` गये e~ | 
नेत्रेषु सर्वभूतानां वसेयं सुरसत्तमाः | : ae य; फिर महात्मा ऋषियोंने निनिके शारीएको | 
मि छरसत्तमा; | पकड़ा और उसपर अरणि रखकर उसे बलपूर्वक मथना | 


वाढमित्येव विबुधा निमेश्चेतस्तदाम़बन | 
a सर्वभतानां. aR । 
Tad च निमिष्यन्ति चक्षूंपि पृथिवीपते | 
वायुभूतेन चरता विश्रामार्थ 


~ 
०५) 


Sas a जाय P समस्त देवताओंके यों कहनेप 
MAR जीतात्माने उस समय उनसे कड़ा... 

मैं समस्त प्राणियोंके नेत्रोंमें निवास a E. 
तब देवताओंने निमिके जीवात्मासे कहा----“बहुत अच्छा, 
तुम वायुरूप होकर समस्त प्राणियोंके नेत्रोंमें विचरते 
tent | पृथ्वीनाथ | append विचरते हुए तुम्हारे 
सम्बन्धसे जो थकावट होगी, उसका निवारण करे 
विश्राम पानेके छिये प्राणियोके नेत्र बारंबार बंद हो 
जाया करेगे यों कहकर सब देवता जैसे आये थे, 


आरम्भ किया | पूर्ववत्‌ मन्त्रोच्चारणपूर्यक होम करते | 
SS उन महात्माओंने जब निमिके gaat RA | 
लिये अरणि-मन्थन आरम्भ किया, तब उस मन्यनते 
महातपखी मिथि उत्पन्न हुए | इस अदूभुत a | 


तु पिबुधाः सवे ज BUM! हेतु होन 
WRS महात्मानो निमेदेह समाहरन्‌ TUI TAAR कारण वे जनक कहळाये तथा विदेह (जीम || 
अरणिं तत्र निक्षिप्य मधनं चक्करोजसा द रहित शरीर ) से प्रकट होनेके कारण उन्हें He भी | 
मन्त्रहोमे za ह, 
मन्त्रहोमेमद्वात्मान: केश गया | इस प्रकार पहले विदेहराज जनकका ना 
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महातेजखी मिथि हुआ, जिससे ug जनका रषि | 


a Se 


Se = 


E. i 

ae — = 

| हि | सोम्य लक्ष्मण । राजाओंमें श्रेष्ठ निमिके 
> 

शासे A बसिष्ठका और ब्राह्मण वसिष्ठके शापसे 

aa निमिका जो अदूयुत जन्म घटित हुआ, उसका 


हार कारण मैंने तुम्हें कह छुनाया |” 


श्रीरामके यौ कहमेपर दात्रुवीरोका संहार करनेवाले 
ठाने तेजसे maka होते हुए-से महात्मा श्रीरामको 
gia करके इस प्रकार कहा--पबृपश्रेष्ठ | राजा विदेह 
(निमि) तथा वसिष्ठ मुनिका पुरातन वृत्तान्त अत्यन्त 


अद्भुत और आश्चर्यजनक दै । परंतु राजा निमि क्षत्रिय) 
| शूखीर और बिशेषतः qan दीक्षा fet हुए थे; अतः 
भी gat महात्मा बसिष्ठके प्रति उचित बर्ताव नहीं किया |! 


cath इस तरह कडनेपर GaN सनको रमाने ( प्रसन्न 
wi) adit श्रेष्ठ क्षत्रियक्षिरोमणि श्रीरामने सम्पूर्ण 
ara ज्ञाता और Seta तेजस्वी भ्राता लक्ष्मगसे कहा-- 
न सर्वत्र क्षमा ay पुरुषेषु seed Il 
सौमित्रे दुस्सहो रोपो यथा क्षान्तो ययातिना | 
Rag पुरस्कृत्य तन्निबोध समाहितः ॥ 
नहुषस्य सुतो राजा ययातिः पौरवर्धनः | 
Twist सौम्य रूपेणाप्रतिमं gA ॥ 
एका तु तस्य राजर्षेनीहुषस्य पुरस्कृता | 
शिष्ठा नाम दैतेयी हुहिता aim: ॥ 
अन्या तूशनसः पत्नी ययातेः पुरवर्षभ । 
न तु सा दयिता राज्ञो देवयानी gaT ॥ 
तयो; पुत्रौ तु सम्भूतौ रूपवन्तौ समाहितौ | 
शमिष्ठाजनयत्‌ पूरं देवयानी यदु तदा ॥ 
परस्तु दयितो राज्ञो शुणेमीतुकृतेन च । 
| पतो दुःखसमाविष्टो यहुमीतरमतरवीत्‌ ॥ 
a Wire कुळे जाता देवस्थाह्िष्टकर्मणः । 
सहे Tad ganai च Tey | 


E 


rr 
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आवां च सहितौ देवि प्रविशाव हुताशनम्‌ । 
राजा तु रतां साधे देत्यपुच्या बहुक्षपा! ॥ 
यदि चा सहनीयं ते मामलुन्ञातुमहसि | 
क्षम त्वं न क्चमिष्येऽहं मरिष्यामि न संशयः 
पुत्रस्य भाषितं श्रुत्वा TAA रोदत! 
देवयानी तु संक्रुद्रा ससार पितरं तदा ॥ 
( alo Tos उत्तर० ५८ | ५-१५) 


—_ — 
— 


gents वैसी 


“नीर सुमित्राकुमार | समी पुरुषोम बंसी क्षमा नहीं 
दिखायी देती, जैसी राजा ययातिमें थी । राजा ययातिने 
TAIT अनुकूल मार्गका आश्रय ले दुस्सह रोषको 
सहन कर लिया था | वह प्रसङ्ग बताता हूँ, एकाग्रचित्त 
होकर gat | सौम्य | नहुषके पुत्र राजा ययाति 
पुखासियों-प्रजाजनोंकी बुद्धि करनेवाले थे | उनके 
दो पत्नियाँ थीं, जिनके रूपकी इस WSK कहीं 
तुलना नहीं थी । नहुषनन्दन mN ययातिकी एक 
पत्नीका नाम शर्मिष्ठा था, जो राजाके द्वारा बहुत ही 
सम्मानित थी । शर्मिष्ठा दैत्यकुलकी कन्या और 
बुषपर्वाकी पुत्री थी । पुरुषप्रवर | उनकी दूसरी पत्नी 
शुक्ताचार्यकी पुत्री देवयानी थी | देवयानी सुन्दरी 
होनेपर भी राजाको अधिक प्रिय नहीं थी । उन दोनोंके 
ही पुत्र बड़े रूपवान्‌ हुए | शमिष्ठाने पूरको जन्म दिया 
और देवयानीने यढुको | वे दोनों बालक अपने चित्तको 
एकाग्र रखनेवाल थे । अपनी माताके कारण और 
अपने गुणोंसे पूर राजाको अधिक प्रिय था । 
इससे यदुके मनमें बड़ा दुःख हुआ | चे मातासे 
बोले --'मा | तुम अनायास ही महान, कर्म करनेवाले 


देवखरूप शुक्राचार्यके got उपन हुई हो, तो भी 


सहती हो | 
यहाँ हार्दिक दुःख और दुस्सह अपमान pe | 
अतः देवि | हम दोनों एक साथ ही अन्निमें प्रवेश 


कर जाये | राजा 


Sagi शर्गिष्टाके साथ अनन्त 


es by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३२ š 


be ee >“ 


रात्रियोतक रमण करते रहें | यदि तुम्हें यह 
करना है तो मुझे ही प्राणत्यागकी आज्ञा 
सहो, में नहीं सहूँगा; में निःसंदेह मर जाऊंगा | 
अत्यन्त आर्त होकर रोते हुए अपने पुत्र यदुकी यह 
बात सुनकर देवयानीको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने 
तत्काळ अपने पिता खुक्काचार्य 


A ~ 


का स्मरण किया | 
Sara अपनी पुत्रीकी उस चेष्टाको जानकर तत्काळ 
उस UMN आ Wa, जहाँ देवयानी विद्यमान थी | 
बेटीको अस्वस्थ, अगप्रसन्न ओर अचेत-सी देखकर पिताने 
पूछा--“बल्से | यह कया बात हे !? Sela तेजवाले पिता 
भृगुनन्दन झुक्राचाय जब बारंबार इस प्रकार पूछने 
लगे; तब देवयानीने अत्यन्त कुपित होकर उनसे कहां--- 
अहमग्नि विषं तीक्ष्ममपो वा JARTA | 
भक्षयिष्ये प्रवेक्ष्य वा तु शक्ष्यामि जीवितुस्‌ ॥ 
न मां त्वमवजानीषे दुःखितामबमानिताम | 
वृक्षस्यावज्ञया ब्रह्म॑र्छिद्यन्ते व्रृक्षजीविनः | 
अवज्ञया च राजर्पिः परिधूय च भार्गव | 
मय्यवज्ञा प्रयुङ्क्ते हि न च मां बहु मन्यते ॥ 
तस्यारतद्‌ वचनं श्रुत्वा क्रोपेनाभिपरीबृतः | 
व्याहतुमुपचक्राम भार्गवो नहुपात्मजम्‌ ॥ 
यसान्मामबजःनीषे नाहुष त्वं दुरात्मवान्‌ | 
वयसा जरया जीरणः शेथिल्यमुपयास्यसि ॥ 
MAUR GÈR GAA स भार्गवः | 
पुनर्जगाम ब्रह्मपिर्भेवनं स्वं महायशाः ॥ 
स एवमुक्त्वा BIRANA: 
सुतां समाश्वास्य च देवयानीमू | 
पुनर्ययो द्र्यसमानतेजा 
दक्वा च शापं नहुपात्मजाय ॥ 
( बा० Toy उत्तर० ५८ | १९-२५ ) 
“मुनिश्रेष्ठ | मैं प्रज्वलित अग्नि या अगाध जळें 
प्रवेश कर जाऊंगी अथवा विप्र खा Si; किंतु इस 
प्रकार अपमानित होकर जीवित नहीं रह ain | 
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आपको पता नहीं है कि मैं यहाँ कितनी दुखी kl 
अपमानित हूँ। ब्रह्मन्‌ ! बृक्षके प्रति अवहेळना होने 
उसके आश्रित Get और पत्तोंको ही तोड़ा और क 
किया जाता हे ( इसी तरह आपके प्रति Tm 
अवहेलना होनेसे ही मेरा यहाँ अपमान हो रहा है ) | 
झरगुनन्दन | राजर्षि ययाति आपके प्रति अनादरका भा 
के कारण मेरी भी तिरस्कारपूतक अवहेलना करे | 

हैं और मुझे अधिक आदर नहीं देते p देवयानीकी यह 
बात सुनकर भृगुनन्दन शुक्राचाय क्रोधसे भर गये 
और उन्होंने नहुषपुत्र ययातिको लक्ष्य करके इस प्रका 
कहना आरम्म किया---“नहुपकुमार | तुम दुरा 
होनेफे कारण सेरी अत्रहदेछना करते हो, इसलिये 
तुम्हारी देह जरा-जीण हो जाबगी और तुम 
सर्वथा शिथिळ हो जाओगे ।? राजासे यों कहकर एबं 
पुत्रीको आश्वासन दे महायशस्त्री ब्रह्मषिं शुक्राचार्य पुनः | 
अपने घरको चळे गये । सूर्यके समान तेजी तथा 
ब्राह्मणशिरोमणियोंमें अग्रगण्य JANA देवयानीको | 
आश्वासन दे नहुषपुत्र ययातिको यों कहकर R| 
पूर्वोक्त शाप दे फिर चले गये | 
श्रुत्वा तूशनसं He तदाऽऽतो नहुषात्मजः | 
जरां परमिकां प्राप्य यढुं वचनमत्रवीत्‌ ॥ 
यदो स्मसि धर्मज्ञो मदर्थं प्रतिगृद्मताम्‌ | 
जरा परमिका पुत्र भोग रंस्थे महायशः ॥ 
न तावत्‌ कृतकृत्योऽस्मि विषयेषु नरभ | 
अनुभूय तदा कामं ततः ग्रप्स्याम्यहं जराम्‌ ॥ 
यदुस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच नर्षभम्‌ | 
पुत्रस्ते दयितः पूरः प्रतिगृह्णातु वे जराम्‌ | 
बहिष्कृतोऽहमर्थेषु संनिकर्षाच पार्थिव | 


प्रतिगरह्वातु वे राजन्‌ येः सहाइनासि भोजनम्‌ ॥ 
(ate qo, Sato ५९ | १7 


“चार्के कुपित होनेका समाचार सुनकर ग 
कुमार ययातिको बड़ा दुःख हुआ उन्हें ऐसी 


w 


f D ? ग जरावशाको पाकर राजाने यदुसे कहा-- 
EF a gah ज्ञाता हो । मेरे महायशख्ी पुत्र ! 
; z लिये दूसरेके शरीरम संचारित करनी 
a जरावसाको ळे ठो । में भीगद्वारा स्म Sloe 
री भोगविषयक इच्छाको पूर्ण करूँगा | नरश्रेष्ठ | 
अीतक में विषयभोगोंसे ga नहीं हुआ हूं । TIIR 
pragaat अनुभव करके फिर अपनी बृद्धावस्था मैं 
है amp उनकी यह बात छुनकर यदुने 
ष्ठ ययातिको उत्तर दिया आपके ळाडिले बेटे पूरु 
ही इस बृद्धावस्थाको प्रहण करें । एृश्वीनाथ ] मुझे तो 
° | आपने धनसे तथा पास रहकर SSA पानेके 
अधिकारसे भी वञ्चित कर दिया है; अतः जिनके साथ 
Seat आप भोजन करते हैं, उन्हीं छोगेंसे युवावस्था 
्रहण कीजिये |! 


तस तद्‌ वचनं श्रुत्वा राजा पूरुमथात्रवीत्‌ | 
इयं जरा महाबाहो मदर्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ARMA पूरुः प्राञ्जलिरत्रवीत्‌ | 
भन्योऽस्म्यनुगुहीतोऽस्ि शासनेडसि तव खितः 
प्रेबचनमाझाय नाहुषः परया सुदा । 
Wis लेभे जरां संक्रामयच्च तास्‌ Il 
तत्‌ः स राजा तरुणः प्राप्य यज्ञान्‌ सहस्रशः | 
बहुवषसहस्राणि पालयामास मेदिनीम्‌ ॥ 
अथ दीर्घ कालस्य राजा पूरुमथाब्रवीत्‌ | 
आनयख जरां पुत्र न्यासं नियोतयख मे ॥ 
न्यासभूता मया पुत्र त्वयि संक्रामिता जरा । 
तसात्‌ प्रतिग्रहीष्यामि तां जरां मा व्यथां कृथाः 
Sena महाबाहो शासनस्य प्रतिग्रहात्‌ | 
खा चाइमभिषेक्ष्यामि प्रीतियुक्तो नराधिपम्‌ ॥ 
SUR सुतं पूरं ययातिनहुषात्मजः | 
Amigi कुद्धो राजा वाक्यसुवाच ह ॥ 
( बा० wo, Sate ५९ | ६ (रै ) 


a 


aro Fo sjo Jos- 


fs- 
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<p RA जवानीसे बदली जा सकती थी | वकी यह बात छुनकर राजाने A कहा-- 


“महावाहो ! मेरी gagah लिये तुम इस इद्धा 
वस्थाको प्रहण कर लो |! नहुष-पुत्र ययातिके यों 
कहनेपर पूरु हाथ जोड़कर बोले--“पिताजी | आपकी 
सेत्राका अवसर पाकर में धन्य हो गया | यह आपका 
मेरे ऊपर महान्‌ अनुग्रह है | आपकी आज्ञाका पालन 
करनेके लिये में हर तरहसे तेयार हूँ | पूरका यह 
खीकृतिसूचक वचन पुनकर नहुधकुमार ययातिको 
बडी प्रसन्नता हुई | SS अनुपम हषं प्राप्त हुआ और 
उन्होंने अपनी वृद्धावस्था पूरके शरीरम संचारित कर 
दी | तदनन्तर तरुण हुए राजा ययातिने सहखों यज्ञोंका 
अनुष्ठान करते हुए कई हजार वर्षोतक इस पृथ्वीका 
पाळन किया | इसके बाद दीर्घकाळ व्यतीत होनेपर 
राजाने ga कहा--“बेटा ! तुम्हारे पास घरेहरके 
रूपमें weal हुई मेरी वृद्रावस्था मुझे लौटा दो | 
पुत्र ! मैंने वृद्धावस्थाको घरोहरके रूपमें ही तुम्हारे 
शरीरमें संचारित किया था; इसलिये उसे वापस ळे 
ža | तुम अपने मनमें दुःख न मानना | महाबाहो ! 
तुमने मेरी आज्ञा मान ठी, इससे मुझे बड़ी प्रस्ता 
हुई । अब मैं बड़े प्रेमसे राजाके पदपर तुम्हारा 
अभिषेक करेगा ॥! अपने पुत्र पूरुसे या कहार 
नहुपकुमार राजा ययाति देवयानीके बेटे कुपित होकर 


ब्रोले-- 
राक्षसस्त्वं मया जातः क्षत्ररूपो दुरासद | 


प्रतिहंसि ममाज्ञां तवं प्रजार्थे विफलो भव ॥ 
पितरं गुरुभूतं मां यसात्‌ त्यमवमन्यसे | 
यातुधानांस्त्व जनयिष्यसि दारुणान्‌॥ 
नतु सोमकुलोत्मन्ने स्यास्ति A: | 
बंशो5पि भवतस्तुख्यो दुर्विनीतो भविष्यति ll 
Ragen TH पर राज्यविवधेनम्‌ | 


अभिषेकेश सम्पूज्य आश्चमं प्रविवेश्च ह ॥ 


ne pl ra > ss 


FN 
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तलः कालेन महता ।देष्टान्तुपजाग्मवान्‌ | 
त्रिदिवं स गतो राजा ययातिनहुषात्मजः ॥ 
QA तद्‌ राज्यं धर्मेण महता TT । 
प्रतिष्ठाने get काशिराज्ये महायशाः ॥ 
यहस्ठु AAA याहठुधाचाच्‌ Aa: 
पुरे क्रौश्ववने दुर्ग राजबंशबहिष्कृतः | 
एष तूशनसा मुक्तः WaT ययातिना । 
धारितः क्षत्रथसण यं AAAA न च॥ 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं दर्शनं सर्वेकारिणास्‌ | 
अनुवर्तामहे सौम्य दोषो न स्यादू यथा नृगे ॥ 
( Alo रा०) उत्तर० ५९ | १४-२२ ) 
“यदौ ! मैंने दुर्जय ahah रूपमें तुम-जेसे 
राक्षसको जन्म दिया | तुमने मेरी आज्ञाका उल्लङ्घन 
किया है, अतः तुम अपनी संतानोंको राज्याधिकारी 
बनानेके विषयमे विफळ-मनोरथ हो जाओ । में पिता 
हूँ, गुरु हूँ; फिर भी तुम मेरा अपमान करते हो | 
इसलिये भयंकर राक्षसां और यातुधानोंको तुम जन्म 
` दोगे। तुम्हारी बुद्धि बहुत खोटी है | अतः तुम्हारी 
संतान सोमकुळमें उत्पन्न बंशपरम्परामें राजाके रूपसे 
प्रतिष्ठित नहीं होगी । तुम्हारी संतति भी तुम्हारे ही 
समान उदण्ड होगी p aga यों कहकर राजर्षि 
ययातिने राज्यकी वृद्धि करनेवाले पूरुको अभिषेके 
द्वारा सम्मानित करके वानप्रस्थ-आश्रममें प्रवेश किया | 
तदनन्तर दीर्धकाळके पश्चात्‌ प्रारब्ध-भोगका क्षय होनेपर 
agga राजा ययातिने शरीरको त्याग दिया और 
खर्गलोकके लिये प्रस्थान किया | उसके बाद महायरास्ती 
पूछने महान्‌ धर्मसे संयुक्त हो कारिराजकी श्रेष्ठ 
राजधानी प्रतिष्ठानपुरमें रहकर उस राज्यका पालन 
किया | राजकुळसे बहिष्कृत यदुने नगरमें तथा दुर्गम 
क्रौञ्चवनमें deal यातुधानोंको जन्म दिया | शुक्राचार्यके 
दिये हुए इस शापको राजा ययातिने क्षत्रिय-धर्मके 
> त ती घारण कर किया, जब कि राजा निमिने वसिष्ठ- 
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अनुसरण करते हैं, जिससे राजा नृगकी - भाँति | 


भी दोष न प्राप्त हो ।” 


अश्वमेधयज्ञकी चर्चाके प्रसङ्गमे लक्ष्मणकी कही हुई वात 
सुनकर वातचीतकी कलामे निपुण महातेजस्वी sega 
हसते हुए बोले-- 


एवग्रेव TWAS यथा वदसि लक्ष्मण | 
इत्रघातमरेषेण MATES च यत ॥ 
ard हि पुरा सोम्य कदमस्य प्रजापतेः | 
पुत्री बाहीश्वरः ध्रीमानिलो नाम सुधार्मिकः ॥ 
स राजा पृथियीं सबा वशे कृत्या महायशाः | 
राज्यं चेव नरव्याघ्र पुत्रवत्‌ पर्यपालयत्‌ ॥ 
सुर परमोदार देतेयथव. महाधनेः | 
नागराक्षसगन्थवेयेक्षेत्न सुमहात्मभिः ॥ 
पूज्यते नित्यशः सोम्य भाते रघुनन्दन | 
अबिभ्यंश्च त्रयो लोकाः सरोषस्य महात्मन: ॥ 
स राजा तादशोऽप्यासीद्‌ धर्मे वीये च निष्ठित! । 
बुद्ध्या च परमोदारो बाह्वीकेशो महायशाः || 
स॒ प्रचक्रे महाबाहुर्सृगयां रुचिरे बने | 
चत्रे मनोरमे मासे सभृत्यबलवाहनः ॥ 
प्रजघ्ने स ASÀ सृगाञ्शतसहस्नशः। 
हत्वेच व॒प्तिनौभूच राज्ञस्तस्य महात्मनः ॥ 
नानास्ृगाणामयुतं वध्यमानं महात्मना | 
यत्र जातो महासेनस्तं देशमुपचक्रमे | 
तसिन्‌ प्रदेशे देवेशः शैलराजसुतां हरः | 
रमयामास gift aiga सह ॥ 
कृत्वा खरीरूपमात्मानमुमेशो गोपतिध्वजः | 


देव्या; प्रियचिकीए: संस्तसिन्‌ पर्वतनिर्शरे है, p 


( बा० to, उचर० ८७ ९ 


oe oO ~ iw «ou. HP SD E ew 


<b >> re 


A ~ 


J= = = 0 
` लक्ष्मण | PE सारा FUG और 


न | | ga जो फट तुमने जैसा बताया है, वह 
| र उती रपे ठीक है । सौम्य ! सुना जाता है कि 
ते ह्म; वामे प्रजापति कर्दमके ká AR निट phe 
ah राजा थे । ते बडे धर्मात्मा नरेश a | pe! 
3 महायशाखी भूपाळ सारी प्रथ्वीकी be अपने 
यकी प्रजाका पुत्रकी भाँति पाळून करब थे । सौम्य 
grat | परम उदार देवता, महाधनी aa तथा 
| | am, राक्षस, गन्धे और महामनखी यक्ष--ये सब 


॥ | भयभीत होकर सदा राजा इलकी स्तुति-षूजा करते थे 
तथा उन महामना नरेशके रुष्ट हो जानेपर तीनों 
त्रके प्राणी भयसे at उठते थे । ऐसे प्रभावशाली 
होनेपर भी बाह्लीक देशके खामी महायशखी परम उदार 
राजा इळ धर्म और पराक्रममें इढ़तापूर्वक स्थित रहते 
थे और उनकी बुद्धि भी स्थिर थी । एक समयकी बात 
है--सेवक, सेना और सत्रारियोसहित उन महाबाहु 
नरेशने मनोरम चैत्रमासमें एक सुन्दर वनके भीतर 
शिकार खेलना आरम्भ किया | राजाने उस वनमें 
पेकड़ों हजारों हिंसक जन्तुओंका वध किया, किंतु इतने 
ही जन्तुओंका वध करके उन महामनस नरेशको तृप्ति 
नहँ हुई । फिर उन महामना इलके हाथसे नाना 
प्रकारे दस हजार हिंसक TY मारे गये । तत्यश्चातू 
वे उस प्रदेशमे गये, जहाँ महासेन ( खामी कार्तिकेय ) 
का जन्म हुआ था । उस स्थानमें देत्रताओंके सामी 
भय देवता भगवान्‌ शिव अपने समस्त सेवकोके साथ 
(इकर गिरिराजकुमारी उमाका मनोरज्ञन करते थे | 
जिनकी ध्वज्ञापर वृषभका चिह सुझोभित होता है, वे 
भगवान्‌ smagu अपने-आपको भी खीरूपमें प्रकट 
Wh देवी पार्वतीका प्रिय ,करनेकी इच्छासे बहाँके 
Tee झरनेके पास उनके साथ विहार करते थे | 


| भ्र यत्र चनोददेशे सत्त्वाः पुरुषवादिनः | 
| थाः पुरुपनामानस्ते सर्वे खीजना भवन्‌ ॥ 


~ 
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यञ्च किंचन तत्‌ सवं नारीसंज बभूव ह । 


एतसिन्नन्तरे राजा स इल! कर्दमात्मजः ॥ 
निघ्नन्‌ मृगसहल्लाणि तं देशमुपचक्रमे | 
स दृष्टा खरीकृतं सर्वे सव्यालमृगपक्षिणम्‌ ॥ 
आत्मानं ead चेव सानुगं रघुनन्दन । 
तस्य दृः बं महचासीद्‌ दष्टा55त्मानं तथागतम्‌ 
उम्ापतेश्च तत्‌ कर्म जञात्वा त्रासम्ुपागमत्‌ । 
ततो देवं महात्मानं शितिकण्ठं कपदिनम्‌ ॥ 
जगाम शरणं राजा सभृत्यबलवाहनः | 
ततः प्रहस्य वरदः सह देव्या महेश्वरः ॥ 
ग्रजापतिसुतं वाक्यप्रुवाच बरद्‌ः स्वयम्‌ | 
shite राजप काईमेय महाबल ॥ 
पुरुपत्वसृते सौम्य बरं व्य सुव्रत | 
ततः म राजा शोकाती! प्रत्याख्यातो महात्मना || 
ghs न जग्राह वरमन्यं सुरोत्तमात्‌ । 
( बा० To, उत्तर ८७ | १३--२०३ ) 
ugg वनके विभिन्न भागोंमें जहाँ-जहाँ पुँछिङ्ग-नाम- 
घारी जन्तु अथवा वृक्ष थे, वे सब-के-सब ख्रीलिङ्मे परिणत 
हो गये थे । वहाँ जो कुछ भी चराचर प्राणियोका समूह था, 
वह सब stare हो गया था । इसी समय कदमके 
पुत्र राजा इछ सहसो हिंसक पशुओंका वध करते हुए उस 
देशमें आ गये | वहाँ Ser हों ने देखा, सप, पशु 
और पक्षियोंसहित उस वनका सारा प्राणिसमुदाय स्नीरूप 
हो गया है । खुनन्दन ! सेबरकोंसहित अपने आपको 
भी उन्होंने cet परिणत हुआ देखा । अपनेको 
उस अवस्थामें देखकर राजाको बड़ा दुःख SS | यह 
सारा कार्ये SASH महादेवजीकी इच्छासे oe a 
यह जानकर वे भयभीत हो उठे | तदनन्तर सेवक, 


gate राजा इल जठाजूटधारी महात्मा 
और संव्रारियोंसडित राजा ३९ a 
ह मीळकण्ठकी शरणमें गये | तब र 


बरदायक देवता महेश्वर हँसकर प्रजापति- 
'कर्दमकुमार महाबली राजर्षे | 


z 


भगवान्‌ 
साथ विराजमान 
पुत्र इलसे खंय बोले. 
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उठो-उठो | उत्तम ब्रतका पाठन करनेवाले सौम्य नरेश | राजिं इले हार्दिक अभिप्र 
पुरुषत्व छोड़कर जो चाहो, वह वर माँग लो |? महात्मा BA पार्वतीने महादे 
भगवान्‌ THA इस प्रकार पुरुषत्व देनेसे इन्कार कर राज ` * तुम पुरुषत्व-प्राप्तिेख्प जो वर चाहते a | 

wa 


देनेपर ख्रीरूप हुए राजा इछ शोकसे व्याकुळ हो गये | आधे भागके दाता तो महादेवजी हैं ण्या | रथ 

उन्हाने उन सुरश्रेष्ठ महादेवजीसे दूसरा कोई वर नही दे सकती (अर्थात्‌ तुम्हें सम्पूर्ण रह | ह 

प्रहण किया | fa तुम्ह सम्पूणं जीवन लिये जो स्रोत | @ 

छ गया हैं, उसे में आधे जीवनके ठिये पुरुषत्वने Tae | A 

यु ततः शाकेन महता शलूराजसुतां नृप कर सकती हूँ ) । इसलिये तुम मेरा दिया हुआ आ |. तप 
हि गाणपत्य उसां देवी. संवणवान्तरात्मना | T खीकार करो । तुम जितने-जितने काल्तक ही | इः 
वराणा वरदे लोकानामसि भामिनी N उरुष रहना चाहो, उसे मेरे सामने कहो pal a 

असोषदर्शने देवि भज सौम्येन agg) पार्वतीका वह परम उत्तम और अत्यन्त अद्भुत वर पुर. | पा 

Rat तस्य राजपर्विज्ञाय हर्संनिधी || र राजाके मनमें बड़ा हर्ष हुआ और वे इस प्रका | वु 

अत्युवाच शुभ वाकयं देवी रुद्रस्य सम्मता | णे देवि ! यदि आप gan प्रसन्न हैं तो मैं एक | न 

अधेस्य देवो वरदो ander तव ह्यहम्‌ ||... भूतडपर अनुपम रूपवती खीके रूपमें रहकर | ६ 

त्ादर्थं गृहाण त्वं ख्रीएसोयोबदिच्छ्ति M एक मासतक पुरुष होकर रहूँ ।? राजाके मनोभाप्रको „ | 

TEI श्रुत्वा देव्या वरमनुत्तमम्‌ R झुन्दर मुखवाली पार्वतीदेवीने यह शुभ बचन | = 


सम्प्रहृष्टयन्‌ j भूत्वा राजा वाळ्यमथ Tray ay iq | कहा---ऐसा ही होगा । राजन्‌ | जब तुम पुरुषरूपमे = 
यदि देवि प्रसञ्षा भे रूपेणाप्रतिमा we ॥ रहोगे, उस समय तुम्हें अपने ख्रीजीवनकी याद नहीं | । 
मास तीत्वशुपासित्वा मासं स्यां gen पुनः ÈI और जब तुम खीरूपमें रहोंगे, उस समय ge || | 

ईप्सितं तस्य (वज्ञाय देवी झुठविरानना ॥ के मासतक अपने पुरुषभात्रका स्मरण नहीं होगा ॥ इस 
AGUA शुभ EN वसेच [विष्यति | प्रकार कर्दमकुमार राजा इछ एक मासतक पुरुष रहकर फिर | 


सू SRS ST न सरिष्यति ॥ ॐ मास त्रिडोकसुन्दरी नारी इलाके रूपमें रहने ळो।” | हो 
तश्च UGA परप | थे 
एवं स ल्मः (स्‌ | श्रीरामकी कहदी हुई इलके चरित्रसे सम्बन्ध रखनेवाली | È 
त स राजा पुरुषा सास भूत्वाथ कार्दमिः | उस कथाको सुनकर लमण और भरत दोनों ही बड़े विलित | | 

AMPA नारी mataara | उन दोनो भाइयोंने हाथ जोड़कर श्रीरामते महामना , 

( वार रा०) SRo ८७ | २१--२९ ) राजा इलके garak विस्तृत वरत्तान्तके विषयमे पुनः f 
“तदनन्तर म पूडा--लक्ष्मण जोर भरतका वह RJZ वचन सुनकर p र 
aTa महान aiad पीडित हो राजाने शरीरामचन्द्रजीन राजा इलके वृत्तान्कको, जैसा वह उपलब्ध |. 


गिरिराजकुमारी उमादेवीके चरणों समरण हृदयसे T उसी रुपें पुनः सुनाना आरम्भ किया । 
प्रणाम करके यह प्राथना की---“सम्पूर्ण बरों घेव प्र i 
Sr el बण वराको अवीश्वरी. aa प्रथमं सासं ही WA लोकसुन्दरी | 
प मा 7 समस्त छोकोंको बर देनेत्राली काशिः ae 
हैं । देवि | आपका दर्शन कमी Te परली GAASE पूद पदानुगा' 
न कभी निष्फळ नहीं होता । ami विश न्द्री | 
अतः आप अपनी सौम्य SA मुझपर अनुग्रह कीजिये p ES CD ee | 
OS SUES दुमगुल्मलताकीण agai पद्मदलेक्षणा॥ | 


AAN 
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कामकर तार 
दे | गतं जलाशयं सव AANA विखिता | 
सुनः | a तः पूर्व पुरुष ते Ware ti 
बुधस्तु तां समीश्य 
एक | नोपहेमे तदाऽऽत्मानं स चचाल तदास्भसि ॥ 
हां निरीक्षमाणस्तु त्रेलोड्यादभिकां शमस्‌ | 
वित्तं समभ्यतिक्रामत्‌ का न्वियं देवताधिका ॥ 
न देवीषु a नागीयु नासुरीष्वप्सरस्सु च | 
eel सया काचिद्‌ रूपेशानेन शोभिता ॥ 
हीयं मम wae यदि साल्यपरिग्रह! | 
इति ak aera जलातू Foo I 
( बा० Mor उत्तर० ८८ | ५-१५ ) 
“तदनन्तर उस प्रथम मासमें ही इला त्रिभुव्रनसुन्दरी नारी 
होकर बनमें विचरने लमी | जो पहले उसके चरणसेवक 
थे, वे भी खीरूपमें परिणत हो गये थे; उन्ही aa 


¢ 
कांमबाणवर्श गतः । 


y = ~ feat (| 
d À हुई लोकसुन्दरी कमडलो चना इला वृक्षा, Als 
1 ` भौर ट्ताओंसे भरे हुए एक वनमें शीघ्र प्रवेश करके 


We ही सब ओर qua टगी | उस सत्य सारे बाहनोंको 
सव ओर छोड़कर gar विस्तृत पर्वतमाछाओंके मध्यभागगे 
भ्रमण करने ठगी | उस JAAA qah पास al 
एक सुन्दर सरोवर था, जिसमें नाना प्रकारके पक्षी काल 
ख कर रहे थे | उस सरोवरमें सोमपुत्र बुध तपस्या 
| करते थे ते अपने तेजखी शरीरसे उदित इए पूर्ण 
| RE समान प्रकाशित हो रहे थे । इछाने HE देखा । 
| [लि a तपंस्मार्मे संतन थे । उन्हें पराभूत 
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करना किसीके लिये भी अत्यन्त कठिन था । वे यशखी, 
पूर्णकाम और तरुग-अवस्थामें स्थित थे | रधुनन्दन | 
उन्हें देखकर a चकित हो उठी और जो पहले 
पुरुष at, उन RAR साथ जलें उतरकर उसने सारे 
जलाशयको क्षुब्ध कर दिया | इळापर दृष्टि पड़ते ही 
। बुध कामदेवके बाणोंका निशाना बन गये | उन्हें अपने 
तन-मनकी सुध न रही और वे उस समय जलमें 
विचलित हो उठे | इला RANA सबसे अविक सुन्दरी 
थी | उसे देखते हुए बुधका मन उसीमें आसक्त हो गया 
और वे 
इनाआंसे भी बढ़कर 
नागवधुओंमें, न असुरों 
aq पहले कमी कोई 
सखी देखी है | यदि यह दूसरेको व्याही न 
गयी हो तो सर्वथा मेरी पत्नी बनने 
विचार वे जलसे निकलकर 
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वे सोचने A, यह कौनसी ल्ली है, जो देवा- 
रूपवती है ! न देववनिताओरमे, न | 
की ख्नियोंमें और न अप्सराओंमे ही | 
ऐसे मनोहर रूपसे सुशोभित 


योग्य है ॥ al 
किनारे आये | 


आश्रमं सञ्चुपागम्य TE 
qrii च बवन्दिरे ॥ 


शुब्दापयत धर्मात्मा ताश्च 

ह ताः पग्नच्छ धमोत्मा क्यषा लोकसुन्दरी | 
किमर्थमागता चेव सर्वमाख्यात मा Ga I 
शुभं तु तस्य तद्‌ qe मधुर मधुराक्षरम्‌ | 
शरुत्वा fara ताः सवी gige गिर ॥ 
अझाकमेषा सुश्रोणी rea वते A! 
अपतिः काचवान्तेऽ तहास्ाभिश्चरत्यसौ ॥ 


a वावयपाव्यक्तपदं तासां ae निशम्य च | 
विद्यामावर्तनीं SARC स द्विज ॥ 
थे विदित्वा सकलं तस्य र यथा तथा | 


mA Berga | 


सर्वी एव खिय ._ ey 

c “at स्‌ वत 
अज्र किर पुरुषी त्वा शलराधास ER 
: क | धीयतामू ॥ | 


नित्यदा । 
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Re # ते रामचन्दरमनिशं हृदि 
8 के: त रामळन्द्रमायश दादू भावयायि x 
TT 


ताः शुत्वा सोमपुत्रस खिमः किम्पुरुवीकृताः | 


उपासांचक्रिरे शरं वध्वस्ता बहुलास्तदा ॥ 
( Alo रा०; उत्तर? ८८ | १६--२४ ) 


ae 


“फिर आश्रममें पहुँचकर उन पर्मात्माने पूवाक्त 
सभी सुन्दरियोंको आवाज देकर बुलाया और उन 
सबने आकर उन्हें प्रणाम किया । तब धर्मात्मा 
JA उन सब द्वियोंसे पृछा--यह लोक-सुन्दरी 
नारी किसकी पत्नी है और किसलिये यहाँ आयी 
है ! ये सब बातें तुम शीघ्र मुझे बताओ P बुधके 
मुखसे निकला हुआ वह शुभ वचन मधुर पदावलीसे 
oe तथा मीठा था | उसे सुनकर उन सब ब्रियोंने मधुर 
वाणीम कहा---'ब्रह्मन्‌ | यह सुन्दरी हमारी सदाकी स्वामिनी 
है । इसका कोई पति नही है | यह हमलोगेंके साथ 
अपनी इच्छाके अनुसार वनप्रान्तमें विचरती रहती है p 
उन ब्रियोंका वचन सव प्रकारसे सुस्पट था | उसे ga- 
कर आहण JAA पुण्यमयी आवर्तनी विद्याका आवर्तन 
( मरण) किया | उस राजाके विषयकी सारी बातें 
यथाथरूपसे जानकर सुनिवर बुधने उन सभी feral 
का सव किम्पुरुषी ( किंनरी ) होकर 
Ta किनारे रहोगी । इस पर्व॑तपर शीघ्र ही अपने 
लिये निवासस्थान बना लो । us और फठ-मूळसे ही 
GH सबको सदा जीवन-निर्वाह करना होगा | आगे 
TER तुम सभी लियाँ किम्पुरुष नामक पतियोंको प्राप्त 
कर ठोगी |” किम्पुरुपी नामसे प्रसिद्ध हुई वे feat सोम- 
उत्र बुधकी उपयुक्त वात सुनकर उस TAR रहने 
लगीं | उन खियोंकी संख्या बहुत अधिक थी |? 
किम्पुरुषजातिकी setter यह प्रसङ्ग सुनकर लक्ष्मण 
और भरत दोनोंने महाराज श्रीरामसे कहा-यह तो बड़े 
आश्चर्यकी बात है |? तदनन्तर भद्दायशखी धर्मात्मा श्रीरामने 
प्रजापति कर्दमके पुत्र इलकी इस कथाको फिर इस प्रकार 
कहना आरम्भ किया-- 
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ç S 
सवारता 'बहुता रट्ट iadh 
उवाच उपसब्पन्तां ताँ Rr ena 
MHS सुदायितः सुतः TERRI 


भजस्व सां वरारोहे भवया ख्िः्धेन चक्षुपा| / 
तस्य तद्‌ वचनं कुत्वा yy खजनवजिते | : 
} 


g छुरुचिरप्रख्यं प्रत्युवाच महाप्रभम्‌ | 
अह कामचरी सोम्य तवाखि वेशबर्तिनी| | , 
शान सा सोमसुत यथेच्छसि तथा कुछ | 
TET भृत्या qiga: | 
से व कायी सह तया रेसे चन्द्रमसः सुतः ॥ 
बुधस्य माधवो सासस्तामिलां रुचिराननाम्‌ | 
Tal रमयतोऽत्यरथं क्षणवत्‌ तस्य कामिनः ॥ 
अथ भासे तु सम्पूर्ण प्णन्दुसदश्ञाननः | 
म्रजापतिसुतः श्रीमाज्छायने TATA ॥ 

(Ale रा०) उत्तर० ८९ | ३-९) 


“वे सव किंनरियाँ पर्वतके किनारे चढी ग्या | 
यह देख मुनिश्रेष्ठ बुधने उस खपत्रती खरीसे हँसते | 
इएसे कहा---सुमुखि | मैं सोमदेत्रताका परम प्रिय | 
एत्र ह | वरारोहे ! मुझे अनुराग और स्नेहभरी दृश्सि 
देखकर अपनाओ | खजनोंसे रहित उस सूने स्थानमे 
युधकी यह बात सुनकर इळा उन परम सुन्दर महातेजली | 
TA इसप्रकार बोली---'सौम्य सोमकुमार | मैं अपनी 
इच्छाके अनुसार विचरनेमाठी ( खतन्त्र ) हूँ, किंतु 
रंत समय आपकी आज्ञाके अधीन हो रही हुँ, अतः ( 
gà उचित सेवाके छिये आदेश दीजिये और जेसी | 
आपकी इच्छा हो, वैसा कीजिये |! इलाका यह अद्ध 
जचेन खुनकर कामासक्त सोमपुत्रको बड़ा हर्ष हुआ। | 
वे उसके साथ रमण करने छगे | मनोहर मुखवाढी | 
के साथ अतिशय रमण करनेवाले कामासक्त बु | 
का वशाख मास एक क्षणके समान बीत गया । एक || 
मास पूर्ण होनेपर पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोव मुख j 


f- as PISS ‘ i 
| ent श्रीमान्‌ इछ अपनी शय्याप 
[|| | जञा उठे | A 
ने| ऽप्य्‌ ars तत्र AIS सलिलाशये | 
1॥ ¢ gg निरालम्ब ते राजा ग्रत्यभापत ॥ 
| पर्वत दुगं प्रविष्टोऽसि संद्दासुगः | 
(॥ | aa पश्यासि तद्‌ सैन्यं कक चु ते मामका गता 
[| | agen तस्य aera भापितस्‌। 


Digiti 


£ 


——— 
eee 


रुवाच शुभं वाकयं सान्त्वयन्‌ परया गिरा ॥ 
मर्षण महता भृत्यास्ते विनिपातिताः | 
ल चाश्रमपदे. सुस्त वातवर्षभयादिंतः ॥ 
aaa भद्रं ते निर्भयो विगतञ्चरः | 
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IIIA AAAS 


आप पैय धारण करं | आपका कल्याण हो | आप 
निर्भय और निश्चिन्त होकर फळमूलका आहार करते 
हुए यहाँ सुखपूर्वक निवास कीजिये ॥ gah इस 
वचनसे परम बुद्विमान्‌ राजा इछको बड़ा आश्वासन 
fier, परंतु अपने सेवकोंके नष्ट होनेसे वे बहुत दुखी 
थे; इसलिये उनसे इस प्रकार बोले--श्रह्मन्‌ ! मैं 
सेबकोंसे रहित हो जानेपर भी राज्यका परित्याग नहीं 
करूँगा | अब क्षणभर भी मुझसे यहाँ नहीं रहा जायगा, 
अतः मुझे जानेकी आज्ञा दीजिये । ब्रह्मन | मेरे 
धर्मपरायण ज्येष्ठ पुत्र बड़े यशखी हैं | उनका नाम 
शशबिन्दु दै | जब मैं वहाँ जाकर उनका अभिषेक 
करूँगा, तभी वे मेरा राज्य ग्रहण करेगे | 


mpm वीर निवसेह यथासुखम्‌ ॥ 
प राजा तेन वक्येन प्रत्याश्रस्तो महामतिः । 
प्रयुवाच ततो वाक्य दीनो भृत्यजनक्षयात्‌ || 
TATE BH राज्यं नाहं भृत्येविनाळृतः | 
येयं क्षणं ब्रह्मन्‌ समलुज्ञातुमईसि ॥ 
ुतो धर्मपरो ब्रह्मन्‌ ज्येष्ठो मम महायशाः | 
शशबिन्दुरिति ख्यातः स से राज्यं प्रपत्सते || 
(alo रा०; उत्तर० ८९ | १०-१७) 
“उन्होंने देखा, सोमपुत्र बुध वहाँ जलाशयमें 
तप कर रहे हैं। उनकी भुजाएँ ऊपरको उठी हुई 
हैं और वे निराधार खड़े हैं। उस समय राजाने 
IR पूछा--'भगवन्‌ ! मैं अपने सेवकोके साथ दुर्गम 
पवतपर आ गया था, परंतु यहाँ मुझे अपनी वह 
ना नहीं दिखायी देती | पता नहीं, वे मेरे सैनिक 
कहाँ चले गये ? राजर्षि इख्की खीत्व-प्राप्तिविषयक 
जज ven उनकी बात सुनकर 37 
साल्या देते हुए यह शुभ वचन 
रजन्‌ ! आपके सारे सेवक ओळोंकी भारी 
भसि मारे गये | आप भी आँधी-पानीके भयसे पीडित 
इस आश्रममें आकर सो गये थे । वीर! ग 
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नहि शक्ष्याम्यहं हित्वा भृत्यदारान्‌ TAT 
ग्रतिवत्त॑ महातेजः किंविदप्यशु वचः ॥ 
तथा ब्रुवति राजेन्द्रे Mi परममद्भुतम्‌ | 
सान्त्वपूर्वमथोबाच वासस्त इह रोचताम्‌ ॥ 
न संतापस्त्वया कार्यैः कार्दमेय महाबल | 
संवत्सरोपितस्येह कारयिष्यामि ते हितम्‌ | 
तस्य तदू वचनं श्रृत्वा बुधस्थाक्विष्टकमेणः | 
वासाय विदधे बुद्धि यदुक्तं ब्रह्मवादिना ॥ 
मासं स स्री तदा भूवा रमयत्यनिशं सदा | 
मासं पुरुपभावेन धर्मबुद्धिं चकार सः ॥ 
ततः सा नवमे मासि इला सोमसुतात्‌ सुतम्‌ । 
जनयामास Fi पुरूरवसमूरजितम्‌ ॥ 
जातमात्रे तु सुश्रोणी पितुस्ते त्यवेशयत्‌ | 
समवणे च इला पुत्र॑महाबलम्‌ ॥ 
e A संबत्सरान्तरम्‌ 
पुरुषीभूर्त से वे न्तरम्‌ | 
रमयामास धर्मयुक्ताभिरात्मवान्‌ ॥ 
(ato रा०) उत्तर ० ८९] १८-२५ ) 
“महातेजखी सुने ' देने जो मेरे सेवक और ली-पुत्र 
खिरके लोग सुखसे रद रहे दै, उन सबको छोड़कर 


कथामी 


“आदि प 


कः 


स 
2 >>> eS व्यान i 
= X 


| 


AT परमादारमाजुहाव 


= > 5 SS 2 
oo SS SS N 
à > © 


मै यहाँ नहीं ठहर adi | अतः मुझसे ऐसी कोई 
अशम बात आप न कहें, जिससे खजनोंसे बिछड़कर 
मुझे यहाँ दु:खपूर्वक GAR लिये विवश होना पड़े | 
R इलके यों कहनेपर बुधने उन्हें सान्वना देते 
SS अत्यन्त अद्भुत बात कहा--- राजन्‌ ! तुम प्रसनता 
शक यहाँ रहना स्वीकार करो । कर्दमके महाबली 
पुत्र | तुम्हें संताप नहीं करना AI | जब तुम 
एके वषेतक यहाँ निवास कर लोगे, तब मैं तुम्हारा 
हित-साधन करूँगा | पुण्यकम। बुधका यह वचन 
छनकर उन ब्रह्मवादी महात्माके कथनानुसार राजाने 
वहाँ रहनेका निश्चय किया | वे एक मासतक छी होकर 
निरन्तर बुधके साथ रमण करते और फिर एक 
मासतक पुरुष होकर धर्मानुष्टानमें मन लगाते थे | 
RTR नत्र मासमे सुन्दरी इछाने सोमपुत्र बुधसे एक 
उनका जन्म दिया, जो बड़ा ही तेजस्वी और बल्वान्‌ 
था | उसका नाम था पुरूरवा | उसके उस महाबळी 
grat अङ्गकान्ति बुधके ही समान थी । वह जन्म 
Od ही उपनयनके योग्य अवस्थाका बालक हो गया, 
रसाय सुन्दरी Fart उसे पिताके हाथमे साप दिया | 
वर्ण पूरा होनेमें जितने मास शेष थे उतने समयतक 
अब-जब राजा पुरुष होते थे, तब-तब मनको वरामें 


रखनेवाले बुध धर्मयुक्त कथाओंद्वारा उनका मनोरञ्जन 
करते थे |” 


श्रीरामचन्द्रजी जब पुरूरवाके जन्मकी अद्भुत कथा 
कह गये) तब लक्ष्मण तथा महायराखी भरतने पुनः पूछा-- 
“Rag | सोमपुत्र बुधके यहाँ एक वर्षतक निवास करनेके 


करें |? प्रश्‍न करते समय उन दोनों भाइयोंकी वाणीमें बड़ा 

माय था | उसे सुनकर श्रीरामने प्रजापतिपुत्र इलके 

विषयमें फिर इस प्रकार कथा आरम्म की-- 

gerd गते at gy: परमबुद्धिमान्‌ | 
ARTIT: || 
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SSS है 
च्यवन दुगुपुत्र च बुर REA 7 


AMET मादकरं ततो दुर्वास Bry | | 
एतान्‌ सवान्‌ समानी ages E 
उचाच स्‌ ५४ Geet धया र्‌ | 
अय राजा महादाइः Gi इलः पुत; | | 
TA AYE श्रेयो छात्र विधीय TAG | 

( वा० qo, उत्तर० ९० | ४-७) 
reat इछ जेब एक पासके ल्यि mR 

SE हुए, तब परम बुद्विमान्‌ महायशस्त्री बुधने m| मह 

उदार महाला संवतको बुलाया । भ्रूगुपुत्र च्यवन मुनि, | ॐ 

अरिशनेमि, प्रमोदन, मोदकर और दुवासा मुनिको a) भ 

आमान्त्रत किया | इन सबको बुलाकर बातचीत T 

कळा जाननेत्राले mazzi बुधने घेयसे एकाग्रचित्त | ग 

wins इन सभी gedi कहा--“ये महाबाहु | 

राजा इल प्रजापति कर्दमके पुत्र हैं । इनकी जेसी (© ३ 

स्थिति है, इसे आप सब लोग जानते हें । अत; इस | 7 

विषयमे ऐसा कोई उपाय की जिये, जिससे इनका | पं 


कल्याण हो p E 
तेषां संवदतामेव द्विजैः सह महात्मभिः | E 
ATO  महातेजास्तदाश्रममुपागमत्‌ ॥ E 
Jaa RT वषटकारसथेव च । | g 
आकारश्ष  महातेजास्तमाश्रममुयागमन्‌॥ | १ 

स. हृष्टमनसः परस्परसमागमे। । : 


RIAN बाहिपतेः प्रथग्बाक्यान्यथाब्रुवन्‌ ॥ 
कदमस्त्वत्रवीद्‌ वाकयं सुतार्थ परमं हितम्‌| g 
जा; शृणुत मद्वाक्यं यच्छ्रेयः पार्थिवस्य हि॥ | 
नान्य पश्यामि भेषज्यमन्तरा वृषभध्वजम्‌ । | | 
नाश्मेधात्‌ परो यज्ञः प्रियश्चैव महात्मनः॥ | A 
THE यजामहे सर्वे पार्थिवार्थ दुरासदस्‌। |. 
कद मगवसुक्तास्तु सर्व एव aqael 
राचयान्त स त॑ यज्ञ रुद्रयाराधन॑ प्रति। | 
mia ठु wà: शिष्यः परपुरंजयः॥ | 


: A een यज्ञ समुपाहरत्‌ | 
at महानासीद बुधाअमृसमीपतः | 


तत 
ga परमं तोपसाजगास महायशाः । 


रध यत्ते समाप्ते तु शतिः परमया छुदा ॥ 
उमापतिद्विजान्‌ miga इलसंनिथो | 
(ato To उत्तर ९० | ८-६) 


“रे सब इस प्रकार बातचीत करही रहै थे कि 
हासा ट्रिजोके साथ महातेजखी प्रजापति HAA भी 
इस आश्रमपर आ पहुँचे । साथ ही Jer, ऋतु, 
रकार तथा महातेजस्वी ओंकार भी उस आश्रमपर 
` परे | परस्पर RAR वे समी महि AAT हो 
बाहिकदेराके स्वामी राजा इळका हित चा हते हुए भिन्न- 
। भिन्न प्रकारकी राय देने लगे | तब कर्दमने पुत्रके लिये 
अदन्त हितकर बात कही---“आ्रह्मणो | आपलोग मेरी 
| बात Gi, जो इस राजाके लिये कल्याणकारिणी होगी | 
। म भगवान्‌ शंकरके सिवा दूसरे किसीको ऐसा नहीं 
देखता, जो इस रोगकी दवा कर सके तथा अश्वमेध 
फासे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा यज्ञ नहीं है, जो महात्मा 
महादेवजीको प्रिय हो । अतः हम सब लोग राजा A 
f हितके लिये उस दुष्कर यज्ञका अनुष्ठान करें U कर्दमके 
` यह कहनेपर उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने भगवान्‌ रुद्रकी 
` भाराधनाके लिये उस यज्ञका अनुष्ठान ही अच्छा समझा | 
) o p शत्रुनगरीपर विजय पानेवाले सुप्रसिद्ध 
| उस यज्ञका आयोजन किया । फिर तो 
` इपके आश्रमके निकट वह महान्‌ यज्ञ सम्पन्न हुआ तथा 
| ~ रुद्रदेवको बड़ा संतोष प्राप्त हश । 
E तिन नेपर परमानन्दसे परिपूर्णचित्त हुए भगवान्‌ 
ने इलके पास ही उन सब ब्राह्मणोसे वहात 


$ गतोऽसि हयमेधेन भक्त्या च द्विजसत्तमाः U 
a बाहिपतेश्रेव किं करोमि प्रियं छुभम्‌ । 
पदति देवेशे द्विजास्ते सुसमाहिताः ॥ 


९ A लि बा दन a ; 
६ औक मोचने कयाय सुनानेम ससि a 


: Fr 


प्रसादयन्ति देवेशं यथा स्थात्‌ पुरुषस्त्विला | 
ततः परीतो महादेवः पुरुषत्व ददौ पुनः ॥ 
WA सुमहातेजा द्वा चान्तरधीयत | 
निवृत्ते हयमेधे च गते चादर्शनं हरे ॥ 
यथागतं द्विजाः सर्व तेऽगच्छत्‌ दीर्घदणिन । 
राजा तु बाहिग्ठत्सुज्य मध्यदेशे ह्यनुत्तमम्‌ ॥ 
निवेशयामास पुरं प्रतिष्ठानं यशस्करम्‌ । 
maza miig परपुरंजयः I 
निष्ठाने इलो राजा प्रजापतिसुतो बली । 
स काले ग्राप्षबाँछोकमिलो त्राह्ममनुत्तमम्‌ ॥ 
ऐलः पुरूरवा राजा प्रतिष्ठानमतापवान्‌ | 
ऽशो gata प्रभावः पुरपपंभी | 


ख्रीभूतः पोरं लेभे यच्चान्यदपि दुलभम्‌ ॥ 
( बा० to, उत्तर? ९० | १७--२४ ) 


८दविजश्रेष्ठगण | मैं तुम्हारी भक्ति तथा इस अश्वे 
यज्ञके अनुष्ठानसे बहुत प्रसन्न हू | बताओ, मैं बाह्लिकनरेश 
इलका कौन-सा शुभ A प्रिय कार्य करूँ V देवेश्वर 
शिवके यह कहनेपर वे सब ब्राह्मण एकाग्रचित at 
उन देवाधिदेवको इस तरह ग्रसने करनेकी चेष्टा. करने 
ai, जिससे नारी इला सदाके लिये पुरुष इछ हो जाय | 
तत प्रसन्न हुए महातेजखी महादेवजीने इलाको सदाके 
लिये पुरुषत्व प्रदान कर दिया और यह करती वे वहीं 
न्तर्धांन हो गये | अश्वमेध यज्ञ समाप्त AIN जब 
महादेवजी दशन देकर aga हो गये, तब वे सब 
दीधदर्शी ब्राह्मण aa आये थे, वैसे लौट गये । राजा 
aa बाहिकदेशको TER मध्यदेशामे ( गङ्गा-ससुताके 
संगमके निकट ) ए परम उत्तम एवं यशखी नगर 
बसाया, जिसका नाम था प्रतिष्ठानपुर । शब्रुनगरीपर 


शबिन्दुने बाहिक देशका राज्य 
प्रजापति कर्दमके पुत्र बल्वान्‌ राजा 
तिष्ठानपुरके शासक हुए | सम आनेपर राजा 
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es शरीर छोड़कर परम उत्तम RARA प्रास इए यज्ञका ऐसा ही प्रभाव है | जो खीरूप हो 


और इलाके पुत्र राजा पुरूरवाने प्रतिष्ठानपुरका राज्य राजा इलने इस यज्ञके प्रभावसे पुरुषल प्रास कर | * 
शात किया | पुरुषशरेष्ठ भरत और लक्ष्मण ! अश्वमेध तथा और भी दुर्लभ वस्तुएँ हस्तगत कर हों p A a 
ooa ॥ ० 
f पा 
श्रीरामका शील ट 

ऋषि-मुनि-सत्कार मुने ! पुण्योदय होनेपर ही संसारी पुरुपको ay 

a मर्यादापुरुषोत्तमने अवतार ही धारण किया था 'गो द्विज आप्त होता है. | अतः हे मुनीश्वर | आज om 
र सुर लागि - वे परम ama ऋषि-मुनियोंके of दशनसे ही में कृतार्थ at गया; अत्र मञ्चे आपका का 
अयन्त विनम्र रहे, इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है। कार्य करना होगा यह कहिये, उसे में ( इस ह | ; 
फिर, आपकी प्रत्येक लीला ही आदर्श तथा लोकसंग्रह कीक RA उसे में ( इस समय) 4 
कारिणी है । बड़ोंके साथ कैसे बना चाहिये, इसकी प्या याना क 

समुचित शिक्षा आपके चरित्रसे मिलती है | सच्ची बात az थी कि इस बार देवि खयं न 

आये थे | उन्हे aimi न q 
नारदजीका स्वागत-सत्कार आये थे | उन्हें सष्टिकर्ताने भेजा था । उन्होंने aca f: 


देवर्षि नारद नित्य परित्राजक हैं । अयोध्यामें परात्पर 
पुरुष अवतीर्ण हुए, तब दूसरे ब्रह्मादि देवता समय-असमय 
आने लगे; पर देवर्षि तो अमणशील ही set) वे क्यों 
ऐसा सुयोग छोड़ देते | एक बार वे अयोध्याके राजसदनमें 
a और सीधे श्रीरघुनाथजीके अन्तःपुरमे पहुँच गये । 
TA ae साथ सिंहासनपर विराजमान थे | 
- व ह्‌ आतुरतापूर्वक ~ 
ह oe शा उठे और प्रगिपातके 
संसारिणां मुनिश्रेष्ठ दुर्लभं तब दर्शनम्‌ | 
Hy erento नितरां मुने ॥ 
गजन्मकृतपुण्यमहोदयेः । 
संसारिणापि हि मुने लभ्यते सत्समागमः | 
अतस्त्वद्शनादेव कृतार्थोऽसि gien | 
किं कार्य ते मया कार्य ale तत्करवाणि भोः ॥ 
( अध्यात्मे, अयोध्या० १ | ६-८ ) 
मुनिश्रेष्ट ! हमसे विषयासक्त संसारी 
मजुष्योंके लिये आपका दर्शन अत्यन्त 
मुने ! आज अपने पूर्वजन्म-कृत पुण्य- 


% 


d हे. । है, जिसे मैं न जानता होऊँ ! मैंने पहले TH] 
र ठ Jan उदय प्रतिज्ञा की है, उसे मैं निस्संदेह पूर्ण करूंगा | £ | | 
होनेसे ही मुझे आपका दर्शन हुआ है; क्योंकि हे काढक़रमसे जिन-जिनका प्रारब्ध क्षीण होता बाण 
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अभिप्राय निवेदन किया--“आप भूमिपर पधारे हैं धरका 
भार इरण करने और इस भूभारका मूल Paha | इष ( 
E आपका राज्याभिषेक होनेवाला है । कहीं रा्यवे 
लोगोंका प्रेम, उनकी भक्ति आपको आकृष्ट कर छे तो 
आतं ate संकट बना ही रह जायगा । आपे 
देवताओंको अभय दिया है |? 


REPENS FS Sool! Tad 


श्रीरघुनाथजी यह सुनकर सस्मित बोले-- 


शृणु नारद मे किंचिदविद्यतेऽविदितं क्कचित्‌ | | 
प्रतिज्ञातं च यत्पूर्वं करिष्ये तन्न संशयः ॥ | 
किंतु ` कालानुरोधेन तत्तत्म्ररब्धसंक्षयात्‌। | | 
हरिष्ये सर्वभूभारं क्रमेणासुरमण्डलम्‌ ॥ ` 

रावणस्य विनाशार्थं at गन्ता दण्डकाननम्‌ | / 
चतुदश समास्तत्र हयषित्वा युनिवेषधकू॥ | 
सीतामिषेण तं दुष्टं सङुलं नाशयाम्यहम्‌। | 


है | 
( अध्यात्म०, अयोध्या० १ | ३६-१८१ / | | 


'नारदजी ! सुनिये, क्या कोई ऐसी बात i 


| 


i} ह 
प्र | 


श्राणमका 


i £ कोही मारकर में क्रमशः: Talat भार 
HA | रावणका वध करनेके लिये में कल 
| ह जाऊँगा और वहाँ चौदह त सुनि 
/ „णाकर छँंगा उस दुएको सीताको लौटा लानेके मिप्रसे में 
ले सहित नट कर दूँगा ।! 

्रिश्वामित्रजीसे विनम्र आज्ञा-आर्थना 


gi Barta साथ श्रीराम-लक्ष्मण जनकपुर पहुँचे 
है। खाभाविक रूपमें लक्ष्मणजी नगर देखना चादते हैं और 
उन्ही यह इच्छा श्रीबुनाथजी समझ लेते हैं । छोटे भाईकी 
मना पूर्ण होनी चाहिये) किंतु महर्षिके प्रति अत्यन्त विनव- 


vs 
का भाव मनम हैँ | अतः 


परम बिनीत सकुचि मुसुकाई। बोले गुर अनुसासन पाई ॥ 
नाथ रुखनु पुरु देखन चहदी । प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहीं ॥ 
wit जौँ राउर आयसु मैं पावों । नगर देखाइ तुरत ले आवरं ॥ 
चये ( श्रीरामचरित०, बाल० २१७ । २३ ) 
ठे तो || शरीरामनन्द्रजी गुरु विश्वामित्रजीकी आज्ञा पाकर बहुत 
आपने | ही विनयके साथ सकुचाते हुए सुस्कराक्रर बोले--“नाथ | 
मा नगर देखना चाहते है, किंतु परध (आप) के डर और 
संकोचके कारण स्पष्ट नहीं कहते | यदि आपकी आज्ञा पाऊ 
ते मैं इनको नगर दिखळाकर तुरंत ही (वापस) छे AH? 


हाका | 
पराका 


परशुरामजीसे निर्भयतायुक्त विनम्र वाणी 


E उग्रतेजा, कदुभाषी, परशुरामजीके प्रति भी नित्य निर्भय 
ब म निःशङ्क) किंतु अत्यन्त बिनप्र ही बोलते दै 


नाथ सं 58 टल 

थ सभुधनु भंजनिहारा | होइहि केउ एक दास तुम्हारा ॥ 
amg काह कहिअ किन मोही | 

( श्रीरामच॒रित ०9 बाळ? २७० | १) 


“हे नाथ | शिवजीके धनुषको तोड़नेवाला आपका 


कोई । ही 
एक दास ही होगा। क्‍या आज्ञा दै? sas कया 
v 


क Fr व्यंग-बचन सुनकर पर्शुरामजीको कोथ 
1 ६९) किंतु श्रीराम बार-बार ब्रीच-बीचमे विनम्र 
Sg मरना ही करते हे 

¢ कव 
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नाथ करहु बालक पर छोहू। 

सूध दूधमुख, करिअ न कोहू ॥ 
at पे प्रभु प्रभाउ कछु जाना । 

तौ कि बराबरि करत भयानां ॥ 
जौ लरिका कछु अचगरि करहीं | 

गुर पितु मातु मोद मन भरहीं॥ 
करिअ कृपा सिसु सेवक जानी | 

तुम्ह सम सील धीर सुनि ग्यानी ॥ 

(श्रीरामचरित>, बाळ २७६ | १-२ ) 


लक्ष्मणजीके वचनो क्रोधित हुए श्रीपर्छुरामजीसे प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजीने जळके समान यह शीतल वाणी कही-- 
cara | बालकपर कृपा कीजिये | इस सीघे और दुधे 
बच्चेपर क्रोध न कीजिये। यदि यह प्रभुका ( आपका ) 
श्रेसमझ आपकी बराबरी 


कुछ भी प्रभाव जानता? तो क्या यह 
हँ तो गुरु 


करता l बाळक यदि कुछ चपळता भी करते 
पिता और माता मनमै आनन्दसे भर जाते है| अतः इसे 
छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिये । आप तो 


समदर्शी, सुशील) धीर और ज्ञानी मुनि हैं ।? 

सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना । 

बाळक बचनु करिअ नहि काना ॥ 

a बालक पक | ; 

gale न संत बिदूषहिं काऊ ॥ 

ae नाही. कछु काज बिगारा | 
अपराधी सैं तटा 

Àv ¢ 

कृपा ag बघु sa गोसाई । : 

मो पर करिअ दास की नाइ ॥ 

कहिअ बेगि ज्ञेहि fata रिस जाई | 


तुम्हारा ॥ 


यक सोइ at sae ॥ 
( श्रीरामचरित०) बॉल? २७८ । १-२) 
x 


x i 
pants nTa qaa | a 
आप तो भावते दी gaa हैं । आप वा 

प ana (उ उना) अनसुना कर दी 
pe am एक खमाव दै संतजन इन्हें कभी दोष 
और बाळ ( रक्ष्माने ) तो कुछ 


A > फिर र सने 

+ gata | फिर उ eee 
ane gael at em अपराधी तो में हूँ । 
गाइ F 


अतः दे खासी | BP 
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eee 


करना हो) दासकी तरह ( अर्थात्‌ दास समझकर ) मुझपर आपका नाम तो जानता था, पर 
कीजिये | जिस प्रकारे झीत्र आपका क्रोध दूर हो, हे नहीं। अपने वंश ( खुबंश ) के Br onl 
मुनिराज | बताइये, में वही उपाय करूँ |? उसने उत्तर दिया। यदि आप सुनिकी TE a 
हे स्वामी | वालक आपके चरणोंकी धूलि An T 

अनजानेकी भूलको क्षमा कर दीजिये | ब्राह्मणोंके | 
बहुत अधिक दया होनी चाहिये | हे नाथ | onal 
आपकी बराबरी केसी ! कहिये न, कहाँ चरण और 
मस्तक ! कहाँ मेरा राममात्र छोटा-सा नाम और ड 
आपका परशुसहित बड़ा नाम ! हे देव | हमारे तो एक 
ही गुण ( डोरी ) का धनुष है और आपके परम पित 
( शम, दम, तप) शौच, क्षमा, सरलता, शान, बिज्ञ 
आर आस्तिकता--ये ) नो गुण हैं | हम तो सब प्रकारसे आगे 


- आते, हे 
राम as रिस तजिअ मुनीसा । 

कर कुठार आगे यह सीसा ॥ 
जेहि रिस जाइ करिअ सोइ ware | 

मोहि जानिअ आपन. अनुगामी ॥ 
प्रसुहि सेवकहि समर कस ang बिग्रबर रोसु । 
ag बिलोकें कहेसि कछु बाळकडू नहिं दोसु ॥ 
देखि कुठार बान धनु धारी। 

भैं ekak रिस बीर बिचारी ॥ 
TJ जान पै gels न चीन्हा । 


Ww 


पंत सारी म्या हरे है । हे विप्र ! हमारे अपराधोंको क्षमा कीजिये | 
जों तुम्ह औतेहु मुनि की नाई | aa “विप्रः--ब्राह्णण कहे जानेपर श्रीपरघुरामज 
पद रज सिर सिसु धरत गोसाई ॥ चिढ़कर कुछ धमकियाँ देने लो, तब श्रीरामने अपने ate. 
छमहु चूक अनजानत RÌ खभावके अनुसार नम्र भाषामें शौर्य प्रकट करते हुए हा 


चहिञ Ra उर कृपा घमेरी॥ 
हमहि तुम्हहि सरिबरि कसि नाथा 

कहहु न कहाँ चरन कहुँ माथा ॥ 
राम मात्र CY नाम ZANTI 

Re सहित बड़ नाम तोद्दारा ॥ जौँ रन 
देव एकु गुठ धनुष हमारे । 

नव शुन परम पुनीत तुम्हारे ॥ 
सब प्रकार ह्म तुम्ह सन हारे | 


जो हम निदरहिं बिप्र बदि सत्य सुनहु FATT | 
तौ अस को जग que जेहि भय बस नावहिं माथ॥ 
देव दनुज भूपति भट नाना। 
ससबल अधिक होउ बलवाना ॥ 
हसहि पचारै कोऊ। 
छरहिं सुखेन कालु किन होऊ॥ : 
छत्रिय ag धरि समर सकाना। 
नल आफ कुरू कलकु af पावर आना॥ 
( रामचरित, बाल० pep कह सुभाउ न gee प्रसंसी। | 
°| ४) २८१, २८१ | १-४ ) कालहु डरहि न रन रघुबसी॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने परशुरामजीसे कहा--'हे मुनीश्वर | fra कै असि ITG | 


क्रोध छोड़िये आपके हाथमे 
हाथ कुठार > यह ` fos > $ 
सिर आगे है | जिस कुठार है और मेरा हृ अभय होइ जो तुम्हहि R 


See पा a आपका क्रोध जाय, ( श्रीरामचंरित०, बाल० २८३, २८३ | १-१) | 
* i अपना अनुचर I 
जानिये । ( दास ) “दे भगुनाथ | यदि हम सचमुच ब्राह्मण समझकर आपका | 


~ X `” सनिये = 2 सारमें ने E 
निरादर करते हैं तो सत्य सुनिये-फिर संसारमें ऐसा को | 


“स्वामी और सेवकमें > : 
TH उद केसा | हे ब्राह्मपश्रेष्ट | योद्धा हे, जिसे हम डरके मारे मस्तक नवायें । 


क्रोधका त्यार कीजिये | आपका ( वीरोंका-सा ) वेष 


देखकर ही बालकने कुछ कह डाला था, वास्तवमें 
था, वास्तवमें 
भी कोई दोष नहीं है | 5 


“आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किये देखकर 
और बीर समझकर बालकको क्रोध आ गया। ae 


“देवता, दैत्य, राजा या बहुत-से योद्धा- वे चाहे at 
हमारे बराबर हो, चाहे अधिक बलवान्‌ हों।--थदि रण | 
हमें कोई भी छलकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे) | 
चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रियका शरीर भरकर गो 
gat डर गया, उस नीचने अपने कुलपर कल्क | | 
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a or 
>> 


er 
कुलकी प्रशंसा करके 
नहीं डरते | ब्राह्मण 
है कि जो आपसे 
हे [अथवा जो 


: 


ही कहता दूँ, 
रणमें BISA भी 
प्रभुता ( महिमा ) 
| हैं, वह सबसे निर्भय हो S 
ae होता है वह भी आपसे डरता है |? 

महर्षि विव ग्रति अत्यन्त विनम्र व्यवहार 


= 
3 quad 
बंशी 


कुलगुरु वसिष्ठजी अयोध्याके राजसदनसे श्रीरामके 
eat सदनमें पहुंचे | महाराज ददारथने गुरुदेवसे प्राथना 
| ही थी क्रि युवराजःपदपर अभिषेकके लिये आवश्यक 
` जयादि वे श्रीरामको समझा दें । गुरुके सम्मुख श्रीरामकी 
faao सदा आदश रहेगी । गुरुजनोंसे केसे बोलना 
बाहिये--इसते सब सीख सकते हैं । वे कहते हैं-- 


सदन स्वामि आगसन्‌। 
मंगर मूल अमंगळ 


तदपि उचित जनु बोलि सप्रीती | 
पठडूअ काज नाथ असि नीती ॥ 


सेवक 
दसनू`॥ 


. प्रभुता तजि प्रु कीन्ह सनेहू | 
was पुनीत आजु यहु 
आयसु होइ सी करों गोसाई । 
सेवक wag स्वामि सेवकाई ॥ 

( श्रीरामचरित ०) अयोध्या० ८ | २४ ) 


गेहू ॥ 


qui सेवकके घर स्वामीका पधारना ARAI मूळ 
और अमज्जलोंका नाश करनेवाला होता है? तथापि हे नाथ ! 
उचित तो यही था कि आप प्रेमपूर्वक दासको ही कार्यके 
हिये बुला भेजते; ऐसी ही नीति हे । परंत प्रभ ( आप ) 
ने प्रभुता छोड़कर ( स्वयं यहाँ पधारकर ) जो स्नेह किया? 
इससे आज घर पवित्र हो गया । हे गोसाई | ( अब ) 
हा हो, मैं वही करूँ । खामीकी सेवामें ही सेवकका 
p 


महर्षि भरद्वाजके आश्रमर्में 


` छोटे भाई लक्ष्मण तथा श्रीजानकीके साथ AAT 
È AA शङ्गा पार करके वनकी ओर जाते EE 
oe । बहाँ महर्षि भरद्वाजके दर्शनकी इच्छासे उनके 
E समीप गये और कुछ दूरपर ही खड़े रहें । 


Digitized by Ey पाम $) dation © i 
; a n Chennai and eGangotri 
% का ate # ; 


CC-0. Gurukul Kangri Cote शया Hari 


es 
( दूर खड़े हो nett शिष्यसे अपने आगमनकी 
सूचना दिळवाकर भीतर आनेकी अनुमति प्राप्त कर लेनेके 
बाद ) पर्णशाल्ममैं प्रवेश करके उन्होंने तपस्याके प्रभावसे 
तीनों arated सारी बातें देखनेकी दिव्य दृष्टि प्राप्त कर 
लेनेवाळे एकाग्रचित्त तथा तीक्ष्णब्रतधारी महात्मा भरद्वाज 
ऋषिका दर्शन किया, जो अग्निहोत्र करके झिष्योंसे 
विरे हुए आसनपर विराजमान À | महर्षिको देखते ही 
लक्ष्मण और सीतासहित महाभाग श्रीरामने हाथ जोड़कर 
उनके चरणोंमें प्रणाम किया | 
न्यवेदयत चात्मानं तस्मे लक्ष्मणपूर्वजः | 
पुत्री दशरथस्यावां भगवन्‌ रामलक्ष्मणी ॥ 
भायी ममेयं कल्याणी वेदेही जनकात्मजा | 
at चालुयाता विजन तपोवनमनिन्दिता ॥ 
पित्रा प्रत्नाज्यमान मां सोमित्रिरनुजः प्रिय: | 
अयमन्वगमद भ्राता वनमेव gga: ॥ 
पित्रा नियुक्ता भगवन्‌ . प्रवेक्ष्यामस्तपोवनम्‌ | 
धर्गमेवाचरिष्यामसत्र मूलफलाशनाः l 
(ate रा अयोध्या० ५४ | १३-१६ ) 
“तत्पश्चात्‌. PROTA बड़े माई श्रीरघुनाथजीने उनसे 
परिचय pa—an | हम दोनों 
हैं । मेरा नाम राम और इनका 
और मेरी 


इस प्रकार अपना 


लक्ष्मण है तथा 


कल्याणमयी पत्नी सती i 
तपोवनमें भी मेरा साथ देनेके लिये आयी हें । पिताकी 


बनकी ओर आते देख ये मेरे प्रिय अनुज 
बनमें ही रहनेका AC 

सुमित्राकुमार लक्ष्मण भी ati ही रह 
भाई छु 5 चले आये हैं । भगवत्‌ | इसे 
तीनों तपोवनमें जायेगे और 
हुए धर्मका ही आचरण 


साध्वी सीता हँ 


~ 


~ 


देता ऋषिके प्रति fear ही थी । 
अन्यथां अपरिचित नहीं a । श्रीयामचन्रजीके ये 
वचन हुनकर धर्मात्मा भरदाज ghia उनके RA अतिथि- 


+ 
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Å 


करना हो; दासकी तरह ( अर्थात्‌ दास समझकर ) मुझपर 
कीजिये | जिस प्रकारसे शीत्र आपका क्रोध दूर हो) हे 
मुनिराज ! बताइये, मैं वही उपाय करूँ ।? 


राम RI रिस तजिअ gie i 
कर ङुठारु आगे यह atari 
AR रिस जाइ करिअ सोइ स्वामी । 
मोहि जानिअ आपन. अनुगामी ॥ 
प्रथुहि सेवकहि समर कस ang बिप्रबर रोखु । 
ag विलोके कहेसि कछु बालकहू नहिं दोसु ॥ 
देखि कुठार बान धनु धारी। 
से skak Ra बीरु बिचारी ॥ 
नासु जान पै gee न चीन्हा । 
बंस सुभाय उतरु तेहि दीन्हा ॥ 
at तुम्ह औतेहु मुनि की नाई । 
पद रज सिर सिसु धरत गोसाई ॥ 
FE चूक अनजानत केरी। 
चहिअ far उर कृपा 
हमहि तुस्हहि सरिबरि कसि नाथा | 
कहहु न कहाँ चरन कहुँ माथा ॥ 
राम मात्र wy नाम हमारा । 
परसु सहित बड़ नाम तोहारा ॥ 
देव एकु शुच धनुष cay) 
नव गुन परम पुनीत तुम्हारे ॥ 
सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे। 
छमहु Aa अपराध हमारे ॥ 
( श्रीरामचरित०, बाळ० २८० | ४, २८१, 222 | १-४) 
3 purer परशरामजीसे कहा--'हे मुनीश्वर | 
दर at | आपके gat कुठार है और मेरा यह 
; र हे है | जिस प्रकार आपका क्रोध जाय, 
न ! वही कीजिये । मुझे अपना अनुचर ( दास ) 
“स्वामी और सेवकमें युद्ध केसा | हे ब्राह्मणश्रेष्ठ | 
क्रोधका त्याग कीजिये | आपका ( वीरोंका-सा ) वेष 


घनेरी ॥ 


देखकर ही ब्रालकने कुछ कह डाला था, वास्तवमें 
9 वर्मे उसका 
भी कोई दोष नहीं है । ie 


“आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किये देखकर 


और वीर समझकर बालकको क्रोध आ गया | वह 


आपका नाम तो जानता पर उसने आप हः : 
नहीं । अपने वंश ( रघुवंश ) के स्वभावके w 
उसने उत्तर दिया । यदि आप मुनिकी तरह आते । 
है स्वामी | वालक आपके चरणोंकी धूलि सिरेपर तौ 
अनजानेकी भूलको क्षमा कर दीजिये | TS हक 
बहुत अधिक दया होनी चाहिये । हे नाथ ! हमारी औ| 
आपकी बराबरी केसी ! कहिये न, कहाँ हाँ चरण और को 

a 


मस्तक ! कहाँ मेरा राममात्र छोटा-सा नाम और a 
| 


आपका परशसहित बड़ा नाम ! हे देव | हमारे तो ए 
ही गुण (डोरी ) का धनुष है और आपके परम पवित्र 
( शम दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, fiam 
ओर आस्तिकता--ये ) नो गुण हैं | हम तो सब प्रकारते आणे 
हरे हैं । हे विप्र ! हमारे अपराधोंको क्षमा कीजिये |? 


बार-बार “विप्रः--ब्राह्मण कहे जानेपर श्रीपरशुरामज | 


चिढ़कर कुछ धमकियाँ देने लगे, तब श्रीरामने अपने al. 
खभावके अनुसार नम्र भाषामें शौर्य प्रकट करते हुए कहा- 


जो हम निदरहिं fas बदि सत्य सुनहु भ्रगुनाथ | 
तौ अस को जग ug जेहि भय बस नावहिं माथ॥ 
देव दनुज भूपति भट नाना। 

समबळ अधिक होड बळवाना॥ 
जौँ रन हसहि पचारे कोऊ। 

we सुखेन काळु किन होऊ ॥ - 
छत्रिय aq धरि समर सकाना | 

कुल कलकु तेहि पावर आना il 
कहूड सुभाउ न कुलहि प्रसंसी। | 

काहु डरहि न रन रघुबसी॥ 
ama के आसि प्रभुताई । 

अभय होइ जो तुम्हहि डेराई॥ 

( श्रीरामचंरित॒०, बाळ० २८३, २८३ | १-३) 


“हे भगुनाथ | यदि हम सचमुच ब्राह्मण समझकर आ 
निरादर करते हैं तो सत्य सुनिये-फिर संसारमें ऐसा कोत 
~ < ss 
योद्धा है, जिसे हम डरके मारे मस्तक नवायें | 


“देवता; देत्य, राजा या बहुत-से योद्धा--वे चाहे बलम 
हमारे बरावर हो, चाहे अधिक बलवान्‌ हों।--यदि रणा 


हमें कोई भी seat तो हम उससे gaa लड़! | 
चाहे काल ही क्यों न हो । क्षत्रियका शरीर भरकर गो 


युद्धमें डर गया, उस नीचने अपने gon arog 
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a oe wy 0 ~ 
ह gaat दी कहता हूँ? कुलकी प्रशसा करके 
| मे भी नहीं डरते | ब्राह्मण- 
) है कि जो आपसे 
हैं [ अथवा जो 


aa है द 
रहित होता है T 
महर्षि वतिष्ठके प्रति अत्यन्त विनम्र व्यवहार 
ठुलगुर aagi अयोध्याके राजसदनसे श्रीरामके 
निजी संदनमें पहुंचे । महाराज दरारथने गुरुदेवसे AMAA 
दी थी कि युवराज-पदपर अभिषेकके लिये आवश्यक 
मदि वे श्रीरामको समझा दें | गुरुके सम्मुख श्रीरामकी 
रवाणी सदा आदश रहेगी । गुरुजनासे केसे बोलना 
. | agieet सब सीख सकते है | व कहते हैं--- 
सेवक सदन स्वामि AAR । 
` मंगळ मूल अमंगळ 
' तदपि उचित जनु बोलि सप्रीती । 
पठडइअ काज नाथ असि नीती ॥ 
प्रभुता तजि ay कीन्ह सनेहू | 
was पुनीत आजु यहु 
amg होइ सी करों गोसाई। 
aa wag स्वामि सेवकाई ॥ 

( श्रीरामचरित ०) अयोध्या ८ | ३-४) 


दुसनू ॥ 


गेहू ॥ 


_ 'य॒द्यपि सेवकके धर स्वामीका पधारना मङ्गलौका मूळ 
और अमङ्गलोंका नाश करनेवाला होता है? तथापि हे नाथ ! 
उचित तो यही था कि आप प्रेमपूर्वक दासको ही कार्यके 
हिये बुला भेजते; ऐसी ही नीति है । परंतु प्रथ ( आप ) 
ने प्रमुता छोड़कर ( स्वयं यहाँ पधारकर ) जो स्नेह किया) 
इससे आज घर पवित्र हो गया । हे गोसाई ! ( अब ) 
का हो, मैं वही करूँ । स्वामीकी सेवाम ही सेवकका 
p 


महर्षि भरद्वाजके आश्रसमें 


वि छोटे भाई लक्ष्मण तथा श्रीजानकीके साथ ATA 
AND शङ्गा पार करके वनकी और जाते हुए 
one हुँचे । वहाँ महर्षि भरदाजके दर्शनक़ी इच्छाच उनके 
p श्रमके समीप गये और कुछ दूरपर ही खडे रहें । 
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( दूर खड़े हो महषिके शिष्यसे अपने आगमनकी 
सूचना दिळवाकर भीतर आनेकी अनुमति प्राप्त कर लेनेके 
बाद ) पणेशालामे प्रवेश करके salt तपस्याके प्रभावसे 
तीनों कालोंकी सारी बातें देखनेकी दिव्य दृष्टि प्राप्त कर 
लेनेवाळे एकाग्रचित्त तथा तीश्णब्रतधारी महात्मा भरद्वाज 
ऋषिका दर्शन किया, जो अग्निहोत्र करके Reale 
विरे हुए आसनपर विराजमान Al महर्षिको देखते ही 
लक्ष्मण और सीतासहित महाभाग श्रीरामनें हाथ जोड़कर 
उनके चरणोंमे प्रणाम किया | 

न्यवेदयत चात्मानं तस्मे लक्ष्मणपुर्वजः | 
पुत्री दशरथस्यावां भगवन्‌ रामलक्ष्मणौ ॥ 
भायी ममेयं कल्याणी वैदेही जनकात्मजा | 


A 


at चालुयाता विजनं तपोवनमनिन्दिता ॥ 


पित्रा प्रत्राज्यमानं मां सोमित्रिरतुजः प्रिय! । 
अयमन्वगमदू भ्राता वनमेव yaad ॥ 
पित्रा नियुक्ता भगवन्‌ प्रवेक्ष्यामस्तपोवनम्‌ | 
धर्गमेवाचरिष्यामखत्र . मूलफलाशनाः ॥ 

( ato Tos अयोध्या ५४ | १९९९ ) 


“तत्पश्चात्‌. लक्ष्मणके बडे भाई श्रीरधुनाथजीने उनसे 


इस प्रकार अपना परिचय दिया---भगवन्‌ | हम दोनों 
जा दशरथके पु हैं । मेरा नाम राम और इनका 
as zaman पुत्र हें । मेरा न 

और मेरी 


विदेहराज जनककी पुत्री 
साध्वी सीता हँ, जो निजेन 
देनेके लिये आयी हें । पिताकी 
आते देख ये मेरे प्रिय अनुज 
भी वनमें ही रहनेका श्रत 
> चले आये हैं । भगवन्‌, | इस 
क तीनों तपोवनमें जायेगे और 
हुए धर्मका ही आचरण 


लक्ष्मण है तथा ये 


तपोवनमें भी मेरा साथ 


आज्ञसे मुझे वनकी और 


भाई सुमित्राकुमार लकमण 


qaa देना ऋषिके प्रति दिष्ता ही थी । 


अपरिचित नहीं थे | श्र ये 
सुनकर धर्मात्मा भरद्वाज ghia उनके लिये अतिथि- 


उ) 5 
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सक्तारके रूपमे एक गो तथा अव्ये-जळ समर्पित किये | 
उन सबको नाना प्रकारके अन्न, रस और जङ्गली 
फल-मूल दिये | साथ ही उनके ठहरनेके लिये स्थानकी 
भी सुन्दर व्यवस्था की । उनके द्वारा किये गये स्वागत- 
सत्कारको स्वीकार करके श्रीरामचन्द्रजी जब आसनपर 
विराजमान हुए, तव भरद्वाजजीने कहा--“रखुनन्दन | 
में dened तुम्हारे शुभागमनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ । 
तुम्हारे अकारण वनवासका समाचार मेरे कानोंमें पड़ 
चुका है | गङ्गा ओर यमुनाके संगमके निकटका यह 
स्थान बड़ा ही पवित्र और एकान्त दै । यहाँकी 
प्राकृतिक छटा भी मनोरम है। अतः तुम यहीं सुखपूर्वक 
निवास करो | मुनिके यों कहनेपर रघुक्रुलनन्दन 
श्रीरामने इस प्रकार उत्तर दिया-- 
~ अ स z पोरज 
भगवन्नित आसन्नः [नपदो जनः | 
fas , 4 ~ 
सुदर्शमिह मां प्रेक्ष्य मन्येऽहमिममाश्रमम्‌ ॥ 
आगमिष्यति वदेहीं मां चापि प्रेक्षको जनः । 
N N $ 
अनेन कारणेनाहमिह वासं न रोचये ॥ 
एकान्ते पश्य भगनन्नाश्रमस्थानशुत्तमम्‌ । 
वेदेही 
रमते यत्र वेदेही सुखाही जनकात्मजा ॥ 
( वा० To, अयोध्या० ५४ | २४-२६ ) 
“भगवन्‌ | मेरे नगर और जनपदके लोग यहाँसे 
बहुत निकट पड़ते हैं, अतः में समझता हूँ कि यहाँ 


मुझसे मिळना सुगम समझकर लोग इस आश्रमपर मुझे, 


और सीताको देखनेके लिये प्रायः आतेजाते रहेंगे; 
इस कारण यहाँ निवास करना मुझे ठीक नहीं जान 
पड़ता | भगवन्‌ ! किसी एकान्त प्रदेझमें = 
योग्य उत्तम स्थान देखिये ( सोचकर बताइये ), 
जहाँ सुख भोगनेके योग्य विदेइराजकुमारी जानकी 
प्रसन्नतापूवक रद्द सकें |? 

बहुत स्पष्ट सूचित कर दिया गया कि AR रहनेसे यहाँ 
भीड़-भाड़ होगी; आपके साधनमें बाधा होगी । ऐसा होना 
उचित नहीं है |? श्रीरामचन्द्रजीके ये वचन सुनकर महा- 
मुनि भरद्वाजने उन्हें चित्रकूट पर्वतपर रहनेकी सलाइ दी 
ओर उन सबका भलीभाँति आतिथ्य-सत्कार किया | आश्रममें 


ही रात विताकर प्रातःकाल श्रीरामने वहाँसे जानेके 
आज्ञा मोगी । मुनिने श्रीराम आदिके लिये aa 
करके उन्हें चित्रकूटका मार्ग बताया | 


fy 


वाचेन 


अध्यात्मरामायणका वर्णन यहाँ थोड़ा भिन्न ै। क. of 
गमनके समग्र प्रयाग पहुंचे तो महर्षि भरद्वाजके आश्रमे 
AK ही रुक गये | एक ब्रह्मचारीके द्वारा समाचार भेजने 
Rea चक्रवर्ती महाराजके कुमारको भी अनिवार्य at | 
ब्रह्मचारीके द्वारा महर्षिके समीप संदेश भेजते समय आपने 
कहा-- 


रामो दाशरथिः सीतालक्ष्मणाभ्यां समन्वितः। 
आस्ते बहिनेनस्येति हयच्यतां मुनि संनिधौ ॥ 
( अध्यात्म०, अयोध्या० ६ | ३०) 
अह्मचारीजी | कृपा करके मुनिके समीप जाकर यह 
सूचना दे दे कि दशरथका पुत्र राम सीता तथा we, ५ 
के साथ आया है और तपोवनके बाहर अनुमतिबी a 
प्रतीक्षा कर रहा है ।' 
मिलनेपर 
कहते हैं-- 


भरद्वाजजीसे निखिल-लो केइवंरः श्रीराम 


अजुग्राह्यास्त्वया ब्रह्मन्‌ वयं क्षुत्रियबान्धवाः। 
ब्रह्मन्‌ | हम तुच्छ क्षत्रिय आपके अनुम्रह-भाजन 
हैं | हमपर कृपा बनाये रक्खें | 
x x x, 
वाल्मीकिके आश्रममें í 
आज iàn प्रशासनका आधिपत्य है। क्ति है| 
प्राचीनकालमें वे उन्मुक्त क्षेत्र थे | ऋषि-मुनि स्वेच्छागुग(, / ` 
वनोंमें आश्रम बना लेते थे और वहाँ उन्हींका ही प्रयत | 
माना जाता था | र 
बनमें रहना है तो जो बनके आश्रमेंके ज्ञाता हैं गि! | 
वनवासी मुनिजनोंसे परिचय हे, उनसे ही उपयुक्त स्थान ग | 
हो सकता है । अतः श्रीरामने महर्षि वाल्मीकिते तिवारी | 
स्थानकी जिज्ञासा की | यह जिज्ञासा मी-- | 
राघवः प्राञ्जलिः प्राह वाल्मीकि विनयान्वितः | ` 
पितुराज्ञां पुरस्कृत्य दण्डकानागता वयम्‌ | 


é 
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# श्रीरामका शील % 


> 
= - २ __ a &. a N कारण त 
हलि भवन्तो यदि जानान्त किं वक्ष्यासोऽत्र म आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेगको प्राप्त न हो- 
चिन यत्र मे सुखवासाय WA TTA तत्‌ ॥ हा हमें रहनेकी आज्ञा दीजिये; क्योंकि जिनसे मुनि और तपसी 
सीतया सहितः कालं किंचित्तत्र नयाभ्यहम्‌। ET ख पाते हैं, वे राजा बिना अभिके ( अपने दुष्ट दुष्ट केसि )_ 
वनः A ( अध्यात्म०, अयोध्या० ६ | ४९-५०३ ) ही जलकर भस्म हो जाते हैं | ब्राहमणोंका संतोष सब मङ्गलौकी 
रम 6 > जड़ है और भूदेव ब्राह्मणोंका क्रोध कुलोको भस्म कर देता है- 
“श्रीरघुनाथजीने अति विनयपूर्वक हाथ जोड़कर - ate ees ieee 
निकी ach वा ग Rahat न ऐसा हृदयमै समझकर--वह स्थान बतलाइये; जहाँ में छ 
at श्रीवाल्मीकिजीसे कहा--“हम पिताजीको आज्ञा मानकर ओर सीतासहित जाऊँ और वहाँ सुन्दर पत्तों और घासकी 
पने दण्डकत्रनमें आये हैं | आप सब कुछ जानते ही हैं, फिर कुटी बनाकर; हे दयालो | कुछ समय निवास करूँ |? 
हम आपको इसका कारण क्या बतायं १ अब आप मुझे “Anis है 
i थे, जहाँ में सुखपूर्वक रह सँ गुरु वस्तिष्ठजीसे विनम्र MAIT 
| कोई ऐसा स्थान बताइये, जहाँ में सुखपूर्वक रह सकूँ । J 
i आपके बताये हुए उस स्थानमें मैं सीताके साथ रहकर चित्रकूटमें अयोध्याके लोग स्वतः आये हैं, सोत्साह 
a कुछ समय बिताऊँगा |” आये हैं और उन्हे प्रसन्नता है इसमें; किंतु परम संकोची 
| द n Z EES, Agaa ag संकोचमें हैं | बड़ी नप्रतापूर्वक गुरुदेवसे 
T महर्षि वाल्मीकिसे स्थान पूछनेका मुख्य देतु ही दे-- प्रार्थना करते हैं 
मण. † मुनि उदवेगु न पावे कोई ।? : ९ 
तमी | R तात बचन पुनि मातु हित भाइ भरत अस राड | साथ क ee ERE दुखारी । fae 
४५ कंद ars 
मो कहुँ दरस तुम्हार TY Ag मम पुन्य प्रभाउ ॥ हें; मक ile SN 
~ os aga भरतु ama सब माता I- 
राम देखि पाय सुनिराय तुम्हारे । देखि मोहि पल जिमि जुग जाता ॥ 
1000000000 ERS दार सब समेत पुर धारिअ पाऊ। 
अब जह राउर amg होइ । आपु gð अमरावति राऊ॥ 
युनि saa ना पा बहुत wed सब feas ढिठाई । 
जत सु! तापत (जित ते दुख लहद उचित होइ तस करिअ गोसाई ॥ 


ते ata बिनु पावक दहहीं ॥ 
मूळ बिप्र परितोषू। 
दृहइ कोटि कुल भूसुर रोषू ॥ 
अस जिये जानि कहिअ सोइ ठाऊं | 

सिय सौमित्रि सहित जहाँ जाऊँ ॥ 
ae रचि रुचिर परन तून साला | 

बासु करौं कछु काळ कृपाला ॥ 
( श्रीरामचरित०) अयोष्या० १२५} १२५ १-३ ) 


शरीरामचन्द्रजीने वाल्मीकिजीसे कहा--'प्रभो | पिताको 
आशा ( का पालन ), माताक्रा हित और भरत-ैसे ( स्नेही 
एवं धर्मात्मा ) भाईका राजा होना और फिर मुझे आपके 
दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्योंका प्रभाव है | मुनिराज | 
आपके चरणोंक्रा दर्शन करनेसे आज हमारे सब पुण्य ate 
गये ( हमें सारे पुण्योंका फळ मिल गया ) 1 अब जहाँ 


मंगल 


( श्रीरामचरित॒०) अयोध्या० २४७ | ३-४) 


“नाथ, | सब्र लोग यहाँ अत्यन्त दुखी हो रहे 


- ईं। कंद, मूळ, फल और जलका ही आहार करते हैं। भाई 


शत्रप्नसह्वित भरतको) ARAA और सब माताओंको देखकर 
मुझे एक-एक पल युगके समान बीत रहा है। अतः सबके साथ 
आप अयोध्यापुरीको पधारिये ( लौट जाइये ) | आप यहाँ है 
और राजा अमरावती ( स्वर्ग ) में हैं ( अयोध्या at 
है ) । मैंने बहुत कह डाला) यह सब बड़ी ढिठाई ate | 
है गोसाई | जैसा उचित हो) वेसा ही कीजिये |? 


सम्मानकी सीमा है समर्पण--सम्पूर्ण समर्पण और 
यह कुलगुरु वसिष्ठके प्रति मर्यादापुरुषोत्तमने स्पष्ट किया। 
अपना धर्म) अपना कर्तव्य, अपना नियम सब एक ओर--- 
“आप आशा दें |? कोई दिचक नहीं । 
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नाथ gree हाथ उपाऊ॥ 
सब कर हित रुख राउरि wa! 
- wag mt सुदित फुर भषें॥ 
प्रथम जो आयसु मो कहुँ होई। 
aa मानि करों सिख सोई ॥ 
जेहि कहें जस कहब गोसाई । 
सो सब भाँति घटिहि सेवकाई ॥ 
x x x 
( श्रीरामचरित० अयोध्या २५७ | १--३ ) 
श्रीखुनाथजी सुनि वसिष्ठजीसे कहने लगे--'नाथ | 
उपाय तो आपके ही हाथ है | आपका रुख रखनेमें और 
आपकी आज्ञाको सत्य कहकर प्रसन्नतापूवक पालन करनेमें 
ही सबका हित है | पहले तो मुझे जो आज्ञा हो, मैं उसी 
रिक्षाको माथेपर चढ़ाकर करूँ | फिर हे गोसाई | आप 
जिसको जैसा कहेंगे, वह सत्र तरहसे सेवामें लग जायगा 
( आज्ञा-पालन करेगा ) |? 


a 
पुनि 


बिद्यमान agi मिथिलेसू | 
“सोर कहब सब भाँति भदेसू ॥ 
राउउ राय रजायसु होई । 


राउरि सपथ सही सिर सोई ॥ 
( श्रीरामचरित०) अयोध्या० २९५ | ४) 
श्रीरामजी श्रीवसिष्ठजीते कहने छगे--“आपके और 
मिथिलेश्वर जनकजीके विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना 
सब पकारसे भद्दा ( अनुचित ) है | आपकी और महाराज- 
की जो आज्ञा होगी; में आपकी शपथ खाकर कहता हूँ, 
वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी |? 
अत्रि मुनिका सम्मान 
चित्रकूटसे अब आगे दक्षिण जाना È | अतः चित्रकूट 
मण्डलके क्षिप्रमुख महर्षि अत्रिजीके आश्रममें श्रीरघुनाथ 
विदा लेने पहुँचे | उनते यात्राकी अनुमति माँगी | 


तब सुनि सन कह कृपानिधाना । 
wag होइ ws बन आना ॥ 
संतत मो पर कृपा करेहू | 
सेवक जानि तजेहु जनि aE ` 
( श्रीरामचरित०, अरण्य० ५ | १-२) 
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२ तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ॐ 


श्रीरामजीने अत्रि मुनिसे कहा--“आज्ञा होतो R 
दूसरे वनमें जाऊं | मुझपर निरन्तर कृपा करते रहियेगा 
और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़ियेगा। | 

महर्षि अगस्त्यके प्रति श्रद्धा-सम्मानभाव 
श्रीरामचन्द्रजी हाथमें धनुष ले पत्नी और भाईके साध 
रमणीय तपोबनोंमें विचरण करने लगे | वे Tea aay 
गये और वहाँ माण्डकर्णि मुनिके विषये अद्भुत कथा 
A fi SES ~ 
सुनी | तदनन्तर विभिन्न आश्रमोंमें घूमकर श्रीराम आरि 
पुनः gienh आश्रममें लौट आये | कुछ काल ह 


रहनेके बाद श्रीरामने एक दिन महामुनि सुतीक्ष्णते कहा-- 


असिन्नरण्ये भगवन्नगस्त्यो gT: . 
वसतीति मया नित्यं कथाः कथयतां AT | 
न तु जानासि तं देशं वनस्यास्य महत्तया ॥ 
कुत्राश्रमपदं रम्यं महषेस्तस्य धीमतः | 
ग्सादाथ भगवतः सानुजः सह सीतया ॥ 
अगस्त्यसधिगच्छेयमभिवादयिलुं gA 
मनोरथो महानेष हृदि सम्परिवर्तते ॥ 
यदहं तं मुनिवर शुश्रूषेयमपि खयम । 
इति रामस्य स मुनिः श्रुत्वा धर्मात्मनो वचः ॥ 
सुतीक्ष्णः प्रत्युवाचेदं प्रीतो दशरथात्मजम्‌ | 
( Alo To, अरण्य० ११ | ३०-३४३ ) 
“भगवन्‌ | मैने प्रतिदिन बातचीत करनेवाले लोगे 
के dea सुना है कि इस aad कहीं सुनिश्रे् 
अगस्त्यजी निवास करते हैं; किंतु इस वनकी विशाल्ता- 
के कारण में उस स्थानको नहीं जानता हूँ । उन 
बुद्विमान्‌ महर्षिका सुन्दर आश्रम कहाँ है ! में लक्षण 
और सीताके साथ भगवान्‌ अगस्त्यको प्रसन्न करनेके 
लिये उन सुनीश्वरको प्रणाम करनेके उदूदेस्यसे उनके 
आश्रमपर जाऊँ-यह महान्‌ मनोरथ मेरे हृदये 
चकर ST रहा है। में चाहता हूँ कि खयं मी 
मुनिवर आगर्त्यकी सेवा करूँ | धर्मात्मा श्रीरामा 


a 
Be 
io 
bo 
11) 
प 
शरि 
= 
If 
छ 
be 
छि 
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t प्रतिक्षा 
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राक्षस- 


[ पृष्ठ १८४ 


[ प्रृड ५२ 


or 
पताके सत्यु-समाचारसे शोक 


[पृष्ठ ५१ 
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% श्रीरामका शील x 


ह वचन छुनकर सुतीक्ष्ण मुनि बडे प्रसन्न हुए और 
उन दशरथनन्दनसे इस प्रकार बोले--- 

«स आश्रमते चार योजन दक्षिण ,चळे जाइये | वहाँ 
अगस्यजीके भाईके सुन्दर आश्रममें रातभर ठहरकर NA- 
काळ उस वनखण्डके किनारे दक्षिण दिशाक्री ओर जाइये | 
ह इक्षोते सुशोभित वनके रमणीय भागमे आपको अगस्त्य 
मुनिका आश्रम मिलेगा |! 

तदनन्तर सुतीक्ष्णके बताये हुए मार्गसे सुखपूर्वक 
चलते-चलते श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त हर्षमे भरकर ध्लक्ष्मणसे 
यह बात कही- 

एतदेबाश्रमपदं नुनं तस्य महात्मनः | 
अगस्त्यस्य YANA पुण्यकर्मण! ॥ 
यथा हीमे वनस्यास्य ज्ञाताः पथि सहस्रः | 
संनताः फलभारेण पुष्पभारेण च SAT ॥ 
पिप्पलीनां च पक्वानां वनादखाठुपागतः | 
गन्धोऽयं पवनोरिक्षिसः सहसा कटुकोदयः ॥ 
तत्र तत्र च caged संक्षिप्ता! काष्ठसंचयाः | 
लूनाश्च परिव्श्यन्ते दर्भा वेदूर्यवचसः ॥ 
TI वनमध्यस्थं कृष्णाभ्रशिखरोपमम | 
पावकस्याश्रमस्थस्य धूमाग्रं सम्प्रृ्यते ॥ 
विविक्तेषु च तीथु कृतखाना BIT: | 
पुष्पोपहारं . कुवेन्ति कुसुमैः खयमजितैः ॥ 
ततः सुतीक्ष्णवचनं यथा सोम्य मया श्रुतम्‌ । 
अगस्त्यस्याश्रमो भ्रातुनूनभेष भविष्यति ॥ 
(ato Wo, अरण्य० ११ | ४७-५३ ) 
सुमित्रानन्दन | निश्चय ही यह पुण्यकमोंका अनुष्ठान 
AAS महात्मा अगस्य सुनिके भाईका आश्रम 
दिखायी दे रहा है; क्योंकि सुतीक्ष्णजीने जैसा 
TN था, उसके अनुसार इस वनके मागमे फूलों 


श RAR भारसे झुके हुए सहस्रो परिचित वृक्ष 


मा We | इस बनमें पकी हुई पीपलियोंकी 
है गथ बायुसे प्रेरित होकर सहसा इधर आयी है, 


२४९ 


जिससे कटु रसका उदय हो रहा है | जहा तहा 
लकड़ियोंके ढेर ळो दिखायी देते हैं. और वेदूर्यमणिके 
समान रंगत्राले कुरा कटे हुए दृश्टिगोचर होते हैं | 
यह देखो, जंगलके बीचमें आश्रमकी अग्निका धुआँ 
उठता दिखायी दे रहा है, जिसका अग्रभाग काळे 
मेघोंके उपरी भागसा प्रतीत होता है | यहाँके एकान्त 
एवं पवित्र ANA स्नान करके आये हुए ब्राह्मण खयं 
चुनकर छाये हुए Rela देवताओंके लिये पुष्पोपहार 
अर्पित करते हैं । सौम्य ! मैंने सुतीक्ष्णीका कथन 


` जैसा सुना था, उसके अनुसार यह निश्चय ही 


अगस्त्यजीके भाईका आश्रम होगा |? 


निगृह्य तरसा सृत्युं लोकानां हितकाम्यया | 
यस्थ भ्रात्रा कृतेयं दिकशरण्या ARAT ॥ 
renal किल HU वातापिरपि चेल्वळ! 
भ्रातरो सहितावास्तां त्राह्मणम्नो महासुरौ ॥ 
धारयन्‌ ब्राह्मणं रूपमिल्वर! संस्कृतं वदन्‌ | 
आमन्त्रयति विद्यान्‌ स श्राद्वमुदिव्य AAT: ॥ 
आतरं संस्कृतं कृत्वा ततस्तं मेषरूपिणम्‌ | 
तान्‌ द्विजान्‌ भोजयामास भ्राद्वव्शेन कर्मणा ॥ 
ततो भुक्तवतां तेपां बिम्राणामिल्वलोऽब्रवीत्‌ | 
वातापे निष्क्रमस्वेति खरेण महता वदन्‌ ॥ 
ततो श्रातुत्रेचः श्रुत्वा वातापिमषवन्नदन्‌ । _ 
भित्वा भित्ता शरीराणि ब्राह्मणानां विनिष्पतत्‌ ॥ 
ब्राह्मणाना सहत्लाणि तैरेवं कामरूपिभिः । 


विनाशितानि संहत्य नित्यशः पिशिताशनः ॥ 
(ato Tos अरण्य० ११ । ५४-६० ) 


४इन्हींके भाई पुण्यकर्मा अगस्त्यजीने समस्त 
लोकोंके हिंतकी कामनासे मृत्युखरूप वातापि 
ओर॑इल्वलका वेगपूवक दभन करके इस दक्षिण 
Rat शरण लेनेके योग्य बना दिया । 


एक समयकी बात है, यहा. क्रूर खभाववाला वातापि 
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और इल्वल-ये दोनों भाई एक साथ रहते थे । ये 
दोनों महान्‌ असुर ब्राह्मणोंकी हत्या करनेवाले थे । 
निर्दयी इल्वळ ब्राझणका रूप धारण करके संस्कृत 
बोळता हुआ जाता और श्राद्वके लिये ब्राह्मगोंकी निमन्त्रण 
दे आता था। फिर मेष ( जीवशाक ) का रूप 
धारण करनेत्राले अपने भाई वातापिका संस्कार करके 
श्राद्वकल्योक्त विविसे ब्राह्मगोंको खिळा देता था | वे 
AI जब भोजन कर लेते, तब इल्वळ उच्च स्वरसे 
बोलता--थातापे | निकळो |! भाईकी बात सुनकर 
वातापि भेड़ेके समान AA करता हुआ उन ब्राह्मणोंके 
पेट फाइ-फाइकर निकल आता था | इस प्रकार इच्छानुसार 
रूप धारण करनेवाले उन मांसभक्षी असुरोंने प्रतिदिन 
मिळकर Teel ब्राह्मणोंका विनाश कर डाला | 


अगस्त्येन तदा देवेः प्रार्थितेन महर्षिणा | 
अनुभूय किल श्राद्धे भक्षितः स महासुरः ॥ 
तत; सम्पन्नमित्युक्त्वा दत्त्वा हस्तेऽवनेजनम्‌। 
भ्रातरं निष्क्रमस्वेति चेल्वलः समभाषत ॥ 
स तदा भाषमाणं तु भ्रातरं विप्रघातिनम्‌ | 
अब्रवीत्‌ प्रहसन्‌ धीमानगस्त्यो मुनिसत्तमः ॥ 
कुतो निष्क्रमितुं शक्तिर्मया जीर्णस्य रक्षसः | 
भ्रातुस्तु मेपरूपस्य गतस्य यमसादनम्‌ ॥ 
अथ तस्य वचः शरुत्या आतुनिधनसंश्रितम्‌ | 
ग्रथषयितुमारेभे मुनिं क्रोधान्निशाचरः ॥ 
सोध्भ्यद्रवद्‌ द्विजेन्द्रं तं मुनिना दीप्ततेजसा | 
चश्चुषानलकर्पेन निर्दग्धो निधनं गतः ॥ 
तस्यायमाश्रमो £्रातुस्तराकवनशोभितः । 
विप्रानुकम्पया येन कर्मेदं दुष्करं कृतम्‌ ॥ 

( वा० Ho, अरण्य० ११। ६१-६७ ) 

“उस समय (एक दिन ) देवताओंकी प्रार्थनासे महर्षि 

अगस्त्यने श्राद्वमें शाकरूपधारी उस महान्‌ असुरको 

STARR भक्षण किया । तदनन्तर ERA 


सम्पन्न हो गया, यों कहकर ब्राह्मणोंके gÀ 


अवनेजनका जल दे इल्वळने भाईको सम्बोधित के 
कहा, “निकलो |! इस प्रकार भाईको पुकारते हुए उम 
ब्राह्मणघाती अझुरसे बुद्विमान्‌ मुनिश्रेष्ठ अगरु 
हसकर कहा---जिस जीत्रहाकरूपधारी तेरे भाई 
राक्षसको मैंने खाकर पचा लिया, वह तो मो 
जा पहुँचा है | अब उसमें निकळनेकी शक्ति कहाँ है ॥ 
भाईकी मृत्युको सूचित करनेवाळे मुनिके इस वचनको 
छुनकर उस निशाचरने क्रोधपूर्वक उन्हें मार डाटनेका 
उद्योग “आरम्भ किया । उसने ज्यों ही Racy 


RIK धावा किया, त्यों ही उद्दीप्त तेजवाळे उन 


मुनिने अपनी अग्नि-तुल्य इश्सि उस राक्षसको ay 
कर डाला | इस प्रकार उसकी मृत्यु हो गयी | 
ACHR कृपा करके जिन्होंने यह दुष्कर कर्म किया था, 


उन्हीं महर्षि अगस्त्यके भाईका यह आश्रम है, जो ' . 


सरोवर और वनसे सुशोभित हो रहा है ।” 
श्रीरामने सीता-लक्ष्मणसहित आश्रमे जाकर महर्षिके 
चरणोंमें प्रणाम किया | मुनिने उनका यथाविधि आदर 
सत्कार क्रिया | तत्पश्चात्‌ रात आश्रमम बितायी | रात 
बीतनेपर जव सूर्योदय हुआ, तब श्रीरामचन्द्रजीने अगस्यके 
भाईसे विदा मागते हुए कहा-- 
अभिवादये त्वां भगवन्‌ सुखमस्म्युषितो निशाम्‌ | 
आमन्त्रये त्वां गच्छामि गुरु ते द्रष्टुमग्रजमू ॥ 
(ato To, अरण्य० ११ | ७२) 
“भगवन्‌ | में आपके चरणोंमें प्रणाम करता g | 
यहाँ रातभर बड़े सुखसे रहा हूँ अब आपके बै 
भाई मुनिवर अगस्त्यका दर्शन करनेके लिये जाऊंगा | 
इसके लिये आपसे आज्ञा चाहता हूँ l 


तब महर्षिने कहा, aga अच्छा, जाइये |? इस प्रका” 
महर्षिसि आज्ञा पाकर भगवान्‌ श्रीराम सतीश 
बताये हुए ama वनकी शोभा देखते हुए है 
आश्रमक पास पहुँचकर कमलनयन श्रीराम अपने पीर 


आते हुए शोभावर्धक बीर लक्ष्मणसे, जो उनके j । | 


ही थे, इस प्रकार बोले 
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3 तरा यथा LAT यथा क्षान्ता मृगद्विजाः महर्षि अगल्यने समस्त लोकोंकी हितकामनासे 
उप्‌ आश्रमो नातिदूरस्थो महषेभावितात्मनः ॥ गृत्युखरूप राक्षसोंका वेगपूर्वक दमन करके इस दक्षिण 
पे अगस्त्य इति विख्यातो लोके स्वेनेव कर्मणा | दिशाको शरण ठेनेयोग्य बना दिया तथा जिनके 
> आश्रमो इश्यते तस्य परिश्रान्तश्रमापहः॥ प्रभावसे राक्षस इस दक्षिण दिराको केवळ दूरसे 
प्राज्यधूमाकुलवनश्वीरमाठापरिष्कृतः | भयभीत होकर देखते हैं, इसका उपभोग भी नहीं 
| रश्ान्तसृगयूथश्च नानाशकुनिनादितः | करते, उन्हींका यह आश्रम है | पुण्यकर्मा महर्षि 
को निगृह्य तरसा सत्यु लोकानां हितकाम्यया AA जबसे इस दिशामें पदार्पण किया है, तबसे 
का दक्षिणा दिक्‌ कृता येन शरण्या पुण्यकर्मणा || यहाँक्रे निशाचर वैरहित और शान्त हो गये हैं । 
रज तस्येदमाश्रमपदं प्रभावाद्‌ यस्य राक्षसेः । भगवान्‌ अगस्यकी महिमासे इस आश्रमके आसपास 
न दिगियं दक्षिणा त्रासाद्‌ दृश्यते नोपभुज्यते AA आदि गुणोंके सम्पादनमें समर्थ तथा क्रूरकर्मा 
3 यदाप्रभृति चाक्रान्ता दिगियं पुण्यकर्मणा । राक्षसेंके लिये दुर्जय AAR कारण यह सम्पूर्ण दिशा 
| तदाप्रभृति निर्वेराः प्रशान्ता रजनीचराः ॥ नामसे भी तीनों लोकोंमें atop ही कहलयी-इसी 
lh नाम्ना चेयं भगवतो दक्षिणा दिक्प्रदक्षिणा। नामसे विख्यात हुई तथा इसे “अगस्यकी दिशा” भी 
j + प्रिता त्रिषु लोकेषु दुर्धपो क्ररकर्म भिः ॥ कहते हैं| एक बार पर्वतश्रेष्ठ विन्ध्य सूर्यका मार्ग _ 

मागं favs सततं भास्करस्याचलोत्तमः । रोकनेके लिये बढ़ा था, किंतु महर्षि अगस्त्यके कहनेसे 
क संदेशं पालयस्तस्य विन्ध्यशेलो न वर्धते ॥ वह नम्र हो ग्या । तबसे आजतक निरन्तर उनके 
( Alo रा०) अरण्य ११ | ७८-८५) आदेशका पालन करता हुआ वह कभी नहीं बढ़ता | 
1  “यहाँके बक्षोंके पत्ते जैसे सुने गये थे, वैसे ही अयं दीर्घायुषस्तस्य लोके विश्वतकर्मणः | 


चिकने दिखायी देते हैं तथा पशु और पक्षी क्षमाशील 
एवं शान्त हैं | इससे जान पड़ता है, उन भावितात्मा 
(JE अन्तःकरणवाले ) महर्षि अगस्त्यका आश्रम यहाँसे 
अधिक दूर नहीं है । जो अपने कर्मसे ही संसारमें 
ame नामसे विख्यात हुए हैं, उन्हींका यह 
आश्रम दिखायी देता है, जो थके-माँदे पथिकोंकी 
थकाबटको दूर करनेवाला है । इस आश्रमके वन यज्ञ 
पागसम्बन्थी अधिक धूमोंसे व्याप्त & | चीरवखोंकी 
पंक्तियाँ इसकी शोभा बढ़ाती हैं । यहाँके TA झुंड 
सदा शान्त रहते हैं तथा इस आश्रममें नाना प्रकारके 


पक्षियोंके कलर गूँजते रहते हैं | जिन पुण्यकर्मा 
E 1 


१. अगं पर्वतं स्तम्भयति इति अगस्त्य:--जो अग अर्थात्‌ 
Q तको 
Wom स्तम्भित कर दे, उले अगस्त्य कहते हैं | 


अगस्त्यस्याश्रमः श्रीमान्‌ विनीतसृगसेवित! ॥ 
'एष लोकाचितः साधुहिते नित्यं रतः सताम्‌ | 
असानधिगतानेष श्रेयसा योजयिष्यति ॥ 
आराधयिष्याम्यत्राहमगस्त्यं तं महामुनिम्‌ | 
शेषं च वनवासस्य सोम्य वत्स्याम्यहं प्रभो ॥ 
अत्र देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः | 
अगस्त्यं नियताहाराः सततं पर्युपासते ॥ 
नात्र जीबेन्सूषावादी कूरो बा यदि वा शड; | 
नृशंसः पापबृत्तो वा मुनिरेष तथाविधः ॥ 
अत्र देवाश्च यक्षाश्च नागाइच THT? सह | 
वसन्ति नियताहारा. धर्ममाराधयिष्णवः ॥ 
अत्र सिद्धा महात्मानो विमाने; र्यसंनिभे; । 
त्यक्त्वा देहान्‌ नयेदे हैः याताः परमर्षयः ॥ 
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यक्षत्वममरत्वं च राज्यानि विविधानि च | 
अत्र देवाः प्रयच्छन्ति भूतेराराधिताः TA! ॥ 
आगताः साश्रमपदं सोसित्रे प्रविशाग्रतः | 
निवेदयेह मां mA सह सीतया ॥ 
(Ale Wo, अरण्य» ११ | ८६-९४ ) 


~ 


“ये दीर्घायु महात्मा हैं | इनका कर्म ( समुद्रशोषण 
आदि कार्य ) तीनों छोकोंमें विख्यात है । इन्हीं 
अगर्यका यह शोभासम्पन्न आश्रम है, जो विनीत 
मृगेंद्रारा सेवित है | ये महात्मा अगस्त्यजी सम्पूर्ण लोकोंके 
वारा पूजित तथा सदा सजनोंके हितमें लगे रहनेवाले 
È । अपने पास आये हुए हमलोगोंको वे अपने 
आशीर्वादसे कल्याणके भागी बनायेंगे | सेवा करनेमें 
समर्थ सौम्य लक्ष्मण | यहाँ रहकर मैं उन महामुनि 
अगरूयकी आराधना करूंगा और वनवासके शेष 
दिन यहीं रहकर बिताऊँगा | देवता, गन्धर्य, सिद्ध 
और महर्षि यहाँ नियमित आहार करते हुए सदा 
अगस्त्य मुनिको उपासना करते हैँ । ये ऐसे प्रभावशाली 
सुनि हैं कि इनके आश्रममें कोई झूठ RATA, क्रूर, 
राठ, RIG अथवा पापाचारी मनुष्य जीवित नहीं 
रह सकता | यहाँ धर्मकी आराधना करनेके लिये 
देवता, यक्ष, नाग age नियमित आहार करते 
इए निवास करते हैं | इस आश्रमपर अपने शरीरोंको 


— eS 


त्याकर अनेकानेक सिद्ध, महात्मा, महि. 
रारीरोंके साथ ूर्यतुल्य तेजखी ne 
खर्गलोकको प्राप्त हुए हैं | यहाँ सत्कर्मपरायण e 
द्वारा आराधित हुए देवता उन्हें यक्षत्व, अमर तथा 
नाना प्रकारके राज्य प्रदान करते हैं । सुमित्रानन्दन | 
अब हमलोग आश्रमपर आ पहुँचे | तुम पहले परम 
करो और महर्षियोंको सीताके साथ मेरे आगमनकी 
सूचना दो |? 


भाईकी आज्ञासे लक्ष्मणने आश्रममें जाकर एक तपोधन- 
द्वारा महर्षिके पास सीतासहित श्रीरामके आगमनका 
समाचार भिजवाया | महर्षिने शिष्यको आदेश दिया--'तुम 
बड़े सत्कारके साथ उन्हें आश्रममें ले आओ |? रिष्यने 
वैसा ही किया | आश्रमके भीतर आकर सीता, लक्ष्मण और 
श्रीरामने वहाँ सत्र ओर विभिन्‍न देवताओंके पृथक-प्रथक 
स्थान देखे | इतनेमें ही शिष्योंसे ब्रिरे हुए अगस्यजी 
अग्निशालासे बाहर निकले | पत्नी और aaka श्रीराम 
मुनिको विनयपूर्वक प्रणाम करके हाथ जोड़ सामने खड़े हो 
गये | महर्षिने पाद्य, अध्य आदि देकर उन तीनोंका यथावत्‌ 


सत्कार किया; फळ, मूळ और पुष्प अर्पण किये तथा 


अन्तमें परम दिव्य वैष्णव धनुष; अमोघ अक्षय तूणीर 
तथा खर्णभूषित खङ्ग उपहारमें दिये, जो रणभूमिमें 
विजयकी प्राप्ति करानेवाले थे | महर्षिने श्रीरामके प्रति 
अपनी प्रसन्नता प्रकट की, सीताकी भूरि-भूरि प्रशंसा की 
a उन सबको पञ्चवटीमे आश्रम बनाकर रहनेका आदेश 
या | , 


श्रीरामके हारा संत-असंत-लक्षण-बिवेचन 


देवर्षिके प्रति संतके लक्षण कहना 


अरण्यर्मे खयं भगवान्‌ श्रीरामने अपना सहज सुहृद 
एव भक्तरक्षक खभाव ब्रतछाकर उनका विवाह न करने 
देनेका कारण बताया | नारदजी सुनकर मुग्ध हो गये | 
तदनन्तर उनके पूछनेपर भगवान्‌ श्रीरामने इस प्रकार 
संतके लक्षण बतलाये--- 
सुनु amt संतन्ह के गुन zed | 
जिन्ह ते मैं उन्ह कें बस ES) 


घट बिकार जित अनघ अकामा । 
अचल अकिंचन सुचि सुख धामा ll 
अमितबोध अनीह मित भोगी । 


सत्यसार कबि कोबिद जोगी॥ 
सावधान मानद मद॒हीना | 
धीर धर्म गति परम प्रबीना ॥ 


गुनागार संसार ga रहित बिगत संदेह । 
तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह we देह न गेह ॥ 
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निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं । 


पर गुन gaa अधिक हरषाहीं ॥ 
सम सीतल नहिं व्यागहिं नीती | 
सरल सुभाउ सबहि सन प्रीती ॥ 


~ 


जप तप ब्रत दस संजम नेमा। 

गुरू गोबिंद बिप्र पद प्रेमा ॥ 
श्रद्धा छमा मयत्री दाया। 

सुदिता मस पद प्रीति अमाया ॥ 
ma fae Raa बिग्याना । 

बोध जथारथ बेद पुराना ॥ 
gu भान मद करहि न काऊ। 

भूलि न देहि कुमारग THN 
गावहिं ga सदा मम लीला । 

हेतु रहित परहित रत सीला ॥ 
सुनि सुबु खाधुन्ह कै ga जेते। 


[oN 


कहि न ark सारद श्रुति तेते ॥ 

( श्रीरामचरित ०,अरण्य०४४ | ३५३४५३४५ | १-४ ) 
& मुनि | सुनो; में संतौके got कहता 

हूँ, जिनके कारण मैं उनके aad रहता हूँ। वे 
संत [ काम; क्रोध, लोभ, ale, मद और मत्सर्‌- 
इन ] छः विकारों ( दोषों ) को जीते हुए, पापरहित, 
कामनारहित, निश्चल ( स्थिरबुद्धि ) अकिंचन ( स्त्यागी )» 
बाह्र-भीतरसे पवित्र, gah धाम, असीम ज्ञानवान्‌! 


` इच्छारहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि) विद्वान्‌, योगी) 


सावधान, दूसरोंको मान देनेवाले, अभिमानरहित, धैर्यवान्‌? 
मके शान और आचरणमे अत्यन्त निपुण; JÄR घर, 
संसारके Tat रहित और संदेहोसे सर्वथा छूटे हुए 
होते है । मेरे चरणकमलोंको छोड़कर उनको न देह ही 
परिय होती है, न घर ही । ama अपने गुण सुननेमें 
सकुचाते हैं, दूसरोंके गुण सुननेसे विशेष हर्षित होते हैं | 
सम और शीतल हैं, न्यायका कभी त्याग नहीं करते.। सरलः 
सभाव होते हैं और सभीसे प्रेम रखते हैं | वे जप, तप; 
नेत, दम, संयम और नियममें रत, रहते हैं और गुरु, 
गोविन्द तथा ब्राह्मणोंके quit प्रेम रखते हैं। उनमें 
नडा, क्षमा, मैत्री, दया, सुदिता ( प्रसन्नता ) और मेरे 
परम निष्कपट प्रेम होता है तथा वैराग्य, विवेक) विनय) 
५ क ( परमात्माके तत्वका ज्ञान) और वेद-पुराणका 
र्थ शान रहता है । वे दम्म, अभिमान और मद कभी 
करते और भूलकर भी कुमार्गपर पैर नहीं रखते | 
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सदा मेरी लीलाओंको गाते-सुनते हैं और विना ही कारण 
दूंसरोके हितमे लगे रहनेवाले होते हैं| हे मुनि ! सुनो) 
संतोके जितने गुण हैं, उनको सरस्वती और वेद भी नहीं 
कह सकते |? 


कहि सक न सारद सेब नारद सुनत पद पंकज गहे । 
अस दीन बंधु कृपाल अपने भगत रुन निज सुख कहे ॥ 
सिस नाइ बारहिं बार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गए । 
ते धन्य तुलसीदास आस बिहाइ जे हरि रग रए ॥ 
( श्रीरामचरित० अरण्य० ४५ के वादका छन्द ) 
` शेष और शारदा भी नहीं कह सकते |? यह सुनते ही 
नारदजीने श्रीरामजीके चरणकमल पकड़ लिये । दीन- 
बन्धु कृपाळु प्रभुने इस प्रकार अपने श्रीमुखसे अपने भक्तोंके 
गुण कहे | भगवानके चरणोंमें बार-बार सिर नवाकर 
नारदजी ब्रह्मलोकको चले गये | वुळसीदासजी कहते हैँ कि 
वे पुरुष धन्य हैं, जो सत्र आशा छोड़कर केवल Aah 
रंगे रंग गये हैं । 
सनकादिके ग्रति सत्सङ्ग-महिमा-कथन 


भ्रीअयोध्यानाथका दर्शन करने सनकादि मुनि पधारे। 
श्रीरामे उनकी अभ्यर्थना की और कहा-- 


आजु धन्य मैं सुनहु झुनीसा। 
तुम्हें दरस - जाहि अघ खीसा ॥ 
भाग पाइब सतसंगा। 
बिनहि प्रयास होहि भव भंगा॥ 
संत संग अपबर्ग कर कामी भव कर पंथ। 
कहहिं संत कबि कोबिद श्रुति पुरान सदग्रथ ॥ 

( श्रीरामचरित्‌०, उत्तर० ३२ | ४; २२ ) 


बड़ 


gitad | सुनिये, आज में धन्य हूँ | आपके दर्शन- 
ते ही [ सारे ] पाप नष्ट हो जाते हैं । बड़े ही भाग्यसे सत्सङ्ग- 
की प्राप्ति होती दै? जिससे बिना ही परिश्रम जन्स"सृत्युका 
चक्र नष्ट हो जाता है | 

-संतका सङ्ग मोक्ष (भव-बन्धनसे GEA) का और कामी- 
का सङ्ग जन्म-मृत्युके बन्धनमें पड़नेका मार्ग है । संत) कवि 
और पण्डित तथा वेद, पुराण ( आदि ) सभी सदूप्रन्थ इस 
प्रकार कहते हैं |? 
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भरतके ग्रति संत-असंतका मेद-कथन 


एक बार भगवान्‌ श्रीराम अपने भाइयोंसहित परम 
प्रिय हनुमानूजीको साथ लेकर सुन्दर उपवनमें गये थे | 
वहाँ सनकादि आये | श्रीरामने उनका बड़ा आदर किया; 
स्तवन क्रिया | तदनन्तर सनकादिने उनकी स्तुति की | पश्चात्‌ 
उनके चले जानेके बाद भरतजीने कुछ पूछना चाहा, पर वे 
SHAR स्वयं कुछ न कह सके | हनुमानने हाथ जोड़कर 
नम्रतापूर्वक उनकी ओरले निवेदन क्रिया--'प्रभो ! भरतजी 
कुछ पूछना चाहते हैं, पर पूछनेमें सकुचा रहे हैं।? भगवान्‌ 
बोले l 

तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ। 

भरतहि मोहि कछु अंतर काऊ ॥ 


हनुमान्‌ | तुम मेरा सवभाव जानते ही हो । भरतके 
और मेरे बीचमें कभी भी कोई अन्तर है १? यह सुनकर 
भरतजीने चरण पकड़ लिये और बड़ी ही बिनम्रभाषामें संत 
और-असंतके लक्षण तथा भेद सुननेकी इच्छा प्रकट की | 
उन्होंने कहा-- 
are के महिमा रघुराई। 
ag बिधि बेद पुरानन्ह गाई ॥ 
श्रीमुख तुम्ह पुनि कीन्हि बड़ाई | 
_ तिन्ह पर प्रभुहि प्रीति अधिकाई ॥ 
सुना चहड प्रभु तिन्ह कर लच्छन | 
कृपासिंधु शुन ग्यान बिचच्छन ॥ 
संत असंत भेद बिलगाईं | 
प्रनतपाछ ' मोहि कहहु बुझाई ॥ 
( श्रीरामचरित०, उत्तर? ३६ | १--३) 
“हे खुनाथजी | वेद-पुराणोने संतोंकी महिमा बहुत 
प्रकारते गायी हे | आपने भी अपने श्रीमुखसे उनकी बड़ाई 
की है और उनपर प्रभु ( आप ) का प्रेम भी बहुत है । हे 
प्रभो l में उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ | आप कृपाके 
सुदर AR गुण तथा ज्ञानमें अत्यन्त निपुण हैं | हे शरणा- 
गतका पालने करनेवाले | संत और असंतोंके भेद अळग- 
अलग करके मुझको समझाकर कहिये | 
संतन्ह के लच्छन सुनु भ्राता । 
अगनित श्रुति पुरान बिख्याता ॥ 
संत असंतन्हि के असि करनी । 
जिमि कुठार चंदुन आचरनी ॥ 


a mm, 
परसु मलय सुनु भाई | 

निज गुन देइ सुगंध बसाई । 
ताते सुर सीसन्ह aga जग बल्लभ श्रीखंड | 


काटइ 


अनल दाहि पीटत घनहिं RY बदन यह दंड] 
बिषय asa सील सुनाकर | 
पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ 
सम अभूतरिषु Raa बिरागी | 
लोभामरष हरष भय त्यागी ॥ 
कोमलचित daz पर दाया | 


मन बच क्रम मम भगति अमाया ॥ 
सबहि amaz आपु अमानी | 
भरत प्रान सम मम ते प्रानी॥ 
बिगत काम मम नाम परायन | 
सांति बिरति बिनती afar ॥ 
सरलता मयत्री | 
द्विज पद प्रीति धर्मी जनयत्री ॥ 
ए सब लच्छन बसहिं जासु RI 
जानेहु तात संत संतत 
सम दम नियम नीति नहिं डोलहिं। 
परुष बचन कबहुँ नहि बोलहिं॥ 
निंदा अस्तुति उभय सम ममता सम पद्‌ कंज। 
ते सजन मम घान प्रिय गुन मंदिर सुख पुंज ॥ 
(श्रीरामचरित०,उत्तर०३६ | ३-४; ३७; ३७। १-४ ३८) 


सीतलता 


फुर ॥ 


[ श्रीरामजीने कहा-- ] “भाई ! संतोके लक्षण (गुण) 
असंख्य हैं, जो वेद और पुराणोंमे प्रसिद्ध हैं । संत 
और असंतोंकी करनी ऐसी है, जैसे कुल्हाड़ी और चन्दनका 
आचरण है । भाई | सुनो, कुल्हाड़ी चन्दनको काटती है| 
[ क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही et काटना है|] 
किंतु चन्दन [ अपने स्वभाववश ] अपना गुण देकर उरी | 
[ काटनेवाली कुल्हाड़ीको ] सुगन्धसे सुवासित कर देता दै। | 

“इसी गुणके कारण चन्दन देंवताओंके सिरपर aad 


है और जगतूका प्रिय होता है तथा Heats TA "|| न 


यह दण्ड मिलता है कि उसको आगमे जलाकर फिर धन 


पीटते हैं | i 4 
NS 
संत विषयोंमें लंपट ( fea ) नहीं होते; इ | 


कर दुःख 
सदुणोंकी खान होते हैं | उन्हे पराया दुःख देख 
और सुख देखकर सुख होता है । वे [ eat, सर्वत्र) 
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a= 
ga] समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं 
yaa रहित और वैराग्यवान्‌ होते हैं तथा लोभ) 
क्रोध, दष और भयका त्याग किये हुए रहते हैं| उनका 
वित्त बड़ा कोमळ होता दै । वे दीनोपर दया करते हैं तथा 
पन) FA और waa मेरी निष्कपट ( विशुद्ध ) भक्ति 
करते हैं | सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मानरहित होते हैं | 
भरत! वे प्राणी मेरे प्राणोके समान & | उनको कोई 
कामना नहीं होती | वे मेरे नामके परायण होते हैं | शान्ति; 
वैराग्य, विनय और प्रसन्नताके घर होते हैं । उनमें शीतलता, 
सके प्रति मित्रभाव और ब्राह्मणोंके चरणोंमें प्रीति होती 
है, जो धर्मोको उसन्न FATA है । तात | ये सब 
लक्षण जिसके हृदयमें बसते हो, उसको सदा सच्चा संत जानना | 
जो शम ( मनके निग्रह )) दम ( इन्द्रियोके निग्रह )) नियम 
और नीतिसे कभी विचलित नहीं होते और gad कभी कठोर 
वचन नहीं बोलते, जिन्हें निन्दा और स्तुति ( बड़ाई ) दोनो 
समान हैं और मेरे चरण-कमलॉरमे जिनकी ममता है, वे गुर्णोके 
धाम और सुखकी राशि संतजन मुझे प्राणोंके समान प्रिय हैं। 
° 


असंतन्ह केर सुभाऊ। 
yee संगति करिअ न FA 
तिन्ह कर संग सदा दुखदाई। 

जिमि कपिलहि meg हरहाई ॥ 
amg हृद्यं अति ताप RANI 


सुनहु 


जरहिं सदा पर संपति देखी ॥ 
we कहुँ निंदा सुनहि पराइई। 

हरषहिं wag परी निधि पाईं॥ 
काम क्रोध मद्‌ लोभ परायन। 

fida कपटी gee मलायन ॥ 
TR अकारन सब काहू al 

जो कर हित अनहित ताहू atu 
स सेना as देना। 

We भोजन झूठ चबेना ॥ 


Wee मधुर बचन जिमि मोरा। 
खाइ महा अहि हृदय कठोरा ॥ 


पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपबाद | 
नर पॉवर पापमय देह धरं मजुजाद ॥ 
( श्रीरामचरित०, उत्तर? ३८ | १४ ३९ ) 


“अब असंतों ( दुष्टों) का खभाव सुनो; कभी भूलकर 
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भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिये | उनका सङ्ग सदा 
दुःख देनेवाला होता है | जैसे हरहाई ( बुरी जातिकी ) गाय 
कपिला ( सीधी और दुधार ) गायको अपने सङ्गसे नष्ट कर 
डालती है | दुशेके हृदयमें बहुत अधिक संताप रहता है । वे 
परायी सम्पत्ति (सुख) देखकर सदा जलते रहते हैं । वे जहाँ 
कहीं दूसरेकी निन्दा सुन पाते हैं) वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं 
मानो रास्तेमें पड़ी निधि ( खजाना ) पा ली हो | वे काम! 
क्रोध AE और लोभके परायण तथा निर्दयी, कपटी) कुटिल 
और पापोंके घर होते हैं | वे बिना ही कारण सब किसीसे 
बैर किया करते हैं | जो भलाई करता है, उसके साथ भी 
बुराई करते हैं | उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना 
होता है | झूठा ही मोजन होता है और झूठा ही चबेना होता 
है ( अर्थात्‌ वे ठेन-देनके व्यवहारमें झुठका आश्रय लेकर 
दूसरोंका हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग हका करते हैं 
क्रि हमने लाखों रुपये ले लिये; करोड़ोंका दान कर दिया | 
इसी प्रकार खाते हैं चनेकी रोटी और कहते हैं कि आज 
GA AS खाकर आये | अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं 
और कहते हैं हमें बढ़िया भोजनसे वैराग्य है, इत्यादि | 
मतलब यह कि वे सभी ad शठ ही बोला करते हैं।) 
जैसे मोर [aga मीठा बोलता दै, परंतु उस ] का हृदय 
इतना कठोर होता है कि वह महान्‌ AAS सॉपोंको भी खा 
जाता है । वैसे ही वे भी ऊपरसे मीठे बचन बोलते हैं [ परंतु 
हृदयके बड़े ही निर्दयी होते हैं । ] 

“वे दूसरे De करते हैं और परायी a पराये धन 


तथा परायी निन्दामें आसक्त रहते हैं । वे पामर तथा पाप- 
मय मनुष्य नर-शरीर धारण किये हुए राक्षस ही हैं | 


लोभद्द ओढन लोभद्द डासन। 
सिस्नोद्र पर TA त्रास TN 
काहू at at gate बढ़ाई | 
खास a जनु जूदी आई॥ 


जब काढू के fale बिपती । 
सुखी भए मानई जग नृपती ॥' 

स्वाथ रत परिवार बिरोधी । 
gaz काम लोभ भति क्रोधी ॥ 

मातु पिता गुर fan न arate | 
` आपु गए अरु arate आनहिं ॥ 
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SSS र — 
EEEE 


ete मोह बस द्रोह परावा। 

संत संग हरि कथा न wart 
` अवगुन fag मंदसति कासी । 

बेद बिदूषक परधन स्वामी ॥ 
बिप्र द्रोह पर द्रोह बिसेषा । 

दभ कपट जिग्र धरें सुबेषा ॥ 


ऐसे अधम aga खल कृतजुग Fat नाहि | 

द्वापर कछुक sede होइहहिं कलिजुग माहि ॥ 
( श्रीरामचरित०, उन्तर० ३९ | १-४; Yo) 
“लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही. बिछौना होता है 
(अर्थात्‌ लोभसे ही वे सदा विरे हुए रहते हैं | ) वे qao- 
के समान आहार और मैथुनके ही परायण होते हैं, उन्हे 
ERA भय नहीं लगता | यदि किसीकी बड़ाई सुन पाते 
हैं तो वे ऐसी [ दुःखभरी ] साँस लेते हैं मानो उन्हे जूड़ी 
आ गयी हो । और जब किसीकी विपत्ति देखते हैं तब ऐसे 
Set होते हैं मानो जगत्‌ भरके राजा हो गये हों । वे स्वार्थ- 
परायण, परिवारवार्लोके विरोधी, काम और लोभके कारण 
ट और अत्यन्त क्रोधी होते हैं | वे माता, पिता, गुरु और 
ब्राह्मण--किसीको नहीं मानते | आप तो नष्ट हुए a रहते हैं, 
[ साथ ही अपने सङ्गसे ] दूसरोंको भी नष्ट करते हैं | 
मोहवश दूसरोंसे द्रोह करते हैं | उन्हे न संतोंका = 
अच्छा ल्ग्ता है न भगवानकी कथा ही सुहाती 213 
अवगुणोंके समुद्र, मन्दबुद्धि, कामी ( रागयुक्त )> वेदौके 
ES और जबरदस्ती पराये धनके स्वामी ( लूटनेवाले ) 
Te करते हैं। उनके हृदयमें दम्भ और कपट भरा रहता 

| परठु वे [ ऊपरते ] सुन्दर वेष धारण किये रहते हैं। 


A 


a 
a “ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सत्ययुग ओर त्रेतामें नहीं 
ते, द्वापरमे MSA होंगे और sengi तो इनके 
झड-के-झुंड होंगे | s ह 


पर हित aka धर्म नहिं भाइ | 

= पर पीड़ा सस नहिं अधमाई ॥ 
नेय सकल क बेद कर | 

| कहेउ तात जानहिं कोबिद 
नर सरीर धरि जे पर पीरा। 

करहिं ते aa महा भव भीरा ॥ 


नर ॥ 
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स्वार्थ रत. परलोक (नुसा ॥ 
कालरूप तिन्ह कह कै भ्राता | 
सुभ अरु असुभ कर्म फल दाता ॥ 


बिचारि जे परम सयाने। 
भजहिं मोहि संसृत दुख जाने ॥ 
ame कर्मं सुभासुभ दायक | 
द भजि सोहि सुर नर सुनि नायक ॥ 
संत असतन्ह के गुन आषे। 
ते न परहिं भव Ree लखि nà i 
GE तात साया कृत गुन अरु दोष अनेक | 
गुन यह उभय न देखिअहिं देखिज सो अविबेक ॥ 
( श्रीरामचरित०, उत्तर० ४० | १-४; ४१) 


अस 


3 (भाई ! दूसरोकी .भलाईके समान कोई धर्म नहीं है 
और दूसरोंको दुःख पहुँचानेके समान कोई नीचता ( पाप ) 
नहीं है। तात ! समस्त पुराणों और वेदोंका यह निर्णय 
( निश्चित सिद्धान्त ) मैंने तुमसे कटा है, इस वातको पण्डित 
लोग जानते हैं । मनुष्यका शरीर धारण करके जो लोग 
दूसरोको दुःख पहुँचाते हैं, उनको जन्म-मृत्युके महान्‌ 
संकट सहने पड़ते हैं | मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होकर 
अनेकों पाप करते हैं, इसीसे उनका परलोक नष्ट हुआ रहता 
| है भाई ! मैं उनके लिये कालरूप ( भयंकर ) हूँ और 
उनके अच्छे और बुरे कर्मोंका [ यथायोग्य ] फल देनेवाल 
हैं । यों विचारकर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार 
(के प्रवाह ) को दुःखस्वरूप जानकर मुझे ही भजते हैं| 
इसीसे वे शुभ और अशुभ फल देनेवाले कमको त्यागकर 
देवता; मनुष्य और मुनियोंके नायक मुझको भजते हैं| 
[ इस प्रकार ] मैंने संतों और असंतोंके गुण कहे | नित 
emia इन गुणोंकी समझ रकखा है वे जन्म-मरणके चक्कर 
नहीं पड़ते | 


a 
R 
3 
© 
छू 


“तात ! सुनो, मायासे रचे हुए ही अनेक (#4) 


गुण और दोष हैं ( इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं दै)! षि 
गुण ( विवेक ) इसीयें है कि दोनों ही न देखे जावी रै | 


देखना--यही अविवेक है |? 


TR A | 


(ae 


ea 


शासकका कर्तव्य केवल कर लेना ओर राज्यमें शान्ति-- 
५ सुब्यवस्था बनाये रखना, जनताको आन्तरिक एवं बाह्य उपद्ररवो- 
बचाना ही नहीं दे | शासकका कर्तव्य जनताके योगक्षेम- 
की व्यवस्था करना भी है और यह योगक्षेमकी ब्यवस्था 
विचारवान्‌ पुरुषके लिये लौकिक उतनी आवश्यक नहीं 
है, जितनी परलोकके लिये आवश्यक है; क्योंकि जीव- 
के अनन्त जीवनमें एक देहकी आयु बहुत ही नगण्य है। 


रोग, अकाल; चौरादिके उत्पातका प्रशमन जैसे शासक- 
का कर्तव्य है, वैसे ही शासकका परम कर्तव्य दे--जनतामें 
सदाचार) संयम, सत्य आदि सद्‌गुणाकी जागति एवं जन- 
रुचिको धर्म तथा परमात्माकी ओर उन्मुख करना | यह 
किये बिना समाजमें शील, अनुशासन एवं सुव्यवस्था बनी 
रह नहीं सकती | 


राम-राज्यमें प्रजा स्वभावसे धर्मरत थी । धर्माचरण 
एवं अनुशासनका उपदेश-आदेश किसीको देनेकी 
आवश्यकता नहीं थी | समाजमें किसी प्रकारका कोई 
उपद्रव नहीं था | 
देहिक देविक भतिक तापा। 
राम राज नहिं age ब्यापा ॥ 


परंतु परमार्थकी प्राप्ति-आध्यात्मिक उन्नतिकी तो 
सीमा नहीं है | अतः उसके सम्बन्धर्मे उपदेशकी आवश्यकता 
नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता । राजाधिराज 
weit सम्राट्के रूपमें श्रीरधुनाथजीके लिये आवश्यक 
या कि वे प्रजाको अपना अभिप्राय बतछाते और प्रजाको 
उसके परमकर्तव्यका निर्देश करते | यह उन्होंने किया-- 


एक बार रघुनाथ बोलाए। 
गुर द्विज पुरबासी सब आए ॥ 
बैठे गुर सुनि अस द्विज सजन । 

बोळे बचन भगत भव RAA ॥ 
सुनहु सकल पुरजन मम बानी | 

कहड न कछु ममता उर आनी ॥ 
नहि अनीति नहिं कछु प्रभुताई | 

gag करडु जो gek सोहाई ॥ 


Wio qo wo ३३--३४-- 
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सोइ सेवक प्रिम मम सोई । 

मम अनुसासन माने जोई ॥ 
जों अनीति aq adi भाई | 
Í at मोहि बरजहु wa बिसराई ॥ 
बढ़ भाग मानुष तनु पावा । 

सुर डुर्लभ सब gules गावा ॥ 
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा। 

पाइ न जेहिं परलोक संवारा ॥ 
सो परत्र दुख पाव सिर घुनि gA पछिताइ । 
कालहि कर्महि dave मिथ्या दोष ळगाइ ॥ 

( श्रीरामचरित०) उत्तर? ४२ | १--४; ४३ ) 


एक बार श्रीरघुनाथजीके बुलाये हुए गुरु वसिष्ठजी, 
ब्राह्मण और अन्य सब नगरनिवासी सभामें आये | जब 
गुरु) मुनि, ब्राह्मण तथा अन्य सब सजन यथायोग्य बेठ 
गये, तब भक्तोंके जन्म-मरणको मिटानेवाले श्रीरामजी वचन 
बोले--'हे समस्त नगरनिवासियो | मेरी बात सुनिये | यह 
बात में ga कुछ ममता लाकर नहीं कहता | 
न अनीतिकी बात कहता हूँ और न इसमें कुछ 
प्रभुता ही है। इसलिये [ संकोच और भय छोड़कर, 
ध्यान देकर ] मेरी बातोंको सुन लो और [ फिर ] 
यदि तुम्हें अच्छी लगे, तो उसके अनुसार करो | 
बही मेरा सेवक है और वही प्रितम है, जो मेरी आज्ञा 
माने । भाई ! यदि मैं कुछ अनीतिकी बात कहूँ तो भय 
भुलाकर ( बेखटके) मुझे रोक देना। बड़े भाग्यसे यह 
मनुष्यशरीर मिला है । सब म्रन्थोने यही कहा दै किं यह 
शरीर देवताओंको भी दुर्लभ है ( कठिनतासे मिलता है )। 
यह साधनका धाम और मोक्षका दरवाजा है | इसे पाकर 
भी जिसने परलोक न बना लिया, वह परलोकमें दुःख पाता 
हे, सिर पीटपीटकर पछताता है तथा [ अपना दोष न 
समझकर ] काळपर) min और ईश्वरपर मिथ्या दोष 
लगाता है | 

एहि तन कर फल बिषय न भाई | 

aiw स्वल्प अंत दुखदाई ॥ 
हर तजु पाइ बिषये मन देहीं । 
qa सुधा ते as बिष छेह ॥ 
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ताहि कबहुँ भल seg न aly | 
गुंजा. ग्रह परस मनि खोइ ॥ 
आकर चारि लच्छ चौरासी। 
जोति असत यह जिव अबिनासी ॥ 
फिरत सदा माया कर प्रेरा। 
काळ कर्म सुभाव युन घेरा ॥ 
कब्रहुक करि करुना नर देही । 
देत इस faq हेतु सनेही॥ 
नर ag भव बारिधि कहुँ बेरो। 
सन्मुख मरुत अनुग्रह 
करनधार सदगुर हढ नावा | 
दुलेभ साज सुलभ करि पावा ॥ 
जो न तरै भव सागर नर समाज अस पाइ। 
सो कृत निंदक मंदमति आत्माइन गति जाइ ॥ 
( श्रीरामचरित०) उत्तर० ४३। १-४; ४४ ) | 


am | इस शरीरके प्राप्त AAM फल 
विषयभोग नहीं है । [ इस जगतूके भोगोंकी तो बात ही 
क्या ] स्वर्गका भोग भी बहुत थोड़ा दै और अन्ते दुःख 
देनेवाला दै | अतः जो लोग मनुष्यशरीर पाकर विषयोंमें 
मन ळगा देते हैं, वे मूख अमृतको बदलकर विष ले लेते है | 
जो पारसमणिको खोकर बदलेमें घुघची छे लेता है, उसको 
कभी कोई भला ( बुद्विमान्‌ ) नहीं कहता । यह अविनाशी 
“जीव [ अण्डज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज ] चार 
खानां और चौरासी लाख योनियोरमे चक्कर लगाता रहता 
है | मायाकी प्रेरणासे काळ, कर्म, स्वभाव और गुणसे घिरा 
हुआ ( इनके वशर्मे हुआ ) यह सदा भटकता रहता है | 
बिना ही कारण स्नेह करनेवाले ईश्वर कभी विरले ही दया 
करके इसे मनुष्यका शरीर देते हें | यह मनुष्यका शरीर 
भवसागर | से तारने | के लिये बेड़ा ( जहाज ) है, मेरी 
कृपा ही अनुकूल वायु है एवं सद्गुरु इस मजबूत जहाजके 
कर्णधार ( खेनेवारे ) हैं | इस प्रकार दुलभ ( कठिनतासे 
मिळनेवाले ) साधन सुलभ होकर ( भगवत्कृपासे सहज ही ) 
उसे प्राप्त हो गये हैं। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव- 
सागरसे न तरे; वह कृतघ्न और मन्द-बुद्धि है और 
आत्महत्या करनेवालेकी गतिको प्राप्त होता है | 


जॉ परलोक get सुख चहहू। 
सुनि मम बचन हृदय इद गहहू ॥ 

सुलभ सुखद मारग यह भाई। 
| भगति मोरि पुरान श्रुति गाडू n 


मेरो ॥ 


¥ 


# a रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि x 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


काशा 


Se 
eo 


ee en, 


~ ह न्न 
प्रत्यूह अनेका | 
साधन कठिन न मन कहुँ टेका | | 
करत कष्ट बहु Wag कोऊ। 
भक्ति हीन मोहि प्रिय नहिं सोऊ ॥ 
भक्ति सुतंत्र सकळ सुख खानी । 
fag सतसंग न पावहिं प्रानी ॥ 
ga पुंज बिनु et न संता । 
| सतसंगति dale कर 
पुल्य एक जग ag नहिं दूजा । 


रान अगस 


aar h 


सन क्रम बचन विप्र पद पूजा ॥ 
सानुकूल तेहि पर सुनि देवा । 
जो तजि कपडु करद्द द्विज सेवा ॥ 
ओरड एक गुपुत मत wale aes कर जोरि। 
संकर भजन बिना नर अगति न grag मोरि ॥ 
( श्रीरामचरित०) उत्तर? ४४ | १-४; ४५) 


“यदि परलोकर्मे और यहाँ [ दोनों जगह ] सुख चाहते 
हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदयमें इढ़तासे पकड़ रक्खो । हे 
भाई ! यह मेरी भक्तिका मार्ग सुलभ और सुखदायक हैः 
पुराणों और वेदोने इसे गाया है। ज्ञान अगम ( gia) 
है, [ ओर ] उसकी प्राप्तिमे अनेको विघ्न हैं | उसका साधन 
कठिन है ओर उसमें मनके लिये कोई आधार नहीं दै। 
बहुत कष्ट करनेपर कोई उसे पा भी लेता है, तो वह भी 
भक्तिरदित होनेसे मुझको प्रिय नहीं होता | भक्ति स्वतन्त्र 
है और सब सुखोंकी खान है | परंतु सत्सङ्ग ( संतोंके सङ्ग) 
के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्यसमूहके 
बिना सत नहीं मिलते | सत्संगति ही संसृति ( जन्म-मरणके 
चक्र ) का अन्त करती है । जगतूर्मे पुण्य एक ही ३ 
[ उसके समान ] दूसरा नहीं | बह है--मनः कर्म और 
वचनसे ब्राह्मणोंके चरणोंकी पूजा करना । जो कटका त्याग 
करके ब्राह्मणोंकी सेवा करता है; उसपर मुनि और देवता 
प्रसन्न रहते हैं। और भी एक गुप्त मत है) मैं उसे सबै 
हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकरजीके भजन बिना मर्ष 
मेरी भक्ति नहीं पाता | i 


eg भगति पथ FAA प्रयासा | 
जोग न मस्न जप तप उपबासा ॥ 
सरळ सुभाव न मन कुटिलाई। 


जथा . लाभ संतोष सदाई ॥ 
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WALLIN 


TT 
मोर दास कहाइ नर आला । 
a 
wg at कहहु कहा बिस्वासा ॥ 
बहुत ees का कथा बढ़ाई। 
~ [चरन X s 
O gR आचरन बस्य में भाई ॥ 
ब्र न fang आस न are 
सुखमय ताहि सदा सब आला ॥ 


x 


waa अनिकेत अमानी। 
. अनघ अरोष दच्छ बिग्यानी ॥ 
प्रीति सदा ama EÑ I 


तृन सस विषय wii अपबगो ॥ 
भगति पच्छ हठ नहि सठताई। 
ge ae सब gR ag 


मम गुन ग्राम नास रत गत ममता मद मोह | 
ता कर सुख We wag परानंद संदोह ॥ 
( श्रीरामचरित०, उत्तर० ४५ | १-४; ४६ ) 


“कहो तो भक्तिमार्गमें कौन-सा परिश्रम है ? इसमें 
न योगकी आवश्यकता है न ag, जप, तप; और 
उपवासकी | [ थहा इतना ही आवश्यक है कि ] सरळ 
खभाव हो, ad कुटिलता न हो और जो कुछ भी 
मिङ जाय; उसीमें सदा संतोष GA | मेरा दास कइलाकर 
बदि कोई मनुष्योंकी आशा करता दै, तो तुम्हीं कहो, 
उसका ( मुझपर ) क्या विश्वास है १ ( अर्थात्‌ उसकी मुझपर 
आस्था बहुत ही निर्बल हे | ) बहुत बात बढ़ाकर क्या 
१६! हे भाइयो | में तो इसी आचरणके वशर्म हूँ। न 
वैर करे, न लड़ाई-झगड़ा करे) न आशा ES न 
भय ही करे | उसके लिये सभी दिशाएँ सदा सुखमयी हैं। 
कोई भी आरम्भ ( फलकी इच्छासे कर्म ) नहीं 
रता; जिसका कोई अपना घर नहीं है ( जिसकी घरमे 
ममता नहीं है ), जो मानहीन, पापहीन ओर क्रोधदीन है? 
के भक्ति करनेमें ] निपुण और विज्ञानवान्‌ है | संतजर्नो- 
k an सत्सङ्ग ) से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मनमै 
“यहाँतक कि स्वर्ग और मुक्तितक [ भक्तिके 
हेप Ee समान हैं । जो भक्तिके gat हठ करता 
ae पा खण्डन करनेकी ] मुता नही 
र सने सब कुतकोंको दूर बहा दिया हैः जो 
मद औ ce और मेरे नामके परायण दै एवं ममता; 
* मोदसे रहित है, उसका सुख बही जानता है? जो 
Tere -] परमानन्दराशिको प्राप्त है |? 


| 
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काकमुझुण्डिपर कृपा 
भक्तवत्सल द्शरथ-अजिरविददारी श्रीराम काकभुशुण्डिपर 
अत्यन्त प्रसन्न होकर बोले-- 
काकभसुद्धि मागु बर अति प्रसन्न मोहि जानि। 
अनिमादिक सिधि अपर रिधि मोच्छ सकळ सुख खानि ॥ 


बिबेक बिरति विग्याना । 
शुनि दुर्लभ शुन जे जग नाना ॥ 
आशु देडे सब संसय नाहीं। 
मागु जो तोहि भाव मन माहीं ॥ 
सुनि my बचन अधिक अन्नुरागेउँ । 
मन अनुमान करन तब SNS ॥ 
( श्रीरामचरित०) sate ८३ [Gq] ८३ | १-२) 


-काकसुञ्चण्डि | तू मुझे अत्यन्त प्रसन्न जानकर वर 
माँग ले । अणिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ; दूसरी ऋद्दियाँ तथा > 
समूर्ण सुखोंकी खान मोक्ष, शान) विवेक) वैराग्य) विज्ञान 
( तत्वज्ञान) और वे अनेकों गुण जो जगतूमे मुनियोके लिये 
भी दुरळभ हैँ, ये सब मैं आज तुझे दुंगा, इसमें संदेह नहीं । 
जो तेरे मन भाये, सो माँग ळे ।” ये प्रसुके वचन सुनकर में 
aga ही प्रेमम भर गया | तब मनमें अनुमान करने ळगा | 


किंतु भुझुण्डिजी कहाँ इतने भोळे थे। 'ऋद्धि-सिद्धि 
और मोक्ष-ये उन्ह प्रुन्ध नहीँ कर सकते थे | उन्होंने 
माँगा अविरळ भक्तिका वरदान | 
कृपासिन्धु इस वरदान माँगनेसे अत्यधिक प्रसन्न हुए | 
वे उतुळश्रीमुख बोले 
सुनु बायस तें सहज सयाना। 
काहे न मागसि अस बरदाना ॥ 
सब सुख खानि भगति तें मागी । 
नहिं जग कोउ तोहि सम बड़भागी ॥ 
at gm कोटि जतन नहिं लहहीं । 
a जप जोग अनल तन दहीं ॥ 
fas देखि तोरि चतुराई । 
aig भरति मोहि अति भाई ॥ 
सुनु fen प्रसाद अब मोर । 
सब सुभ शुन बसिहहिँ डर तोरे ॥ 
भरति ग्यान बिग्यान बिरागा । 
जोग रहस्य बिभागा ॥ 


ग्यान 


afta 
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ma तें सबही कर भेदा। 
मम प्रसाद नहिं साधन खेदा ॥ 

माया संभव भ्रम सब अब न ब्यापिहहिँ तोहि । 

MAG ब्रह्म अनादि अज अगुन गुनाकर मोहि ॥ 

मोहि भगत प्रिय संतत अस बिचारि सुनु काग । 

कार्य बचन भन मम पद करेसु अचल अनुराग ॥ 

( श्रीरामचरित०, उत्तर० ८४ | १-४} ८५) 

“काक | सुन) तू खमावसे ही बुद्धिमान्‌ है । ऐसा 
बरदान केसे न मागता ! तूने सब सुखोंकी खान भक्ति माँग 
ली, जगतूर्म तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है | वे मुनि जो 
जप और योगकी अझ्निसे शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों aa 
करके भी जिसको (जिस भक्तिको ) नहीं पाते, वही भक्ति 
तूने मांगी | तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया | यह चतुरता 
मुझे बहुत ही अच्छी लगी । हे पक्षी | सुंन, मेरी कृपासे 
अब समस्त शुभ गुण तेरे gaat add । भक्ति, ज्ञान; 
बिज्ञान वैराग्य, योग) मेरी लीलाएँ और उनके रहस्य तथा 
विभाग इन सबके भेदको तू मेरी कृपासे ही जान जायगा | 
तुझे साधनका कष्ट नहीं होगा | मायासे उत्पन्न सब भ्रम 
अब तुझको नहीं व्यापेंगे | मुझे अनादि, अजन्मा, अगुण 
( प्रकृतिके gute रहित ) और [ गुणातीत दिव्य ] गुणोंकी 
खान ब्रह्म जानना । हे काक ! सुन; मुझे भक्त निरन्तर प्रिय 
हैं--यों विचारकर शरीर, वचन और मनसे मेरे चरणोंमें 
अटल प्रेम करना | 


अब सुनु परम बिमल मम बानी । 
सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥ 
निज सिद्धांत gmas तोही । 
सुनु मन धरु सब तजि भजु सोही ॥ 
माया संभव संसारा | 
नीव चराचर बिबिधि प्रकारा ॥ 
सब मम प्रिय सब मम डपजाए। 
सब ते अधिक aga मोहि g u 
तिन्ह महं द्विज द्विज महं शरुतिधारी | 
frre ag निगम भरम अज्ुसारी ॥ 
fare मह प्रिय बिरक्त पुनि ग्यानी । . 
ग्यानिहु ते अति प्रिय बिग्यानी u 
तिन्ह ते पुनि मोदि प्रिय निज दासा । 


जेहि गति मोरि न दूसरि भासा ॥ 


aa 


# हे शामचन्द्रमनिशश Efe भावयासि # 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पुनि gh सत्य aes तोहि पाहीं । 

मोहि सेवक सम प्रिय कोड नाहीं ॥ 
भगति हीन बिरंचि किन होई। 

सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई ॥ 
भरातिवंत अति नीचउ प्रानी। 

मोहि प्रानधिय असि मम बानी i 
सुचि सुसील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग | 
श्रुति पुरान कह नीति असि सावधान सुनु काग ॥ 

( श्रीरामचरित ०, उत्तर० ८५ | १५} ८६) 


“अब मेरी सत्य, सुगम, वेदादिके द्वारा वर्णित परम 
निर्मल वाणी सुन । मैं तुझको यह “निज सिद्धान्त! 
सुनाता हूँ | सुनकर HAÑ धारण कर और सब तजकर मेरा 
भजन कर | यह सारा संसार मेरी मायासे sea है। 
[ इसमें ] अनेकों प्रकारके चराचर जीव हैं । वे सभी मुझे 
प्रिय हैं; क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किये हुए हैं [ia] 
मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं | उन मनुष्यो 
भी द्विज, द्विजोमे भी वेदोंको [ कण्ठमें ] धारण करनेवाले, 
उनमें भी वेदोक्त धर्मपर चलनेवाले, उनमें भी विरक्त 
( वैराग्यवान्‌ ) मुझे प्रिय हैं । वैराग्यवानोंमें फिर ज्ञानी और 
शानियोंसे भी अत्यन्त प्रिय विज्ञानी हैं | विज्ञानियोंसे भी प्रिय 
मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति ( आश्रय ) है, कोई 
दूसरी आशा नहीं है । मैं तुझसे बार-बार सत्य (fa 
सिद्धान्त?) कहता हूँ कि मुझे अपने सेवकके समान प्रिय कोई 
भी नहीं है | भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब 
जीवोंके समान ही प्रिय है | परंतु भक्तिमान्‌ अत्यन्त नीच 
भी प्राणी मुझे प्राणोंके समान प्रिय दै, यह मेरी घोषणा है। 


पवित्र, सुशील और सुन्दर बुद्धिवाला सेवक, बता) किसकी | 


प्यारा नहीं लगता ! वेद और पुराण ऐसी हदी नीति कह 
हैं। हे काक | सावधान होकर सुन । 

एक पिता के fags कुमारा । 

होहिं gas गुन सील अचारा ॥ 

कोड पंडित कोड तापस ग्याता। 
कोड धनवंत सूर कोड दाता ॥ 
सबंग्य धर्मत कोई। 
सब पर पितहि प्रीति सम होई ! 
कोड पितु भगत बचन मन कर्मा । 


सपनेहुँ जान न दूसर धर्मा ॥ 


कोड 


y 


// 
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a सुत प्रिय fag प्रान समाना । 
aa सो सब भाँति अयाना॥ 
af बिधि जीव चराचर जेते। 
Gm देव नर भसुर समेते ॥ 
अखिल fra यह सोर डपाया। 
सब पर मोहि बराबरि 
तिन्ह महेँ जो परिहरि मद साया | 
ag aie सन बच अरु काया ॥ 


दाया ॥ 


पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ | 
सर्ब भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ॥ 
सत्य ses खग तोहि सुचि सेवक मम प्रानग्रिय । 
अस बिचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब ॥ 
कबहुँ काळ न satiate तोही । 
सुमिरेसु wig निरंतर मोही ॥ 
( श्रीरमचरित०) उत्तर? ८६ | १-४} ८७८७ | १) 
(एक पिताके बहुत-से पुत्र एथक-प्रथकू गुण; 
खभाव और आचरणवाले होते हैं | कोई पण्डित होता 
है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर; 


कोई दानी | कोई सर्वेश और कोई धर्मपरायण होता है | 
पिताका प्रेम इन सभीपर समान होता है । परंतु 
इनमेंसे यदि कोई मन) वचन और कर्मसे पिताका ही भक्त 
होता है, Gat भी दूसरा घमं नहीं जानता; वह पुत्र पिता- 
को प्राणोंके समान प्रिय होता है, चाहे वइ सब 
प्रकारसे अज्ञान ( मूर्ख ) ही हो | इसी प्रकार तिर्यक्‌ ( TI- 
पक्षी )) देब, मनुष्य और असुरोंसमेत जितने भी चेतन और 
जड जीव हें; | जिनसे भरा हुआ ] यह सम्पूर्ण विश्व मेरा 
ही पैदा किया हुआ है । अतः सबपर मेरी बराबर 
दया है | परंतु इनमेंसे जो मद और माया छोड़कर मन; 
वचन और शरीरसे मुझको भजता है | वह पुरुष हो? नपुंसक 
हो, स्री हो अथवा चर-अचर-कोई भी जीव हो; कपट 
छोड़कर जो भी सर्वभावसे मुझे भजता है, वही मुझे परम 
प्रिय है । हे पक्षी | में तुझसे सत्य कहता हूँ पवित्र ( अनन्य 
एवं निष्काम ) सेवक मुझे प्राणोंके समान प्यारा है | यह 
विचारकर सब आझा-भरोसा छोड़कर मुझीको भज | तुझे 
काळ कभी नहीं व्यापेगा | निरन्तर मेरा स्मरण ओर भजन 


करते रहना | 


— POE 
श्रीरामका नीति-उपदेश 


चित्रकूट पहुँचकर भरतने श्रीरामके आश्रमको ge 
निकालनेका प्रयत्न किया और उन्हें उस आश्रमका दर्शन हो 


गया | वहाँ सुलगती हुई अग्निका gal ऊपरको उठ रहा 


था । भरत शत्रुघ्न आदिको साथ ले श्रीरामके आश्रमपर 

गये | उनकी पर्णञ्ञाला देखी तथा रोते-रोते उनके चरणोंमें 

पड़े | श्रीराम उन सबको हृदयसे लगाकर बड़े प्रेमसे 

| उन्होंने भाई भरतको हाथसे पकड़कर उठाया) 

उनका मस्तक Har और उन्हें हृदयसे लगा लिया | फिर 
उन्हें गोदमें बैठाकर श्रीरामने बड़े आदरसे पूछा-- 


कुश़ल-प्रश्नके बहाने राजनीतिका उपदेश 
कनु तेऽभूत्‌ पिता तात यदरण्यं त्वमागतः | 
न हि त्वं जीवतस्तस्य वनमागन्तुमर्हसि ॥ 


रस बत पश्यामि दूराद्‌ भरतमागतम्‌ | 
ऐ्तीकमरण्येऽस्मिन्‌ किं तात वनमागतः ॥ 


FA धरते तात राजा यत्‌ त्वमिहागतः | 
कच्चिन्न दीनः सहसा राजा लोकान्तरं गतः ॥ 
कच्चित्‌ सौम्य न ते राज्यं ्र्टंबाल शाश्वतम्‌ | 
कचिच्छृभ्रूपे तात पितुः सत्यपराक्रम | 
कचिद्‌ दशरथो राजा कुशली सत्यसंगरः 
राजद्रगाश्चमेधानामाइती धर्मेनिश्चितः॥ 
सं कचिद्‌ ब्राहमणो विद्वान्‌ धर्मनित्यो महाद्युतिः! 
इश््बाकृणाप्रुपाध्यायो यथावत्‌ तात पूज्यते ॥ 
तात कच्चिच्च कौसल्या सुमित्रा च प्रजावती | 
सुखिनी कचिदार्या च देवी नन्दति केकयी ॥ 
कञ्चिद्‌ विनयसम्पन्नः कुलपुत्रो बहुश्रुतः | 
qaqa! सत्कृतस्ते पुरोहितः॥ 


(ato रा०, अयोभ्या० १०० | ४-११ ) 
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“तात | पिताजी कहाँ थे कि तुम इस वनमें आये 
हो ! उनके जीते-जी तो तुम वनमें नहीं आ सकते थे । 
मैं atten बाद दूरसे ( नानाके घरसे ) आये हुए 
भरतको आज इस वनमें देख रहा हूँ; परंतु इनका 
शरीर बहुत दुर्बळ हो गया है | तात ! तुम क्यों वनमें आये 
हो ! भाई! महाराज जीवित हैं न १ कहीं ऐसा तो नहीं 
हुआ कि वे अत्यन्त दुखी होकर सहसा परलोकवासी 
हो गये हों और इसीलिये तुम्हें खयं यहाँ आना पड़ा 
हो | सौम्य | तुम अभी बालक हो, इसलिये परम्परासे 
चछा आता हुआ तुम्हारा राज्य नष्ट तो नहीं हो गया १ 
सत्यपराक्रमी तात भरत ! तुम पिताजीकी सेवा-शुश्रूषा 
तो करते हो न ! जो धर्मपर अटळ रहनेवाले हैं 
तथा जिन्होंने राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञोंका अनुष्ठान 
किया है, वे सत्यप्रतिज्ञ महाराज दशरथ सकुशळ तो 
हैं न ! तात | क्या तुम सदा धर्ममे तत्पर रहनेवाले, 
विद्वान, seta और इद्वाकुकुल्के आचार्य महातेजखी 
वसिष्ठजीकी यथावत्‌ पूजा करते हो ? भाई ! कया 
माता कोसल्या सुखसे हैं? उत्तम संतानवाली सुमित्रा 
प्रसन्न हैं और आर्या कैकेयी देवी भी आनन्दित हैं ९ 
जो उत्तम कुछमें उत्पन्न, विनयसम्पन्न, बहुश्रुत, किसीके 
दोष न देखनेवाले तथा शास्त्रोक्त धर्मोपर निरन्तर दृष्टि 
रखनेवाले हैं, उन पुरोहितजीका तुमने पूर्णतः सत्कार 
किया हे १ 


कचिदग्निषु ते युक्तो विधिज्ञो मतिमानृजुः | 
हुतं च होष्यमाणं च काले वेदयते सदा ॥ 
कञ्चिद्‌ देवान्‌ पितृन्‌ भृत्यान्‌ गुरून्‌ पितसमानपि | 
aaia तात वेद्यांथ `ब्रह्मणां्राभिमन्यसे । 
प्वस्रवरसम्पन्नमर्थशास्र विशारदम्‌ | 
सुधन्वानमुपाध्यायं कचित्‌ त्वं तात मन्यसे ॥ 
कच्चिदात्मसमाः शूराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रिया; | 
SATARA SAI तात मन्त्रिणः ॥| 


मन्त्रो विजयमूलं हि ङ भवति 
Stadt मन्त्रिधुरैरमात्यैः TERR: | 
TARRE नेपि कचित्‌ sage | 
BRST चिन्तयसर्थेपुणम्‌| 
कञ्चन्मन्त्रयसे नेकः ay बहुभिः सह | 
कच्चित्‌ ते मन्त्रितो भन्त्रो राष्ट्रं न परिधावत्ि ॥ 
कचिदर्थं विनिश्चित्य लघुमूलं महोदयम्‌ | 
क्षिप्रमारभसे कर्म न दीपय राघव ॥ 
कच्चिन्नु सुकृतान्येव कृतरूपाणि बा पुनः | 
विदुस्ते सर्वकार्याणि न कर्तव्यानि पाथिः ॥ 
कचिन्न तके्युक्त्या वा ये चाप्यपरिकी तिता; | 
त्वया वा तव वामार्यर्बुध्यते तात सन्तरतम्‌ ॥ 
(Alo To, अयोध्या० १०० | १२२) 


“हवनविधिके ज्ञाता, बुद्विमान्‌ और सरल खभाववाठे > 
देवताको तुमने अग्निहत्र-कार्यके 


जिन ब्राह्मण 
लिये नियुक्त किया है, वे सदा ठीक समया 
आकर क्या तुम्हें यह सुचित करते हैं कि इस समय 
अग्निमें आहति दे दी गयी और अब अमुक समयों 
हवन करना है ? तात ! क्या तुम देवताओं, पितरं 


त्यो, गुरुजनों, पिताके समान आदरणीय वृद्धो, पै 
और ब्राह्मणोंका सम्मान करते हो ! भाई ! जो | 


मनत्रर्‌हित श्रेष्ठ बाणोंके प्रयोग तथा मन्त्रसहित उत्त 
Fath प्रयोगके ज्ञानसे सम्पन्न और अर्थशात्र ( रापः 


नीति ) के अच्छे पण्डित हैं, उन आचार्य gual ' 


क्या तुम समादर करते हो १ तात ! क्या तुम 
अपने ही समान शूरवीर, शास्त्रज्ञ, Garey, कर 
तथा बाहरी चेशओंसे ही मनकी बात समझ BT 


सुयोग्य व्यक्तियोंको ही मन्त्री बनाया है ! Gre! || 


अच्छी मन्त्रणा ही राजाओंकी विजयका मूळ कारण है| 


वह भी तभी सफल होती है, जब Afara & 


शिरोमणि x | 
मन्त्रिशिरोमणि अमात्य उसे सर्वथा ga wea | भर 
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असमयमें ही निद्राके वशीभूत तो नहीं होते ? 
दमयपर जाग जाते हो न ९ रातके पिछले पहरमें अथ- 
aga उपायपर विचार करते हो न १( कोई भी 
गुप्त मन्त्रणा दोसे चार कानोंतक ही गुप्त रहती है; छः 
adi जाते ही वह झूट जाती है, अतः मैं पूछता 
हँ) तुम किसी गूढ़ विषयपर अकेले ही तो विचार 
नहीं करते १ अथवा बहुत लोगोंके साथ बैठकर तो 
मन्त्रणा नहीं करते ? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि 
तुम्हारी निश्चित की हुई गुप्त मन्त्रणा GaN शत्रुके 
aan फेल जाती हो १ रघुनन्दन | जिसका साधन 
बहुत छोटा और फळ बहुत बड़ा हो, ऐसे कार्यका 


. निश्चय करनेके बाद तुम उसे शीघ्र प्रारम्भ कर देते 


हो न १ उसमें विलम्ब तो नहीं करते १ तुम्हारे सब 
कार्य पूर्ण हो जानेपर अथवा पूरे होनेके समीप पहुँचने- 
पर ही दूसरे राजाओंको ज्ञात होते हैं न ? कहीं ऐसा 
तो नहीं होता कि तुम्हारे भाती कार्यक्रमको वे पडले ही 
जान लेते हों १ तात ! तुम्हारे निश्चित किये हुए 
विचारोंको तुम्हारे या मन्त्रियोंके प्रकट न करनेपर भी 
दूसरे लोग तर्क और युक्तियोंके द्वारा जान तो नहीं 
लेते ( ( तथा तुमको और तुम्हारे अमात्योंको दूसरोंके 
गुप्त विचारोंका पता लगता रहता है न!) 


कच्चित्‌ सहस्लेमंखोणामेकमिच्छसि पण्डितम्‌ | 
पण्डितो adgy झुयोनिःश्रेयसं महत्‌॥ 
सहस्नाण्यपि gani यद्युपास्ते महीपतिः | 
अथवाप्ययुतान्येब नास्ति तेषु सहायता ll 
एकोऽप्यमात्यो मेधावी झूरो दक्षो विचक्षणः | 
राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेन्महतीं श्रियम्‌ ॥ 
Agen महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः । 
जघन्याश्च जघन्येषु भृत्यास्ते तात योजिताः || 
अमात्यानुपधातीतान्‌ पितृपेतामहाञ्छुचीन्‌ | 

ष्ठष्ठ कञ्चित्‌ खं नियोजयसि कर्म ॥ 
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कच्चिन्नोग्रेण दण्डेन भृशपुद्देजिता प्रजाः | 
राष्ट्रे तवावजानन्ति मन्त्रिणः कैकयीसुत ॥ 
कच्चित्‌ त्वां नावजानन्ति याजकाः पतितं यथा । 
उग्प्रतिग्रहीतारं कामयानमिच ÈT: I 
( वा० os अयोध्या १०० | २२-२८ ) 
“तुम deal qth बदले एक पण्डितको ही अपने 
पास रखनेकी इच्छा. रखते हो न १ क्योंकि विद्वान्‌ पुरुष ही 
अर्थसंकटके समय महान्‌ कल्याण कर सकता है । 
यदि राजा हजार या दस हजार मूर्खोको अपने पास 
रख ले तो भी उनसे अवसरपर कोई अच्छी सहायता 
नहीं मिलती | यदि एक मन्त्री भी मेधावी, शूरवीर, 
चतुर एवं नीतिज्ञ हो तो वह राजा या राजकुमारको 
aga बड़ी सम्पत्तिकी प्राप्ति करा सकता है | तात | 
तुमने प्रधान व्यक्तियोको प्रधान, मध्यम श्रेणीके मनुष्योको 
मध्यम और छोटी श्रेणीके लोगोंको छोटे ही काम्मोमें 
नियुक्त किया है न जो घूस न लेते हों अथवा 
निइछल हों, बाप-दादोंके समयसे ही काम करते आ 
रहे हों तथा बाहरःभीतरसे पवित्र एवं श्रेष्ठ हों, ऐसे 
अमात्योंको ही तुम उत्तम कार्योमें नियुक्त करते हो न ? 
केकेयीकुमार ! तुम्हारे राज्यकी प्रजा कठोर दण्डसे 
अत्यन्त उद्विन होकर तुम्हारे मन्त्रियोंका तिरस्कार 
तो नहीं करती ! जैसे पवित्र याजक पतित यजमानका 
तथा feat कामचारी पुरुषका तिरस्कार कर देती हैं, 
उसी प्रकार प्रजा कठोरतापूर्वक अधिक कर SAR 
कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती | 


उपायकुशलं वेद्यं भृत्यसंदूषणे स्तम्‌ । 
शूरमैश्वर्यकामं च यो हन्ति न स हन्यते ॥ 
कच्चिद धृष्टश्र शरश्च शरतिमान्‌ मतिमाञ्छुचिः | 
कुलीनश्रालुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृत! ॥ 
बलवन्तश्च कच्चित्‌ ते सख्या युद्धविशारदा; | 
दृष्टापदानाविक्रान्तास्त्वया सत्कृत्य मानिताः 
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कच्चिद्‌ बलस्य भक्त च वेतनं च यथोचितस्‌। तुमसे प्रेम रखते हैं न? वे तुम्हारे ल्यि 


सम्प्राप्तकाल दातव्यं ददासि न विलम्बसे ॥ 
कालातिक्रमणे श्ये भक्तवेतनयोर्शताः | 
भतुंरप्यतिङुप्यन्ति सोऽनर्थः सुमहान्‌ कृतः ॥ 
कञ्चित्‌ सवेऽनुरक्तस्त्वां कुलपुत्राः प्रधानतः | 
कच्चित्‌ प्राणांस्तवाथषु संत्यजन्ति समाहिताः ॥ 
कच्चिजञानपदो विद्वान्‌ दक्षिणाः प्रतिभानबान्‌। 
यथोक्तवादी दूतस्ते कृतो भरत पण्डितः ॥ 
कब्चिदष्टादशान्येषु सपक्षे दश पञ्च च। 
त्रिभिस्मिभिरविज्ञातेवेत्सि तीर्थानि चारकेः ॥ 
कचिद्‌ व्यपास्तानहितान्‌ प्रतियातांश्च सर्वदा | 
दर्षलाननवज्ञाय वर्तसे RAI 
( Alo Wo, अयोध्या १०० | २९-३७ ) 
“जो साम-दान आदि उपायोंके प्रयोगमें कुशल, 
राजनीतिराखका विद्वान्‌, feat, भ्रत्योंको फोड़नेमें 
छगा हुआ, शूर ( मरनेसे न डरनेवाला ) तथा राजाके 
राज्यको हड़प लेनेकी इच्छा रखनेत्राळा हैऐसे पुरुष- 
को जो राजा नहीं मार डाळता, वह खयं उसके 
हाथसे मारा जाता है | तुमने सदा संतुष्ट 
रहनेवाले, शूरवीर, धैर्यवान, बुद्धिमान्‌, पवित्र, कुलीन 
एवं अपनेमें अनुराग रखनेवाले, रणकर्मदक्ष पुरुषको at 
सेनापति बनाया है न! तुम्हारे प्रधान-अधान योद्धा 
( सेनापति ) बलवान्‌, gagas और पराक्रमी तो 
हैं न ? क्या तुमने उनके शौर्यकी परीक्षा कर ठी ह 
तया क्या वे तुम्हारे द्वारा सत्कारपूर्वक सम्मान पाते 
रहते हैं ! सैनिकोंको देनेके लिये नियत किया हुआ 
समुचित वेतन और भत्ता तुम समयपर दे देते हो न, 
दनेमें विलम्ब तो नहीं करते . यदि समय बिताकर 
मत्ता और वेतन दिये जाते हैं तो सैनिक अपने 
खामीपर भी अत्यन्त कुपित हो जाते हैं. और इसके 
कारण बड़ा भारी अनर्थ घटित हो जाता है | 
उत्तम कुलमें उत्पन्न मन्त्री आदि समस्त प्रधान अधिकारी 
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होकर अपने प्रार्णोका त्याग करनेके लिये उत रहे ५ 


हैँ न! भरत | तुमने जिसे राजदूतके पदपर नियुक्त किया 
है, वह पुरुष अपने ही देशका निवासी, विद्वान 
कुशळ, प्रतिभाशाली और जैसा कद्दा जाय, वैसी ही 
बात दूसरेके सामने कहनेवाला और सदसद्विवेकयुक्त है 
ने ! तुम RRA eee और अपने gas 
पंद्रह तीथॉकी तीन-तीन अज्ञात गुप्तचरोंद्वारा देख-भाढ 
या जाँच-पड़ताछ करते रहते हो न? शन्ुसूदन | जिन 
TAR तुमने राज्यसे निकाल दिया है, वे यदि फ़िर 


लौटकर आते हैं तो तुम उन्हे दुर्बळ समझकर उनकी 


उपेक्षा तो नहीं करते १ 
कथचित्न लोकायतिकान्‌ ब्राह्मणांस्तात सेवसे | 


अनर्थकुशला a बालाः पण्डितमानिनः ॥ 
वडा RE O 


१. शत्रुपक्षके मन्त्री, पुरोहित; युवराज, सेनापति, द्वारपाल, 


अन्तर्बेशिक (अन्तःपुरका अध्यक्ष), कारागाराध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, 
यथायोग्य aT धनका व्यय करनेवाला सचिव, प्रदेश 
( पह्रेदारोको काम बतानेवाला ); नगराध्यक्ष ( कोतवाल), 
-कार्यनिर्माणकर्ता ( शिल्पियोंका परिचालक ) धर्माध्यक्ष 
सभाध्यक्ष, qeras दुर्गपाळ; राष्ट्रसीमापाल तथा 
 वनरक्षक-ये अठारह तीर्थं हैं, जिनपर राजाको दृष्ट 
रखनी चाहिये | मतान्तरसे ये अठारह तीर्थ इस प्रकार 
tet, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अन्त 
पुराध्यक्ष) कारागाराध्यक्ष, धनाध्यक्ष, राजाकी आज्ञासे सेवकोंको 
काम बतानेवाला, वादी-प्रतिवादीसे मामलेकी पूछताछ करने 
बाला, प्राडविवाक (वकील), धर्मासनाधिकारी (न्यायाधीश) 
व्यवहार-मिणेंता, सभ्य, सेनाको जीविका-निर्वाहके लिये धन 
देनेका अधिकारी ( सेनानायक ) कर्मचारियोंको काम पूर 
होनेपर वेतन देनेके लिये राजाले धन लेनेवाला, नगराध्यक्ष 
ाट्रसीमापाल तथा वनरक्षक) g दण्ड AM 
अधिकारी तथा जल, पर्वत, बन एबं दुर्गम भूमिकी र 
करनेबाला-इनपर राजाको दृष्टि रखनी चाहिये । 

२. उपयुक्त अठारह AANA आदिके तीनको छोरी 
शेष पंद्रह तीर्थ अपने पश्चके भी बड़ा परीक्षणीय हैं | 


Ve 
Be 
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yas विद्यमानेषु gin: 
द्विमान्वीकषिकीं प्राप्य निरर्थ प्रवदन्ति ते ॥ 
Regia Ta तात पूर्वक! 
सत्मनावां a हस्त्यश्वरथसंकुलाम ॥ 
ब्राह्मणे: क्षत्रियवेश्य! स्मकर्मनिरतंः सदा । 
जितेन्द्ियेगहोत्साहेदतामार्ये: सहस्रशः ॥ 


प्रासादेविंविधाकारबतां. वद्यजनाकुलाम । 
कचित्‌ सञुदितां स्फीतामयोध्यां परिरक्षसे ॥ 


कञ्चिच्चेत्यशतेजुटः सुनिबिष्टजनाकुलः | 
देवखानेः प्रपाभिश्च तटाकेश्रोपशोभितः ॥ 
प्रहृष्नरनारीकः समाजोत्सवशोभितः | 
ुकृष्टसीमापशुमान्‌ हिँसाभिरभिवजितः ॥ 
अदेवमातृको रम्यः श्वापदैः परिवजितः । 
बरित्यक्तो भये! «सर्वेः खनिभिश्रोपशोभितः ॥ 
विवजितो नरे! पापेर्मम पूवैः सुरक्षितः | 
कचिजनपद! स्फीतः सुखं बसति राघव ॥ 
(aro Wo, अयोध्या १०० | ३८-४६ ) 


धर्मशाखेषु bos 


“तात ! तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणोंका सङ्घ तो 
नहीं करते ९ क्योंकि बे बुद्धिको परमार्थकी 
ओरसे fafa करनेमें कुशल होते हैं तथा 
वास्तवमें अज्ञानी होते हुए भी अपनेको बहुत बड़ा 
Wea मानते हैं | उनका ज्ञान वेदके विरुद्ध होनेके 
कारण दूषित होता है और वे प्रमाणभूत प्रधान-प्रधान 
भमराखोके होते हुए भी तार्किक बुद्धिका आश्रय लेकर 
7H बकवाद किया करते हैं | तात ! अयोध्या हमारे 
र पूर्वजोंकी निवासभूमि है; उसका जैसा नाम है 
मसा ही गुण है । उसके दरवाजे सब ओरसे सुदृढ़ हैं | 
१ह हाथी, घोडे और रथोंसे परिपूर्ण है | अपने-अपने 
में छ हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य सहखोँकी 

वहाँ सदा निवास करते हैं | वे सबकेसब 
ai उत्साही, जितेन्द्रिय और श्रेष्ठ हैं । नाना प्रकारः 

'जभवन और मन्दिर उसकी शोभा बढ़ाते हैं । 


बह नगरी बहुसंख्यक विद्वानोसे भरी है | ऐसी 
अभ्युदयशील और समृद्विशालिनी नगरी अयोध्याकी 
तुम भठीभाति रक्षा तो करते हो न ! रघुनन्दन 
भरत | जहाँ नाना प्रकारके अश्वमेध आदि महायज्ञोंके 
बहुत-से चयन-प्रदेश ( भनुष्ठानस्थल ) शोभा पाते हैं, 
जिसमें प्रतिष्ठित मनुष्य अधिक Gerd निवास करते 
हैं, अनेकानेक देवस्थान, पौंसले और तालाब जिसकी 
रोमा बढ़ाते हैं, जहाँके ख्ी-पुरुष सदा प्रसन्न रहते हैं, 
जो सामाजिक उत्सवोंके कारण सदा झोभासम्पन्न 
दिखायी देता है, जहाँ खेत जोतनेमें समर्थ पश्चुओंकी 
अधिकता है, जहाँ किसी प्रकारकी हिंसा नहीं होती, 
जहाँ खेतीके लिये वर्षाके जळपर निर्भर नहीं रहना 
षता ( नदियोंके जलसे ही सिंचाई हो जाती है ), 
जो बहुत ही सुन्दर और हिंसक TINA रहित है, 
जहाँ किसी तरहका भय नहीं है, नाना प्रकारकी 
खानें जिसकी शोभा बढ़ाती हैं, जहाँ पापी मनुष्योंका 
सर्वथा अमाव है तथा हमारे पूर्वजोंने जिसकी भळीमाँति 
रक्षा की है, वह अपना कोसळ देश धन-धान्यसे 
सम्पन्न और सुखपूर्वक बसा हुआ है न १? 


कचित्‌ ते दयिताः सवे कृषिगोरक्षजीविनः | 
वार्तायां संश्रितस्तात लोकोऽयं सुखमेधते ॥ 
तेषां शुप्तिपरीहारेः कच्चित्‌ ते भरणं कृतम्‌ | 
रक्ष्या हि राज्ञा धमण सव विषयवासिनः ॥ 


कच्चित्‌ ख्रियः सान्त्वयसे 
कच्चित्‌ तास्ते सुरक्षिताः । 

कच्चिन्न श्रदधास्यासां 
कच्चित्‌ gd न भाषसे॥ 


कच्चिन्नागवनं गुप्तं कच्चित्‌ ते सन्ति घेनुका! | 

कच्चिन्न गणिकाश्वानां कुञ्जराणां च तृप्यसि ॥ 

कच्चिद्‌ दर्शयसे नित्यं मालुषाणां विभूषितम्‌ । 
उत्थायोत्थाय Tale राजपुत्र महापथे ॥ 
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२६६ 
कच्चिन्न सर्व कमोन्ता; परतयक्षास्तेऽविशङ्कया | 
सवे वा पुनरुत्सृष्टा मध्यमेवात्र कारणम्‌ ॥ 
कच्चिद्‌ दुर्गाणि सर्वाणि धनधान्यायुधोदकैः | 
Ta प्रतिपूर्णानि तथा शिल्पिधनुर्धरैः ॥ 
आयस्ते विपुलः कच्चित्‌ कञ्चिदर्पतरो;व्ययः। 
अपात्रेषु न ते कच्चित्‌ कोपो गच्छति राघव ॥ 
देवतां च पित्र्थे ब्राह्मणाभ्यागतेषु च | 
योधेषु मित्रवर्गेषु कञ्चिद्‌ गच्छति ते व्ययः ॥ 

( Alo रा०, अयोध्या १०० | ४७-५५ ) 


“तात | कृषि और गोरक्षासे आजीविका चंलानेवाले 
सभी वैश्य तुम्हारे प्रीतिपात्र हैं न १ क्योंकि कृषि और 
व्यापार आदिमें संलग्न रहनेपर ही यह लोक सुखी एवं 
उन्नतिशीळ होता है । उन वैश्योंको इष्की ग्रास कराकर 
और उनके अनिष्टका निवारण करके तुम उन सब लोगोंका 
भरण-पोषण तो करते हो न ? क्योंकि राजाको अपने 
राज्यमे निवास करनेवाले सत्र छोगोंका धर्मानुसार पालन करना 
चाहिये | क्या तुम अपनी ब्रियोंको संतुष्ट रखते हो ९ 
क्या वे तुम्हारे द्वारा भळीभाँति सुरक्षित रहती हैं | 
GH उनपर अविक विश्वास तो नहीं करते | उन्हें 
अपनी गुप्त बात तो नहीं कह देते १ जहाँ हाथी 
उत्पन्न होते हैं, वे जंगल तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हैं न! 
तुम्हारे पास दूध देनेवाढी गौएँ तो अधिक संख्यामें 
हैं न! ( अथवा हाथियोंको फँसानेवाी हृथिनियों- 
की तो तुम्हारे पास कमी नहीं है १ ) तुम्हें हथिनियों, 
धोड़ों और हाथियोंके संग्रहसे कभी तृप्ति तो नहीं 
होती ? राजकुमार ! क्या तुम प्रतिदिन पूर्वाहकाळमें 
वस्राभूषणोंसे विभूषित हो प्रधान सड़कपर जा-जाकर 
नगरवासी मनुष्योंको दर्शन देते हो ! काम-काजमें À 

इए सभी मनुष्य निडर होकर तुम्हारे सामने तो नहीं 
आते ? अथवा वे सब सदा तुमसे दूर तो नहीं रहते ! 
क्योंकि कर्मचारियोंके विषयमें मध्यम स्थितिका अवलम्बन 
करना ही अर्थसिद्विका कारण होता है । क्या तुम्हारे 
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सभी दुर्ग ( किले ) धन-धान्य, Bez, ह: À 
( मशीन ), शिल्पी तथा धनुर्धर ates a 
रहते हैं ? रघुनन्दन | क्या तुम्हारी आय अधिक शौ 
व्यय बहुत कम है ! तुम्हारे खजानेका धन 
हाथमें तो नहीं चला जाता ! देवता, पितर, 
अभ्यागत, योद्धा तथा मित्रोंके लिये ही तो Ty 
धन खर्च होता है न | 
कच्चिदायोऽपि शुद्धात्मा क्षारितश्चापकर्मणा | 
अष्टः WARIS लोभाद्‌ बध्यते TR: | 
गृहीतश्चेव WI कारे दष्टः सकारणः | 
कच्चिन्न Fad चोरो धनलोभान्नररषभ | 
व्यसने कच्चिदाठ्यस्य ZISA च राघव | 
अर्थ विरामाः पश्यन्ति तवामात्या बहुश्रुताः ॥ 
यानि मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यश्रूणि राघव | 
तानि पुत्रपशून्‌ ध्नन्ति ग्रीत्यर्थमनुशासतः ॥ 
कचिद्‌ Tala बालांश Aa JETA राघव | 
दानेन मनसा वाचा ARRIT ॥ 
कचिद्‌ शुरू agia तापसान्‌ देवतातिथीन्‌ | 
qaia सर्वान्‌ सिद्धार्थान्‌ ब्राह्मणांश्च नमस्थसि॥ 
कच्चिदर्थेन वा धर्ममथे धर्मेण वा पुन! 
उभौ वा प्रीतिलो मेन कामेन न विबाधसे ॥ 
( ato Woy अयोध्या १०० | ५६-६२) | 
“कमी ऐसा तो नहीं होता कि कोई महुष्य किती | 
श्रेष्ठ, निर्दोष और झुद्भात्मा पुरुषपर भी दोष ळा दे A 
mag कुशळ विद्वानोंद्रारा उसके विप्रयमें पि | 
कराये बिना ही लोभवश उसे आर्थिक दण्ड दे हि | 
जाता हो १ नरश्रेष्ठ ! जो चोरीमें पकड़ा गया हो! fd i 
किसीने चोरी करते समय देखा हो, Bae a 
जिसके चोर होनेका प्रमाण मिळ गया हो तथा ति भी | 
विरुद्ध ( चोरीका माळ बरामद होना आदि) % | 


बहुत-से कारण ( सबूत ) हों, ऐसे चोरको भी 


as 


aS ae == 
a ये धनके ळाळचसे छोड़ तो ‘a Feat जाता ! 
Ral gw ! यदि धनी और a कोई विवाद 
al ger हो और वह राज्यके न्यायाळयम निर्णयके डिये 
फो) \ झाया हो तो तुम्हारे बहु मन्त्री धन आदिके लोभको 
ह्या A छोइकर उस मामलेपर विचार करते हैं न ! रघुनन्दन | 
गा | निरपराध होनेपर भी जिन्हें मिथ्या दोष ढगाकर दण्ड 


दिया जाता है, उन मनुष्योंकी आँखोंसे जो आँसू गिरते 
है, वे पक्षपातपूर्ण शासन करनेवाले राजाके पुत्र और 
JAR नाश कर डालते È | राघव ! तुम वृद्ध पुरुषों, 
बालकों और प्रधान-प्रधान वेद्योंका आन्तरिक अनुराग, 
मधुर वचन और धन-दान--इन तीनोंके द्वारा सम्मान 
करते हो न १ गुरुजनों, dal, तपसियों, देवताओं, 
अतिथियों, चैत्य वृक्षों और समस्त पूर्णकाम ब्राह्मणोंको 
नमस्कार करते हो न १ तुम अर्थके द्वारा धर्मको अथवा 
धर्मके द्वारा अर्थको हानि तो नहीं पहुँचाते ! अथवा 
आसक्ति और लोभरूप कामके द्वारा धर्म और अर्थ 
-. दोनोमे बाधा तो नहीं आने देते १ 


कञ्चिदर्थं च कामं च धर्म च जयतां वर । 
विभज्य काले कालज्ञ सवोन्‌ वरद सेवसे ॥ 
कच्चित्‌ ते ब्राह्मणा! शर्म सर्वशास्नार्थकोविदाः । 
आशंसन्ते महाप्राज्ञ पौरजानपदेः सह ॥ 
नासिक्यमचृतं क्रोधं प्रमादं ATAT । 
अदर्शनं ज्ञानवतामारस्यं पश्चबृत्तिताम्‌ ॥ 


एकचिन्तनमर्थानामनर्थङ्ञे मन्त्रणम्‌ । 
निश्चितानामनारस्मं मन्त्रस्यापरिरक्षणम्‌ ॥ 


TRUE च प्रत्युत्थानं च सर्वतः | 
फश्चित्‌ त्वं वजेयस्येतान्‌ राजदोपांश्रतुदश ॥ 
(alo to, अयोध्या १०० | ६३-६७ ) 
“विजयी बीरोंमें श्रेष्ठ, समयोचित कर्तव्यके ज्ञाता तथा 
दूसरोको वर देनेमें समर्थ भरत ! तुम समयका 
विभाग करके धर्म , अर्थ और कामका योग्य समयमें सेवन 


igitized ju ai ; G ५ 
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करते हो न | महाप्राज्ञ ! सम्पूर्ण शाख्रोके अर्थको जाननेवाले 
ब्राह्मण पुरवासी और जनपदवासी मनुष्योंके साथ तुम्हारे 
कल्याणकी कामना करते हैं न ? नास्तिकता, असत्य- 
भाषण, क्रोध, प्रमाद, दीधेसूत्रता, ज्ञानी पुरुषोंका सङ्ग 
न करना, आलस्य, नेत्र आदि पाँचों इन्द्रियोके वशीभूत 
होना, राजकार्योके विषयमें अकेले ही विचार करना, 
प्रयोजनको न समझनेवाले विपरीतदर्शी wale सलाह 
लेना, निश्चित किये हुए कार्योका शीघ्र प्रारम्भ न करना, 
गुप्त मन्त्रणाको सुरक्षित न रखकर प्रकट कर देना, 
Agen आदि कार्योका अनुष्ठान न करना तथा सब 
शत्रुओंपर एक ही साथ चढ़ाई कर देना--ये राजाके चौदह 
दोष हैं । तुम इन दोषोंका सदा परित्याग करते हो न ! 
दशपश्चचतुर्यगान्‌ सप्तमं च तत्ततः | 
अष्टमं fat च Akaa राघव ॥ 
इन्द्रियाणां जयं FEAT पाजुण्यं देवमालुपम्‌ | 
कृत्यं fight च तथा प्रकृतिमण्डलम्‌ ॥ 
यात्रादण्डविधानं च द्वियोनी संधिविग्रहों 
कचिदेतान्‌ महाग्राज्ञ यथावदलुमन्यसे ॥ 
( वा० To; अयोध्या १०० | ६८-७० ) 


२ Cy 
महाप्राज्ञ भरत ! दशैव; qaqa, ada, 


१, कामे उसन्न होनेवाळे दस दोषोंको दशवर्ग कहते 
३ । ये राजाके लिये लाज्य हैं । aa उनके नाम इस 
प्रकार गिनाये हैं-+आखेठ) जुआ) दिनमें सोना, दूसरोंकी 
निन्दा करना? Slat आसक्त होना) मद्यपान; Tg 
बाजा वजाना और व्यर्थ घूमना। २. SGT TATED 
वृक्षदुर्ग) ईरिणदुर्ग और धन्बदुर्ग--ये पाँच प्रकारके दुर्ग 
पञ्मवर्ग कहलाते हैं। इनमें आरम्भके तीन तो प्रसिद्ध ही 
हैं । जहाँ किसी प्रकारकी खेती नहीं होती, ऐसे प्रदेशको 
ईरिण कहते है | बाळूसे भरी मरुभूमिको धन्व कहते हैं । 
गरमीके दिनोमे वह शत्रुओंके लिये दुर्गम होती है । इन सब 
दुर्गीका यथासमय उपयोग करके राजाको आत्मरक्षा करनी 
चाहिये | ३. साम, दान! भेद और दण्ड--इन चार प्रकार- 


REET Oe ली 
a 


> 
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उ, उ, 60, 7० कि णम  फ- अष्टवगे, fat, तीन fen, बुद्धिके द्वारा 

इन्द्रियेंकोी जीतना, छः gi, देवी और 
१० $१ 

मानुषी बाधाएँ, राजाके नीतिपूर्ण कार्य, विंशतिवर्ग, 


को नीतिको aati कहते हैं। ४. राजा, मन्त्री, राष्ट्र 
किला, खजाना, सेना और मित्रवर्ग--ये परस्पर उपकार 
करनेवाले राज्यके सात अङ्ग हैं । इन्दींको सप्तवर्ग कहा गया 
है । ५. चुगली, साहस) द्रोह, ईर्ष्या, दोषदर्शन, अर्थदूषण) 
वाणीकी कठोरता और दण्डकी कठोरता--ये क्रोधसे उत्पन्न 
होनेवाले आठ दोष अष्टवर्ग माने गये हें । किसी-किसीके 
मतें खेतीकी उन्नति करना, व्यापारको बढ़ाना, दुर्ग 
बनवाना, पुल निर्माण कराना, जंगलसे हाथी पकड़कर 
मॅगवाना; खार्नोपर अधिकार प्राप्त करना, अधीन राजाओंसे 
कर लेना और निर्जन प्रदेशको आबाद करना--े राजाके 
लिये उपादेय आठ गुण ही अष्टवर्ग हैं। ६. धर्म, अर्थ 
और कामको अथवा उत्साह-शक्ति, प्रभुशक्ति तथा मन्त्र- 
शक्तिको त्रिवर्ग कहते हैं | ७. त्रयी, वार्ता और दण्डनीति. 
ये तीन विद्याएँ है । इनमें तीनों वेदको त्रयी कहते हैं | 
कृषि और गोरक्षा आदि वार्ताके अन्तर्गत हैं तथा नीतिशास्त्र 
का नाम दण्डनीति है । ८. संधि, विग्रह, यान, आसन, 
द्वेधीमाव और समाश्रय-ये. छः गुण हैं | इनमें aa मेळ 
रखना संधि, उससे लड़ाई छेड़ना विग्रह, आक्रमण करना 
यान, अवसरकी प्रतीक्षार्मे बैठे रहना आसन, दुरंगी नीति 
बतेना द्वैधीभाव, और अपनेसे बलवान्‌ राजाकी शरण लेना 
समाश्रय कहलाता है । ९. आग लगना, बाढ़ आना; 
बीमारी Gea अकाल पड़ना और महामारीका प्रकोप 
होना--ये पाँच देवी बाधाएँ हैं। राज्यके अधिकारियों, 
चोरों) शत्रुओं और राजाके प्रिय व्यक्तियोंसे तथा स्वय राजा- 
के लोभसे जो भय प्राप्त होता है, उसे मानवी बाधा कहते हैं। 
१०, शत्रु राजाओंके सेवक्रोंमेते जिनको वेतन a मिला 
हो, जो अपमानित किये गये हों, जो अपने माल्किके 
किसी aad कुपित हों तथा जिन्हें भय दिखाकर 
डराया गया हो, ऐसे लोगोंको मनचाही वस्तु देकर फोड़ 
लेना राजाका कृत्य ( नीतिपूर्ण कार्य ) माना गया है | 
११. बालक) वृद्ध, दीव॑काल्का रोगी, जातिच्युत, डरपोक, 
भीरु मनुर्ष्योको साथ रखनेबाळा, लोभी, लालची लोगोंक्रो 
आाश्रय देनेवाला, मन्त्री-सेनापति आदि प्रकृतियोंको 
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प्रकृ छ, यात्रा ( IAN ऐप ), देण्डविधान 
( व्यूहरचना ) तथा दो-दो गुणोंकी योनिभृत पृष 

इन सबकी ओर तुम यथार्थ खूपसे घ्या 
देते हो न ? इनमेंसे त्यागनेयोग्य दोषोंको त्यागकर Fay 
करनेयोग्य गुणोंको प्रण करते हो न | 


मन्त्रिभिसत्वं यथोदिष्टं wae वा | 
कच्चित्‌ URIS मन्त्र मन्त्रयसे बुध | 
TARA सफला वेदाः कचित्‌ ते सफला; क्रिया; | 
कञ्चिम्‌ ते सफला दाराः कच्चित्‌ ते सफल ATI 
ERT ते बुद्वियंथोक्ता मम राघव | 
आयुष्या च यशस्या च धर्मकामार्थसंहिता ॥ 
यां बृत्ति वर्तते तातो यां च नः प्रपितामहः | 
तां aft वर्तसे कच्चिद्‌ या च सत्पथगा शुभा ॥ 
FR खादुकृत॑ भोज्यमेको नाश्नासि राघव | 
कच्चिदाशंसमानेभ्यो मित्रेभ्यः सम्प्रयच्छसि ॥ 


असंतुष्ट रखनेवाला, विषयोमे आसक्त) चश्चळचित्त aget 
से सलाह लेनेवाछा, देवता और ब्राह्मणोंकी निन्दा करने. 
वाला, दैवका मारा हुआ, भाग्यके भरोसे पुरुषार्थ न 
करनेवाला, दुभिक्षते पीड़ित, सैनिक aed युक्त 
( सेनारहित ), aai न रह्दनेवाला, अधिक mgA 
वाला, अकाल (क्रूर ग्रहदशा आदिसे युक्त) और 
सत्यधर्मे रहित--ये बीस प्रकारके राजा संधिके योग 
नहीं माने गये हैं । इन्हींको विंशतिवर्गके नामसे कहा 
गया है । १२. राच्यके स्वामी, अमात्य, geg को 
राष्ट्र, af और सेना-राज्यके इन सात agi ही 
प्रकृतिमण्डल कहते हैं | किसी-किसीके मतमे मन्त्री, राह 
किला, खजाना और दण्ड--ये पाँच प्रकृतियाँ अछ 
हैं और बारह राजाओंके समूहको मण्डल कहा गया है | 
१३. द्वेधीमाव और समाश्रय-ये इनकी योनिसंधि है 


और यान तथा आसन इनकी योनिविग्रह हँग अर्था 


प्रथम दो संघिमूलक्र ओर अन्तिम दो विग्रहमूलक € | 


í 


\ 


हण ८ 
$ 


| Se तु धमण हि पालयित्वा 

महीपतिर्दण्डधरः प्रजानाम्‌ | 
अवाप्य कृत्स्नां वसुधां यथाव- 

दितङ्च्युतः खर्गशुपेति विद्वान्‌ ॥ 

( वा० To, अयोध्या० १०० | ७१-७६ ) 
दन्‌ ! क्या तुम नीतिशाख्रकी आज्ञाके अनुसार 
चार या तीन मन्त्रियोके साथ--सबको एकत्र करके 
अथवा सबसे अळग-अळग मिलकर सलाह करते हो | 
क्या तुम वेदोंकी आज्ञाके अनुसार काम करके उन्हें 
सफल करते हो ९ क्या तुम्हारी क्रियाएँ सफळ ( उद्देश्यकी 
सिद्धि करनेवाली ) हैं ! क्या तुम्हारी feat भी सफळ 
( संतानवती ) हैं ? और क्या तुम्हारा mega भी 
विनय आदि quiet उत्पादक होकर सफल हुआ है १ 
रघुनन्दन | मैंने जो कुछ कहा है, तुम्हारी बुद्धिका भी 
ऐसा ही निश्चय है न ! क्योंकि यह विचार आयु और 
यशको बढ़ानेवाळा तथा धर्म, काम और अर्थकी सिद्धि 
करनेवाला है । हमारे पिताजी जिस वृत्तिका आश्रय 
लेते हैं, हमारे प्रपितामहोने जिस आचरणका Wet 
किया है, सत्पुरुष भी जिसका सेवन करते हैं और जो 
कल्याणका मूळ है, उसीका तुम पालन करते हो न ! 
रघुनन्दन | तुम खादिष्ट अन्न अकेले ही तो नहीं खा 
जाते ! उसकी आशा रखनेवाले मित्रोंको भी देते हो 
ने [ इस प्रकार धर्मके अनुसार दण्ड धारण ACA 
विद्वान्‌ राजा प्रजाओंका पाळन करके समूची प्रथ्वीको 
'धावत्रूपसे अपने अधिकारमें कर लेता है तथा देहत्याग 
WS पश्चात्‌ खर्गढोकमें जाता है । 


Ten उपदेश 


मिश्रका कर्तव्य है-मित्रके हितकी चिन्ता एवं मित्रको 
उत्तम सम्मति देना | औरघुनाथजी श्रङ्गवेरपुरसे चळते समय 
रराज गुहकी सावधान करते हैं-- 
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अप्रमत्तो बले कोशे दुर्ग जनपदे तथा | 
भवेथा गुह राज्यं हि दुरारक्षतमं मतम्‌ ॥ 
( वा० To, अयोध्या ५२ | ७२ ) 


“मित्र gel सेना, कोष, दुर्ग और जनपदके 
सम्बन्धमें सदा सावधान रहना; क्योंकि कहा गया है 
कि राज्यका रक्षण अत्यन्त कठिन है ।! 


भरतको उपदेश 


नीति प्रीति परमारथ are | 
कोड न राम सम जान AMA I 


वे प्रभु चित्रकूटसे बिदा होते समय भरतलालको उपदेश 
करते हैं--- 


तात भरत ge धरम धुरीना। 
लोक बेदबिद प्रेम प्रबीना ॥ 


करम बचन मानस बिमल तुम्ह समान तुम्ह तात | 


गुर समाज लघु बंधु गुन Sa किमि कहि जात ॥ 
(भ्रीरामचरित०; अयोध्या ३०३ | ४) ३०४ ) 


प्तात भरत | तुम धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले 
हो, लोक और वेद दोनोंके जाननेवाले और प्रेममें प्रवीण 
हो | तात | ada, वचनसे और मनसे निर्मळ तुम्हारे 
समान तुम्हीं हो | गुरुजनोंके समाजमें और ऐसे कुसमयमें 
छोटे भाईके गुण किस तरह कहे जा सकते हैं ११ 


amg तात तरनि कुछ रीती। 

सत्यसंध पितु कीरति statu 
मड समाज ळाज गुरजन की। 

उदासीन हित अनहित मन को ॥ 
तुम्हढि बिदित सबही कर करमू । 

आपन मोर परम हित धरमू ॥ 
मोहि सन भाँति भरोस तुम्हारा | 

ag aes अवसर अनुसारा ॥ 
aa तात fy बात हमारी । 
केवल TET St 
प्रजा परिजन परिवारू । 
इमहि सहित ag होत खुभारू ४ 


संभारी ॥ 


ततर 
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ट न a a मनन. 


a बिनु अवसर अथव दिनेसू । 
जग केहि sag न होइ PA I 
तस sang तात बिधि alee 
सुनि मिथिलेस राखि ag ळीन्हा ॥ 
राज काज सब लाज पति धरम धरनि धन धाम । 
गुर प्रभाउ पालिहि सबहि भर होइहि परिनाम ॥ 
( श्रीरामचरित०, अयोध्या? २०४ | १-४ ३०५ ) 
“तात | तुम सूर्यकुलकी रीतिको) सत्यप्रतिज्ञ पिताजीकी 
कीतिं और प्रीतिको; समय, समाज और गुरुजनोंकी लजा 
(मर्यादा) को तथा उदासीन, मित्र और शत्रु--सबके मनकी 
बातको जानते दो | तुमको सबके कर्मों ( कर्तव्यों ) का और अपने 
तथा मेरे परम हितकारी धर्मका पता है | यद्यपि मुझे तुम्हारा 
सब प्रकारसे भरोसा है; तथापि में समयके अनुसारं कुछ कहता 
हूँ । तात ! पिताजीके विना, उनकी अनुपस्थितिमेंश हमारी 
बात केवल शुरूवंशकी कृपाने ही संभाळ wet है; नहीं तो 
हमारे समेत प्रजा, कुटुम्ब, परिवार--सभी बर्बाद हो जाते | 
यदि बिना समयके ( संध्यासे पूर्व ही ) at अस्त हो जाय 
तो कहो; जगतूम किसको क्लेश न होगा ? तात | उसी 
प्रकारका उत्पात विधाताने यह ( पिताकी असामयिक मुत्यु ) 
किया है | पर मुनि महाराजने तथा मिथिलेश्वरने सबको 
बचा लिया | राज्यका सब कार्य; लजा, प्रतिष्ठा, घर्म, पृथ्वी) 
धन; घर--इन सभीका पालन ( रक्षण ) गुरुजीका प्रभाव 
( सामर्थ्य ) करेगा और परिणाम gu होगा | 


सहित समाज तुम्हार इमारा। 
घर बन गुर प्रसाद रखवारा ॥ 
ag पिता गुर स्वामि निदेसू। 
सकल धरम धरनीधर 
सो तुम्ह करहु mug Agil 
तात तरनिकुल पालक होहू ॥ 
साधक एक सकल सिधि देनी। 
कीरति सुगति भूतिमय बेनी ॥ 
सो बिचारि सहि azz भारी। 
करहु प्रजा परिवार 
बाटी facta सबहिं मोहि भाई । 
तुम्हहि अवधि भरि afe कठिनाई ॥ 
जानि तुम्हि we BES कठोरा | 
कुसमय तात न अनुचित मोरा ॥ 


सेसू ॥ 


सुखारी ॥ 
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( श्रीरामचरित०, अयोध्या० ३०५ | १-४) 


“गुरुजीका प्रसाद ( अनुग्रह ) ही घरमे और बन 
समाजसहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है | माता, पिता, गुर 
और स्वामीकी आज्ञा ( पालन ) समस्त धर्मरूपी एृथ्वीको धारण 
करनेमें शेषजीके समान है। तात ! तुम वही करो और मुझते 
भी कराओ तथा सूर्यकुलके रक्षक बनो | साधकके ल्यि 
यह एक ही ( आज्ञापालनरूपी साधना ) सम्पूर्ण सिद्धियोको 
देनेवाली, कीतिंमयी, सदृगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी 
है। इसे विचारकर भारी संकट सहकर भी प्रजा और 
परिवारको सुखी करो । भाई | मेरी विपत्ति सभीने ae 
ली है, परंतु तुमको तो अवघि ( चौदह वर्ष ) तक बड़ी 
कठिनाई है ( सबसे अधिक दुःख है ) । तुमको कोमल 
जानकर भी में कठोर ( वियोगकी बात ) कह रहा al 
तात | बुरे समयमें मेरे लिये यह कोई अनुचित बात नहीं है | 
कुठोर ( कुअवसर ) में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। 
वज्ञके आघात भी हाथसे ही रोके जाते हैं | ह 

तात सुम्हारि AR परिजन की। 
चिंता quiz नृपहि घर बन atu 
माथे पर गुर मुनि मिथिळेसू। 
इमहि तुम्हहि a न कलेसू ॥ 
Gat परम पुरुषारथु। 
ey सुजसु wy परमारथु ॥ 
fig aag पालिहि gg we! 
लोक ag us भूप WFR 
गुर पितु मातु ale सिख we! 
चलेहुँ कुमग पग परहिं न खाले ॥ 
अस बिचारि सब सोच Ragi 
qag अवध अवधि भरि जाई ॥ 
mg परिजन परिवारू। 
गुर पद wis लाग छरु भारू ॥ 
तुम्ह सुनि मातु सचिव सिख मानी | 
meg पुहुमि प्रजा रजधानी ॥ 


सुखिआ gg सो चाहिऐे खान पान कहुँ एक | 
पाळइ deg सकल अग तुळसी ated बिनेक ॥ 
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श्रीरामचरित ०) अयोध्या ० २१४ | १-४, ३१५; ३१५ | १) 


तात | तुम्हारी; मेरी? परिवारकी) घरकी और वनकी 
हारी चिन्ता गुरु वसिश्ठजी और महाराज जनकजीको है | 
ह्रे सिर जब गुरुजी, मुनि विश्वामित्र और मिथिला- 
पति जनकजी हैं) तब हमें और तुम्हें खप्नर्मे भी क्लेश नहीं 
है। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ) सुयश) धर्म 
औरपरमार्थ इसीमें है क्रि हम दोनों भाई पिताजीकी आज्ञाका 
पालन करें | राजाकी भलाई ( उनके ब्रतकी रक्षा ) से 
ही लोक और वेद SAH भला है । गुरु, पिता, माता 
और स्वामीकी शिक्षा ( आज्ञा ) का पालन करनेसे 
ganic भी चळनेसे पेर गुर्मे नहीं पड़ता ( पतन. नहीं 
होता ) | ऐसा विचारकर सब सोच छोड़कर अवध जाकर 


* अवधिभर उसका पालन करो | देश, खजाना, HEAD 


परिबार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरुजीकी चरण-रजपर 
है) तुम तो मुनि वसिष्ठजी, साताओं और मन्त्रियोंकी शिक्षा 
मानकर तदनुसार gel, प्रजा और राजधानीका पालन 
(रक्षा ) भर करते रहना | ( यहाँ श्रीरामजीने गुरुजनोंकी 
आजा माननेका महत्त्व दिखाया है | ) वुळसीदासजी कहते 
₹-(श्रीरामजीने कद्दा--) मुखिया gah समान होना 
चाहिये जो खाने-पीनेको तो एक (अकेला ) है, परंतु 
िेकपूर्वक सब अङ्गोंका पालन-पोषण करता है । राजधर्मका 
सस्व ( सार ) भी इतना ही है | जैसे मनके भीतर मनोरथ 
छिपा रहता है |? 


विमीषणके रण आनेपर वानर वीरोंसे परामर्श 
ओर श्रीरामक्रा नीतिपूर्ण निर्णय 


Sa रावणने कर्तव्य-निर्णयके लिये मन्त्रियोके साथ 
TSR सन्त्रणा की | कुछ राक्षसाने रावणको इन्द्रजित्‌; 
को सहायताते श्रीरामपर विजय पानेका विश्वास दिलाया | 
a = शुतेनाको मार भगानेका उत्साह दिखाया | 

NTL श्रीरामको अजेय बताया और सीताको 
3 i लिये रावणसे अनुरोध किया | रावणने उनकी 
नेसे इन्कार कर दिया । इन्द्रजितने विभीषणका 
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सम्मति दी । रावणने भी विभीषणका तिरस्कार किया | 
फिर विभीषण भी उसे फटकारकर श्रीरामकी शरणर्मे चळे 
गये | श्रीरामने अपने मन्त्रियोक्ते साथ विभीषणको आश्रय 
देनेके विषयमे विचार किया | सुग्रीवने विभीषणको वधके 
योग्य बताया । सुग्रीवकी बात सुनकर श्रीराम इनुमान्‌ 
आदि वानरोंसे बोले 


यदुक्त कपिराजेन रावणाबरजं प्रति। 
वाक्यं हेतुमदत्यथं भवद्धिरपि च श्रतम्‌ ॥ 
GMAT युक्तं बुद्धिता सदा | 
समर्थेनोपसंदेष्डुं शाश्वतीं भूतिमिच्छता ॥ 
( Alo रा०, युद्ध १७ | ३२-३३ ) 
“वानरो | वानरराज सुग्रीवने रावणके छोटे भाई 
विभीषणके विषयमे जो अत्यन्त युक्तियुक्त बातें कही 
हैं, वे तुमठोगोने भी सुनी हैं | मित्रोंकी स्थायी उन्नति 
चाइनेवाले बुद्धिमान्‌ एवं समर्थ पुरुषको कतव्याकतेव्यके 
विषयमे संशय उपस्थित AAN सदा ही अपनी सम्मति 


देनी चाहिये |! 


अङ्गदने विभीषणकी परीक्षा लेकर उनके संग्रह या 
त्यागकी सलाह दी । शरभने उनकी गति-विधि जाननेके 
लिये gaat नियुक्त करनेका परामर्श दिया । जाम्बवानने 
उसे aga बताया | मैन्दने उससे बातचीत करके उसके 
हार्दिक भावको जाननेके बाद उसकी दुष्टता या अदुष्टताको 
निश्चय करनेको कहा | हनुमानजीने पूर्व मन्त्रियोंकी बार्तों- 


की आलोचना करके उनकी सदोषता सिद्ध को और 


विभीषणको राज्याथी बताकर सुग्रीवकी तरह वह आप 
( खुनाथजी ) की शरणमे आया है; अतः संग्रहके योग्य 
है, ऐसा निर्णय दिया | हनुमानजीकी बात सुनकर भीरामका 
चित्त प्रसन्न हो गया | वे इस प्रकार बोले-- 


ममापि च विवश्षास्ति काचित्‌ प्रति विभीषणम्‌ । 
श्रोतुमिच्छामि तत्‌ सवे भवद्धि श्रेयसि स्थितः 
मित्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यजेयं कथंचन | 


दोषो यद्यपि तस्य स्यात्‌ सतामेतदगहितम्‌ ॥ 
(alo To सुद्ध० १८ । २-३ ) 


` 
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चाहता हूँ । आप सब लोग मेरे हितसाधनमें संलग्न 
रहनेत्राले हैं | अतः मेरी इच्छा है कि आप भी उसे 
सुन लें । जो मित्रभावसे मेरे पास आ गया हो, उसे 
में किसी तरह त्याग नहीं सकता । सम्भव है उसमें 
कुछ दोष भी हों, परंतु दोषीको आश्रय देना भी 
सत्पुरुषोके लिये निन्दित नहीं है ( अतः विभीषणको 
मै अवश्य अपनाऊँगा ) |! 
वानरराज सुग्रीवने भगवान्‌ श्रीरामके इस कथनको 
सुनकर स्वयं भी उसे दोहराया और उसपर विचार करके 
यह परम सुन्दर बात कही--प्रभो | यह दुष्ट हो या अदुष्ट, 
इससे क्या £ है तो यह निशाचर ही । फिर जो पुरुष ऐसे 
संकटमें पड़े हुए अपने भाईको छोड़ सकता है, उसका 
दूसरा ऐसा कोन सम्बन्धी होगा, जिसे वह त्याग न सके |? 
बानरराज सुग्रीवकी यह बात सुनकर सत्यपराक्रमी श्रीरघुना थ- 


जी सबकी ओर देखकर कुछ मुस्कराये और पबित्र 
लक्षणवाले SHAT इस प्रकार बोले-- र 


अनधीत्य च शास्राणि वृद्धाननुपसेव्य च | 
न शक्यमीदृशं वक्तुं यदुवाच हरीश्वरः ॥ 
अस्त aan किंचिद्‌ यथात्र प्रतिभाति मा | 
प्रत्यक्षं लोकिकं चापि वर्तते सर्वराजसु ॥ 
अमित्रासत्कुलीनाश्च ग्रातिदेश्याशच कीर्तिताः | 
व्यसनेषु ॥ 
अपापास्तत्कुलीनाश्च मानयन्ति खकान्‌ हितान्‌। 
एष प्रायो नरेन्द्राणां शङ्कनीयस्तु शोभनः ॥ 
यस्तु दोषस्त्वया प्रोक्तो ह्यादानेऽरिबलस्य च | 
तत्र ते कीर्तयिष्यामि यथाशञास्नमिदं भूणु ॥ 
न वयं तत्कुलीनाश्च राज्यकाङ्ली च राक्षसः | 
पण्डिता हि भविष्यन्ति तसाद्‌ ग्राह्य विभीषणः।। 
अव्यग्रशच TENA ते भविष्यन्ति संगताः | 
प्रणादश्च महदनेषोऽन्योन्यस्य भयमागतम्‌ ॥ 
इति भेदं गमिष्यन्ति तस्मादू ग्राह्यो विभीषणः | 
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mA भय है ) | जिनके मनमें पाप नहीं है, ऐसे | 


स्था वा पितुः पत्राः सुहृदो वा भविः i 
(ale Wo, युद्ध १८ | ८-१५) 

“सुमित्रानन्दन ! इस समय वानरराजने जेसी बा 
कही है, वैसी कोई भी पुरुष शाखोका अध्ययन st 
गुरुजनोंकी सेवा किये विना नहीं कह सकता Ei 
सुग्रीव ! तुमने विभीषणमें जो भाईके परित्याग 
दोषकी उदूभावना की है, उस विषयमे मुझे एक ऐप 
अत्यन्त सूक्ष्म अर्थकी प्रतीति हो रही है, जो समस 
राजाओंमें प्रत्यक्ष देखा गया है और समी ठोगोमे प्रिद 
है ( मैं उसीको तुम सब लोगोंसे कहना चाहता हूँ ) 
राजाओंके छिद्र दो प्रकारके बताये गये हैं--एक तो 
उसी कुलमें उत्पन्न हुए जाति-भाई और दूसरे पड़ोसी > 
देशोंके निवासी । ये संकटमें पड़नेपर अपने बिधी | 
राजा या राजपुत्रपर प्रहार कर बैठते हैं । इसी wR 
बह विभीषण यहाँ आया है ( इसे भी अपने जाति: 


एक कुलर्मे उत्पन्न हुए भाई-बन्धु अपने कुटुम्बीजतोको 
हितेषी मानते हैं, परंतु यही सजातीय बन्धु अच्छा 
होनेपर भी प्रायः राजाओंके लिये शाङ्कनीय होता दै 

( रावण भी विभीषणको शङ्काकी दृष्टिसे देखने ला | 
है; इसलिये इसका अपनी रक्षाके लिये यहाँ भवा | 
अनुचित नहीं दै | अतः तुम्हें इसके उपर मा * 
त्यागका दोष नहीं लगाना चाहिये ) | तुमने शष 
सैनिकको अपनानेमें जो यह् दोष बताया है कि ६ 
अवसर देखकर प्रहार कर बैठता दै, उसके fai | 
मैं तुम्हें ae नीतिशात्रके अनुकूल उत्तर दे रही ह| 
Gi | इमळोग इसके कुटुम्बी तो हैं नहीँ (१ | 
हमसे खार्थ-द्वानिकी आझङ्का इसे नहीं है ) अर | 
राक्षस राज्य पानेका अभिलापी है ( इसव्यि गी" | 
हमारा त्याग ae कर सकता ) | इन राक्षसे ब | | 


a बड़े fata, भी होते हैं. ( अत: वे मित्र होनेपर 
बढ़े कामके सिद्ध होंगे ) इसलिये विभीषणको अपने 
wai for लेता चाहिये । हमसे ह जानेपर ये 
aia आदि निश्चिन्त एवं प्रसन्न हो जायेंगे | इनकी 
जो यह शरणागतिके लिये प्रबळ पुकार है, इससे 
रा होता है, TARA एक दूसरेसे भय बना हुआ 
है | इसी कारगसे इनमें परस्पर फूट होगी और ये नट 
हो जायेंगे | इसलिये भी विभीषणकों ग्रहण कर लेना 
चाहिये | तात सुग्रीत्र ! संसारमें सब भाई भस्तक्रे ही 
तमान नहीं होते | बापक्रे सब बेटे मेरे ही-जेसे नहीं 


होते और सभी fia तुम्हारे ही समान नहीं 
हुआ करते |! 


श्रीरामकी शत्रु-हितकारिणी नीति 


AFIA दूत बनाकर लङ्का भेजा जा रहा है। 
श्रीरामने अपनी नीति उन्हे समझायी दो छाब्दोमिं--- 
'काजु हमार तासु दित होई? हमारा काम हो--यह तो 
दृष्टिकोण है ही; किंतु जहाँतक सम्भव हो शत्रुका भी 


मला हो | शत्रुका अहित अभीष्ट नहीं है । 


बालितनय ght बळ शुन धामा । 


लंका जाहु तात मेस कामा ॥ 
बहुत बुझाइ तुम्हि का HIS | 
परम चतुर में जानत Aes Wl 


काजु इसार तासु हित AZI 
रिपु सन करेहु बतकही सोई ॥ 


( श्रीरामचरित०) sgio १६ ख | ३-४ ) 


OA निधान श्रीरामजीने अज्ञदते कहा “वळ” 
sy ओर गुणोंके धाम वालिपुत्र | हे तात ! ठुम मेरे 
ae लिये लङ्का जाओ | तुमको बहुत समझाकर क्या 
eS जानता हूँ, तुम परम चतुर हो । AAA वही 
Weta करना जिससे हमारा काम हो और उसका 
केल्याण हो | 


श्रीराम at शक्तिसे अनमिज्ञ नहीं हैं और उसै 
णीय भी नहीं मानते | इसील्यि जब अङ्गद खगम 


भीरा० qo so ३५--३६-" 
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vars समीपसे लौटकर आते हैं तो श्रीखुनाथजी उनसे 
पूछते है 


बालितनय कोतुक अति मोही। 


हा 
तात सत्य कहु पूछडँ तोही ॥ 
Wg जातुधान कुळ HI 


सुज बळ अतुल जासु जग लीका ॥ 
तासु सुकट तुम्ह चारि चलाए। 
कहहु तात कवनी बिधि पाए॥ 
( श्रीरमचरित० लङ्का० ३७ | ३३ ) 


“वालिके पुत्र ! मुझे बड़ा कोतूहल है | तात | 
इसीते मैं तुम्हे पूछता हूँ; सत्य कहना | जो रावण 


राक्षसोंके कुलका तिलक है और जिसके अतुलनीय 
बाहुबळकी जगत्‌भरमें धाक हे; उसके चार मुकुट तुमने 
केके | तात | बताओ, तुमने उनको किस प्रकारते पाया Y 


रावणको नीतिका उपदेश 


नीतिका उपदेश तो श्रीराममे घोर युद्ध करते हुए 
रावणको भी किया-- 
सत्य सत्य सब तव प्रभुताई। 
जल्पसि जनि देखाउ agar ॥ 
( श्रीरामचरित०) sgio ८९ | ५) 


जनि जल्पना करि सुजसु arate नीति सुनहि करहि छमा। 
संसार महेँ पूरुष ARAT ges रसाळ पनस समा ॥ 
एक सुमनप्रद एक सुमन फळ एक फलइ केवल लागहीं | 
एक कहहिं कहृहिं करहिं अपर एंक करहि कहत न बागहीं ॥ 

( श्रीरामचरित०) लङ्का० दो० ८९ के बाद ) 


श्रीरामचन्द्रजीने हसकर रावणसे कहा--०तम्हारी सारी 
परता, der तुम कहते हो) विल्कुल सच है, पर अब 
तग बकवाद न करो) अपना पुरुषार्थ रिखलाओ | 

can बकबाद करके अपने सुन्दर यशक्रा नाश न 
करो । क्षमा करना; ठम्हें नीति सुनाता हँ, सुनो । संसारम 
तीन प्रकारके पुरुष होते दै-र्‍पाटळ ( गुलाब )) आम 
और कटहलके समान | एके ( पाटळ ) फूल देते हैं 
एक ( आम ) फूड ओर फळ दोनों देते दें और एक 
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PR |. 


( कटहल ) में केवळ फल ही लगते हैं। इसी प्रकार 
( पुरुषोमें ) एक कहते हैं ( करते नहीँ); दूसरे कहते हैं 


`A ` ~ पौर 
आर करते भी हैं ओ 


R coke =| 
पर वाणीसे कहते र 


नहीं |? 


) 


y De Ed- 


श्रीरामका धर्मोपदेश 


लक्ष्मणके ग्रति उपदेश 


तव लक्ष्मण जानामि मयि TEMA | 
विक्रमं चेव ad च तेजश्च सुदुरासदम्‌ ॥ 
मम मातुर्महद्‌ दुःखमतुलं शुभलक्षण | 
अभिग्रायं न विज्ञाय सत्यस्य च शमस्य च ॥ 
धर्मो हि परमो लोके धमे सत्यं प्रतिष्टितम्‌ | 
रमसंश्रितमप्येतत्‌ Raag II 
संश्रुत्य च पितुर्वाक्यं मातुर्वा ब्राह्मणस्य वा | 
न कव्यं बृथा वीर धर्ममाश्रित्य तिष्ठता ॥ 
सोऽहं न शक्ष्यामि एननियोगमतिवतितुस्‌ | 
पितुहि वचनाद्‌ वीर केकेय्याह प्रचोदितः ॥ 
तदेतां विसृजानायों क्षत्रधर्माश्रितां मतिम्‌ | 
धर्ममाश्रय मा तेक्ष्ण्य मद्बुद्धिरतुगम्यताम्‌ l 
( वा० To, अयोध्या० २१ | ३९-४४ ) 
“लक्ष्मण | मेरे प्रति तुम्हारा जो परम उत्तम स्नेह 
है, उसे में जानता हूँ । तुम्हारे पराक्रम, पै और 
दु तेजका भी मुझे ज्ञान है | झुभलक्षण लक्ष्मण | 
मेरी माताको जो अनुपम एवं महान्‌ दुःख हो रहा है, 
वह सत्य और शमके विषयमें मेरे अभिप्रायको न 
समझनेके कारण है । संसारमें धर्म ही सबसे Ag है । 
धममें ही सत्यकी प्रतिष्ठा है । पिताजीका यह वचन 
भी धर्मके आश्रित होनेके कारण परम उत्तम ह | 
वीर ! धर्मका आश्रय लेकर AAS पुरुषको पिता, 
माता अथत्रा आह्मणके वचनोंका पाळन करनेकी प्रतिज्ञा 
करके उसे मिथ्या नहीं करना चाहिये | वीर | अतः 
A पिताजीकी आज्ञाका sega नहीं कर सकता; 
क्योंकि पिताजीके कहनेसे ही केकेयीने BR वनमें 


¥ 
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जानेकी आज्ञा दी है | इसलिये केबल रधक 
अत्रलम्बन RATA इस ओळी बुद्विका त्याग करे 
धर्मका आश्रय छो, कठोरता छोड़ो और मेरे ee 
अनुसार चलो |? 


श्रीरामचरितमानसके अनुसार वनवासके लिये जानेको 
प्रस्तुत होते समय भाई लक्षमणसे श्रीरामने कहा-. 


बोळे बचनु राम नय नागर | 
खील सनेह सरल सुखसागर ॥ 
तात maa जनि agug | 


aga हृद्ये परिनास sagu 

साठ पिता युर स्वामि सिख सिर धरि करहि gard 

लहेउ हासु तिन्ह जनम कर नतरु जनसु जग जायें ॥ 
( श्रीरामचरित ०, अयोध्या? ६९ | ४, ७० ) 


तब नीतिमें निपुण ओर शील, स्नेह, सरलता और ga? 

समुद्र श्रीरामचन्द्रजी बचन बोले--'हे तात | cho 

दोनेवाळे आनन्दको हृदयमें समझकर ga प्रेमवश अधीर मत 

होओ | जो लोग माता, पिता, गुरु और स्वामीकी रिक्षात 

स्वाभाविक ही सिर चढाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने 

ez} = लेनेका लाभ पाया है, नहीं तो जगतूर्मे जन्म व्यर्थ 
ही है ।” 


अस जियें जानि सुनहु सिख भाई । 
करहु मातु पितु पद AFR ॥ 


भवन भरतु रिपुसूदन नाहीं। 
US gg मम दुखु मन माहीं॥ 
में बन जाउँ तुम्हि लेइ साधा। 


होइ wate बिधि अवघ अनाथा ll 
ge पितु ag प्रजा परिवारू। 

सब कहुँ we दुसह ga भारु ॥ 
रहहु करहु सब कर परितोषू । 

नतरु तात dee बड़ दोष ॥ 


ee 
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ठुखारी | 


à ag wa fa प्रजा 


1 ag अवसि नरक अधिकारी ॥ 
( श्रीरामचरित०, अयोध्या० ७० | १--३ ) 


age | छृदयमें ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो ओर 
माता-पिताके चरणोंकी सेवा करो | भरत और शत्रुघ्न घरपर 
नहीं हैं; महाराज बृद्ध है और उनके मनमें मेरा दुःख है | 
इस अवस्थामे मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या 
सभी प्रकारसे अनाथ हो जायगी । गुरु) माता; पिता; प्रजा 
और परिवार सभीपर दुःखका दुःसह भार आ पड़ेगा। अत 
तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो । नहीं तो, हे 
तात | बड़ा दोष होगा । जिसके राज्यमें प्यारी प्रजा दुखी 
रहती दै, वह राजा अबश्य ही नरकका अधिकारी होता है ।? 


पातिब्रत-धर्मका उपदेश 


(श्रीराम बन जायेंगे? इस समाचारने साता कोसल्याको 
शोक-विहल कर दिया । वे आग्रह करनेल्गीं कि वे भी 
साथ जायेगी | तब श्रीरश्ुुनाथजीने उन्हें समझाया-- - 


केकेय्या वञ्चितो राजा मयि चारण्यमाश्रिते | 
भवत्या च परित्यक्तो न नं वर्तेयिष्यति ॥ 
भुः क्रिल परित्यागो sata: केवलं स्रिया: | 
स भवत्या न कर्तव्यो मनसापि बिगहिंतः ॥ 
यावज्जीवति काकुत्स्थ; पिता मे जगतीपतिः । 
VAN क्रियतां तावत्‌ स हि धमः सनातनः ॥ 

( वा० To, अयोध्या २४ | ११ १३) 

भा ! केकेयीने राजाके साथ धोखा दिया है । 

ER मैं वनको चला जा रहा हँ । इस दशामें यदि 


लुम भी उनका परित्याग कर दोगी तो निश्चय ही वे . 


जीवित नहीं रह सकेंगे | पतिका परित्याग नारीके लिये 


el क्रूरतापूर्ण कर्म है । सत्पुरुषोंने इसकी बड़ी - 


की है; अत; तुम्हें तो ऐसी बात कभी मनमे 
नेही लानी चाहिये । मेरे पिता ककुत्थकुछ-भूषण 
RE दशरथ जबतक जीवित हैं, तबतक तुम 
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Salat सेवा करो | पतिकी सेवा ही ath लिये 
सनातन धर्म है |! 


x x x 


भयां AT भवत्या च कतव्य वचन g: | 
राजा भता गुरू! श्रेष्ठ; सवषाम्ीश्वरः प्रश्नः | 
इमाने तु महारण्ये बिहुत्य नव पश्च च | 
वषाण परसप्रात्या ANA वचने तव ॥ 
( वा० To, अयोध्या २४ | १६-१७ ) 
“मा ! पिताजीकी आज्ञाका पाळन करना मेरा और 
तुम्हारा--दोनोंका कतव्य है; क्योंकि राजा हम सब 
लोगोंके खामी, श्रेष्ठ गुरु, RR एवं प्रभु हैं । इन 
चौदह वर्षोतक मैं विशाळ वनमें घूम-फिरकर लौट 
THT और बड़े प्रेमसे तुम्हारी आज्ञाका पालन करता 
tem | 
x > x 
पुनः माताको सान्त्वना देते हुए बोले 


जीबन्त्या हि ख्या भर्ता देवतं प्रभुरेव च | 
भवत्या मम चेवाद्य राजा प्रभवति प्रभु! ॥ 
न द्यनाथा वयं राज्ञा लोकनाथेन धीमता | 
भरतश्चापि धर्मात्मा सर्वभूतग्नियंवदः ॥ 
भवतीमनुबतत स हिं धर्मरतः सदा। 
यथा मयि तु निष्क्रान्ते पुत्रशोकेन पार्थिवः ॥ 
म॑ नावाप्नुयात्‌ किंचिदग्रमत्ता तथा कुरु | 
दारुणश्चाप्ययं शोको यरथेनं न विनाशयेत्‌ ॥ 
ाज्ञो GU सततं हित चर समाहिता । 
्रतोप्ासनिरता या नारी परमातमा परमोत्तमा ॥ 
भतार नालुबतेत सा च _पापगति्ेत्‌ । 
भर्तुः शुश्रूषया नारी लभते TITY ॥ 
अपि या निर्नमस्कारा FIT देवपूजनात्‌ | 
ayaa efit भर्तः प्रियहिते रता॥ 
एप धर्म! श्रिया नित्यो वेदर लोके श्रुत? स्तः 
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अग्निकायपु च सदा सुमनोभिश्च देवताः 
पूज्यास्ते मत्कृते देवि ब्राह्मणारचेव सत्कृताः 
एवं कालं प्रतीक्षख ममागसनका ङ्विणी ॥ 
नियता नियताहारा भर्तशुश्रूषणे रता | 
प्राप्यसे परमं कामं मयि पर्यागते सति ॥ 
यदि धर्मभृतं श्रेष्ठी धारयिष्यति जीवितम्‌ | 

( alo To, अयोध्या? २४ | २१-३०३ ) 


मा ! ei जीतेजी उसका पति ही 
उसके डिये देवता और PRA समान है । महाराज 
तुम्हारे और मेरे दोनोंके प्रभु है । जबतक बुद्धिमान्‌ 
TARA महाराज दशरथ जीवित हैं, तबतक ह्मे 
अपनेको अनाथ नहीं समझना चाहिये | भरत भी बड़े 
mim हैं । वे समस्त प्राणियोंके प्रति प्रिय वचन 
बोळनेवाे और सदा ही धर्ममें तयर रहनेवाले हैं; 
अत: वे तुम्हारा अनुसरण--तुम्हारी सेवा करेंगे | मेरे 
चले जानेपर जिस तरह भी महाराजको पुत्रशोकके 
कारण कोई विशेष कष्ट न हो, ga सावधानीके साथ 
वैसा ही प्रयत्न करना | कहीं ऐसा न हो कि यह 
दारुण, शोक इनकी जीव्रनछीछा ही समाप्त कर डाले | 
जेसे भी सम्भव हो, तुम सदा सावधान रहकर बूढ़े 
महाराजके हित-साधनमें लगी रहना | उत्कृष्ट गुण और 
जाति आदिकी दृष्टिसे परम उत्तम तथा इस परम उत्तम तथा ae 


गति बक A (नरक आदि ) 
की प्रापि होती है | जो अन्यान्य देवताओंकी बन्दना 
और पूजासे दूर रहती है, वह नारी भी केवळ पतिकी 
सेवामात्रसे उत्तम खर्गळोकको प्राप्त कर लेती है | 
अतः नारीको चाहिये कि वह प्रतिके प्रिय एवं हित- 
साधनमें तयर रहकर सदा उसकी सेवा ही करे, यही 
itn वेद और ठोकमें प्रसिद्र नित्य ( सनातन ) धर्म 
है | इसीका श्रुतियों और स्मृतियोंमें भी वर्णन है । 
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# ते रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि x 


F = चज 
वे ! तुम्हें मेरी मड्ढछ-कामनासे सदा ah) 
अवसरोपर पुष्पोंसे देवताओंका तथा 
्राझणोंका भी पूजन करते रहना चाहिये | इस प्रभा 
तुम नियमित आहार करके नियमोंका पाउन करती हु 
खामीकी सेवामें छगी रहो और मेरे आगमनकी | 
रखकर समयकी प्रतीक्षा करो । यदि धर्मात्मज श्र 
महाराज जीवित रहेंगे तो मेरे लौट आनेपर तुम्हारी झी 
शुभ कामना पूर्ण होगी p 


~ 


जावालिके नास्तिक मतका खण्डन और aay ग्रतिपादन 


चित्रकूटमें श्रीमरतजीके साथ महाराज दशरथकी राज- 
परिप्रदूके एक परामशंदाता जावालि ऋषि भी गये थे | 
वे अत्यन्त विद्वान्‌ तथा तर्क ( न्यायशास्त्र ) के ज्ञाता थे | 
श्रीरामपर उनका बहुत स्नेह था | भरतके बारबार 
आग्रह करनेपर भी श्रीराम अयोध्या लैटनेको प्रस्तुत नहीं 
हो रहे थे | इसलिये स्वयं आस्तिक, धर्मात्मा होते हुए 
भी श्रीरामको लोटनेके लिये saa करनेके after 
जाबालिने नास्तिक मतके aster आश्रय लेकर कहा= 
“परलोक कोई वस्तु नहीं । धर्म तो समाज-संचालनका 
माध्यम मात्र है। da! तुम पता नहीं क्‍यों कलित 
धर्मका आग्रह कर रहे हो । ये सव बातें छोड़ो और 
अयोध्या चलकर राज्यसुख भोगो । लोक्रमें सुख-समति 
और सुयश ही मुख्य हैं | 

जावालिके ये वचन सुनकर सल्यपराक्रमी iR 
श्रीरामचन्द्रजीने अपनी संशयरहित बुद्धिके द्वारा श्रुतिसम्मा 
सदुक्तिका आश्रय लेकर कहा-- 


भवान्‌ मे प्रियकामार्थं वचनं यदिहोक्तवान्‌ | 
अकार्थ कार्यसंकाशमपथ्यं षथ्यसंनिभम्‌ ॥ 
निमेर्यादस्तु पुरुषः पापाचारसमन्वितः | 
मानं न लभते सत्सु भिन्नचारित्रदेशनः l 
कुलीनमङुलीनं वा वीरं पुरुषमानिनम्‌ | 
चारित्रमेव व्याख्याति शुचि वा यदि TG 
अनार्यस्त्वार्यसंथानः शोचाद्वीनस्तथा खुचि'! 


> 


| 


लक्षण्यबदलक्षण्यो दुःशीलः शीठवानिव ॥ | 


` भी वस्तुत वहः 
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ॐ भ्रीरामका धर्मापदेश x 


अधर्म, धर्मवेषेण यद्यहं लोकसंकरम्‌ | 
apace शुभं हित्वा क्रियां विधिविवजिताम]। 
Aami पुरुपः का्योकार्येचक्षणः । 
बह मन्थतं मा लाक दुत ला दूषणम्‌ ॥ 
करस्य यास्याम्यहं वृत्तं केन वा खगमाप्लुयामू्‌ । 
अनया वर्तस्ञानाऽह्‌ शच्या STATA ॥ 
कामवृततोऽन्वयं लोकः कृत्स्नः सभुपवर्तते | 
शद्वृत्ताः सन्ति राजानस्तदूबृत्ता। सन्ति हि प्रजा! 
(aio रा०; अयोध्या० १०९ | २-९ ) 
प्रवर ! आपने मेरा प्रिय करनेकी इच्छासे यहाँ 
जो बात कही है, वह कर्तव्य-सी दिखायी देती है; किंतु 
वास्तत्रमें करनेयोग्य नहीं है | वह पथ्य-सी दीखनेपर 
भी वास्तवमें अपथ्य है | जो पुरुष धर्म अथवा वेदकी 
मर्यादाको त्याग देतां है, वह पाप्रकममें प्रवृत्त हो 
जाता है उसके आचार और विचार-दोनों भ्रट हो 
जाते हैं; इसडिये वह सत्पुरुषोंमें कभी सम्मान नहीं 
पाता । आचार ही यह बताता है कि कीन पुरुष 
उत्तम कुलमें उत्पन्न हुआ है और कौन AIA Fer, 
कौन वीर है और कौन व्यर्थ ही अप्रनेको पुरुष 


' . मानता हे तथा कौन पवित्र है और कीन अपवित्र { 


आपने जो आचार बताया है, उसे अपनाेत्राळा पुरुष 
aaa दिखायी देनेपर भी वास्ततरमें अनार्य होगा | 
IRA पित्र दीखनेपर भी भीतरसे अपवित्र होगा | 
उत्तम टक्षगोसे युक्त-सा प्रतीत होनेपर भी वास्तवमे 
उसके विपरीत होगा तथा fera AAN 
gais ही होगा | आपका उपदशा 
Wet तो धर्मका पहने हुए है, किंतु वास्तत्रमे अधर्ष 
5 इससे संसारमें वर्णसंकरताका प्रचार होगा | यदि 
इसे खीकार करके वेदोक्त शुभ कर्मोंका Adsl 
जोड़ दूँ और विधिहीन कर्मोंमें लग जाऊँ तो केन्स 
Ter ज्ञान रखनेवाडा कौन समझदार मलुष्य श 
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२७७ 
श्रेष्ठ समझकर आदर देगा ! sa दझामें तो मैं इस 
जगतमें दुराचारी तथा लोकको कळङ्कित करनेवाला 
समझा जाऊंगा | जहाँ अपनी की हुई प्रतिज्ञा तोड़ 
दी जाती है, उस वृत्तिके अनुसार बर्ताव करनेपर मैं 
किस साधनसे खगळोक प्राप्त करूँगा तथा आपने 
जिस आचारका उपदेश दिया है, वह किसका है, 


जिसका मुझे अनुसरण करना होगा; क्योंकि आपके 


कथनानुसार में प्रिता आदिमेंसे किसीका कुछ भी 
नहीं हूँ | आपके बताये हुए मार्गे चळनेपर पहले 
तो मैं स्वेच्छाचारी हूँगा । फिर यह सारा छोक 
स्वेच्छाचारी हो जायगा; क्योंकि राजाओके जेसे आचरण 


होते है, प्रजा भी तैसा ही आचरण करने लगती है | 


सत्यमेवानुशंसं च राजइत सनातनम्‌ | 
तसात्‌ सत्यात्मक राज्यं सत्ये लोकः TT 
era देवाश्च सत्यमेव हि ARRI 
सत्यवादी हि लोकेऽसिन्‌ परंगच्छाते चाक्षयस्‌ 
` उद्विजन्ते यथा सर्पान्नरादनृतवादिनः 
ध्यः सत्यपरो लोके मूलं स्वस्य चोच्यते ॥ 
सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्मः सदाश्रितः | 
सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं TEA ॥ 
दत्तमिष्टं हुई चव तक्तानि च तपासे च। 
वेदा! सत्सम्रतिष्ठानास्तसात्‌ सत्यपरो भवेत्‌ ॥ 
एकः पालयते लोकमेकः पालयते कुलम्‌ । 
मजत्येको हि निरय एकः खग सहायतं ॥ 
सोऽहं पितुनिदेशं तु किमथ नाठुपालय | 
सत्यप्रतिश्रव/ सत्यं सस्येन समग्रीकृतस्‌ ॥ 
घेव लोभान्न मोहाद वा न चाज्ञानात्‌ तमोऽन्बितः 
सेतु सत्यस्य मेल्यामि शुराः TETT: ॥ 
असत्यसंधस्य सतश्चलस्यासिरचेतसः 


नव देवा न पितरः arora नः ९ ग्रतीच्छन्तीति नः श्रुतम्‌ ॥ 
न पतर" अश 


+ 


| by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७८ 


— 


अत्यगात्मासस धस सत्य परयाम्यहं JW | 


भारः सत्पुरुषश्चीणस्तदथमभिनन्द्यते ॥ 
( वा० Yo, अयोध्या १०९ | १०-१९ ) 


“सत्यका पालन ही राजाओंका दयाप्रधान धर्म है 
सनातन आचार है, अतः राज्य सत्यखरूप है । सत्यमें 
ही सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित है । ऋषियों और देवताओंने 
सदा सत्यका ही आदर किया है | इस लोकमें सत्यवादी 
मनुष्य अक्षय परम धाममें जाता है | झूठ बोलनेवाले 


& ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयात्ति » 


a 
n 


धमका पालन किया है, इसलिये हैं 
अभिनन्दन करता हूँ ।? 


o Qs 
क्षात्र RE स्पक्ष्ये हाथमे धमस हितस्‌ 
GRAVIS सेवितं पापकर्मभिः ॥ 
कायेन ged पापं अनसा सस्मरधार्य तत्‌ | 
अनृतं जिहया चाह त्रिविध कर्म पातकस्‌ ॥ 
भूमिः कीर्तियंशो लक्ष्मीः ged प्रार्थयन्ति हि। 


सत्यं समसुवतन्ते सत्यशेव भजेत्‌ ततः ॥ 


मनुष्यसे सब लोग उसी तरह डरते है, जैसे साँपसे । 
संसारमें सत्य ही धर्मकी पराकाष्टा है और वही 
सबका AS कहा जाता है | जगतमें सत्य ही ईश्वर है | 
सदा सत्यके ही आधारपर धर्मकी स्थिति रहती है । 
सत्य ही सर्य | सत्यसे बढ़कर दूसरा कोई 
प्रम पद नहीं हे | दान, यज्ञ, होम, तपस्या और 
वेद- इन सबका आधार सत्य ही है; इसलिये सबको 
सत्यपरायण होना चाहिये | एक मनुष्य सम्पूर्ण जगतूका 
पाठन करता है, एक समूचे कुलका पालन करता 
है, एक mat gia है और एक खर्गलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है । मैं सत्यप्रतिज्ञ हैँ और सत्यकी शपथ 
खाकर पिताके सत्यका पालन खीकार कर चुका 
ऐसी cand में पताके आदेशका किस लिये पालन 
नहीं करू ! पहले सत्यपालनकी प्रतिज्ञा करके अब 
लोभ, मोह अथवा अज्ञानसे विवेकशून्य होकर मैं 
पिताके सत्यकी मर्यादा भङ्ग नहीं करूँगा । हमने 
सुना है कि जो अपनी प्रतिज्ञा झूठी करनेके कारण 
धर्मसे भ्रष्ट हो जाता है, उस aes चित्तवाळे पुरुषके 
दिये हुए हन्य-कव्यको देवता और पितर नही खीकार 
करते | में इस सत्यरूपी धर्मको समस्त प्राणियोंके 
लिये हितकर और सब À श्रेष्ठ समझता हुं] 
सत्पुरुषोने जटा-वल्कढ॒ आदिके धारणरूप तापस 


जड़ है 


AY द्यनायसेव स्याद्‌ यद्‌ भवानवधाय माम्‌ | 
आह युक्तिकरवॉक्येरिदं भद्रं कुरुष्व ह॥ 
कथ हाहं प्रतिज्ञाय वनवासमिमं शुरोः | 
भरतस्य करिष्यामि वचो हित्वा शुरोबंच! ॥ 
स्थिरा सया प्रतिज्ञातः प्रतिज्ञा शरुसं निधौ | 
अहृष्टमानसा देवी केकेयी चाभवत्‌ तदा ॥ 
वनवासं वसन्नेव शुचिनियतभोजनः 
मूलपुष्पफलः पुण्यः पितृन्‌ देवांश्च तर्पयन्‌ ॥ 
संतुष्टपश्चववर्गा$ह॑ लोकयात्रां प्रवाहये | 
अङुहः श्रहधानः सत्‌ कार्याकार्यविचक्षण! ॥ 
- (Alo Tos अयोध्या० १०९ | २०-२७) 


“जो धर्मयुक्त प्रतीत हो रहा है, किंतु वास्तवमें - 


अधगरूष है, जिसका नीच, ae, ढोभी और 
पापाचारी पुरुषोंने सेवन किया है, ऐसे ga 
का ( पिताकी आज्ञा भङ्ग करके राज्य ग्रहण 
करनेका ) मैं अवश्य त्याग करूँगा ( क्योंकि वह 


न्यायथुक्त नहीं है ) | मनुष्य अपने इारीरसे जो पाम _ 


करता है, उसे पहले मनके द्वारा कर्तव्यरूपसे 
निश्चित करता है | फिर जिह्वाकी सहायतासे उस 
अनृत कर्म ( पाप ) को वाणीद्वारा दूसरोंसे कहता है 
तयश्चात्‌ औरोंके सहयोगसे उसे शरीरद्वारा a4 
करता हैं | इस तरह एक ही पातक कायिक, aa? 
और मानसिक भेदसे तीन प्रकारका होता है । गरी 


e 
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ME 


~ aN A 9 
र छक्ष्मी--यें सब-की-सब सत्यवादी 


A 
वीति, यश A 
WISTS २ N गीर शि प्र परु 
पानेकी इच्छा रखती ह f az पुरुष 


ही पी मा पा 

al 
-a करना चाहिये | आपने उचित 
द्र करके तर्वपूर्ण बचनोंके द्वारा मुझसे जो यह कहा 
है कि राज्य ग्रहण करनेमें ही कल्याण है; अतः इसे 
oa खीकार करो | आपका यह, आदेशा ABA 
प्रतीत होनेपर भी सज्जन पुरुषोंद्वारा आचरणमें लाने 
योग्य नहीं है ( क्योंकि इसे स्वीकार करनेसे सत्य और 
न्यायका उल्ळडून होता है ) । में पिताजीके सामने इस 
तरह वनमें रहनेकी प्रतिज्ञा कर चुका हूँ | अब 
उनकी भाज्ञाका Sega करके मैं भरतकी बात 
कैसे मान Gat । गुरुके समीप की हुई मेरी वह प्रतिज्ञा 
ae है--किसी तरह तोड़ी नहीं जा सकती | 
हस समय जब कि मैंने प्रतिज्ञा की थी, देवी केकेयीका 
हृदय हर्षते खिळ उठा था । में वनमें ही रहकर 
बाहर-भीतरसे पवित्र हो नियमित भोजन करूँगा 
और पवित्र फळ, सूळ एवं goan देवताओं और 
पितरोंको तृप्त करता हुआ प्रतिज्ञाका पाळन करूगा | 
क्या करना चाहिये और क्या नहीं इसका निश्चय 
मैं कर चुका हूँ । अतः pog आदिसे पाँचों 
iat संतुष्ट करके fees श्रद्धापूवक लोकयात्रा 
(पिताकी आज्ञाके पाळनरूप व्यवहार) का निर्वाह करूँगा।! 


कर्मभूमिमिमां प्राप्य कर्तव्यं कर्म यच्छुभम्‌ । 
adiga सोमश्च कर्मणां फलभागिनः ॥ 
शतं क्रतूनामाहृत्य देवराट्‌ त्रिदिवं गतः | 
तपांस्युग्राणि चाण्याय दिवं पराप्ता मह्यः ॥ 


अमृष्यमाणः पुनरुग्रतेजा 
निशम्य तन्नास्तिकवाकयहेतुम्‌ | 
अथात्रवीत॒ तं नृपतेस्तबुजो 


विगर्हमाणो वचनानि तस्य ॥ 
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२७९ 


Le 


सत्यं च धमं च पराक्रमं च 
भूतानुकम्पा प्रियवादितां च| 
द्विजातिदेवातिधिपूजनं a 
पन्थानमाहुख्निदिवस सन्तः ॥ 
तेनेवमाज्ञाय यथावदर्थ- 
ेकोदयं सम्प्रतिपद्य विग्राः | 
थमं चरन्तः सकलं यथावत्‌ 
काह्लन्ति लोकागममग्रमचाः॥ 
( वा० Toy अयोष्या० १०९ | २८-३२ ) 
cq कर्मभूमिको पाकर जो शुभ कर्म हो; 
उसका अनुष्ठान करना चाहिये; क्योंकि अग्नि, वायु 
तथा सोम भी कमोंके ही फले उन-उन पदोंके 
भागी हुए हैं । देवराज इन्द्र सौ यज्ञांका अबुष्ठान 
करके खर्गलोकको प्राप्त हुए हैं । महर्षियोंने भी उम्र 
तपस्या करके दिव्य ARA स्थान प्राप्त किया है | 
छग्र तेजखी राजकुमार श्रीराम बरलोककी सत्ताका 
खण्डन करनेवाले जाबालिके पूर्वोक्त वचनोंको सुनकर 
उन्हें सहन न कर सकनेके कारण उन वचनोंकी 
निन्दा करते हुए पुनः उनसे बोळे सत्या Ty 
cere, समस्त प्राणियोंपर दया EE प्राणियोंपर दया, सबसे प्रिय m 
बोलना तथा देवताओं, R e Saari, अतिथियों और माह 
पुजा कला इत सबको सा सबको साधु पुुषोंने खगलोकका 
मात बताया है | Rea इस T अनुसार 
qa खरूप जानकर तथा APR? तकसे उसका 
यथार्थ निर्णय करके एक निश्चयपर पहुँचे m 
ब्राह्मण मलीभाँति धर्माचरण य हुए उन-उन उत्तम 
छोकोंको प्राप्त करना चाहत @ I 


निन्दाम्यह कर्म कृतं पितुस्तदू 


manm AWATEA | 
बुद्धयानयेवंविधया RA 
३३". Ri धर्मपथादपेतम्‌ ॥ 


Ee Oe 77777 
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२८० 


त्वत्तो जनाः wat द्विजाथ 

शुभानि कर्माणि बहुनि AH? 
छित्वा सदेमं च परं च लोक 

तस्माद्‌ द्विजाः स्वरिति कृतं हुतं च ॥ 


धमं रताः सत्पुरुष! समेता- 


स्तेज।खनो दानणुणप्रधानाः | 
अहिंसा dansa लोके 


Wied पूज्या Fass प्रधानाः ॥ 
( वा० Uo, अयोध्या० १०९ | ३३, ३५) ३६ ) 


“आपकी बुद्धि विषम-मार्गमें स्थित है---आपने वेदः 
विरुद्ध मार्गका आश्रय ले रखा है। आप घोर नास्तिक 
और TAA रास्तेसे कोसों दूर हैं | ऐसी पाखण्डमयी बुद्विके 
द्वारा अनुचित विचारका प्रचार करनेवाले आपको मेरे 
पिताजीने जो अपना याजक बना लिया, उनके इस 
कार्यकी मैं निन्दा करता हूँ | आपके सिवा पहलेके श्रेष्ठ 
ब्राह्मणाने इहलोक और परलोककी फळ-कामनाका परित्याग 
करके वेदोक्त धर्म समझकर सदा ही बहुत-से शुभ 
कर्मोका अनुष्ठान किया है) अत: जो भी ब्राह्मण 
हैं, वे वेदोंकी ही प्रमाण मानकर खस्ति ( अहिंसा 
और सत्य आदि ), कृत ( तप, दान और परोपकार 
आदि ) तथा ga ( यज्ञ-याग आदि ) कर्मोका सम्पादन 
करते हैं | जो a तत्पर रहते हैं, ageda 
साथ करते हैं, तेजसे सम्पन्न हैं, जिनमें दानरूपी 
गुणकी प्रधानता है, जो कभी किसी प्राणीकी हिंसा 
नहीं करते तथा जो मळसंसर्गसे रहित हैं, ऐसे श्रेष्ठ 
मुनि ही संसारमें पूजनीय होते हैं p 

वालीको धर्मोपदेश 

भ्रीरामके बाणसे मारे जाकर अचेत हुए वालीने जब 

विनयाभास, धर्माभास, अर्थाभास और हिताभाससे युक्त 
कठोर बातें कहीं) आक्षेप किया, तब उन बातोंको कहकर 
मौन हुए वानरश्रेष्ठ बाळीसे श्रीरामचन्द्रजीने धर्म, अर्थ और 


` ` श्रेष्ठ गुणोसे युक्त परम उत्तम बात कही-- 


a> 


> Rs ल ली 
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धर्ममर्थं च कासं च सयं चापि लौकिकम्‌ | 
अविज्ञाय कथं घाल्यान्मासिहाद्य बिगे | 
अटवा बुद्धिसम्पन्ना बृ्ानाचार्यसम्मतान्‌ | 
सोम्य वानरचापल्यात्‌ तवं मां वक्तुमिहेच्छसि॥ 
इक्वाकूणामिय भूमेः सशलवनकानना | 
मृगपांध्चेमनुष्याणां निग्रह लुग्हेष्वपि ॥ 
तां पालयति धर्मात्मा भरतः सत्यवाचः | 
धमंक्रामार्थतत््वज्ञी निग्रहानुग्रहे wy 
नयश्च विनयश्रोभो यसिन्‌ सत्यं च सुखितम्‌ | 
विक्रमश्च यथा दष्टः स राजा देशकालवित्‌ | 
तस्य धर्मक्रृतादेशा वयभन्ये च पार्थिवाः | 
चरामो वसुधां कृत्स्नां धर्मसंतानमिच्छव; ॥ 
तस्मिन्‌ नृपतिशादूले भरते धर्मवत्सहे | 
पालयत्यखिलां पृथ्वीं कश्चरेद्‌ धर्म विप्रियम्‌ ॥ 
ते वयं मार्गविश्रष्टं खधर्म परमे स्थिताः | 
भरताज्ञां पुरस्कृत्य Fat यथाविधि ॥ 
त्वं तु dema कर्मणा च विगर्हितः | 
कामतन्त्रग्रधानश्च न स्थितो राजवत्म॑नि ॥ 
(alo wo, क्रिष्किन्धा० १८ | ४-१२) 


“वानर | धर्म, अथ, काम और लौकिक सदाचारो 
तो तुम खयं ही नहीं जानते हो | फिर बाळोचित 
अविवेकके कारण आज यहाँ मेरी निन्दा क्यों करते 
हो १ सौम्य ! तुम आचायोंद्रारा सम्मानित ga 
वृद्ध पुरुषोंसे पूढे बिना ही--उनसे धर्मके खो 
ठीक-ठीक समझे बिना ही वानरोचित चपळतावर 4 
यहाँ उपदेश देना चाहते हो | अथवा मुझपर आक्षेप 
करनेकी इच्छा रखते हो | पर्वत, वन और कार्त 
युक्त यह सारी पृथ्वी gengi राजाओंकी है। “त. 
वे यहाँके पशुपक्षी और agin दया करने 


SE दण्ड BR भी अधिकारी हैं | gael M 0 4 
भरत इस परथ्वीका पाळन करते हैं । वे सत्यवादी) तल आओ 


f- 


तथा वर्म, अर्थ, और कामके तत्को जाननेत्राळे हैं; 
उतः gan निग्रह तथा साधुपुरुषोके प्रति अनुग्रह 
gai तपर रहते हें । जिसमें नीति, विनय, सत्य और 
d पराक्रम आदि सभी राजोचित गुण यथात्रतूरूपसे स्थित 
च जायं, वही देश-काळतत्वको जाननेवाळा राजा 
होता है ( भरत 
> ~ ओके अ देश है 
qa हमें तथा दूसरे राजाओंको यह आदेश प्राप्त है 
कि जगतमें धर्मके पाळन और प्रसारके लिये यत्न किया 
जाय | इसलिये हमलोग वर्का प्रचार करनेकी इच्छासे 
तारी प्रथ्वीपर त्रिचरते रहते हैं | राजाओंमें श्रेष्ठ भरत 


~ 


में ये सभी गुण विद्यमान हैं ) | भरतकी 


MSG भार्यायां त्यक्त्वा धर्म सनातनम्‌ ॥ 
अस्य त्वं धरमाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः | 
रुमायां वर्तसे कामात्‌ स्लुपायां पापकर्मकृत्‌ ॥ | 
तद्‌ व्यतीतस्य ते धर्मात्‌ कामवृत्तस्य वानर | 
आतृभायाभिमश5सिन्‌ दण्डोऽयं प्रतिपादितः 


RRR 
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oa 


( Alo रा०, किप्किन्धा १८ | १३--२० ) 


“बड़ा भाई, पिता तथा जो विद्या देता है, वह 


गुरु--ये तीनों धर्ममार्गंपर स्थित रहनेवाले पुरुषांके 
लिये पिताके तुल्य माननीय हैं, ऐसा समझना चाहिये । 


`x 


धर्मपर अनुराग रखनेत्राले हैं | वे समूची प्रृथ्वीका पाळन 

कर रहे हैं । उनके रहते हुए इस LIR कौन प्राणी 
| पके विरुद्ध आचरण कर सकता है ! हम सब लोग 
A आपने श्रेष्ठ धर्ममें दृढतापू्वक स्थित रहकर भरतकी 
आज्ञाको सामने रखते हुए. धर्ममार्गसे भ्रष्ट पुरुषको 
विधिपूषक दण्ड देते हैं | तुमने अपने जीवनमें कामको 
ही प्रधानता दे रकखी थी । राजोचित मार्गपर तुम 
कभी खिर नहीं रहे । तुमने सदा ही धर्मको बाधा 
पहुंचायी और बुरे कर्मोके कारण सत्युरुषोंद्यरा सदा 


छहारी निन्दा की गयी |? 


ष्ठो भ्राता पिता वापि यश्च विद्यां प्रमच्छति | 
यस्ते पितरो ज्ञेया धर्मे च पथि वर्तिनः ॥ 
ATTA पुत्र: शिष्यश्चापि गुणोदितः । 
उवते त्रयश्चिन्त्या धर्मश्रवात्र कारणम्‌ ॥ 
BM gaa: सतां धर्मः gaa | 
eR सर्वभूतानामात्मा वेद शुभाशभम्‌ ॥ 
Wea: सार्धं वानरेरकृतात्मभिः | 
जात्यन्ध इव जात्मन्धेर्मन्त्रयन प्रेक्षसे नु किम्‌ ॥ 
है तु व्यक्ततामस्य वचनस्य ब्रवीमि ते । 
गहि मां केवलं रोपात्‌ ef विगर्हितुमरईसि ॥ 
NA कारणं पञ्य age त्वं मया इतः । 
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इसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र और गुणवान्‌ शिष्य--ये 
तीन पुत्रके तुल्य समझे जाने योग्य हैं | उनके प्रति 
ऐसा भाव रखनेमें धर्म ही कारण है। वानर ! 
सजनोंका धर्म सुक्ष्म होता है; वह परम दुर्शेय है 
उसे समझना अत्यन्त कठिन है ।. समस्त प्राणियोके 
अन्तःकरणमें विराजमान जो परमात्मा हैं, वे ही 
सबके शुभ और अशुभको जानते हैं । तुम खयं 
भी चपळ हो और sas चित्त्राले अजितात्मा वानरके 
साथ रहते हो; अतः जैसे कोई जन्मान्ध पुरुष 


जन्मान्धोसे ही रास्ता पूछे, उसी प्रकार तुम उन चपळ _ 


बानरोंके साथ परामर्श करते हो, फिर तुम धर्मका 
विचार क्या कर सकते हो (--उसके खरूपको कैसे 
समझ सकते हो ! मैने यहाँ जो कुछ कहा है, 
उसका अभिप्राय तुम्हें स्पष्ट करके बताता हूँ | तुम्हें 
केवळ रोषवश मेरी निन्दां नहीं करनी चाहिये | मैने 
तुम्हें क्यों मारा है ! उसका कारण सुनो और समझे । 
तुम सनातन धर्मका त्याग करके अपने छोटे भाईकी 
A सहवास करते हो । इस महामना GAT जीते- 
सकी पत्नी रुमाका, जो तुम्हारी पुत्रवधूके समान 
है, कामवशा उपभोग करते हो; अतः पापाचारी at | 
बानर | इस तरह तुम धर्मसे अट होकर स्वेच्छाचारी हो 
गये दो और अपने भाईकी छीको गले लगाते दो | 


जीइ 


/ 


| न 
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तुम्हारे इसी अपराधके कारण ge यह दण्ड दिया 
गया है |! 
नहि लोकविरुद्धय लोकवृत्तादपयुषः | 
दण्डादन्यत्र पश्यामि निग्रहं हरियूथप ॥ 
न च ते मर्षये पाएं क्षत्रियोऽहं कुलोद्गतः | 
औरसीं भगिनीं वापि भायो वाप्यलुजस्य यः Il 
प्रचरेत नरः कामात्‌ तस्य दण्डो वधः स्मृतः | 
भरतस्तु महीपालो वयं त्वादेशवर्तिनः ॥ 
त्वं च ध्मीदतिक्रान्तः कथं शक्यसुपेक्षितुस्‌ । 
शुरुधर्मव्यतिक्रान्तं प्राज्ञो धमण पालयन्‌ ॥ 
भरतः कामयुक्तानां निग्रहे पर्यवस्थितः | 
वयं तु भरतादेशावधिं कृत्वा हरीश्वर | 
त्वद्विधान्‌ भिन्नमयादान्‌ निग्रहीतुं व्यवस्थिताः 
सुग्रीवेण च मे सख्यं लक्ष्मणेन यथा तथा | 
दारराज्यनिमित्तं च निःश्रेयसकरः स मे ॥ 
प्रतिज्ञा च मया दत्ता तदा वानरसंनिधी | 
प्रतिज्ञा च कथं शक्या मद्विधेनानबेक्षितुस्‌ ॥ 
तदेभिः कारणेः सर्ैंमंहद्‌भिर्ध्मसंशरितेः । 
शासनं तव यद्‌ युक्त तद्‌ भवाननुमन्यताम्‌ ॥ 
( वा० To, किंष्किन्बा० १८ | २१-२८ ) 
“वानरराज ! जो ळोकाचारसे भ्रष्ट होकर छोकविरुद्ध 
आचरण करता है, उसे रोकने या राहपर लानेके fea 
मै दण्डके सिवा और कोई उपाय नहीं देखता | 
मैं उत्तम ged उत्पन्न क्षत्रिय हूँ; अतः मैं तुम्हारे 
पापको क्षमा नहीं कर सकता | जो पुरुष अपनी कन्या, 
बहिन अथवा छोटे भाईकी लीके पास काम-बुद्धिसे 
जाता है, उसका वध करना ही उसके लिये उपयुक्त 
दण्ड माना गया है | हमारे रांजा भरत हैं | हमळोग 
तो केवळ उनके आदेशका पाळन करनेवाले हैं । तुम 
घर्मसे गिर गये हो; अतः तुम्हारी उपेक्षा कैसे की जा 
सकती थी । विद्वान्‌ राजा भरत महान्‌ धर्मसे भ्रष्ट हुए 
पुरुषको दण्ड देते और धर्मात्मा पुरुषका धर्मपूर्वक 
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पालन करते हुए कामासक्त स्वेच्छाचारी पुरुषोके 
तत्पर रहते हैं | हरीश्वर ! हमलोग तो भरती 
आज्ञाको ही प्रमाण मानकर धर्ममर्यादाका Te \ 
करनेवाले तुम्हारे-जैसे लोगोंको दण्ड BW लिये सवा a 
उद्यत रहते हैं | सुग्रीवके साथ मेरी मित्रता हो = i 
है । उनके प्रति मेरा वही भाव है, जो cam 
प्रति है । वे अपनी खी और राज्यकी प्राप्तिके छि 
मेरी भलाई करनेके लिये भी कटिबद्ध हैं। ® 
वानरोंके समीप उन्हें स्री और राज्य दिलानेके ढिग 
प्रतिज्ञा भी कर ळी है । ऐसी दशामें मेरे-जेसा मनुष 
अपनी प्रतिज्ञाकी ओरसे केसे दृष्टि हटा सकता है ! ये 
सभी धर्मानुकूल महान्‌ कारण एक साथ उपस्थित हो 
गये, जिनसे विवश होकर तुम्हें उचित दण्ड देना पढ़ा 
है | तुम भी इसका अनुमोदन करो ।' 
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सर्वथा धर्म इत्येव द्वष्टव्यस्तव निग्रह! | 
चयस्यस्योपकतेव्यं धर्ममेवानुपर्यता ॥ 
शक्यं त्वयापि तत्कथं धर्ममेवालुवर्तता | 
श्रूयते सनुना गीतौ इलोकौ चारित्रवत्सली | 
गृहीतो धर्मकुशलेस्तथा तच्चरितं मया॥ 
राजभिर्तदण्डाश्च कृत्वा पापानि मानवा! l 
निर्मला; खर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ 
शासनाद्‌ वापि मोक्षाद्‌ वा स्तेनः पापात प्र 
राजा त्वासन्‌ पापस्यतदवाप्नोति किस्बि्‌॥ 
आयण मम मान्धात्रा व्यसनं घोरमीप्सितम्‌ | 
श्रमणेन कृते पापे यथा mi a कृतं त्यया न 
अन्यैरपि कृतं पापं E 
प्रायश्चित्तं च कुर्वन्ति- तेन तच्छाम्यते जे! | | 
तदलं. परितापेन धर्मतः परिकलित i 
बधो वानरशार्दू न वयं aaa खित a) | 
(ato रा०, aaea १८) १५. = | 
aqin दृष्टि रखनेवाले मनुष्यके टिप f a 
उपकार करना धर्म ही माना गया दै; अत! त्र f 
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० 
ड दणड दिया गया है, वह धर्मके अनुकूल है | ऐसा ही 


gè समझना नाहिये | यदि राजा होकर तुम धर्मका . 
Q 


grag वही काम करना पड़ता, जो 
4 a किया है | AeA राजोचित के प्रतिपादन 
ताठे दो AA कहे हैं, जो स्पृतियोंमें सुने जाते 
हैं और fre धर्मपालनमें कुशळ पुरुषोंने सादर खीकार 
किया | उन्दीके अनुसार इस समय यह मेरा बर्ताव हुआ 
है । ( वे Aa इस प्रकार हैं--- ) मनुष्य पाप करके 
पदि राजाके दिये हुए दण्डको भोग लेते हैं तो वे शुद्ध 
होकर पुण्यात्मा साधुपुरुषोंकी भाँति खर्गलोकमें जाते 
है। ( चोर आदि पापी जब राजाके सामने उपस्थित 
हों उस समय उन्हें ) राजा दण्ड दे अथवा दया करके 


| छोड़ दे | चोर आदि पापी पुरुष अपने पापसे मुक्त हो 


जाता है; किंतु यदि राजा पापीको उचित दण्ड नहीं 
देता तो उसे खयं उसके पापका फल भोगना Wal 
है# | तुमने जैसा पाप किया है, वैसा ही षाप प्राचीन 
काल्में एक श्रमणने किया था | उसे मेरे पूर्वज महाराज 
मन्धाताने बड़ा कठोर दण्ड दिया था, जो शाके 
अनुसार अभीष्ट था | यदि राजा दण्ड देनेमें प्रमाद कर 
जायं तो उन्हे दूसरोंके किये हुए पाप भी भोगने पड़ते 
हैं तथा उसके लिये जब बे प्रायश्चित्त करते हैं तमी उनका 
दोष शान्त होता है । अतः वानरश्रेष्ठ ! पश्चात्ताप 
कानेसे कोई छाम नहीं है । सर्वथा धर्मके अनुसार ही 


6 TN वध किया गया है; क्योंकि हमळोग अपने 


RH नहीं हैं ('शास्रके ही अधीन हैं ) । 


t मनुस्मृतिमें ये दोनों इलोक किंचित्‌ पाठान्तरके साथ 
रस प्रकार मिळते हैं--- 


TA: कृतदण्डास्‍्तु कृत्वा पापानि मानवाः | 
fet खर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ 
आसनाद्‌ वा विमोक्षाद्‌ वा स्तेनः स्तेयाद्‌ विमुच्यते। 
अशासित्वा तु तं राजा स्तेनस्याप्नोति किस्विषम्‌ ॥ 
(८।३१८ ३१६ ) 
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श्रीरामके यों कहनेपर वालीके मनमें बड़ी ब्यथा हुई । 
उसे धर्मके ~ 
उसे धमके तत्वका निश्चम हो गबा | उसने श्रीरामचन्द्रजीके 
दोषका चिन्तन त्याग दिया । 


इसके बाद वानरराज वालीने श्रीराम्नचन्द्रजीसे हाथ 
जोड़कर कहा--“नरश्रइ | आष जो कुछ कहते हैं, बिल्कुल 
ठीक है; इसमें संशय नहीं है |! 


PUIG TATA झ़रणागतवत्सलता 


अन्तकालमे भगवान्‌ श्रीरामके महाबली वालीको 
उसके वभका औचित्य बतलानेके बाद जब वीरवर 
वाली उनकी aT आ गया; तब उसने अपनी पत्नी 
तारा और पुत्रको तथा भाई सुग्रीवको लक्ष्मण-भरतकी 
भाँति सँभाल करनेकी प्रार्थना की | शरणागतवत्सल प्रभुने 
उसकी विनयको स्वीकारकर अपने विरदको यथावत्‌ निभाया। 
( बा० To, किष्किन्धा १८ | ५०-५७ ) SUN 
भगवान्‌ श्रीरामने कश--- 


स तमाश्वासयद्‌ रामो बालिन व्यक्तदशनम्‌ | 
साधुसम्मतया बाचा धमंतत्वा्थयुक्तया ॥ 
न संतापस्त्वया कार्यं एतदर्थ aa | 
न बयं भवता चिन्त्या नाप्यात्मा हरिसत्तम । 
at भवद्विशेषेण धर्मतः कृतनिश्चयाः ॥ 
दण्डचे यः पातयेद्‌ दण्डं दण्ड्यो यश्चापि दण्ड्यते । 
कार्सकारणसिद्धाधोबुभौ तौ नावसीदतः ॥ 
तद्‌ भवान्‌ दण्डसंयोगादसादू विगतकल्मषः | 
गतः खां प्रकृति धम्यां दण्डदिष्टेन THAT ॥ 
त्यज शोकं च मोहं च भयं च हृदये सितम्‌ | 
त्वया विधानं हरय्य न शक्यमतिबतितुस्‌ ॥ 
यथा त्वय्यङ्गदो नित्यं वर्तते वानरेश्वर | 
तथा वर्तेत Gata मथि चापि न संशयः ॥ 
(ato रा०) fage १८ | ५९-६४ ) 
श्रीरमचन्द्जीने धर्मके यथार्थ खरूपको प्रकट 
करनेवाळी साधु पुरुषोद्ारा प्रशंसित बाणीमें उससे 
कहा--“बानरग्ेषठं! तुम्हें इसके लिये संताप नहीं करना 


ge 
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CC-0. Gurukul enor COI aa Collection, Haridwar : Bos La 


ag 


et 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८४ & ले समच्न्द्रमनिरां हृदि भावयामि x 


IIIA 


चाहिये | कपिप्रवर ! तुम्हें हमारे और अपने for भी 
चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है; क्योंकि हमलोग 
तुम्हारी अपेक्षा विशेषज्ञ हैं, इसलिये हमने धमानुकूल 
कार्य करनेका ही निश्चय कर रक्खा है | जो दण्डनीय 
पुरुषको दण्ड देता है तथा जो दण्डका अधिकारी 
होकर दण्ड भोगता है, उनमेंसे दण्डनीय व्यक्ति अपने 
ART फळरूपमें शासकका दिया हुआ दण्ड भोग- 
कर तथा दण्ड देनेत्राला शासक उसके उस फळभोगमें 
कारण--निमि्त बनकर कृतार्थ हो जाते हैं--अपना- 
अपना कश्य पूरा कर लेनेके कारण कर्मरूप ऋणसे 
मुक्त हो जाते हैं | अत: वे दुखी नहीं होते । तुम इस 
दण्डको पाकर पापरहित हुए और इस दण्डका विधान 
करनेत्राले UAE कथित दण्डग्रहणरूप मार्गसे ही 
चलकर तुम्हें धर्मानुकूल शुद्ध खरूपकी प्राप्ति हो 
गयी | अब तुम अपने हृदयमें स्थित शोक, मोह और 
भयका त्याग कर दो | वानरश्रेष्ठ | तुम देवके त्रिधानको 
नहीं छाँध सकते । वानरेश्वर ! कुमार अङ्गद तुम्हारे 
जीवित रहनेपर जैसा था, उसी प्रकार सुग्रीवके और 
मेरे पास भी छुखसे रहेगा, इसमें संशय नहीं है p 


TAAT 
जो मर्यादाके रक्षक हैं, पालक हैं, मर्यादा भंग करने- 
वालोंको शासित करने--दण्ड देनेवाले भी वही हैं | 
मर्यादाका उलछ्ठन करके जो उच्छुङ्कल हो जायगा, उसे उन 
सर्त्रेशासे भय होगा | वाळीसे मर्यादापुरुषोत्तमने यदी कहा--- 
धर्मस्य गोप्ता लोकेऽसिश्चरामि सशरासनः || 
ATHAU हत्वा सद्म पाळ्यास्यहस्‌ | 
दुहिता भगिनी भ्रातुर्भार्या चेव तथा स्नुषा ॥ 
समा यो रमते _तासामेकामपि विमूढधीः 
पातकी स तु विज्ञेयः स बध्यो राजभिः सदा ॥ 
त्वं तु भ्रातुः कनिष्ठस्य भार्यायां रमसे बलात्‌ । 
अतो मया धर्मवेदा इतोऽसि वनगोचर ॥ 
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त्ये BATA जानीषे महान्तो विचरन्ति : 
लांक पनानाः त चाररतस्ताञ्ातिभाषशे | 
( अध्यात्म०) किष्किन्था3 2 | ५९-३३) | 
H धमकी रक्षा करनेके लिये ही A ध 
जारण करके विचरता हूँ और अधर्म aaa 
मारकर URNA पाठन करता हूँ | पुत्री वहिन, | ५ 
( छोटे ) भाईकी खी okt पुत्रवधू-ये चारों समा | . 
हैं। जो मूह इनमेंते किसी एकके साथ भी र्‌ा 
करता है उसे महापापी जानना चाहिये; aR 
कि उसे AA मार डाले | अरे बनकर | 


AMW 
८] 


py 


उचित 
तू बळात्कारसे अपने छोटे भाइकी MA साथ रमण 
करता था, इसीलिये मुझ धर्मझने तुझे मारा है। | 
वानर ही तो है; तुझे इस बातका पता नहीं है कि >. 
महापुरुष सदेव अपने आचरणोंसे छोकोंको पित्र £0 
करते हुए विचरा करते हैं, इसलिये उनसे इस प्रका 
बढ़-बढ़कर बातें न करनी चाहिये |! 


मानसमें भी ऐसा ही कहा है-- 


अनुज बघू भगिनी सुत नारी । 

सुनु सठ कन्या सम ए चारी ॥ 
इन्हहि ace बिलोकइ जोई | 

ताहि ai ag पाप न होई ॥ 
मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना। 

नारि maaa करसि न काना ॥ 
मम भुज बळ आश्रित तेहि जानी। 

मारा data अधम अभिमानी ॥ 

( श्रीरामचरित ०) किष्किम्थार ८ | ४५) 


[ श्रीरामचन्द्रजीने वानरराज area कही 
"मूख | सुन, छोटे भाईकी स्त्री, बहिन पुत्रकी al 
कन्या--ये चारों समान हैं | इनको जो बुरी इष्टि 
है, उसे मारनेमें ऋछ भी पाप नहीं होता | मूढ 
अत्यन्त अभिमान है | तूने अपनी स्त्रीकी सीखपर 
कान ( ध्यान) नहीं दिया । सुग्रीवको मेरी भुज 
बलका आश्रित जानकर भी अरे अधम 
उसक्रो मारना चाहा |! 


e 
© 
श्रीरामका धग रथ 
| र्थी बिरथ GATI 
| देखि बिभीषन भयड अधीरा ॥ 

( श्रीरामचरित ०) लङ्का० ७९ | १ ) 
ठो विभीषणका ota ठीक था । ब्रीस भुजाओंमें 
aga लिये रावण रथपर sel और उससे सामना करने- 

धनुष छिः व 


fa, वाढे श्रीराम पैदल | श्रीरथुनाथने विभीषणकी व्याकुलता 
माने | कर उन्हें समझाया-- 
m सुनहु सखा कह कृपानिधाना | 
TA a जय होड सो स्य़ंदन आना ॥ 
र्‌ | aa धीरज तेहि रथ चाका। 
रमण सत्य सीळ दद जा पताका ॥ 

बळ बिबेक दम ` परहित घोरे । 
छमा कृपा समता रजु जोरे॥ 
P. ईस भजनु सारथी सुजाना। 
त्र बिरति चर्म॑ संतोष कृपाना॥ 
वार दान ng बुधि सक्ति प्रचंडा। 

बर बिग्यान कठिन कोदुंडा 


अमरू अचर मन Ala समाना | 
सम जम नियम सिलीसुख नाना ॥ 
कवच अभेद बिप्र गुर पूजा। 
एहि सम बिजय उपाय न दूजा ॥ 
सखा धर्ममय अस रथ जाकें। 
जीतन कहुँ न sag fig ताके ॥ 
a महा अजय संसार रिपु जीति सकइ सो बीर । 
जाकें अस रथ होइ इढ़ सुनहु सखा मतिधीर ॥ 
( श्रीरामचरित०, लङ्का० ७९ | २-६१ ८० क ) 
“सखे | सुनो, जिससे जय होती दैश वह र्थ 
दूसरा ही है। शौर्य और Sf उस wah पढ़िये E| 
सेय और शील ( सदाचार ) उसकी मजबूत ध्वजा और 
पताका है | बळ, विवेक, दम ( इन्द्रियोंका वशमें होना ) 
परोपकार--ये चार उसके घोड़े हैँ? जो क्षमा 
दया और समतारूपी डोरीसे wi जोडे हुए हैं। 
Sey भजन ही ( उस रथको चलानेवाला ) चर सारथि 
NG ढाल है और संतोष तलवार है । दान फसा 
| * बुद्ध प्रचण्ड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन 457 RI 
È म ( पापरहित ) और अचल ( स्थिर) मन 


mrs = 
w ~~ 


ay sv HA 
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समान है | शम ( मनका वश होना ) [ अहिंसादि ] यम; 
और [ शौचादि] नियम--ये बहुतसे बाण हैं | arent और 
शुरुका पूजन अभेद्य कवच दै | इसके समान विजयका दूसरा 
उपाय नहीं है | दे सखे | ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो उसके 
लिये जीतनेको कहां शत्रु ही नहीं है | 


“धीर बुद्धिवाळे सखा | सुनो; जिसके पास ऐसा 
दृढ रथ हो, वह वीर संसार ( जन्म-मृत्यु ) रूपी महान्‌ 
gia शन्रुक्ों भी जीत सकता है [ रावणकी तो बात ही 
क्या है ] ।? 

विभीषणको सदुपदेज्ञ 


श्रीरामके बाणोंक्री चोट खाकर रावण जीवनसे हाथ 
धो बैठा | उसके प्राण निकळनेके साथ ही हाथसे धनुष- 
बाण छूटकर गिर गये । रावणका पतन देख समस्त 
निशाचर भयभीत हो सब ओर भाग गये । वानर श्रीखुनाथ- 
stat विजय तथा रावणके वधकी घोषणा करते हुए 
जोर-जोरसे गरजने छो | आकाशमें देवताओंकी दुन्दुभिवँ 
बज sat | दिव्य सुगन्ध विखेरती हुई मन्दःमन्द वायु 
बहने लगी | श्रीरामके रथके ऊपर qam वर्षा होने 
लगी | भाईको मारा गबा देख विभीषगका हृदय शोकके 
वेगते व्याकुल हो गया | वे उसके बल; ERRE और 
agiia AHL करुणाजनक विलाप. करने गे | उस 
समय भगवान्‌, श्रीराममे शोकमग्न विभीपणते कहा 


नायं विनष्टो निश्चेष्टः समरे चण्डविक्रमः | 
अत्युन्नतमहोत्साहः पतितोऽयमशङ्कितः ॥ 
त्रं विनष्टाः शोचन्ते क्षत्रथमेव्यवस्थिता; | 
बृद्धिमाशसमाना ये निपतन्ति साजिरे ॥ 
येन सेन्द्राखयो लोकाख्नासिता युधि धीमता । 
तसन्‌ कालसमायुक्ते न कालः UMTS ॥ 
नैकान्तविजयो युद्ध भूतपूर्व कदाचन | 
परा हन्यते वीरः परान्‌ वा हत संयुगे ॥ 
इयं हि पूर्वे! संदिष्टा गतिः क्षत्रियसम्मता | 
क्षत्रियो नितः संख्ये न शाच्य ईत निश्चय: N.. 
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तदेवं निश्चयं दृष्टा तत्वमाथाय AER: | 

यदिहानन्तरं कायं करुप्य॑ तदनुचिन्तय ॥ 
( बा० To, Fao १०९ | १४-१९ ) 
“बिभीषण | यह रावण समराङ्खणमें असमर्थ होकर 
नहीं मारा गया है। इसने प्रचण्ड पराक्रम प्रकट 
किया है, इसका उत्साह बहुत बढ़ा हुआ था। इसे 
JJA कोई भय नहीं था । यह दैवात्‌ रणभूमिमें 
धराशायी हुआ है । जो लोग अपने अभ्युदयकी इच्छासे 
क्षत्रिय (वीर)-धर्ममें स्थित हो समराङ्गणमे मारे जाते हैं, इस 
तरह नष्ट होनेत्राले लोगोंके विषयमे शोक नहीं 
करना चाहिये | जिस बुद्धिमान्‌ बीरने इन्द्र्सहित तीनों 
लोकोंको Baa भमभीत कर Ta था, बही यदि इस 
समय काळके अधीन हो गया तो उसके लिये शोक 
करनेका अवसर नहीं है | युद्धे किसीको सदा विजय- 
ही-विजब मिले, ऐसा पहले भी कभी नहीं हुआ है । 
बीर पुरुष संग्राममें बा तो शत्रुआंद्वारा मारा जाता है 
या खयं ही शत्रुआंको मार गिराता है | आज रात्रणको 
जो गति प्रा हुई है, यह पूर्वेकाळके महापुरुषोंद्ारा 
बतायी गयी उत्तम गति है । क्षात्र-वृत्तिका आश्रय 
लेनेवाले वीरोंके लिये तो यह बड़े आद्रकी वस्तु है | 
grade रहनेवाळा वीर पुरुष यदि ged मारा 
गया हो तो वह शोकके योग्य नहीं है; यही शांखका 
सिद्धान्त है । meh इस निश्चयपर विचार करके 
सास्विक बुद्धिका आश्रय ले तुम निश्चिन्त हो जाओ 
और अब आगे जो कुछ ( प्रेत-संस्कार आदि ) कार्य 

करना हो, उसके सम्बन्धमें विचार करो p 
्राह्मणोंको भोजन कराने तथा देवाराधनसे आहार 
मिलता है 


एक बार मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम भाई लक्ष्मणके साथ तीर्थ- 
यात्रा कर रहे थे। यात्रामें उन्होंने बिशेष नियम ग्रहण क्रिये थे | 
कोई सेवक साथ नहीं था | धूमते हुए गोतमी-तरके पुत्र- 
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ऋ तं रामचन्द्रमनिरां हदि भावयामि ॐ 
a. कक 


fit é a w —— 
तीथे पहुचे | वहाँ उस दिन संयोगबश दोनों माये 
कोई आहार उपलब्ध नहीं हुआ | स 
धर्मात्मा पुरुष कोई आपत्ति-अभाव आनेपर दूसरों 
प्रकृतिका या परिस्थितिका दोष नहीं देखते । उके र > 
सूझता है कि इस आपत्तिके कारणमें अवश्य उनकी को i 
नुटि, कोई अधर्म है | अतः आहार न मिळनेपर लश 
अपने अग्रजसे पूछा-“इम चक्रवर्ती महाराज दशरथे फ 
हैं और इस समय आप स्वयं सम्राट्‌ हैं फिर भी हमें गोमती. 
तटपर यात्रा करते समय आज आहार क्यों उपलब्ध 
नहीं हुआ V इसका उत्तर श्रीराम दे रहे हैं 
arated कर्म नेव तच्चान्यथा भवेत्‌ | 
प्थिव्यामन्नपू्णयां वयमन्नाभिलाषिणः ॥ 
सोमित्रे च ~ QO 
A नुनमस्साभिने ब्राह्मणशुखे हुत्‌ | 
।ीदेवांस्तपयः Q A ~ 
अवज्ञया महीदेवांस्तपंयन्त्यरचयन्ति न॥ | 
x क्म à A 
ते ये लक्ष्मण जायन्ते सर्वदेव बुभुविताः A 
नात्वा 5 x च्ये c 
स्नात्वा देवानथास्यच्ये होतव्यश्च हुताशनः । 


ततः स्रसमये देवो विधास्यत्यशनं तु नो॥ 
( ब्रह्मपुराण १२३ । १४४-१४६ ) 


“भाई | अपने कर्मका जो फळ मिळता है, कह 
टाळा नहीं जा सकता । देखो, get तो अन्नपूर्णा है | 
( अन्नसे परिपूर्ण है) और हम अन्नाभिलामी हैं | 
किंतु लक्ष्मण ! अवश्य ही हमळोगोंने यहाँ ब्रह्मणण | 
मुखरूपी अग्निमें हवन नहीं किया ( ब्राह्मणोंको भोग || 
नहीं कराया ) | लक्षमण ! जो ब्राह्मणोंका अपमान कत | 
हैं, उनका पूजन नदीं करते, उन्हें तृप्त नहीं के 
वे सदा ही क्षुधा-पीड़ित उत्पन होते हैं । (a a 
जिस योनिमें. उत्पन होते हैं, वहीं उन्हें भू र | 
पड़ता है | ) इसलिये अब यहाँ स्नान करके देवता | 
पूजाके उपरान्त हमलोगोंको अग्निमे हवन करती | 
चाहिये । इससे समयपर देवता हम दोनोंके aa EE 
व्यवस्था करेंगे |? 

सत्यकी महिमा 
महाराज दशरथ नहीं चाहते थे कि श्रीराम वन 


at! 


9 


| es ae 
a वे वरदान दे चुके थे | अतः 


ee 
थ a ran | ठम सुझ स्त्री-लग्पटको 
उ. बंदी बना लो और सिंहासनपर बेठो |? 
्र्नाथजीने पिताको समझाया और उनके वचनका 
पाहन ही श्रेयस्कर माना । वे पितासे बोले-- 
तडागशतदानेन यत्‌ पुण्यं लभते नर! । 
ततोऽधिकं च लभते वापीदानेन निश्चितम्‌ ॥ 
दशवापीग्रदानेन यत्‌ Pi लभते नरः | 
ततोऽधिकं च लभते पुण्यं कम्याप्रदानतः ॥ 
दशकन्याप्रदानेन यत्‌ पुण्यं लभते नरः | 
ततोऽधिकं च लभते यज्ञेकेन नराधिप ॥ 
दशयज्ञेन यत्‌ पुण्यं लभते पुण्पकृञ्जनः | 
ततोऽधिकं च लभते पुत्रास्थदर्शनेन च॥ 
दर्शने शतपुत्राणां यत्‌ पुण्यं लभते नरः | 
तत्‌ पुण्यं लभते नूनं पुण्यवान्‌ सत्यपालनात्‌॥ 
न हिसत्यात्‌ परो धर्मो नाजृतात्‌ पातक परम्‌ । 
न हि गङ्गासमं तीथं न देवः केशवात्‌ परः॥ 
नासि धमात्‌ परो बन्धुनीस्ति धर्मात्‌ परं धनम्‌ | 
मात्‌ प्रियः परः को वा स्वधमं रक्ष यत्नतः ॥ 
स रक्षिते तात wad स्त्र मङ्गलम्‌ । 
यशस्य सुप्रतिष्ठा च प्रतापः पूजनं परम्‌ ॥ 
चतुर्दशाब्दं धर्भेण त्यक्त्वा Tega अमन्‌ | 
बनवासं करिष्यामि सत्यस्य पालनाय ते ॥ - 
ठेला सत्यं च शपथमिच्छयानिच्छयाथया | 
शालं यो हि भसान्तं तस इतकम्‌ ॥ 
स॒ पचति यावचन्द्रदिवाकरौ | 
ततो मूको भेत्‌ कुष्टी मानवः सप्तजन्मस ॥ 
( ब्रह्मवैवर्त ० ४ | ६२। १६-२६ ) 


A सरोवर दान ( जनताके लिये बनाने ) से जो e 
WM प्राप्त करता है, उससे अधिक पुण्य उसे मबु २ 


~ 


aoee MOINS पल्ला Sanne 
a i होता है 
# सदा सत्कर्म करनेवाले पुण्यात्मा पुत्रके पुण्यकर्ममें पिताको भाग प्राप्त हेता © 
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एक बावडी बनवानेसे प्राप्त होता है । दस बावडी 
बनवानेसे जो पुण्य पुरुषको होता है, उससे अधिक 
पुण्य कन्यादान करनेसे प्राप्त होता है | दस कन्यादान 
करनेसे मनुष्य जो पुण्य पाता है, उससे अधिक 
पुण्यकी प्राप्ति एक यज्ञ करनेसे उसे होती है | पुण्यकर्म 
पुरुषको दस यज्ञ करके जो पुष्य होता है, उससे 
अधिक पुण्य उसे पुत्रका मुख देखनेसे ( पुत्रोत्यतिसे )* 
होता है । सौ पुत्रोंके उत्पन होनेसे जो पुण्य पुरुषको 
प्राप्त होता है, वह पुण्य निश्चय ही पुण्यात्मा पुरुष 
सत्यके पाढमसे प्राप्त कर लेता है | ससे परे ( बड़ा ) 
कोई धर्म नहीं है और असत्यसे बड़ा कोई पाप नहीं 
है । गङ्गाजीके समान कोई तीर्थ नहीं है और भगवान्‌ 
कैशवसे बड़ा कोई देवता नहीं है । धर्मसे श्रेष्ठ कोई 


रावस शा AR मनन पु 
बन्धु ( RAN) नहीं है | धर्मसे बढ़कर कोई धन 


नहीं है । gia अधिक प्रिय कौन हो सकता है ! 


अतः यत्नपूर्वक खधर्मकी रक्षा कीजिये | पिताजी ! 


अपने धर्गके रक्षित रहनेपर पुरुषका सर्वत्र कल्याण 
होता है | उसे सुयश, JRB प्राप्त होती है | 
उसका प्रताप बना रहता है । यही ( THAT ही ) 
परमपुरुषका gaa है | पिताजी ! मैं आपके सत्यकी 
रक्षाके लिये RA गृहस्थ-सुखका त्याग करके घूमते 
हुए चौदह वर्ष वनमें निवास करूँगा | 

AHA अथवा अनिच्छासे TAR पाळनकी शपथ 
लेकर जो उसका पाळत नहीं करता, निश्चय ही उसका 


पा eaa 
उत्पन्न होना भस्म होनेमें ही परिणत होता है | ( उसका 

म elt दे कप S 
जीवन नोहे) यह Ge) a ) वह (मरकर ) जबतक सूर्य एवं 


waa बेतवा न सा हैं, तबतक कुम्भीपाक नरकमे पकाया जाता 


q मोतक 
(आले कमै ) जन्म OAR सात THA 


शूँगा तथा RA होता al 


SE 
अतः पुत्र-जत्म भी पुण्य मांना गया है। 
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( पूजाविधि ) 


योगाख्नयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विधित्सया | 
ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नान्योपायोऽस्ति कर्हिचित्‌ ॥ 


मनुष्यको Wada शरीर दिया है, हृदय--भावना- 
शक्ति दी है ओर मस्तिष्क--विचारशक्ति दी 2) इन 
तीनके अतिरिक्त चौथी तो कोई शक्ति--कोई साधन 
मनुष्यके समीप है नहीं | मनुष्य-जीवनका चरम उद्देश्य 
एकमात्र उद्देश्य भगवत्परात्रि है । अतः देह, हृदय और 
मस्तिष्क भी मनुष्यको भगव्प्राप्तिके साधनके रूपभें ही 
मिळे हैं । 

्ञान-बिचार साधन उनक्रा है जो बुद्विमान्‌ हैं) विवेकी 
हैं और सच्चे विवेकी हैं; केवळ बौद्धिक ज्ञानके अभिमानी 
नहीं हे । सच्चे विवेकीको सच्चा वैसम्य हुए बिना रह 
नहीं सकता | सत्‌-असतूक्रा जिसमें सचमुच विवेक है, 
उसमें संसारके भोगोमें--दुःखरूप असत्‌ fsa आसक्ति 
रह नदीं सकती | इहलोक ओर परलोकके समस्त विपरयोंमें 
उसका आत्यन्तिक वैराग्य अवश्यम्भावी है । किंतु ऐसे सच्चे 
विवेकी--वैराग्यसम्पन्न बुद्धिमान पुरुष समाजमें बहुत थोड़े 
at होते हैं | 

दृदयप्रधान--भावनाशील लोगोंमे भी यदि भावना 
विकृत नहीं दै तो वह विकृत RTA नदा लगेगी । वह लगेगी 
भावनाके परमाश्रय श्रीमगवानमें और भोग-वैराग्य तो उसका 
अनुगत है | भक्तको वैराग्य करना नहीं पड़ता । संसारकी 
चर्चा और भोगमें अरुचि उसका खमाव होता है | ऐसे 
परम धन्य भावुक भी समाजमें थोड़े ही होते हैं । 


अधिक्र लोग शरीरप्रधान हैं। शरीरमें लोगोंकी 
आसक्ति है । शरीरके gagan निरन्तर चिन्ताके 
कारण शरीर और शारीरिक क्रियाओंका अतिशय महत्त्व 
है मनुष्यक्री दृष्टिमे | शरीरकी क्रिया मनको तथा बुद्धिको भी 
प्रभावित करती है । तत्र सामान्य जीवके उद्धारका सीधा- 
ae उपाय यही दै कि वह दारीरको भगबत्तेवामे am 
. रहे | मन हमारे वशमें नहीं) बुद्धि तत्व-दिन्तनमें स्थिर 
नहीं होती; किंतु शरीर तो हमारे वशमें दै । शरीरसे तो 
इम भगवत्सेबाके कर्म कर सकते हैं | 


U टल. कत कक 
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ae 


ae क्रिया है, वहीं विधि RI विधि-निषेधके षाह | 
त क्रियाका कुछ अर्थ नहीं है । जीवोंके परम हु | 
परमाचाये श्रीलक्ष्मणजीको पूरा सुयोग मिल गया 
AAR ऋष्यमूकपर निरास कर रहे ये | बराक T 
महीने न darian सम्भव था और न अन्य कोई 
यात्रा | ऐसे gaat प्रभुके श्रीमुखसे ही उन्होंने जीवो 
कल्याणके लिये क्रियायोगको व्यक्त करानेका अवसर देखा | 
सोमित्रिरेकदा राममेकान्ते ध्यानतत्परम्‌ | 
WAIA भक्त्या प्रणयाद्विनयान्बितः | 
अव्रवीद्‌ देव ते वाक्यात्पर्वोक्ता द्विगतो मम | 
अनाद्यविद्यासम्भूतः संशयो हृदि संखितः ॥ 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि क्रियामागंण राघव | 
भवदाराधनं लोके यथा कुर्वेन्ति योगिनः ॥ 
इदमेव सदा ग्राहुर्योगिनो छुक्तिसाधनम्‌ | 
नारदोऽपि तथा व्यासो ब्रह्मा कमलसम्भब! ॥ 
ब्रह्मक्षत्रादिवर्णानामाश्रमाणां च मोक्षदम्‌ | 
AAR च राजेन्द्र सुलभं गुक्तिसाधनम्‌ | 
तव भक्ताय मे भ्रात्रे Ale लोकोपकारकम्‌ ॥ 
( अध्यात्म०, किष्किन्धा० ४ | CT) 


र 
T था। 


एक दिन एकान्तमें ध्यान करते हुए भाश 
रामसे उनकी समाधि gAn gH 
श्रीठक्षणजीने अति प्रेम और भक्तिसे नम्रता ) 
कहा--“भगतन्‌ | आपने मुझे जो उपदेश E 
दिया था उससे मेरे हृदयका अनादि aT 
संदेह तो दूर हो गया है । किंतु हे. राधत ! पो 
्रियामार्ग ( पूजा-पद्धति ) से जिस प्रकार me 
आपकी आराधना किया करते हैं, इस सी ofl 
सुनना चाहता हूँ। समस्त योगिजन ९१ al 
नारद, महर्षि व्यास और कमलयोनि श्रव्रह्माजी | 
इसीको मुक्तिका साधन बतऴाते हैं । दै oan 4 


ESS" काका 
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की 
00 कन 2... आ 


ga, त्रिय आदि mi तथा aam, mie 
af अश्रमोंकी मोक्ष देनेत्राला यही साधन है और 
ह तथा aaat भी इसी सावनसे सुगमतासे मुक्ति 
हो सकती है. | प्रभो ! में आपका भक्त और 
“आई ही, अतः आप मुझसे इस छोकोपकारी साधनका 
र्न कीजिये । 

श्रीराम उवाच 


मम पुजाविधानस्य नान्टोडरित रघुनन्दन | 
तथापि वक्ष्ये संक्षेपाद्यथावदलुपूर्वशः ॥ 
खगृद्योक्प्रकारेण. द्विजत्वं प्राप्य मानवः | 
स्ाशात्सद्णुरोर्मन्त्रं लब्ध्वा मङ्क क्तिसंयुतः ॥ 
तेन संदर्शितविधिमामेवाराधयेत्सुधीः । 
हृदये वानले बाचेत्प्रतिमादो विभावसौ ॥ 
शालग्रामशिलायां वा पूजयेन्मामतन्द्रितः । 
्रात+स्नानं agia प्रथमं देहशुद्धये ॥ 
वेदतन्त्रोदितमन्त्रेमट्लेपनविधानत | 
संध्यादि कम यन्नित्यं तत्ुर्याद्विधिना बुधः ॥ 
ंकरपमादो कुर्वीत सिद्धयर्थ कर्सणां सुधीः | 
IR पूजये ड्भ क्त्या ATTA पूजको मम ॥ 
शिलायां स्नपनं कुर्यात्यतिमासु प्रमार्जनम्‌ | 
| प्रसिद्गगन्थपुष्पाद्येमत्पूज्ञा सिद्विदायिका ॥ 
| असायिकोडनुवृत्या मां पूजयेन्नियतव्रतः | 
७ प्रतिमारिष्वलंकारः प्रियो भे कुलनन्दन ॥ 
( अध्यात्म०, किष्किन्धा० ४ | ११--१८ ) 
'थीरामचन्द्रजी बोले--.रघुकुलनन्दन लमण | 
| ` MARR कोई अन्त नहीं है तथापि मै 
2 निशः उसका संक्षेपमे यथावत्‌ वर्णन करता 
| k | मेरी भक्तिसे सम्पन्न मनुष्य अपनी शाखाके 
Ran बतळाये गये प्रकारसे ( उपनयत संस्कारके 
I) दिजल प्राप्त कर भक्तिपूर्वक 


गाय और उनसे मन्त्र ग्रहण करे | फिर बुद्धिमात मान्‌ 


मनुष्यको चाहिये कि उन गुरुदेवकी बतायी हुई 
विधिसे अपने हृदयमें, afd, प्रतिमा आदिमें अथवा 
सूर्यमें केवळ मेरी ही सेवा-पूजा करे | अथवा सावधान 
होकर शाहढ्ग्राम-शिठामें ही मेरी उपासना करे | 
बुद्विमान्‌ उपासकको चाहिये कि सबसे पहले देह- 
शुद्विके लिये, प्रातःकाळ ही वैदिक तथा तान्त्रिक 
Tal उच्चारण करते हुए शरीरमें विधिवत्‌ 
मृत्तिका आदि छगाकर स्तान करे और फिर नियमानुसार 
संध्या आदि नित्यकर्म करे । मेरी पूजा करनेवाला 
मतिमान्‌ पुरुष कर्भाकी सिद्धिके लिये पहले संकल्प 
करे और फिर अपने गुरुदेवमें मेरी ही भावना 
रखकर उनकी पूजा करे | मेरी मूर्ति यदि शिळारूप 
हो तो स्नान करावे और यदि प्रतिमाकार हो तो 
केवळ मार्जन ही करे | फिर प्रसिद्धप्रसिद्ध गन्ध 
और पुष्प आदिसे पूजा करे । इस प्रकार की हुई 
मेरी पूजा शीघ्र ही फळ देनेवाठी होती है । मनुष्यको 
सब प्रकारके छल:ठिद्र छोड़कर गुरुकी बतायी 
AA नियमबद्ध होकर मेरी पूजा करनी चाहिये | 
कुळनन्दन ! प्रतिमा आदिका श्रज्ञार करना सुझे . 
अत्यन्त प्रिय है |! 


अग्नौ यजेत हविषा भास्करे खण्डिले A | 
भक्तेनोपहूत॑ प्रीतये श्रद्यया मम वार्यपि ॥ 
` कि पुनर्भक्ष्यभोज्यादि गन्थपुष्पाक्षतादिकम्‌ | 
पूजाद्रव्याणि सर्वाणि सम्माय समारभेत्‌ ॥ 
मैलाजिनकुशेः सम्यगासनं परिकल्पयेत्‌ । 
तत्रोपविश्य देवस्य TS शुद्धमानसः || | 


केशवादि ततः कुयोत्तचन्यास 
मन्मू्तिपञ्जरन्यासं 


O 
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२९० 
अर्घ्यपाद्यप्रदानाथ॑ मधुपकोथंगेव 
तथेवाचमनार्थं तु न्यसेत्पात्रचतुष्टयम्‌ | 
हृत्पद्ये भानुविमले मत्कलां जीवसंशितास | 


त्च ll 


ध्यायेत्खदेहमखिलं तया REE । 
तामेवाबाहयेन्नित्यं प्रतिमादिषु RESH ॥ 


( अध्यात्म ०, किष्किन्धा ४ | १९-२६ ) 


“यदि अग्निमें पूजा करनी हो तो आहृतिद्रारा करे 
और यदि सूर्यम करनी हो तो ada सूर्यका 
आकार बनाकर करे | भक्तके द्वारा श्रद्धापूर्वक 
निवेदन किया हुआ जळ भी मेरी प्रसनताका कारण 
होता है । फिर भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थ और 
गन्ध, पुष्प, अक्षत आदि पूजाससामग्रीकी तो बात 
ही क्या है! अतः पहले पूजाकी सब सामग्री 
इकटठी कर फिर मेरी पूजा आरम्भ करे | ( अब 
जिस प्रकार पूजा करनी चाहिये वह बताता हूँ---) 
पहले क्रमाः कुशा, मृगचम और aa बिछाकर 
आसन बनावे तथा उसपर शुद्धचित्तसे इश्देवके सम्मुख 
बेठे | तदनन्तर बहिर्मातृका और अन्तर्मातृका-्यास 
करे तथा केशत्र, नारायण आदि चौबीस नामोंका 
न्यास करके तत्त्वन्यास करे | उसके पश्चात्‌ 
[ विष्णुपञ्जरोक्त विधिसे ] मेरी मूतिमें पञ्जरन्यास तथा 
मनत्रन्यास करे । मेरी प्रतिमा आदिमें भी निराळस्य- 
भासे उसी प्रकार न्यास करना चाहिये तथा 
अपने सामने बायीं ओर कळशा और दायीं ओर पुष्प 
आदि सामग्री we, उसी तरह अर्ध्य, पाद्य, मधुपर्क 
और आचमनके fet चार पात्र wa) | तसश्चात्‌ 
अपने सूर्यके समान तेजखी हृदय-कमळमें जीव नाम्नी 
मेरी कलाका ध्यान करे और हे शात्रुदमन ! अपने 
सम्पूर्ण शरीरको उससे व्याप्त देखे तथा प्रतिमा आदिका 
पूजन करते समय भी उन [ प्रतिमा आदि ] में 

मेरी जीव-कळाका ही आवाहन करे |! 
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अथवा जो कुछ सामग्री मिठ सके, उसीसे निष्कपट होक 
मेरी पूजा करे | यदि घनत्रान्‌ हो तो नित्यग्रति ब 
कुंकुम, अगरु, चन्दन और अत्युत्तम सुगर्वित पुर्या | 


छोड़े । अथवा अग्निहोत्रकी अग्निम 


पाद्या्घध्याचमनीयाद्येः 
यावच्छक्मोपचारेवा त्वर्चयेन्माममायया | | j 
विभवे सात कपूरकुडुझागरुचन्दने! : 
ARA ARA: N „ ए 
दशावरणपूजां वे ह्यागमोक्तां प्रकारेत। | १ 
नीराजनर्धूपदीपनेवेधेबहु विस्तरे; ॥ | म 
पहरेल्लित्य॑ श्रद्धायुगहमीथ्वर! | | ग्र 
होमं छुर्यात्परयत्लेन विधिना मन्त्रकोविद! | 
अगस्त्येनोक्तमार्ण ङुण्डेनागमवित्तमः | 
जुहुषान्सूलमन्त्रेण पुंखक्तेताथवा बुधः ॥ 


अथबोपासनाग्मी वा चरुणा हृविषा तथा | 
तप्तजाम्बूनदग्रूय॑ दिव्याभरणभूषितम्‌ || 
ध्यायेददलमध्यस्थं होमकाळे सदा TH] | 
पार्षदेभ्यो बलिं दुर्वा होमशेषं समापयेत्‌ ॥ „„ 
ततो जपं प्रकुवींत ध्यायेन्मां यतवाक्‌ सरम्‌ | | 
gaam च ताम्बूलं दत्त्वा प्रीतिसमन्तितः॥ 

( अध्यात्म०, किष्किन्धा ४ | २७-३४) 


“पाद्य, अर्ध्य, आचमन, स्नान, वलन, आभूषण आदि 


aT करता हुआ मेरी पूजा करे तथा नीरा 
( पाँच बत्तियोंकी आरती ), धूप, दीप और गर 7 
प्रकारके नैवेचोंद्वारा वेदोक्त दशावरणपूजा A 
मेरा अर्चन करे । नित्यप्रति अति श्रद्वाके साथ हे | 

दार्थ निवेदन करे; क्‍योंकि में परमात्मा ma 
ही भूखा हूँ | मन्त्रविधिको जाननेत्राळा उपासर्क व 
अनन्तर विधिपूर्वक हवन करे | शास्रविविके जावन | 
बुद्विमान्‌ पुरुषको उचित है कि amet 3 | 
बतायी हुई AR कुण्ड त्रनाकर उसमे उ 


हुए मूलमन्त्रसे अथवा पुरुषसूक्तके म a at “| 4 


T 2227 


त हवन करे । हवन करते समय बुद्विमान्‌ 
हृ 


sata तपाये हुए सुवर्णकी-सी कान्तिताले 
| | पारक प्रित भगवान्‌ यजञ-पुरुपके रूपमें परमालाका 
| र करे और फिर मेरे पार्पदोंके fea बहि 
a होम समाप्त कर दे तदनन्तर मौन होकर 
|| पेरा ध्यान और स्मरण करता हुआ जप करे | फिर 
तिक ताम्बूल और सुखवास प्रदान कर |? 
masa हृदये मां निधाय च ॥ 
शिरयाधाय सदतं प्रसादं भावनासयम्‌ | 


णिम्यां सत्पदे सूथ्नि गृहीत्वा भक्तिसंयुतः ॥ 
पाणभ्या सत्मद ६० “Se १1९९९ 


| स at घोस्संसारादित्युक्त्वा प्रणमेत्सुधीः | 

उद्दासयेद्यथापूर्व प्रत्यण्ञ्योतिषि संसार्‌ ॥ 
एवपुक्तप्रकारेण पूजयेद्रिधिवद्यदि | 
इहामुत्र च संसिद्धि प्राप्नोति मदलुग्रहात्‌ ॥ 


| ~ 6 2 A IN La 
धी मद्धक्तो यदि WAT पूजां चब (देने दिने । 
३४) TR मम सारूव्यं प्राप्नोत्येव न संशयः ॥ 


हूं रहस्यं TH च पावनं 
मयव साक्षात्कथितं सनातनम्‌ । 
पठत्यजस्रं यदि वा शृणोति यः 
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x श्रीरामका भक्ति-उपदेश + 


“साथ ही, मेरे लिये ga, गान और स्तुति-पाठ 
आदि करावे और ez मेरी मनोहर मूर्तिको 
धारणकर प्रथिजीपर लोटकर ME दण्डवत्‌ करे | 
मेरे दिये हुए भावनामय प्रसादको 'यह WANS 
है? ऐसी भात्रनासे सिरपर we और भक्तिभावसे 
विभोर हो मेरे चरणोंको अपने मस्तकपर रखकर 
और È प्रभो ! इस भयंकर संसारसे मुझे 
बचाओः---यों कहकर मुझे प्रणाम करे । 
उसके बाद बुद्विमान्‌ उपासकको चाहिये कि 
परतिमामें आवाहन की हुई जीव-कळाको “वह मुझमें ही 
प्रवेश कर गयी है?---ऐसी भावना करते हुए विसर्जन 
करे । जो पुरुष उपयुक्त प्रकारसे मेरी विधिपूर्वक 
पूजा करता है वह मेरी aÀ इहलोक और परलेक 
दोनों जगह सिद्धि प्राप्त करता है । यदि मेरा भक्त 
इस प्रकार नित्यप्रति पूजा करे तो वह मेरा सारय 
ma कर लेता है, इसमें संदेह नहीँ | यह आते 
गोपनीय पूजाविधि परस पवित्र और सनातन हैं | 
अपने मुखसे कहा है। जो 


इसे साक्षात्‌ मैंने ही E 
है उसे निःसंदह 


पुरुष इसे निरन्तर पढ़ता था सुनता 


व स सर्वपूजाफलभाङ न संशय! ॥ पूज है | 
धे | ( अध्यातम०, किष्किन्धा ४ । ३५-४० ) ह 
राजत ७. <a? ~ 

a श्रीरामका भक्ति-उपदेश 


साक्षात्‌ भक्तिमूर्ति शबरी मिली महर्षि मतङ्गके आश्रममें 
टं गौर नर-नास्य कुछ देरको भूल गया | भूल गया श्रीजानक्ी- 
T वियोग एवं अन्वेषण | श्रीराम हैं ही भक्तिविवश और 
शबरी तो ater, रामागमनकी प्रतीक्षा--पल-पळ उसके 
गण; पता नहीं कबसे मार्ग देख रहे थे कि “अब आये राम | 
“जे आये राम p श्रीराम आये और शबरीके कन्द-मुल Se 
oan जैसे युग-युगके भूखे हो | TAA अर्पित GA a 
ह Terg स्वयं खानेकी प्रतिज्ञा करनेवाले वे ही ते 
, ws, गदै शबरीके इन जंगली फलोमे कितना मिठास आया? 
fT इसीसे लगता हे क्रि अयोध्याके राज्यसिंहासनासीन 


होनेपर जव माताओंके यहाँ, गुरुके आश्रममै) मित्रोके यहाँ 


ससुरालमै उनका स्वागतभोज हुआ तो वहाँ भी शबरीके 


तथा ५ 
आप नहीं चूके-- 


कल 
घर, TE, 


ae ae कहि 


के माधुर्यका स्वाद TAA 3 
प्रियसदन, सासुरे भइ TE TE पहुनाई | 

ह सबरीके फळनिकी रुचि माधुरी न पाई ॥ 

उन्होंने शबरीसे बारबार माँग-मागकर) बार-बार प्रशंसा 
« 


करके वे PRIETO खाये और उसकी विशुद्ध भक्तिसे 
संतुष्ट होकर उसे यों नवधा-भक्तिका उपदेश करने लगे-- 


द डीड मत 
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२९.२ >“ से रामचन्द्रन्‌ हादे भावयासि > 
-n 


त्वे ख्रीत्वे विशेषो वा जातिनामाश्रमःद्यः । 
देहाष्ययनकम भिः । 
नेव द्रष्टुमहं शक्यो मद्भ क्तिविशुखेः सदा II 
TUR संक्षेपाइकष्येऽहं भक्तिसाधमभ््‌ | 
सतां सङ्गतिरेवात्र साधनं प्रथमं स्वतस्‌ ॥ 
द्वितीयं मत्कथालापस्तृतीयं मद्शुणेरणस्‌ | 
ede Wesel चतुथं साधनं भवेत्‌ ॥ 
आचायापासनं भद्रे सदूबुद्भथासासया सदा | 
पञ्चम Toe wale नियसादि च ॥ 
निष्ठा सत्पूजने नित्यं पष्ठं साधनसी रितम्‌ | 
मम॒ मन्त्रोपासकत्वं साङ्गं सप्तमशच्यते || 
मद्धक्तष्वांधका पूजा सर्वभूतेषु मन्मतिः 
वाह्याथषु विराशित्वं शमादिसहित तथा ॥ 


ACH AT तत्त्वावेचारा सस भासिनि | 
( अध्यात्म०, अरण्य” १० | २०--२६३ ) 


“पुरुषत्व, ख्रीत्वका भेद अथवा जाति, नाम और 
आश्रम-यें कोई भी मेरे भजनके कारण नहीं हैं | उसका 
कारण तो एकमात्र मेरी भक्ति ही है । जो मेरी भक्तिसे 
विमुख हैं, वे यज्ञ, दान, तप अथवा वेदाध्ययन आदि 
किसी भी कर्मसे मुझे कभी नहीं देख सकते | अत: हे 
भामिनि ! मैं संक्षेपसे अपनी भक्तिके साधनोंका वर्णन 
करता हूँ | उनमें पहछा साधन तो ea ही है । मेरे 
जन्म-कर्गोकी कथाका 'कीर्तन? करना दूसरा साधन है, मेरे 
'गु्णाका चचा? करना---यह तीसरा उपाय है और ( गीता- 
उपनिषदादि ) “मेरे वाक्योंकी व्याख्या करना? उसका 
चौथा साधन है । हे भद्रे | “अपने गुरुदेवकी निष्कपट 
होकर ARRIRA सेवा करना? पाँचवाँ, पवित्र खभाव, 
यप्र-नियभादिका पाळन और मेरी पूजामें सदा प्रेम 
होना? छठा तथा AÈ मन्त्रकी साङ्गोपाङ्ग उपासना? करना 

सातवा साधन कहा जाता है । AL भक्तोंकी मुझसे भी 
अधिक पूजा करना, समस्त प्राणियोंमें सेरी भावना 
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io 
ओर aap. 


At सावन है 


करना, बाह्य पदार्थोमें वैराग्य करना 
सम्पन्न होना?---यहृ मेरी भक्तिका 
तथा TARIR करना? 


वाँ है |? 
एव्‌ नवविधा भाळ: साधन यस्य क्स्य वा॥ 
ख्या दा Fears वयण्यानगतर्य TT | 
भक्तिः AHI प्रमलक्षणा शुभलक्षण || 
भक्ता संजातसात्रायां मत्तत््वानुभवस्तदा | 
संमानुभवासेद्धय पुक्तिस्तत्रव जन्मति ॥ 
ARERI ARNAR सुनिश्चितम | 
प्रथमं साधनं यस्य भवेत्तस्य क्रमेण तु॥ 
भवेत्सर्वं ततो भक्तिर्शुक्तिरेव सुनिश्चितम्‌ | 
THAR युक्ता त्वं ततोऽहं त्वामुपखितः ॥ 
इता महरशनान्छुक्तिस्तच नास्त्यत्र संशयः | 
( अध्यात्म ०, अरण्य० १० | २७-३१५ ) 


“भामिनि | इस प्रकार यह नौ प्रकाखी 
भक्ति है । हे शुभलक्षणे ! जिस किसीमें ये 


हैं, वह खी, पुरुष अथवा gm 
भी क्यों न हो, उसमें प्रेमढक्षणा 


साधन होते 
आदि कोई 


NE 


$) af 


भक्तिका आविर्भाव हो ही जाता है | भक्तिके उ्चन | 
होनेमात्रसे ही मेरे खरूपका अनुभव हो जाता है औ | 
जिसे मेरा अनुभव हो जाता है उसकी उसी जला | 


निस्संदेह मुक्ति हो जाती 
कि मोक्षका कारण भक्ति ही है | ( भक्तिके उपड 
नो साधनोंमेंसे ) जिसमें पहळा साधन होता & उ 
क्रमशः 4 सभी आ जाते 


इसीलिये में तेरे पास आया हुँ । (४१ ) 


= 
qt 


युक्त 
यह दर्शन होनेसे तेरी सुक्ति हो ही जाग 
संदेह नहीं | 

श्रीरामचरितमानसमें भी यह प्रसङ्ग हैं और AGK | 
कर देखनेपर विलक्षण समता भी दोनोंकी स्पष्ट a 


| अतः यह सिद gal 


| तब फिर उसे पण || 


fend | 
था मुक्तिका प्राप्त होना निश्चित ही हैं | व मेरी भ | 


Me 


FE 


ith 
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क पक 
— स्स्स SE IE 


ree 
E रघुपति सुड भामिनि बाता | 


aas एक नाता ॥ 


भगत कर 


c € 
qa बडाई | 


ज्ञाति aa कुल j 
qa ae परिजन गुन चतुराई ॥ 
भगति हीन नर सोहइ केसा । 
A ex Ba ~ 
fq जळ बारिद देखिय जसा ॥ 


पाहीं । 


mex तोहि 
Aas ताह 


we सन माहीं ॥ 


aaar भगति 

सावधान सुगु 

( श्रीरामचरित०; अरण्य ३४ | २-३३ ) 

श्रीरघुनाथंजीने कद्दा--“भामिनि ! मेरी बात सुन ! में 

वो केवल एक भक्तिका ही सम्बन्ध मानता हूँ । जाति पति; 

कुल, धर्म? बड़ाई) धन) बल) FEA गुण और चतुरता- 

इन सबके होनेपर भी भत्तिसे रहित मनुष्य कैसा लगता है; 

जैसे जलहीन बादल [ शोभाहीन ] दिखायी पड़ता है। 

मै तुझसे अव अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ । तू सावधान 
होकर सुन और मनमें धारण कर ।? 


प्रथम भगति संतम्ह कर संगा। 


दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 


गुर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान। 
AS A 
चोथि भगति मम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥ 


मंत्र जाप सम दृढ़ बिस्वासा। 
पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥ 
छठ ठम सील बिरति बहु करमा । 


हे मेरे कथा-प्रसङ्गमे प्रेम । तीसरी भक्ति है “अभिमान- 
और चौथी 


भक्ति यह है क्रि 'कपट छोड़कर मेरे गुणसमहोंका 


रहित होकर गुरुके चरण-कमलॉकी सेवा? 
गान करे? | भरे ( राम ) मन्त्रका जाप और मुझमें दृढ़ 
श्वासः यह पाँचवीं भक्ति दै, जो वेदोमे प्रसिद्ध है । छठी 
भक्ति है--इच्द्रियोंका निग्रह, शील ( अच्छा स्वभाव या 
चरित्र ), बहुत कारयेसि वैराग्य और निरन्तर संत-पुझुषाके 
धर्म ( आचरण ) में लगे रहना! । सातवीं भक्ति हैं “जगत्‌- 
मरको सममावते मुझमें ओत-प्रोत ( राममय ) देखना और 
संतोंकों aaa मी अधिक करके मानना? | आठवीं भक्ति 
है जो कुछ मिल जाय उसीमें संतोष करना और स्वप्नमें 
भी पराये दोषोंकों न देखना ।! नवी भक्ति है “सरलता ओर 
सबके साथ कपटरहित बर्ताव करना; हृदयमें मेरा भरोसा 
रखना और किसी भी अवसाम हष और दैन्य ( विषाद ) 
का न होना |! 
cas जिन्ह कें होई । 
नारि पुरुष सचराचर 
सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरे । 

तकल प्रकार भगति इ att ॥ ` 
जोगि dz दुर्ङभ गति ag | 

तो az आजु सुलभ भई सोई ॥ 
मम दरसन कळ परम अनूपा । 

जीव wa तिज सहज सख्या | 

( श्रीरामचरित०) ATT ३५ | ३-४३ ) 


नव महु r 
कोई ॥ 


निरत निरंतर सजन भरमा ॥ कस 
सातव. सभ मोहि मय जरा देखा। ga नवोमेते जिनके एक भी होती है, वह स्त्री-पुरुष, 
गोते संत अधिक करि लेखा] aan at a a भामिति ! पुडी वही 
आठे जथालाभ संतोषा । अत्यन्त परिय है । फिर तुझमे तो सभी प्रकारकी भक्ति 
सपनेहुँ नहिं देखइ पर दोषा ॥ द है । अतएव जो गति योगियोंको भी ढुम है? वही 
नवस Cs 6 a 
सरळ सब सन छलहीना laa qa तेरे लिये सुलभ हो गयी है । मेरे दर्शनका परम ATA 
मम भरोस हियं हरष न दाना ॥ ह न सहज स्वरूपकों प्राप्त हो 
( श्रीरामचरिति०, अरण्य० ३४ | ४) २५, २५ | १-२६) फल यह हैं कि जी oa 
> ese ; IP 
पहली भक्ति है संतोंका ae’ | दूसरी भक्ति जाता है 
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२९४ च भावयामि > 
=l — a aaa 
न ne 
श्रीरामका वराग्योपदेश 
“परोपदेशे पाण्डित्यं--दूसरे ga हों, दूसरोको छायेव लक्ष्मीश्चपला प्रतीता 
विये at Ei का क्लेश हो उन्हें re तारु as > 

यी रोग या सम्पत्तिहानिका क्लेशा हो तो उन्हे ता arena oA 
AR संसारकी नश्वरता, असारताका उपदेश बहुत लोग खप्नोपम॑ स्रीसुखमायर्प 
करते हैं--बड़ी सरलतासे करते हैं, किंतु स्वयंपर ऐसा — ES TT 


अवसर आ जाय तो कितर्नोको वह तत्त्वज्ञान; प्रारब्ध अथवा 
भगवानका मङ्गल-विधान स्मरण रहता है १ 


लक्ष्मणके ग्रति 


चक्रवर्ती साघ्राज्यके योबराज्यपदपर अभिषेक होनेवाला 
था । और ठीक उसी दिन सुनना पड़ा कि चोदद वर्षका 
अरण्यबास प्राप्त हुआ है | एक रेखातक खेदकी मुखपर नहीं 
आयी । नित्य सहज सुप्रसन्न श्रीमुख, किंतु माता कौसल्याकी 
वेदना--भाई लक्ष्मणकी आकुल उत्तेजनाका भी तो उपचार 
चाहिये । मर्यादापुरुषोत्तम छोटे भाईको तथा माताक्रो भी 


`A x So 
बेराग्यका उपदेश कर रहे हैं-इस प्रकार कर रहे हैं जैसे 


जो दुर्घटना हुई है, उससे उनका कोई सम्पर्क ही नहीं है | 


शूरोऽसि wares ममात्यन्तहिते रतः | 
जानाभि सब ते सत्यं किन्तु तत्समयो न हि ॥ 
यदिदं इयते सर्वं राज्यं देहादिकं च यत्‌ । 
यदि सत्यं भवेत्तत्र आयासः सफलश्च ते ॥ 
भोगा मेघवितानस्थविद्युल्लेखेव चञ्चलाः | 
आदुरप्यग्निसंतप्नलोहस्रजलबिन्दुवत्‌ ॥ 
यथा व्याळगलस्थोऽपि भेको दंशानपेक्षते | 
तथा कालाहिना ग्रस्तो लोको भोगानशाश्वतान्‌ ॥ 
करोति दुःखेन हि कर्मतन्त्रं 
शरीरमोगार्थमहर्निशं नरः | 
देहस्तु भिन्नः पुरुष/त्समीक्ष्यते 
को वात्र भोग; पुरुषेण भुज्यते | 
पितुमातृसुतश्रावृदाबन्धवा दिसंगमः | 
ग्रपायामिव जन्तूनां नद्यां काष्टौधवच्चलः |) 


ag po न्तो 
वयाप जन्तारमिमान एषः ॥ 
( अध्यात्म०) अयोध्या० ४ | १८--२४) 


लक्ष्मणजीके अत्यन्त उद्देगयुक्त वाक्‍य TAR 
रघुनाथजीने उन्हें गले लगाकर कहा -रघुश्रेष्ट तुम बडे 
शूरवीर और मेरे परम हितकारो हो | तुम जो कुछ कहते 
हो वह मैं सब सत्य मानता हूँ, किंतु यह उसका समय 
नहीं है । यह जो कुछ राज्य और देह आदि दिखायी 
देता है, वह सब यदि सत्य होता तो अतर तुम्हारा 
परिश्रम सफळ होता | किंतु ये भोग तो मेघरूपी 
तरितानमें चमकती हुई बिजळीके समान aes हैं और 
आयु अग्निमें तपाये हुए छोहेपर पड़ी हई जलकी 
वूँदके समान क्षणिक है । जिस प्रकार सर्पके मुँहमें पडा 
हुआ भी मेढक मच्छरोंको ताकता रहता है उसी 


प्रकार लोग काळरूप सपेसे प्रस्त हुए भी अनित्य 
भोगोंको चाहते रहते हैं कैसा आश्चर्य है कि शरीरे 


avi लिये ही मनुष्य रात-दिन अति कछ 


_सहकर नाना प्रकारकी क्रियाएँ करता रहता है। 
यदि यह समझ ले कि ade आत्मासे मित्र 
है तो फिर भला पुरुष कैसे किसी भोगक्रो भोग सकता 
है ? पिता, माता, पुत्र, भाई, खी और बन्धुना 
संयोग प्याऊपर एकत्रित हुए जीवों अथवा TAER 
इकट्टी हुई छकड़ियोंके समान चञ्जळ है | यह निस्संदेह 


दिखायी पड़ता है कि लक्ष्मी छायाके समान Az, 


यौवन जळ-तरङ्गके समान अनित्य है, ख्रीसुत ee खते 
समान मिथ्या और आयु अत्यन्त अल्प है तथा! 


प्राणियोंका इनमें कितना अभिमान है |? 
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„= खप्नसद्शी सदा रागादिसकुला | 
aait त्ते 
qaa सूढस्तामनुवतते ॥ 
आयुष्य क्षीयते यसादादित्यस्य गतागते; । 
gai ERT कथञ्चिन्न बुध्यते ॥ 
q एव दिवसः सेव रात्रिरित्येव मूढधीः | 
भोगानतुपतत्येव RE न TAN ॥ 


| प्रतिक्षणं ्षरत्येतदःयुरामघरास्बुबत्‌ | 
i सपत्ना इब रोगोघाः शरीरं ग्रहरन्त्यहो ॥ 
i जरा व्याप्रीव. पुरतस्तजयन्त्यवतिष्ठते । 
: मृत्यु; सदैव यात्येष समयं सम्प्रतीक्षते ॥ 
A Rsa राजाहं लोकविश्रुतः | 
i इत्यसिन्मनुते जन्तुः कृमिविड्भससंज्िते ॥ 


à त्बगख्िमांसविण्पूत्ररेतोरकादिसंयुतः | 
A विकारी परिणामी च देह आत्मा कथं बद ॥ 
यमास्याय भवाँछोक॑ दण्धुमिच्छति लक्ष्मण | 
देहाभिमानिनः सर्व दोषाः प्रादुर्भवन्ति हि ॥ 
देहोऽहमिति यो बुद्धिरविद्या सा प्रकीतिता | 
नाहं देहश्चिदात्मेति बुद्धिविद्येति भण्यते ॥ 
अविद्या संसूतेहतुर्िद्या तस्या निवतिका । 
THA: सदा कार्यो विद्याभ्यासे मुसक्षुमिः ॥ 
( अध्यात्म०) अयोध्या० ४ | २५-२४) 
“यह संसार सदा रोगादि-संकुळ तथा खप्न और 
गन्धवनगरके समान मिथ्या है, मूढ़जन ही इसको सत्य 
मानकर इसका अनुकरण करते हैं । नित्य सूर्यके उदय और 
अस्त होनेसे आयु क्षीण हो रही है तथा नित्य ही दूसरों- 
की वृद्धावस्था और मृत्यु होती देखी जाती है तो भी Ae 
पुरुषको किसी प्रकार चेत नहीं होता | नित्यप्रति उसी 
प्रकार दिन और रात होते हैं, किंतु मूहमति पुरुष 
भोगोंके पीछे ही Asa है, कालकी गतिको नहीं 
देखता | कच्चे-घड़ेगें मरे हुए जलके समान आयु प्रतिः 
भेण क्षीण हो रही है और रोगसमूह शत्रुओं समान 
नष्ट करते हैं | बृद्रावस्था सिंहिनीके समान 


lv) 


= 


= 
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डराती हुई सामने खडी है और यह मृत्यु भी उसके साथ 
ही चळती हुई ( अन्त ) समयकी प्रतीक्षा कर रही है । 
कितु देहमें अहंभावना करनेवाढा जीव इस कृमि, विश 
और भस्मरूपमें परिणत होनेवाळ शरीरको ही A ढोक 
प्रसिद्द राजा हूँ! ऐसा मानता है | लक्ष्मण ! तुम 
कुछ सोचकर बताओ कि जिसके आश्रयसे तुम संसारको 
दग्ध करना चाहते हो वह लाचा, अस्थि, मांस, विश, 
मूत्र, शुक्र और रुधिर आदिसे बना हुआ विकारी और 
परिणामी देह आत्मा किंस प्रकार हो सकता दै ! 
भाई ! इस देहाभिमानसे युक्त ge ही सम्पूर्ण 
दोप प्रकर हुआ करते हैं । À देह हूँ! इस बुद्धिका 
नाम ही अविद्या है और “मैं देह नहीं, चेतन आत्मा 
हूँ! इसीको विद्या कहते हैं. । अविद्या जन्ममरणरूप 
संसारकी कारण है और विद्या उसको निवृत्त करनेयाळी 
है, अतः मोक्षकामियोंको सदा विद्योपाजनका प्रयत्न 
करना चाहिये |” 
कामक्रोधादयस्तत्र शत्रवः IKA । 
तत्रापि क्रोध एवालं मोक्षविधाय सर्वदा | 
येनाविष्ट: greed पितृश्रातसुहृत्सखीत्‌ ॥ 
क्रोधमूलो मनस्तापः क्रोधः संसारबन्धनम्‌ | 
धर्मक्षयकरः  क्रोधलसात्क्रोध॑परित्यज ॥ 
क्रोध एप महान्‌ श्ुस्तृष्णा वेतरणी नदी | 
संतोषो नन्दनवनं शान्तिरेव हि कामधुक्‌ ॥ 
तसाच्छान्ति भजखाद्य WA भवेन्न ते | 
देहेन्द्रियमन'प्रणबु द्वया दिभ्यो विलक्षण! ॥ 
आत्मा शुद्ध: खयंज्योतिरविकारी निराकृतिः । 
याबददेहेन्द्रिमग्राणेभित्बं नात्मनो विदुः ॥ 
तावत्संसारदु/खोघे! पीडथन्ते TAIT! | 
qari सर्वदा भिन्नमात्मान हदि 


दे भावय ॥ 


बुद्धादिभ्यो बहिः सर्वमनुवर्तख मा खिद्‌ | 


अुज्षन्मारूधमखिलं सुखं वा दुःखमेव वा॥ 


( अध्यात्म०, अथोध्या* ४ | ३५-०४१ ) 


०५१००७००५ ५००० हारा हक 
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“शन्नुदमन | कामक्रोध आदि इस साधनमें 


Seq और बन्धुओंका भी वध कर डाळता है | मनफे 


विज्ञ उपस्थित करनेके लिये तो एकमात्र क्रोध ही 
पर्याप्त है, जिसका आवेश होनेसे पुरुष पिता, माता, 


संतापका मूल क्रोध ही है और क्रोध ही संसारका 


बन्धन तथा धर्मका क्षय करनेवाला है | इसलिये तुम 


AIR छोड़ दो | यह क्रोध महान्‌ शत्रु है । तृष्णा 
बैतरणी नदी है, संतोष नन्दनवन है और शान्ति ही 
कामधेनु È | इसलिये तुम शान्ति धारण करो, इससे 
( क्रोधरूपी ) TAR तुमपर प्रभाव न होगा | आत्मा 
देइ, इन्द्रिय, मन, प्राण और बुद्धि आदिसे पृथक्‌ तथा 
शुद्ध, खयंप्रकाश, अविकारी और निराकार है | जब- 
तक मनुष्य देह, इन्द्रिय और प्राण आदिसे आत्माकी 
भिन्नता नहीँ जानते, तबतक वे मृत्युपाशमें बँधकर 
सांसारिक दुःखसमूहसे पीडित होते रहते हैं । इसलिये 
तुम सर्वदा अपने हृदयमें बुद्धि आदिसे आत्माको 
भिन्न अनुभव करो, इस सम्पूर्ण बाह्य व्यवहारका 
अनुवर्तन करो; और सुख अथवा दुःलरूप जैसा प्रारब्ध 
हो, उसीको भोगते हुए चित्तमें खेद न मानो |? 


प्रवाहपतितं कार्यं कुर्वन्नपि न लिप्यसे | 
बाह्ये सर्वत्र कर्तृत्वमावहन्नपि राघव ॥ 
अन्तःशुद्वखभावस्त्वं लिप्यसे न च कर्मभिः। 
एतन्मयोदितं कृत्स्नं हृदि भावय सर्वदा ॥ 
संसारटुःखेरखिलेर्बाध्यसे न कदाचन-। 
त्वमप्यम्ब मयाऽऽदिष्टं दृदि भावय नित्यदा।। 
समागमं प्रतीक्षख न दुःखे; पीडयसे चिरम्‌ | 
न सदैकत्र संबासः कर्ममार्गानुवर्तिनाम्‌ ॥ 
यथा प्रवाहपतितएुवानां सरितां तथा | 
अतुर्दशसमासंख्या क्षणाद्वमिव जायते N 
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अनुसन्यख मामम्त्र | oid संसज्य द्रा 
एवं चेत्‌ gadam भविष्यति बने मम i 


A | बाहरसे ( इन्द्रिय आदिद्वारा ) aga 
प्रकट करते हुए जो कार्य प्रारब्धवश उपस्थित हो, a 
करते रहनेसे तुम बन्धनमें नहीं पड़ोगे | पे 
waned और शुद्धखभाव war कारण तुम 
कर्मोसे लिप्त न होगे । मेरे इस सम्पूर्ण कथनपर तुप 
सर्वदा अपने हृदयमें विचार करो | ऐसा करनेसे तुम सम्पूर्ण 
सांसारिक दुःखोसे कभी बाधित न होगे । [ तदनन्तर 
श्रीरामने मातासे कहा--] हे मातः ! तुम भी मेरे स 
कथनपर नित्य त्रिचार करना और मेरे फिर मिठनेकी 
प्रतीक्षा करती रहना | तुम्हें अधिक काल दुःख न 
होगा | कर्मेबन्धनमें JA हुए जीत्रोंका सदा एक ही 
साथ रहना-सहना नहीं हुआ करता । जैसे नदीके 
प्रवाहमें पड्कर बहती हुई डोंगियाँ सदा साथ-साथ ही 
नहीं चळतीं | माता | यह चौदह वर्षकी अत्रधि आधे क्षणके 
समान बीत जायगी | आप अब दुःखको दूर करके हमें 
वन जानेकी अनुमति दीजिये । आपके ऐसा करनेसे 
मैं बनमें सुखपूर्वक रह सकूँगा p 


काल ही सबसे ITE है 
ताराके ग्रति उपदेश 
बालीके मारे जानेपर उनकी पल्ली तारां अत्यन्त शोक विछ 
दोकर विलाप कर रही थी | वह बार-बार प्राण-त्यागकी वात 
करती थी | उसने कहा--मैं अब जीवित नहीं रहूँगी तव 
इत्येवमुक्तस्तु YERAI 
तारां समाश्वास्य हितं बभाषे | 
मा वीरभाय विमतिं कुरुष्व 
लोको हि सर्वो विहितो विधात्रा | 
तं चेष सवं सुखदुःखयोगं 
ोकोऽन्रवीत्‌ तेन कृतं TAA | 


Ed Eid ae Li EL LY) 


——— 


Q 


(MELO r 
बहते बवान 


( ato to» किष्किन्था० २४। ४१-४३ ) 
भगवान्‌ श्रीरामने उसे आश्वासन देकर हिंतकी 
बात कही--“वीरपत्नी | तुम मृत्यु-विषयक विपरीत 
carat त्याग करो; क्योकि विधाताने इस सम्पूर्ण 
जगतूकी सृष्टि की है, विधाताने ही इस सारे जगतको 
gega संयुक्त किया है | यह बात साधारण लोग 
भी कहते और जानते हैं । तीनों छोकोंके प्राणी 
विधाताके विधानका gga नहीं कर सकते; क्योंकि 
समी उसके अधीन हैं । तुम्हें पहलेकी ही भाँति 
अत्यन्त सुख एवं आनन्दकी प्राप्ति होगी तथा तुम्हारा 
पुत्र युवराजपद प्राप्त करेगा त्रिधाताका ऐसा ही विधान 
है | शूरवीरोंकी feat इस प्रकार त्रिळाप नहीं करती 
( अत्तः तुम भी शोक छोड़कर शान्त हो जाओ ) | 
न शोकपरितापेन श्रेयसा युज्यते सृतः | 
यदत्रानन्तरं कार्यं तत्‌ समाधातुमर्हथ ॥ 
लोकबृत्तमनुप्ठेय॑ कृतं बो बाष्पमोक्षणम्‌ | 
न कालादुत्तरं किंचित्‌ कर्म शकयमरुपासितुम्‌ ॥ 
नियति; कारणं लोके नियतिः कर्मसाथनम्‌ । 
नियतिः सर्वभूतानां नियोगेष्विह कारणम्‌ ॥ 
न कती कस्यचित्‌ कश्चि न्नयो गे नापि चेश्वरः । 
खभावे वर्तते लोकस्तस्य कालः परायणम्‌ ॥ 
न कार; कालमत्येति न कालः परिहीयते | 
सभावं च समासाद्य न कश्रिंदतिवतते ॥ 
न कालस्यास्ति बन्धुत्वं न हेतुर्न पराक्रमः | 
न मित्रज्ञातिसम्बन्धः कारणं नात्मनो वशः ॥ 
कि तु कालपरीणामो द्रष्टव्यः साधु पश्यता | 
| Witte qo ato EA 
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ee 


waa PRA कालक्रमसमाहिताः ॥ | 
इतः खां प्रकृति वाली गतः प्राप्त! क्रियाफलम्‌ । 
सामदानार्थसंयोगेः पवित्रं | GT ॥ 
खधर्मस्थ च संयोगाज्ितस्तेन महात्मना | 
स्वर्गः परिगृहीतश्च प्राणानपरिरक्षता ॥ 
एषा वे नियतिः श्रेष्ठा यां गतो हरियूथपः । 
तदलं परितापेन MARETA ॥ 
( वा० To क्रिघ्किन्धा० २५ | २-११ ) 


sd 


“शोक-संताप करनेसे मरे हुए जीवकी कोई भळाई 
नहीं होती | अतः अब आगे जो कुछ कतेन्य है, 
उसको तुम्हें विधिपूर्वक सम्पन्न करना चाहिये | तुम 
सब लोग बहुत आँसू बहा चुके | अब उसकी 
आत्रसयकता नहीं है | लोकाचारका भी पाठन होना 
चाहिये | समय बिताकर कोई भी विहित .कर्मे नहीं 
किया जा सकता ( क्योंकि उचित समयपर न किया 
जाय तो उस कर्मका कोई फळ नहीं होता । ) जगतमें 
नियति ( काळ ) ही सबका कारण है | वही समस्त 
कर्गोका सावन है और काळ ही समस्त प्राणियांको 
विभिन्न nat नियुक्त करनेका कारण है ( क्योंकि 
वही सवका प्रवर्तक है ) | कोई भी JEN नतो 
खतन्त्रतपूर्वक किसी कामको कर सकता है और न 
किती दूसरेको ही उसमें ठगानेकी शक्ति रखता है | 
सारा जगत्‌ खभावके अधीन है और खभावका आधार 
काळ है | काळ भी काठका ( अपनी की हुई 
व्यवस्थाका ) Sga नहीं कर सकता | E काळ 
कभी क्षीण नहीं होता | खभाव ( प्रार्य ) को 
पाकर कोई भी उसका SSE नहीं करता | काड्का 


किसीके साथ भाई-चारेका, मित्रताका AAA जाति- हे 
बिरादरीका सम्बन्ध नहीं है । उसको aad करनेका 


कोई उपाय नहीं है तथा उसपर किसीका पराक्रम नहीं 
= सकता'। कारगखरूप भगवान काढ जीवके भी 
qà नहीं है । अतः साधुदर्शी विवेकी पुरुषको सब 


RR 
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कुछ काळका ही परिगाम समझना चाहिये | धर्म, 
अर्थ और काम भी arena ही प्राप्त होते हैं। 
(R द्वारा मारे जानेके कारण ) वानरराज वाळी 
शरीरसे मुक्त हो अपने शुद्ध खरूपको ब्राप्त हुए हैं | 
नीतिशात्रके अनुकूछ साम, दान और अर्थके समुचित 
mame मिळनेत्राले जो पत्रित्र फळ हैं, वे सभी उन्हें 
प्राप्त हो गये | महात्मा वाढीने पहले अपने धर्मके संयोगसे 
जिसपर विजय पायी थी, उसी खर्गको इस समय युद्धमें 
्राणोकी रक्षा न करके उन्होंने अपने हाथमें कर 
लिया है | यही सर्वश्रेष्ठ गति है, जिसे त्रानरोंके सरदार 
वाढीने प्राप्त किया है | अतः अब उनके लिये शोक 
करना व्यर्थ है । इस समय तुम्हारे सामने जो कर्तव्य 
उपस्थित है, उसे पूरा करो |? 
श्रीहनुमानूजीके ग्रति 
श्रीरखुनाथजीने जब समुद्रतटपर सेतुबन्धके समीप शिव- 
स्थापनका निश्चय क्रिया, तब हनुमानूजीको शिवलिङ्ग लाने 
काशी भेजा | श्रीमारतिको लौटनेमें देर हुई । स्थापनाका 
मुहूर्त बीता जा रहा था | अतः श्रीजानकीजीने वाळुकाकी 
लिङ्गमूर्तिं बनायी ओर उसीकी स्थापना श्रीरामने विधिपूर्वक 
कर दी | 
हनुमानजी काशीसे लिङ्गमूर्ति लेकर लौटे | उन्हें यह 
देखकर बड़ा दुःख हुआ कि श्रीरामने वाढका-मूर्ति स्थापित 
कर दी है | वे वोळे--“मेरा तो जीवन ही आपकी सेवाके 
लिये था । आपको मेरी सेवा स्वीकार नहीं है, ऐसा ल्गता 
है | अत; अव मैं देह त्याग दूँगा |! 
हमारे कार्यको, हमारे नामको महत्ता मिले--यह भी 
देहामिमानका ही सूक्ष्म रूप है | सेवका कर्तव्य केवल स्वामी 
*के आदेशका पालन है | उस आदेशके पालनका कोई उपयोग 
है या agi यदि इसपर दृष्टि जाती है तो समझना चाहिये 
कि मनमें देहाभिमानका अङ्कुर उत्पन्न दो गया है | 


श्रीहनुमानूजीको दुखी-क्षुभित देखकर श्रीराधवेन्द्र 
उन्हें समझाने लगे | 
श्रीराम उवाच 


संव जानाम्यहं कार्यमात्मनोऽपि परस्य च | 
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mam a ae n cre, 


Se 
जातत्य जायमानस्थ तस्यापि सदा करपे 
ते Boa जन्तरेः | 
जानत जयते जन्तुरेक एव सकर्मा | 
प्रयाति नरक 


~~ 


= 


नरक चापि परमात्मा हु निर्णुणः | 


° ANNE 


AN 


एवं aa विनिश्चित्य शोक सा कर ams 
तिय शो मा इत पार न 
HTT ज्योतिरेकं REAR | 


निराश्रयं नि्िकारसात्यानं पश्य नित्यशः | 
किमथ ae शोक THIN TR | 
TAT सदा Bi कुरु वानरसत्तम॥ 
सयंग्रकाशमात्सानं ध्यायख सततं कपे | 
देहादो मसतां सुश्च तत्वज्ञानविरोधिनीम्‌ ॥ 
धर्म भजस्व सततं प्राणिहिंसां परित्यज | 
सेवस साधुपुरुपान्‌ जहि सर्वेन्द्रियाणि च | 


[a ORC सतत Anj Jy a तनम 
परत्यजस्य सततमन्येषां दोपकीतंनस | 
NN ~ A ¢ 


शव वष्ण्वाद्‌देवानामचां HE सदा कपे॥ 
सत्यं tea सततं परित्यज्य शुचं कपे। 
प्रत्यग्बक्षझताज्ञानं 


मोहवस्तुसपुद्रतम्‌ ॥ 

शोभनाशोभना आन्तिः कल्पिताखिन्यथार्थवत्‌ | 

अध्यास्ते शोभनत्वेन पदार्थ मोहवेभवात्‌ ॥ 
( स्कन्दपुराण) ARo ४५ | १८--२७ ) 


भगवान्‌ श्रीरासचन्द्र्ञी बोढे--'कपे | इस संसा | 


में जो जन्म ले चुके हैं, जो जन्म लेनेत्राले हैं और जोम! | 
चुके हैं, उन सबके तथा अपने और पराये सत्र कार्या | 


मे we wy अ पके 
को मैं भळीमाँति जानता हूँ | जीव अपने क 


अनुसार अक्रेळा ही जन्म लेता और अक्रेळा ही मर्ता | | 


है | अपने कोके अनुसार AHA भी वह अग्रेला ही | 
जाता है | वानरश्रेष्ठ ! तत्त्वज्ञानमे वाधा उपसि _ 
करनेवाले इस शोकको अपने मनमें क्यों स्थान 
हो १ तत्तज्ञानमें ही सदा स्थित रहो | यह 
खयम्प्रकाश है, तुम सदा आत्माके इसी खप 
चिन्तन करो | देह आदिमे ममता त्याग दो; स 
आश्रय ठो, साधु पुरुषोका GIA करो; TT १ | | 


आमा | | i 


सदा र "p 


as प्रत करी? F $ 

शिव = i n 

gal ga बोलो, शोक छोड़कर आत्मा i 
z -m ताका J करो CF टर Y 

॥ # प्रमाक्मावी GT अनुभव करो | इस संसारमें भर 

| भी यथार्थको — जाये भाँति प्रतीत होता है, कहीं शोभनमें 


॥ अशोभनका भ्रम होता है और कहां अशोभनमें शोभन- 
| ग्रा | यह सत्र मोहके वैभवसे ही होता है | 


रागो विजायते गणां श्रान्तानां FAATA | 
रागठेपबलादू TA VATA गताः ॥ 
देवतिर्गझ्ानुण्यादि निरयं यान्ति मानवाः | 
TARTS  अतिशोभनाः ॥ 
मलं भवन्ति यत्स्पर्शात्तच्छरीरं कथं सुखम्‌ | 
| A भक््यभोज्यादयः सर्वे पदाथ अतिशोभनाः ॥ 

| कष्ठ भवन्ति यत्सङ्गा्च्छरीरं कथं सुखम्‌ | 
सुगन्धि शीतलं तोयं सूत्रं यत्संगमाद्‌ भवेत्‌ ॥ 
तत्कथं शोभनं पिण्डं भवेद्‌ जहि कपेष्युना | 
अतीच धवला! शुद्राः पटा यत्संगमेन हि I 
भवन्ति सलिनाः स्वेदात्तत्कथं शोभनं भवेत्‌ | 
भूयतां परमार्थो भे हनूमन्‌ TAAA ॥ 
असिन्‌ संसारगते तु किंचित्‌ सौख्यं न विद्यते । 


Tt 
म्‌ प्रथमं जन्तुराप्नोति जन्मबाल्यं ततः परम्‌ ॥ 


पश्चाद्योवनमाप्नोति ततो वार्डक्यमश्लुते । 
पश्नान्सृत्युमव[प्नोति पुनर्जन्म तदश्नुते ॥ 
( स्कन्दपुराण) ब्रह्मण ४५ | २८--२५ ) 
Sra मनुष्योंका विभिन्न विषयोमें राग हो जाता है | 
रग और देषके aad बँधकर वे धर्म और अधर्मके वशीभूत 
होते हैं तथा उन्हीके अनुसार देव, तिर्यक, मनुष्य आदि 
योनियोमें तथा नरकोंमें पड़ते हैं | चन्दन, अगर |ओर 
WR आदि पदार्थ अत्यन्त शोभन हैं; परंतु जिसके 
ससे ये भी मलरूप at जाते हैं, वह शरीर GS 
सेप कैसे माना जा सकता है । जिसके TAR 


S 
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अत्यन्त सुन्दर भक्ष्य-भोज्य आदि सब उत्तम पदार्थ 
विष्ठारूपमें बदल MAR, वह शरीर सुखरूप कैसे हो 
सकता है | जिसके सङ्गसे gPa एवं शीतळ जळ 
मूत्ररूप हो जाता है, उस शरीरकों शोभन केसे कहा 
जा सकता है । कपे ! तुम्हीं बताओ, जिसके संसर्गमे 
आनेपर अत्यन्त सफेद एवं धुले हुए Ta भी पसीने 
आदिके लगनेसे मेले हो जाते हैं, वह शरीर कैसे. शोभन 
माना जा सकता है | वायुनन्दन | मुझसे परमार्थकी बात 
सुनो | यह संसार एक TSA समान है | इसमें कुछ 
भी सुख नहीं | यहाँ पहळे तो जीत्रका जन्म होता है, 
तत्पश्नात्‌ उसकी AMAT रहती है | फिर वह जवान 
होता है, उसके बाद वह बुढ़ापा भोगता है । तइनन्तर मृत्यु- 
को प्राप्त होता है और FPR बाद पुनः जन्मका कष्ट 
भोगता है | 
अज्ञानवैभवादेव दुःखमाप्नोति मानवः । 
तदज्ञाननिवृत्तो तु प्राप्नोति gega Il 
अज्ञानस्य निवृत्तिस्तु ज्ञानादेव न कर्मणा | 
ज्ञानं नाम परं ब्रह्म ज्ञानं वेंदान्तवाक्यजम्‌ ॥ 
तज्ज्ञानं च विरक्तस्य जायते नेतरस्य हि | 
मुख्याधिक्रारिणः स्तुत्यमाचायंस्य प्रसादतः I 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि खिताः । 
तदा misgis परं ब्रह्म समशनुते ॥ 
जाग्रत च पन्तं च थुज्ञन्तं च खितं तथा । 
इमं जनं सदा क्रूरः कृतान्तः TRR ॥ 


से क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्या: | « 


संयोगा विम्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ 
यथा फलानां पक्वानां नान्यत्र पतनाद्‌ भयम्‌ | 
तथा नराणां जातानां नान्यत्र मरणाद्‌ भवय्‌ ॥ 
यथा गृहढसतम्मं जीणंकाले विनश्यति । 
एवं विनश्यन्ति नरा जरार॒त्युव॒श ग्धाः ॥ 


ड 
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३०० 

अहोरात्रस  गसनान्नृणामायुरविनञश्शति । 

आत्मानमबुशोच त्यं किमन्यमनुशोचसि ।॥ 
( स्कन्दपुराण) ब्रह्म० ४५ | २६-४४ ) 


eee 


“इस प्रकार अज्ञानके प्रभावसे ही मनुष्य दुःख 
पाता है और अज्ञानकी निवृत्ति हो जानेपर उसे 
उत्तम सुखकी प्राप्ति होती है | अज्ञानकी निवृत्ति ज्ञानसे 
ही होती है, कर्मसे नहीं | ज्ञान परब्रह्म परमात्माका 
नाम है | वेदान्तत्राक्यके श्रत्रण और मननसे जो ज्ञान 
होता है, वह विरक्त पुरुषको ही होता है, दूसरेको 
नहीं । श्रेष्ठ अधिकारीको गुरुदेवकी कृपासे भी ज्ञान 
हो जाता है, यह सत्य हे । मनुष्ये हृदयमें जो 
कामनाएँ हैं, वे सब-की-सब जब छूट जाती हैं, तब वह 
जीवन्मुक्त होकर इसी जीवनमें परत्रह्मका साक्षात्कार कर 
लेता है । क्र काळ जागते, सोते, खाते और ठहरते 
समय सदा ही इस जीत्रको अपनी ओर खींचता रहता है। 
Wen अन्त विनाश है, अधिक ऊँचे चंढ़नेका अन्त 
नीचे गिरना है, संयोगका era वियोग और जीवनका 
अन्त मरण है । जेसे पके हुए फेंको गिरनेके सिवा 
और कोई भय नहीं है, वैसे ही जन्म लेनेवाले मनुष्योंको 
wah सिवा और कोई भय नहीं है | जैसे सुदृढ़ 
खंभोवाळा गृह सुदीर्घे काळके बाद जीर्ण होनेपर as 
हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जराजीर्ण होकर 
TIA अधीन हो नए हो जाता है | दिन और रात 
बीतते चले जा रहे हैं | इससे मनुष्योंक्री आयु नष्ट 
होती है | इस दशामें तुम अपनी आत्माक्रे लिये शोक 

करो | दूसरी किसी बातके लिये क्‍यों शोक करते हो | 
नश्यत्यायुः स्थितस्यापि धावतोऽपि कपीइवर | 
सहच agi सह मृत्युर्निषीदति ॥ 
चरित्वा दूरदेशं च सह मृत्युनिंवर्तते | 
शरीरे बलयो जाताः इवेता जाता शिरोरुहाः ॥ 
जीर्यते जरया देहः इवासक्ासादिना तथा | 
यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महोदधौ ॥ 
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शरीरजम्मना साकं Beas संजायते F ॥ 
( स्कन्दपुराण) Teo ४५ | ४५-५१ ) 
“कपीस्चर ! कोई खड़ा हो या दौड़ता हो, उसकी | 
आयुका प्रतिक्षण नाश हो रहा है । मृत्यु साथ-साथ | 
चळती है, साथ ही बेठती है और दूर देशमें साथ-साथ 
जाकर पुनः साथ ही लौट आती है । शरीरमें gat ५ 
पड़ गयीं, सिरके बाळ सफेद हो गये और वृद्वावया | 
एवं दमा और खाँसीसे देह शिथिळ होती जाती 


है | कपिश्रेष्ठ | जैसे समुद्रमें बहते हुए दो काठ | 
एक दूसरेसे मिळकर फिर fan हो जाते हैं, उसी | 


प्रकार काळ्योगसे मनुष्योंका एक दूसरेके साथ संयोग | 
और वियोग होता है । इसी प्रकार खरी, पुत्र, भा | 
क्षेत्र और धन---ये सब कभी कुछ काळके fea एकत्र 
होते और फिर अन्यत्र चले जाते हैं । जैसे कोर |. 
पथिक राह चळते हुए किसी दूसरे पथिकसे कहता है | 
RÀ, मैं भी आपके साथ wa ओर की 8 
प्रकार दोनों कुछ काठतक साथ हो जाते हैं और हि | 


पुत्र आदिका समागम नतर है | शरीरके उपन होती | 

साथ ही निश्‍चय ही मृत्यु भी उत्पन होती है। | | 
अवञ्यम्भाविमरणे न हि जातु प्रतिक्रिया | 
एतच्छरीरपाते तु देही कर्मगतिं गर्त; | 
प्राप्य पिण्डान्तरं वत्स पूर्वपिण्डं त्यजत्यत्ी | 
प्राणिनां न सदैकत्र वासो भवति वर 


pclae an es 
ae = 


1 वियुज्यन्ते एथक एथक्‌ | 
रथा प्राण्शिरीराणि नश्यन्ति च भव न्ति च॥ 
आत्मनो जन्ममरणे नंब स्तः कपिसत्तम | 
अतस्त्वमज्ञनाखो विशोकं STATS | 
ga Aa चिन्तयस्थ दिवानिशमू | 
दृतं मत्कृतं कमं मत्कृतं त्वत्कृतं तथा ॥ 

( स्कन्दपुराण, ब्रह्मश ४५ | ५२-५६ ) 
zg IRTA मृत्युको टाळनेका कोई उपाय नहीं 
है । वत्स | इस शरीरका अन्त हो जानेपर देहाभिमानी 
जीव अपने काकी गतिके अनुसार दूसरा शरीर धारण 


IES’ ee 
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३०१ 


PD 


> 


कर लेता है | वानर | प्राणियोंका सरा एक स्थानपर 
निवास नहीं होता | अपने-अपने कर्मत्रहा सभी जीव 


TH दूसरेसे तिळा हो जाते हैं | कपिश्रेष्ठ | जीवोंके 


शरीर जिस प्रकार उत्पन होते और नष्ट हो 
जाते हैं, उस प्रकार आक्माका जन्म और 
मरण नहीं होता । अक्षनानन्दन | ga शोकरहित 
aa ज्ञानमय सत्खरूप निर्मळ परब्रह्म परमात्माका 
दिन-रात चिन्तन करो | ऐसी दृष्टि होनेपर तुम्हारा 
किया हुआ प्रत्येक कर्म भेरा किया हुआ है और मेरा 
किया हुआ प्रत्येक कर्म तुम्हारा किया हुआ है ॥! 


Se 
श्रीरामका परमात्म-तत्त्वोपदेश 


परमात्म-तत्वका उपदेश योग्य अधिकारीको ही करना 


2 z ee À हे BE 
चाहिये, ऐसा नियम है | शास्त्रोंग और शास्त्र जिनकी णी 


हैं, जो परमपुरुष शास्त्रकी मर्यादा-रक्षाके लिये ही अवतीर्ण 
हुए, उनसे कोई शिथिलता होगी--ऐसी कल्पना नहीं की 
जा सकती; किंतु man ही यह मर्यादा भी है कि कोई 
उचित अधिकारी --सच्चा जिज्ञासु कभी वञ्चित नहीं रक्‍खा 
जाता | जो उपदेश-प्राप्तिका अधिकारी है? उसे उपदे 
खयं हंद लेगा | 
हनुमानूजीको उपदेश 
[ श्रीराम-हृदय ] 
शानिनामग्रगण्य श्रीहनुमावजीके अधिकार्की sat ही 

अकारण है । वे पवनपुत्र अयोध्यामें जब सिंदासनासीन 
अपने आराध्यके श्रीचरणोमे उपस्थित हुए, Ie प्रार्थना 
करनेकी भी आवश्यकता नहीं हुई । श्रीखखुनाथजीने स्वयं 
श्री जानकी जीसे कहा--'हनुमानकी तत्वज्ञान प्रदान करो |? 
श्रीसीताजीने आज्ञाका पालन क्रिया और जब वें उपदेश 
केर चुकी. 
ततो रामः खयं प्राह हनमन्तमुपस्थितम्‌ | 
शृणु तसतं प्रवक्ष्यामि ह्यात्मानात्मपरात्मनाम्‌ || 
आकाशस्य यथा भेद खनिविधो इश्यते महान्‌ | 
ORNA महाकाशस्तद्वच्छिन्न एव हिं । 

: प्रतिबिम्बाख्यमपरं cord त्रिविधं नभः ॥ 


बुद्रयवच्छित्रचेतन्यमेक॑ TTA | 
आभासस्त्वपरं बिम्बभूतमेत्र त्रिधा चितिः ॥ 
साभासवुद्धेः कर्वत्वमवि '्छन्नेऽविकारिणि । 
साक्षिण्यारोप्यते श्रान्त्या जीवत्वं च तथाबुधः || 
आभासस्तु मृषा बुद्वेरविद्याकार्यमुच्यते । 
अविच्छिन्नं तु dea विच्छेदस्तु विकल्पतः ॥ 
aasa पूर्णेन एकत्वं प्रतिपाद्यते | 
तन्वमस्यादिवाक्यश्च  साभासस्याहमस्तथा ॥ 
ऐक्यज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः | 
तदाविद्या aR नश्यत्येव न संशयः ॥ 
एतद्विज्ञाय मद्धक्तो मद्ावायोपपद्यते | 
मद्भक्तिविषुखानां हि TETS gaT | 


~ 


न ज्ञानं न च माक्ष स्यात्तेषां जन्मशतेरपि ॥ 
» gaj हृदयं ममात्मनो 
इदं रहस्यं हृदय 
मयेव साक्षात्कथितं तवानघ | 
क्तिहीनाय न त्वया 
मद्भक्तिहीनाय शठाय न ` ae 
के दातव्यमैन्द्रादपि SERR ॥ 
( अध्यात्म०) बाल० $ । ४४--५२ ) 
तब श्रीरामचन्द्रजीने सम्मुख खड़े हुए पवनपुत्र 


हतुमातसे खयं qÀ तुम्दें आत्मा, अनात्मा और 
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एरमात्माका तत्त्व बताता हूँ; ( सावधान होकर ) सुनो । 
जलाशयमें आकाशके तीन भेद स्पष्ट दिखायी देते हैं-- 
एक महाकार्रा, दूसरा जलावच्छिन आकाश और तीसरा 
प्रतिबिम्बाकाश | जैसे आकाशके ये तीन बड़े-बड़े भेद 
दिखायी देते हैं, उसी प्रकार चेतन भी तीन प्रकारका 
है---एक तो बुद्धवतरच्छिन्न चेतन ( जो बुद्रिमें ona 
है ), दूसरा जो सर्वत्र परिपूर्ण है और तीसरा जो 
ुद्विमे प्रतिबिम्बित होता है---जिनको आभासचेतन 
कहते हैं | इनमेंसे केवळ आभास-चेतनके सहित बुद्धिम 
ही ada है अर्थात्‌ चिदाभासके सहित बुद्धि ही सब 
कार्य करती है | किंतु agaa भ्रान्तिवश निरत्रच्छिन्न, 
निर्विकार, साक्षी आसामें ager और जीवत्वका आरोप 
करते हैं. अर्थात्‌ उसे ही कर्ता-भोक्ता मान लेते है । 
( हमने जिसे जीव कहा है, उसमें ) आभास-चेतन तो 
मिथ्या है ( क्योंकि सभी आमास मिथ्या ही हुआ करते 
हैं ), बुद्धि अत्रियाका कार्य है और परत्रह्म परमात्मा 
वास्तवमे विच्छेदरहित है, अतः उसका विच्छेद भी 
विकत्पसे ही माना हुआ है । ( इसी प्रकार 
उपाधियोंका बाध करते हुए ) साभास TERT 
अवच्छिन्न चेतन ( जीव ) की 'तत्त्वमसि? (तू 
वह है ) आदि महावाक्योंद्रारा पूर्ण चेतन (ब्रह्म ) 
के साथ एकता बतळायी जाती है | जब महावाक्य- 
द्वारा ( इस प्रकार जीवात्मा और परमात्माकी एकताका 
ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उस समय अपने कार्योसहित 
अविद्या नट हो ही जाती है---इसमें कोई संदेह 
नहीं | मेरा भक्त इस उपर्युक्त तत्रको समझकर मेरे 
स्वरूपको प्राप्त होनेका पात्र हो जाता है; पर जो 
छोग मेरी भक्तिको छोड़कर MR गड्ढे में पड़े भटकते 
रहते हैं, उन्‍हें सौ जन्मोंतक भी न तो ज्ञान होता है 
और न मोक्ष ही प्राप्त होता है | हे अनघ | यह परम 


कक ह ह. जे केवळ जलब ही व्याप्त है । २. जो केवल serail at 
रेत है | ३. जो जलमें प्रतिविम्बित है | 
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स्थ मु [स a. 
रहस्य मुझ आत्मखरूप रामका हृदय है, और = 
मैने तुम्हे N > tN à = ¢ 
मने ही तुम्हें सुनाया है | यदि तुम्हे mAn रो 
भी अधिक सम्पत्ति मिले, तो भी तम za मेरी भक्ति 
हीन किसी दुछ पुरुषको मत सुनाना | 

WANI देवि श्रीरामहृदयं मया | 


= 


a Toy. el च उपदा धा पापश 
ATII हृद्यं पवित्र aay ॥ 
N SN ग ° 
साक्षाद्रामेण कथितं सरववेदान्तसंग्रहम्‌ | 


य पठेत्सततं भक्त्या स पुक्तो नात्र संशयः || 
त्रह्महत्यादिपापानि च्‌ 


नस्यन्त्येव न सन्देहो 


~ 


श्रीमहादेवजञी बोले--देत्ि | मैंने तुम्हें यह a 
गोपनीय, हृदयहारी, परम पवित्र और पापनाशक 
Cee? सुताया है | यह समस्त वेदान्तवा 


सार-संग्रह साक्षात्‌ श्रीरामचन्द्रजीका कहा हुआ | 


है | जो कोई इसे भक्तिपूर्वक सदा पढ़ता है, वह. 
निस्संदेह मुक्त हो जाता है | इसके wt 


मात्रसे अनेक जन्मोंके संचित ब्रह्महत्यादि समस्त पाप 
निस्संदेह नष्ट हो जाते 
ऐसे ही हैं । 
लक्ष्मणके प्रति भक्ति, वैरागय, 
UTIR ATH उपदेश 


X 
. 


Qy 


पञ्चवटीमें श्रीरामने लक्ष्मणजीको तत्वज्ञानका गै 
उपदेश किया) उसे श्रीरामचरितसानसके मर्मज्ञ रामगीता 


नाम देते हैं; किंतु अध्यात्मरामायणमें 'श्रीरामगीत' | 
कहा qe 
उत्तरकाण्डमें है | अतः इस उपदेदको तस्वोषदेश ही पह 


जाता है। 


एकदा लक्ष्मणो राममेकान्ते age! | 


विनयावनतो भूत्वा पप्नच्छ परमेश्वरम्‌ ॥ 


भगवत्‌ श्रोतुमिच्छामि मोक्षस्येकान्तिकी 1u 
कमलपत्राक्ष संक्षेपादक्तुमहॉप ॥ | 


त्वत्त 


क्योंकि श्रीरामके वचन _ 


om 


ey or 


er OT शाह प्या 
ट्रक PRAT ETT | 


z नान्यो oS a > 
TINS वक्ता नान्याऽस्ति YAS ॥ 


MAR | ate 


शिते ( अध्यात्म०, AWA ४ | १६-१८) 


एक दिन लक्ष्मणजीने एकान्तम बेठे हुए परमात्मा 
जाकर scars पूछा--“भगवन्‌ । मे 
| Aaa पास जाकर नश्रतापूवक छा वन्‌ | में 
| आपके मुखारविन्दे मोक्षका अव्यभिचारी निश्चित साधन 
| gaal चाहता हूँ; अतः हे कमलनयन | आप उसका संक्षेपसे 
l वर्णन कीजिये । हें रघुश्रेष्ठ ! आप सुझ भ क्ति और वेराग्यसे 

बेज्ञानयुक्त ज्ञान सु यी सारे आपके 
| ओतप्रोत विशानयुक्त शान सुनाइये; संसारमै आपके 
| अतिरिक्त इस विषयका उपदेश करनेवाला और कोई नहीं है V 


॥ श्रीराम उवाच 

५) | घृणु वक्ष्यामि ते वत्स STAR परम । 
यन्त यज्ञाय नरो जद्यात्सद्यो बकप way ॥ 
रक आदी मायाखरूप ते ENA तदनन्तरम्‌ | 
तका | AMS साधनं पथ्चाज्जान विज्ञानसबुतस ॥ 


N o 


qa च परमात्मानं यज्ज्ञात्या मुच्यते भयात्‌ । 
अनात्मनि शरीरदावात्सवु द्वेस्तु या भवेत्‌ ॥ 
रेव भाया तमेवासो संसारः परिकल्प्मते | 
रूपे है निश्चिते पूर्व साधायाः garga ॥ 
विज्षेषावरण तत्र प्रथमं कह्पयेञ्जगत्‌ | 
grams weal भेदतः || 
अपरं त्वखिलं ज्ञानरूपमादइृत्य REN | 
मायया कल्पित विश्यं परमास्मनि केवले ॥ 
Til शुजङ्गवद्‌ भ्रान्त्या विचारे नास्ति किंचन | 
शयते IG TTA वा नरें! सदा ॥ 
असदेय हि maf यथा खप्नममोरथौ | 
देह एवं हि संसाखक्षमूल ढढं स्मृतम्‌ ॥ 
YS: पुत्रदारादिबन्धः कि तेऽन्यथाऽऽत्मनः॥ 
RT स्थूलभूतानां पञ्च तन्मात्रपश्चकम्‌ | 
TMA बुद्धि इन्द्रियाणि तथा दश ॥ 
PEM i सूलप्रकृतिरेब च | 
एतत्क्षेत्र मिति qu देह इत्यभिधीयते i 


# श्रीरामका परमात्मतत्वोपरेश # 
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एतदिलक्षणो जीवः परमात्मा निरामयः | 
तस्य जीवस्य विज्ञाने साधनान्मपि मे शृणु ॥ 
( अध्यात्म ०; augo ४ | १९--३० ) 
भ्रीरामजी वोले-वत्स ! सुन, मैं तुझे gaa भी 
गुह्य परम रहस्य सुनाता हूँ, जिसके जान लेनेपर मनुष्य 
तुरंत ही विकल्पजनित ( संसाररूप ) भ्रमसे मुक्त हो 
जाता है | प्रथम में तुमसे मायाका खरूप कहूँगा। 
तत्पश्चात्‌ ज्ञानका साधन बताऊँगा और फिर विज्ञानके 
सहित ज्ञानका वर्णन करूँगा | इनके अतिरिक्त ज्ञेय 
परमात्माका भी खरूप बतठाऊंगा, जिसके जान लेनेपर 
मनुष्य संसार-भयसे मुक्त हो जाता है | शरीरादि अनात्म- 
पदार्थेमें जो आलबुद्वि होती है, उसीको माया कहते 
हैं । sith द्वारा इस संसारकी कल्पना हुई है । हे 
कुलनन्दन | मायाके पहले-पहल दो रूप माने गये है-_ 
एक विक्षेप, दूसरा START | इनमेंसे पहली विक्षेप-शक्ति 
ही महत्तखसे ठेकर ब्रह्मातक समस्त संसारकी स्थूल और 
सूक्ष्म मेदसे कल्मना करती है और दूसरी आवरण शक्ति 
सम्पूण ज्ञानको आवृत करके स्थित रहती है | यह 
सम्पूर्ण विश्व cg सर्प-भ्रमके समान Be परमात्मामे 
मायासे कल्पित है; विचार करनेपर यह कुछ भी नहीं 
ठहरता | मनुष्य जो कुछ सर्वदा सुनते, देखते और 
स्मरण करते हैं, वह सब सख्त और CTR समान 
असत्य है | शरीर ही इस संसाररूप इक्षकी दृढ मूल 
है । उसीके कारण पुत्र-कछ्यादिका बन्धन है, नहीं तो 
आत्माका इनसे क्या सम्बन्ध है। पाँच स्थूळ भूत) पश्च 
तन्मात्रा, अहङ्कार, बुद्धि, दस इन्द्रियाँ, चिदाभास, मन 
और मूठग्रकृति---ईन सबके समूहको क्षेत्र समझना 
चाहिये; इसीको शरीर भी कहते हैं। निर्दोष परमात्मारूप 
जीव इन सबसे PRE | अब मैं उस जीवको जाननेके 
कुछ सावन भी बताता हूँ ( सावधान होकर ) छुनो-- 
जवश्च परमात्मा च पर्यायो नात्र मेदधीः | 
गानामावलथा  दम्भहिँसादिपरिवर्जनस्‌ ॥ 
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३०४ 
पराक्षेपादिसहनं सवंत्रावक्रता तथा | 


मनोवाकायसद्धकत्या सदगुरोः परिसेवनस्‌ ॥ 
बाह्याभ्यन्तरसंशुद्विः खिरता सत्क्रियादियु | 


SS श्र 
मनोवाक्ायदण्डश्च विषयेषु निरीइता ॥ 
निरहंकारता जन्मजराद्यालोचन॑ तथा I 


असक्तिः स्नेहशून्यत्वं पुत्रदारथनादिषु ॥ 
इष्टानिष्टागमे नित्यं चित्तस्य समता तथा | 
मयि सर्वात्मके रामे झनन्यविपया मतिः ॥ 
जनसम्बाधर हितशुद्वदेश निषेवणम्‌ | 
रकृतेजनसंघश्च॒ह्यरतिः सर्वदा भवेत्‌ ॥ 
आत्मज्ञाने सदोद्योगो बेदान्ताथावलोकनम्‌ | 
उक्तरेतर्भवेज्ज्ञान विपरीतबिंपर्ययः ॥ 
बुद्धिप्रागमनोदेहाहंकृतिभ्यो विलक्षणः | 
चिदात्माहं नित्यशुद्धो बुद्ध एवेति निश्चयम्‌ ॥ 
येन ज्ञानेन संवित्त तज्ज्ञानं निश्चितं च भे | 
विज्ञानं च तर्देवेतत्साक्षादनुभवेद्यदा ॥ 
" ( अध्यात्म०, अरण्य? ४ | ३१--३९ ) 
` “जीव और परमात्मा---ये पर्याय शब्द हैं---दोनोंका 
अभिप्राय एक ही है; अतः इतमें भेद-बुद्धि नहीं (करनी 
चाहिये)। अभिमानसे दूर रहना, दम्भ और हिंसा आदिका 
त्याग करना, दूसरोके किये हुए आक्षेपारिको सहन करना, 
सर्वत्र सरळ भाव रखना, मन, वचन और शरीरके द्वारा 
Gal भक्तिसे agent सेवा करना, बाह्य और आन्तरिक 
झुद्धि रखना, GAA तत्यर रहना, मन, वाणी और 
शरीरका संयम करना, विषयोंमें प्रवृत्त न होना, 
अहृकारशून्य रहना, जन्म, मृत्यु, रोग और बुढ़ापे 
आदिके क -का विचार करना, पुत्र, क्ली और धन ana 
आसक्ति तथा स्नेह न करना, इष्ट और अनिश्की प्राप्तिमें 
चित्तको सदा समान रखना, Be सर्वात्मा राममें अनन्य 
बुद्धि रंखना, जनसमूहसे शून्य aa देशमें रहना, 
संसारी aia सर्वदा उदासीन रहना, आस्मज्ञानके 
for सरा उद्योग करना तथा वेदान्तके अर्थका विचार 
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इनके विपरीत आचरण करनेसे विपरीत फ 
मिलता है | जिससे ऐसा बोध होता है कि मै बु 4 
प्राण, मन, देह और अहंकार आदिसे Beem नि | 
द्ध बुद्र चेतन आत्मा हूँ, वही ज्ञान है-_ यह मेरा Frey 
@ | जिस समय इसका साक्षात्‌ अनुभव होता aa 

समय इसीको विज्ञान कहते हैं p $ 
TU सर्वत्र पूर्ण: स्याचिदानन्दात्मकोऽव्ययः। 
बुद्धयाद्युपाथिरहितः परिणामादिवजितः॥ | ६ 
स्थप्रकाशेन देहादीन्‌ भासयन्ननपाबृत; | | ६ 
एक iis सत्यज्ञानादिलक्षणः॥ | हु 
असङ्गः स्वप्रभो द्रष्टा बिज्ञानेनावगम्यते। | रि 


a 


APTA यदा भवेत्‌॥ 


आस्मवोजींबपरयोर्भूलाविद्या तदेव हि। € 
लीयते कार्यकरणैः सहेव परमात्मनि॥ | ६ 


सावस्था झुक्तिरित्युक्ता हपचारोऽयमात्मनि | 
इदं मोक्षस्वरूपं ते कथितं रघुनन्दन ॥ 
ज्ञानविज्ञामवराग्यसहित भे परात्मनः। 
feted मन्ये मङ्भक्तिविसुखात्मनाम्‌॥ | 
चक्षुष्मतामपि तथा रात्रौ सम्यङ्‌ न दते] | . 
पदं दीपसमेतानां दृश्यते सम्यगेव RII 
एवं मद्भक्तियुक्तानामात्मा सम्यक्‌ प्रकाशते | 
मद्भक्तेः कारणं क्रिचिठक्ष्यामि शृणु त्तः ॥ A 
( अध्यात्म०; अरण्य° ४ | ४०-४०) ॥ 
“आत्मा सर्वत्र पूर्ण, चिद्ानन्दस्वरूप, अवित | 
बुद्धि आदि उपाधियोंसे शून्य तथा प्रणमि || 
रहित है | यह अपने प्रकाशसे देह आको द q 
करता हुआ भी खयं आवरणशत्य, एक || 
और सत्य, ज्ञान आदि खरूप ल a i 
खप्रकाश और सबका साक्षी है- ऐसा विज्ञानसे aa 
जाता है | जिस समय आचार्य और ama io 
जीवात्मा और परमात्माकी एकताका ज्ञान दी १ || 


s स 
à a मठ aaa अपने कार्य ( शरीरादि स तथा 
न) | pià सहित ( अर्थात्‌ अपने स्थूळ oF 
द्द, gaa) परमासामें लीन हो जाती है | अविधाकी इस 
निए ७ meant ही मोक्ष कहते हैं आत्मामं यह ( मोक्ष) 


नदन लक्षण ! तुम्हें मैंने यह ज्ञान, विज्ञान और 
| | Sah सहित परमात्मारूप अपना मोक्षखरूप सुनाया | 
॥ | तु जो लोग मेरी भक्तिसे Aga हैं, उनके लिये मै 
| | Qara दुर्लभ मानता हूँ | जिस प्रकार नेत्र होते 
॥ | हुए भी लोग रात्रिके समय ( अन्धकारमें ) चोर आदिका 
[| | fag ( निशान ) मली प्रकार नहीं देखते, दीपक होने- 
॥ परह उस समय वह दिखायी देता है, उसी प्रकार मेरी 
A मक्तिसे युक्त पुरुषोंको ही आत्माका सम्यक्‌ साक्षात्कार 
| होता है | अब मैं अपनी भक्तिके कुछ वास्तविक उपाय 
बताता हूँ, ( सावधान होकर ) सुनो । 


मद्धक्तसद्ठो मत्सेवा मङ्कक्तानां निरन्तरम्‌ । 
एकादइयुपवासादि मम पर्वानुमोदनम्‌ ॥ 
| मक्थाश्नवणे पाठे व्याख्याने सर्वदा रतिः । 
| मसूजापरिनिष्ठा च मम नामानुकीर्तनम्‌ ॥ 
| एवं सततयुक्तानां भक्तिरव्यभिचारिणी | 
मि संजायते नित्यं ततः किमिष्यते ॥ 
अतो मद्धक्तियुक्तस्य ज्ञानं विज्ञानमेव च | 
पराग्यं भवेच्छीघ्रं ततो मुक्तिमवाप्लुयात्‌ ॥ 
कथितं सर्वमेतत्ते तव प्रश्नानुसारतः | 
अस्मिन्मनः समाधाय य सित तु सुक्तिभाक्‌ ॥ 
ने वक्तव्यमिदे यत्नान्मद्वक्तिविसुखाय हि | 
मद्भक्ताय प्रदातव्यमाह्यापि प्रयत्नतः ॥ 
TRT Bie श्रद्धाभक्तिसमन्वितः | 
Wied विधूय RR ॥ 


करतळगत 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ॐ श्रीरामका परमात्म-तरवोपदेश + 


३०५ 
भक्तानां मम योगिनां सुविमल- 
सान्तातिशान्तात्मनां 
मत्सेवाभिरतात्मनां च विमलः 
्ञानात्मनां सर्वदा | 
सङ्गं यः कुरुते सदोद्य॒तमतिः 
सतत्सेवनानन्यधी- 
diame करे खितोऽहमनिशं 
दृश्यों भवे नान्यथा ॥ 


( अध्यात्म०, अरण्य० ४ | ४८-५५ ) 


मेरे भक्तका सङ्ग करना, निरन्तर मेरी और मेरे भक्तोंको 
सेवा करना, एकादशी आदिका ब्रत करना, मेरे प्वदिनोको 
सेवा करना, AERUS ASEN 
मानना, मेरी कथाके सुनने, पढ़ने और उसकी व्याख्या 


करनेमे सदा प्रेम करना, मेरी पूजामें तत्पर रहना, मेरा नाम: 
MSD SO ON 


Aga करना--इस प्रकार जो निरन्तर मुझमें लगे रहते 
हू. उनकी मुझे अविचल भक्ति अवश हो जाती है। जाती है | 
फिर बाकी “Rat ही क्या रह जाता है t अतः ( यह निश्चित 
बात है कि ) मेरी भक्तिसे युक्त पुरुषको ज्ञान, विज्ञान 
और वैराग्य आदिकी atta प्रापि होती है और फिर वह 
मोक्ष प्रप्त कर लेता है | इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्‍ना- 
नुसार यह सम्पूर्ण ( रहस्य ) ge सुना दिया । जो 
व्यक्ति अपने चित्तको इसमें समाहित करके रहता है, वह 
मोक्ष प्राप्त कर लेता है । लक्ष्मण | मेरी भक्तिसे 
बिमुख पुरुषोंसे इसे सावधानतापूर्वक न कहना चाहिये 
और मेरे मक्तोंको प्रयत्नपूर्वक बुलाकर भी यह रहस्य 
सुनाना चाहिये | जो पुरुष इसे श्रद्धा और भक्तिपूवक 
सदैव पढ़ेगा, वह भज्ञानसमूहसे बने हुए अन्धकारको 
हटाकर मुक्त हो जायगा | जो पुरुष मेरी सेवामें अनुरक्त- 
चित्त, ASE, शान्ता; विमलज्ञानसम्पन्न और 
मेरे परम भक्त योगिजनोंका सङ्ग अनन्य बुद्धिसे सबेदा 
उनकी सेवामें तर रहकर करता है; सक्ति उसके 
रखती है और मैं सर्वदा उसकी दृष्टिके 
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किसी उपायसे मेरा दर्शन नहीं हो सकता | 
ताराको TERINI 
वालीका शव सामने पड़ा था | उसकी पत्नी तारा-- 
अवश्य ही वह भगवद्भक्ता थी; किंतु पतिकी मृत्युके दुःखसे 
कौन शीलवती पत्नी व्यथित नहीं होती ? पर ताराकी 


भक्तिने इस विपत्तिको वरदाने परिणत कर दिया । स्वयं 
परमपुरुष श्रीराम उसे तत्वज्ञानका उपदेश करने 


किं भीरु शोचसि व्यथं शोकस्याविषयं पतिम्‌ | 
पतिस्तवायं देहो वा जीवो वा वद तत्वत: ॥ 
पश्वात्मको जडो देहस्त्वद्यांसरुधिराख्यिमानू | 
कालकमंगुणोत्पन्नः सोऽप्यास्तेऽद्यापि ते पुरः॥ 
मन्यसे जीवमात्मानं जीवस्तहिं निरामयः | 
न जायते न भ्रियते न तिष्ठाति न गच्छति ॥ 
न सनी पुमान्वा wat वा जीवः सर्वगतोऽव्ययः। 
एक एवाद्वितीयोऽयमाकाशवद लेपक्र; | 
नित्यो ज्ञानमयः शुद्धः ख कथं शोकमर्हति ॥ 
( अध्यात्म०› किष्किन्धा० ३ | १३--१६ ) 
वे बोले-“अरे भीरु ! तेरा पति शोक करनेयोग्य 
नहीं है, तू उसके लिये व्यर्थ क्यों शोक करती है १ तू 
विचारकर ठीकठीक बता, वास्तवमें तेरा पति यह देह 
है या इसमें रहनेवाला जीव ? ( यदि यह देह ही तेरा 
पति है तो ) यह तो जड पश्चभूतमंय एवं त्वचा, 
मांस, रुधिर और अस्थियोसे बना हुआ है तथा काळ, 
कर्म और गुणोंसे उत्पन्न हुआ है; और वह तो अब 
भी तेरे सामने पड़ा है। ( फिर उसके लिये शोक 
क्यों करती है ! ) और यदि तू जीवको अपना पति 
मानती है, तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिये; क्योंकि 


ag निर्विकार है | वह न उत्पन्न होता है, न मरता 


है, न स्थिर रहता है और न आता-जाता है | जीव 
सर्वव्यापी ` f 
सर्वव्यापी और अव्यय है; वह A, पुरुष अथवा 


मः 
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सम्मुख विराजमान रहता हूँ । इसके अतिरिक्त और नपुंसक--कुछ भी नहीं है, बल्कि एक 
) 


आकाशके समान निर्लेप, नित्य, ज्ञानमय और हे 
फिर वह शोचनीय कैसे हो सकता है ? छः 
तारोवाच ` À 
देहो$चित्काष्ठवद्राम जीवो नित्यश्रिदात्मक: | 
सुखदु$खादिसम्बन्धः कस्य स्थाद्राम मे बद | 
( अध्यात्म०, किष्किन्धा० ३। १७] 
तारा बोली-राम ! देह तो काठके पार 
जड है और जीव नित्य तथा चैतन्यखरूप है ( उसा 
नाश हो नहीं सकता ); फिर सुख-दुःखादिका सम्ब 
किससे होता है, यह मुझे बतलाइये | 
श्रीराम उवाच 
अहंकारादिसस्बन्धो यावदूदेहेन्द्रियेः सह। >) 
संसारस्तावदेब स्थादात्मनस्त्वविवेकिन! ॥ | 
मिथ्यारोपितसंसारो न खयं विनिवर्तते | 
विषयान्ध्यायसानस्य स्वप्ने मिथ्यागमो यथा| 
अनाद्यविद्यासम्बन्धात्तत्कायाहंकृतेस्तथा । 
संसारोऽपार्थकोऽपि स्याद्रागद्वेषादिसंकुलः ॥ 
सन एव हि संसारो बन्धश्चेब मनः Tal | 
आत्मा मनः समानत्वमेत्य तद्वतबन्धभाक्‌॥ | 
तथा विशुद्धः स्फटिकोऽळक्तकादिसमीपगः | | 
तत्तदर्णयुगाभाति वस्तुतो नारित war | | 
बुद्धीन्द्रियादिसामीप्यादात्मनः संसृतिर्बठात| ¬ 
आत्मा खलिड़ तु मनः परिगृद्य ee 
कामाञ्जुषन्‌ Wag? संसारे वर्ततेडवश' | | 
आदौ मनोगुणान्‌ सृष्टा ततः करमोष्यनेक | f 
शुक्ललोहितकृष्णानि. गतयस्तत्समानत* | i 
SR e ॥ | ` 
एवं कर्मवशाजीवो अमत्याभूततः ` | 
सर्वोपसंहृतौ जीवो वासनाभिः सर्वम | 
अनाद्यविद्यावशगस्तिष्ठत्यभिनिवेशतः al 
( अध्यात्म०) किष्किन्था० ३ | २ 


&ढ 


Rt | 
q Il 
| १७) 
समा 
उस 
सम्बत 


J= बोले--जबतक और इन्द्रियो- 
साथ HAUT? आदिका सम्बन्ध रहता है, तबतक 
, और अनात्माके वनेकसे रहित जीवका सुख- 
दुःखादिके भोगरूप संसारसे स Fo 
बार आलामें मिथ्या ही आरोपित हुआ है, तः 
जञानोदयकरे बिना यह अपने आप निवृत्त नहार ह 
रिस प्रकार विषयोका निरन्तर ध्यान करनेवाले पुरुषको 
हमे अनेक पदार्थं दीखते हैं, परंतु वे होते मिथ्या 
ही है । अनादि अविद्या और उसके कार्य अहंकारके 
qra स्थित हुआ यह संसार निरथक ( अत्यन्त 
मिथ्या ) होते इए भी रागद्रेष आदिसे पूर्ण है। हे 
शुभे | मन ही संसार है और मन ही बन्धन है 
उसे maang मनके साथ ( अन्योन्याध्यासंसे ) 
A एक हो जानेसे ही यह आत्मा तद्गत सुख-दुःखादिके 
बन्धनमे पड़ता है । जैसे स्फटिकमणि खभावसे Be 
वर्ग होनेपर भी लाख आदिके समीप होनेपर उसीके 
साकी माळूम होने लगती है, परंतु वास्तवमें उनमें वह 
सा नहीं होता--बैसे ही बुद्धि और इन्द्रिय आदिकी 
 संनिधिसे आत्माको बळात्कारसे संसारकी प्रतीतिं होती 
है | आत्मा अपने लिङ्ग ( पहचाननेके साधन ) मनको 
सीकार करके उसे प्राप्त होनेत्राले विषयोका सेवन 
करता हुआ उसके राग-द्वेषादि गुणोंमें बंधकर विवश हो 
संसार-चक्रमे फॅसा रहता है | पहळे वह रागद्वेषादि 
मनके गुणोंकी रचना करता है और फिर ( उनके 
योगसे ) नाना प्रकारके कर्म करता है । वे कम झक 
( जप, ध्यानादि ), लोहित ( हिंसामय यज्ञऱ्यागादि ) 
और कृष्ण ( मद्यपानादि पापकर्म )--तीन प्रकारके : 
© | उन कर्मोंके अनुसार ही उसकी गतियाँ होती é | 
रस प्रकार यह जीव कर्मोके वशीभूत होकर प्रल्यपर्यन्त 
आवागमनके चक्रमें पडा रहता है | प्रलयकाटमें सब 
भूतोंका लय हो जानेपर भी अपने कर्ता-भोक्तापनके 
अभिनिवेशसे यह अपनी वासनाओ और कोके साथ 
अनादि अविद्यासे आच्छादित हुआ खता है | 


Sa 
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सृष्टिकाले पुनः पूर्ववासनामानसैः सह | 
जायते पुनरप्येवं घटीयन्त्रमिवावशः ॥ 
यदा पुण्यबिदेषेण लभते संगतिं सताम्‌ | 
ARMM सुशान्तानां तदा मद्विषया मतिः ॥ 
मत्कथाश्रवणे श्रद्धा दुलेभा जायते ततः | 
ततः स्रूपविज्ञानमनायासेन जायते ॥ 
तदाचार्यप्रसादेन वाक्यार्थज्ञानतः क्षणात्‌ । 
देहेन्द्रियमन'प्राणाहकृतिभ्यः एथक्स्थितम्‌ ॥. 
खात्मानुभवतः सत्यमानन्दात्मानमद्वयस्‌ | 
SAL सद्यो भवेन्युक्तः सत्यमेव मयोदितम्‌ ॥ 
एवं मयोदितं सम्यगांलोचयति योऽनिशम्‌ | 
तस्य संसारदुःखाति न स्पृशन्ति कदाचन ॥ 
्व्प्येतन्मया ग्रोक्तमालोचय बिशुद्रधीः | 
न स्पृश्यसे दुःखजालेः कर्मबन्थाद्विमोक्ष्यसे ॥ 
पूर्वजन्मनि ते gu कृता मङ्कक्तिरुतमा | 
अतस्तव विमोक्षाय रूपं मे दशित शुभे ॥ 
ध्यात्या मद्रयमनिशमालोचय मयोदितम्‌ | 
्रवाहपतितं कार्य कुर्वन्त्यपि न लिप्यसे ॥ 
( अध्यात्म०, किष्किन्था० ३ | २७-३९ ) 
“जब नवीन सृष्टि आरम्भ होती है, तब यह विवश 
होकर अपनी पूर्व वासनाओसे युक्त मनके सहित घटीयन्त्र- 
के समान फिर उत्पन हो जाता है । जिस समय किसी 
विशेष पुण्यपरिपाकसे इसे मेरे भक्त और शान्तचित्त 
महात्माओंकी संगति मिळती है, उस समय इसका चित्त 
मेरी ओर लगता है | उससे मेरी ह्या a इसकी 
ga होती है, जो बहुत ही EM है । मेरी कथा 
सुननेसे इसको अनायास ही मेरे खरूपका ज्ञान हो 
जाता है । उस समय गुदार “तमसि! आदि 
महावाक्योंके ae तथा खयं अपने अनुभवसे 
भी यह अपने सच्चिदानन्दरूप अद्वितीय आत्माको 
देह, Pa, मनः प्राण और अहंकारादिसे पर 
जानकर एक कषणे ही तुरंत सुक्त हो जाता | 
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wacen a ककया ` | मैंने यह वास्तविक सत्य तुझसे कह दिया | 
मेरे कहे हुए इस परमार्थ-ज्ञानका जो अहर्निश मनन 
करता है, उसे सांसारिक दुःख कभी स्पर्श नहीं करते | 
तू भी शुद्रचित्त होकर मेरे इस उपदेशका मनन कर | 
यों करनेसे क्लेर-कलाप तुझे छू भी न सकेंगे और 
तू कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जायगी । ga! अपने 
पूवजन्ममें तूने मेरी उत्कृष्ट भक्ति की थी, इसीलिये 
सुन्दरि ! तुझे मुक्त करनेके RA मैंने अपना दर्शन 
दिया है | तू रात-दिन मेरे रूपका ध्यान करती हुई 
मेरे उपदेशका मनन किया कर | यों करनेसे प्रारब्ध-कर्मसे 
प्रास हुए कर्मोको करती हुई भी तू उनसे लिप 
नहीं होगी |? 
श्रीरामेणोदितं सब श्रुत्वा तारातिविसिता | 


देहाभिमानजं शोक त्यक्वा नत्या रघूत्तमम्‌ ॥ 
आत्मानुभवसंतुष्टा जीवन्मुक्त बभूव हू । 
क्षणसंगममात्रेय रामेण परमात्मना ॥ 


अनादिबन्धं निर्धूय युक्ता सापि विकल्मषा | 
( अध्यात्म०) क्िष्किन्धा० ३ | २६-३७३ ) 
भगवान्‌ रामका यह अद्भुत उपदेश सुनकर ताराको 
बड़ा ही विस्मय हुआ और उसने देहाभिमानजनित शोक 
छोड़कर श्रीरघुनाथजीको प्रणाम किया तथा आत्मानुभवसे 
संतुष्ट होकर वह तत्काळ जीवन्मुक्त हो गयी । परमात्मा 
रामके क्षणमात्रके सत्सङ्गसे वह अनादि अविद्याके बन्धनको 
काटकर निष्पाप और मुक्त हो गयी | 
श्रीरामचरितमानसमें श्रीरामने कहा है--- 
छिति जळ पावक गगन समीरा । 
पंच रचित अति अधम सरीरा ॥ 
प्रगट सो तनु तव wit सोवा। 
जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा ॥ 
( श्रीरामचरित०, किष्किन्धा० १०० | २-३ ) 
“थ्वी, जल) अग्नि, आकाश और बायु--इन पॉ 
TAR यह अत्यन्त अधम शरीर रचा गया है । वह शरीर 
तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ हे और जीव नित्य 
है; फिर तुम किसके लिये रो रही हो? 
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एक बार श्रीजानकीजी विनयसे सकुचाती हुई ang 
रामचन्द्रे बोर्ली--'प्रभो | में आपसे कुछ पूछना ह 
हूँ; यदि आप आज्ञा ढ़ें तो पूछू |! सीताकी वाणी a 
रामचन्द्रजीने कहा--'प्रिये | जो कुछ भी तुम्हारी इच्छा हे, 
आनन्दपूर्वक पूछो | किसी प्रकारकी ast मत करो E 
गुप्त-से-गुप्त बात होगी, वह भी मैं तुम्हे बतठाऊंगा p r 
तरहकी बातें सुनकर सीताने कहा--'हे महाबाहो राम | मुझ 
आप कोई ऐसा उपदेश दें, जिससे मैं आपको अच्छी तर 
समझ दूँ |? इस बातको सुनकर श्रीरामने सीताते कहा-- 
“देवि सीते | तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है | मैं अपने 
वास्तविक तत्वको तुम्हें अच्छी तरह समझाता हूँ, मन एकाग्र 
करके सुनो | आत्मज्ञानप्राप्तिके लिये मैं तुम्हे कोतूहूलजनक 
बातें बता रहा हूँ |? वस्तुतः श्रीजानकीजी भगवानकी afin 
रूपा शक्ति हैं । वे ज्ञानस्वरूपा हैं। ये प्रश्नोत्तर तो उनकी 
लोक-कल्याणमयी लीला हैं । 
थीरामचन्द्र उवाच 


सच्चिदानन्दरूपार्यसागरस्य तदिच्छया | 
तरङ्गरूपयाऽऽ्मांशबिन्दुः शुद्धो विनिर्गतः ॥ 
आत्मनामा मातृभूतबुद्धेजेठरसम्भवः | 
शुद्धसत््वान्तःकरणं पिता चात्मन ईरितः॥ 
तस्यात्मनश्च चत्वारो भेदास्ते बन्धवः GATT | 
तुर्यावस्थस्तत्र वरस्ततो जाग्रदबखकः ॥ 
स्प्नावस्स्तृतीयश्चावरः JAAR: | 
हृदयाकाशस्तत्थान॑ मनोवेगो बहिर्गमः ॥ 
मनोदुबत्तिधातथ मनोवेगस्य खण्डनम्‌ | 
मायायोगस्ततस्तस्य पूर्वसंस्कार निग्रह! ॥ 
ततः कुबुद्धिहेतोहिं भवारण्येऽटनं चिरम्‌ | 
दम्भस्य निग्रहस्तत्र पञ्चभूतात्मिक्रा खिरा | 
आत्मनः पर्णकुटिका विश्रान्तिस्थानमीरिता | 
कामक्रोधलोभजयतत्राञ्कृन्तनं Al 
मोहस्य नित्रहस्तत्र शुद्धमायाश्रयस्ततः | 
रजोरूपा तु या माया जठराग्नी तदा EAT! 
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A रयो 
पर्शव मायाया वियोगश्च तदा स्मृतः | 


। र 
हुखालाभो महान्क्लेशः शोकभङ्गस्ततः RA 


BAET  भकत्युद्रेकसमागमः | 

अविवेकवरधश्रापि ` द्त्साहेन समागमः ॥ 
( आनन्दरामायण) विलास० ७--१६ ) 
प्रवरान्‌. श्रीरामचन्द्रजी कहने VA, 
वित, आनन्दरूप एक महान्‌ सागर है | उसकी 
इन्छारूपी aga एक परम पवित्र आल्मांशखरूप 
eg निकला | उसका नाम पड़ा “आत्मा”, उसकी 
राता हुई बुद्धि | शुद्ध और सत्तमय अन्तःकरण उसका 
पिता हुआ | उस आत्माके चार भेद हुए । वे ही 
आलाके चार भाई कहळाये | उनमें सबसे श्रेष्ठ हु 
तुरीयावसा, उससे कुछ न्यून जाग्रदवस्था, फिर 
खप्नावस्था और सबसे निम्न श्रेणीकी सुपुप्ति-अवस्था 
हुई | इन सबका हृदयाकारा स्थान है और मनोवेगसे ये 
arent कभी बाहर भी हो जाती हैं | मनकी 
दुईृत्तियोंका खण्डन, मनके आवेगपर आघात और मायाके 
योगसे पूर्वसंस्कारका दभन करना होता है | यदि बुद्धि 
किसी तरह दूषित हुई तो इस संसाररूपी घोर जंगले 
बहुत दिनोतक आत्माको भटकना पड़ता है | उस समय 
दम्भका निग्रह करनेकी आवश्यकता होती है | केवळ 
आामारूप द्वी एक ऐसी पर्णकुटी है, जहाँ शान्ति मिळती 
है | अन्यत्र सब जगह क्लेश-ही-क्लेश है । उस पर्णकुटीमें 
i क्रोध, लोभ, मोहादि शत्रु नहीं जाने पाते | 
आशाकी भी वहाँ गति नहीं है । वहाँ मोका भी 
निग्रह हो जाता है । वहीं शुद्ध सात्विक मायाका 
आश्रय प्राप्त होता È | उस समय जब कि रजोगुणमयी 
माया जटराग्रिमे रहती हे, तब तमोगुणमयी मायाका 
वियोग हो जाता है | इससे gaat नाम नहीं रहता 
और चारों ओर कराठ दुःखकी at दिखायी देती है | 
उनके आगे शोकमड़का दर्जा आता है | उसी समय 
FH विवेक उपजता है । साथ ही भक्तिका भी 


DIP LILI LLL PEI 


उद्रेक होता है । अज्ञान नष्ट हो चलता है | उत्साहसे 
समागम होता है | 

अज्ञानतरणोपायस्तरिगुणाश्रयसद्मनि । 
लिड्गार्यनिग्रहस्तत्र मदस्य सम्प्रकीतितः ॥ 
निग्रहो मत्सरस्यापि ततोऽह॑कारनिग्रहः | 
वियोगो लिङ्गदेहस्य माया नामेक्यता तत! ॥ 
हृदयाकाशगमनमानन्दैकसुखं ततः | 
मायात्यागस्ततश्चैतर सास्तिक्या ग्रहणं स्मृतम्‌ ॥ 
सात्तिक्या मायया साधे हृदयाकाशशुत्तमम्‌ । 
महाकाशे प्रणयनं सच्चिदानन्दसज्ञके ॥ 
प्रवेशनं सागरे हि गक्ति्ञेयाऽऽत्मनः शुभा | 
सायुज्या सा परिज्ञेया भ्रक्तिमृक्तिचतुश्ये ॥ 
एवं मयेयं ते प्रीत्या सीते संज्ञानपेटिका | 
वेदसारेरगूढार्यैरक्षानमतिनाशकेः  ॥ 
मज्ञानदे! पश्चदशश्लोकरत्नेः प्रपूरिता | 
समर्पिता गृहाण त्वमस्यां बुद्धयावलोकय l 
भविष्यति मम ज्ञानमस्याः सम्यग्विचारत! | 

( आनन्दरामायण, विंहास० १७-२३३ ) 

“तीन गुणवाळे इस शरीरीका सबसे प्रधान कर्तव्य 

यह है कि जिस तरह भी हो सके, अज्ञानसे 

जीवको छुड़ानेकी चेटा करे । जब प्राणी मदक 

निग्रह कर लेता है, तब वह लिङगनिग्रह्ी 

ढगता है | मदका निग्रह करके मत्सरका 

निग्रह करना चाहिये | 


Heat 

त्सरके बाद अहंकारका 
हर साधक ठिङ्गनिग्रदी हो जाता है अर्थात्‌ 
मदको ad कर लेता है, उसी समय मायाके परास्त 
होनेका समय आता है | वास्तवमे माया और है ही 
क्या, इन्हीं काम-त्रोधर आदि दुर्शेके aga मायाका 
निर्माण हुआ करता है । इनके हो जानेपर प्राणीको 
आनन्द दीआतत्द खता 2 | जन| TE AT à 
जाता है, उस समय सात्तिकी मायाबुद्धिका प्रादुर्भाव 


होता है. | उस सात्तिकी मायाके साथ प्राणी उत्तम 
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हृदयाकाशका सुख अनुभव करने amt है. । agi तथा अपने Gh दैवी चरित्रेको tee SS है । उससे 
भी उत्कर्ष होनेपर महाकाशका निर्माण होता है । सत्‌, 
चित्‌, आनन्द---ये तीनों वहाँ सदा ही विद्यमान रहते 
हैं | इसी महान्‌ समुद्रमें कूद जानेको आत्माकी 
कल्याणदायिनी मुक्ति कहते हैं | चार प्रकारकी कही 
हुई मुक्तियोमेसे उसीको सायुज्य मुक्ति कहते हैं | 
सीते ! तुम्हारे स्नेहवरा मैंने यह ज्ञानकी पिटारी 
खोलकर रख दी | इसमें स्पष्ट अर्थवाले, वेदके सारसे 
परिपूर्ण तथा अज्ञान-बुद्विको az करनेवाले पंद्रह 
३लोकरूपी रत्न भरे हुए हैं | इन्हींके द्वारा मेरा मुख्य 
aA जाना जा सकता है | यह पिटारी मैं तुम्हें अर्पण 
करता हूँ । इसे सम्हाले और ज्ञानइश्सि देखो । बार- 
बार इन बातोंका मनन करो तो मुझे अच्छी तरह 
समझ लोगी |? 


तद्रामवचनं श्रत्वा सीता संज्ञानपेटिकाम्‌ ॥ 
निजहन्मन्दिरे खाप्य बुद्िदष्ट्या gets: | 
सम्यगुद्घाट्य तूष्णीं सा युहूर्तमबलोकयत्‌ ॥ 
तदा ज्ञात्वाथ सकलां निजक्रीडां विदेहजा । 
Wea gha सा ननामाङ्गिपङ्कजे ॥ 
निर्भरा A 
AH जाता सानन्दाश्रसमन्विता । 
आनन्दोत्फुर्लरोमाश्चा तृष्णीमासीत्तदा क्षणस्‌॥ 


( आनन्दरामायण) बिलास० २४-२७ y 
इस प्रकार रामकी बातें सुनकर सीताने उस ज्ञानकी 
पिटारीको अपने हृदयमें रख लिया । फिर उसे खोलकर 
बुद्विष्टिसे कुछ देर देखती रहीं तब सीताने अपनी 
सब क्रीडाओंका भेद जाना और हँसकर रामचन्द्रजीको 
प्रणाम किया । सीताको उस समय एक महान्‌ आनन्दका 
अनुभव हुआ | उनकी AAN आँसू आ गये, शरीर 
आनन्द-पुळकित हो गया और थोड़ी देरके लिये सीताजी 
अपने आपको भी भूलकर चुप हो गयीं | 


महाराज GIRAR ज्ञानोपदेश 
एक समय मुनि axe तथा गुरु वसिष्ठके वाक्योंसि 
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तथा अपने पुत्रके दैवी चरित्रोंको = 


= 
रामको साक्षात्‌ नारायण विष्णु रग | 
बुलाया और भक्तिभाव तथा विनयपूर्वक FRI 

साक्षात्‌ नारायण हो । तुमने भूमिका भार हरण इ. 
लिये मेरे घर अवतार ल्या है, यो लोग है 
हैं। राम ! तुम्हारी मायासे मोहित हुआ मै तुमसे गण 
करता हूँ कि तुम कुछ ज्ञानका उपदेश देकर मेरे ग 
दूर करो । स््री-पुत्र तथा ग्रह आदिमें अनुरक्त मेरी बुद्धि 
कभी शान्ति तथा सुखका अनुभव नहों करती |? पिताढ़े 
इस वचनको सुनकर भगवान्‌ श्रीरामने उनको WA 
उपदेश किया | . | 

श्रीराम उवाच 


ADU प्रवक्ष्यामि तब ज्ञानार्थयुत्तमम | 
शृणोतु मम मातेयं कोसल्यापि तव प्रिया॥ 
नश्वरं भासते चेतद्‌ विश्यं मायोङ्भवं नृप | 
यथा युक्ती रोप्यभासः काचभूम्यां जलय च॥ 
यथा रज्जौ सर्पभासो मृगतोये जलस्पृहा। 
तद्ठदात्मनि भासोऽयं कल्प्यते नश्वरोऽबुधैः ॥ 
अज्ञानदृष्टिभिनित्यं मन्यते न तु पण्डितः | 
आत्मा शुद्धो निव्यलीकः सब्चिदानन्दलक्षणः ॥. 
आत्मा नित्यो न स्पृशति परमानन्द विग्रहः | 
देहागारसुतस्रीषु मामकेति च या मतिः॥ 
उपसंहृत्य geen संन्यस्य त्रह्मणि चिद्घने | 
यद्यत्किचिङ्भासतेऽत्र तत्तन्नारायणात्सकम्‌॥ 
पश्य त्वं सर्वभावेन gery WARA 
सत्यं शौच दया शान्तिः क्षमा चेन्द्रियनिग्रहः ॥ 
अहिंसा भगवद्भक्तिवेदमार्गादुवतमम्‌ | 
इत्याद्या ये गुणा राजन्‌ तान्‌ भजस्व निरन्तरम्‌ ॥ 
चोरय यतं विवादं च मात्सये दम्भमेव च । 
att लोमं भयं क्रोधं शोकं निन्द्यप्रवतनम ॥ 
वेदविग्रयतीनां च साधूनां मानभज्ञनम। | 
निन्दां पेशुन्यमनिशं त्यज दूरं खतो ई | | 


lesan ate तपस्तप्तं yri याचितं मम । आपने पूर्वकाल्में तप करके मुझको ER माँगा 


ररे | पुत्र त्वया eS 2 में तय काहि 
mil 4 माज्जातीडसित्वत्तो$्ह कोसल्यायां ATTA था। इसी कारण मैं आपके द्वारा के गर्मसे 


i) 


1 | नाया कथितं चैतदज्ञानमलमाशनम्‌ | | ger प्रकट हुआ हूँ । यह जो मैंने आपको 
द ७ गोपनीय रत्नेन कथनीयं न छुत्रचित AEA मळ नष्ट करनेवाला उपदेश दिया है, उसे 
क 2 मन ` भेगा नहीं 
a ( आनन्दरामायण) सार? १०६--९, ११२--१९) आप अपने मनमें ही रखियेगा--किसीसे कहियेगा नहीं ।! 
| ते आ पको = श्रीकौसल्यार्ज TAART 

ने रमते कहा-- दै राजन E ए आण माता श्रीकौसल्याजीको ज्ञानतसोदेर 

रि oan उपदेश देता ह उसे अप व्वा $ 
E mà लिये उत्त दोर गोरी cy माता कौसल्याजीको श्रीराम परम पुरुष है? यह शान 
हि तया आपकी प्राणप्रिया X मरी माता कासल्या पररम्भसे था, यद्यपि उनका वात्सल्य इसे प्रायः आच्छन्न 
Meee उम | हे उप ! मायासे उत्पन्न गह समस्त क्रिये रहता था । वृद्धावस्यार्मे श्रीरामके श्रीमुखसे ही 


dak आत्मामे उसी प्रकार झूठा भासित होता तच्वोपदेश सुननेकी इच्छा उनके मनमें एक बार जाग्रत, 

है, जैसे सीपीमें चांदी, बाळूमें जळ, wd इई । अतः-- i 

l बर तथा मृगमरीचिकामें सळिळ भासित होता है | एकान्ते भ्याननिरते एकदा राघवे सति | 

| gaat लोग इस आभासको भी नित्य तथा अनश्र शला नारायणं साक्षात्कौसव्या प्रियवादिनी ॥ 

मानते हैं, परंतु पण्डित लोग तो इससे विपरीत ही मानते WESS प्रसन्नं तं प्रणता ग्राह eet: | 

| | हैं। उनके Tad आत्मा शुद्ध, नित्य तथा सब्चिदानन्द- गम त्व जगतास दिरादिमध्यान्तवार्जतः ॥ | 
बहप है | वह आत्मा खयं किसीमे आसक्त नहीं परमात्मा परानन्द* पूर्णः पुरुष इरः | 

जातोऽसि भे गर्भग्रहे पम पुण्यातिरेकतः ॥ 


> 


| 

| होता | जिस प्रकार HASTA जलका स्पर्श नहीं करता, 

| उसी प्रकार अमळ, नित्य और परम आनन्द्खरूप अवसाने ; ममाप्यद्य सप 

| आत्मा भी मायासे निर्लेप रहता है | देह, गेह) पुत्र, नाद्याप्यबांधज' कृत्स्नो E A 

| ही आदिमेसे ममता हटाकर अथवा संन्यासके द्रा इदानीमपि मे ज्ञान i yas, 

| समल भावनाओंको छोड़कर, यह जो दृश्यमान संसार यथा dda भूयात्तथा बाधय मां Fa the 

है, इसको Raga ब्रसे अभिन्न नारायणखरूप जान ( अध्यात्म०) उत्तर० x! RN 

| तथा उसी Set सर्वत्र व्याप्त देखकर आप इस एक दिन जब खुनाथजी एकान्तमें ध्यानमान थे, 

| भवसुंकटसे मुक्त हो जागे । राजन्‌ ! आप प्रियभाषिणी श्रीकौसत्याजीने उन्हें साक्षात्‌. नारायण 

. `) समाषण, पवित्रता, दया, शान्ति, क्षमा, इन्दियनिग्रह, जानकर अति भक्तिभावसे उनके पास शा उन्हें प्रसन्न 
अहिंसा, भगवद्भक्ति तथा वेदोक्त मार्गका अनुवर्तन जान अति हसे विनयपूर्वफ कहा राम | तुम 

; आदि JR निरन्तर धारण करें | हे संसारके आदिकारण हो तथा खयं आदि, अन्त और 
दप ! चोरी, जुआ, ईर्ष्या, पाखण्ड, मरता, «से रहित हो । तुम परमातमा, परानन्द ११ सर्वत्र 
लोभ, भय, क्रोध, शोक, निन्दनीय कामम प्रवृत्ति, पूर्ण, जीवरूपसे शरीरख्प gai शयन करनेवाले और 

7 


दनिप्रसाधुसंन्यासी आदिक! aE, निन्दा के उदय होनेसे ही 
- i तके लामी दो] गेरे प्रबळ TAH उह 
HAT आदि दोषोंको दूर कर ae । हैं खप! तुमने. सेरे गेले जन्म छिया है । खुश्नेश | अब , 


POM Se TE 
# दरारथमें स्वाभाविक ag थे और ये दोष नहीं अन्त समयमे सुसे आज ही ( तुमसे कुछ पूछनेका ) 
| यहाँ साधककी eA ऐसा कहा गया दै | 


ps os 
zoe hee Dha A 
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FELL se 
| i | Foundatian Ghenpai and eGangotri 
३१२ १०५८०१७ स RRR होदि भावया +; 


| 


| 
i 
$ 


SS 


समय मिला है, अभीतक मेरा अज्ञानजन्य संसार-बन्धन 
पूर्णतया नहीं टूटा । विभो ! मुझे संक्षेपमें कोई 
ऐसा उपदेश दो, जिससे अब भी मुझे मवबन्धनका 
काटनेवाला ज्ञान हो जाय |? 
निवेदवादिनीमेवं मातरं मातृवत्सलः | 
दयाळु प्राह धर्मात्मा जराजर्जरितां शुभास्‌ ॥ 
मार्गोद्नयों मया प्रोक्ताः पुरा मोक्षाप्तिसाधक्ाः ) 
कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोगश्च शाश्वत ॥ 
भक्तिविभिद्यते मातस्निविधा गुणभेदतः | 
खभावो यस्य यस्तेन तस्य भक्तिविभिद्यते ॥ 
यस्तु हिंसां समुदिश्य दम्भं मात्सर्यमेव वा | 
Aeka संरम्भी भक्तो मे तामसः स्मृतः ॥ 
फ़लाभिसंधिभोंगाथी धनकामो यशस्तथा | 
अर्चादी भेदबुद्धया मां पूजयेत्स तु राजसः ॥ 
परखिन्नपितं यस्तु कर्म निर्हरणाय वा। 
कर्तव्यमिति वा ङु ्वेदबुद्गचा स सात्विक; ॥ 
मद्शुणाश्रयणादेब मय्यनन्तगुणालये | 
अविच्छिन्ना मनोबृत्तिर्यथा गङ्गाम्बुनोऽम्बुधौ | 
तदेव भक्तियोगस्य लक्षणं निर्गुणस्य हि । 
अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिर्मयि जायते ॥ 
सा मे सालोक्यसामीप्यसाष्टिसायुज्यमेत बा | 
ददात्यपि न गृंहन्ति भक्ता मत्सेवनं विना 11 
( अध्यात्म०, उत्तर० ७ | ५८--६६ ) 
तबे मातृभक्त, दयामय, धर्मपरायण भगवान्‌ रामने इस 
प्रकार वेराग्यपूर्ण वचन कहनेवाळी अपनी जराजर्जरित 
ASAT मातासे HeI— GA पूर्वकालमे मोक्षग्राप्तिके 
साधनरूप तीन मार्ग बतढाये है कर्मयोग, ज्ञानयोग 
और सनातन भक्तियोग | मात; | ( साधकके ) 
गुणाचुसार भक्तिके तीन भेद हैं| जिसका जैसा खभाव 
होता है, उसकी भक्ति भी वैसे ही भेदवाढी होती है | 


: जो पुरुष हिंसा, दम्भ या मात्सर्यके उद्देश्यसे भक्ति करता 


है तथा जो मेददृष्टिवाला और क्रोधी होता है, qe 
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तामस भक्त माना गया है । जो फलकी TORR, भे 
TEANS तथा धन और यशकी कामनात्ाला हो." 
दिसे अर्चा आदिन ' होत ह 
और मेदबुद्विसे अर्चा आदि मेरी पूजा करता है 
STA होता © तथा जो पुरुष परमात्माको a | 
किये हुए कर्म सम्पादन करनेके लिये अथवा धन | 
चाहिये! इसलिये मेदबुद्रिसे कर्म करता है, वह सास्ति 
है | जिस प्रकार गङ्घाजीका जळ समुद्रमें लीन हो 
aya जात 
7 उसी प्रकार गग मनोवृत्ति मेरे गुणोके अशर 
उच अनन्त गुणधाममे निरन्तर लगी रहे, तो बही मे 
निर्गुण भक्तियोगका लक्षण है । मेरे प्रति जो निका 
और अखण्ड भक्ति उत्पन्न होती है, वह साधक 
सालोक्य, सामीष्य, at और सायुज्य चार ्रकारकी 
मुक्ति देती है; किंतु उसके देनेपर भी वे भक्तजन 
मेरी सेवाके अतिरिक्त और कुछ ग्रहण नहीं करते । 
स एवात्यन्तिको योगो भक्तिमार्गस्य भामिनि। A 
ARE ग्राप्नुयात्तेन अतिक्रम्य गुणत्रयम्‌ ॥ 
महता कामहीनेन खधर्माचरणेन च। 
कर्मयोगेन शस्तेन वर्जितेन विहिंसनात्‌ ॥ 
A a ; A Sn 
मह॒र्शनस्तुतिमहापूजाभिः  स्मृतिवन्दने! | 
= cS, 
भूतेषु सद्भावनया सद्डेनासत्यवजन! ॥ 
बहुमानेन महतां दुःखिनामलुकम्पया | 
खसमानेषु मेत्या च यमादीनां निषेवया | 
as (९ 
वेदान्तवाक्यश्रवणान्सम नामालुकीर्तनात्‌ | 
ह a An ae Le. a ao 
सत्सङ्गेनारजवेणेव gen: परिवर्जनात | 
HEM मम धर्मस्य परिशुद्धान्तरो जन! | 
महुणश्रवणादेव याति मामज्ञसा जनः Il 
यथा TATRA: खाश्रयाद्घाणमाविरेत | || 
योगाभ्यासरतं चित्तमेवमात्मानमाविदोत ॥ | 
% वैकुण्ठादि भगवानके लोकोंको प्राप्त E | 
“सालोक्य? मुक्ति है; हर समय भगवानके ही pe . 
“सामीप्य? हे, भगवानूके समान ऐश्वर्य लाभ करना | 
है और भगवानमें लीन हो जाना 'सायुज्य' है | 


_—=_—— e 


e ; w 
पु प्राणिजातेषु मात्मा व्यवासत; | 


earl विमूढात्मा इरुते केबल Tes ॥ 
Aare ७ च CAN > 

AARAA नाम्ब तोषणम्‌ | 

ूावमानिनार्चायामचितोऽहं न पूजितः ॥ 
( अध्यात्म, उत्तर० ७ | ६७-७५ ) 
मात; | मक्तिमार्गका आत्यन्तिक योग यही है | 
इसके द्वारा भक्त तीनों गुणोंको पारकर मेरा ही रूप हो 
जाता है | ( अब इस निर्गुण भक्तिका साधन बतळाता 
ह) अपने धर्मका अत्यन्त निष्काम भावसे आचरण 
aaa, अत्युत्तम हिंसाहीन कर्मयोगसे, मेरे दर्शन, 


स्तुति, महापूजा, स्मरण और वन्दनसे, प्राणियोमें मेरी 
भावना करनेसे, असत्यके त्याग और सत्सङ्गसे, 
महापुरुषोंका अत्यन्त मान करनेसे, दुखियोपर दया 
करनेसे, अपने समान पुरुषोसे मैत्री करनेसे, 


यम-नियमादिका सेवन करनेसे, वेदान्त वाक्‍यांका 
श्रवण करनेसे, मेरा नाम-संकीर्तन करनेसे, सत्सङ्ग 
और कोपलतासे, अहंकारका त्याग करनेसे 


और मेरे भागवत-बर्माकी इच्छा करनेसे जिसका चित्त 
शुद्र हो गया है, वह पुरुष मेरे गुणोंका श्रवण करनेसे 
ही अति सुगमतासे मुझे प्राप्त कर लेता है। जिस 
प्रकार वायुके द्वारा गन्ध अपने आश्रयको छोड़कर 
Wiad प्रविष्ट होता है, उसी प्रकार योगाभ्यासमें 
रंगा हुआ चित्त आत्मामें लीन हो जाता है | समस्त 
प्राणियोमे आत्मरूपसे मैं ही स्थित हूँ, उसे न जानकर 
पह पुरुष केवळ बाह्य भावना करता है । किठु है 
गत; | क्रियासे उत्पन्न हुए अनेक पदार्थोसे भी मेरा 
संतोष नहीं होता | अन्य जीवोंका तिरस्कार करने- 
बाठे प्राणियोसे प्रतिमामे पूजित होकर at में वास्तव 


ABH नहीं होता | 
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ॐ श्रीरामका परमात्म-तत्त्वोपदेश * 


तावन्मामर्चयेददेवं प्रतिमादौ सकर्मभिः | 
यावत्सवषु भूतेषु fat चात्मनि न खरेत्‌ ॥ 
यस्तु भेदं प्रकुरुते खात्मनश्न परस्य च। 
Aai mame कुर्यान्न संशयः ॥ 
मामतः सर्वभूतेषु परिच्छिन्नेषु संस्थितम्‌ | 
एकं ज्ञानेन मानेन मेत्र्या चाचेंदभिन्नधीः ॥ 
चेतसेवानिशं सर्वभूतानि प्रणमेत्सुधीः । 
जञात्वा मां चेतनं शुद्धं जीवरूपेण संस्थितम्‌ ॥ . 
तस्ात्कदाचिन्नेक्षेत भेदमीश्चरजीवयोः | 
भक्तियोगो ज्ञानयोगो मया मातरुदीरितः ॥ 
आलम्ब्येकतरं वापि पुरुषः शुभमृच्छति | 
ततो मां भक्तियोगेन मातः सर्वहृदि खितम्‌ ॥ 
पुत्ररूपेण वा नित्यं स्मृत्वा शान्तिमवाप्यसि । | 
( अध्यात्म०, उत्तर० ७ | ७६-८१ ) 


“मुझ परमात्मदेवका अपने कर्भद्वारा प्रतिमा आदिमे 
तभीतक पूजन करना चाहिये, जबतक समस्त प्राणियोंमे 
और अपने आपमें मुझे स्थित न जान लिया जाय | जो अपने 
आत्मा और परमाक्षामें भेदबुद्धि करता है, उस भेददर्शी- 
को मृत्यु ae भय उत्पन्न करती है---इसमें संदेह 
नहीं | इसलिये अभेददर्शी भक्त समस्त परिच्छिन्न 


प्राणियोमें स्थित Ba एकमात्र परमात्माका ज्ञान, मान 
OC OS 
और मैत्री आदिसे पूजन करे | इस प्रकार मुझ शुद्ध 


जननो ही जीवरूपसे स्थित जानकर बुद्धिमान पुरुष 


अहर्निश सब प्राणियोको चित्तसे ही प्रणाम करे | इस- 
aa जीव और ईश्वरका भेद कभी न देखे। हे 
मातः | मैंने तुमसे यह भक्तियोग और ज्ञानयोगका 
वर्णन किया | इनमेंसे एकका भी अवलम्बन करनेसे 
पुरुष आत्यन्तिक शुभ श्राति कर लेता है । अतः हे 
ma: | मुझे संब प्राणियोंके अन्तःकरणमें स्थित जानते 

त्ररूपसे भक्तियोगके द्वारा नित्यप्रति स्मरण 


हुए अथवा उ 
करते रहनेसे तुम शान्ति प्राप्त करोगी |! 
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ॐ ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 


३१४ 
शरुत्वा रामस्य वचनं कोसस्याऽऽनन्दसंयुता ॥ 
रामं सदा हृदि ध्यात्वा छित्ता संसारबन्धनम्‌ | 
अतिक्रम्य गतीस्तिस्रोऽप्यवाप परमां गतिस्‌ ॥ 
( अध्यात्म०› उत्तर० ७ | ८२-८३ ) 


oe 


करती हुई संसार-बन्धनको काटकर = प्रकारकी ata 
पार करके परम गतिको प्राप्त हुई | | 


A 
श्रीरामका वेराग्य-वर्णन 


सिद्धाश्रममें जव भी महर्षि विश्वामित्र ऋषियोंके साथ 
यज्ञ करने लगते थे; रावणके अनुचर मारीच और सुबाहु 
अपनी राक्षसी सेनाके साथ आकर अस्थि-मांसादिकी वर्षा 
करके यज्ञस्थल एवं हवनकुण्डको अपवित्र कर जाते थे । शाप 
देकर इन राक्षसोंको महर्षि भस्म कर दे सकते थे, किंतु 
इससे तपका नाश होता | अतः उन्होंने यही उचित समझा 
कि अयोध्या जाकर,महाराज दशारथसे उनके दो बीर कुमार 
श्रीराम एवं लक्ष्मणको माँग लाया जाय और वे इन दुरात्मा 
राक्षसाका संहार करें | ऐसा होनेसे महर्षिको तो श्रीरामका 
' सानिध्य मिलेगा ही, राक्षसोंका भी उद्धार हो जायगा | 
महर्षि अयोध्या गये | महाराज द्दारथने उनका सत्कार 
किया) किंतु महर्षिकी माँग सुनकर वे कातर हो उडे। श्रीरामको 
वे अपनेसे पथक्‌ करना नहीं चाहते थे । महर्षि विश्वामित्रको 
कुछ रोष आ गया | रघुकुलके गुरु महर्षि वसिष्ठने महाराज- 
को समझाया--“महर्षि विश्वामित्रके साथ जानेमें राजकुमारों- 
का मङ्ग है ओर रुष्ट होकर ये महातेजा शाप देकर उनका 
भी अमङ्गल कर सकते हैं |? 
इसका परिणाम यह हुआ कि महाराज दशरथने अपने 
द्वारपाळको श्रीरामको बुलाने भेजा | द्वारपाल श्रीरामके सदन- 
पर गया और वहाँसे उनके कुछ सेवकोंको साथ लेकर लौट 
आया | उसने बतलाया--पी्थयात्रासे लौरनेके पश्चातूसे 
ही श्रीराम अत्यन्त उदास रहने लगे हैं |? 
द्वारपालके यह कहनेपर उसके साथ आये हुए श्रीरामके 
समस्त सेवकोंको महाराजने आइवासन दिया और क्रमशः 
उनका समाचार पूछा--“राम केसे हैं ? उनकी ऐसी अवस्था 
कैले हो गयी है !? भूपालके इस तरह पूछनेपर श्रीरामके 
सेवकोंने दुखी होकर उनसे कहा--“देव | आपके पुत्र 
श्रीरामका शरीर अत्यन्त कृश हो गया है| उनके खेदसे 
हमलोग भी इतने खिन्न हो गये हैं कि हमलोगोंका शरीर भी 
गलकर छड़ीके समान पतला हो गया हे और हम किसी 
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तरह इसे ढोये जा रहे हैं| कमलनयन श्रीराम जबसे ब्राह्मणा. 
के साथ तीर्थयात्रासे लौटकर आये हैं, तभीसे उनका मन 
बहुत उदास रहता दै। जो वस्तु उपयोगमें लानेयोग्य, 
स्वादिष्ट, सुन्दर और मनोहर है, उसीसे वे इस तरह fy 
हो उठते हैं, मानो उनके नेत्रोंमें आँसू भर आये हों। 
भो जन; शय्या) सवारी) विलास; स्नान, आसन आरि 
उत्तम काय या वस्तुके प्रस्तुत होनेपर भी वे उसका अभिनन्दन 
नहीं ऋरते( उसकी ओरसे विरक्त हो जाते हैं ) | 'समत्तिते, 
ARD घरसे अथवा विभिन्न चेशओंसे क्या होने जाने 
वाला है | क्योंकि सब कुछ मिथ्या है p यह कहकर वे चुप 
हो जाते हैं ओर अकेले बैठे रहते हैं । परिहास-विनोद होनेपर 
वे प्रसन्न नहीं होते | भोगोंमें उनकी आसक्ति नहीं है | किसी 
प्रकारके RAN उनकी प्रवृत्ति नहीं होती | वे सदा मोनभावका 
ही अवल्म्ब्रन किये रहते हैं | एकान्तमें, विभिन्न Radii, 
नदियोंके तटोंपर, जंगलोमें तथा गहन AÀ उन्हें सुख 
मिलता है--वहीं उनका मन लगता है। भूपाल | वे पहननेके 
qa तथा खाने-पीनेकी वस्त॒ुएँ न लेकर सदा उनकी AG 
विमुख ही रहते हैं तथा उस विमुखता या विरक्तिके द्वार 
संन्यासी या तपस्वीके आचारका अनुसरण करते हैं | जनेशवर | 
श्रीरामचन्द्रजी निर्जन स्थानमें अकेले ही रहकर न कभी 
हसते हैं, न गाते हैं और न रोते ही हैं। सदा पदमार्ग 
लगाये शून्यचित्त ( संकल्परहित ) हो केवळ बैठे रहते है | 
न किसी वातका अभिमान करते हे, न राजा OF 
अभिलाषा रखते हैं, न सुख प्राप्त होनेपर प्रसन्न होते 
और न दुःख मिळनेपर विषाद ही करते हैं। हम नहीं 
पाते कि वे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? क्या लाई ® 
किसका ध्यान करते हैं, कहाँ झाते हैं और FA T 

: U S e 2 
किसका अनुसरण करते हैं | वे प्रतिदिन दुर 


es ~ > निः उर्वी 
रोज-रोज पीले पड़ते चले जा रहे हैं और नित्य A 


श्री राम वर 


वैराग्य बढ़ता ही जाता है | राजन्‌ ! सदा 
sel 


अनुसरण करनेवाले ये शत्रुघ्न और लक्ष्मणजी भी 


न्द्रजीका ध्यान । 


पाहते दूर टा 


S A mon 
>> 


£ द 
४हैं। श्रीराम अपने पास रहनेवाले Gest — 
बह उपदेश देते हैं कि “ये भोग ऊपर-ऊपर्से मनोरम 
थी देते हैं वास्तव नश्वर हैं | अत; इनमें तुमलोग 
आता मत न छगाओ | हमलोगोंने आयासरहित परम पदको 
नेवाळी चेष्टाओंद्वार ही अपनी सारी आयु 
रिता दी? इस प्रकार मधुर और स्फुट वाणीद्वारा वे 
सार गुनगुनाते रहते हैं । यदि पास बैठा हुआ कोई 
ag उनका अभिनन्दन करते हुए यह कहे कि “आप 
ara तो वे उसके इस कथनको उन्मत्त प्रलाप-सा 
समझकर अन्यमनस्क हो हैँसने लगते हैं तथा सदा मुनिव्रत्तिसे 
ते है | न तो किसीकी कही हुई वातको सुनते हैं और 
न सामने पड़ी हुई वस्तुकी ओर दृष्टिपात ही करते हैं । 
FTG वस्तु प्राप्त होनेपर भी सर्वत्र उसकी अवहेलना 
ही करते हैं | जैसे मेघद्वारा बरसाये गये जलकी धारा किसी 
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ag भारी दुर्भेद्य पत्थरका भेदन नहीं कर सकतीं) उसी प्रकार 
> कामदेवके बाण कान्तिमती वनिताओंके बीचमें रहते हुए 
९ भी श्रीरमचन्द्रजीके मनका भेदन नहीं कर पाते । “धन 


आपत्तियोंका एकमात्र स्थान है । तू इसकी इच्छा क्यो 
करता है ! श्रीरामचन्द्रजी सबको ऐसी ही शिक्षा देते हैं 
और अपना सारा धन उसकी इच्छा रखनेवाले दीन याचको- 
को बॉट देते हैं | “यह आपत्ति है, यह सम्पत्ति है-- 
इस प्रकारकी कल्पनाओँके रूपमे केवळ मनका मोह 
(aa) ही प्रकट होता है p इस तरहके बाक्यका वे 
सदा गान किया करते हैं--“हाय | मैं मारा गया, मैं अनाथ 
हो गया--इस प्रकार सब लोग 'वीखते-चिल्लाते 
रहते हैं, तो भी किसीको इस संसारसे वैराग्य नहीं होता । 
यह कितने आश्चर्यकी बात है |? श्रीराम प्रायः tat ही बातें 
कहा करते हैं । ( योगवासिष्ठः वेराग्य० सर्ग ९-१० ) 


तब विश्वामित्रजीने कहा--“परम बुद्धिमान्‌ सत्पुरुषो | 
यदि ऐसी बात है तो जैसे ater झुंड अपने यूथपतिको 

आता है, उसी प्रकार आपलोग भी खघुकुलनन्दन 
श्रीरमको शीघ्र यहाँ बुला लाइये | श्रीरामचन्द्रजीकी यह 
मोह न तो किसी आपत्तिसे हुआ है और न आसक्तिसे ही | 
बिबेक और वैराग्यसे सम्पन्न हैं । अतः उन्हें मोह नहीं) 
षे ही प्रात हुआ दै, जो महान्‌ अम्युदयकारक है । इस 
मोहका युक्तिद्वारा निबारण कर देनेपर खुकु 
भेदून श्रीराम हमळोगोंकी ही माति परम पदमे प्रतिष्ठित हो 
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जायेंगे | हमारे उपदेशसे वास्तविक बोधका उदय हो जानेपर . 
श्रीरामचन्द्रजी अमृत पीये हुए पुरुषकी भाति संत्यता 
( त्रिकालाबाधित ब्रह्मरूपता )) सुंदिता (परमानन्दरूपता), 
प्रशा ( अपरिच्छिन्न ज्ञानरूपता ) को प्राप्त होकर विश्रान्तिः 
सुखसे सम्पन्न, संतापशून्य; शरीरसे wey और उत्तम 
कान्तिसे युक्त हो जायेंगे | फिर तो , मनमें अपनी पूर्णताका 
अनुभव करते हुए माननीय श्रीरामचन्द्रजी अपने वर्ण और 
आश्रमके अनुसार प्राप्त होनेवाली व्यवहास-परम्पराका 
निर्बांधरूपसे पालन करने छगेंगे | वे महान्‌ सत्त्वगुणसे युक्त 
तथा लोकव्यापी निर्गुण-सगुणरूप परब्रह्म परमात्माके ज्ञानसे 
सम्पन्न हो जायेगे | उन्हे सुख या दुःखको दशा नहीं प्राप्त 


* होंगी | वे मिट्टी के to, पत्थर और gana कोई अन्तर 


नहीं देखेंगे--इन सबको समान समझने लगेंगे ।? 


मुनीश्वर विश्वामित्रके यो. कहनेपर राजा दशरथ बड़े 
प्रसन्न हुए, मानो उनका सारा मनोरथ पूर्ण हो गया | 
उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीको बुला लानेके लिये ALA दूत- 
पर-दूत भेजना आरम्म किया | जब राजा और मुनिका 
संवाद हो रहा था; उसी समय श्रीरामचन्द्रजी अपने थोड़े- 
छे सेवकों और दोनों भाई लक्ष्मण तथा Aas साथ अपने 
विताके पवित्र स्थान--राजसभाम गये । श्रीरामने दूरसे ही 
महाराज दशरथको देखा । जैसे इन्द्र देवसमूहसे विरकर 
बैठते हँ, उसी प्रकार बे भी राजाओंकी मण्डलीसे घिरे हुए 
वेळे थे । उनके दोनों ओर महर्षि वसिष्ठ और विश्वामित्रजी 
विराजमान थे । सम्पूर् शास्नोंके अर्थका ज्ञान स्खनेवाठे 
मन्त्रीगण मालठाकी भाँति उन्हें सब ओरसे घेरकर बैठे थे। 
इधर वसिष्ठ) विश्वामित्र आदि ऋषियों तथा दशरथ आदि 
राजाओंने भी कुमार कातिकेयके समान सुन्दर श्रीरमचन्द्रजीः 
को दूरसे ही अपने पास आते देखा | वे सोम्य और समदर्शी 
थे | उनकी आकृति मङ्गलमयी थी । उनका हृदय विनीत- 
गावत युक्त और उदार था | शरीर कान्तिमान्‌ और शान्त 
( सौम्य ) दिखायी देता था तथा वे परस पुरुषार्थके भाजन 
( परमा्थखरूप ) थे । पवित्र शुणवाले पुरुषोंके आश्रय 
थे । समस्त सदूणुणोने मानो एकमात्र म्हार. सत्तगुणके 
ae उनका आश्रय दे वन oo उनका आश्रय ले AT था| 
_३, aaa पीये हुए पुरुषके पक्षमें सत्यताका अथ-यथाथो 
, सुदिताका अर्थ आनन्द तथा प्रज्ञाका अर्थं उत्तम बुद्धि 
शब्दोके अर्थ उभय पक्षमे समान TE 


g 
स्वर्गसुख 


eS 
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मुनीश्वर विश्वामित्र जब राजासे पूवोक्त बातचीत करते हुए 
श्रीरामको बुलानेका अनुरोध कर रहे थे, उसी समय 
कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी पिताके चरणोंमे प्रणाम करनेके 
fel उनके सामने आये | सबके ggg श्रीरामने पहले 
पिताके चरणोमे मस्तक झुकाया । तदनन्तर माननीय 
पुरुषोंद्वारा भी युख्यरूपसे सम्मानित होनेवाले दोनों मुनि 
वसिष्ठ और बिश्वामित्रजीको प्रणाम किया | इसके बाद अन्य 
ब्राह्मणों, बन्धु-बान्धवौ तथा शुरुजनौका अभिवादन किया | 
TIM राजाओंके समूहद्वारा की जानेवाली प्रणाम-परम्परा- 
को उन्होंने प्रसन्न ERA उनकी ओर देखकर अपने मस्तकको 
किंचित्‌ झकाकर तथा मधुर वाणीके द्वारा कुछ बोलकर 
स्वीकार किया । 
इसके बाद दोनों महपियोंने श्रीरामचन्द्रजीको आशीर्वाद 
दिये | तदनन्तर जिनके हृदयमें अत्यन्त समताका भाव भरा 
हुआ था, वे देवोपम-सुन्दर श्रीराम अपने पिताकी पवित्र 
संनिधिमें आये | उस समय भूपाल दरारथने अपनी चरण- 
वन्दना करनेवाले पुत्रको हृदयसे लगाकर उनका मस्तक 
aa | इसी तरह शन्रुवीरोंका संहार करनेवाले राजा दशरथे 
घनीभूत स्नेहसे युक्त हो भरत, लक्ष्मण और AAT भी हृदयसे 
लगाया ( और उनके मस्तक a) | फिर श्रीरामचन्द्रजी 
पृथ्वीपर ही परिजनोंद्वारा विछाये गये वस्नके ऊपर बैठ गये | 
तत्पश्चात्‌ राजा बोळे--बेटा | तुम्हे विवेक प्राप्त हो गया 
है । तुम विविध कल्याणमय गुणोंके भाजन हो | TERT 
पुरुष वड़े-बढ़े लोगों) ब्राह्मणों तथा गुरुजनोंकी आज्ञाका 
पालन करते हुए ही पवित्र परमपद प्राप्त कर लेते हैं । 


` जो लोग मोहका अनुसरण करते हैं, उन्हें वह पद नहीं प्रात 


होता । वत्स | तभीतक आपत्तिया दुर्बळ एवं तुच्छ होकर 


R रहती हैं ( पास नहीं फटकने पातीं ), जब्रतक 


ALS x 
मोहको फेलनेका अवसर नहीं दिया जाता | 


इसके बाद श्रीवसिष्ठ जीने कहा--“महाबाहु राजकुमार | 
तुम बड़े झूरवीर हो | तुमने उन विष्रयरूपी शत्रुओपर भी 
विजय पा ली है, जो दुःखकी परम्पराके उत्पादक तथा 
बड़ी कठिनाईसे नष्ट होनेवाले हैं | ऐसे प्रभावशाली होनेपर 
भी दुम अज्ञानी मनुष्योंके योग्य facet अगणित 
तरङ्गमालाओंसे युक्त तथा आवरणरूपी जडतासे सुदो भित 
होनेवाले व्यामोहके समुद्रम आत्मज्ञानधून्य पुरुषकी भाँति 
क्यों ga जा रहे हो !? 
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श्रीबिश्वासित्रजीने कहा-*राजकुमार | रजत a 
कमलोंके समूहकी भाँति जो तुम्हारे नेत्र चञ्चल a गोह 
इसमें तुम्हारे चित्तकी व्यग्रता ही कारण है | इस a A 
नेत्रोंकी चञ्चलताको त्यागकर बताओ, क्यों मोहित he 
तुम्हारे इस मोह अथवा भ्रमका क्या कारण ne 
श्रीराम | तुम्हारे aaa जो अभिलाषा हो, उसे शीघ्र aa 
तुम्हें Te सब मनोरथ प्राप्त होगा, जिससे मानसिक व्या न 
फिर तुम्हें कष्ट नहीं पहुचायेंगी |? हि 


At 


उत्तम बुद्धिवाले विश्वामित्रजीका यह वचन, जिसे 
भीतर अपनी अमिलाप्राके अनुरूप अर्थका प्रकाश Afa 
x Å“ i 
था; सुनकर रघुकुलकेतु श्रीरामने खेद त्याग दिया | 
तदनन्तर श्रीरामजीने वेराग्यका प्रतिपादन करे 
हुए कहा-- 


श्रीराम उवाचं 


अहं तावदयं जातो निजेऽसिन्‌ पितृसदूमनि | 
क्रमेण बृद्धि सम्प्राप्तः प्राप्तविद्यश्च संखितः ॥ 
ततः सदाचारपरो भूत्वाहं सुनिनायक | 
विहृतस्तीर्थयात्रार्थमुवींमम्बुधिमेखलाम्‌ ॥ 
एतावताथ कालेन संसारास्ामिमां हरन्‌ | 
समुद्भूतो मनसि से विचारः सोऽयमीदृशः ॥ 
विवेकेन परीतात्मा तेनाहं तदनु खयम्‌ | 
भोगनीरसया aga ग्रबिचारितवानिदम्‌ ॥ 


श्रीराम बोले--'मुनीश्वर | मैं अपने पिताजीके झै | 
महळों उत्पन्न हुआ, क्रमश: बढ़ा और फिर मैंने तवा / 
भी प्राक्त की । तत्पश्चात्‌ सदाचारके Teal की | 
रहकर तीर्थयात्राके उदेश्यसे alam विरी ह स | 
पृथ्वीपर भ्रमण किया | इतने समयमें मेरे aad बी. | 
बिचार उत्पन्न हुआ, वह इस संसारविषयक भासेति || 
उठा देनेताळा है । तीर्थयात्रा करनेके अनन्तर मेर | || 
विवेकसे पूर्ण हो गया, जिससे मेरी बुद्धि भोगी 
नीरस ( विरक्त ) हो गयी और उसके द्वारा 
प्रकार विचारना आरम्भ किया | 


3k 
5 


e ब्रत सुखं येय॑ संसारसंततिः | 


हे | जयते मृतये लोको म्रियते जननाथ च ॥ 
wl ar £ एवेमे सचराचस्वेष्टिताः | 
WE q ए T 

Fe ह. आपदाम्पतयः पापा भावा विभवभूमयः ॥ 
ml gaia वयं कष्ट विकटा I | 
नं | मुगतृष्णाम्भसा दूरे वने मुग्थसृगा इव ॥ 

न केनचिच्च विक्रीता विक्रीता इव संस्थिता; | 
र्ने | ब्रत मूढा बयं सर्वे जानाना अपि TERY ॥ 
भिति | ,ह जो संसारका विस्तार है, इसमें क्या सुख है ! 

(कुछ भी तो नहीं है । ) क्योंकि इसमें जो जीव 

कसे | उन्न होते हैं, वे मरनेके लिये ही उत्पन्न होते हैं. और 

जो मरते है, वे जन्मके लिये ही मरते हैं चर और अचर 

५ प्राणियोकी चेष्टाओंके विषय तथा केवळ वैभवकालमें ही 

| f em ये जितने भोगके साधनभूत पदार्थ हैं, सब-के- 
॥ सब अखिर ( क्षणमङ्कर ), आपत्तियोंके खामी ( अर्थात्‌ 
| केवळ RÀ ही डालनेवाले ) तथा पापखरूप हैं | 

॥ जैसे मरीचिकामें जळ न होनेपर भी भ्रमसे उसे जळ 
| समझकर उसके द्वारा मोहित हुए मुग वनमें बडी 
॥ दूरतक खिचे चले जाते हैं, उसी प्रकार KIR 
| लोग संसारके पदार्थोमे सुख न होनेपर भी उनमें सुख 
I मान बैठते हैं और उसीके लोभसे आकृष्ट होकर इधर-उधर 
gq | 'टकते रहते हैं । यद्यपि यहाँ छोग किसीके द्वारा बेचे 


`) "हाँ गये हैं, तथापि बिके हुएके समान परवश हो रहे 
है। इस बातको जानते हुए भी कि यह सब कुछ 
मायाका खेळ है, हम सब लोग मूढ़ बने बैठे हैं ( इस 
मायसे मुक्त होनेका प्रयत्न नहीं करते )--यह कितने 
I बात है | 
किमेतेषु प्रपञ्चेषु भोगा नाम सुदुर्भगाः | 
एव हि वयं मोहात्‌ संस्थिता बद्धभावनाः ॥ 
ज्ञातं बहुकारेन व्यर्थमेव वयं वने । 
मेहे निपतिता मुग्धाः न्रे मुग्धा खगा इव ॥ 
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कि मे राज्येन किं भोगे! 


कोऽहं किमिदमागतम्‌ | 
an A R 5 
यान्मथ्यवास्तु तान्मथ्या 
कस्य नाम किमागतम्‌ ॥ 


एवं विमृशतो ब्रह्मन्‌ ada ततो मम | 
भावेष्वरतिरायाता पथिकस्य मरुष्विव ॥ 


“संसारके इस प्रपञ्चमें जो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण भोग 
दिखायी देते हैं, ये क्या हैं--इसपर विचार करना 
चाहिये | सब लोग व्यर्थ ही उनके मोहमें पड़कर भ्रान्ति- 
वश अपनेको बद्ध मानकर बैठे हुए हैं | जेसे वनमें किसी 
गड्ढेके भीतर गिरे हुए मूढ़ मृग दी्काठमो पश्चात्‌ यह 
जान पाते हैं कि हम weed पड़े हैं, उसी प्रकार 
ANA aga समयके बाद यह जाना है कि हम मूढ़ 
जीव व्यर्थ ही मोहमें पड़े हुए हैं । मुझे राज्यसे क्या 
लेना है और मोगोंसे भी क्या प्रयोजन है ! मैं कौन 
हैँ ! यह दृश्य प्रपञ्च क्या है और किस लिये सामने 
आया है ! जो मिथ्या दै, वह मिथ्या ही रहे । उसके 
मिथ्या होनेसे किसकी क्या हानि होनेवाठी है । ब्रह्मन्‌ | 
जैसे यत्र-तत्र भ्रमण करनेवाले पथिकको मरुभूमिसे 
वेरक्ति हो जाती है, बैसे दी इस प्रकार विचार करते 
करते सभी भोग्य पदार्थोंसे मेरी अरुचि हो गयी है | 


ओोगेस्तैरेव तेरेव Fort Fe | 
car जर्जरतां नीता वातस गिरिदुमाः || 
D + 
अचेतना इव जनाः Ad: प्राणनामभि! | 
च्वनन्तः संस्थिता व्यथं यथा कीचकवेणबः ॥ 
मोहयन्ति मनोवृत्ति खण्डयन्ति गुणावलिम्‌ | 
दुःखजालं प्रयच्छन्ति विग्नखम्भपराः श्रियः ॥ 
झिन्तानिचयचक्राणि नानन्दाय धनानि मे । 
सम्प्रश्षतकलत्राणि गृहाण्युग्रापदामिव ॥ 
A 
विविधदोषदशापरिचिन्तन _ 
विततभडुरकारणकल्पित | 
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सम न॑ faa मनो ga 
निगडितस्य यथा बनदन्तिनः ॥ 
खलाः काले काले निशि 
निशितमोहैकमिहिका- 
गतालोके लोके विषयशतचोराः सुचतुराः | 
वृत्ताः प्रोद्युक्ता दिशि दिशि विवेकेकहरणे 
रणे शक्तस्तेषां क इव विदुषः प्रोजझच सुभटाः।। 
( सर्ग ११-१२ ) 


“मुनीश्वर ! देखिये, भिन्न-भिन्न रूपोमे उपलब्ध 
होनेवाले उन तुच्छ भोगोंने हमको उसी प्रकार जर्जर 
कर दिया है, जैसे प्रचण्ड वायु पर्वतीय बृक्षोंको जर्जर कर 
देती है | सब लोग अचेतन-से होकर प्राणनामधारी 
पवनसे प्रेरित हो व्यर्थ ही शब्दोचारण कर रहे हैं, जैसे 
कीचक नामक .बाँस अपने छेदोंमें हवा भर जानेसे 
बासुरीकी-सी ध्वनि करने लगते हैं । संसारकी सम्पदाएँ 
सदा सबकी वञ्चना करती रहती हें । ये मनुष्योंकी 
मनोवृत्तिको मोह लेती हैं, उनकी सद्रुणराशिका नाश 
कर देती हैं और तरह-तरहके दुःख दिया करती हैं 
Gian जाल-सा बिछाती रहती हैं | ये धन-बैभव चिन्ता- 
ओके चक्करमें डालनेवाले हैं, इसलिये मुझे आनन्द नहीं 
देते तथा बच्चोंवाली ल्लियोंसे भरे हुए घर भी भयानक 
विपत्तियोंके आवास-स्थानकी भाँति मुझे दु:ख ही प्रदान 
करते हैं, सुख नहीं । मुने ! जैसे बॉस और तिनकोंसे 
आच्छादित गतमें गिरनेके कारण प्राप्त AANS क्षुधा, 
पिपासा आदि दोषोंका तथा बन्धन आदि दुर्दशाओंका 
विचार करते रहनेसे बँघे हुए हाथीको कभी सुख नहीं 
मिळता, उसी प्रकार देह आदि पदार्थोकी क्षणमङ्कुरताके 
कारण उनमें अनेक प्रकारके दोषों और दुर्दशाओंका 
स्मरण करके मेरे मनको भी शान्ति नहीं मिल रही है | 


अज्ञानरूपी रात्रिमें तीव्र मोहरूपी कुहरेसे छोगोंकी ज्ञान- 


रूपी ज्योतिके नष्ट हो जानेपर दूसरोंको दुःख देनेमें 
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त्येक दिशामें विवेकरूपी श्रेष्ठ रुनका अपहरण | 
Ei जी-जानसे लगे हुए हैं | युद्धमें उन्हे मार म T 
लिये तत्त्वज्ञानी पुरुषोंको छोड़कर दूसरे कौनसे b> 
समर्थ हो सकते हें ( तत्त्वज्ञानी ay A 
se ¢ र| उनको नष्ट कने 
समथ हैँ, दूसरे नहीं ) | 
इ्यमसित््‌ el संसारे परिकस्पता। 
श्रीसुने परिमोहाय सापि नुनं कदर्भदा | 
उरलासबहुरानन्तकलोलानरुमाङुलान्‌ | 
जडान्‌ प्रवहति स्फारान्‌ प्रावृषीव तरङ्गिणी | 
चिन्तादुहितरो बह्वयो भरूरिहुर्ललितेधिता: | 
चञ्चलाः ग्रभवन्त्यश्यास्तर्ङ्गाः सरितो यथा | 
3A हि पदमेकत्र न निबध्नाति दुर्भगा । 
दम्धेयानियताचारसितञ्चेतश्च धावति॥ | ff 
गुणाशुणविचारेण विनेव क्रिल पारगम्‌ | 
राजप्रकृतिवन्मूढा ठुरारूढावलम्बते Il. 
तावच्छीतसृदुस्पशाः परे स्वे च जने जनाः | 
वात्ययेव हिमं यावच्छिया न परुषीकृताः ॥ 
प्राज्ञाः शूराः कृतज्ञाश्च पेशला मृदवश्च ये | 
पांसुशुष्ट्येव मणयः श्रिया ते मलिनीकृता! ॥ 
न श्रीः सुखाय भगवन्‌ दुःखायेव हि त ` 
गुप्ता विनाशनं धत्ते सृतिं विषलता यथा॥ 
धुने | यह लक्ष्मी--यह घनसम 
संसारमें यदि स्थिर होकर रहे तो BAS 
सुखोंकी साधनभूत होनेके कारण वह सबसे उरी | 
वस्तु है---यह ag मनुष्योंकी ही कल्पना है । | 
न तो वह कमी स्थिर रहती है और न उलट ही क. | 
योग्य है; क्योंकि वह सबको व्यामोहमेंदी डालती" | 
है | अतः ( बिषयोंकी भाँति) वह भी निश्चय € || 
देनेवाली है । जैसे वर्षांकाळ्में नदी उपरको छ |. 
FATA बड़ी-बड़ी अनेक मलिन AL 
करती है, वैसे ही उक्त सम्पत्ति उत्साहसे बढ़े हुए 


| युक्त अतएव अत्यन्त आकुळ =. मूढ़ लोगों- 
को अपने वशमें करके अपनी ओर खींचती है । जेसे नदीसे 
र्य THE HE प्रकट होती और वायुकी सहायतासे 


A 


। gå रहती हैं, उसी प्रकार इस श्री अथवा सम्पत्तिसे 


वहुतसी विन्तारूपिणी पुत्रियाँ उत्पन्न होती हैं और 
विविध दुरवेष्टाओंद्वारा बृद्विको प्राप्त होती रहती हे | 
यह अभागी सम्पत्ति शाखोक्त सदाचारसे रहित पुरुषको 
पाकर इधर-उधर दौड़ती रहती है, कहीं एक जगह पैर 
जमाकर स्थिर नहीं रहती । यह मूढ़ सम्पत्ति किसी गुण- 
वान्‌ पुरुषके द्वारा बड़े दुःखसे उपाजित होनेपर भी 
प्राय, उसके उपभोगमें नहीं आती और राजाओंकी 
प्रकृतिके समान ( श्रेष्ठ पुरुषकी उपेक्षा करके भी ) गुण- 
अवगुणका विचार किये बिना ही जो कोई भी अपने 
पास रहता है, उसीका अवळम्बन कर लेती है । लोग 
तमीतक अपने और पराये जनोंके प्रति शीतळ एवं AEF 
( दया, उदारता और स्नेह आदिसे सम्पन्न ) बने 
हते हैं, जबतक वे प्रबळ वायुके वेगसे बर्फकी भाँति 
धन-सम्पत्तिके द्वारा कठोर एवं दुस्सह नहीं बना दिये 
जाते | जैसे मुद्टीभर धूल मणियोंको मिन कर देती 
है, उसी प्रकार धन-सम्पत्तिने बड़े-बड़े विद्वान्‌, शूरवीर, 
कृतज्ञ, सुन्दर और कोमळ खभाववाले पुरुषोंको भी 
महिन ( कलङ्कित ) कर दिया है | भगवन्‌ ! धनः 
सम्पत्ति सुख देनेके लिये नहीं, दुःख देनेके fea ही 
बढ़ती है । जेसे विषकी बेळ सुरक्षित रक्सी जाय तो वह 
मौत ही देती है, उसी प्रकार धनसम्पत्तिकी रक्षा 
करनेपर भी वह विनाशका ही कारण होती है । 
श्रीमानजननिन्द्श्च शूरश्चाप्यविकत्थनः | 
समदृष्टिः प्रशुश्चेव दुर्लभाः पुरुषास्रयः || 
एषा हि विषमा टुःखभोगिनां गहना गुहा | 


` षनमोहशजेन्द्राणां  विन्ध्यशैलमहातटी ॥ 
कैरवचन्द्रिका 

Reset दुःखर्केरवचस्टरिका | 

isan कछोलौधतरज्लिणी ॥ 
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सम्भ्रमाभ्रादिपदबी विषादविषवद्विनी | 
केदारिका विकल्पानां खेदाय भयभोगिनी ॥ 
हिमं वेराग्यंबल्लीनां र 0 M ` मिनी 
ह q विकारोळूकयामिनी । 
© विवेकेन्दो NEN गौ ` = 
राहुदष्ा गे) सोजन्यास्भोजचन्द्रिका ॥ 
इन्द्रायुधवदालोलनानारागमनोहरा | 
लोला तडिदिवोत्पन्नध्यंसिनी च जडाश्रया ॥ 
A ° ¢ 
लहरीवेकरूपेण पदं क्षणमवुवेती | 


चला दीपशिखेवातिदुज्ञगगतिगोचरा ॥ 
मनोरमा कर्षति चित्तवृत्ति 
कदर्थसाध्या gg च! 


“जो घन-सम्पत्तिसे युक्त होकर भी जनताकी निन्दा- 
का पात्र न हो, शूरवीर होकर मी अपने ही yee 
अपनी बढ़ा-चढ़ाकर प्रशंसा न करता हो तथा खामी होकर 
भी समस्त सेवकों अथवा प्रजा-जनोंपर समान दृष्टि रखता 
हो---यें तीन तरहके पुरुष संसारमें दुर्भ हैं । यह 
धन-सम्पत्ति दुःखरूप Sah रहनेके लिये विषम (भयंकर) 
और गहन ( दुर्गम ) गुफा है तथा महान्‌ मोहरूपी 
गजराजोंके निवासके लिये Frases विशाल तटभूमि 
है । अर्थात्‌ यह महान्‌ दुःख ATA और महान्‌ 
मोहसे आवृत करनेवाढी है | सत्कमख्पी कामठोंको 
संकुचित करनेके लिये यह तरिके समान है | दुःख- 
रूपी कुसुदोंके विंकासके लिये चाँदनीका काम करनेवाली 
हे तथा उत्तम दृष्टि ( श्रेष्ठ बुद्धि ) रूपी दीपकको 
लिये वायुके तुल्य तथा तरङ्गसमूहसे युक्त 


बुझानेके र्‌ 
नदीके समान है. | यह भनसा भय और 
भ्रान्तिख्पी बादलोंकी उत्पत्ति तथा वृद्धि करनेवाली है, 


विषादरूपी विषको बढानेवाली है विकल्प ( संशय ) 
रूपी खेतीकी उपजके ढिये क्यारीके समान है तथा 


छेद या कष्ट प्रदान करनेके लिये भयंकर सर्पिणीके तुल्य 
है । वैराग्यरूपी ढताओंको नष्ट करनेके लिये ओडक 
समान है | काम आदि मनोविकाररूपी उल्छुओंको 


सबळ बनानेके लिये अपेरी त्रिके तुल्य है | विवेकरूपी 


ate, 
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चन्द्रमाको प्रस San लिये राहुकी ae है और 
सौजन्यरूपी कमलको संकुचित कर देनेके लिये चन्द्रमा- 
की चाँदनी है | इतना ही नहीं, यह इन्द्र-वनुषके 
समान क्षणस्थायी विविध रंगों ( रागां ) के कारण 
मनोहर जान पड़ती है तथा ब्रिजळीके समान चपळ 
तथा उत्पन्न होते ही नष्ट हो जानेत्राली है | प्रायः 
जड॑ ही इसके आश्रय हैं | यह एक रूपसे कहीं क्षणभर 
भी नहीं ठहरती | पानीकी लहर और दीपककी लौके 
समान was है तथा जिन्हें जानना अत्यन्त कठिन है, 
ऐसी असंख्य दुर्दशाओंकी प्राप्ति करानेवाली है | यह 
धन-सम्पत्ति मनोरम होनेके कारण चित्त-वृत्तिको अपनी 
ओर खींच लेती है | प्रायः अनर्थकारी कर्मोंसे इसकी 
प्राप्ति होती है और प्राप्त होकर भी यह क्षणभरमें नष्ट 
हो जानेवाली है | 


आयुः पहवकोणाग्रहम्बाम्बुकणभहुरम्‌ | 
उन्मत्तमिव संत्यज्य यात्यकाण्डे शरीरकम्‌ ॥ 
विषयाशी विषासङ्गपरिजर्जरचेतसाम्‌ | 
अप्नोढात्मविवेकानामायुरायासकारणम्‌॒ ॥ 
थे तु विज्ञातविज्ञेया विश्रान्ता वितते पदे | 
भावाभावसमाश्वासमायुस्तेषां सुखायते ॥ 
बय परिमिताकारपरिनिष्ठितनिश्चयाः | 
- ंसाराभ्रतडित्पुञ्जे घुने नायुषि निवृताः ॥ 
पेलवं शरदीवाश्रमस्नेह इव दीपकः | 
TAR इयालोलं गतमेवोपलक्ष्यते ॥ 
तरङ्ग प्रति बिम्बेन्दुं तडित्पुञ्ज नभोऽम्बुजमू | 
ग्रहीतुमास्थां बधूनामि न त्वायुषि हतस्थितौ ॥ 
आविश्रान्तमनाः ान्यमायुराततमी 
दुःखायैव विमूढोऽन्त्गर्भमञ्वतरी i ' 
संसारसंसृतावस्यां फेनोडसिन्‌ सर्गसागरे । 
कायवल्ल्यम्भसो ब्रह्मन्‌ जीवितं मे न रोचते॥ 
१ यहाँ जडके दो अर्थ हैं-जल और मूर्ख | बिजलीका 
आश्रय जल होता है और धन-सम्पत्तिका आश्रय मूर्ख | 
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राप्यं सम्प्राप्यते येन भूयो =} न्‌ 

पराया निवृते; स्थानं यत्तज्ीवितमुच्यते 

तरवोऽपि हि जीवन्ति जीवन्ति मृगपक्षिणः 

स जीवति मनो यस्य मननेन न जीवति | 

जातास्त एव जगति जन्तवः साधुजीविता; | 

ये AR जायन्ते शेपा जरठगर्दभा; | 

“सुने ! जीवनकी आयु पत्तेके सिरेपर STÀ ह 

जलबिन्दुके समान अस्थिर है । वह उन्मत्तके समान 
असमये ही इस कुत्सित शरीरको छोड़कर चळ देती 
हे । जिनका चित्त विषयरूपी विषधर सर्पोके संस 
सर्वथा जर्जर हो गया है और जिनमें ग्रौढ़ आप्म-विवेक. 
का अभाव है, उन लोगोंकी आयु उन्हें क्लेश Bas 
ही है । इसके विपरीत जो जानने योग्य वस्तु (T 
परमात्मा ) को जान चुके हैं और उस अपरिच्छिनन ब्रहम | 
पदमें प्रतिष्ठित हैं, ऐसे महापुरुषोंकी आयु लाम-हानि एं 
एु-दुःखमें चित्तको समानभावसे पुस्थिर रखनेवाढी होनेके 
कारण सुखदायिनी है | महर्षे | हमलोग नपे-]ळे आकार 
वाले शरीरमें ही यह आत्मा है? ऐसा निश्चय किये ase 
अतः संसाररूपी Hee बिजळीके समान चमककर विछ 
हो जानेवाळी इस क्षणभङ्कुर आयुमें हम सुखी नहीं हैं। 
शरदऋतुके छिटफुट बादळ, तेउरहित दीपक. तथा | 
जळकी तरङ्गके समान चञ्चल आयु गयी हुई ही देखी 
जाती है | तरङ्गको, जल आदियें प्रतिब्रिम्बित aA, | K 
िदयत्‌-पुञ्गको और आकाश-कमठको हाथसे पकड़नेका J” 
तो मैं विश्वास रख सकता हूँ, परंतु इस अस्थिर भी | 
मेरा कोई भरोसा नहीं है ( असम्भव बातें भी द हे 
सम्भव हो जायें, पर आयुको पकड़े रखना Hee)! |. 
जैसे खच्चरी दुःख भोगनेके लिये ही गर्भ-धारणकी ईश | 
करती है, उसी प्रकार जिसका मन विश्रान्त (a | 
अत्यन्त उपरत ) नहीं है, ऐसा मूर्ख FI कश | 
के लिये ही व्यर्थ आयुका विस्तार ( अविक m 4 
जीना ) चाहता है । ब्रह्मन्‌ ! इस संसार a 


ie NS NY 


a 
A 
63 


| 


AN IT ti ny AN YN SS OAS 


Pl 


E | | दी लता है, यह ह तमुगकेजढका तिर | (वक ... 6 समुद्रको जलका SS, ar) लत 
| दकेन ही दै ( क्योंकि उसीके सा अस्थिर 
| | अतः इसमें अधिक aria जीवित रहना मुझे 
‘Il | नहीँ लगता | वास्ततमें वही जीवन उत्तम जीवन 
| | वहगताहे, जिससे अवश्य पाने योग्य वस्तु (परमात्मजज्ञान) 
॥ | aon होती है, जिससे फिर शोक नहीं करना पड़ता 
तया जो परम निर्वाणरूप सुखका स्थान €। ग तो 
Rf ag भी जीते हैं, पछ और पक्षी भी जीवित रहते हैं; 
Y qg TA उसी पुरुषका जीवन सफळ है, जिसका 
देती | aq मननके द्वारा जीवित न रहें---अमनीभावको प्राप्त 
स हो जाय | संसारमें उन्हीं जीवोंका जन्म लेना सफल 
वेक | है और उन्हींका जीवन श्रेष्ठ है, जो फिर यहाँ जन्म 
वाढी | नहीं लेते | aq प्राणी तो बूढ़े गदहोंके समान हे 
र | ( जैसे गदहे अधिक काळतक जीनेपर भी उत्तम जीवन 


रह. # नहीं विताते, उसी प्रकार उन प्राणियोंका भी जीवन ey 
~ n as हैं 
जो इस अपवित्र देहको ही आत्मा माने बैठे हैं ) | 


| एव्‌ 
भेके | भारोविवेकिनः शास्रं भारो ज्ञानं च रागिणः । 
कार्‌ | भशान्तस्य मनो भारो भारोऽनात्मविदो वपुः ॥ 
हैं। | रुपमायुमनोबुद्धिरहंकारस्तथेहितम्‌ | 
@ | भारो भारधरस्थेव सर्वेदुःखाय दुर्थियः ॥ 
है) | विश्रान्तमनापूर्णमापदां परमास्पदम्‌ | 
तथा | नौडं रोगविहंगानामायुरायासनं ढम्‌ ॥ 
देती | शरीरबितत्िशरान्तेविंषदाहप्रदायिभिः | 
a | रोगरापीयते Aaea वनानिलः ॥ 
का 2) अस्लुवानेरबिच्छेद. तुच्छेरन्तरवासिभिः | 
पर | Sty mR जरदूठुमः ॥ 
ही | N Amuma घनगद्धमनारतम्‌ । 
॥ |  आखुमो्जारकेणेव मरणेनावलोक्यते ॥ 
| et सुखभासितया तया 
सततमुज्झितयुत्तमफल्यु च । 
नास्ति तथा गुणवर्जितं 
मरणभाजनमायुरिदं यथा ॥ 
( सर्ग १३-१४ ) 
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> श्रीरामका वराग्य-वर्णन k 


“अविवेकी मनुष्यके लिये शात्रोंका अध्ययन भाररूप 
है । रागी ( विषयासक्त ) पुरुषके लिये तत्त्वज्ञान भार 
है । अशान्त मनुष्यके लिये मन भार है तथा जो 
आममज्ञानसे शून्य है, उसके लिये शरीर भार है । 
जिसकी बुद्धि दूषित है, उस पुरुषके लिये रूप, आयु; 
मन, बुद्धि, अहंकार तथा चेश--ये सब-केसब उसी 
प्रकार दुःखदायक हैं, जैसे बोझ AANS मनुष्यके ल्यि 
उसके सिरका बोझ कष्टदायक होता है | आयु कठोर 
परिश्रम एवं सुदृढ कट्को ही ATA है । इसमें 
श्रमकी निवृत्ति कभी नहीं होती, कामनाओंकी पूर्तिका 
भी अभाव ही रहता है | यह आपत्तियांका परम आश्रय 
और रोगरूपी पक्षियोंका घोंसळा है । जैसे fii 
विश्राम करनेवाले तथा Aah द्वारा संताप देनेव्राले 
भयंकर सर्प वनकी वायुका पान करते हैं, उसी प्रकार 
शरीररूपी Ao रहकर Aga दाह पेदा करनेवाले 
भीषण रोगरूपी सर्प जीवकी आयुका पान करते हैं | 
जैसे काठके छोटे-छोटे निर्दय कीड़े उसके भीतर रहकर पुराने 
पेड़को सदा काटते और उससे धूळ-सी गिराते रहते हैं, 
उसी प्रकार सदा पीब, रक्त और मल बढनिवाले तथा 
देहके भीतर निवास करनेवाले दोष, रोग आदि दु:ख 
निरन्तर आयुका उच्छेद करते रहते हे FE जैसे 
बिल्ली चूहेको a निगल जानेके ea z 
अमिलाषाके साथ निरन्तर उसकी ओर ताकती के 
है, उसी प्रकार मृत्यु भी आयुको अपना ग्रास 
लिये ही aa छोभसे युक्त होकर सदां उस 
ताकमे बैठी रहती है । इस संसारमें यह आयु a 
प्रकार RAT और सुखके -आमासके द्वारा मे 
जिये परित्यक्त, अत्यन्त I> T तथा 
बैसी दूसरी कोई वस्तु नहीं है |! 
श्रीराम उवाच र 
RI a aaa = 
ददाति दीनदीनानां संसारो विविधाकृतिः 


सदाके 
मृत्युकी भाजन हैं, 
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३२२ 


अहंकारवशादीहा त्वहंकारो ममामयः ॥ 


मनको जीतनेत्राले महात्मा = 


Sa... 2... ठुराधयः। मेरी र नौर न मन ही भेर है। पेश 
| G 


संसाररजनीदीर्घा माया मनसि मोहिनी । 
ततोऽहंकारदोपेण किरातेनेव TRI ॥ 
Uist गुणपद्महिमाशनिम्‌ | 
साम्यमेघशरत्कालमहंकार॑ त्यजाम्यहम्‌ ॥ 
नाहं रामो न मे वाञ्छा भावेषु न च मे मनः | 
शान्त आसितुमिच्छामि खात्मनीव जिनो यथा।। 
अहमित्यस्ति चेद्‌ ब्रह्मन्नहमापदि टुःखितः | 
नास्ति चेत्सुखितरतसादनहंकारिता वरम्‌ ॥ 
अहंकार और चित्तके दोष 
श्रीरामचन्द्रजी कहते है---'मुनिश्रेष्ठ | यह अनेक 
रूपवाला संसार दीनोंसे भी दीन, त्रिषयलम्पट लोगोंको 
अहंकारके वशीभूत होनेके कारण ही निरन्तर राग ट्रे 
आदि दोषोंके कोरारूप छेशकी प्राप्ति कराता रहता 
है । अहंकारके वशमें होनेसे ही मनुष्पपर आपत्ति 
आती है--उसे शारीरिक कष्ट भोगने पडते हैं | 
अहंकारसे ही अनेक दु:खद मानसिक व्यथाएँ होती 
है तथा अहंकारसे ही इच्छा अथवा दुश्चेशएँ होती हैं | 
जसे बहेल्यिके द्वारा मृगोंको पकड़नेके लिये बहुत बड़ा 
जाळ बिछाया जाता है, उसी प्रकार अहंकाररूपी 
दोषके कारण संसाररूपी अँधेरी रातमें जीवोके मनको 
मोहित करनेवाली विशाल माया बिछी इई है | अहंकार 
शान्तिरूपी चन्द्रमाको निगळनेके लिये राहुका मुख 
है, अणरूपी कमळोंका विनाश करनेके लिये हिमरूप 
वत्र है और सत्र मूतोंमें समदर्शितारूपी मेघका विध्वंस 
करनेके लिये शरद्‌ ऋतु है । ऐसे अहंकारका मैं 
त्याग करता हूँ |# न मैं अमुक नामवाळा हूँ, न विषयोंमें 
a जैसे चन्द्रमाको राहु | चन्द्रमाको राहु निगल जाता है, कमलेकी हिम 
या ओलोंकी वर्षा नष्ट कर देती है और शरद wa मेघोका 
विध्वंस कर डालती है; उसी प्रकार अहंकार शान्ति; क्षमा, 
दया आदि got तथा प्राणिमात्रमे समभावको नष्ट कर 


देता है | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee = ड़ g ‘ a2 & 


b भाँति अपने. | 
ही स्थित रहना चाहता हूँ | ब्रह्मन्‌ | a f 
ON o 
रहता हे तो आपत्तिकालमें मुझे दुःख होता हैष | 
यदि नहीं रहता तो मैं निरन्तर gear oom if 
ई | इसलिये अहंकाररहित होना ही श्रेष्ठ है | "i: 


अहंकारं परित्यज्य मुने शान्तमनस्तया | 
अवतिष्ठे गतोद्वेगो भोगोधो भडुरास्पट: | | । 


इह देहमहारण्ये घनाहंकारकेसरी। | : 
NSIN स्फारस्तेनेदं जगदाततम्‌ ॥ | । 
RARR तन्त्मन्त्रविवजितम्‌। | : 
प्रसारितमनेनेह युनेऽहंकारेरिणा ॥ | | 


्रमाजितेऽहसित्यसिन्‌ पदे खयमपि हुतम्‌ | > 
अमाजिता भवन्त्येते सर्व एव दुराधयः ॥ | 
अहमित्यस्बुदे शान्ते शनेश्च शमशातिनी । 
मनोगगनसंमोहमिहिका क्वापि गच्छति॥ 
सवापदां निलयमध्रुवमन्तरस्- 

मुन्मुक्तमुत्तमगुणेन न संश्रयामि | 
यल्लादहंक्रतिपदं परितोऽतिदुःखं 

शेषेण मां समनुशाधि महानुभाव ॥ 


“मुने ! मैं अहंकारका सर्वथा त्याग करके शतत | 
हो sina होकर बैठा रहता हूँ; क्योकि भोगे 
समूहका आधार ही क्षणमङ्कुर है | इस देहख्यी विर "के 
वनमें जो घनीभूत अहंकाररूपी मोटाःताजा सिंह ९ || | 
उसीने इस जगतूका विस्तार किया है ( इसे १५ || 
क्रीडास्थडी बनाया है ) | ga! जैसे ag किए || 
मारनेके लिये aaah द्वारा मारण-उचचाठन A | 
जाळ फेळाता है, उसी प्रकार जीवका पर्त | 
लिये बिना gash ही खी, gt, र्वि छ | | 
जाळ AT र्खे हैं इस अहंकारका eon E 
निराकरण कर देनेपर ये सभी मानसिक gfe | | 


EE _ 999३३ हनन 
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ap 


E gti वि 
हो A फट जानेपर शान्तिका विनाश करनेवाला एवं 
नि aa छाया हुआ महान्‌ मोहरूपी कुहासा धीरे- 
Sey तर कहाँ त्रिहीन हो जाता है | महानुभाव 
td रर | जो सम्पूर्ण आपत्तियोंका घर, शान्ति आदि 
m| तत्र iÈ रहित तथा हृदयके भीतर निवास 
mal है, उस अनित्य अहंकारका में आश्रय नहीं 
ग्रा| | maea ( उसके अधीन होना नहीं चाहता ) | अपने 
५४ ॥ | gee विवेकके द्वारा मै अच्छी तरह समझ गया हूँ कि 
री। | वह अहंकार नामक वस्तु सव ओरसे अतिशय दुःखरूप 
Ri | ही है। अतः अब मेरे लिये जो कुछ भी कर्तव्य 
मू । | शेष रू गया हो, उसे बताते इर आप मुझे अध्यात्म- 
1॥ | क्रियक उपदेश दीजिये । 


i A ट्र lo 
A वातान्त/पिच्छलवबच्चेतश्चरूति चश्चलम्‌ ॥ 


:॥ A 
aAa gag व्यर्थमेवाभिधावाति । 


t | 
| दूद्‌ दूरतरं दीनं ग्रामे कोलेयको यथा ॥ 
प्राप्नोति कचि र्त प्राप्तेरपि महाधने 
नान्तः सम्पूर्णतामेति करण्डक इवाम्बुभिः ॥ 
नित्यमेव ga शून्य कदाशावाशुराइतम्‌ | 
i न मनो निर्वृति याति स॒गो यूथादिव च्युतः ॥ 
a मनो maig दिशो दश विधावति | 
गे मन्द्राहननोद्धूतं क्षीराणंबययो यथा ॥ 
राः १५ TER! जैसे वायुके प्रवाहमें पड़कर मोर-पंखका 


` अग्रभा। वेगसे हिलता रहता है, उसी प्रकार 
यह चञ्चल चित्त भी अत्यन्त व्यप्र होकर व्यर्थ ही 


dat | उधर दोडता रहता है । जेसे कुत्ता अपना पेट 

वा i के Ro व्य WAN SN घरों 

ga | "के लिये व्याकुळ हो गॉवोमें दूर-से-दूरतकके घर! 
Y रोका N 

ग सानोंका चक्कर लगाया करता है, वही दशा इस 


ie मनकी है | इसे कहीं भी कोई अनुकूल 7S 
a W होती । इसलिये वह दीन बंना रहता है ! 
इसे कभी विशाल धनका भंडार प्राप्त हो जाय, 


Aa हो जाती हैं । अहंकारर्यी तो भी यह भीतरसे ge नहीं होता । जैसे बॉस या 


बेंतकी बनी हुई पिटारी कभी जलसे नहीं भरती, उसी 
प्रकार धनसे मनुष्यका जी नहीं भरता । मुने ! जैसे 
अपने झुंडसे बिछुड़कर sel जकड़े हुए मृगको कभी 
सुख नहीं मिळता, उसी प्रकार समस्त साधनोंसे शून्य 

( एवं सत्सङ्गरहित ) मन सदा दुर्वासन्मओंके TCH जकड़ा 
रहता है | इसलिये उसे कभी सुख और संतोष नहीं प्रात 
होता । विषयोंके चिन्तनसे अत्यन्त क्षोभको प्राप्त हुआ 
यह मन मन्दराचळके आघातसे उछलती हुई क्षीरसागरकी 
दुग्धराशिके समान दसों दिशाओंमें दौड़ता या भटकत. 
फिरता है, किंतु कहीं भी शान्ति नहीं पाता | 


भोगदूर्वङुराकाङ्ली शश्रपातमचिन्तयन्‌ | 
प्रनोहरिणको ब्रह्मन्‌ दूरं विपरिधाबति॥ _ 
चेतश्रश्वळया FU चिन्तानिचयचञ्चुरम्‌ | 
aft बध्नाति aaa पञ्जरे केसरी यथा ॥ 
मनो मोहरथारूटं शरीरात्‌ समतासुखम्‌ | 


हरत्यपहतोद्वेगं हंसः क्षीरमिवाम्भसः lt 
वह्वेरुष्णतरः Je कष्टतरक्रमः | 


N 


-वञ्रादपि A ब्रह्मन्‌ ुनिग्रहमनो ग्रहः U 
ga पतति कार्यषु विहगः खामिषेष्विव । 
क्षणेन विरतिं याति बालः क्रीडनकादिव l 


हन्‌ ! जैसे गग गड्डे गिरनेकी कोई चिन्ता 
न करके हरी-हरी दूब चरनेकी इच्छासे प्रेरित हो 
रहता है, उसी प्रकार यह 
परवा न करके भोगलाभकी 
आशासे बडी दूरतक चक्कर लगाता रहता है ( भाँति- 
भाँतिके मनसुबे बाँधता रहता है ) । जैसे पिजड़ेमें 
बंद किया हुआ सिंह चिन्ताके कारण एक जगह 
स्थिर होकर नहीं रहता, उसी तरह नाना प्रकारकी 
चिन्ताओसे अत्यन्त चपळ हुआ मन m maS 
. वृत्तिके कारण कहीं स्थिर . नहीं रह पाता | जैसे हंसे 


aga दूरतक दौड़ लगाता 
मन नरकके गमं गिरनेकी 
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at canter णा यी दूधको निकाळ लेता है, वैसे ही मोहरूपी 
रथपर आरूढ हुआ यह मन भी इस रारीरसे उद्देगशून्य 
समताके सुखका अपहरण कर लेता है । ब्रह्मन्‌! 
मनरूपी ग्रह (भूत ) अग्निसे भी अधिक उष्ण है | उसके 
ऊपर चढ़ना पर्वतपर चढ़नेसे भी अधिक कठिन है 
तथा वह awe भी-बढ़कर कठोर है | उसको वरामं 
लाना बहुत ही कठिन है | जेसे मांसभक्षी पक्षी मांसपर 
टूट पड़ता है, उसी प्रकार मन भी इन्द्रियोंद्रारा उपलब्ध 
होनेत्राले विषयोंकी ओर दौड़ पड़ता है । परंतु Fa 
बालक पहले तो RA ओर छलकता है, फिर 
उसे पाकर थोड़ी ही देरमें उससे मुँह मोड़ लेता है, 
उसी तरह यह मन प्राप्त हुए विषयसे क्षणभरमें ही 
विरत हो जाता है ( और नये-नये विषयकी खोज 
करने छगता है )। | 


अप्यब्धिपानान्महतः सुमेरून्मूलनादपि | 
अपि वहचशनात्‌ साधो विषमश्रित्तनिग्रहः ॥ 
चित्तं कारणमर्थानां तसिन्‌ सति जगत्त्रयम्‌ | 
तिन्‌ क्षीणे जगरक्षीणं तच्चिकित्सयं प्रयत्नतः । 
चित्तादिमानि सुखदुःखशतानि नून- 
मभ्यागतान्यगवरादिव काननानि | 
तिन्‌ विवेकवशतस्तनुतां प्रयाते 
मन्ये मुने निपुणमेब गलन्ति तानि ॥ 
सकलशुणजयाशा यत्र बद्धा महद्भिः 
स्तमरिमिह विजेतुं चित्तमभ्युत्थितो5हम्‌ | 
विगतरतितयान्तनीभिनन्दामि लक्ष्मी 
जडमलिनविलासां मेघलेखामिवेन्दुः ।। 
( सर्गं १५-१६ ) 
“समुद्रको पी जाना, सुमेरु पर्वतको जड़से उखाड़ 
फेंकना तथा अग्निका भक्षण करना ये महान्‌ 
एवं दुस्साध्य कार्य हैं | परंतु चञ्चल चित्तको रामे 
कर लेता इनसे भी महान्‌ एवं कठिन कार्य है । सम्पूर्ण 
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पदार्थोका कारण चित्त ही है । जबतक त है, j 
तीनों लोकोंकी -सत्ता है; उसके क्षीण होते हो जा í 
क्षीण हो जाता है । इसलिये इस चित्तरूपी ष. 
TA चिकित्सा करनी चाहिये । मुने ! ay 
पवेतसे अनेकानेक वनों एवं काननोंकी उतत्ति होती 
उसी प्रकार मनसे ये सैकड़ों सुख-दु:ख पैदा हुए है 
इसमें संशय नहीं है | अध्यात्मविषयक िवेकसे = 
यह मन gas हो जाता है, तब ये सारे सुखः | 
निश्चय ही पूर्णरूपसे गळ जाते Ste, मेरा व्यं 
है । महान्‌ मुमुक्षु पुरुष जिसके जीते जानेपर र 
दम, क्षमा, दया, समता, शान्ति, संतोष, सर्ता 
आदि समस्त सदूगुणोंके खाधीन होनेकी आशा कते 
रहे हैं, उस चित्तरूप शत्रुको जीतनेके लिये मै स 
प्रकारसे उद्यत हुआ हूँ | अतएव जैसे चन्द्रमा daa 
अभिनन्दन नहीं करता, उसी प्रकार मैं da वामः 
सम्पत्तिसे युक्त होनेके कारण जड और मि 
विछासवाली लक्ष्मीका अभिनन्दन नहीं करता |! 


Pd 


श्रीराम उवाच 


हादान्धकारशर्वया तृष्णयेह दुरन्तया | 
स्फुरन्ति चेतनाकाशे दोषको शिकपङ्कयः ॥ 
वचोरचितनीहारा काश्चनोपवनोज््यला | 
नूनं विकासमायाति चिन्ताचणकमञ्जरी॥ 
अलमन्तश्रमायेव तृष्णा तरलिताशया | 
आयाता  विषमोट्लासभूमिरम्बुनिधाविव ॥ 
वेगं संरोद्धुम्ुुदितो वात्ययेव IAT 
नीतः कलुषया कयापि तृष्णया चित्तचातक॥ | 
गन्तुमास्पदमात्मीयमसमर्थधियो वयम्‌| 
चिन्ताजाले Agam जाले शकुनयो यथ 

तृष्णाकी निन्दा eo 
श्रीरामचन्द्रजी कहते F— gaa ! चेत al f 


होती ह 
ए हू 
से 33 
सदु 
श्वम 
ए र 
सरता 
1 कते 
मैस 
गाठा 


à ¢ 
बयः 


Alea 


\ ना का सहारा पाकर नाना प्रकारके पि 


छाई रात्रिका या : 
नरही उल्हुओँकी ज 

सके कणोंसे अभिषिक्त तथा आस पासके 
नमे खिळे हर काञ्चन पुष्प ( ARA BS ) की 
oe शोभासे सुशोभित चनेका बाळ a al 
अधिक त्रिकासकी ग्रा होती हैँ, उसी प्रकार अनेक 
en दुःखमय विलाप प्रकट हुए अश्रुबिन्दुआंसे 
बई तथा निकटवर्ती सुत्रण आदिका अमिलाषाद्रारा 
meg चिन्ता या तृष्णा अवशय अविकारि 
बहने लगती है | AU समुद्री भीतर भवर एव ESAS 
उन्न करनेके लिये ही KF उठा करती हैं, उसी 
तरह हृदयको TAS बना SATS तृष्णा अन्तःकरण 


उ 


> भ्रम खं आकुळता पैदा करनेके लिये ही उस सीमातक 


आ पहुँचती है, जहाँ वह धनादिकी प्रातिके लिये कट्प्रद 
उत्ताहको बढ़ावा देती है । यद्यपि तृष्णाके वेगको 
गेकनेके लिये यह चित्तरूपी चातक नाना प्रकारकी 
Jat करता है, तथापि जैसे ऑँधी सडे-गळे तिनकेको 
न जाने कहाँ-से-कहाँ उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार 
कहङ्किनी तृष्णाने इसे न जाने कहाँ--किस अयोग्य 
अभस्थामे पहुँचा दिया । जैसे जाळमें फंसे हुए पक्षी 
अपने घोंसलेमें जानेकी शक्तिसे वञ्चित हो वहीँ 
शोक--दु:खसे मोहित हो जाते हैं, वैसे ही हमलोग 
चिन्ता या तृष्णा-जालमें फँसकर अपने पारमार्थक 


` सरूपको प्राप्त करनेमें असमर्थ हो मोहमें डूबे रहते हैं । 


दूरं दूरमितो गत्वा समेत्य च पुनः पुनः | 
भ्रमत्याशु दिगन्तेषु तृष्णोन्मत्ता तुरंगमा ॥ 
जडसंसगिणी तृष्णा कृतोध्वीधोगमागमा | 
Cl ग्रन्थिमती नित्यमारघड्ठाग्ररज्युवत्‌ ॥ 
अत्तग्रेथितया देहे सर्वदुस्छेदयानया | 
aay बलीवईस्तृष्णया वाह्यते जनः || 
सुत्र मित्रकलत्रादि तष्णया नित्यकृष्टय़ा | 
mia किरात्येदं जालं sad र्यते ॥ 
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३२५ 
भीषयत्यपि थीरं मामन्धयत्यपि सेक्षणम्‌ | 
> + ~ 06, 
खेदयत्यपि सानन्द तृष्णा HOTT Aare ॥ 
“तृष्णा एक पागळ धोड़ीके समान है, जो यहाँसे 
दूर-दूर जाकर बारंबार लौट आती और फिर तुरंत ही 
सम्पूर्ण दिशाओंमें चक्कर काटने लगती है | जैसे 
घटीयन्त्र ( रहट ) के उपर SM हुई रस्सी घटक साथ 


सदा ऊपर-नीचे आती रहती है, जड अथात्‌ जळसे 


सम्वन्ध रखती है, अपने भीतर गाठे रखती है और 
चञ्चल बनी रहती है, उसी तरह यह तृष्णा धर्म और 
अधर्मके अनुसार सदा खरग और नरकमें गमनागमन 
कराती, चेतन और जडकी प्रन्थिसे जुडी रहती, जड 
पदार्थेसि सम्बन्ध रखती और सदा Reger वनी रहती 
है । जो देहके भीतर मनमें गुंथी हुई हैं, जिसका 
छेदन करना प्रायः सभीके लिये अत्यन्त कठिन है, 
उस तृष्णाके द्वारा मनुष्य उसी प्रकार शीत्र भारवाही 
बना लिया जाता है, जसे रासकी रस्सी ACH तत्काळ 
भार ढोनेकें लिये विवश कर देती है | जैसे वहेठियेकी 

प्षियोंको फॅसानेके लिये जाळ बनाती है, उसी 
प्रकार सदा IRRIS खभात्रवाळी तृष्णा लोगोंको 
gaan लिये खी, पुत्र और मित्र आदिकी परम्परा 


ततीः रहती है । यथि मैं धीर ह, तापि अशात 


[त-सा कर देती 
ळी रातके समान TAM मुझे भयभ 
: तो भी वह मुझे 


। विव्रेकरूपी नेत्रसे सम्प & 
अंधा-सा कर देती है. और सचिदानन्दधनरूप होनेपर 
भी मुझे वह मानो CAH डाळ देती है | 

कुटिला विषवेषम्यशंसिनी । 
दशत्यपि मनाक्‌ स्पृष्टा दण कृष्णेव भोगिनी॥ 
निन्द्ती हृदय पुसा मायामयविधायिनी । 
दौर्भाग्यदायिनी दीना तृष्णा कृष्व राक्षसी ॥ 

तिमलिना कटुकोन्माददायिनी | 


दीर्घतन्त्री RT TM गहदरल्लरी ॥ 


18 
f 
i$ 
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Sa,  , _ o य शून्या निष्फला व्यर्थमुनता | 
अमङ्कलकरी क्रूरा तृष्णा क्षीणेव मञ्जरी ॥ 
जराकुसुमिताऽऽरूढा पातोत्पातफलावलिः | 
` संसारजङ्गले दीघ तृष्णा विषलता तता ॥ 
“तृष्णाको काळी नागिनके समान समझना चाहिये | 
वह deel कुटिलताओंसे भरी हुई है | विषय-भोग- 
सुख ही उसका कोमळ स्पर्शे है | वह विषमतारूपी 
विषको ही उगछती है और तनिकसा स्पर्श हो जानेपर 
भी Sq लेती है ( अपने सम्पर्कमें आये हुए प्राणीका 
नाझ कर देती है# ) | इतना ही नहीं, तृष्णा काली- 
कळूटी राक्षसीके समान भी बतायी गयी है | वह 
पुरुषोंके हृदयका भेदन करनेवाली तथा मायामय जगतको 
रचनेत्राली है । दुर्भाग्य प्रदान करनेत्राली तथा 
दीनताको प्रतिमूतिं है । पर्वतकी गुफाओंमें एक 
TAR लता होती है, जो सूर्यःकिरणोंके न मिळनेसे 
'सदा अत्यन्त मलिन रहती है | वह खानेमें कडवी और 
परिणाममें उन्मादका रोग पैदा करनेवाली है | उसकी 
बेल बहुत Sat होती है और उसमें रसकी मात्रा अधिक 
रहती है | यह तृष्णा भी उसी लताके समान निरन्तर 
अत्यन्त मलिन, परिणाममें दुःखसे पागल बना देनेवाली, 
वासनारूपी विशाळ ताँतोंसे युक्त तथा विषयोंमें गहरा 
स्नेह Gal करनेवाठी है । जैसे ऊँचे वृक्षोंकी शाखाके 
अग्रभागमें स्थित सूखी हुई मञ्जरी पुष्पशून्य, निष्फळ 
तथा कण्टकाकीर्ग होनेके कारण आनन्ददायिनी नहीं 
होती, उसी प्रकार तृष्णा सर्वथा सूनी, निष्फळ, व्यर्थ 
विस्तारको प्राप्त होनेवाळी, अमङ्गलकारिणी और रूर है | 
यह कभी सुखदायिनी नहीं होती । संसाररूपी विशाल 
बनमें तृष्णारूपिणी विषकी बेल फैली हुई हे । जरा- 


% नागिनकी भी चाल टेढी और स्पर्श कोमल होता 
है तथा वह थोड़ा-सा छू जाय, तो भी छूनेवालेको Saaz 
सार्‌ ,डालती है। 
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% तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि x 
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( अधःपतन और उपद्रव) ही = हैं । 


wal स्फुराति नीहारे शाम्यत्यालोक आगते| \ 
FIT पदं धत्ते चिन्ता चपलबहिणी | A 
जडकल्लोलबहुला चिरं शू्यान्तरान्तर | 
क्षणशुर्लासमायाति तृष्णा तरङ्गिणी | 
TEREST तिष्ठन्तं तृष्णा aaa A 
A _ Sa | 
पुरुषात्‌ पुरुष याते तृष्णा लोलेव पक्षिणी | 
f “मुने | चिन्ता ( तृष्णा ) चन्चळ मोरनीके समाः 
है | मोरनी वर्षकी FF पड़नेपर बारबार उत कती 
है, शरदुऋतुका प्रकाश आ जानेपर शान्त हो जात 
है और दुर्गमस्थानोंमें भी पैर रखती है; इसी ताह 
तृष्णा भी कुहरेके समान मोहके आवरणगे सुति ` 
होती है--नाच उठती है, विवेकका प्रकाश छा जानेप | 
शान्त हो जाती है और असाध्य वरतुओंमें भी पग 
रख देती है | केवळ वर्षाकालमें इतराकर iTA 
छोटी नदी और तृष्णामें aga कुछ समानता है | क | 
नदी वर्षाके अतिरिक्त समयमें चिरकालतक जल | 
पड़ी रहती है l वर्षाऋतुमें भी बीच-बीचमें जब वृ१ | 
रुक जाती है, वह जळसे खाली हो जाती है; पँ | 
पानी बरसनेपर उसमें क्षणभरमें बाढ आ जाती है भै! | 
उसमें जलकी बहुत-सी उत्ताळ ARS उठने छगती हैं | झा 
प्रकार तृष्णा भी चिरकालतक फल्शूत्य ही रहती ह 
कभी-कभी सफळ होनेपर भी वीच-बीचमें फय € 
जाती है | जड पदारथोमें ही इसे अधिक आनन्द trade | 
और क्षणभरमें ही यह उल्लसित हो उठती है | वाळे || 
लोमसे चञ्चल हुई चिड़िया जैसे फलय खड £ | 
वृक्षको छोड़कर दूसरे-दूसरे फल्युक्त TK a a 
जाती है, उसी प्रकार तृष्णा भी विवेकी एव | 


ON A | | 
पुरुषको छोड़कर विषयासक्त पुरके पास चढी जाती | 
E 


पदं करोत्यलट्वयेडपे sale कपी | 
fat तिष्ठति qea तृष्णा चपलः | ` 


qim 


[ करती 
जाती 
it तह 
सुति 
नेप | 
प 
नेवाठी 
| वह 
त्य | 
वृष्टि | 
RG 
“alt 
al | 
है, 
ae f 


कि | 


A 


E ad al Ra Â A A om अशा को है। के हक | 
णमया 


>> 


ति पाताल 
रमति दिक्कुञ्जे तृष्णा ह्पद्मपट्पदी ॥| 
aa watt तृष्णेका दीषदुःखदा । 
योजयत्यतिसंकटे ॥ 


पि या 
तुरम ° गेकरो गेधिनी 
at परं जाड्यं परमालोकरोधिनी | 


मोहनीहारगहना तृष्णाजलदमालिका ॥ 
९" x 3 रव्य > 
रां जन्तुजातानां संसारव्यबहारणामू | 


परत्रोतमनोमाळा तृष्णा बन्थनरज्युवत्‌ ॥ 
वेचित्रवर्णी विगुणा दीर्घ मलिनसंख्थितिः | 
झूत्या शून्यपदा तृष्णा शक्रकासुकधर्मिणी ॥ 
अशनिर्गुणसस्यानां फलिता शरदापदाम्‌ | 
ei संवित्सरोजानां तमसां दीर्घयामिनी ॥ 
(ष्णा और TBs बँदरिया--दोनोंका खभाव एक 
जैसा है | वह अलडध्य स्यानमें भी पैर रख देती है, 
तृप्त हो जानेपर भी नये-नये फलकी इच्छा करती ह 


` और व्रिपयरूप एक स्थानपर अधिक कार्तक नहीं 


व्हरती । तृष्णा हृदयरूपी कमढमें निवास करनेवाठी 
ररी है । यह क्षणभरमें पाताळको चली जाती है, 
फिर दूसरे ही क्षण आकाशकी सेर करने लगती है 
और क्षणमरमें ही दिंगन्तरूपी Aga मंडराती दिखायी 
देती है | संसारमें जितने दोष हैं, उन सबमें एकमात्र 
तृणा ही ऐसी है, जो दीर्घकालतक दुःख देती रहती 
है | वह HARA रहनेवाले मनुष्यको भी भीषण 


(RFI डाल देती है । तृष्णारूपिणी मेघमाला मोहरूपी 


TR घनीभूत होकर परम ्ञानर्पी सूर्यके 
प्रकारको टँक देती है और जगतको वेवळ जडता 
( जल अथवा अज्ञान ) ही प्रदान करती है | pa 
सांसारिक व्यवहारमें yù हुए समस्त प्राणियोको 
HI लिये एक मजबूत रस्सीके समान है | 
उसने सबके मनोंको बाँध खखा है | लवडा ise 
al अथवा aay युक्त दिखायी देता & 


CC-0. Mie Kangri Collection, Haridwar ह 


वि RRR 


Digitizedby श्रीरसिंक्ता pertentang and eGangotri 


३२७ 


ही तृष्णाके भी लक्षण अथवा धर्म हैं | वह ee 
धनुषकी ही भाँति बहुरंगी, गुणहीन, विशाल, मलिन 
( मेघ अथवा अशुद्ध अन्त:करणवाले प्राणीके ) आधारपर 
स्थित, शून्यरूप और aad ही पेर रखनेत्राली है | 
तृष्णा गुणरूपी हरी-भरी खेतीको नष्ट करनेके लिये 
वन्रपातके समान है | आपत्तियोंको बढ़ानेके लिये उस 
शरदू-ऋतुके तुल्य है, जिसके आनेपर धान आदिकी 
खेती पकी हई बाळोंसे सम्पन्न हो जाती है | तत्त- 
ज्ञानरूपी कमळोंका विध्वंस करनेके लिये ओलेके deat 
और भज्ञानरूगी अन्धकारकी वृद्धिके लिये वह हेमन्तकी 
लंबी रातके समान है | 


संसारनाटकनटी कार्यालयविहंगमी । 
मानसारण्यहरिणी सरसंगीतवल्लकी ॥ 
व्यवहाराब्धिलहरी MEAT TE | 
सगन्यग्रोधसुझुता. दु/खकरवचन्द्रिका ॥ 
जरामरणदुःखानामेका. रत्नसम्ुहिका | 


आधिव्याधिविलासानां नित्यं मत्ता विलासिनी ॥ 
क्षणमालोकविमला सान्धकारलवा क्षणम्‌ | ` 
व्योमवीथ्युपमा तृष्णा नीहारगहना क्षणम्‌ ॥ 
गच्छत्युपशमं तृष्णा कायव्यायामशान्तये | 
तमी घनतमःकृष्णा यथा रक्षो निवृत्तये ॥ 
तावन्छुद्यत्ययं मूको लोको बिछुरिताशयः | 
यावदेवानुसंधत्ते तृष्णा विषविषूचिका ॥ 


तृष्णा इस संसाररूपी नाटककी नटी है, RET 
qei निवास करनेवाली पक्षिणी है, मनोरथरूपी महान्‌ 
mÀ विचरनेवाली हरिणी हे और कामरूपी संगीतको 
दुदव करनेवाली वीणा है| qe ्यवहाररूपी समुद्र्की 
ठहर है. । मोहरूपी मतवाले गजराजको बाँचे रखनेके 
याकल है, सटिर्सी वटवृक्षकी सुन्दर WE है 


ल्यि ue 
$ करनेवाळी चाँदनी 


और दः्खरूगी कुसुदोको विकसित 


et ee 
77, इल्धघदुपके पक्षमें GVA अर्थ प्रतयञ्चा है। 


> 


eS... « . - । इतना ही नहीं, तृष्णा mE ET आपि teed ae N दुःखमय अपि मेरुसमं प्राज्ञमपि z3 N 


रत्नोंका संग्रह करनेके लिये एकमात्र पेटिका है 
तथा आधि-याधिरूप विलासोंका नित्य विस्तार करनेवाली 
मदमत्त विलासिनी है । ठृष्णाको व्योमवीथी (आकाश ) 
के समान समझना चाहिये | Sa आकाश कभी 
सूर्यके प्रकाशसे निर्मल हो जाता है, कभी मेघोंकी 
घटा घिर आनेसे वहाँ कुछ क्षणोंके लिये कुछ-कुछ 
अंघेरा छा जाता है और कभी वह कुहरेसे ढक जाता 
है, उसी प्रकार तृष्णा भी कभी किंचित्‌ विवेकका 
प्रकाश पाकर निर्मल हो जाती है, विवेक न होनेपर 
अज्ञानसे, मलिन रहती है और कभी कुहरेके समान 


Hed आबृत हो जाती है। जैसे घने अन्धकारसे , 


युक्त कृष्णपक्षको रात्रि राक्षसोंके संचारकी निवृत्तिके 
लिये बीत जाती है, उसी प्रकार तृष्णा देह-प्रयुक्त 
आयास ( आवागमनरूपी कष्ट ) की शान्तिके लिये 
नष्ट हो जाती है | अर्थात्‌ तृष्णाक्षयसे ही मुक्ति 
प्रास होती है | जबतक विष-विशेषके उदूभवसे 
प्रकट होनेवाले विषूचिका ( हैजा ) नामक रोगके 
समान मृत्युकी हेतुभूता तृष्णा पीछे at रहती 
है, तमीतक यह चश्चल-चित्त मूढ़ जनसमुदाय मोहको 
ग्राप्त होता रहता है | 
लोकोऽयमखिलं दु:खं चिन्तयो ज्झितयोज्झति | 
तृष्णाविषूचिकामन्त्रश्रिन्तात्यागो हि कथ्यते I 
अन्तःशून्या ग्रन्थिमत्यो दीर्घखाडुरकण्टकाः | 
मुक्तामणिप्रिया नित्यं तृष्णा वेणुलता इव ॥ 
अहो बत महच्चित्रं तृष्णामपि महाधियः | 
दुर्छेदामपि कृन्तन्ति विवेकेनामलासिना ।। 
नासिधारा न वज्ञाचिर्न तप्तायःकणाचिषः | 
तथा तीकणा यथा ब्रकषसतृष्णेयं हृदि संस्थिता ॥ 
उज्ज्चलासिततीक्षणाग्रा स्नेहदीर्षदश्ञापरा | 
अकाशा TES RTM तृष्णा दीपशिखा इव ॥ 
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तृणीकरोति तृष्णैका निमेषेण गोरो 


(wi १७) 

“छोग विषयोंका चिन्तन त्याग देनेसे ही an 
सम्पूर्ण दुःखको दूर कर सकते हैँ | Prim, 
त्याग ही तृष्णारूपिणी विषूचिकाके निवारणका न 
कहा गया है । तृष्णा वेणुळता ( बॉस ) के समान बता 
जाती है। जेसे बाँस भीतरसे खोखला, aaa ठे 
युक्त और कोंपळरूपी बड़े-बड़े कॉटोंसे भरा होता है 
तथा उसमें सबको प्रिय छगनेवाले मोती grey होते 
हैं, उसी प्रकार तृष्णा भी भीतरसे खोखली, az. 
दुराग्रह आदि गाँठोंसे भरी, चिन्ता और zaai 
कण्टकोंसे परिपूर्ण तथा मोती-मणि आदि घन-समत्तियोपे 
अधिक प्रेम रखनेवाढी है | फिर भी यह बड़े आश्वी - 
बात है कि परम बुद्विमान्‌ ज्ञानीनन fact 
चमचमाती हुई AAG उस swe चिन्ताको भी 
काट डालते हैं | ब्रह्मन्‌ ! जीवोंके हृदयमें रहनेवाढी यह 
तृष्णा जेसी तीखी है, वैसी तीखी न तो corel | 


धार है, न वज्राग्निकी लपटें हैं और न आगमें ताये | 


हुए लोहकणोंकी चिनगारियाँ ही हैं । तृष्णा दीप 


A 


शिखाके समान कही गयी है । जैसे दीपककी शिखा 


बीचमें उज्ज्वल, aad काळी होती है, उसका HHA 
तीखा होता है, उसमें तेल और लंबी-सी बत्ती रहती 
है, वह प्रकारामान होती है और दाहके कारण उसी 


3 sí ग़ा भी वी में | 
स्पर्श दुस्सह होता है, उसी प्रकार ठुष्णा भी बण | 
भोगवैभवसे उज्ज्वल और अन्तमें दुःख खं * | 
देनेवाठी AAR कारण काळी होती है, उसका FT 


$ पत्र दकि | 
या आरम्भ भी असह्य होता है | वह खीयुत्र A || 
क अवा | 


स्नेहसे पूर्ण तथा बाल्य, यौवन, बुढ़ापा नाम 


विशेषरूपी बत्तियोंसे S il i 

विशेषरूपी से युक्त होती है--ईसर्वी स | 
रियति | 

प्रत्यक्ष अनुभव होता है तथा इष्ट वस्तुके | 
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E उत्पन करनेके कारण यह सबके लिये असह्य 
हो उठ्ती है | ned ! मेरु पर्वतके समान परम 
उन्नत, विद्वान्‌ शूरवीर, सुस्थिर और श्रेष्ठ मनुष्यको 
जी अकेठी यह तृष्णा ही पळभरमं याचक बनाकर 
तिनकेके समान हल्का कर देती है ।' 

शरीर-निन्दा 

श्रीराम उवाच 
आद्रीन्त्रतन्त्रीगहनो विकारी परिपातवान्‌ | 
देह; स्फुरति संसारे सोऽपि दुःखाय केवलम्‌ ॥ 
स्तोकेनानन्दमायाति 


स्तोकेनायाति ARTA | 
नास्ति देहसमः शोच्यो 
नीचो युगबहिष्कृतः ॥ 


भुजशाखो घनस्क्रन्धो द्विजस्तम्भशुभख्थितिः | 
लोचनालिबिलाक्रान्तः शिरःपीठब्रृहत्फलः ॥ 
श्रदन्तरसग्रस्तो हस्तपादसुपरलबः | 
paa कार्यसंघातो विहंगमक्रतास्पदः ॥ 
सच्छायो देहवृक्षो$यं जीवपान्थगणास्पद | 
कस्यात्मीयः कस्य पर आस्थानास्थे किलात्र के।। 
तात संतरणार्थेन गृहीतायां पुनः पुनः | 
नाचि देहलतायां च कस्य स्यादात्मभावना ॥ 
देहनाम्नि वने A बहुगर्ततसमाकुठे । 
तनूरुहासंख्यतरो विश्वासं कोऽधिगच्छति ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं---“महासुने । गीली आँतों 
( maa आदिकी गेलिया ) और नाडियोसे मरा 
हुआ, नाना प्रकारके विकारोसे युक्त तथा अतत 
पतनशील ( मरणधर्मा ) जो शरीर संसारमें सबकी 
सामने प्रकाशित हो रहा है, वह भी केवळ oS 
भोगनेके लिये ही है । यह थोडेसे खान-पान आदिके 
दारा ही आनन्दित हो उठता है और थोडेसे दी e 
घाम आदिसे खिन्न हो जाता है; अतः इस शरीरके 


समान गुणहीन, शोचनीय और अधम दूसरा कोई 
नहीं है | यह शरीर दृक्षके तुल्य है । दोनों भुजां 
इसकी दो शाखाएँ हैं, परिपुष्ट कंधा तना हैं | दो 
नेत्र इसके बिछ या खोडर हैं | मस्तकका स्थान इसका 
बड़ा भारी फळ है | यह दाँतरूपी श्रेणीवद्द पक्षियोंके 
वेठनेके लिये स्तम्भके समान सुन्दर आधार है | दोनों 
कान शब्द्रूपी कठफोरवा पक्षियोंके प्रवेश करनेके 
लिये died हैं | हाथ और Tat अंगुल्याँ इसके 
सुन्दर wo हैं | गुल्म नामक ( पेटका ) रोग ही 
इसपर फैली हुई लताएँ अथवा झाड़ियाँ हैं | यह कर्म 
करनेके लिये wah समूहसे संगठित हुआ है । 
जीव तथा ईश्वररूप पक्षियोंने इसपर अपने घोंसले बना 
रक्खे हैं । दाँतरूपी केसरोसे सुशोभित, उतपत्ति- 
बिनाशशील तथा मन्द हासमय विकाससे युक्त हर्षरूपी 
फूलोद्वारा यह AAA सदा अलंकृत होता रहता 
है | सुन्दर कान्ति ही इसकी छाया है | यह देहरूपी 
वृक्ष जीवरूपी पथिकोंका विश्राम-स्थान है | इसे किसका 
आत्मीय कहा जाय और किसका पराया । इसके ऊपर 
आश्या और अनासा ही क्या हो सकती है । तात ! 
भवसागर तथा नदी आदिको पार करनेके लिये बारंवार 
अप्रनायी गयी देहळता एवं नौकामे कौन आत्मीयताकी 
भावना कर सकता है | जहाँ रोमरूपी असंख्य क 
उगे हुए हैं, जो इन्द्रियच्छिद्ररूपी हय वे 
भरा है, उस देहरूपी निर्जन वनमें कौन विश्वस्त 
( निर्भय ) होकर रह सकता है | 
संसारारण्यसंरूढो विठसचित्तमरकटः | 
चिन्तामज्ञरिताकारो दीर्घदुःखघुणक्षतः ॥ 
तृष्णाझुजंगमीगेहं कोपकाकक्ृतालयः | 
सितपुष्पोद्गमः श्रीमाड्छुभाशुभमहाफल+ ॥ 
सुस्कन्धौधलताजालो हस्तस्तबकसुन्द्रः | 
पनस्पन्दिताशेपसाङ्खावयवपररेव। ॥ 
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ह बय स्स चा सुजानुस्तम्भ उन्नतः | 
सरसर्छायया युक्तः कामपान्थनिपेवितः ॥ 
मूद्ध॑संजनितादीर्ष शिरोरहृतणावलिः 

अहंकारशुधकृतङुलायः सुषिरोदरः ॥ 
विच्छिन्नवासनाजालमूलत्वाद्‌ हुर्लवाकृतिः 
व्यायामविरसः कायवृक्षोऽयं न सुखाय मे ॥ 
“जो संसाररूपी वनमें उगा और बढ़ा है, जिसपर 
चित्तरूपी चञ्चल वानर उछलता-कूदता रहता है, 
जिसका प्रत्येक अवयव विषयःचिन्तनरूपी मञ्जरीसे 
अलकृत है, महान्‌ दुःखरूपी घुनोंके ळा जानेसे जिसमें 
सव ओर छेद या घाव हो गये हैं, जो तृष्णारूपिणी 
सर्पिणीका घर है, जिसपर कोपरूपी कौएने dea 
वना Gal है, जिसमें मन्द मुसुकानरूपी पुष्प प्रकट 
होते और feed हैं, इसीलिये जिसकी नडी शोभा 
होती है, शुभ और अझुभ ( सुख और दुःख ) जिसके 
महान्‌ फठ हैं, सुन्दर कंघे और ae जिसकी शाखाएँ 
हैं, अङुळियोसे युक्त हाथरूपी पुष्प-गुच्छोंके कारण जो 
बड़ा सुन्दर जान पड़ता है, प्राणवायुरूपी पवनके 
स्पन्दनसे जिसके सम्पूर्ण अवयवरूपी पहलव हिळते 
रहते हैं, जो समस्त इन्द्रियरूपी पक्षियोंका आधार है, 
सुन्दर घुटनोंसे युक्त शरीरका निचला भाग जिसका 
तना है, जो बहुत ऊँचा है, यौवनकी कान्तिरूपी 
छायासे युक्त होनेके कारण जो सरस प्रतीत होता है, 
कामरूपी पथिक जिसका सेवन करता है, मस्तकपर 
उगे हुए बड़े-बड़े केश-कळाप जिसपर जमे हुए तिनकोंके 
समुदाय हैं, अहंकाररूपी गीध जिसपर घोंसढा बनाकर 
रहता है, जो भीतरसे खोखळा ( ठिद्रयुक्त ) है, नाना 
प्रकारकी वासनारूपिणी जटाओंके जाळका उदूगम- 
स्थान होनेके कारण जिसे काटना अत्यन्त कठिन है 
aa परिश्रमरूपी शाखा-विस्तारके कारण जो विरस 
( रूखा ) दिखायी देता है, वह शरीररूपी aa मुझे 
सुखद नहीं प्रतीत होता | 
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कलेवरमहंकारगृहस्बस्य 
छठत्वम्येतु वा स्थेयं किमनेन =| मम ॥ 
पड्क्तिबद्धीन्द्रियपशु वलत्तप्णा गृहाङ्गन 

रागरञ्जितसर्वाङ्गं नेष्टं देहई मा 
एठा सथिकाछसंघट्टपरिसंकटकोररमू | 
आन्त्ररज्जुभिराबद्ध नेष्टं देहगृहं मम्‌ ॥ 
प्रसृतस्नायुतन्त्रीकं है रक्ताम्बुकृतकदमम्‌ | 
जरामङ्कालथवल नेष्टं देहगृहं मम | 
चित्तभृत्यक्रतानन्तचेशवश्ब्धसंखिति | 
मिथ्यामाहमहास्थूर्ण नेष्टं देहगृहं मम ॥ 
टःखा्भकक्रताक्रन्दं  सुखशाय्यामनोरमम्‌ | 
दुरीहादग्धदासीकं नेष्टं देहगृहं मम ॥ 
मलाढ्यविषयव्यूहभाण्डोपस्करसंकटम | 
अज्ञानक्षारचालितं नेष्टं देहगृहं मम॥ 


सह 


“मुने ! शरीर अहंकाररूपी yeer विशाल गृह 
है । यह गिरकर सदाके लिये धरतीपर लोट जाय 
अथवा चिरकाळतक स्थिर बना रहे, इससे मेरा क्या 
प्रयोजन है ? जहाँ इन्द्रियरूपी cy कतार बाँधकर 
खड़े रहते हैं, तृष्णारूपिणी गृहखामिनी बारंबार ( धर 
ऑँगनमें ) डोळती-फिरती है तथा जिसके समल 
अवयवोंको आसक्तिरूपी गेरू आदिके रंगसे रंगा ग्या 
है, वह रारीररूपी गृह मुझे अभीष्ट नहीं है । पीबी 
हड्डी ( रीढ़ ) रूपी शहतीरोंके परस्पर fro 
जिसके भीतर खाळी स्थान aga थोड़ा रह गया है 
तथा जो आतकी रस्सियांसे बाँधकर खड़ा क्रिया गया 
है, वह देहरूपी घर मुझे प्रिय नहीं है | जिसमे स 
ओर नस-नाडी और आँतोंके तार बँघे हुए & 
जिसे wae जलसे बनाये गये गारेके द्वारा बीग 
गया है तथा बुढ़ापारूपी चूनेसे जिसपर सफेदी A 
गयी है, वह देहरूपी घर मुझे अभीट E 
वितरूपी भृत्यने नाना प्रकारकी अनन्त SEENE 


P 


= ( असत्य और अज्ञान )--ये दो जिसके 


दुःखरू 


<== वन्त 


a ~ > ~ 
at fafa अत्यन्त Gee कर दा ह तथा AA 


zag खँमे है, वह देहरूपी गृह मुझे प्रिय नहीं है | 
७६२३ me wy रोकर 

पी छोटे छोटे बच्चोंने जहाँ रोरोकर कोळाहळ 
aa है, गाढ़ निद्रारूपी सुख-शब्याके कारण 


मचा र र ee 
तथा जिसमें दुश्चेष्ट- 


जो मनोरम प्रतीत होता हैं 


हिणी gi दासी निवास करती है, वह देहरूपी 


घर मुझे प्रिय नहीं है | सुनीश्वर | जो मळ आदि 


A Css था अन्यान्य = 
aiid युक्त TATA adal त = 


'उपकरगोंसे ठसाठस भरा हुआ है तथा जिसमें अज्ञानरूपी 
नोनछा लगा हुआ है, वह देहरूपी Te मुझे अभीष्ट 
नहीं है । 

्रकटाक्षगवाक्षान्तःक्रीडज्ञागृहाङ्गनस्‌ । 
चिन्तादुहितकं ब्रहमन्नेष्टं देहणृहं मम ॥ 
मूर्धजाच्छादनच्छत्नकर्णश्रीचन्द्रशालिकस्‌ । 
आदीर्घा्डुलिनिर्व्यूद॑ नेष्टं देहगृह मम ॥ 
सर्वाङ्गकुड्यसंघातघनरोमयवाङ्कुरम्‌ | 
संशून्यपेटविवर॑ नेष्टं देहगृहं मम ll 
'नखोर्णनाभिनिलयं सरमारणितान्तरम्‌ । 
भाझारकारिपवनं नेष्टं देहगृहं मम ॥ 
ग्रवेशनिर्गम्यग्रवातवेगमनारतम्‌ । 
Amama तन्नेष्टं देहग्रह मम ॥ 
'जिह्मर्कटिकाक्रान्तवदनद्वारभीषणस्‌ | 
दृष्टदन्तास्थिशकलं नेष्टं swe मम || 
त्वकसुधालेपमसृणं यन्त्रसंचारचश्वलम्‌ | 
मनस्सदाखुनोत्खातं नेष्टं देहणृहं मम ॥ 
स्मितदीपग्रभोङ्कासि क्षणमानन्दसुन्दरम्‌ | 
क्षणं व्याप्तं तमःपूरेेष्टं देहणृहं मम ॥ 
समस्तरोगायतनं बलीपलितपत्तनम्‌ | 


a 


१-दाह और घावसे पीड़ित | 


सवीधिसारगहनं नेष्ट॑ देहगृह T 
= नमी? कण 
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Fed! जहाँ ज्ञानेन्द्रियरूपी झरोखोंके भीतर प्रज्ञा- 
रूपिणी गृहखामिनी क्रीडा कर रही है तथा चिन्तारूपिणी 
पुत्रियाँ खेळ रही हैं, वह देह-गेह मुझे प्रिय नहीं है । 
जो सिरके केशरूपी छाजनसे छाया हुआ है, कानख्यी 
Maa चन्द्रशाळाओसे सुशोभित है तथा कुछ 
लंबी अङ्गुलिरूप काष्ठ-चित्रोंसे सुसजित है, वह शरीररूपी 
गृह मुझे प्रिय नहीं है | जिसके समस्त अङ्गरूपी 
भित्तियोंके समूहमें रोमरूपी धने जौके अङ्कर उगे है 
और जहाँ पेटका गड्डा कभी भरता नहीं, ऐसा 
देहरूपी गेह मुझे नहीं चाहिये | जिसमें नखरूपी 
मकड़ियोंका निवास है, जहाँ भूखरूपी कुतिया निरन्तर 
शोर मचाये रहती है तथा जिसमें भयानक शब्द 
करनेवाली प्राणवायु सदा चलती रहती है, ऐसे देह- 
गेहकी प्रपि मुझे प्रिय नहीँ है । जहाँ श्रासअश्वासके 
रूपमें वायुके वेगका निरन्तर भीतरवाहर आना-जाना 
am रहता है और जिसकी इच्द्रिय-छिद्ररूपी खिड़कियाँ 
सदा खुळी रहती हैं, वह देहरूपी धर मुझे कभी इष्ट 


नहीं है । जिसके मुखरूपी दरवाजेपर जिद्दारूपिणी 
बानरी सदा डटी रहती है, अतएव जो भयंकर दिखायी 


देता है तथा जिसके दाँतरूपी हड्डियोंके टुकड़े स्पष्टतः 
दृष्टिगोचर होते हैं, वह शरीररूपी घर मुझे नहीं 
चाहिये | यह देह-गेह लचारूपी चूनेके लेप ( या 
पळस्तर ) से चिकना किया हुआ है | नाडीख्य 
neath संचारसे यह TAS बना रहता हे और मनरूपी 
चूहेने इसमें सब ओर fie खोद Te हैं; 
इसलिये यह मुझे PA नहीं है । जो मन्द मुस्कानरूपी 
दीपककी प्रभासे क्षणभरके लिये उद्‌भासित हो उठता 
है, एक ही क्षणमें आनन्दोल्डाससे सुन्दर दिखायी देता 
> और फिर क्षणमातरमे ही अज्ञानान्धकारसे व्याप्त हो 
जाता है, वह शरीररूपी धर सुझे प्रिय नहीं है । जो 

समस्त रोगोंका धर है, झुरियों तथा पके बाळका नगर 
स (1 


सुन्दर 
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5 का र RAR : वेर वाज सरण Ee का दे, बासार पा समस्त मानसिक चिन्ताओंका दुर्गम वन है, 
वह देह-गेह मुझे प्रिय नहीं है । 
अश्षक्षेक्षोभविषमा शून्या निस्सारकोटरा | 
तमोगहनदिक्कुज्ञा नेष्टा देहाटवी मम ॥ 
करिं श्रिया किं च राज्येन किं कायेन किमी हिते; । 
दिनः कतिपयरेव काल; सर्वं निक्रन्तति | 
रक्तमांसमयस्यास्य सत्राह्याभ्यन्तरं मुने | 
नाशेकथमिणो aS केव कायस्य रम्यता ॥ 
“यह शरीर एक भयानक वन है । इन्द्रियाँ ही इस 
जंगलके भाळ हैं, जो अपने अपने-अपने रोषके 
कारण इसे दुर्गम बनाये हुए हैं | यह भीतरसे सूना है 
तथा अनेकानेक निस्सार खोडरोंसे युक्त है | इसकी 
दिशारूपी get धोर अज्ञानान्धकारसे व्याप्त होनेके 
कारण गहन जान पड़ती है, अतः यह मुझे कदापि 
प्रिय नहीं है | यहाँ धन-सम्पत्ति, राज्य, शरीर, नाना 
अकारकी चेटाओं और मनोरथोंसे क्या लेना-देना है; 
क्योंकि काल कुछ ही दिनोंमें इन सबको अपना 
ग्रास बना लेता हे | मुने ! यह शरीर केवल रक्त- 
मांसका ही बना हुआ है | इसका एक ही धर्म है 
विनाश | फिर इसके बाहरी और भीतरी GET 
विचार करके बताइये, इसमें कौन-सी रमणीयता है ९ 


मरणावसरे काया जीवं नानुसरन्ति ये । 
तेषु तात कृतघ्नेषु कैवास्या वद धीमताम्‌ ॥ 
पवनस्पन्दतरणः पेलवः कायपल्लवः | 
ज्जरस्तनुबृत्तथ॒ नेष्टो मे कटुनीरसः | 
भुक्त्वा पीत्वा चिरं कालं बालपल्लबपेलवामू | 
तनुतामेत्य यत्नेन विनाशमनुधाबति || 
सुचिरं agi कृत्वा संसेव्य विभवश्रियम्‌ । 
नोच्छायमेति न स्थैय काय: किमिति पाल्यते ॥ 
जराकाले जरामेति मृत्युकाले तथा मृतिम्‌ | 
सम एवाविशेषज्ञ/ कायो भोगिदरिद्रयोः ।। 
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% तं रामचन्द्रमनिशां हृदि भावयामि + 


बद्धास्था ये शरीरेषु बद्धास्था ये | है 
न्मोहम S AN An 
तान्माहमाद्रांन्मत्तान्‌ धमग्धिगस्तु पुनः पुन! ॥ 
“तात ! जो शरीर मरनेके समय जीवका अनुसरण 
नहीं करते--उसका साथ छोड़ देते हैं, वे कितने बर 
कृतघ्न हैं | फिर आप pe a A 
oa STR giam 
उस्पांका क्या आस्था हो सकती है । यह शरीर उ 
y TAA समान है, जो तनिक-सी वायुका संचार 
ह ही जोसजोरसे हिलने लगता है | यह आधि यातरि 
संकड़ा कण्टकांसे क्षत-विक्षत होनेके कारण ah 
हो जाता है । इसका स्वभाव क्षुद्र है तथा यह कड़वा 
और नीरस है, अतएव मुझे प्रिय नहीं है | चिरऋत्तक 
aaa खा-पी लेनेके बाद भी नूतन Wah 
समान कोमळ कृशताको प्राप्त हो यह बारंबार विनाशकी 
ओर ही दौड़ता है । दीर्घकाळतक लोगोंपर अपना 
प्रमुख स्थापित करके धन-सम्पत्तिका सेवन करनेके 
बाद भी न तो यह ऊँचे उठता है और न स्थिरताको 
ही प्राप्त होता है; फिर इस शरीरका किसलिये पालन 
किया जाता है ! कोई भोग-वैभवसे सम्पन्न हो या 
दरिद्र--दोनोंका शरीर समान ही होता है। बुढ़ापेके 
समय बूढ़ा होता और मृत्युकाळमें मर जाता है । उसे 
अपनेमें किसी विशेषताका अनुभव नहीं होता । जो 
रखते हैं---हन्हें निय 


ANN 


लोग इन नाशवान्‌ शरीरोंमें आस्था रख 
स्थिर रहनेवाढ् मानते हैं तथा जो संसारकी स्थिरतापर 
भी विश्‍वास करते हैं, वे मोहरूपी मदिराका पान करे 
उन्मत्त हो गये हैं | उन्हें बारंबार fans! | 


नाहं देहस्य नो देहो मम नायमहं तथा । 
इति विश्रान्तचित्ता ये ते मुने पुरुषोत्तमाः |! 
श्रीरञ्वश्रशायिन्या पिशाच्या Tae | 
अहकारचमत्कृत्या छलेन छलिता बयम्‌ ॥ 
प्रज्ञा वराकी समैव कायबद्वास्थयानया | 
मिथ्याज्ञानङुराक्षस्या छलिता कष्टभेकिका |! 
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RR त्त कर लिया है, वही इस शरीरकी नित्यतापर 


f | मैं न तो इस शरीरका कोई सम्बन्धी हूँ 
हूँ । न यह शरीर मेरा है और न मेरा वदास करे ( में तो नहीं कर सकता ) l 


और न शरीर 

हट है । ऐेसा विचार करके बाल्यावस्थाके दोष 

GG विश्राम © 8. a al a uae श्रीराम उवाच 

जतम हैं | जो रारीररूपी गई सोती है और A a 

S ° > अश ष्णा Tg 

gente चमत्कारपूर्ण कार्य है, उस मनोहर ळर गत  सूकता ko i 

gri C भोगतृष्णामयी दोष-दृष्टिरूपिणी ) TIm किक oe ae $ | 

पिशाचीने DÀ हमारा सर्व हर लिया है | GENS MAGI m ise 
लोलो ' बालसमाचारो मरणादपि दुःखद ॥ 


शरीर ही Raan विश्वास रखनेव्राळी इस A न > पदे 
a ज्ञानरूपिणी न राक्षसीने अकेली ( असहाय ) जरवहयनितागत ना 1. ae | 
मेथ्या i ir J & AIC eA S CS fs 

ada प्रज्ञा ( सुदर को एरूपसे ठग लिया meee शशवेऽबद्वया का उ 
Aag T Ji र 1 छ्य A mS ज] 
रह gg i ' लीलासु दुविलासेपु दुरीहास दुराशय | 


एज TE परमं मोहमाधत्ते बालो बलवदापतन्‌ || | 
दिनैः कतिपयैरेव निझेराम्बुकणो यथा । बरिकल्पकल्पितारम्मं gas पुरास्पदम्‌ | 
पतत्ययमयत्नेन जरठः RAVA: ॥ शेशव॑ शासनायेव पुरुषस न शान्तये ॥ 
कायोऽयमचिरापायो बुद्बुदोऽम्बुनिधाविब । थे दोषा ये दुराचारा GT ये दुराधयः | 
व्यर्थ कार्यपरावर्तते परिस्फुरति निष्फठः ॥ ते सर्वे संखिता बाल्ये दुर्गत व BATHE ॥ 
मिथ्याज्ञानविकारे सिन खप्लसम्भमपत्तने | ्ररामचनदरजी कहते EAGT | असनर्यता, 
काये स्फुटतरापाये क्षणमास्या न मे द्विज ॥ मूकता ( बोळ न संकना ), 
तडित्सु शरदभ्रेषु गन्धवनगरेषु च । जान न पाना ); 
स्थरं येन विनिणींत॑ स विश्वसित विग्रह ॥ 
( सगं १८ ) 


आप्रत्तियाँ, तृष्णा, 
मूढबुद्विता ( aan द्वारा कुछ ) 
खिलौने आदिकी/अभिळाषा, AEM और दीनता आदि 
सारे दोष बाल्यावस्थामे ही प्रकट होते : | 
'कुछ ही दिनोंमें जीर्णताको प्राप्त होकर यह बाल्यावस्थामे पशुयक्षियोंकीसी चेशए होती a 
शरीररूपी ar झरनेके जल्की बूँदोंके समान विना ae सभी लोगोके द्वारा तिरस्कृत होता र Th 
किसी ak अपने-आप गिर पडता है । समु मृत्युसे FE ns ख 
उसन्न हुए पानीके बुल्युळोंकी तरह इस शरीरका हो 
बहुत शीघ्र विनाश हो जाता है | तहात! यह शाहीर तिर. aig हे ग त. 
मिथ्याभूत अज्ञानका विकार है और gagi दुःख प्रात होता है, ae x AS है = 
१ बालक माँति-मातिकी desi, दुर्विळासा, 


५ चपळ चें 
है । बाल्यावस्थामे अ 


ae मंडार है इसका विनाश बहुत र ह a मा दूबित अभिप्रायरमे हत्‌ प्रवृत्त होकर 
[यी देता है ` नेरा क्षणमरके ठिये GRITS T po 
तह राठ एरा त. बड़े भारी मोहमें पड जाता है | बाल्यावस्थामं बाळक 


भी विश्वास नहीं है ga बिजली, शरद ; 
है । जिस gerd विजा) a waa हो 
ऋतुके बादल और गन्धर्वनगरके चिरस्थायी होनेका जिस किसीके भी कहनेसे निष्फळ काये AES at 
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की 


जाते हैं, अनेक प्रकारकी- दुश्चेशएँ via है ० Se. è तथा 
किसी प्रकार भी प्रतिष्ठाकी प्राप्ति उनके लिये दुर्लभ है | 
इस तरह मनुष्यका शेशवकाळ केवल गुरुजनोंका 
शासन स्वीकार करनेके लिये ही है, सुख और शान्ति 
प्रदान करनेके लिये नहीं | जैसे ae दिनमें 
अन्धकारसे भरे हुए दूषित गड्ढोंमें छिपे रहते हैं, उसी 
प्रकार जो-जो दोष, जितने दुराचार तथा जो-जो 
gaa दुश्चिन्ताएँ है, बे सब-केसब बाल्यावस्थामें 
ही जीवके हृदयमें छिपकर 33 रहते हैं | 


yv 


) 


| 


बाल्यं रम्यमिति व्यर्थवुद्धयः कल्पयन्ति ये | 
तान्सूखपुरुपान्‌ ब्रह्मन्‌ धिगस्तु हतचेतसः ॥ 
यत्र दोलाकृति मनः परिस्फुरति वृत्तिषु | 
जेलोक्याभव्यमपि तत्कथं भवति तुष्टये ॥ 
स्वेषामेव सच्ानां सर्वावस्ाभ्य एव हि | 
मनश्चश्चलतामेति बाल्ये दशगुणं gà ॥ 
मनः प्रकृत्येव चलं बाल्यं च चलतां वरस्‌ | 
तयोः ARSAN क इवान्त कुचापले |! 
शेशवं च मनश्चैव सर्वास्वेव हि वृत्तिषु | 
श्रातराविब लक्ष्येते सततं भङ्गुरस्थिती ॥ 
स्तोकेन वशमायाति स्तोकेनेति विकारिताम्‌ | 
अमेध्य एव रमते बालः कौलेयको यथा || 


Fed ! जो लोग वाल्यावस्था बड़ी रमणीय है. 
ऐसी कल्पना करते हैं, उन सबकी बुद्धि व्यर्थ 
है | उन हतचित्त मूढबुद्रि लोगोंको बारंबार 
धिक्कार है | जहाँ झूलेके समान aes मन विविध 
विपयोंके आकारको प्राप्त होता है तथा जो तीनों 
टोकोंमें omgee है, वह बाल्यावस्था केसे 
संतोषदायक हो सकती है | मुने ! सभी प्राणियोंका मन 
अन्य सत्र अवस्थाओंकी अपेक्षा बाल्यावस्थामें ही 
दसगुना AAS हो उठता है | मन खभावसे ही age 
है और बाल्यावस्था सम्पूर्ण चज्चळ पदाथि 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized ७९१ श्वर्घस्बमंभिर दिः सीय". 


memeo 
annn 


सबसे बढकर है a | 


z g उन दोनोंका संयोग 
हो, वहाँ अन्तःकरणमें चपलताजनित अनर्थसे बचाने 
कौन है | बचपन और मन-_े दोनों सभी इत 
(HRR) में सदा दो सहोदर आइक an 
गोचर होते हैं | इन दोनोंकी ही स्थिति amg 
६ । बालक कुत्तेके समान थोड़ा-सा ही खानेको देने र. 
पुचकारनेसे वशमें हो जाता है और थोड़ासा ही 
घुइकने या छड़ी आदि दिखानेसे बिगड़ जाता याह 
जाता है । वह सदा अपतित्र स्थानमें ही समता य 
खेळता है | 

भयाहारपरं दीनं दृष्टादृष्टाभिलापि q] 
लोलबुद्धिवपुर्धत्ते बाल्यं दुःखाय केवलम्‌ ॥ 
ससंकल्पाभिलषितान्‌ भावानग्राप्य तप्तधी: | 
दुःखमेत्यबलो बालो विनिष्कृत्त इबाशये ॥ 
नानामनोरथमयी  मिथ्याकल्पितकल्पना | 
दुःखायात्यन्तदीर्घाय बालता पेलवाशया || 
अन्तश्चित्तरशक्तस्य शीतातपनिवारणे | 
को विशेषो महाबुद्धे बालस्योवींर्हस्तथा ॥ 
UIT गुरुतो भीतिर्मातृतः पितृतस्तथा | 
जनतो ज्येष्ठबालाच्च शैशवं भयमन्दिरम्‌ ॥ 
सकलदोषदशाविहताशयं 

शरणमप्यविवेकविलासिनः | 

इह न कस्यचिदेव महामुने 
भवति बाल्यमलं परितुटटये ॥ 
( सगं १९ ) 
“बाल्यावस्थामें प्राणी केवळ -दूसरोंसे डरत और 
खाता-पीता रहता है | वह सदा दीन रहता है, देशी 
और बिना देखी सभी वस्तुओंकी इच्छा करता है | 
उसकी बुद्धि और शरीर दोनों चञ्चल होते | 
ऐसी बाल्यावस्थाको मनुष्य केवळ दुःख भोगनेक्रे A 
ही धारण करतां है | निर्बल बालक अपने मासि 


ro 


| जिन पदार्थोको पानेकी च्छा करता है, 
उदे न पाकर उसकी बुद्धि सदा संत होती रहती है 
और उसे इतना दुःख होता है मानो किसीने उसके 
द्य घाव कर दिया है । जबतक बाल्यावस्था रहती 
है, तबतक असत्य पदार्थो्में ही सत्यताकी बुद्धि बनी 


`~ 


gå है, हृदयमें नाना प्रकारके मनोरथ उदितः होते 
रहते हैं तथा अन्तःकरण बड़ा कोमल होता है | 
अतः वाल्यकाळ अत्यन्त दीर्घं दुःख प्रदान करनेके 
हरिये ही होता है, सुख देनेके लिये नहीं | परम 
बुद्धिमान्‌ मुनीक्षर | जिसके अन्तःकरणमें सर्दी- 
गरमीका अनुभव तो होता है, परंतु जो उनका निवारण 
करनेगें समर्थ नहीं होता, उस बालक और बृक्षमें क्या 
अन्तर है ! बाल्यकाल्में गुरुसे, माता-पितासे, अन्य 
लोगेंसे तथा अपनी अपेक्षा बड़े बालकोंसे भी भय 
होता है | अत: बाल्यावस्था भयका मन्दिर ही È 
महामुने | बाल्यावस्थामे समस्त दोषपूर्ण दशाओंद्वारा 
अन्तःकरण दूषित होता है और बाल्यकाल अविवेक 
नामधारी Gather विळासभवन है । इसलिये इस 
जगतमें यह बाल्यावस्था किसीके लिये भी पूर्ण संतोषः 
दायक नहीं है | 

युवावस्थाके दोष 

श्रीराम उवाच 


बाल्यानर्थमथ त्यक्त्वा पुमानभिहताशयः | 
आरोहति निपाताय यौवनं सम्भ्रमेण तु ॥ 
तत्रानन्तविलासस्य लोलस्य खस्य चेतसः | 
वृत्तीरनुभवन्‌ याति दुःखाद्‌ दुःखान्तरं जडः ॥ 
खचित्तबिलसंस्थेन नानासम्भ्रमकारिणा | 
बरात्कामपिशाचेन  विवशः परिभूते ॥ 
ते ते दोषा दुरारम्भास्तत्र त॑ ताब्शाशयम्‌ | 
तडूपं ग्रतिलुम्पन्ति दुष्टास्तेनेव ये खने ॥ . 
महानरकबीजेन संततश्रमदायिना ! 
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यौवनेन न ये नष्टा नष्टा नान्येन ते जनाः ॥ 
नानारसमयी चित्रवृत्तान्तनिचयोम्भिता | 
भीमा योवनभूर्येन तीणा धीरः स उच्यते ॥ 
निमेषभासुराकारमालोलघनगजितम्‌ | 


विद्युअकाशमशिवं यौवनं मे न रोचते ॥ 
मधुरं खादु तिक्तं च दूषणं दोषथूपणम्‌ । 
सुराकर्लोलसदृशं यौवनं मे न रोचते॥ 
असत्यं सत्यसंकाशमचिराद्वप्ररम्भदस्‌ | 
खप्नाङ्गनासङ्समं यौवनं मे न रोचते ॥ 
alad aija: क्षणमात्रमनोहरम्‌ । | 
गन्थवनगरपरख्यं यौवनं मे न रोचते॥ 
श्रीरामचन्द्रजी कहते ETN | बचपनके बाद 
मनुष्य बाल्यावस्थाके अनर्थोका त्याग करके भोग भोगनेके 
उत्साह, भ्रान्ति अथवा कामरूप पिशाचसे दूषित चित्त होकर 
नरके गिरनेके लिये ही यौवनारूढ़ होता हैं | यौवना- 
वस्थामे मूर्ख मनुष्य अनन्त विशस (àa) वाले 
अपने चञ्चल चित्तकी राग-द्रेषादि वृत्तियोंका अनुभव 
करता हुआ एक दुःखसे दूसरे दुःखको प्राप्त होता है । 


. अपने चित्तरूपी बिळे स्थित हो नाना प्रकारक afa 


पैदा mama कामरूपी पिशाच अपने वशमे हुए 


` पुरुषका बलपूर्वक तिरस्कार करता है । सुने ! युवा- 


वस्थामे खी, ad और कलह आदि ु्व्यसनोंको 
उत्पन्न करनेवाले वे राग-डोभ आदि प्रसिद्ध एवं be 
द्वारा विपुढीकृत दोष वैसे ( काम, चिन्ता i 
वशीभूत ) अन्तःकरणवाले पुरुषको, जो an आदिमें 
SC i FE ER हैं । जो महान्‌ 
नरकका बीज है. और सदा भ्रान्ति पैदा करनेवाला है, 
उस यौवनके द्वारा जिनका नाश नहीं हुआ, महु 
दूसरे किसीसे न नहीं हो सकते | शगार आदे नाना 
प्रकारके रसोंसे पूर्ण और अनेक प्रकारके आश्वसजनक 
garda युक्त भीषण यौवनरूपा भूमिको जिसने पार 
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| कर लिया, वही पुरुष धीर कहलाता है | जो क्षणभर उद्बाधय।ति दाषालिं विक्रन्तति गुणावलिम्‌ | 
e ७ च ~ ` 
नराणां योवनोछासो विलासो दुष्कृतश्रियाम्‌ ॥ 
शरीरखण्डकोद्धूता रम्या योवनवट्टरी । 


लिये प्रकाशमान, चञ्चल, मेधोंकी गम्भीर गर्जना 
( अभिमानपूर्ण वचनों ) से व्याप्त और बिजलीकी तरह 


चमककर GA हो जानेवाला है, वह अमङ्गलमय यौवन 
मुझे अच्छा नहीं लगता | जो भोगके समय मधुर, अतएव 
ez ( मनोरम ) और अन्तमें दुःखदायी होनेके 


` कारण तिक्त प्रतीत होता है, जिसमें दोष-ही-दोष भरे 


हैं, जो सब दोषोंका आभूषण तथा मदिराके मदः 
विडासके समान मोहक है, वह यौवन मुझे कदापि 
अच्छा नहीं लगता | जो असत्य होकर भी सत्य-सा 
अतीत होता है, शीघ्र ही धोखा देनेवाळा है तथा खप्ना- 
चस्थामें किये गये खीसह्ासके समान है, वह यौवन 
सुझे अच्छा नहीं लगता | यह क्षणभरके लिये सुन्दर 
प्रतीत होनेवाली सम्पूर्ण वस्तुओंमें अग्रगण्य है | सारी 
आयु ata जानेपर दिखायी देनेवाले गन्धर्वनगरके समान 
है । यह लोगोंको क्षणमात्रके लिये मनोहर प्रतीत होता 
है | अत: यह मुझे अच्छा नहीं लगता | 


आपातमात्रमणं सद्भावरहितान्तरम्‌ | 
वेश्यास्रीसंगमग्रख्यं योवन॑ मे न रोचते ॥ 
ये केचन समारम्भास्ते सर्वे सर्वदुःखदाः | 
तारुण्ये संनिधिं यान्ति महोत्पाता इव क्षये ॥ 
सुविस्मृतशुभाचारं बुद्धिवेधुर्यदायिनम्‌ | 
ददात्यतितरामेष भ्रमं योवनसम्भ्रमः ।। 
कान्तावियोगजातेन हृदि दुःस्पर्शवहिना | 
यौवने दह्यते ञन्तुस्तरुदावाग्निना यथा | 
सुनिर्मलापि विस्तीर्णा पावन्यपि हि यौवने । 
मतिः कळुषतामेति प्रावृषीव तरङ्गिणी ॥ 
सा कान्ता तो सतनो पीनो ते विलासास्तदाननम्‌ | 
तारुण्य इति चिन्ताभिर्याति जर्जरतां जनः ॥ 
सर्वेषां गुणसर्गाणां परिरूढरजस्तमाः 
अपनेतुं स्थितिं दक्षो विषमो यौवनानिलः ॥ 


SAT ws मदयत्युन्नति गता ॥ 
शरीरमरुतापोत्थां युवताम्ृगतण्णिकाम्‌ | 
मनोमृगाः प्रधावन्तः पतन्ति विषयावटे || 
दिनानि कानिचिद्येयं फलिता देहजङ्गले | 
युवता शरदस्यां हि न समाइचासमहथ ॥ 


“यह यौवन ऊपरसे तो रमणीय प्रतीत होता है, 
किंतु भीतरसे झुद्रचित्तताशन्य है । अतः वेश्या खीके 
समागमके समान gda AAR कारण मुझे रुचिकर 
नहीं जान पड़ता । जेसे प्रलयकालमें सबको दुःख 
देनेवाले बडे-बडे उत्पात सव ओरसे उमड़ उठते है, 
उसी प्रकार युवावस्थामें सबको कछ प्रदान करनेवाले जो 
कोई भी आयोजन हैं, वे सब निकट आ जाते हैं। 
युवावस्थाका मोह मङ्गलमय आचारको भुला देनेवाले 
और बुद्विको कुण्ठित कर देनेवाले saa अतिशय 
मात्रामे उत्पादन करता है | जैसे दावाग्नि बृक्षको जला 
देती है, उसी प्रकार युवावस्थामें जीव प्रियतमाके त्रियोग- 
जनित दुस्सह Mase मन-ही-मन जळता रहता है | 
जंसे अत्यन्त निर्मल, विस्तृत एवं पवित्र नदी भी वर्षा 
aga मलिन हो जाती है, उसी प्रकार परम 
निर्मळ, विशाळ एवं शुद्ध बुद्धि भी gamer 
कलुषित हो जाती है | ae mag, उसके 
वे उभरे हुए स्तन, वे मनोहर विलास और वह 
सुन्दर मुख कितना मनोरम है?---युवावस्थामें इसी तरहकी 
चिन्ताओंसे मनुष्य जर्जर हो जाता है । रजोगुण और 
तमोगुणसे पूर्ण यह विषम योवनरूप आँधी aa 
सद्गुणोंकी स्थिरताको नष्ट करनेमें दक्ष है | geal 
यौवनका उच्छास ( विकास ) दोष-समूहोंको जगात 
और सद्गुण-समुदायका मूलोच्छेद करता है | अत 
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amira तिळा 
उतम उलन इई 
दहृ ब्यॉज्यां 
| aad स 
देती है | 
प्रकट हो 
तृष्णा 


magh समान है | छोगो | तुम इसपर विश्वास 


न करो । 
यदा यदा परां कोटिमध्यारोहति यौवनम्‌ | 
बरगन्ति सञ्चरः कामास्तदा नाशाय FATT ॥ 
तावदेव विवल्गन्ति रागद्वेषपिशाचकाः | 
नास्तमेति समस्तया यावद्‌ थौवनयामिनी ॥ 
हर्षमायाति यो मोहात्‌ एरुपः क्षणभङ्भिना | 
योवनेन महाएुग्धः स वे नरसूगः स्मृतः ॥ 
मानमोहान्मदोन्मत्तं यौवनं योऽभिलष्यतिं। 
अचिरेण स दुर्बुद्धिः पश्चात्तापेन युज्यते ॥ 
ते पूज्यास्ते महात्मानस्त एव पुरुषा Bea | 
ये सुखेन समुत्तीर्णाः साधो योबनसंकटात्‌ || 
सुखेन तीर्यतेऽम्भोधिरत्कृष्टसकराकरः | 
न कछोलबलोछासि सदोषं हतयोवनमू ॥ 
विनयभूपितमार्यजनास्पद॑ | 
फरुणयोज्ञ्वलमावलितं . गुणे: | 
इह हि gong सुयोवनं 
जगति काननमम्ब्रगं यथा॥ 


( सगै २० ) 

'जब-जब यौवन अपनी चरम सीमापर आरूढ al 
a है, तब-तब संतापयुक्त कामनाएँ केवल विनाशके 
= ही बढ़ने या नृत्य करने ळाती हैं | थै गा 
पी पिशाच तभीतक वरिशेषरूपसे नाचते फिरते 


श्रीरा० qo slo ४३-४2 
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छास कहा ग्या है | शरीररूपी 


बढ़ती या ऊँचे चढती है, Ala 
> उठे हुए मनरूपी anA उन्मत्त बना 
ठारीररूपी मरुभूमिमें कामरूपी घामके तापसे 
भ्रान्तिूपमे प्रतीत होनेवाळी जो यौवनरूपिणी 
है, उसकी ओर दौड़ते हुए मनरूपी 
m frais Tad गिर जाते हैं | यह युवावस्था 
sen ed कुछ RAR लिये प्रकाशित होनेवाळी 
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हैं, जबतक यह योवनरूपिणी रात्रि पूर्णरूपसे समाप्त 
नहीं हो जाती | जो महामुग्ध पुरुष मोहवश क्षणभङ्कर 
यौवनसे हर्षको प्राप्त होता है, वह मनुष्य होता हुआ 
भी निरा पशु ही माना गया है | जो मनुष्य अभिमान 
या अज्ञानके कारण मदोन्मत्त यौवनावस्थाकी अभिलाषा 
करता है, SA दुर्बुद्िको शीघ्र ही परचात्तापका भागी होना 
पड़ता है | साधो | इस भूतलपर वे ही पुरुष पूजनीय 
और महात्मा हैं, जो यौवनरूपी संकटसे सुखपूर्वक पार 
हो गये हैं । बड़े-बड़े मगरोसे भरे हुए महासागरको 
सुखपूर्वक पार किया जा सकता है, किंतु विषय-चिन्तन 
आदि मद्दतरङ्गोके कारण उमड़े हुए और दुर्गुण 
दुराचाररूप अनेक दोषोंसे भरे हुए इस निन्दनीय 
यौवनके पार जाना बहुत ही कठिन है। ब्रह्मन्‌! 
विनयसे अलंकृत, श्रेष्ठ पुरुषोंकी आश्रय देनेवाला, 
करुणासे प्रकाशित तथा शम, दम, क्षमा, दया, शान्ति, 
संतोष, सरलता आदि विविध गुणोंसे युक्त उत्तम यौवन 
इस संसारमें उसी तरह दुर्लभ है, जैसे आकारासें वन |! . 
त्री-श़रीरकी रमणीयताका निराकरण 


श्रीराम उवाच 


इतः केशा इतो रक्तमितीयं प्रमदातलुः | 
` किमेतया निन्दितया करोति विषुलाशयः ॥ 
२२८२० DLS ~ ~ t पुनः | 
वासोविलेपनेर्यानि ठालितानि पुनः प 
तान्यङ्गान्यङ्ग ठण्ठन्ति HoT! सवदेहिनाम्‌ ll 


मेरुमज्गतटोल्लासिगज्ञाजलरयोपमा | 
दृष्टा यसिन्‌ स्तने | 


TAGE दिगन्तेषु स एव ललनास्तनः | 
इवभिराखाद्यते काले लघुपिण्ड इवान्धस ॥ 
रक्तमांसाखि दिग्धानि करभस्य यथा वने | 
तथैवाङ्गानि कामिन्यास्तां प्रत्यपि हि को ग्रह ॥ 
श्रीरामचन्दजी कहते हैं--'मुनीखर | इधर केश 


हैं, इधर रक्त और मांस है | यही तो युवती खीका 
4 र 
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शरीर है । जिसका हृदय विवेकसे विशाल हो जाता है, 
उस ज्ञानी पुरुषको इस निन्दित नारी-शरीरसे क्या 
काम | आदरणीय मुने ! बहुमूल्य व और केसर-कस्तूरी 
आदिके लेपसे जिन्हें बारंबार सजाकर दुलराया गया था, 
समस्त देहधारियोंके उन्हीं agint किसी समय गीध 
और सियार आदि मांसाहारी जीव नोचते और धसीटते 
हैं | जिस स्तनमण्डळपर मेरु पर्वतके शिखरम्रान्तसे 
सोल्लास प्रवाहित होनेवाळी गंड्राजीके जल्की धाराके 
समान मोतियोंके हारकी शोभा देखी गयी थी, मृत्युके 
पश्चात्‌ सम्पूर्ण दिशाओंकी इमशानभूमियोंमें नारीके 
उसी स्तनका कुत्ते अन्नके छोटे-से पिण्डकी भाँति 
आखादन करते हैं । जेसे वनमें RANS गदहे या 
GEA अङ्ग रक्त, मांस और हड्डियोंसे सम्पन्न हैं, 
उसी प्रकार कामिनियोंके as भी उन्हीं उपकरणांसे 
युक्त हैं | फिर नारीके प्रति ही लोगोंका इतना 
आग्रह या आकर्षण क्यों है १ 


आपातरमणीयत्वं कल्प्यते केवलं स्रियाः | 
मन्ये तदपि नास्त्यत्र शुने मोहेककारणम्‌ ॥ 
विपुलोछासदायिन्या  मदमन्मथपूर्वकमू | 
को विशेषों विकारिण्या मदिराया; ख्रियास्तथा ।। 
केशकज्जलधारिण्यो SIT लोचनप्रियाः | 
दुष्कृताभिशिखा नायों दहन्ति तृणवन्नरम्‌ ॥ 


gt | लोग tt शरीरमें जिस आपात- 
रमणीयताकी कल्पना करते हैं, मेरी मान्यताके अनुसार 
ag भी उसमें है नहीं | उसमें जो रमणीयताकी प्रतीति 
होती है, उसका एकमात्र कारण मोह ही है । मनमें 
विकार उत्पन्न करनेवाली मदिरामें और युवती AN क्या 
अन्तर है १ एक जहाँ मद ( नशे ) के द्वारा मनुष्यको 
प्रचुर उल्ठास प्रदान करती है, वहाँ दूसरी कामका भाव 
जगाकर पुरुषके लिये आनन्ददायिनी बनती है ( अतः 
अपना कल्याण चाइनेवाले पुरुषके fer दोनों A 


# 
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सामान्यरूपसे त्याज्य हैं ) | जैसे TA दीवस 

धारण करनेवाली प्रज्वलित अग्निशिखा, जो A 
छुन्दर किंतु छूनेमें awe है, तिनकोंको जला डालती 
है, उसी प्रकार केश और काजळ धारण करनेवाली तया 
नेत्रोंकी प्रिय लगनेवांठी पापरूप अग्निकी ज्वाळार्य 
नारियाँ, जिनका स्पर्शमात्र परिणाममें दुःख देनेवाढा है 
पुरुषको वासनाकी आगसे जळाती रहती हैं | 


पुष्पाभिराममधुरा करपछ्छवशालिनी | 
FRIAS  स्तनस्तबकधारिणी ॥ 
ुष्पकेसरगोराङ्गी नरमारणतत्परा | 


ददात्युन्मत्तवेवश्यं कान्ता विषलता यथा ॥ 
कामनास्ना किरातेन विकीर्णा सुग्धचेतसाम्‌ | 
नार्यो नरविहङ्गानामङ्ग TAARN ॥ 
जन्मपल्वलमत्स्यानां वित्तकदमचारिणाम्‌ | 
पुंसां दुर्वासनारज्जुनारी बडिशपिण्डिका ॥ 


a विषकी लता सुन्दर gale मनोहर ard, 
नये-नये पल्ळवाँसे सुशोभित होती, भ्रमरोंकी क्रीडाशी 
बनती, पुण्प-गुच्छ धारण करती, फूलोंके केसरसे पीले 
रंगकी प्रतीत होती, अपना सेवन करनेवाले मनुष्यको माए 
डाळती या पागळ बना देती है, उसी प्रकार कमनीया 
कामिनी फूलोंका श्रङ्गार धारण करनेके कारण मनो. 
हारिणी लगती, करपछवोसे खुशोमित होती, रमक 
समान चञ्चल ANÈ कटाक्षःविठासका प्रदर्शन कती 
पुष्प-गुच्छांके समान स्तनोंको वक्षपर धारण Ss 
फूलोंके केसरकी भाँति सुनहरी गोर-कान्तिसे प्रकाशित 
होती, मनुष्योंके विनाशके लिये तत्पर रहती और कॉम: 
भावसे अपना सेवन करनेवाळोंको उन्माद एवं बड 
आदिके अधीन कर देती है | मुनिश्रेष्ठ | are 
किरात ( बहेलिये ) ने मूढ़-चित्त मानवरूपी क्षिय जा 
फँसानेके लिये खीरूपी जाल्को पीला खखा दै । ग | | 
स्थानरूपी छोटे-छोटे जलाशयोंमें उत्पन्न दो धनरूी ल | 
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eram aa 
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पुरुषरूपी mea फेसानेके लिये मारी 


paaa 


j वाँटेमे ळगी हुई आटेकी गोळीके समान है और 


aie ही उस बंसीकी डोर है । 


कि ear किसक्षणा वा कि नितम्बेन कि en | 
्रांसमात्रेकसारेण करोस्यहसवस्तुना ॥ 
इतो मांसमितो श्क्तमितोऽस्थीनीति बासरेः | 
ब्रह्मन्‌ ऋतिपयेरेव याति खरी विशरारुतामू ॥ 
इ्येपा छलनाज्ञानामचिरेणेव भाविनी | 
खितिर्मया घः फथिता कि भ्रान्विमसुधावथ ॥ 
भूतपश्चकरसंघइसं स्वानं ठलनाभिधसू | 
रसादभिपतत्वेतत्कथ॑ नाम थियान्बितः ॥ 
शोच्यतां eat याति तरुणस्तरुणीपर! | 
निबद्धः करिणीलोलो विन्ध्यखाते सथा गजः ॥ 
( सर्ग २१ ) 
'नारीके स्तनसे, नेत्रसे, नितम्बसे अथवा see, 
जिसमे सार वस्तुके नामपर केबल मांस है, अतएव जो 
किसी कामकी वस्तु नहीं है, मेरा क्या प्रयोजन है ! 
मैं वह सत्र लेकर क्या करूँगा १ ब्रह्मन्‌ ! इधर मांस, 
इधर रक्त और इधर हड्डियाँ हैं; यही नारीका शरीर है, 
जो कुछ ही दिनोंमें जीर्ण-शीर्ग हो जाता है । संसारकै 
मनुष्यो | नारीके अङ्गोका थोड़े ही समयमें होनेवाढा 
यह परिणाम मैंने तुम्हें बताया है, फिर तुम क्यों रवो 
पीछे दौड़ रहे हो ९ पाँच भूतोके सम्मिश्रणसे बना हुआ 
अङ्गका संगठन ही नारी नाभसे प्रसिद्ध हो रहा है, अतः 
विवेकजुद्धिसे aaa कोई भी पुरुष आसकिसे प्रेरित 
होकर क्यों उसकी ओर ge पड़ेगा ! जैसे हथिनीके 
लिये चञ्चल हुआ हाथी Hearse पर्वतपर उसे फंसाने 
लिये बनाये हुए ngA गिरकर बैँध जाता और 
परम शोचनीय अवस्थाको पहुँच जाता है, पदी दशा 
तरुणी AR मोहमें फँसे हुए तरुण पुरुषकी होती èr 
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वद्धावस्थाकी दुःखरूपता 
भीराम उवाच 
हिमाशनिरिवाम्भोजं arta शरदम्बुकम्‌ | 
देहं जरा नाशयति नदी तीरतरूं यथा ॥ 
जर्जरीकृतसर्वाड्डी जरा जरहरूपिणी । 
Reni नयत्याशु देहं RR यथा ॥ 
शिथिलादीर्णस्ोङ्गं जराजीर्णकलेवरम्‌ | 
समं पश्यन्ति कामिन्यः पुरुषं करमें यथा ॥ 
दासाः पुत्राः RAA वान्धवाः सुहृदस्तथा । 
हसन्त्युन्मत्तकमिव नरं वार््ककम्पितम्‌ ॥ 
दैन्यदोषमयी दीघो हृदि दाइम्रदाथिनी | 
सर्वापदामेकसखी aah ब्रते स्पृहा ॥ 
ated किं मया कष्टं परत्रेत्यतिदारुणम्‌ । 
अप्रतीकारयोग्यं हि Tet Tah भयम्‌ ॥ 
कोऽहं वराकः किमिव करोमि कथमेव च । 
तिष्ठामि मौनमेबेति दीनतोदेति बार्दके ॥ 
कथं कदा मे किमिव खादु स्याद भोजनं जनात्‌। 
cand जरा चेषा न E ॥ 
गद्धोंउभ्युदेति सोब्लासम्ुपभोक्‍्तुं शक्यते | 
हृदयं दषे Ti शक्तिदौःस्थ्येन ares ॥ 
जराजीर्णबकी यावत्‌ कायकलेशापकारिणी । 
रौति रोगोरगाकीर्णा कायदुमशिरःस्थिता ॥ 
तावदागत एवाशु कुतोऽपि परिदश्यते । 
चनान्ष्यतिमिराकाङ्की शुने म्रणकौशिकः ॥ 
्ररामचन्द्रजी कहते है--'महृषं | जैसे हिमरूपी 
ज़ कामळको, आग्री पत्तेपर पड़े हए ओसकणको 
और नदी तटवर्ती aa नष्ट कर देती है, उसी 
प्रकार वृद्धावस्था शरीरका नाश क डालती है । 
जैसे लेशमात्र विषका भक्ष शरीरको शीघ्र ही 
बना देता है, उसी प्रकार बृद्रके खरूपवाली 
Ta के सारे अङ्गोंको जर्जर करके शीघ्र 
ही कुरूप बना देती है । जिनके सारे अङ्ग शिथिळ 


Se =| 
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होकर Tae भर गये हैं और जरावस्थाने जिनके सारे 


अङ्गोंको जर्जर बना दिया है, उन समस्त पुरुषोंको 
कामिनियाँ Seh समान समझती हैं | वृद्धावस्थाके कारण 
जिसके अङ्ग काँपते रहते हैं, ऐसे मनुष्यको नौकर-चाकर, 
स्री-पुत्न, बन्धु-बान्धव तथा Gean भी उन्मत्तके समान 
समझकर उसकी हँसी उड़ाते हैं | जो दीनतारूपी दोषसे 
ARG, संताप पहुचानेवाळी तथा समस्त आपत्तियोंकी 
एकमात्र सहचरी है, बह विशाळ तृष्णा वृद्भावस्थामे 
बढ़ती ही जाती है | “हाय ! बड़े खेदकी बात है, मैं 
परळोकमें क्या करूँगा V इस प्रकारका अत्यन्त दारुण 
भय, जो प्रतीकारके योग्य नहीं है, वृद्रात्रस्थामें बढ़ता 
जाता है । बुढ़ापेमें “मैं बेचारा कौन हूँ ? मेरी हस्ती ही 
क्या है ! में किस प्रकार क्या करूँ ! अच्छा, में चुप 
ही रहता हूँ |? इस प्रकारकी दीनताका उदय होता है | 
“मुझे किसी खजनसे कव, क्या और किस प्रकारका 
खादिष्ट भोजन प्राप्त हो सकता है ९? इस प्रकार चिन्ता: 
रूपिणी दूसरी जरावस्था बुढ़ापेमें निरन्तर चित्तको जळाती 
रहती हे | TRAN मनुष्य अपनी शक्तिका संतुळन 
खो बैठता है--कभी खानेकी शक्ति होनेपर पचानेकी 
शक्ति नहीं रहती और कमी पचानेकी शक्ति होनेपर 
खानेकी ही शक्ति नहीं रहती | इस प्रकार शक्तिहासके 
कारण भोगकी इच्छा तो बड़ी प्रबळ हो उठती है, परंतु 
उपभोग किया नहीं जा सकता । उस can निश्चय 
ही हृदय जळता रहता है | मुने ! शरीररूपी वृक्षके 
सिरेपर बैठी हुई जरावस्थारूपिणी वृद्धा बगुळी, जो नाना 
प्रकारके FORTE रारीरका अपकार करनेवाली है, रोग- 
रूपी aie आक्रान्त होकर ज्यों ही चेंचें करने 
लाती है, त्यां ही मूछारूपी गहरे अन्धकारकी इच्छा 
रखनेवाळा ZION Seq कहींसे झटपट आया हुआ ही 
दिखायी देता है | 


सायसध्या प्रजाता व तमः समनुधावति | 
जरा वपष द्रव सतः समनुधावति || 
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शून्य नगरमाभात भाताच्छिन्नरुता दुम्‌; | 
भात्यवागष्टमान्‌ देशो न जराजजर TW || 
जरसापहता दहा धत्त जजरतां गतः | 


तुपारानकराकाणपीरम्लानाम्बुजां भ्यम्‌ | 


जैसे सायंकालकी संध्याके प्रकट होते ही अन्धका . 
दौड़ पड़ता हैं, उसी प्रकार शरीरमें जरावस्थाको देखते 
ही मृत्यु दौड़ी चढी आती है । सूना नगर, जिसकी 
छताए कट गयी हों, वह वृक्ष तथा जहाँ वर्षा न ह 
हा, वह दंश भा कुछ-कुछ शोमित होता है; कितु 
जरासे जजर हुए शरीरकी तनिक भी शोभा नहीं होती। 
बृद्धावस्थाकी मार खाकर जर्जर हुआ शरीर हिमसमूहसे 
आक्रान्त हो मुरझाये हुए कमळकी-सी शोभाको धारण 
करता है | 


जराज्योत्स्नोदितेवेयं शिरःशिखरिपृ्ठत! | 
विकासयति संरब्धं वातकासकुमुद्वतीम ॥ 
जराजहनुसुतोध्ुक्ता मूलान्यस्य निकृन्तति | 
शरीरतीरवृक्षस्य चलत्यायुषि Wx 
जरसा वक्रतामेति शुकक्‍्लावयवपट्लवा | 
तात तन्बी agai लता पुष्पानता यथा ॥ 
जराकपूरधवलं देहकर्षूरपादपम्‌ | 
मुने मरणमातङ्गो gaga क्षणात | 
- किं तेन दुजींवितदुग्रेहेण 

जरागतेनापि हि जीव्यते यत्‌ । 
जरा जगत्यामजिता जनानां. 


संवैंषणास्तात तिरस्करोति ॥ 
( सर्ग २२ ) 
“मस्तकरूपरी पवतके शिखरपर उगी हुई यह gara 
रूपिणी चाँदनी वातरोग और खॉसीरापिणा ड gaa 
यत्नपूवक विकसित कर देती हे | यह इह | 
वेगवती गङ्गा आयुके समाप्त होनेपर' ET त ज्र | 


वृक्षकी जड़ोंको तुरंत ही काट गिराती है । तात 


ee 
टु 
TEINS 


हुई पतली छता कुछ 


उसी प्रकार जिसके सारे अवयव 


£ 1 al ह्‌, क ढु $ i $ 
ae गये हैं, मतुष्योंका वह दुबल पतदा AUK 


वृद्वावस्थासे टी हो जाता है--कामानकी तरह झुक 
जाता है । सुने ' जैसे कपूरसे सफेद हुए जे 
हाथी क्षणभरमें उखाड़ फेकता हैं, ae प्रकार sage 
गजराज बृद्धातस्थासे कपुरकी मौति सफेद हुई देहको 
निश्चय हा क्षणमरमें उखाड़ फेकता ह| तात ! जो 
वृद्ावसथाको प्राप्त होकर भी जीता है; उस दु gis 
हिये दुराग्रह रखनेसे क्रया ठाम LIOR किसीसे 
पराजित न होनेवाळी यह 
एषणाओंका तिरस्कार कर देती है उनकी किसी भी 


जरात्रस्था मनुष्यांकी समस्त 


इच्छाको सफळ नहीं होने देती ।' 
कालके स्वरूपका विवेचन 


श्रीराम उवाच 
~ ~ | 


विकल्पकल्यनानल्पजल्पितेरल्पबुद्रिभिः 
भेदैस्तां नीतः संसारकुहरे श्रम 
न तदस्तीह यदयं कालः सकरघस्सरः ॥। 
भ्रसते तञ्जगज्जातं प्रोत्थान्धिमिव वाढव: 
समस्तसामान्यतया भीमः कालो wet Nl 
रृत्यसत्तामिमां सदो कवठीकतुयुद्यत ॥ 
युगवत्सरकल्पारल्येः किंवित्मकटतां अतः । 
रुपैरलक्ष्यरूपात्मा सर्वमाक्रम्य तिष्ठति ॥ 
थे रम्या ये शुभाएम्भाः ESN ये) 
कारेन विनिगीणौस्ते गरुडेनेव पन्ना | 
निरयः कठिनः क्रूरः कर्कशः S | 
न तदस्ति यदद्यापि न कालो निगिरित्ययम्‌ | 
काठ; कवलनेकान्तमतिरत्ति fiati न 
अनन्तैरपि लोकौधेनीयं तपो E 
यामिनीभ्रमरापूणी रचयन्‌. So y 
वर्षकरपकलावछीन कदाच 
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श्रीरामचन्दजी कहते है “नीकर |e मेरी भो 
वस्तु है, में इसका भोक्ता हूँ, ये भोगके साधन हैं, 
इस साधनसे इस तरह भोग्य वस्तुको प्राप्त करके मे 
चिरकाळतक इसका उपभोग करूंगा, आज यह वस्तु 
मैंने प्राप्त कर ळी और अब इस मनोरथको प्राप्त AT 
इत्यादि असंख्य मानसिक संकल्प-विकत्ोंद्रारा जो अनन्त 
व्यावहारिक वचनोंका प्रयोग करते हैं. तथा अल्प ( तुच्छ) 
शरीरमें महत्त्वबुद्रि ( आत्मभाव ) रखते है, उन मूढ़ 
जनोंने हेयोपादेय, aaa तथा रागदरेमादि N 
इस संसाररूपी GH at अत्यन्त गौरवपूर्ण ( दुरछेद्य ) 
द दिया है। जैसे वाइवाग्नि उमड़े हुए समुद्रको सोखती 
हे, उसी प्रकार यंह सर्वमक्षी काळ भी उन्न हर 
जगतूको अपना ग्रास बना लेता है. । भयंकर काळख्यी 
महेश्वर इस सम्पूर्ण CAITER Fare जिक fea 
सदा उद्यत रहते हैं; क्योंकि सारी वस्तुएं उनके fea 
सामान्यरूपसे ग्रास बना aata हैं । युग, वर्ष और 
कल्पके रूपमें काळ ही प्रकट है । इसका वास्तविक रूप 
कोई देख नहीं सकता | वह सत्र संसारको आने रम 
करके बैठा है | संसारमें जो रमणीय, झुभ करम करनेवाले 
तथा उच्चता या गौखमें सुमेरु पर्वतके a गुरु a ia 
सबको काळने उसी तरह निगळ लिया, S ae 
सर्पोको निगल जाते हैं । यह काठ बडा निय कठोर, 
पा, कृपण और अपम हैं | संसारमें अबतक 
Sk नहीं हुई, जिसे यह काढ उदरस्थ न 
ऐसी कोई वस्तु नहीं हुई, जिसे यह की: 
कर ले | इस कालका विचार सदा सबको र 
ही रहता है । यह एकको निगलता ay ge 
नबा जाता È | अबतक अर्ह लोग इसवी उ 
टॅ के हैं, तो भी यह महाखाऊ काळ तप्त 
ar fe रात्रिरूपी भौंरोंसे भरी हुईं और E 
i मक्षरियोसे सुशोभित वर्ष, कल्प और कलारूपिणी 
I सृष्टि करता रहता हे, किंतु कभी 


थकता नहीं | 
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| भिद्यते नावभण्नोऽपि दग्धोऽपि हि न दहते | 
| इस्यते नापि इश्योऽपि पूर्तचूडामणिर्थुने ॥ 
| एकेनंब निसेषेण किंचिद॒त्थापयत्यलघ | 
| किंचिद्विनाशयत्युच्चेमनोराज्यददावतः N 
| Gi पांसुं महेन्द्र च सुमेर पर्णभर्णवस्‌ | 
आत्मम्भरितया  सर्वसात्ससात्कर्तमुद्यतः ।। 
AMET पर्याप्तं gaia संस्थिता | 
सवदार्भाग्यमत्रेब चापलं वापि geg ॥ 
| महाकस्पाभिधानेभ्यो वृक्षेम्यः परिशातयन्‌ | 
| देवासुरगणान्पक्वान्फलभारानिव Ra: ।। 
न खिद्यते नाद्रियते नायाति न च गच्छति | 
नास्तमेति न चोदेति महाकल्यञ्षतैरपि | 
तारुग्यनलिनीसोम  आयुर्मातज्ञकेसरी | 
न तदास्त न TAT तुच्छातुच्छल तस्कर! | 
| कर्ता भोक्ताथ संहर्ता wal सर्वपदं गतः || 


| सकलमप्यकलाकलितान्तर॑ 

| सुभगदुर्भगरुपधरं ag: | 

j प्रकटयन्‌ सहसव च गोपयन्‌ 

| विलसतीह हि कालबलं agi 

| “मुने | यह काठ धूर्तोका शिरोमणि है | इसे कितना 
। ही तोड़ा जाय, टूटता नहीं | जलानेपर भी जलता नहीं 
| और दृश्य होनेपर भी दीखता नहीं | यह मनोराज्यकी 


उत्पन्न कर देता है और पळमरमें किसी भी वस्तुका 

| पूर्णतः विनाश कर डालता है ।.काळ केवळ अपना ही 
ii पेट भरनेमें संछान रहनेके कारण तिनका, धूळ, इन्द्र, 
l छुमेरु, पत्ता और समुद्र--सबको अपने अधीन करते. 
निगल जानेके लिये उद्यत रहता है । केवळ इस कामें 
ही पर्याप्त क्रूरता भरी है, लोभ भी इसीके भीतर डेरा 
उडाले हुए है । सारा-का-सारा दुर्भाग्य भी इसीमें निवास 
aan दुस्सह चपलता भी इसीमें उपलब्ध होती है। 
बह काढ महाकल्प मागक CAC देवता, महुष्प और असुर 


| भाँति फैला हुआ है । एक ही RAG किसी बस्तुको 
l 
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भादि प्राणिसमूहरूपी पके हुए फलांके भरेको हि 
इजा-सा खड़ा है । सैकड़ों महाकल्प बीत जानेपर भी 
यह काळ न तो खिन्न होता है न किसीके द्वारा समारत 
on है, न कहीं आता है न जाता है, न अस्त होता है 
at न इसका उदय ही होता है | यौवनरूपी कमलिनी- 
को संकुचित करनेके लिये ag चन्द्रमाके समान है 
आयुरूपी गजराजका मस्तक विदीर्ण करनेके लिये = 
सढश है । इस संसारमें तुच्छ या महान्‌ कोई ऐसी वस्तु 
नहीं है, जिसे यह कारूखूपी चोर चुरा व ले जाता 
हो, यह काळ ही व्यावहारिक अवस्थामें संसारका कर्ता, 
भोक्ता, सहार करनेवाला भर त्मरणकर्ता आदि सभी 
पदोर प्रतिष्ठित होता है । कोई भी बुद्विकौराउद्वारा इस 
काळके रहस्थका निश्चय नहीं कर पाया है । पुण्य और 
पापके फलभोगके अनुसार सुन्दर और कुरूप रूप धारण 
करनेत्राले समस्त शरीरोंको काळ ही उत्पन्न करता, काळ 
ही उनकी रक्षा करता और काळ ही सहसा उनका 
संहार कर देता है । इस प्रकार इस जगत्में सर्वत्र 
कालका Far देखा जाता है | मनुष्योंमें तो कालका 
बल प्रसिद्ध ही है | 


चण्डी चतुरसंचारा सर्वभावगणान्विता |” 
संसारवन विन्यस्ता व्याघ्री भूतोघधातिनी tl 


अजघस्कूर्जिताकारो वाम्तदुःग्वशरावलिः | 
अभावनामकोदण्डः परिस्फुरति सरवतः ॥ 


“स काळकी पत्नी है --चण्डी ( अत्यन्त कोपवती 
काळरात्रि ), जो बड़ी चतुराईसे चळती है | इसे AeA 
संसाररूपी À विहार करनेके लिये नियुक्त किया है, 
इसके साथ सारी मात॒काएँ ( डाकिनी, झाकिंनी आदि ) 
रहती हूँ । यह कालरात्रि बाधिनके समान प्राणिसमृहका 
विनाश करनेवाळी है | कालके धनुषका नाम दै 
अभाव या संहार | वह निरन्तर टंकार करता रहता है 
उससे garni बाणोंकी झड़ी लगी ही रहती है | वह 
Tg सब ओर सुरित होता रहता है | 


> 
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f- कि. 
` दिदं द्यते किंचिजगदाभोगिमण्डलमू । 
me सवागारमिहासावति TARI 
, करोति झुवनानि वनान्तराणि 
लोकान्तराणि जनजालककल्पना च । 
रुकलनामचलां चरां च 
अ eer स्वनामखिन्न! N 
( सर्ग २३-२५ ) 
'यह जो कुछ भी विस्तृत जगन्मण्डल दिखायी देता 
है, वह उस कालकी चुत्यशाला है | इसमें वह खूब जी 
भरकर wa करता है । जैसे बालक गीली मिट्टीको 
करर नाना प्रकारके खिलौने बनाते हैं, उसी प्रकार कार 
भी बारबार चौदह yaa, विभिन्न वन, छोक-छोकान्तर, 
` जीवसमुदाय तथा उनके नाना प्रकारके आचार-त्रिचारोंकी 
सृष्टि करता है । उन आचार-्रिचारोंकी प्रवृत्ति सत्ययुग 
और त्रेतामें अचछ तथा द्वापर और कलिमें चल होती 
है | इन सबकी सृष्टि करनेमें काळ कभी थकता नहीं । 
कालका ग्रभाव और मानव-जीवनकी अनित्यता 
श्रीराम उवाच 
बत्तेडसिन्नेवमेतेषां कालादीनां wee । 
संसारनाश्रि Soren साडशानां वदत्विह॥ 
विक्रीता इय तिष्ठाम एतैदेंवादिमिर्वयस्‌ | 
पुने प्रपश्चरचनेर्घु्थाe वनसृगा इव | 
mashed भूतजाछं सर्प इवानिलम्‌ | 
कृतान्तः कर्कशाचारो जरां नीत्वाजरं वुः ॥ 
यमो निश्वेणराजेन्द्रो नात नामालुकम्पते। 
सर्वभूतदयोदारों जनो दुलभतां गतः || 
wl एवं मुने फल्शुविभवा भूतजातयः | 


pad दुरन्ताय दारणा भोगधूमय ॥ 
आघुरत्यन्तचपलं मृत्युरेकान्तनिष्ठरः | 


तार्प्यं चातितरल॑ बाल्यं जडतया EH 
कठाकलक्षितो लोको बल्थवों WAAL 
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भोगा भवमहारोगास्तष्णाश्च मृगतृष्णिकाः ॥ 
गत्रवस्चेन्द्रियाण्येव सत्यं यातमसत्यताम्र्‌ | 
ग्रहरत्यात्मनेवात्मा मनसेव मनो रिपुः ॥ 
अहंकार! कलङ्काय Fan RATTE | 
क्रिया दुष्फलदायिन्यो 

लीलाः स्रीनिष्ठतां। गताः ॥ 
वाञ्छा विषयशालिन्य! सच्यमत्कृतयः क्षताः | 
नायो दोषपताकिन्यो रसा नीरसतां गता! ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं---'महामुने | जब जगतस 
इन काल आदिके चरित्र ऐसे है, तब आप ही बताइये, 
a संसारनामधारी प्रपञ्चे RAA लोगोंकी क्या आस्या 
हो सकती है | मुने | इन देव ( प्राख्य कर्म ) आदिके 
द्वारा की हुईं सुख-दुःख आदिरूप प्रपञ्च रचनाओसे 
मोहित हुए हमळोग किसीके हाथ बिके हुए दासे तथा 
mà मृगोंकी भाँति पराधीन हो रहे हैं । जैसे सर्प 
वायुको पीता है, उसी प्रकार वह मू आचरण 
करनेवाला काळ तरुण शरीरको बुढ़ापेमें पहुँचाकर समसत 
प्राणिसमुदायको निरन्तर अपना प्रास बनाता रहता दै | 
काळ निर्दयोंका सम्राट है । वह किसी भी आते प्राणीके 
ऊपर दया नहीं करता | सम्पूणं भूतोपर she 
उदार पुरुष तो इस संसारे gaa गया है । सुने | 
जगतमें जितने भी प्राणियोंकी जातियाँ हैं, उन सबका 
वैभव अल्प एवं तुच्छ हे तथा जितने भी भोगके स्थान 
हैं, वे सभी भयंकर और परिणाममें अनन्त दुःखकी ही प्राप्त 
लि हैं । प्राणियोंकी आयु अत्यन्त चपळ 
(अस्थिर) है, मृत्यु बहुत ही निर्दय है | जवानी भी 
अधिक चन्चल होती है ओर बाल्यावस्था मोहमें ही बीत 
जाती है। संसारी मछ गाने-बजानेकी कछाके रस 


थवा विषयानुसंधान ) से कलक्षित हैं। बन्धुबान्धव 
aa है नेके लिये रस्सीके समान हैँ । भोग इस 
जगतूके ग्वत रोग हैं तथा छुख आदिकी तुष्णाएँ 
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मृगतृष्णाके समान हैं | बिना जीती हुई इन्द्रियाँ ही 
शत्रु हैं | सत्यखरूप आत्मा असत्य-सा हो गया अर्थात्‌ 
जीवात्मा अज्ञानके कारण देहको ही अपना सरूप 
मानने लग गया | विना जीता हुआ मन 
बन्धनका हेतु होनेसे आत्माका शत्रु है एवं अज्ञानवश 
यह जीवात्मा खयं ही अपने-आपपर उस मनके द्वारा 
प्रहार करता है | अहंकार ही TOA कारण है | 
बुद्धियाँ कोमळ ( आत्मनिष्ठासे रहित ) हैं | क्रियाएं 
शास्त्रविरुद्ध होनेसे दुःखरूप फल देनेवाली हैं और 
लीलाएँ ( शरीर और मनकी Aare ) eat प्रातिमें ही 
केन्द्रित हैं, केवळ feat ही उनका विषय हो गयी हैं | 
इच्छाएँ विषयांमें ही शोभा पाती हैं---वे भोगोंकी ओर 
ही दौड़ती हैं। परमात्मस्फूर्तिरूप , चमत्कार नष्ट हो 
गये हैं | feat दोषोंकी सेनाएँ हैं तथा सम्पूर्ण विषय- 
रस वास्तवमें नीरस हैं । 


तप्यते केवलं साधो मतिराकुलितान्तरा | 
रागरोगो विलसति विरागो नोपगच्छति ॥ 
रजोगुणहता  दृष्टिस्तमः arate | 
न चाधिगम्यते सत्तं तच्वम॒त्यन्तद्रतः | 
खितिरखिरतां याता मतिरागमनोन्मुखी | 
gaiga रतिनित्यमबस्तुनि ॥ 
मतिमोन्येन मलिना पातेकपरमं वषुः | 
ज्वलतीव जरा देहे प्रतिस्फुरति दुष्कृतम्‌ ॥ 
यत्नेन याति युवता दूरे सञ्जनसंगतिः | 
गतिने विद्यते काचित्क्वचिन्नोदेति सत्यता II 
मनो विश्चह्यतीवान्तर्भुदिता दूरतां गता | 
नोज्ञ्वला करुणोदेति दूरादायाति नीचता ॥ 
धीरताधीरतामेति पातोत्पातपरो जनः। 
सुलभो टुर्जनाइलेषो दुर्लभः सत्समागमः ॥ 
आगमापायिनो भावा भावना भवबन्धनी | 
नीयते केवलं क्वापि नित्यं भूतपरम्परा ॥ 
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नहीं मिलती और सत्यभावका उदय तो कही 


दिशो ल्क: 5 i 
ऽपि हि न बचाने | 


द्शाऽप्यन्यापहेशभाकः 

शेला अपि विशीर्यन्ते dare झाडे जने ॥ 
a 

अद्यते सत्तयापि ahaa चापि FR| 
SU याते Tae साइशे जने | 
शुष्यन्त्यपि YR शीर्यन्ते तारका आगि । 
सिद्धा अपि विनश्यन्ति केवास्या माद्शे जने | 
दानवा अपि दीर्यन्ते घुवाप्यधुवजीविताः । 
अमरा अपि सार्यते कैवास्था मारे जने | 
शक्रोऽप्याक्रम्यते चक्त्रर्ययोऽपि हि नियम्यते | 
वायुरप्येत्यचायुत्वं कैवास्था WER जने ॥ 


“महात्मन्‌ ! दूषित बुद्धिने सबके अन्तःकरणको 
व्याकुल कर THAT है, | अज्ञानके कारण सभी संतत 
हो रहे हैं | रागरूपी रोग दिनोंदिन बढ़ रहा है और 
वैराग्य दुर्लभ हो रहा है | आत्मदर्शनकी शक्ति रजोगुणे 
नष्ट हो गयी हे । अतः सत्त्वयुण नहीं प्राप्त होता | 
केवळ तमोगुण बढ़ रहा है | इसलिये तत्त्व (सच्चिदा: 
नन्दघन परमात्मा ) अत्यन्त दूर है । जीवन अस्थिर हो 
गया है । मृत्यु जल्दी ही आनेके लिये उसुक है । 
धेये शिथिळ हो गया है और तुच्छ विषय-भोगोंके प्रति 
लोगोंकी आसक्ति प्रतिदिन बढ़ रही है | बुद्धि महापे 
मलिन हो गयी है । शरीरका अन्तिम परिणाम एकमात्र 
पतन ( विनाश ) ही है | देहमें जरावस्था मानो प्रबलित 
हो उठी है और पापकी ही बारंबार स्फुरणा होती है 
जवानी .यस्नपूर्वक भागी जा रही है । सत्सङ्ग दुर 
हो गया है । कहीं कोई गति ( दुःखसे छुटकारेका उपब) | 
है दुखी | 


me | 


नहीं रहा है । मन मोहसे आच्छन्न-सा हो रहा 
सुखी देखकर होनेवाळा आत्मसंतोष मानो दूर चढा 
उज्ज्वल करुणाका उदय नहीं हो रहा है. और नीच a 
निकट चली आ रही है | धीरता अधीरता परिणत 


SS — by 


=> — 


f xg सुरुषोंका सङ्ग 


ON Suv — SAV) छा 


aaeeea a 
a 
a TT e Treo 
वा 


ae > है । जीवोंका काम केवळ रता T N 
ता एह गया है । gz सङ्ग पनी Say & 
अत्यन्त दुळेभ हो गया E | सम्पूण 
पा उत्यन और नष्ट होनेत्राले । वासना संतारे 
वाठी है और काळ प्राणियोंकी परम्पराको नित्य कहीं 
gaa खानमें लिये जाता है । दिशाएँ भी नहीं दिखायी 
sa) देश भी विदेश हो जाता है, नष्ट हो जाता और 
त भी बिखरकर ढह जाते हैं, फिर मेरेजेसे मनुष्यकी 
शिरतामें क्या विश्वास है । सत्तामात्र ही जिसका खखूप 
है, वह काळ आकाशको भी खा जाता है । चौदहों 
मुवनोंको भी अपना भोजन बना लेता है । पृथ्वी भी 
विनाशको प्राप्त हो जाती है | फिर NAA मनुष्यकी 
Ran क्या विश्वास किया जा सकता है | काळवश 
समुद भी सूख जाते हैं, तारे भी टूटकर बिखर जाते हैं, सिद्ध 
भी नष्ट हो जाते हैं, फिर RAA मनुष्यकी स्थिरतापर 
क्या आस्था हो सकती है । बड़े-बड़े दानव भी विदीर्ण हो 
जते हैं | धुव भी अधुवजीवी बन जाते हैं और अमर 
भी मृत्युके ग्रास बना लिये जाते हैं, फिर मेरे-जेसे मनुष्यः 
की स्थिरतापर क्या विश्वास हो सकता है | काळ अपने 
आणित मुखोंसे इन्द्रको भी चबा जाता है, यमराजको 
भी शमे कर लेता हे और उसीके प्रभावसे वायु 
भी अवायु हो जाता है---अपना अस्तित्व खो बैठता 
है, फिर मुझ-जैसे मनुष्यकी स्थिरतापर क्या विश्वास 
हो सकता है । 


सोमोऽपि ्योमतां याति 
मातण्डोऽप्येति सण्डताम्‌ | 
भग्नतामग्निरप्येति केवास्था ATER 4 
काल; संकाल्यते येन नियतिश्चापि नीयते | 
समप्यालीयतेऽनन्तं कैवास्या माडशे जने॥ 
MART । 
भुवनानि विडम्ब्यन्ते केनचिद्‌ भ्रमदायिना | 


` होते इए 
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अहंकारकलामेत्य सर्त्रान्तश्वासिना । 
न सोऽसि त्रिषु लोकेषु यस्तेनेह न बाध्यते ॥ 
दिवि देवा भुवि नराः पातालेषु च भोगिनः । 
कल्पिता! कल्पमात्रेण नीयन्ते ज्जं दशाम्‌ ॥ 
अनुरक्ताङ्गनालोललोचनालोक्रिताक्ीति । 
खस्थीकतु मनः शक्तो न विवेकी महानपि ॥ 
परोपक्कारकारिण्या परातिरितपया । 
बुद्ध एव सुखी मन्ये खात्मशीतलया श्रिया ॥ 
उपपन्नध्वंसिनः कालवडवानलपातिनः | 
संख्यातुं केन शक्यन्ते कल्लोला जीविताम्बुधों॥ 
सर्व एव नरा मोहाद्‌ दुराशापाशपाशिनः । 
दोषशुर्मकसारङ्गा विशीर्णा जन्मजङ्गछे ॥ 
संक्षीयते जगति जन्मपरम्परासु 
लोकसय तैरिह इुकर्मभिरायुरेतत्‌ । 
आकाशपादपलताकृतपाशकल्पं 
येषां फलं नहि विचारयिदोऽपि विद्मः ॥ 
अद्योत्सवोऽयम्रतुरेष तथेह यात्रा 
ते बन्धवः सुखमिदं सविशेषभोगस्‌ । 
इत्थं युधेव कलयन्सुविकल्पजाल- 
पालोलपेलबमतिर्गलतीह रोकः ॥ 
( सगं २६ ) 
“सोम ( चन्द्रमा ) भी कालवश व्योम ( आकाश ) 
में feta हो जाता है | मार्तण्ड ( सूये ) के भी 
खण्ड-खण्ड हो जाते हैं और अग्नि भी भगनता 
( विनाश ) को प्राप्त हो जाती है; फिर मुझजैसे 
स्थिरतापर क्या आस्था की जा सकती है | 
जो ae ( मृत्यु ) को भी कवलित कर लेता हैं, 
भी नष्ट कर देता है और अनन्त आकाशको 
भी अपने-आपमें विळीन कर लेता है, उस महाकालके 
मुझ-जैसे मनुष्यकी स्थिरतापर क्या विश्वास 


निया जा सकता है | जिसका कानोंसे श्रवण, वाणीसे 


वर्णन और नेत्रोसे दर्शन नहीं होता, ऐसे अज्ञात- 
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चौदहों भुवन अपने-आपमें ही मायाद्वारा दिखाये जा 
रहे हैं | समश्टि अहंकाररूप कलाको प्राप्त होकर 
सबके भीतर निवास करनेवाला ae तत्त निर्गुण- 
निराकार सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा ही है | तीनों 
ARN ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जो उसके द्वारा ag 
न किया जा सके | खर्गमें देवता, भूतळपर मनुष्य 
और पाताल्में सर्पोकी सृष्टि उसीने की है | वही अपने 
संकल्पमात्रसे इस सबको जर्जर दशामें पहुँचा देता 
है । अनुरागयुक्त कामिनियोंने अपने aes लोचनोंद्वारा 
कटाक्षपूवक जिसकी ओर देखा है, उस पुरुषके मनको 
महान्‌ विवेक भी खस्थ नहीं कर पाता। जो दूसरोंका 
उपकार करनेवाली है और दूसरोंकी पीड़ा देखकर 
संतप्त हो उठती है, अपनी आत्माको शान्ति प्रदान 
करनेवाळी उस शीतल बुद्धिसे युक्त ज्ञानी महात्मा ही 
छुखी है---ऐसा मेरा विश्वास है । जैसे समुद्रमे उत्पन 
हो वाडवाग्निके मुँहमें गिरकर नष्ट होनेवाली असंख्य 
लहरोंको कोई गिन नहीं सकता, उसी तरह संसारमें 
उत्पन्न हो कालके मुँहमें पड़नेवाले अनन्त प्राणियोंकी 
गणना कौन कर सकता है । जैसे ज्ञाडियोमें बैठे हुए 
एग या पक्षी अपनी जिद्दाकी लोलुपताके कारण 
मोहवश जालमें पड़कर नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह 
दुराशा-पाशमें बधे हुए सभी मनुष्य दोषरूपी श्लाड़ियोंके 
युग बने हुए हैं | वे सब-के-सब मोह-जालमें फॅसकर 
पुनर्जन्मरूपी जंगठमें न हो जाते हैं | इस संसारमें 
ठोगोंकी आयु विभिन्न जन्मोमें किये गये उन-उन कुकमॉसे 
नष्ट हो रही है। यदि आकारामें वृक्ष हो, उस IAN zar 
हो और उस लतासे adi फाँसी लगाकर मनुष्यको 


छटका दिया जाय तो उससे जो दुःख होगा, वैसा ही : 


ढुःखमय फळ उन FRNA भी बताया गया है | उस 
ढुःखकी afar लिये उपाय करना तो दूरकी बात 
है, उस उपायका विचार करनेवाले ढोग भी यहाँ हैं 
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SS कयी ताता यस ती अ 


ॐ तं रामचन्द्रमनिशं इदि भावयासि x 


eK |... SS एवं मायाके उत्पादक किसी सूक्ष्म aaah द्वारा गा नहीं, हमें इसीका पता नही है | मुनीर | ह 


इस | 


संसारमें लोगोंकी बुद्धि चञ्चल और मृदु है। उसी 


JRA युक्त मनुष्य व्यर्थ ही अनेक areas, | 
जाल रचते हुए कहते हें--- आज उत्सव है p : 
बड़ी सुहावनी ऋतु है, इसमें यात्रा करनी चाहिये । थे | 
छोग हमारे भाई-बन्धु हैं और यह सुख विशिष्ट am 
युक्त है! इन्हीं संकव्पोंमें S43 वे सब लोग एक 
दिन कालके गालमें चले जाते हैं p 
सांसारिक वस्तुऑकी निस्सारता, aoga 
आर हुःसरूपताका तथा सत्युरुषोंकी 
दुलंभताका प्रतिपादन 


शीराम उवाच 


अन्यञ्च तातातितरामरम्ये 
मनोरमे थेह जगत्खस्पे। 
न किंचिदायाति तदर्थजातं 


येनातिविश्रान्तिमुपेति चेतः ॥ 


वाल्ये गते कल्पितकेलिलीले 


aia दारदरीषु जीणं। 
शरीरके जर्जरतां प्रयाते 

विद्यते केवलमेव लोकः ॥ 
जरातुषाराभिहतां शारीर 


सरोजिनीं दूरतरे fga | 
क्षणाद्‌ गते जीवितचश्चरीके 
जनस्य संसारसरोऽबशुष्कम्‌ |! 
ठष्णानदी सारतरप्रवाहः 
ग्रस्ताखिलानन्तपदार्थजाता 
तटस्थसंतोषसुवृक्षमूल- 
निकापदक्षा 
शारीरनोश्रमेनिबन्धबद्धा 
भवाम्बुधावाळुलिता 


लोके ॥ 
भ्रमन्ती 


वहतीह 


—) AH “ASU 


ees 


BAY 


ons) Il 


An 


जाए 


T= stn a 
GR CATT 
Si रथोभवन्ती मकररधीरा ॥ 
wh तृष्णालताकाननचारिणीञमी 
R शाखाशतं काममहीरहेष | 
पर्रमन्तः क्षपयान्त काल 

मनोमृगा नो फलमाप्लुवन्ति ॥ 
प्क कृच्छ्रेषु दूरास्तविषादसोहाः 


खारथ्येषु नोत्पिक्तमनोऽभिरामाः। 
तुदुर्लभाः सम्प्रति सुन्दरीभिः 
रनाहतान्तः्करणा महान्तः N 
सातङ्गघटातरङ्ग 
रणास्थुथि ये मयि ते न शूरा! | 
एवेह MAÇ 
देहेन्द्रियाम्भोधिसिर्मं तरन्ति ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी कहते हैँ --“तात ! मुनीश्वर ! इस 
जातका खरूप अत्यन्त अरमणीय ( अभद्र ) है, तो 
मी यह उपरसे मनोरम प्रतीत होता है । इसमें कोई 
ऐसा पदार्थ मेरी हमें नहीं आता, जिसके प्राप्त होनेसे 
चित्तो अत्यन्त बिश्राम ( परम सुख ) मिल सके | 
व्यावस्था विविध प्रकारसे कस्पित क्रीडा-कौतुकमें 
ही चपलतापूर्वक बीत जाती है । युयावस्था आनेपर 
रूपी मृग खीरूपिणी गुफाओंमें ही रमता हुआ जीर्ण 
| ९ जाता है | फिर वृद्धावस्था प्राप्त होनेपर जब यहद 
॥ शरीर जर्जर हो जाता है, उस समय जनसमुदाय केवळ 
Caitiu भोगता रहता है ( उसे कहीं कमी भी gE 
शान्तिका लेश भी प्राप्त नहीं होता ) । बुढ़ापारूपी 
हमको वर्षासे जब देहरूपिणी कमलिनी न7 हो जाती 
६, उस समय प्राणरूपी भ्रमर इसे छोड़कर दूर, बहुत 
q पश जाता है | उस दशामें उस मनुष्यके ल्यि 
| ह संसाररूपी सरोवर शुष्क ( नष्ट ) हो जाता है | 
i = तृष्णा नामकी नदी निरन्तर बहती रहती 
| जिएने अपने naa प्रवादके वेगसे यहाँको सगल 


तरन्ति 


शरारत 


OANA NIN AAPL PRP are perdi OPPS 
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अनन्त पदार्थाको प्रस डिया है ( नष्ट कर दिया है ) | 
यह संतोषरूपी dead! उत्तम gaat जड़ खोदनेमें बडी 
दक्ष है | संसाररूपी agai चमडेसे मढी हुई शरीररूँपिणी 
नौका क्षुधा, पिपासा आदि विविध nA आहत हो 
हिलती-डोठती हुई इधर-उधर घूम रही है । पाँच 
इन्द्रिय नामक ग्राह इसे टक्कर मारकर डुबानेके ठिये 
उद्यत रहते हैं | इस तरह यह नौका क्रमशः नीचे 
जा रही है--डूबना चाहती है । इसमें घै और 
घेराग्यसे सुशोभित होनेवाळे विवेकी जीव नहीं EC 
है । जहाँ तृष्णारूपिंणी लताओंका ही प्राधान्य है, 
ऐसे संसाररूपी वनमें विचरनेव्राळे ये मनरूपी बंदर 
कामरूपी वृक्षोंकी सैकड़ों MIAR भटकते हुए 
अपनी आयु az करते हैं, परंतु कभी मनोवाञ्छित 
फळ नहीं पाते | महर ! आपत्तियोंकी प्राप्ति होनेपर 
भी दुःख और मोह जिनसे दूर ही रहते हैं, खास्थ्य 
और सम्पत्तिमें भी जो AeA मनसे सुशोभित 
होते हैँ तथा gat रमणियाँ जिनके अन्तःकरणमें 
चोट नहीं पहुँचातीं ( विकार नहीं उतपन्न करतीं ); 
ऐसे महात्मा पुरुष इस समय अत्यन्त दुर्लभ हैं । जो 
हथियोंकी सेनारूपी nR उद्वेलित होनेवाले समर- 
तागरको अपने बल-विक्रमकें द्वारा पार कर जाते ee 
मेरी cpa मे शरीर नहीं हैं । मैं तो a 
शूरवीर मानता हूँ, जो मनख्यी मि wae पूण J 
देह और इन्वियरूसी समुद्रको विवेक, वैराग्य आदिः 


द्वारा fa जाते हँ | 


Pe í 
प्रतापः 
दवीत्मी MR 
श्रिया ye सखबलेन लक्ष्मीस्‌ | 
X पूरयन्त्यक्षतथेयेबन्या र 
न्न ते जगत्यां सुभा महान्तः ॥ 
अप्यन्तरस्थ॑ गिरिशेलमित्ते- 


वज्ञाल्याभ्यन्वरसंत्यिते T 


SE DN MN 
ee VC RNS NE AF NE NT 
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सव ससायान्त AAGA 
सर्वा; श्रियः संततमापदश्च ॥ 

पुत्राश्च दाराश्च धनं च बुद्धया 
प्रकरप्यते तात रसायनाभस्‌ | 


सवे तु तन्नोपकरोत्यथान्ते 
~ ~ (0४७ 
यत्रातिरम्या ARSA ॥ 
विपादयुक्तो विषसासवस्या- 


शुपागतः कायवयो5वसाने । 
भावान्‌ सरन्‌ खानिह धमंरिक्तान्‌ 

जन्तुजरावानिह  दह्यतेऽन्तः ॥ 
कामारथेधर्मासिकृतान्तराभिः 

क्रियाभिरादौ दिवसानि नीत्वा | 
चेतश्चलद्वहिणापिच्छलोलं 

विश्रान्तिमागच्छतु केन पुंसः ॥ 


इमान्यमूनीति विभावितानि 
कार्याण्यपर्यन्तमनोरमाणि | 
जनस्य जायाजनरञ्जनेन 


जवाज्जरान्तं जरयन्ति चेतः ॥ 
पणोनि जीर्णानि यथा तरूणां 
: समेत्य जन्माशु ल्यं प्रयान्ति | 
तथच लोकाः खविवेकहीनाः 
` समेत्य गच्छन्ति कुतोऽप्यहोभिः il 
“जो कीतिसे जगतको, प्रतापसे सम्पूर्ण दिशाओंके 
अन्तरालोंको, सम्पत्तिसे याचकोंके घरोंको और सात्विक 
बळ ( क्षमा, विनय, उदारता आदि ) से छक्ष्मीको 
परिपूर्ण करते हैं तथा जिनके Bar बन्धन कभी 
gol नह, वे महापुरुष इस प्रथ्वीपर You नहीं हैं 
( परम दुळभ हैं ) | कोई पर्वतकी प्रस्तरमयी दीवार- 
के भीतर ( गहन गुफाओंमें ) निवास करता हो या 
वत्रनिर्मित अभेद्य दुर्गमें रहता हो, सभी मनुष्योंके 
पास प्रारब्धके अनुसार पुण्यके फळखरूप सम्पत्तियाँ 
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न ee N 
आणमा आदि सिद्वियोंको साथ लिये aa mal 
चळी आती हें ओर पापके | 
‘ पक ASAT आपत्तियां Y 

f i 


MER अपने-आप आ जाती हें | तात | पुत्र 
3 i i सबको मनुष्य भ्रम वश अपनी पा j 
रा रसायनके समान सुखद मान लेता है. प्‌ 
टवाळ आनेपर वे सव-के-सब कोई उपकार नह 
करत, आपलु अत्यन्त रमणीय भोग भी उस पग 
गाण करनेसे होनेवाळी ASR समान gie 
ही सिद्ध होते हैं । शरीरकी बाल्य और युवावस्थाओ) 
अन्तमं बुढ़ापेकी विषम अवस्थाको पहुँचा हुआ जराजी! 
शरीरवाळा जीव विषादमग्न हो इस लोकमें आणे 
साचत Fat हुए घमंशून्य ( पापपूर्ण ) भावो ( 
एव विचारों ) का स्मरण करके दुस्सह अन्तर्जालः 
से जळता रहता है | जीवनके प्रारम्भमें केवळ काम, अथ 
और सकाम धर्मकी प्राप्तिके उद्देश्यसे की गयी क्रियाओंद्रण 
ही अपने दिन बिताकर बृद्धावस्थाको पहुँचे हुए ज 
मनुष्योंका fed हुए मोरपंखके समान चञ्चल fal 
किस उपायसे विश्रामं (gama) लाम को। . 
( अर्थात्‌ निष्क्राम धर्म या परमार्थसाधनके fal] 
सुख-शान्तिका मिलना कठिन है )। इनको m| 
करना है और उन्हें बादमें---इस प्रकार जिग 
लिये चिन्ता की जाती है, वे आपातरमणीय ह| 
परिणाममें अनर्थरूप सिद्ध होनेवाळे कार्य सियो तप | 
अन्य लोगोंके मनोरक्षनपूर्वक किये जाते हुए / 
अन्ततक A चित्तको वेग्पूवक जी 
( विवेकश्रड ) करते रहते हैं । जैसे at ४ 
उत्पन्न होकर थोडे ही दिनोंमें पीले पइ ६ | 
जाते या नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार | 
रहित मनुष्य इस लोकमें जन्म ले एक दूसरे 
कुछ ही RAN साथ छोड़कर चळ देते हे | 


aa दूरतरं बिह || 
प्रविश्य गेहं दिवसाबसाते |. 


= ae ९ 

Rasta रात्री क उधाते निद्रासू ॥ 
द्रवति शत्रुजने ससत 
O तमागतायामभित्च रक्ष्यास्‌ । 
व्यन्त एतानि सुखानि याबत्‌ 


~ 


तावत्समायाति GAS स्युः ॥ 


कुतोऽपि संवद्धिततुच्छरूप- i 
भविरमीभि! क्षणनष्टद्टे! | 
विठोड्यमाना जनता जगत्यां 

न वेत्युपायातमही छु पातम्‌ ॥ 
अजसरमागच्छति सत्वरव- 
मनारतं aÀ सत्वरव । 
कुतोऽपि लोला जनता जगत्यां 
तरङ्खमाला aged ॥ 
प्राणापहारेकपरा नराणां 
मनो मनोहारितया हरन्ति । 
क्तच्छदाश्चश्चलषद्पदाक्षयो 
gases: RAA ॥ 
इतोऽन्यतश्चोपगता घुधेव 
समानसंकेतनिबद्धभावा | 
यात्रासमासद्भसमा नराणां 
कलत्रमित्रव्यवहारमाया ॥ 
संसारसंरम्भकुचक्रियेयं 
प्रावृट्पयोबुद्युदभळुरापे | 
असावधानस्य जनस्य बुद्धौ 
चिरस्थिरप्रत्ययमातनोति | 


` 


“भळा, कौन समझदार मनुष्य दिनमें ज्ञानी 
RRN सङ्ग एवं सत्कर्मोका अनुष्ठान न करके दूर 
व्यर्थ इधर-उधर घूमता हुआ सायंकाळ घरमे 
रातमें gaat नींद सो सकेगा | समस्त 
को मार भगानेप्रर जो चारों ओरसे पन-सम्पत्ति 


S 
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प्राप्त होने छगती है, उस समय पुरुष, ज्यों ही इन 
विषयसुखोके सेवनमें छगता हैं, त्यां ही मृत्यु 
कहींसे सहसा आ घमकती है । जो किसी कारणसे 
वृद्धिको प्राप्त होकर भी क्षणभरमें ही नष्ट होते देखे 
गये हैं, उन अत्यन्त तुच्छ विषयभोगोंद्वारा इधर-उधर 
भटकायी जाती हुई जनता इस भूतठपर अपने निकट 
आयी हुई मृत्युको नहीं जान पाती, यह कितने 
आइचर्थकी बात Èl समुंद्रकी क्षणभद्ठर छहरोंके 
समान यह चपळ जनता इस भूतळपर निरन्तर न. जाने 
कहींसे वेगपूर्वक आती और फिर सदा वेगसे ही 
चढी जाती है । जैसे चन्चल भ्रमररूपी ने्रों और 
लाळ RARA अधरोंवाळी तथा ATIAN चढ़कर 
ed हुई चन्नल विष-छताएँ देखनेमे अति सुन्दर 
होनेके कारण पहले मनको हर लेती हैं, पीछे सेवन 
करनेपर प्राणोंका नाश कर देती हैं, उसी प्रकार 
लाळ अधरों और भ्रमरतुल्य sas नेत्रोंसे सुशोभित 
होनेवाळी सुन्दरी खियों मनोहारिणी होनेके कारण 
पहले तो मनुष्योंके चित्तको* चुराती हैं, फिर स्था 
उनके प्राणोंका अपहरण करनेवाली बन जाती है | 
जैसे तीर्थयात्रा अथवा देवोत्सवे बहुत-से मदुष्योँका 
मेळा जुट जाता है; उसी प्रकार इस छोक और 
परहोकसे व्यर्थ ही आये हुए और अमुक स्थानपर 
हमलोगोंकी भेंट होगी, इस तरह आपसके संकेतयुक्त 
अभिप्रायसे एकत्र हुए ANA जो खी, पुत्र और - 
मित्र आदिके रूपमें यहाँ मिव होता & यू ERN 
मायामय ही है। यह संसार ain धूमनेवाल 
कुलाले-चक्रके समान है । यद्यपि यह वर्षोऋतुके 
पानीके बुळबुळोंके i ्षणमङुर है, तथापि 
असावधान मनु्योकी बुद्धिमें अपनी चिरस्थायिताकी 
ही प्रतीति कराता है | ; 


a "पणा 


१. कुम्दास्का राक | 
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पुनः पुनदेंबवशादुपेत्य 
स्वदेहभारेण कृतोपकारः | 
Read यत्र तरुः कझुठारे- 
राज्वासने तत्र हि कः प्रसङ्गः | 
मनोरमस्याप्यतिदोषशृत्त- 
रन्ततिघाताय RATS | 
mga जनस्य agi- 
दासाद्यते सम्प्रति मूच्छंमेव ॥ 
` कास्ता दशो यासु न सन्ति दोषाः 
कास्ता दिशो यासु न दुःखदाहः | 
कास्ताः प्रजा यासु न UT 
कास्ताः क्रिया यासु न नाम माया ॥ 
कल्पाभिधानक्षणजीविनो हि 
कल्पोघधसंख्याकलने विरिञ्च्या; | 
अतः कलाशालिनि कालजाले 
रघुत्वदीर्घत्वधियोऽप्यसत्याः N 
सवेत्र पाषाणमया महीधा 
tT मही दारुभिरेव वृक्षा! | 
मांसजंनाः पौरुषबद्धभावा 
नापूर्वमस्तीह विक्ारहीनम्‌ ॥ 
आलोक्यते चेतनयानुविद्धा | 
पयोनुबद्भोऽस्तनयो नभः स्था; | 
TPT पदार्थलक्ष्म्या 
एतञ्जगन्नेतरदस्ति किंचित्‌ ॥ 
“जहाँ देववश बारंबार जन्म लेकर अपनी छाया, 
पत्र और पु आदिके द्वारा निरन्तर प्राणियोंका 
उपकार करनेवाला वृक्ष भी कुल्हाडीसे काट 
दिया जाता है, उस संसारमें मनुष्य-नैसा अपराधी और 
STARKA प्राणी सदा जीवित ही रहेगा, ऐसा विश्वास 
करनेके fer कौन-सा कारण है । बढ़ा हुआ विषका 
वृक्ष और विषयासक्त पुरुष दोनों ऊपरसे बड़े 
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मनोहर लगते है; किंतु उनके भीतर बड़ा ; हे 
भरा रहता हे । एक ( विषवृक्ष ) gaf K 
त्रिनाशके लिये खडा है a दूसरा ( केक à 
मनुष्य ) आन्तरिक शान्तिक्रे विधातके लिये 4 


a a हके सङ्गसे तत्काड गूढो या मूढता 
म es ऐसी कौन-सी टिया | 
दुःख और fe 5 | ee a ba 
oe ° Se न ९! वे कौन-से जीअ 
ह जो क्षणमहुर नहीं हैं ! और कौन-सी लीक 
क्रियाएँ 6, जिनमें छळ-कपट नहीं है ! बीते शर 
और आनेत्राळे अनन्त कल्पोंकी संख्याका पर्चा 
नहीं होता | इसलिये जसे क्षण अनन्त ह उप 
प्रकार कल्प भी अनन्त हैँ । भगवान्‌ विष्णु शौ! 
सद्र आदिकी दृष्टिमें कल्प भी क्षण ही है। अतः 
ब्रह्मतोकके निवासी भी कल्प-नामधारी एक क्षणतक 
ही जीनेवाले हैं | इसलिये कलाओं ( fifa] 
अंशो ) से सुशोभित AAD काल्समूहमें a 
और दीधेत्व--चिरजीवन और क्षणजीत्रनकी बुद्धि मी| 
द्रशकी कल्पनाके अधीन aah कारण असत्य ही 
है । सर्वत्र पत्थरके ही पहाड़ हैं-उतमें पयले 
fe दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसी तरह ख़ | 
जगह मिट्टीकी ही पृथ्वी है, काष्ठके ही वृक्ष हैं भ | 
हाइ-मांसके ही मनुष्य हैं | ळोगोंके बनाये हुए तै k 
अनुसार ही उनके विशेष नाप आदि भाव नियत हो i 
हैं इस भोग्यवर्गमें कोई भी वस्तु विकारसे दीन अथवा 4. | 
नहीं है | सब कुछ विकाररूप होनेके कारण ही Re | 
है । बड़े खेदकी वात है कि जळ, अग्ति १ | 
आकाश और पृथ्वी--ये पाँच महाभूत . | 
मिलकर घट-पट आदि नाना पदार्थोके रूपमे अर | 

af ही | 
पुरुषोंको प्रतीत होते हैं। चेतनके = 
उन्हें पदार्थॉकी प्रतीति होती ÈI ७6. 


पृथकपृथक्‌ विभागपूर्वक आलोचना करनेपर x 1 


तणतक 
विभिन 
sga 
दे भी 
य॒ al 
त्ये 


| 
शी | 


Mo x 


$ अतिरिक्त दूसरी कोई बस्तु नही 


se 


पांच 


तिंद होता | _ खिलोक 
चमत्कृतिश्‍वेह ˆ TAG 


चेतश्रमत्कारकरी नराणाम्‌। 

gas साधो विषय कदाचित्‌ 

केपांचिदश्येति न चित्ररूपा ॥ 

महात्मन | मिथ्या होनेपर भी इस पदार्थ-समृहके 
रये व्यवहास-कुशछताके कारण विद्वान पुर 
थी मनमें मोगसम्बन्धी चमत्कार ( चेटा ) को SrA 
करनेवाढी जो व्यवहार-चमत्कृति या प्रवृत्ति देखी 
जाती है, वह कोई आश्चर्थकी बात नहीं है; क्योंकि 
कमी-कमी खप्नमें मिथ्याभूत विषयको लक्ष्य करके भी 
किन्ही लोगोंकी उस प्रकारकी चमत्कारपूर्ण प्रवृत्ति 
होती देखी जाती है । 


आदातुमिच्छन्‌ पदश्चत्तमानां 
स्थचेतसेवापहतो5्य लोक! | 

पतत्यशङ्क पशुरद्विकूटा- 
दानीलवस्लीफलूवाञ्छयेव l 


'जैसे RR हरी-हरी cath फलको पानेवी 
इच्छासे ही आगे बढ़नेपर निस्संदेह पर्वतशिखरसे 
गिर जाता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुषोंके पद ( स्थान 
या धनवैभव आदि) को हठात्‌ seal ईच्छा 
रसनेवाला पुरुष ada आदि दोषोंसे दूषित इए 
अपने चित्तके द्वारा ही मारा जाकर अवश्य पतनके 
mel गिर जाता है |! ( सर्ग २७ ) 


जागतिक पदार्थोकी परिवर्तनशीलता एवं 
अस्थिरताका वर्णन 


श्रीराम Sara 


TRE इश्यते किंचिजगत्स्यावरजंगमम्‌ | 
सवमस्थिरं ब्रह्मन्‌ खमसंगमसंनिभम्‌ || 
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यदङ्गमद्य संवीतं कोशेयखग्विलेपनेः | 
दिगम्बरं तदेव श्वो दूरे विज्ञरितावटे ॥ 
mm नगरं दष्टं विचित्राचारचश्चलम्‌ | 
तत्रेवोदेति दिवसैः संशुन्यारण्यधर्मता ॥ 
य! पुमानद्य तेजस्वी मण्डलान्यधितिष्ठति | 
स भसकूटतां राजन्‌ दिवसैरधिगच्छति ॥ 
अरण्यानी महाभीमा या नभोमण्डलोपमा । 
पताकाच्छादिताकाशा सेव सम्पद्यते पुरी ॥ 
या लतावलिता भीमा भात्यद्य बिपिनाबली | 
दिवसेरेव सा याति पुनमेरुमहीपदम्‌ ॥ 
सलिलं खलतां याति स्थली भवति वारिभूः | 
विपर्यस्थति सवं हि सकाष्ठाम्बुतृणं जगत्‌ ॥ 
अनित्यं योवनं बाल्यं शरीरं द्रव्यसंचयाः | 
भावादुभावान्तर॑ यान्ति तरङ्गवदनारतम्‌ ॥ 
वातान्तर्दीपकशिखालोलं जगति जीवितम्‌ । 
तडित्स्फुरणसंकाशा पदारथश्री्जगत्रये ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं--अह्मत्‌ | यह जो कुछ 
भी स्थावर-जंगमरूप दृश्य जगत्‌ दिखायी देता है, 
वह सब सपनेमें al हुए मेलेके समान अस्थिर 
हे-_चिरकालतक टिकनेवाळा नहीं । आज a 
शरीरको रेशमो वख, लोके हार तथा भाँति-भे 
अनुलेपनोंसे सजाया गया है, वही कल नंगा होकर 
ग्राम या नगरसे बहुत दूर किसी Tet पड़ा सड़ 
जायगा | जिस स्थानमें आज विचित्र आहार-्यवहार 
और चहल-पहलसे भरा हुआ चश्चरसां नर देखा 
गया दै, वहीं कुछ ही RAN सुने वनके धर्मका 
हदय हो जायगा-- वह भूमि गहन बनके समान 
ata एवं अगम्य हो जायगी | जो पुरुष आज 
तेजखी है और भनेक मण्डलोपर शासन करता है, 
Rath अनन्तर राखका ढेर बन जाता 
आकाशमण्डलके समान नीला और 
बही कुछ कालके पश्चात्‌ ध्वजा- 


वही कुठ 
हे । आज जो 


महाभयंकर वरग है, 


f 
R 
H 
i} 


ii ५ 


a 2८ 322२० 


| - कॅ. तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ४ 

a= SN देने कः 

` पताकाआंसं आकाशको ढक देनेवाला विशाळ नगर अज्ञात स्थानको चळे जायेंगे और लोगोंके SY क 
oy के 


बन जाता हे | आज जो लळता-त्रल्ळरियोंसे आवेष्टित 
भयंकर mA RAR होती है, वही कतिपय 
दिनोंमें ही मरुभूमि ( रेगिस्तान) का स्थान ग्रहण 
कर लेती है । जळ स्थळ हो जाता है और we 
जळ | काठ, जळ और तिनकोंसहित सारा जगत्‌ 
ही विपरीत अवस्थाको प्राप्त होता रहता है | जवानी, 
बचपन, शरीर और द्रव्यसंग्रह---ये सब-के-सब अनित्य 
हैं और तरङ्गकी भाँति निरन्तर एक भावसे दसरे 
भावकी ग्राप्त होते रहते हैं | इस संसारमें प्राणियोंका 
जीवन हासे भरे ead wea हुए दीपककी लौके 
समान चञ्चल ( शीघ्र ही ga जानेवाळा ) है और 
तीनों लोकोंके सम्पूर्ण पदाथॉंकी शोभा ( चमक- 
दमक ) विजळीकी चमकके समान क्षणिक है | 
दिवसास्ते महान्तरते सम्पदस्ता; क्रियाश्च ता; । 
सवं स्मृतिपर्थ यातं यामो वयमपि क्षणात्‌ ॥ 
प्रत्यहं क्षयसायाति प्रत्यहं जायते पनः | 
अद्यापि हृतरूपाया नान्तोऽस्या दग्धसंसृतेः I 
Rara पुरुपा यान्ति तिर्यश्चो नरतामपि | 
दवाशादवता यान्त किमिवेह विभा Taq || 
द्यो क्षमा वायुराकाश TA: सरिता दिशः | 
विनाशवाडवस्थेतत्सव॒ संशुष्कमिन्धनम्‌ ॥ 
aaia बान्धवा BAT मित्राणि विभवाश्व ये । 
विनाशभयभीतस्थ॒ सवे नीरसतां गतम्‌ l 
शणमश्चयमायाति क्षणमेति द Ray | 
क्षण पवगतरांगत्व क्षंणमागतरांगताम्‌ I 
भ्रातक्षणावषया[सद[[यना निहतात्मना | 
जगद्श्रमेण के नाम धामन्ता हि न माहताः I 


“महर्षे ! वे उत्सव और वैभत्रसे सुशोभित होनेवाले . 


दिन, वे महाप्रतापी पुरुष, वे प्रचुर सम्पत्तियाँ तथा 
वे बड़े-बड़े कर्म--सब-के-सब्र दृटटिपथसे दूर हो केवळ 


स्मरणके विषय रह गये हैं | इसी तरह हम भी क्षणभरमे 
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नहीं हुआ | प्रभो ! मनुष्य प TRA ape | 
प्राप्त होते हें । पशु-पक्षी मानवजन्म धारण करते है 
था दवता भी देवेतर यालयामं जन्म लेते हें | फि 
इस संसारम कोन-सी वस्तु स्थिर है | खग, ye, 
वायु, आकाश, पवत, नदियाँ और दिशाएँ-- ये स 
THA विनाशरूपी बड़वानठके छिये सूखे इंधनवे 
समान ह | धन, WRAY, Waa, मित्र तथा 
वभव---ये सब-के-सब विनाशके भयसे डरे हुए पुरुष 
लिये नीरस ही हैं । मुनीश्वर ! जगतमें मनुष्य क्षणभर 
म॑ gag ( धन-वेभव ) प्राप्त कर लेता है और क्षणमर 
में दरिद्र हो जाता है | वह क्षणमरमें ही नीरोग और 
क्षणभरम रोगी हो जाता है। इस प्रकार प्रतिक्षण 
विपरीत अवस्था प्रदान करनेवाले इस नश्वर जगत्रूपी 
भ्रमसे कौन बुद्विमान्‌ मनुष्य मोहित नहीं हुए हैं! 
( इस भ्रमने सभी लोगोंको मोहमें डाळ रक्खा है | ) 
तमःपङ्कसमाळब्धं क्षणमाकाशमण्डलम | 
क्षणं कनकनिष्यन्दकोमलालोकसुन्दरम्‌ ॥ 
क्षणं जलदनीलाब्जमालावलितकोटरम्‌ | 
क्षणघुड्डामरखं क्षणं मूकमिव खितम ॥ 
क्षणं ताराविरचितं क्षणमर्केण भूषितम्‌ | 
क्षणमिन्दुकृताह्वादं क्षणं RFA 
आगमापायपरया क्षणसंखितिनाशया | 
न विभेति हि संसारे धीरोऽपि क इवानया ॥ 
आपदः क्षणमायान्ति क्षणमायान्ति सम्पदः | 
क्षणं जन्म क्षणं agua क्रिमिव न क्षणम्‌ |! 
ग्रागासीदन्य एवेह जातस्त्वन्यो नरा दित' 
_ सदेकरूपं भगवन्‌ किंचिदरित न न सुखिस । _ 


w kà ho 
१, यहाँ बडवानळका अर्थ अग्निमात्र समझना AN 
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[र एफेनापि हतं शतम्‌ । 
A र वर्त्यते जगत : 
f ggat याताः AAAI जगत ॥ 
८ र 


योवनश्रीस्ततो जरा । 


भवभागिन! | 
¢ गएटी स व HEZ; 
1 यान्ति नापदो न च सम्पद! | 


स्व rae पातयन्‌ 
SHAME WHAT | 


प" ९ 


As 


रम, | हेलाविचलिताशेषचतुराचारचञ्चुरः ॥ 

oe ह ( सगं y ) 
A 'आकाइमण्डळ क्षणभरमें अन्धकाररूपी कीचड़- 
a से ल्पि जाता है | फिर क्षणभरमें ही सुतर्णद्रवके समान 
E शीतळ मृदुळ चाँदनीके अति उज्ज्वल प्रकाशसे 
शमे amia हो परम सुन्दर दिखायी देने लगता है। 
गभर. | दूसरे ही क्षण मेघरूपी नीळ कमळोंकी माछासे उसका 
पा | अन्तःप्रदेश ( वक्ष एवं उद्र ) ढक जाता है | क्षणभरमें 
आर | ही वहाँ उच्चस्वरसे मेघोंकी गम्भीर गर्जना होने लगती 
क्षण | है और क्षणमें ही वह मूककी भाँति नीरव हो जाता 
y है | क्षणमें ही ताराओंकी AA अलंकृत और 


क्षणमें ही सुर्यरूपी मणिसे विभूषित हो जाता है | 
) ्षणमें ही वहाँ चन्द्रमाकी चटकीळी चाँदनीसे आहाद 
| छा जाता है और क्षणमरमें ही वह सबसे सूना हो 
| जाता है | इस तरह जैसे आकाशकी स्थिति क्षण- 
| क्षणमें बदछती रहती है, उसी प्रकार संसारके सभी 
। | पदार्थ प्रतिक्षण परिवर्तनशीळ हैं | महर्षे | संसारमें कौन 


W eomm 


श्रीराम-गीता 
( अध्यात्मरामायण ) 


(१) 


'अध्यात्मरामायणके अनुसार अयोध्यामें राज्याभिषेक 

जानेके अनन्तर श्रीलक्ष्मणजीने भगवान्‌ श्रीरात्रवेन्द्रस 
i किया और श्रीरघुनाथजीने उनके उत्तरमें उन्हे 

गीताका उपदेश क्रिया | जो निम्नलिखित हैर 


लक्ष्मणके द्वारा उपदेशके लिये ग्राथना 
केदाचिदेकान्त उपस्थितं प्रशं 
रामं रमालालितपादपङजम्‌ | 
श्रीरा० qo sto ४५-४६ 


' एकरूपता ( स्थिरता ) नहीं है, तब बाह्य वस्तुओंमे 


ऐसा पुरुष है, जो धीर होता हुआ भी क्षणभरमें खित ९ 

और क्षणभरमें नष्ट होनेवाडी, आवागमनकी परम्परासे 
युक्त इस सांसारिक स्थितिसे भयभीत नहीं होता १ 
मुने ! यहाँ क्षणमरमें आपत्तियाँ आती हैं और क्षणमरमे 
सम्पत्तियाँ | क्षणमें ही जन्म होता है और क्षणमें ही 
मृत्यु | इस जगत्में कौन-सी ऐसी वस्तु है, जो क्षणिक 
न हो १ भगवन्‌ | यहाँ उत्पन्न हुआ मनुष्य पहले 
कुछ और ही था और थोडे दिनों बाद अन्य प्रकारका 
हो जाता है | यहाँ सदा एकरूप रहनेवाळी सुस्थिर 
वस्तु कोई नहीं है | यहाँ कायरके द्वारा शूरवीर मारा 
जाता है । एक ही व्यक्तिके हाथसे सैकड़ों मनुष्य मारे 
जाते हैं और साधारण लोग. भी राजा बन बैठते हैं | 
इस प्रकार यह सारा जगत्‌ विपरीत अवस्थामें परिवर्तित 
होता रहता है | बाल्यावस्था थोडे ही दिनोंमें चली 
जाती है, फिर यौवनकी शोभा छा जाती है और कुछ 
ही Ra ze भी समाप्त हो जाती है। तथश्चातू 
बृद्धावस्थाका पदार्पण होता है । जब हमारे शरीरमें भी 


A RSA ce ance 


एकरूपताका विश्वास क्या हो सकता है । उत्पन्न और 
विन होनेवाले संसारी पुरुषोंकी न तो आपत्तियाँ स्थिर 
रहती हैं और न सम्पत्तियाँ ही | यह काळ चतुर 
मनुष्योंको भी अवहेलनापूर्वक विपरीत स्थितियोमें 
परिवर्तित करनेके कार्यमें अत्यन्त कुशल है | प्राय; सब 
ठोगोंको आपत्तिमें ढकेलकर यह क्रीडा करता है |? 


सौमित्रिरासादितशुद्वभाबनः 
प्रणम्य भक्त्या विनयान्वितोऽब्रवीत्‌॥ 
ल॑ piisi हि सर्वदेहिना- 
मात्मास्यधीशो5सि निराकृतिः aa | 
A ज्ञानदशां महामते 
पादाव्जमूङ्गाहितसङ्गसङ्किनाम्‌ ॥ 


2 
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अहं प्रपन्नोऽसि पदाम्बुजं प्रभो 
भवापवगं तव योगिभावितस्‌ । 
यथाञ्जसाज्ञानमपारवारिधिं 
सुखं तरिष्यामि तथाचुशाधि मास्‌ ॥ 
( AART उत्तर० ५ | ३--५ ) 
किसी दिन, भगवान्‌ राम, जिनके चरणकमळोंकी 
सेवा साक्षात्‌ श्रीलक्ष्मीजी करती हैं, एकान्तमें ad इए 
थे | उस समय शुद्ध विचारवाले लक्ष्मणजीने ( उनके 
पास जा ) उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम कर अति विनीत- 
भात्रसे कहा--“महामते ! आप शुद्रज्ञानखरूप, 
समस्त देहृधारियोंके आत्मा, सबके खामी और 
खरूपसे निराकार हैं । जो आपके चरणकमळोंके 
लिये भ्रमररूप È उन परम भागवतोंके सहवासके 
रसिकोंको ही आप ज्ञानदृष्टिसे दिखलायी देते हैं । 
प्रभो ! योगिजन जिनका निरन्तर चिन्तन करते 
हैं, संसारसे छुड़नेवाले उन आपके चरणकमलोंकी 
मैं शरण हूँ, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिये जिससे 
मैं छुगमतासे ही अज्ञानरूपो अपार समुद्रके पार 
हो जाऊ | 


( भगवान्‌ श्रीरामका उत्तर ) सकाम कर्मसे 
अज्ञानका नाझ नहीं होगा 


श्रुत्वाथ सौमित्रिवचोऽखिलं तदा 


प्राह प्रपन्नातिहरः प्रसन्नधीः । 
बिज्ञानमज्ञानतमः प्रशान्तये 
ate क्षितिपालभूषणः ॥ 


आदा खबर्णाश्रमवर्णिताः क्रियाः 
कृत्वा समासादितशुद्भमानसः 


समाप्य ततपूर्वभुपात्तसाधनः 
समाश्रयेत्‌ सद्गुरुमात्मलब्धये || 
क्रिया शरीरोद्भ वहेतुरादता 


प्रियाप्रियौ तौ भवतः सुरागिणः 
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' कारण शारीर प्राप्त होता है जिससे फिर कर्ण 


T एनः शरीरं 
पुनः क्रिया चक्रवदीर्यते भवः | 

अज्ञानमेवाय हि , मूलकारणं 
विधीयते | 


धमतरों तश्र पुनः 


तद्वानमेवात्र विधो 
विद्येव तन्नाशविधो aA 
९ ee) AA A 

न कमें as सवरपी रितम्‌ | 


न शानहानिर च रागसंक्षयो 
भवेत्ततः कर्म सदोषपुद्धवेत्‌ | 
तंतः पुनः dafra 


तसाद बुधो ज्ञानविचारवान्‌ भवेत ॥ 
( अध्यात्म०, उत्तर ५ | ६--१० ) 
AORTA ये सब वचन सुनकर शारणागत- 
वत्सल JRA भगवान्‌ राम, सुननेके 
लिये उत्सुक इए लक्ष्ममको उनके अन्ञानान्धकारका 9 
नाश करनेके fel प्रसन्नचित्तसे ज्ञानोपदेश करने 
लगे | ( वे बोळे--) 'सबसे पहले अपने-अपने वर्ण 
और आश्रमके लिये ( शाखोंमें ) बतलायी हुई क्रियाओंका 
यथावतू Wet कर, fat शुद्ध हो जानेपर उन 
कर्मोको छोड़ दे और शम-दमादि साधनोसे सम्पन 
हो आम्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये सदृगुरुकी शरणमें जा 
कर्म देहान्तरकी 'प्राततिके लिये ही खीकार बि 
गये हैं; क्‍योंकि उनमें प्रेम रखनेवाळे पुरुषोंसे a 
अनिष्ट दोनों ही प्रकारकी क्रियाएँ होती हैं | उनसे १! 
और अधर्म--दोनोंकी ही प्राति होती है और उर 


मान च्ल 


हैं | इसी प्रकार यह संसार चक्रके समी | 
ही है | 


रहता है | संसारका मूळ कारण अज्ञान 2 
इन ( शास्त्रीय ) विधिवाक्योंमें उस (am r | 
नाश ही ( संसारसे मुक्त होनेका ) उपाय n ; 
गया है । अज्ञानका नाश acd ज्ञान ही स | 
( सकाम ) कर्म नहीं; क्योंकि उस Cae | 
उत्पन्न Ama कर्म उसका AA ह i 
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| ep 


TAS 


wal सकाम कर्मद्वारा अज्ञानका नाश अथवा प्रकार ( वेदोक्त ) यज्ञ सत्य कर्म होनेपर भी 

| a तही हो सकता बल्कि उससे दूसरे सदोष अन्य कारकादिकी अपेक्षा करता ही है, उसी प्रकार 
cq उत्ति होती है, उससे पुनः संसारकी विविसे प्रकाशित aih द्वारा ही ज्ञान मुक्तिका 
व f A = क़ न| यक है At 

| राहि होना अनिवार्य है. | इसलिये बुद्धिमानकों ज्ञानः साधक हो सकता है ( अतः कर्मॉका त्याग उचित 


रासे ही तथर होना चाहिये |! नहीं है ) |! | 
॥ कर्मके द्वारा ज्ञान मुक्तिका साधन हो सकता बितर्कवादका खण्डन--ज्ञान होनेपर कर्गका | 
हे--ऐसा वितर्कवाद त्याग हो जाता है | 
: नतु क्रिया वेदशुखेन चोदिता केचिद्वदन्तीति वितर्कवादिन- | 
तथेव विद्या पुरुषार्थसाधनम्‌ | स्तदप्यसद्दृष्टिविरोधकारणात्‌ | | 
र कव्यता प्राणभृतः प्रचोदिता देहाभिमानादभिवर्धते क्रिया | 
R विद्यासहायत्वध्ुपेति सा पुनः ॥ विद्य ss प्रसिद्धयति ॥ | 
aà कमीकृतौ दोषमपि gR विश त as | 
ए तस्ात्सदा कार्यमिदं मुमुक्षुणा | MCI m cee | 
करने ननु wm धुवकार्यकारिणी उदेति a ha a i | 
=i विद्या न किश्चिन्मनसाप्यपेक्षते ॥ FE 5. © a m | 
भोका न सत्यकार्योऽपि हि यद्वदध्वरः दसा र i aÀ भवेत्‌ । 
Si .. ग्रकाह्कतेऽन्यानपि कारकादिकान | प ai a He 
ina तथेव विद्या विधितः प्रकाशित त्मानुसंधानप्रार न ; 
mi बिंशिष्यते कर्मभिरेव gral pe jo 
किये ( अध्यात्म०) उत्तर० ५ | ११--१३ ) गा विधिवादकर्मगाम्‌ | 
z उऊ वितर्कवादी ऐसा कहते है कि “नस १... जीति RE निषिध्य T 
d | ऐके कथनातुसतार ज्ञान genin सामक दै. मे जञात्वा परात्मानमथ त्यजेरिक्रियाः ॥ 
ही कर्म वेदवरिहित हैं; और प्राणियोंके लिये कर्मोकी ( अध्यात्म० उत्तर० ९। १४-१७ ) 


अवश्य कर्तब्यताका त्रिधान भी है, इसलिये वे क चा 
: झानके सहकारी हो जाते हैं । साथ ही श्रेतिने ( सिद्धान्ती-) ot 
! k Aaa होनेके कारण वह 


कर्म न ai दोष भी बतलाया है, इसलिये उरे कर्म देहाभिमानसे होता है 


ठीक नहीं है। Film 


a | सुुश्नुको उन्हें सवदा करते रहना » और ज्ञान FETA नाश aan सिद्ध होता है | 
ap पदि कोई कहे कि ज्ञान खतन्त्र दै. खे शिक्ष अ रा विचार करते-करते ) Fae विज्ञानके 
a a नय अ. है, उसे मनसे भी (वेदान्ता एल is होती है 
& | अपना फळ देनेवाला हैं, प्रकाशते उद्भासित जो चरम आह 


किसी औरकी सहायताढी आवश्यक्ता नहीं है) कहते है । इसके 


विद्या ( आमज्ञान ) 
उसका यह कहना ठीक नहीँ क्योंकि जिस उसीको विद्या ( आतर 


ic 
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अतिरिक्त कमे सम्पूर्ण कारकादिकी सहायतासे होता 
है किंतु विद्या समस्त कारकादिका ( अनित्यत्वकी ) 
भावनाद्वारा नाश कर देती है | इसलिये समस्त इन्द्रियोंके 
विषयोंसे निवृत्त होकर निरन्तर आत्मानुसंधानमें 
om हुआ बुद्विमान्‌ पुरुष सम्पूर्ण कर्मोका सर्वथा 
त्याग कर दे; क्योंकि विद्याका विरोधी होनेके कारण 
कर्मका उसके साथ समुच्चय नहीं हो सकता | 
जबतक मायासे मोहित WAR ` कारण HJAR 
शरीरादिमें आत्मभाव है; तभीतक उसे वेदिक कर्मानुष्ठान 
कर्तव्य है | ARAR आदि वाक्योंसे सम्पूर्ण अनात्म- 
वस्तुओंका निषेध करके अपने परमामखरूपको जान 
लेनेपर फिर उसे समस्त कर्मोको छोड़ देना चाहिये |! 


ज्ञान स्वतन्त्र है ओर मोक्षके लिये वही समर्थ है 


यदा प्रात्मात्मचिभे दभेदकं 
चिज्ञानमात्मन्यवभाति AEA । 
तदेव माया प्रबिलीयतेऽञ्जसा 
सकारका कारणमात्मसंछृतेः ॥ 
श्रुतिप्रमाणाभिविनाशिता च सा 
कथं भविष्यत्यपि . कार्यकारिणी | 
बिज्ञानमात्रादमलाडवितीयत- 
स्तसादविद्या न पुनर्भविष्यति ॥ 
यदि सस नष्टा न पुनः Tea 
कर्ताहमस्येति मतिः कथं भवेत्‌ | 
तस्मात्‌ खतन्त्रा न किमप्यपेक्षते 
विद्या विमोक्षाय विभाति केवला ॥ 
( अध्यात्म०, उत्तर० ५ | १८--२० ) 
“जिस समय परमात्मा और जीवात्माके भेदको दूर करने- 
वाला प्रकाशमय विज्ञान अन्तःकरणमें स्पष्टतया भासित 
होने ळाता है, उसी समय आत्माके लिये संसार-प्रापिकी 
कारण माया अनायास ही कारकादिके सहित छीन हो 
जाती है । श्रृतिः्रमाणसे उसके नष्ट कर दिये जानेपर 


फिर वह अपना कार्य RAN समर्थ षी 

बह आना का रनम समथ भी किस प्रकार 
हो सकेगी ? क्योंकि परमार्थतत्त एकमात्र शानस्वरूप 
निर्मळ और अद्वितीय हे । अतः ( बोध हो जानेपर ) 
फिर अविद्या saa नहीं होगी | जब एक 
हो जानेपर अविद्याका फिर जन्म ही नहीं 


c 


बोधवानको “मैं इस कर्मका कर्ता 


बार नश. 

होता तो 

ne हैं? ऐसी ae 

ne हो सकती है ? इसलिये ज्ञान खतन्त्र है, उसे 

जीवके मोक्षके लिये किसी और (कर्मादि ) की 

अपेक्षा नहीं हैं, वह खयं अकेला ही उसके लिये 
+e 


A 


सा तेतिरीयश्रुतिराह सादर 
न्यासं प्रशस्ताखिलकर्मणां स्फुटम्‌ | 

एतावदित्याह च वाजिनां श्रुति 
ज्ञानं विमोक्षाय न कर्म साधनम्‌ ॥ 

विद्यासमत्वेन तु दरितस्त्वया 
क्रतुने दष्टान्त उदाहृतः सम! | 


A 


फलेः पथक्त्वाद्वहुकारकेः क्रतुः 


संसाध्यते ज्ञानमतो विपर्ययम्‌ ॥ 
सप्रत्यवायो हाह मित्यनात्सधी- 


A 


रक्षप्रसिद्ठा न तु तत्वदर्शिन! | 
qe बुधेस्त्याज्यमविक्रियात्मभि- 

विधानतः कर्म विधिग्रकाशितम्‌ ॥ 
( अध्यात्म०) उत्तर ६। २१-२३) 
“सके सिवा तैत्तिरीय शाखाकी प्रसिद्ध श्रुति 
भी आग्रहपूर्वक we कहती है किं समस्त 
mata त्याग करना ही अच्छा है तथा “रता 
इत्यादि वाजसनेयी शाखाकी श्रुति[ भी कहती E कि 
मोक्षका साधन ज्ञान ही है का तह OT साधन ज्ञान ही है, कर्म नहीं | और तुमने 
«ame न प्रजया धनेन त्यागेनेके Singi 
मानञ्चः? | (Ao आ० १० | १०) 


| १५) 
+ “एतावदरे खल्वमृतम्‌? | (ao उ० ४ | ष्‌ 
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E नहीं दै; FAM 


ह । इसके अतिरिक्त यज्ञ तो ( होता, Be, 


यजमान आदि ) T i eo 
और ज्ञान इसके विपरीत हैं ( अथात वह कारकादिसे 

i 2 a 4 p ae 
।( कर्मके त्याग करनेसे ) में अवर 


से कारकोसे सिंद्र होता है 


qa नहीं है.) | ora 
प्रायश्रित्त-मागी होऊँगा?---'ऐसी अनात्म-हुद्र अज्ञानियोंकी 
हुआ करती है, तलज्ञानीको नहीं | इसि विकार- 
रहित वित्तवाळे बोधवान्‌ पुरुषको विहित कर्मोका 
भी विधिपूर्वक त्याग कर देना चाहिये | 
आला अजन्मा, अविनाशी, सुखस्वरूप, SATA, 
सर्वगत ओर अद्वितीय हैं 


वाक्यतो 
शुरो। प्रसादादपि शुद्धमानस' 
चेकात्म्यमथात्सजीवयो 
gA भवेन्मेरुरिबाप्रकम्पनः 
आदो पद[थीवगतिहिं कारणं 
वाक्यार्थ विज्ञानविधो विधानतः 
तसवम्पदार्थो परमात्मजीवका- 
बसीति  चैकात्स्ममथानयोर्भवेत्‌ ॥ 
TABATA विरोधमात्मनी- 
` err ava दयोश्रिदात्मताम्‌ | 
संशोधितां लक्षणया च Blea 
ज्ञात्वा स्मात्मानमथाइदयो भवेत्‌ ॥ 


विज्ञाय 


एकात्मकत्वाजहती न सम्भवैः 
त्थाजहल्लक्षणता विरोधतः | 
सोड्यम्पदार्थाविव भागलक्षणा 
युज्येत तत्वम्पद्योरदोषतः ॥ 
( अध्यात्म०; उत्तर० ५ | २४-२७ ) 


“फिर झुद्ध-चित्त होकर श्रद्धापूर्वक गुरुकी कृपासे 
Ten इस महावाक्यके द्वारा परमि और 
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तता ३ 


वाक्यका अर्थ जाननेमें पहले उसके पदोके अर्थका 
ज्ञान ही कारण है | ( इस 'तत्त्ममसि' महावाक्ये ) - 
“तत्‌? और तम! पद क्रमसे परमात्मा और जीवात्माके 
वाचक हैं और 'असि' उन दोनोंकी एकता करता है । 
इन दोनों ( जीवात्मा और परमात्मा ) में जीवात्मा 
प्रत्यक ( अन्तःकरणका साक्षी ) है और परमात्मा 
परोक्ष ( इन्द्रियातीत ) है, इस ( वाच्या्थरूप ) विरोधको 
छोड़कर और लक्षणाबृत्तिसे लक्षित उनकी शुद्ध 
चेतनताको ग्रहणकर उसे ही अपना आत्मा जान 
और इस प्रकार एकीमावसे स्थित हो | इन "तव 
और 'लम! पदोंमें एकरूप होनेके कारण जहतीळक्षणा 
नहीं हो सकती और परस्पर विरुद्ध होनेके कारण 
अजहल्लक्षणा भी नहीं हो सकती | इसलिये सोऽ 
( यह वही है ) इन दोनों पदोंके अर्थकी भाँति 
इन ततू और तम्‌ Tae भी. भागत्यागलक्षणा ही 
निर्दोषतासे हो सकती है# | i 
क्तिवृत्तिसे 
# जहाँ शब्दोके वाच्यार्थ ( अर्थात्‌ उनकी शक्ति 
सिद्ध होनेवाले अर्थ ) को छोड़कर दूसरा अर्थ लिया ह 
है वहाँ लक्षणा दृत्ति होती है । वह जहती? अजहती a 
जहत्यजहती ama तीन प्रकारकी है । जइतीलक्षणा 
शब्दके वाच्यार्थका सर्वथा त्याग करके इमला (शच 
at ही अर्थ क्रिया जाता है । जैसे agai NA: 
os है ) इस वाक्यके वाच्यार्थेसे 
( गङ्गाजीपर पञ्चाली € ) Bono, 
miè प्रवाहपर पश्यु्यालाका होना सिद्ध हीत 
4 d 3 l 
ट यह सर्वथा असम्भव हे । इसलिये यहाँ “गङ्गा 
शै agate? न करके धाङ्गाततीर? किया 
Kae भौ » पदके वाच्यार्थ 
जाता हे का E an पद. T 
(ईश्वए और “जीव! का सर्वथा त्याग कर are उन Be 
चेतनताका भी त्याग हो जाता है और चेतनताकी एकता 


इसलिये जहती पे इन Tait अ 
है। इ जहती लक्षण जि 
ह o सकती । अजहतीलक्ष वाच्यार्थेका 
ay करके उसके साथ अन्य अर्श भी ग्रहण किया 
त्याग न १ 


> 
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३५८ % तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि + 
स्सादिपः्हीकृतभूतसम्भवं परथिवी आदि iza भूतोसे उत्पन्न हुए सुख 
~ c yə p] 
भोगाल्यं दुःखसुखादिकमंणःस्‌। दुःखादि कर्ष-भोगोंके आश्रय और पूर्जोपार्यित कर्मफ 


शरीरमाद्यन्तवदादिकर्मजं प्राप्त होनेवाले इस मायामय आदि-अन्तवान्‌ a |. 
मायामयं स्थूलछ॒पाधिमात्मनः ॥ विज्ञजन आत्माको स्थूळ उपाधि मानते हैं और पन A 
सूक्ष्मं मनोबु द्विद शे निद्रययुत॑ बुद्धि, दस इन्द्रियाँ तथा पाँच प्राग ( इन सत्रह अङगं ) 
ग्राणेरपश्वीकृतभूतसस्भवम्‌ | से युक्त ऑर अपञ्चीकृत भूतोंसे उत्पन्न इए सक्ष्मशरीरको 
भोक्तुः सुखादेरनुसाधनं भवे- जो भोक्ताके सुख-दुःखादि अनुभवका साधन है, आला 
च्छरीरमन्यद्विदुरात्मनो बुधाः का दूसरा देह मानते हें । ( इनके अतिरिक्त ) 
अनाद्यनिवाच्यमपीह कारणं अनादि और अनिर्वाच्य मायामय कारण शरीर ही 
मायाग्रधान तु परं शरीरकम्‌ | जीत्रका तीसरा देह है | इस प्रकार उपाधिभेदसे समथा 
उपाधिभेदात्त यतः पृथक fad प्रथक्‌ स्थित अपने आत्मखरूपको क्रमशः ( उपाधियोंका 
खात्मानमात्मन्यवधारयेत्क्रमात्‌ ॥ बाध करते हुए ) अपने हृदयमें निश्चय करे । 
कोशेष्वयं तेषु तु mahd- स्फटिकमणिके समान यह आत्मा भी ( अन्नमयादि ) 


बिभाति सङ्गात्स्फटिकोपलो यथा | भिन्न-भिन्न कोशोंमें उनके सङ्गसे उन्हींके आकारका 
असङ्गरूपोऽयमजो यतोऽद्वयो 
बिज्ञायतेऽसिन्परितो विचारिते ॥ 
( अध्यात्म०, उत्तर० ५ | २८--३१ ) 
¥ जाता है । जैसे (काकेभ्यो दधि रक्षताम्‌’ ( कौओंते अजन्मा निश्चित होता है | 
| दहीको रक्षा करों इस वाक्यका अभिप्राय केवल कौओंसे ~ A 
i दहीकी रक्षा करना ही नहीं है बल्कि उसके साथ कुत्ता; gaia वृत्तिरपीह दते 


भासने लगता है किंतु इसका भली प्रकार विचार 
करनेसे यह अद्वितीय AAA कारण असङ्गरूप और 


बिल्ली आदि अन्य जीवोंसे सुरक्षित रखना भी है । यहाँ खप्नादि भेदेन गुणत्रयात्मनः | 
ji KEY और “त्वम्‌? पदके वाच्यार्थमें विरोध है, फिर अन्य अ न्यतो ~ स्मिन्व्य भिचारतो 
|! भेसे G न्य्‌ 'दाखरूठ z तो सपा 
$ अर्थको सम्मिलित CR भी वह विरोध तो दूर होगा नयतो एत न ie 
ही नहीं; इसलिये अजहल्लक्षणाते भी इनकी एकता सिद्ध नित्ये परे ब्रह्मण केवले शिवे ॥ 


नहीं हो सकती | इन दोनोंके सिवा जहाँ कुछ अर्थ देहेन्द्रियप्राणमन थ्रिदात्मनां 
GA जाता हे और कुछ छोड़ा जाता है; वह जइत्यजइती जता . Rada धियः 
( भागत्याग ) लक्षणा होती है । जैसे asap ( यह सघादजस परिवतृत 

i वही है ) इस वाक्यमें my पदसे कहे जामेवाले  वृत्तिस्तमोमूलतयाझलक्षणा 


पदार्थकी अपरोक्षता और ay पदके वाच्य-पदार्थकी a तदसौ भवोद्भवः | 
परोक्षताका त्याग करके इन दोनोसे रहित जो निर्विशेष हि गरत, खलो 
पदार्थ है उसकी एकता कही जाती है | इसी प्रकार नेतिब्रमाणेन निराकृता 
महावाक्यके fe es वाच्य aw के गुण azar: हृदा समाखांदितचिदघनाशत' | 
परोक्षता आदिका और “त्वम्‌? पदके वाच्य “जीव” के RA ae 2 ५ 

गुण seman प्रत्यक्ता आदिका त्याग करके केवल OPERAN अग ता द i 
चेतनांदामें एकता बतलायी जाती है | पीत्वा यथाम्भः ग्रजहाति त्फलम्‌ 
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f= 

त्मा ने सतो. ने जायते 

Hal à = A A Cx न्‌ x | 
ने क्षीयते नापि विवधतेऽनवः 

सुखात्मकः 

सर्वगतोड्यमदवय ॥ 

aA) 


51 


Decco 
A स्वयम्परभ! as 
( अध्यात्म ०) उत्तर० 
| त्रिगुणान्षिका बुद्धिकी ही खप्न, जातत और सुइ 
| से तीन प्रकारकी वृत्तिया दिखायी देतो i किंतु a 
aaj वृत्तियोमेसे प्रत्येकका एक दूसरीमे व्याभिचार होनेके 
कारण, ये ( तीनों ही ). एकमात्र ता 
पखहामें मिथ्या È ( अथात उसमे इन वृत्तियांका aaa 

अभाव है ) । बुद्धिकी वृत्ति ही देह, इन्द्रिय, आण; 
एन और चेतन आत्माके संघातरूपसे निरन्तर परिवर्तित 
तमोगुणसे उत्पन्न होनेवाढी 


| होती रहती है | यह वृत्ति Å 
जबतक यह रहती 


) ! होनेके कारण अकज्ञानरूपा हैं और 


A D * N PN a 
| & है, तभीतक संसारमें जन्म होता रहता है । 'नेति 
नेतिः आदि श्रुति-प्रमाणसे निखिळ ससारका बाध 
करके और हृदयमे चिद्घनामृतका आखादन करक 


सम्पूर्ण जगतको, उसके साररूप सत्‌ ( Ae ) को 
ग्रहण करके त्याग दे, जैसे नारियळके जळको पीकर 
मनुष्य उसे फेंक देते हैं । आत्मा न कभी मरता है, 
न जन्मता है; वह न कभी क्षीण होता है और न 
बढ़ता ही है । वह पुरातन, सम्पूर्ण विशेषणोसे रहित, 
सुखखरूप, खयंग्रकाश, wana और अद्वितीय é | 


| एवंविधे ज्ञानमये सुखात्मके 
कथं भवो दुःखमयः प्रतीयत | 


अज्ञानतोऽध्यासवशात्प्रकाशते 
ज्ञाने विलीयेत विरोधतः क्षणा ॥ 


यदन्यदन्यत्र विभाव्यते श्रम 
भ दध्यासमिस्याहुरहुं RT | 
असपभूतेऽहिविभावनं यथा 


wales तद्वदपीश्चरे जगत्‌ ॥ 
विकल्पमायारहिते चिदात्मके | 
SEER एष प्रथम प्रकल्पितः 


तमेति 
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अध्यास एवात्मनि सर्वकारणे 
निरामये ब्रह्मणि केवले RI 


इच्छादिरागादिएुखादिधर्मिकाः 
सदा धियः संसृतिहेतवः परे | 
mag तदभावतः पर! 
सुखखरूपेण विभाव्यते हि नः ॥ 
( अध्यात्म०, उत्तर? ५ | ३६-३९ ) 
GR इस प्रकार ज्ञानमय और सुखखरूप है, उसमें 
यह दुःखमय संसारवी प्रतीति कैसे हो सकती है ! 
यह तो अध्यासके कारण भन्ञानसें ही दिखायी दे रहा 
है, ज्ञानसे तो यह एक ao ही लीन हो 
जाता है; क्योंकि शान और अज्ञानका परसपर 
विरोध है । भ्रमसे जो aaa अन्यकी प्रतीति हौती है. 
उसीको बिद्वातोंते अध्यास कहा है | जिस प्रकार 
असर्परूप रज्जु आदिमे सर्पकी प्रतीति होती है, उसी 
प्रकार ईश्वरमें संसारको प्रतीति हो रही है । जो 
विकल्प और मायासे रहित हैं उस सबके कारण 
निरामय, अद्वितीय और चित्खरूप ei ब्रह्ममे 
पहले इस “अहंकार! रूप अध्यासकी ही कल्पना जी 
है । सबके साक्षी आत्मामें इच्छा, वी. का ४ 
और पुख-दुःखादिरूप बुद्विकी वृत्तिया al ee x 
संसारकी कारण हैं क्योंकि हुति इनका अ : 
जानेपर हमें आत्माका सुखरूप भान होता है । 
आत्मरूप अहं प्रकाशरूप, अजन्मा, अद्वितीय, निरन्तर 
भासमान, अति निर्मल; विशुद्ध विज्ञानधन, निरामय, 
afra, एकमात्र IRA नित्यमुक्त, 
MIEREA अतीन्द्रिय, ज्ञानस्वरूप, 


` 


निर्विकार और अनन्तपार है 
अनाद्यविद्योद्धवबुद्धििम्बितो T | 
जीवः प्रकाशोऽयमितीयेते चित; | 
आत्मा धियः साक्षितया STR स्थितो 
gaan RRIT: स एच हि॥ 


—— peer 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Harid 


HY by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६० 
चिद्विम्बसाक्ष्मात्मधियां प्रसङ्कत- 
्त्वेकत्र वासादनलाक्तलोहवत्‌ | 
अन्योन्यमध्यासवशात्म्रतीयते 
Wied च चिदात्सचेत्सोः | 
सकाशादपि वेदवाक्यतः 
संजातविद्यानुभवो निरीक्ष्य तस्‌ | 
खात्मानमात्मयप्रुपाधिवजितं 
त्यजेदशेषं जडमात्मगोचरस्‌ ॥ 
ग्रकाशरूपोऽहमजोऽहमद्यो- 
ऽसकृद्विभातोऽहमतीव 
विशु विज्ञानघनो निरामयः 
सम्पूण आनन्दसयोऽहमक्रियः ॥ 
सदेव झुक्तोऽहमचिन्त्यशक्तिसा- 
नतीन्द्रयज्ञानमवि क्रियात्मकः | 
अनन्तपारोऽहमहर्निशं बुधैः 
विभावितोऽहं हृदि वेदवादिभिः |। 
( अध्यात्म०) उत्तर० ५ | ४०-४४) 


शुरोः 


(>... 0 
नमल) | 


“अनादि अविद्यासे उत्पन्न हुई बुद्धिमें प्रतिबिम्बित 
यह चेतनका प्रकाश ही 'जीव' कहलाता है | बुद्धिके 
साक्षीरूपसे आत्मा उससे प्रथक्‌ है, वह परमात्मा तो 
बुद्धिसे अपरिच्छिन्न है | अग्निसे तपे हुए छोहेके समान 
चिदाभास, साक्षी आत्मा तथा बुद्धिके एकत्र रहनेसे परस्पर 
अन्योन्याध्यास होनेके कारण क्रमशः उनकी चेतनता 
और जडता प्रतीत होती है । ( अर्थात्‌ जिस प्रकार 
अग्निसे तपे हुए छोहपिण्डमें अग्नि और लोहेका तादात्भ्य 
हो जानेसे छोहेका आकार अग्निमें और अग्निकी 
उष्णता छोहेमें दिखायी देने ळगती है, उसी प्रकार 


बुद्धि और आत्माका. तादात्म्य हो जानेसे आस्माकी 


चेतनता बुद्धि आदिमें और बुद्रि आदिकी जडता 
आत्मामें प्रतीत होने छुगती है | इसलिये अध्यासत्रशा 
बुद्विसे लेकर शरीरपर्यन्त अनात्मत्रस्तुओंको ही आत्मा 


मानने लगते हैं | गुरुके समीप waa और 


ORRIN II FC SS COC 
DPR RTRs 
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# तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि k 


पने हृदय 
करके आसारूपे 
प्रतीत होनेवाले देहादि सम्पूर्ण जडपदाथोंका 
कर देना चाहिये | मैं प्रकाशरूप, अजन्मा, अद्वितीय, 
निरन्तर भासमान, अत्यन्त निर्मळ, विशुद्ध Ray, 
निरामय, क्रियारहित और एकमात्र आनन्दखर्प 


उपाधिरहित आत्माका साक्षात्कार 


त्याग 


ww न ~ (a 
हू । में सदा ही सुक्त, अचिन्त्यशक्ति, अतीन्द्रिय 


ज्ञानरूप, अविकृतरूप और अनन्तपार हूँ | वेदवादी 
पण्डितजन अहर्निश मेरा हृदयमें चिन्तन करते हैं p 


परमात्म-भावना करते-करते योगी मुक्तस्वरूप हो जाता 
है ओर फिर उस कास-क्रोधादि ITAR RT- 
ग्राप्त मन-इन्द्रियोंकी जीतनेवाले महात्माको 
मेरा ( भगवान्‌का ) साक्षात्कार 
होता है 
एवं सदात्मानमखण्डितात्मना 
विचारसाणस्य विशुद्धभावना। 
हन्यादविद्यासचिरेण कारके 
रसायनं यद्ठदुषासितं रुज 
विविक्त आसीन उपारतेन्द्रियो 
मि निर्जितात्मा विमलान्तराशय! 
विभावयेदेकसनन्यसाधनो 
विशानडकेवल आत्मसंखितः॥ 
यदेतत्परमात्मदर्शनं J : 
विलापयेदात्मनि ART | 
पूरण श्चिदानन्दमयोऽव तिष्ठते 
न वेद बाह्यं न च किश्चिदान्तरस्‌॥ 
ga समाधेरखिलं विचिन्तथेः 
दोङ्कारमात्रं सचराचरं जगत्‌ | 
तदेव वाच्यं प्रणवो हि वाचको 
्रिभाव्यतेऽज्ञानवशान्न बोधतः | 
( अध्यात्म०, उत्तर० K | ४५-४८ ) 


विश्व 
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URSA AAAG NSU SUN "८९७० ST 


le तुरंत ही कारक 


snare 


कार सदा आत्माका अखण्ड-बृत्तिसे RERA 
aed ;करणमें उत्पन्न हुई विशुद्ध 


(BR सहित अविद्याका नाश 


स प्र 
ठे पुरुषे 


र देती है, जिस प्रकार नियमानुसार सेवन की हुई 
qà आर लिलता 
रोगको न्ट कर डालती & | ( आत्माचः 


ओषधिं AA 
नेवे Gea चाहिये कि ) एकान्त देह gran- 


को उनके विषयोंसे हटाकर और अन्तःकरणको अपने 


अधीन करके बैठे तथा आत्मामें स्थित होकर और किसी 


साधनका आश्रय न लेकर शुद्धचित्त हुआ केवल 
gre द्वारा एक आत्माकी ही भावना करे | यह विश्‍व 
पमामखरूप है---ऐसा समझकर इसे सबके कारणरूप 
आमे ढीन करे, इस प्रकार जो पूर्ण चिदानन्दखरूपसे 
हत हो जाता है, उसे बाह्य अथवा आन्तरिक किसी 


५ भी वस्तुका ज्ञान नहीं रहता | समाधि प्राप्त होनेके पूर 


ऐसा चिन्तन करे कि सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ केवळ 
ओंकारमात्र है । यह संसार वाच्य है और ओंकार 
इसका वाचक है । अज्ञानके कारण ही इसकी प्रतीति 
होती है । ज्ञान होनेपर इसका कुछ भी नहीं रहता | 


अकारसंज्ञः पुरुषो हि विश्वको 
ह्ुकारकस्तेजस इयते क्रमात | 
प्रज्ञो मकारः परिपठचतेऽखिलेः 
y समाधिपूर्व न तु तत्वतो भवेत l 
विश्व॑ त्वकारं पुरुषं विलापये- 
दुकारमध्ये बहुधा व्यवस्थितम्‌ | 
ततो मकारे प्रविलाप्य तेजसं 
द्वितीयवणं प्रणवस्य चान्तिमे ॥ 
मक्रारमप्यात्मनि चिद्घने परे 
विलापयेत्‌ प्राज्ञमपीह कारणस | 


_ राजञ 
सोऽह पर ब्रह्म सदा विशुक्तिमः 


दिज्ञानच्डयुक्त उपाधितो$मल!॥ 
( अध्यात्म०) उत्तर० 
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(( ओंकारमें अ, उ और म--ये तीन वर्ण हैं; इनमेंसे ) 
अकार विश्‍व ( जागृतिके अभिमानी ) का वाचक हैं, 
उकार तेजस ( खप्नका अभिमानी ) कहलाता है और 
मकार प्राज्न (geen अभिमानी ) को कहते है) 
यह व्यवस्था समाधि-छामसे पहलेकी है, तत्तदृष्टिसे ऐसा 
कोई भेद नहीं है | नाना प्रकारसे स्थित अकाररूप 
विश्व पुरुषको उकारमें ठीन करे और ओंकारके द्वितीय 
वर्ण तैजसरूप उकारको उसके अन्तिम वर्ण मकारे 
Sa at) फिर कारणात्मा प्राइरूप मकारको भी 
विद्घनरूप परमात्मामें ठीन करे) ( और ऐसी भावना 
करे कि) वह Regn विज्ञानखरूप उप्राविहीन 
निर्मल TAG में ही हूँ। 


एवं सदा जातपरात्मभावनः : 
सानन्दतुष्ट; परिविस्सताखिल! | न 
आस्ते स नित्यात्मसुखप्रकाशक। 


साक्षादि्क्तोऽचलवारिसिन्धुवत्‌ ॥ 
एबं ` सदाभ्यससमाधियोगिनो 
निवृत्तसवेन्द्रियगोचर्स्य हि । 
बिनिजितादेषरिपोरहं सदा 
दृश्यों भवेयं जितषड्शुणात्मन+ ॥ 
व्यालैवमात्मातमहनिशं मनि 
स्तिष्ठेत्सदा. मुक्तसमस्तबन्धन' | 
ग साक्षाअविलीयतें ततः I 
( अध्यात्म०; उत्तर० ५ | ५२-५४ ) 


भिमानवर्जितो 


निरन्तर परमात्मभावना करते-करते | 
मग्न हो गया है, तथा जिसे 

gop eae विस्त हो ग्या है, डा नित्य 
आत्मानन्दका ASA करनेवाला HIGH योगी HAG 
aaah समानं साक्षाव ॐ 


za प्रकार 


जो आल्मानन्दमे 


| Í 
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जिसके सम्पूर्ण इन्द्रियगोचर विष्य निवृत्त हो गये हैं 
तथा जिसने कामञ्गोधादि सम्पूर्ण शत्रुओको परास्त कर 
दिया है, उस sal इन्द्रियों ( मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियों ) 
को जीतनेत्राले महात्माको मेरा निरन्तर साक्षात्कार 
होता है| इस प्रकार अहर्निश आत्माका ही चिन्तन 
करता हुआ मुनि सर्वदा समस्त बन्धनाँसे सुक्त होकर 
रहे तथा ( कर्ता-भोक्तापनके ) अभिमानको छोड़कर 
IEIR भोगता रहे | इससे वह अन्तमें साक्षात्‌ मुझमें ही 
लीन हो जाता है ।? 


ऐसा महात्मा भक्त अपनी चरणरजके RÄ 
त्रिलोकीको पवित्र कर देता हे 


आदो च मध्ये च तथेव चान्ततो 
ˆ भवं विदित्वा भयशोककारणम्‌ | 
हित्वा समस्तं विधिवादचो दितं 
भजेत्‌ खमात्मानमथाखिलात्मनाम्‌।। 
आत्मन्यभेदेन विभावयन्निदं ` 
भवत्यभेदेन भवात्मना तदा | 
यथा जलं वारिनिधौ यथा पयः 
क्षीरे वियद्वयोम्न्यनिले यथानिलः॥ 
इत्थं यदीक्षेत हि लोकसंस्थितो 
जगन्पृषेवेति विभावयन्धुनिः | 
निराकृतत्वाच्छृतियुक्तिमानतो 
यथे्दुभेदो दिशि दिग्श्रमादयः॥ 
यावन्न पश्येदखिलं मदात्मकं 
_ तावन्मदाराधनतत्परो भवेत्‌ | 
श्रद्धालुरत्यूजितभक्तिलक्षणो 
यस्तस्य दश्योऽहमहरनिशं हृदि II 
( अध्यात्म०, उत्तर? ५ | ५५-५८ ) 
“संसारको आदि, अन्त और मध्यमें सब्र प्रकार 
भय और शोकका ही कारण जानकर समस्त 


दत्रिहि r A OS मैंने न ay कर => से T 
वेदविहित natal त्याग दे तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके रहस्यको मैंने निश्चय करके तुमसे Fe 
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अहरा a आत्माका भजन करे । निए पर | 
समुद्र जळ, दूधे दूध, महाकाशे घराकाशारि a | 

AGH वायु मिळकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार छू 
सम्पूर प्रपञ्चको अपने आत्माके साथ अभि 
चिन्तन करनेसे जीव sa परमात्माके साथ अभिकमओ | ¦ 
स्थित हो जाता है | यह जो जगत्‌ है वह श्रुति, युते 
और प्रमाणसे बाधित होनेके कारण चन्द्रभेद 
दिशाओंमें होनेत्राले दिग्भ्रमके समान मिथ्या ही = 
भावना करता हुआ ळोक-( व्यवहार ) में स्थित मुनि 
इसे देखे | जबतक सारा संसार मेरा ही रूप ew 
न दे, तबतक निरन्तर मेरी आराधना करता रहे | जो 
HIS और उत्कः भक्त होता है, उसे अपने हृदयों 
सर्वदा मेरा ही साक्षात्कार होता है | 
रहस्यमेतच्छूतिसारसंग्रहं 
मया विनिश्चित्य तवोदितं प्रिय | 
यस्त्वेतदालोचयतीह बुद्विमान्‌ 
स झुच्यते पातकराशिभिः क्षणात्‌॥ 
भ्रातर्यदीदं परिदृश्यते जग- 
न्सायेव सब परिहृत्य चेतसा | 
मङ्भावनाभावितशुद्भमानसः 
सुखी भवानन्दमयो निरामयः ॥ 
यः सेवते मामशुणं गुणात्परं 
हृदा कदा वा यदि वा शुणात्मकम्‌ | 

सोऽहं स्रपादाञ्वितरेणुभिः स्पृशन्‌ _ 
पुनाति लोकत्रितयं यथा रव | 
विज्ञानमेतदखिलं श्रुतिसारमेक 
वेदान्तवेद्यचरणेन मयैव गीतम्‌ । | 
यः ASA परिपठेद्‌ गुरुभक्तियुक्तो A 
मद्ूपमेति यदि मद्वचनेषु ate 


( अध्यात्म०) उत्तर? ५ | ५९-६२) | 
गु $ 


N 


fim । सम्पूर्ण श्रृतयोंके सारख ह 


खे ^ 


¢ 


a अपने fade 
और ga दोक 
जाओ | जो पुरुष अप 
क्षा अथवा कमी-कमी 


र्‌ आनन्दपूर्ण और क्लेशशून्य हो 
ने चित्तसे मुज्ञ गुणातीत निर्गुण- 
मेरे सगुण खरूपका भी सेवन 


(२ 
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द्यात. इसका मनन करेगा, वह तत्काळ समस्त करता है वह मेरा ही रूप हैं, वह अपनी चरणरजके 
g क हो जायगा | भाई ! यह जो कुछ सासे सूर्यके समान सम्पूर्ण त्रिलोकीको पवित्र कर देता 
ant = देता है, वह सब माया है | हे | यह अद्वितीय ज्ञान समस्त श्रृतियोंका एकमात्र सार 
म निकाछकर मेरी भावनासे शुद्धचित्त है । इसे वेदान्तवेद्य भगत्रत्माद मैंने ही कहा है | जो 


गुरुभक्तिसम्पन्न पुरुष इसका श्रद्वापूर्वैक पाठ करेगा 
उसकी यदि मेरे वचनोंमें प्रीति होगी तो वह मेरा 
ही रूप हो जायगा |! 


) 


~ 


[ श्रीरामचरितमानस | 


श्रीरामचरितमानसके अनुसार Ta सीताहरणसे 
पूर्व रक्ष्मणजीनें प्रश्न किया और श्रीरामने उन्‍हें जो उपदेश 
क्रिया; उसीका नाम “श्रीराम-गीता? है। 
माया, विद्या ओर अविद्याका स्वरूप 
| बार प्रभु सुख आसीना | 
gena बचन कहें छलहीना ॥ 
सुर नर मुनि सचराचर साई | ; 
सें पूछडँ निज my की नाइ॥ 
मोहि समुझाइ weg सोइ देवा । 
; सब तजि करों चरन रज सेवा ॥ 
कहहु ग्यान बिराग अरु माया | 
HES सो भगति करहु AR दाया ॥ 
fat जीव भेद प्रभु सकळ कहो agan | 
जातें होइ चरन रति सोक मोह श्रम जाई ॥ 
( श्रीरामचरित०; अरण्य? १३। ३-४ १४) 
“एक बार प्रभु श्रीरामजी gaa बैठे हुए थे | उस 


समय लक्ष्मणजीने उनसे छलरहित ( सरळ ) वचन कहे . 


देवता, मनुष्य, सुनि और चराचरके स्वामी Jà अपने 
Wt तरह ( अपना स्वामी समझकर ) आपसे पूछता हूँ | 
देव ! मुझे समझाकर वही कटिये, जिससे सब छोड़कर 
में आपकी चरणरजकी ही सेवा करूं | ज्ञान) वैराग्य और 
मायाका वर्णन कीजिये; और उस भक्तिको कहिये जिसके 
कारण आप दया करते हैं । प्रभो ! ईश्वर और जीवका 
६ भी सब समझाकर कहियेश जिससे आपके aiti 
मेरी प्रीति हो और शोक) मोह तथा भ्रम नष्ट हो जायें ।” 
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AVE महँ सब कह JAR | 

सुनहु तात मति सन चित लाई ॥ 
में अरु मोर तोर तें माया। 

ae बस कीन्हे जीव निकाया ॥ 
गो गोचर ae लगि मन जाइ | 

सो सब माया जञानेहु भाई ॥ 
तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह साऊ। 

far अपर आबद्या 
एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा । 
जा बस जीव परा भवकूपा ॥ 
जाके | 
हिं निज बल ताक ॥ 


दोऊ ॥ 


एक wag जग गुन बस 
प्रभु प्रेरित न 
ग्यान मान जहेँ एकउ नाहीं | 
aq ब्रह्म समान सब 
कृहिअ तात सो परम बिरागी । 
तृन सम सिद्धि तीनि 
( श्रीरामचरित०१ अर 
] “तात ! मे थोडेमे ही सब 


[ श्रीरामजीने कहा. 
झाकर कहे देता हूँ | तुम मनः चित्त और बुद्धि लगाकर 
समः 7 क्र $ 3 
सुनो | मै और मेरा; तू और तेरा यही माया ६ जिसने 


समस्त जीवोंको वशमे कर रखा दे । इच्द्रियोंके विषयको 
और जहाँतक मन जाता हे, भाई ! उस सत्रको? माया 
जानना । उसके भी-एक विद्या और दूसरी अविद्या, 
इन दोनों भेकी वर सुनो--एक ( अविद्या ) दुष्ट 


माहीं ॥ 


गुन त्यागी ॥ 
go १४ | १-४ ) 


rr 
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( दोषयुक्त ) है और अत्यन्त दुःखरूप है, जिसके 
वश होकर जीव संसाररूपी कुएँमें पड़ा हुआ È | और एक 
( विद्या ) जिसके gat गुण हे और रचना 
करती है, हः ग्रझुसे - ही Ra होती दे, उसके अपना 
TBS भी नहीं है। ज्ञान वह है जहाँ ( जिसमें ) मान 
आदि एक भी [ दोष ] नहीं है ओर, St सबमें समानरूपसे 
AGH देखता है | तात | उसैको परम वैराग्यवान्‌ 
*7/ et चाहिये जो सारी--सिद्रिेकरे$े और तीनों गुणोंको 
SREE सम्मन त्याग चुक्रः है। [ जिसमें मान; दम्भ, 
हिंसा, क्षसाराहित्य, ea, गयसेवाका अभाव, 
अपवित्रता, अस्थिरता, मनक्रा Gada न होना, इन्द्रियोंके 
` विषयमे आसक्ति, अहंकार, जन्म-मृत्यु-जरा-ब्याधिमय 
mA सुखबुद्धि, स््ी-पुत्र-घर आदिमं आसक्ति तथा 
ममता; इष्ट और अनिष्टकी प्रास्तिमें हर्षशोक, भक्तिका 
अभाव, एकान्तमें मन न लगना, विषयी मनुष्योंके संगमे 
मेस--ये अठाइह न हों और नित्य अध्यात्म (आत्मा ) 
मं स्थिति तथा तत्वज्ञानके अर्थ ( तच्वज्ञानके द्वारा 
जानमेयोग्य ) परमात्माका नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता 
है | देखिये गीता अध्याय १३। ७ से ११ P 


जो जगतूकी 


साया हेस न आपु 
बंध भोच्छप्रद 


कहु जान कहिअ सो जीव 
सबेपर माया प्रेरक सीव ॥ 
( श्रीरामचरित ०, अरण्य० १५ ) 


“जो मायाको, ईश्वरको ओर अपने खरूपको नहीं जानता, 
उसे जीव कहना चाहिये | जो [ कर्मानुसार ] बन्धन ओर 


मोक्ष देनेवाला, सबसे परे और मायाका प्रेरक है वह ईश्वर है p> 


जो भक्ति स्वतन्त्र है, उससे भगवान्‌ atte द्रवित 
होते हैं | उस भक्तिके लक्षण ओर फल--- 


धर्म a बिरति जोग a ग्याना । 
ग्यान मोच्छप्रद बेद बखाना ॥ 

जातें बेगि gaz में भाई । 
सो मम भगति भगत सुखदाई ॥ 

सो सुतत्र अवलंब न आना । 
भर तेहि आधीन ग्यान बिग्याना ॥ 

भगति तात अनुपम सुखसूला | 
मिलह जो संत होइ अनुकूला ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i ही पा जाते 


न्न. 


भगति कि साधन q 


सुगस पथ शाह पावाह प्राची ॥ 
TSH चरन आति प्राता | 
नज [नज 


बखानी | 


OH TART शुति रीती | 
फळ पुन (वषय बिरागा | 
तब सस धस उपज 


यी 
wales नव भक्ति 


अनुरागा ॥ 
इढाही | i 
मस लीला रति आत सन माहीं ॥ 
Gna आत STAT | 


सन क्रस बचन सजनं र्द नेमा 1 


दढ़ सेवा ॥ 


सम गुन गावत 


पुरक सरीरा | 
Tanz शिरा नयन 


बह नीरा ॥ 
दभ न जाकें। 


निरंतर बस में aži 


मद्‌ 
तात 


बचन कर्म सन सोरि गति wag करहि निःकाम। 


तिन्ह के हदय करर US Hews सदा बिश्राम ॥ 
( श्रीरामचरित ०, अरण्य० १५ | १-६, १६) 


“धर्म [के आचरण] से वैराग्य और योगसे शान होता 
है तथा ज्ञान मोक्षका देनेवाला है--ऐसा वेदोंने वर्णन किया 
| और भाई | जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूं 
वह मेरी भक्ति है जो भक्तोंको सुख देनेवाली है। ब | 
भक्ति स्वतन्त्र हैं; उसको [ ज्ञान-विज्ञान आदि किती] 
दूसरे साधनका सहारा ( अपेक्षा ) नहीं है । शान और 
विज्ञान तो उसके अधीन हैं | तात | भक्ति अनुपम M 
सुखकी मूल है; और वह तभी मिळती है जब संत अठुकूर 
( प्रसन्न ) होते हें । अब मैं भक्तिके साधन विखार 
कहता हूँ--यह सुगम मार्ग है, जिससे जीव मुझको रि | 
तो त्राह्मणांके चरणोमे अत्यन्त प्रीति i 
हो और वेदकी रीतिके अनुसार अपने-अपने [ वर्णा | 
कर्मोंमें लगा रहे | इसका फल) फिर RAR बरम 
होगा | तब ( वैराग्य होनेपर ) मेरे धर्म (मात 
में प्रेम उत्पन्न होगा | तब श्रवण आदि नौ फ्रा. | 

प्रति असत. 

भक्तिया दृढ़ होंगी और मनमें मेरी लीलाओंके प्र | 
प्रेम होगा | जिसका संतोके चरणकमलंमें oS 
हो; मन, aaa और कर्मे भजनका दृढ़ निम ह 
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edge WO माता, भाई) पति और दयता 
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a गीर सेवामें वदी) भेरा झुण गात समर 


कुळ जाने अ 
ae > जाय; व ण्‌ गदद D जाय 
a शरीर पलक्रित. हो जाय, वाणी गद्गद et जाय 
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i 
अद्भुत रामायणकी यह रामगीता भी अद्भुत ही है | 
इसमें श्रीरामने अपने निर्गुण-स 


गुण) सर्वात्मक) सर्वेश्वर, 
प्र BETH उपदेश किया है | यह उपदेश किया है 
उदे श्रीदनुमानुजीको और वह भी अद्भुत रीतिसे । 
सीता-हरणके पश्चात्‌ श्रीराम-लक्ष्मण जानकी जीको 
दते ऋष्यमूक पर्वतके समीप पहुँचते हैं तो उस पर्वतपर 
faa सुग्रीवंको संदेह होता है कि वे कदी वालीके भेजे न हो! 
gi हनुमानजीको पता लगाने भेजते हैं | हनुमान, आकर 
पूछते है--“आप कौन हैं १? 
इसके उत्तरमे श्रीराम उन्हें अपना विराट रूप 
दिखाते हैं । उसके दर्शनसे चकित हनुमान्‌ फिर पूछते 
zy | आप कोन हैं १ 
तब श्रीराम अपने निर्गुण-सगुण) उभयात्मक? सर्वेश्वर 
खरूपका परिचय देते हुए, कहते है-- 
सांख्ययोगका उपदेश 

( आत्माके स्वरूपका निरूपण ) 
रामः प्राह हनूमम्तमात्मानं पुरुषोत्तमः | 
वत्स यस्स इनूमंसत्वं भक्तो य॒त्पृष्टवानसि ॥ 
तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि शृणुष्वावहितो मम | 
अवाच्यमेतिज्ञानसात्मशुहं सनातनम्‌ ॥ 
नन देवा विजानन्ति यतन्तोऽपि द्विजातयः । 
X जञानं समाश्रित्य ब्रह्मभूता द्विजोत्तमाः | 
न संसारं प्रपक््यन्ति पूर्वेऽपि बरह्मवादिनः | 
TR गुद्यतमं साक्षाद्‌ गोपनीयं प्रयत्नत ॥ 
बंश भक्तिमतो ह्यस्य 

भवन्ति ब्रह्मवादिन* । 


श्रीरामगीता 
Ca) 


[ aga रामायण | 
( अनुवादक--पाण्डेय Fo श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 
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मद और दम्म आदि जिसमें न हो, भाई ! में सदा 
उसके वशमें रहता | जिनको कर्म, वचन और मनसे 
मेरी ही गति है और जो निष्काम भावसे मेरा भजन करते 
हैं, उनके हृदय-कमल्मे मै सदा ? 


aaea) 


आत्मा या केवली २ 
शान्तः सूक्ष्म, सनातन! ॥ 

अस्ति सर्वान्तरः URAMAT: परः | 
तोडन्तर्यामी स पुरुषः स ग्राणः स महेश्वरः ॥ 
स कालाशिसदव्यक्तं सदयो वेदयति श्रुतिः | 
असाद्विजायते Aaa प्रविलीयते ॥ 
पायावी मायया बद्धः करोति विविधास्तनू: । 
न चाप्ययं संसरति न च संसारमेत्‌ प्रभु: || 


पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने हनुमानजीसे 
कहा--वत्स | वत्स | हनुमन ! तुम मेरे भक्त at | 
तुमने मुझसे जो कुछ पूछा है, वह सब मैं तुम्हें बता 
रहा हूँ, सावधान होकर सुनो | यह आत्माका गोपनीय 
विज्ञान सनातन है । इसे सबके सामने नहीं कहना 
चाहिये | देवता और श्रेष्ठ द्विज सदा यत्न करते रहनेपर 
भी इस ज्ञानको हीक-ठीक नहीं जान पाते है । इस 
ज्ञानका आश्रय लेकर बहुतसे श्रेष्ठ eee ब्रह्मभूत हो 
गये हैं | पहलेके ब्रह्मवादी महापुरुष भी संसारको सत्य 
~ ज । यह ज्ञान गोपनीयसे भी अत्यन्त 


जो इस ज्ञानको धारण > करते है, वे भक्तिमान्‌ 
है । ऐसे भक्तिमान्‌ पुरुषोंके कुले ब्रह्मवादी पुरुष 
जन्म ग्रहण करते हं । आत्मा केवळ ( अद्वितीय ), 
- सूक्ष्म एवं सनातन है, वही सबका 


as, शान्त 
| तथा अन्ञानान्धकारसे परे है | 


अन्तर्यामी साक्षात चि 
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वह अन्तर्यामी आत्मा ही सबके शरीरके भीतर शयन 
TAR कारण पुरुष कहलाता है | वही प्राण और वही 
महेश्वर है | प्रळयकालिक संवर्त्तक अग्नि भी वही है | 
उसीको अव्यक्त कहते हैं | श्रुति ही उस परमात्माका 
तत्काळ ज्ञान कराती है | उसीसे_ इस संसारकी उत्पत्ति 


होती है तथा उसीमें सम्पूर्ण विश्वका ळय होता है | वह 
मायापति परमात्मा अपनेको मायासे आबृत करके नाना 
प्रकारके शरीरोंकी रचना करता है । ब प्रभु न तो खयं 


` 


संसार-बन्धनमें पड़ता हैं और न किसी औरको ही 
संसार-चक्रमे डाळता है | 


नायं पृथ्वी न सलिलं न तेजः पवनो नभः । 
न प्राणो न मनो व्यक्तं न शब्द: स्पर्श एव चं॥ 
न रूपरसगन्धाश्च नाहती न वामपि। 
न पाणिपादौ नो पायुर्न चोपस्थं Gaza ॥ 
न कर्तानच भोक्ता च न च प्ररृतिष्रुषों 
न माया नेव च प्राणश्चेतन्यं परमार्थतः ॥ 
तथा प्रकाशतमसो सम्बन्धो नोपपद्यते | 
तद्वदे न सम्बन्ध! प्रपश्चपरमात्मनोः ॥ 
छायातरू थथा लोके परस्परबिलक्षणो 
तद्वत््रपञ्चपुरुषो विभिन्नौ परमार्थतः 
यद्यात्मा मलिनोऽखथयो बिक्ारी स्यात्ख्भावतः | 
नहि तस्य भवेन्मुक्तिजन्मान्तरशतरपि |! 
पञ्यन्ति मुनयो मुक्ता! सात्मानं परमार्थतः | 
बिकारहीनं निदुःखमानन्दात्मानमव्ययम्‌ ॥ 
अहं कतो सुखी दुःखी कृश; स्थूलेति या मतिः | 
साप्यहंक्ृतिसम्बन्धादात्मन्यारोप्यते जने! ॥ 
वदन्ति वेदविद्वांसः साक्षिणं प्रकृते! परम्‌ । 
भोक्तारमक्षयं बुद्ध्वा सर्वत्र समवस्थितम्‌ ॥ 


“कपिश्रेष्ठ | वह परमात्मा न तो पृथ्वी है न जळ 
है, न तेज है न वायु है और न आकाश ही है। 
वह निश्चय ही न तो प्राण है न मन है, न शब्द 
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हैं न स्पश ह, न रूप, 


तथा वाक्‌ ही ह्‌ | उसके हाथ, पैर, पायु (गण 
और उपस्थ आदि कुछ भी नहीं है | वह न वती. 
वास्तवर्म वह ATA मात्र हैं। जसे प्रकाश और अन्धा 
तथा परमात्मामें कोई सम्बन्ध नहीं है । जैसे लोकें ay 
और उसकी छाया एक TRA विलक्षण है, उसी T 
यदि आत्मा खभावतः मिन, अखस्थ और विस्रा 
हो तो सौ जन्मोंमें भी उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। 
दुःखरहित, आनन्दस्वरूप और अविनाशी देखते है | 
मैं कर्ता, सुखी, दुखी, Ge और स्थूळ हूँ ` 
आरोप कर लेते हैं | वेदोंके विद्वान्‌ आत्मतत्त्वको जातवा 
यह बताते हैं कि आत्मा प्रकृतिसे परे, सबका साक्षी, 


कर्ता है 
सम्बन्ध नहीं हो सकता, उसी प्रकार इस Bay | 
प्रपञ्च और परमात्मा वस्तुतः परस्पर भिन्नभिन्न हैं| 
सुक्त मुनिजन अपने आत्माको वास्तत्रमें निर्विकार, 
तरहकी बुद्विका अहंकारके सम्बन्धसे लोग आमा 
भोक्ता, अविनाशी तथा सर्वत्र व्यापक है । 


तस्ादज्ञानसूलोऽयं संसारः सर्बदेहिनाम | 
अङ्गानादन्यथा ज्ञां तञ्च प्रकृतिसङ्गतम्‌ | 
नित्योदितः खर्थज्योतिः सगः पुरुषः पर! | 
अहंकारावियेकेन कर्ताहमिति मन्यते॥ | 
qarla ऋषयो व्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌ | ` 
्रधानं प्रकृति geet कारणं बरह्मवादिनः ॥ | 
तेनात्र सङ्गतो ह्यात्मा कूटस्यो5पि निरञ्जनः 


आत्मानमक्षर॑ ब्रह्म नाववुद्धथन्ति तस | 
अनात्मन्यात्मविज्ञानं तस्मादूदु/खं तथेत | 
रागद्वेषादयो दोषाः सर्व श्रान्तिनिबन्थना' E 
कार्य ह्यस्य भवेदेषा ुण्यापुण्यमिति ae | | 
तद्वशादेव सर्वेषां adeat | 
नित्यः सर्वत्रगो ह्यात्मा कूटस्थो ITAA || 


= 
~~ 


Carte 
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-सादद्वैतमेवाहु्ैगयः परमार्थतः | 
पेदोवव्यक्तखभविन सा च मायाऽऽत्म्श्रयां॥ 
से यह सिद्ध होता है कि समस्त देहवारियोंका 

ह संसाएबन्धन अज्ञानसळक el: राहा विपरीत 
त होता है और बह प्रतिके स्वाथ प्राप्त है | 
agen परमात्मा नित्य उदित, खबंग्रकाश और 
व्यापी हैं | अहंकारका आश्रय a प्रकृतिसे ae 
pian विवेक भुळा देनेके कारण देहधारी जीव मे 
कर्ता हूँ--ऐेसा मानने लगता है । मन्त्रदर्श ऋषि 
निश्चय ही परमात्माको नित्य एवं सदसत्‌खरूप समत 
हैं | त्रह्मवादी महात्मा प्रधान नामसे विख्यात, छुक 
साम्यावस्था-रूप प्रकृतिको भळीभाँति जानकर उसीको 
ÀR जगतका उपादानकारण बताते हैं | यही 
कारण है कि आतमा कूटस्य तथा निरञ्जन ( निर्मल ) 
होनेपर भी इस प्रकृतिमें संगत हो गया है--वह 
अपनेको प्रकृतिसे अभिन्न मानने लगा है । मैं वस्तुतः 
अविनाशी ब्रह्म हूँ'--ऐसा अपने आपको नहीं समशता | 
अतः अनात्म-पदार्थमें आत्मबुद्धि करनेसे ही दुःख और 
हुल होते हैं | रागद्वेष आदि सारे दोष aA ही कारण 
उसन होते हैं । भ्रमके ही कारण इस जीवको HIT 
कामे पुण्य और पापकी भावना होती है | ऐसा श्रुतिका 
कथन है | उसी भावनाके वशीभूत होकर वह वैसे 
TN प्रवृत्त होता है और उत कर्मेंके ही फट 
भोगनेके लिये सम्पूर्ण देहधारियोके समस्त शरीरोंकी 
SAR होती है | वस्तुतः आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, कूटस्थ, 
दोषरहित तथा अद्वितीय है । वह मायाशकिसे ही मेद 
या नानात्वको प्राप्त होता है, gata नहीं | इसीलिये 
ऋषि-मुनियोंने अद्वैतको ही पारमार्थिक सिद्धान्त बता 
है | भेद अव्यक्त खभावसे होता है । वह अव्यक्त 
सभाव आत्माके आश्रित रहनेवाळी माया ही है | 
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यथा हि धूमसम्पर्काभ्ञाकाशो मलिनो भवेत्‌ | 
अन्त!करणजभाबिरात्मा तद्वन्न लिप्यते ॥ 
यथा BHAT भाति केवल; स्फटिकोपलः | 
उपाधिहीनो विमलस्तथेवात्मा प्रकाशते ॥ 
ज्ञानखरूपमेवाहुर्जगदेत द्विचक्षणाः | 
अर्थखरूपमेवाजञाः RAY FIAT ॥ 
कूटखो नि्गुशो ब्यापी चेतन्यात्मा खभावतः 
इश्यते ्य्थरूपेण पुरेति इष्टिभिः ॥ 
यथा संलक्ष्यते ब्वक्त केवल! स्फटिको जन! | 
रक्तिकाग्यबधानेंन तद्वत्परमपूरुषः |! 
तसादात्माक्षरः शुद्धो नित्यः सर्वगतोऽव्ययः। 
उपासितव्यो मन्तव्यः श्रोतव्यश्च ggg: ॥ 
“जैसे धूप ( या बादळ )के सम्पर्कसे आकारा 
मठिन नहीं होता है, उसी प्रकार अन्तःकरणमें उत्पन 
होनेवाळे रागादि दोषोंसे आत्मा लिप्त नहीं होता | 
जैसे केवळ ( विशुद्ध ) स्फटिक शिला अपनी प्रभासे 
सदा एक-सी प्रकाशित होती है, उसी प्रकार उपाविर्‌हित 
आत्मा सदा निर्मळ खूपसे प्रकाशित होता है l 
fig पुरुष इस जगतूको ज्ञानखल्प ही बताते 
है; कितु दूसरे कुत्सित gk अज्ञानी लोग 
इसे अर्थखरूप ( नाना पदार्थरूप ) देखते है | 
जो कूटस्थ निर्गुण व्यापक तथा खमावतः संतन 
सरूप है, वही परमात्मा भञात्त दृश्वाले पुरुषोंको 
भौतिक पदार्थके रूपमें इंडिगोचर होता है । . 
जैसे विशुद्ध स्फटिक रक्तिका (Jal) के व्यवधानसे 
aia लाळ रंगका दिखायी देता है--उसी तरह परम 
पुरुष परमात्मा मायाके व्यवधानसे TERR aer लगता 
हे | इसलिये g पुरुषोंको चाहिये कि वे आत्माको 
अविनाशी, शुद्ध, नित्य, gaani qi निर्विकार मानकर 
उसी रूपें उसका श्रवण; मनन एवं निदिध्यासन कर | 
i Ei 2G A + las Cie 
यंदा मनसि चेतन्यं भाति AAT सदी | 
योगिनो5व्यवधानेन तदा सम्पद्यते खयम्‌ ॥ 


ट्क nm EI SEE TE MO SSNS 


यदा सर्वाणि भूतानि खात्सन्येबाभिपश्यति 
सर्वभूतेषु चात्मानं ब्रह्म सम्पद्यते सयस्‌ 
यदा सर्वाणि भूतानि खात्मन्येवाभि पश्यति । 
एकीशूतः परेणासी तदा भवति केदलः N 
यदा सब प्रमुच्यल्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः | 
तदासावर्तीथूत! क्षेमं गच्छति पण्डित! ॥ 
यदा भूतपथग्भावमेकस्थसनुप्यति | 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ 
यदा पश्यति चात्मानं केवलं परमार्थतः | 
मायामात्रं जगत्कृत्स्नं तदा भवति Ada: ॥ 
यदा जन्मजराटुःखव्याधीनासेकभेषजम्‌ । 
केवलं ब्रह्मविज्ञानं जायतेऽसौ तदा शिवः ॥ 
यथा नदी नदा लोके सागरेणेक्रतां ययुः | 
तददात्माक्षरेणासो निष्कठेनेकतां त्रजेत्‌ ॥ 


“जब योगी ( साधिक) के मनमें सदा सर्वत्र 

व्यापक चेतन्यका बिना किसी व्यवधानके प्रकाश हो 
जाय, तब वह खयं परमात्मखरूप हो जाता है | 
जब ज्ञानी पुरुष सम्पूर्ण भूतोंको अपने आत्मामें ही 
देखने Sia है तथा सम्पूर्ण भूतोंमें अपने आत्माका 
साक्षात्कार करने ळाता है, तब वह खयं ब्रह्ममावको 
प्रात हो जाता है । जब विद्वान्‌ पुरुष सम्पूर्ण मूतोंका 
अपने आत्मामें ही दर्शन करता है, तत्र वह परमात्मासे 
एकीभूत होकर केवल्य-अवस्थाको प्राप्त हो जाता है | जब 
साधकके हृदयमें विद्यमान सम्पूर्ण कामनाएँ छूट जाती हैं, 
तव वह विद्वान्‌ अमृतखरूप होकर कल्याणको प्राप्त होता 
है | जब साधक सम्पूर्ण भूतोंके प्रथक-भाव ( नानाल ) 
को एकमात्र परमात्माके संकल्पके आधारपर स्थित देखता 
है तथा उस परमात्माके संकल्पसे ही सम्पूर्ण भूतोंका 
विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्ममावको प्राप्त हो जाता 
है | जब वह आत्माको वस्तुत: एकमात्र ( अद्वितीय ) 
देखता है और सम्पूर्ण जगतूको मायामात्र मानने 
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como Sos ene 


memo 
क == 


Ta हैं, तब वह परमानन्दको प्रात होता | 
soe. ह|| 
Ta एवं व्याधियोंकी ए | 
ER 5 योकी एककम); 
ओषधि विशुद्ध AIR सम्यक शान प्राप्त शत | 
तब ज्ञानी पुरुष शिवरूप हो जाता है | जैसे लेक 
नदिये CN और = गे > 
1 और नद समुद्रे मिलकर उसके साथ ox. 
जाते हैं उसी Siu 
जाते ६, उसी प्रकार आत्मा निराकार a नागी | 
परमात्माके साथ एकताको प्राप्त हो जाता है 


जब जन्म, जरा, 


A 
& 


TUT ज्ञानसेवास्ति न प्रपञ्चो न स॑खिति 
WAT लाक विज्ञान 
तज्ज्ञानं निर्मल wet निर्विकल्पं गद व्यम 
अज्ञानसिति तत्सं विज्ञानमिति मे मतम्‌ ॥ 
ह परमं Wet भाषितं ज्ञानमुत्तमम | 
सववेदान्तसारं (हि योगस्तत्रेकचित्तता ॥ 
योगात्‌ संजायते जञानं ज्ञानाद्योगः प्रजायते | 
यागज्ञानाभियुक्तय नावाप्यं बिद्यते क्रचित्‌ ॥ 
यदेव योगिनो याति सांख्यं तदभिगम्यते | 
एक्‌ सांख्यं च योगं च यः पक्ति स TAI 
अन्ये च योशिनो वत्स ऐश्वर्यासक्तचेतसः | 
मञ्जन्ति तत्र तत्रेव सत्वात्मेक्यमिति श्रुतिः ॥ 
यत्तत्सर्वगतं दिव्यमेस्वर्यमचलं महत्‌ | 
ज्ञानयोगाभियुक्तस्तु देहान्ते तदवाप्नुयात्‌ | 
एप आत्माहमव्यक्तो मायावी परमेश्‍वर! | 
कीर्तितः सर्ववेदेषु सर्वात्मा aiga: ॥ 
“इसलिये विज्ञान ही परमार्थ सत्य है । न तो जगदा (/ 
सृष्टि सत्य है और न इसका संहार | लोकम Pa 
अज्ञाना आवरण पड़ा हुआ है | इसीठिये लोग मोह | 
पड़ जाते हैं | ae ज्ञान निर्मळ, सूक्ष्म, निर्विकल्प at | 
अविनाशी है | यह सारा प्रपञ्च, जिसे अज्ञान कही | 
जाता है, मेरे मतमें विज्ञानरूप ही है | eat E | k 
मैंने तुमसे परमोत्तम ज्ञान-सां्यका वर्ण | 
है--यही सम्पूर्ण वेदान्तका सार है । इस gee आ. 
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एकीभावसे छग जाना योग कहलाता नापुत्रशिष्ययोगिभ्यो दातव्यं हनुमन्कचित | 


F से जान दोता है और ज्ञानसे योग । जो योग यदुक्तमेतद्विज्ञानं सांख्ययोगससाश्रयमू ॥ 
णी d नोते सम्पन्न दै, उसके लिये कहीं कुछ भी ( इत्याषं अद्भुतरामायणे उत्तस््रण्डे सांख्ययोगो 
ने E है । योगी जिस पदको प्र करते हैं, नाम एकादशः सर्गः ) 


हासे भी उसी पदकी पराति होती है । जो सांख्य 'समूर्ण कामनाएँ, सम्पूर्ण रस तथा सम्पूर्ण गनध मैं ही 
नशी | जर योग दोनोंको फठकी CBR एक देखता है, वही. & | जरा ओर R छ नहीं सकते | मेरे सब 
| वेता हे । वतस ! दूसरे योगीजन अणिमा आदि ओर हाथमैर हैं | मैं ही सनातन अन्तर्यामी आत्मा हूँ । 
र a आसक्तचित्त न्य उन्ही-उन्हींमे इब जाते हं । मेरे हाथ और पैर नहीं हैं, तो भी मैं सब कुछ ग्रहण 
श्या T Irel- we ह 5 ae 
आ्ाकी एकताका बोध ही वास्तवमें प्राप्य परमपद करता और वेगसे all ६ Ist ही सबके हृदयमें 
> ऐसा श्रुतिका कथन है । जो सर्वव्यापी दिव्य आसमारूपसे विराजमान हूँ। में आँख न होनेपर भी 
आ एवं ठ है उस ब्रह्मपदको ज्ञानयोग- देखता और कानके बिना भी सुनता al b इस सम्पूर्ण 
समपन्न पुरुष देहत्यागके कका ma कर लेता है । विश्रको जानता हूँ | किंतु ga कोई नहीं जानता | 
i | त्मा मैं ही हूँ! मैं ही अव्यक्त तत्त्वदर्शी पुरुष मुझे एकमात्र महान्‌ पुरुष-परमात्मा 
, हनुमत्‌ | यह आत्मा में ही हू 


2 २ वेदाम कहते हैं । मेरा खरूप निर्गुण और निर्मेठ है; उसका 
| pl Rf । सर दी व जो परमोत्तम Vad है, उसे देवता भी नहीं जानते, 


कमल कहो गया दे! क्योंकि वे भी मेरी मायासे मोहित @ | मेरा जो गुद्यतम 
सकामः सर्वरसः सर्वगन्धोऽजरोऽमरः | व्यापी तथा अविनाशी, चिन्मय खरूपं 8) a 
पर्वत: पाणिपादो5हमन्तर्यामी सनातनः | प्रविष्ट होकर तत्वदर्शी योगी मेरा साद श स 


हे । जिन्हें विश्वरूपिणी मायाने आक्रान्त नहीं किया दै, 

A SN । णी माया 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता हृदि संख 3 इरे साथ एढीमू होकर परम ge निमोण (गोक्ष) 
अचक्षुरपि पश्यामि तथाकणः शृणोम्यहम्‌ | AEA करोड कलोमें भी उनकी इस 


RE सर्वमेवेदं न मां जानाति कश्चन । दख पुनरात नहीं होती । वस | मेरी इसे दे 
प्राहुमहान्त॑ पुरुषं मामेकं तत्त्वशिनः ॥ ह वेदका उपदेश प्राप्त हा | हनुमत्‌ | जो पुत्र, 


A छोगोंको कभी इस 
निर्शुणामलरूपस यत्तदेववर्यमुत्तमम । शिष्य अवा योगी van यह विज्ञान जो 
यन्न देवा विजानन्ति मोहिता मायया मम ॥ शातता उपदेश नहीं Bao 

तुम्हें बताया गया है, सांख्ययोगसे सम्बद्ध 


हे | यन्मे गुह्यतमं देहं सर्वगं aeara: | रामायण) उत्तरकाण्ड) सांख्ययोग 
a ; yr ý सर्ग समाप्त । ) 
a प्रविष्ट मम सायुज्यं लभन्ते योगिनोऽव्ययस्‌ || नामक ११बाँ सर्ग स 


द्विजएंगव | = 
येषां हि न समापन्ना माया वे विश्वरूपिणी g रामः TT दि | 
का T कालः प्रधानं पुरुषः परः ॥ 
रभन्ते परमं शुद्धं निर्वाणं ते मया सह अया जह तसात जगत्‌ । | 
जि कल्पकोटिश ठिंदार पि | भ्य हे ० qaddi श्षिशिरामुखमू (aS 
om Ree ee po ai पाणिपाद s ॥ 
न्मम ते वत्स एतद्वेदाचुशासनस्‌ 3 


भीरा० qo wo ४७--९८7 oe 
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| १. N सर्वमावृत्य RIAI a परे हे । =a} Sa 
| सवन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवजितम्‌ ॥  शानात्मा परमेश्वर मैं ही हूँ | A m |g 
| सर्वाधारं _ खिरानन्दमवयक्त द्वेतवर्जितस्‌ । परमेश्वरने इस सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त कर जनयक | | 
सव!पमानरहितं प्रमाणातीतगोचरम्‌॥ सम्पूर्ण भूत मुझमें ही स्थित हैं | श्त ठ] UN 
निनिकल्यं निराभासं सर्वाभासं R परमात्माको जानता है, वही वेदवेत्त ; म जोप | f 
| अभिन्नं भिन्नसंस्थानं शाश्‍वतं ध्रुवमव्ययम्‌ ॥ = i 4 
a निर्गुणं परमं व्योम तज्ज्ञानं aT विदुः | AIS ll i तत्वद्दययुदाहतम्‌ | | * 
E स आत्मा सर्वथूतानां स बाद्याभ्यन्तरात्परः ॥ प गरनादानादिः कालः संयोजकः परः | | 
सोऽहं सरवत्रगः शान्तो ज्ञानात्मा परमेश्वर: | TERE समबस्थितम्‌॥ | = 
मया ततमिदं fal जगदव्यक्तरूपिणा CO तदन्यत्स्यात्तदरपं सामकं विदु: | | £ 
मत्खानि सर्वभूतानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ । महार्थं विशेषान्तं aise जगत्‌॥ | : 
उपनिषत्‌-सिद्धान्तक्रा निरूपण pt सोत सर्वदेहिनाम्‌ । | 


क्षत्रियशिरोमणि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने अपने 
प्रवचनको चाळू रखते हुए कहा---हनुमन्‌ | मुन्न 
अव्यक्त परमात्मासे काळ, प्रधान नामक aa और 
i परमपुरुष ( आत्मा )-इन तीनोंका प्रादुर्भाव हुआ | 
l इन्हीं तीनोंसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ है इसलिये 
समूर्ण जगत्‌ मैं ही हूँ । परब्रह्म परमात्माके सब ओर 
हाथ पेर हैं | उनके नेत्र, मस्तिष्क और मुख भी सब ओर हैं | 
| उनके कान भी सब ओर हैं | वे छोकमें सबको व्याप्त 
| करके स्थित हैं | वे सम्पूर्ण इन्द्रियोंके गुणों ( विषयों ) 
को प्रकाशित करनेवाले हैं, तथापि समस्त इन्द्रियोंसे 
| रहित हैं | वे सबके आधार हैं | उनका आनन्द स्थिर 
| है | वे अव्यक्त हैं | उनमें द्वैतका अभाव है । वे सम्पूर्ण 
उपमाओंसे रहित और प्रमाणोंके अगोचर हैं | निर्वि- 
| कल्प, निराभास, सबके प्रकाशक तथा परम अमृत- 
खरूप हैं | उनमें भेदका सर्वथा अभाव है | तथापि वे 
भिन्नभिन्न शरीर धारण करते हैं | सनातन, धुव और 
अविनाशी हैं । वे निर्गुण, परम व्योमखरूप तथा ज्ञानमय 
हैं; विद्वान्‌ पुरुष उन्हें इसी wii जानते हैं | वे ही 
सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा हैँ | बाह्य और आभ्यन्तर सभी 


* 
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रचना करता है | जो प्रकृति कही गयी हैं 


पुरुषः PRASA YS यः प्राकृतान्गुणान्‌॥ 
अहंकारविविक्तत्वात्प्रोच्यते पश्चर्विशकः | 
आद्यो विकारः प्रकृतेमहानात्मेति कथ्यते ॥ 
विज्ञानशक्तिबिज्ञानादहंकारस्तदुत्थितः । 
एक एव महानात्मा सोऽहंकारोऽभिधीयते॥ 
स जीवः सोडन्तरात्मे ति गीयते तत्वचिन्तकेः | 
तेन वेदयते at सुखं दुःखं च जन्मसु ॥ 
स विज्ञानात्सकस्तस्य मनः स्यादुपकारकम्‌ | 
तेनाविवेकतस्तसात्‌ संसारः पुरुषस्य F l 


“प्रकृति और पुरुष--ये दो तत्त्व कहे गये हैँ | उन 


दोनोंमें संयोग उत्पन्न करनेवाला परम काळ कहा ग्या 
है, जो अनादि है | प्रकृति, पुरुष और काठ--ये al 
aa अनादि और अनन्त हैं | मुझ अव्यक्त परमाण 
ही इनकी स्थिति है | जो इन त्रिविध aca अभिन 
तथा इनसे परे भी है, वही मेरा अनिर्वचनीय खरूप दैत 
यह विद्वान्‌ पुरुष जानते हैं | मेरा खरूपभूत वह प 
ब्रह्म ही महृतूसे लेकर विरोषपर्यन्त सम्पूर्ण जावी 
वह समर 
देहधारियोंको मोहमें डाळनेत्राळी है । पुरुष उस प्रकृति 

ही स्थित होकर प्राकृत गुणोंका उपभोग करता 


A 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
> 


Ez 


fF त्‌ आला या महत्‌ तल कहते हक e 
gaa या समश्वुद्धि है | उस वि 
वार FIA हुआ है | एकमात्र महान्‌ आमा ही 
वार FETA है | तत्वचिन्तक विद्वान्‌ उसीको 
fq तथा अन्तरात्मा कहते È । उसीके द्वारा प्रत्येक 
उन्म प्राणी समस्त खुख-दुःखोंका अनुभव करता है । 
A युक्त जीवका मन उपकारक होता 
है | उस विज्ञानात्मा ( महत्‌ तत्त्व अथवा प्रकृति ) 
मे अपने पार्थक्यका बोध न A पुरुषको संसार- 
बन्धनकी प्राप्ति होती है । 

त चाविवेक' प्रकृतौ सद्भात्कालेन सोऽभवत्‌ | 
काल! सृजति भूतानि काल; संहरते प्रजाः ॥ 
सवे कास्य वशगा न कालः FAP | 
सोऽन्तरा सर्वमेवेदं नियच्छति सनातनः Il 
प्रोच्यते भगवान्‌ प्राणः सर्वज्ञ: पुरुषः परः | 
aae परमं मनः प्राहुर्मनीषिणः ॥ 
मनसश्चाप्यहंकारमहकारान्महान्‌ परः 
महृतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः || 
पुरपादूभगवान्प्राणस्तस्य सत्रमिदं जगत्‌ | 
्राणातपरतरं व्योम व्योमातीतोऽग्निरीश्वरः ॥ 
सोऽहं सबेत्रगः शान्तो ज्ञानात्मा परमेश्वरः | 
मत्परमं भूतं मां विज्ञाय Agad ॥ 
नित्यं हि नास्ति जगति भूतं स्थावरजंगमम्‌ । 
ऋते मामेकमच्यक्तं व्योमरूपं महेश्वरम्‌ ॥ 
सोऽहं सृजामि सकलं संहरामि सदा जगत्‌ | 
मायी मायामयो देवः कालेन सह संगतः ॥ 
मत्संनिधावेष कालः करोति सकल जगत्‌ | 
नियोजयत्यनन्तात्मा ह्वेतद्वेदालुश्वासनम्‌ ॥ 


Cant अङ्कुतरामायणे उत्तरकाण्ड उपनिषत्कथनं 
नोभ Gea: सर्ग; ॥ ) 
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sa आसक्ति होनेसे काठके द्वारा वह अविवेक 
दृढ़ हुआ है | काळ ही प्राणियोंकी ae करता है 
और काळ ही सम्नस्त प्रजाका संहार | सब लोग 
HOA वशमें हैँ । काळ किसीके वशमें नहीं है । वह 
सनातन काल सबके भीतर रहकर इस सम्पूर्ण जगतका 
नियन्त्रण करता है | भगवान्‌ काल ही प्राण, aaa एवं 
परम पुरुष कहे जाते हैं । सम्पूर्ण इन्द्रियोसे मन श्रेष्ठ 
है, ऐसा मनीषी पुरुषोंका कथन है | मनसे ररे अहंकार 
है, अहंकारसे परे . महत्तत्त है, महत्तख्वसे परे 
अव्यक्त है और अव्यक्तसे परे पुरुष विराजमान है | 
पुरुषसे परे भगवान्‌ प्राण हैं । यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
उन्हींकी रचना है | प्राणसे परे व्योम और व्योमसे परे 
अग्निखरूप ईश्वर है। वह ईश्वर में हूँ | में ही 
सत्र व्यापक, शान्त और ज्ञानखरूप परमेश्वर हूँ। 
मुझसे श्रेष्ठ कोई प्राणी नहीं हे । जो मुझे जान 
लेता है, वह मुक्त हो जाता है | संसारमें कोई भी 
स्थावर-जंगम भूत नित्य नहीं है | एकमात्र मुझ अव्यक्त 
परमाकाशखरूप HEATH छोइकर सब कुछ अनित्य 
है | में ही सदा सम्पूर्ण विश्वकी ale और संहार 
करता हूँ । मायाका अधिपति मायामय देवता में कालसे 
संयुक्त हूँ | यह काळ मेरे निकट रहकर ही सारे 
जगतूकी सृष्टि करता है । अनन्तात्मा काळ ही इस 
Gan विभिन्‍न कार्यों नियुक्त करता है | यह 
वेदका उपदेश है ॥ 

( अद्भुत रामायण उत्तरकाण्ड उपनिषदू-सिद्धान्त 

निरूपणनामक १ २वाँ सगे समात । ) 


वक्ष्ये समाहितमनाः णुष्व प॒वनात्मज | 
नेदं लभ्यते रूपं येनेदं सम्प्रवतेते ॥ 


ast 


नाह. तपोभिविंविध्न दानेन ने वैसा दानेन न चेज्यया । 
इक्यो हि AA भक्तिमचुत्तमाय्‌ ॥।_ 
अहं हि दर्भावानामन्तस्तिष्ठामि सर्वगः | 
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oT Sit a नाकात सर्वसाक्षिणं लोका न जानन्ति प्लवंगम ॥ 
यस्यान्तरा स्वेसिदं यो हि सर्वान्तरः परः | 
सोऽहं धाता विधाता च 

लोकेऽसिन्‌ विश्वतोमुखः ॥ 
न सां पर्यन्ति gam: सर्वेऽपि त्रिदिवौकसः | 
ANT मनवः शक्रा ये चान्ये प्रथितोजसः । 
Wied सततं वेदा मामेकं परमेश्वरम्‌ | 
यजन्ति विविधेरग्रि ब्राह्मणा IRA: I 
सर्वे लोका नमस्यन्ति ब्रह्मलोके पितामहम्‌ | 
ध्यायन्ति योगिनो देवं भूताधिपतिमीश्वरम्‌ ॥ 
अह हि सर्वयज्ञानां भोक्ता चेव फलम्रदः | 
सर्वदेवतनुभूंत्वा सर्वात्मा सर्वसंस्तुतः ॥ 

भफ्तियोगका निरूपण 


“पवननन्दन | अब मैं पुनः जो बात बता रहा हूँ, 
उसे एकाग्र होकर सुनो | जिससे इस रूपकी प्राप्ति होती 
है तथा जिससे यह जगत्‌ व्यवहारमें प्रवृत्त होता है, 
वह तत्त मैं ही हूँ । मुझे मनुष्य नाना प्रकारके तप, दान 
तथा यज्ञोंके अनुष्ठानसे नहीं जान सकते । मेरी परम 


उत्तम भक्तिको छोड़कर और किसी उपायसे मेरा सम्यक. 
nent लकी प 
जान नहीं हो सकता | कपिश्रेष्ठ | मैं ही सम्पूर्ण पदाथीके 


भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थित हूँ, सर्वत्र ब्याप्त हूँ । मैं ही 
सबका साक्षी हूँ । किंतु संसारके लोग मुझे इस रूपमें नहीं 
जानते | जिसके भीतर यह सारा प्रपञ्च विद्यमान है, जो 
सबका अन्तरात्मा, परम पुरुष है वह में ही हूँ। में ही 
इस लोकमें धाता और विधाताके नामसे प्रसिद्ध हूँ । मेरे 
सब ओर मुख हैं | मुनि, सम्पूर्ण देवता, ब्राह्मण, मनु, इन्द्र 
तथा अन्य प्रख्यात तेजखी पुरुष भी मुझे नहीं देखते । 
वेद मुझ परमेश्वरका ही सदा स्तवन करते हैं | ब्राह्मण- 
लोग भाँति-भाँतिके वैदिक यज्षोंद्रारा मुन्न अग्निखरूप 
_ परमेश्वरका ही यजन करते हैं । मैं ही ब्रह्मलोकमें 
frame हूँ। उस रूपमें सब छोग मुझे ही नमस्कार करते 
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हैं । योगी पुरुष = महेश्वरदेवके रूप क्न „ | 
ध्यान करते हैं | मैं ही सम्पूर्ण यज्ञोका भोक्ता और A 
हैं। सम्पूर्ण देवताओंका शरीर धारण करके में र 

सबकी स्तुति-प्ररांसाका विषय हो रहा हूँ। h 


मां £ i धार्मिका वेदवादिनः | 
पां संनिहितो नित्यं ये भक्ता मुपासते | 
नागाः क्षत्रिया वश्या धार्मिका मायुपासते | 
तेषां ददासि TARARE परमंपदम्‌ | 
अन्येऽपि ये Ramer: शद्राद्या नीचजातय! 
भाक्तमन्तः भ्रसुच्यन्ते कारेन मयि संनताः ॥ 

न मङ्क्ता विनश्यन्ते सद्धक्ता वीतकल्मषाः | 
आदावेतस्प्रतिज्ञातं न मे भक्तः प्रणश्यति | 
यो वा निन्दति त मू देवदेव॑ स निति | 
यो हि तं पूजयेद्भक्त्या स पूयति मां सदा ॥ 
पत्रं पुष्पं फल तोयं मदाराधनकारथात्‌ | 
यो मे ददाति नियतः स मे भक्तः गरियो मतः | 
निधाय दत्तवान्‌ वेदानशेषानास्थनिस्थृतान्‌ ॥ 
अहमेव हि सर्वेषां योगिनां JEET: | 
धार्मिकाणां च गोप्ताह निहन्ता ARTI ॥ 
अहं वे सर्वसंसारान्मोचको योगिमामिह | 
संसारहेतुरेवाहं सर्वसंसारवरजितः ॥ 
“धार्मिक वेदवादी विद्वान्‌ यहाँ ज्ञान-दश्सि मुझे देशी y 

हैं। जो भक्तजन मेरी उपासना करते हैं, उनके निकट ग í 
नित्य निवास करता हूँ । जो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा a | 
Ja मेरी आराधना करते हैं, उन्हें में अपना THIS || 
मय धाम-परमपद प्रदान करता हूँ। दूसरे भी थी || 
आदि जो लोग विपरीत कर्में लगे रहनेवाळे तथा गैग || 
जातिके हैं, वे मी यदि भक्तिभावसे मेरा भजन करत | 
इस संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं और समाहत 
मुझमें मिल जाते हैं । मेरे भक्तोंका कमी विनाश गही है 


ES gar 23.2 
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ain सारे पाप नट हो जाते हैं | मैने पहलेसे ही 
त गा करख्खीहैकि मेरे भक्तका नाश नहीं 
मेरे भक्तकी निन्दा करता है, वह मुझ 
यादेव भगवानकी ही निन्दामे रत है । जो भक्तिभावसे 


man पूजन करता a वह सदा मेरी ही पूजामें लगा 


R 


रह a 


qa और जळ अर्पित करता है तथा मन और इन्द्रियोंको 
agi रखता दै, वह मेरा प्रिय मक्त माना गया EL है, वह मेरा प्रिय भक्त माना गया है | मैंने 
ही सृष्टिके आदिकालमें परमेष्ठी ब्रह्माको कमरपर स्थापना 
करके उन्हे सम्पूर्ण वेदोंका ज्ञान दिया था, जो उनके 
gat प्रकट हुए। में ही समस्त योगियोंका अविनाशी 
गुर हूँ | धर्मात्माओंका रक्षक तथा वेदद्रोहियोंका विनाश 
करनेवाला भी मैं ही हूँ । मैं ही यहाँ योगियोंको समस्त 
संसाखन्थनसे मुक्त करता हूँ । संसारका हेतु भी मैं 
ही हूँ और समस्त संसारसे परे भी मैं ही हूँ । 
अहसेव हि संहती ae परिपालकः | 
मायावी मामिका शक्तिसीया लोकविमोहिनी || 
ma च परा शक्तियां सा विद्येति गीयते | 
नाशयामि तया सायां योगिनां हृदि संस्थितः 
अहं हि सर्वशक्तीनां प्रवर्तकनिवर्तकः | 
आधारभूतः सर्वासां निधानमम्रतस्य च ॥ 
एका सबोन्तरा शक्तिः करोति विविधं जगत्‌ । 
भूत्वा नारायणोऽनन्तो जगन्नाथो जगन्मयः | 
तृतीया महती शक्तिनिहन्ति सक्रलं जगत्‌ | 


जा है जो मेरी आराधनाके निमित्तसे मुझे T, 


तामसी भे समाख्याता कालात्मा रुद्ररूपिणी ॥ ` 


ध्यानेन मां प्रपश्यन्ति केविज्ज्ञानेन चापरे | 
अपरे भक्तियोगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ 
सवपासेन भक्तानामेष प्रियतरो मम | 


NOR र नित्यमाराधयति 
यो चिज्ञानेन मां नित्यमाराधयति नान्यथा | 


भें ही सर्र, पाठक और संहारक g । मिक 
सामी भी मैं हो हूँ । मेरी शक्तिसरूपा माया समस्त 
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लोकको मोहमें डालनेवाली है | जो मेरी ही पराशक्ति 
है, उसे विद्या कहते हैं | में उसी विद्याके द्वारा 
योगियोंके हृदयमें रहकर “माया” का विनाश करता हूँ | 
मै ही सम्पूर्ण शक्तियोंका प्रवर्तक, निवर्तक सबका 
आधारभूत तथा अमृतकी निधि हूँ । मेरी एक सर्वान्तर्यामिनी 
शक्ति ब्रह्माजीके रूपमें स्थित होकर विविध नाम-रूपवाले 
जगतूकी रचना करती है । दूसरी शक्ति अनन्त जगन्नाथ, 
जगन्मय, नारायण होकर इस विश्वका पान करती है । 
तीसरी जो मेरी महाशक्ति है, वह सम्पूर्ण जगतका 
संहार करती है | उसे तामसी कहा गया है | वह 
काढात्मा एवं रुद्ररूपिणी है | कुछ साधक मुझे ध्यानके 
द्वारा देखते हैं । दूसरे लोग ज्ञानसे, अन्य लोग 
भक्तियोगके द्वारा तथा कतिपय अन्य साधक कर्मयोगके 
द्वारा मेरा साक्षात्कार करते हैं । सभी भक्तोमें मुझे 
बह सबसे अधिक प्रिय है, जो ज्ञानके द्वारा मेरी 
नित्य आराधना करता है, अन्य किसी साधनसे नहीं | 


अन्ये च ये त्रयो भक्ता मदाराधनकाह्लिणः ॥ 
` त्ञेऽपि मां प्राप्लुवन्त्येव नावर्तते च वे पुनः | 
ततमिद कृत्स्नमेतद्यो वेद ASAT: ॥ 


पद्धाम्यदोषमेवेदं वतमानं सभावतः | 


मह्तात्सबंसस्वानां परत्वात्परमेश्वरः | 
प्रोच्यते भगवान्‌ ब्रह्मा महान्‌ ्रहममयो यतः ॥ 
यो मामेवं विजानाति महायोगेधरेश्वरस्‌ | 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात संशयः |] 
सोऽहं प्रेरयिता देवः परमानन्द्माश्रित: \ 
तिष्ठामि योगी सततं ARES से = ॥ 
इति gar ज्ञानं सववेद निश्चितम्‌ | 
्रसन्नचेतसे देयं धार्मिकायाहिताग्नये ॥ 
( इत्या तरामायणे उत्तरकाण्डे भक्तियोगो 


agi 
नाम त्रयोदशः सर्गः ॥ ) 


श्र 
i 
Is 


| 1$ 
0) 
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“मेरी आराधनाके अभिठाषी अन्य जो तीन 
प्रकारके भक्त हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते है और 
पुनः छोटकर इस संसारमें नहीं आते | मैने ही सम्पूर्ण 
जगतका विस्तार किया है--जो इस बातको जानता 
है, वह अमृतखरूप हो जाता है । मैं इस समस्त 
जगत्को खभावसे ही वर्तमान देखता हूँ, जिसे 
महायोगेश्वर साक्षात्‌ भगवानूने समयानुसार रचा है | 
वे ही योगशाख्रके वक्ता है | इसीलिये anal उन्हें 
योगी और मायावी कहा गया है । विद्वानोंने उन्हीं 
महाप्रभु भगवान्‌ मह्ादेवको योगेश्वर कहा है । सम्पूर्ण 
जीवासे महान्‌ होनेके कारण परमात्माको महेश्वर कहा 
गया है और वे ही सबसे परे होनेके कारण परमेश्वर 
कहे जाते हैं | महान्‌ ब्रह्ममय होनेसे ही उनका नाम 
भगवान्‌ ब्रह्मा हे | यह सव मेरे ही खरूपका परिचय है | 
जो मुझे इस प्रकार महायोगेश्वरेश्वर जानता है, वह 
अविचछ योगसे युक्त होता है--इसमें संशय नहीं है । 
बही मैं सवका प्रेरक परम देव परमानन्द्का आश्रय ले 
सवत्र विराजमान हूँ | जो योगी सदा इस प्रकार मुझे 
जानता हैं, वही वेदवेत्ता है | यह सम्पूर्ण AAN निश्चित 
रूपसे प्रतिपादित gam ज्ञान है जो प्रसन्नचेता 
THT एवं अग्निहोत्री हो, उसे इसका उपदेश 
देना चाहिये |? 


( अद्‌भुत रामायण) उत्तरकाण्ड, भक्तियोग 
नामक १ ३वॉ सर्गं समाप्त ) 
सर्वलोकेकनिर्माता सवेलोकेकरक्षिता | 
सवेलोकेकसंहती सर्वात्माह॑ सनातनः ॥ 
सवषामेव वस्तूनामन्तर्यामी पिता ह्यहम्‌ | 
मय्यवान्तःखित सर्व नाहं सर्वत्र संस्थितः | 
भवता UEN इष्ट यत्खरूपं तु मामकम्‌ | 
WAT हयुपमा वत्स मायया दशिता मया N 
सवपामेव भावानामन्तरा समवस्थितः | 
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प्रेरयामि zm fae 5 
We Wed Pra aces वानुव है 
साऽह काले जगत्कृत्स्नं RH इनः, 5 
सहराम्येकरूपेण. Aaen a 
आदेमध्यान्तनिरमुक्तो Aaa, 
arma च स्मादौ धानपुरुयातभो | 
तान्या संजायते सर्व संयुक्ताभ्यां परू: a 
भगवान्‌ श्रीरामके सर्वात्मक एवं तर्या 
स्वरूपका वणन 


Is 


q| 


श्रीरामचन्द्रजी कहते e—a | मैं सम 
लोकोंका एकमात्र खा, सब ढोगोका एकमात्र पार 
तथा समस्त संसारका एकमात्र संहारक, सबका आण 
सनातन परमातमा हूँ। मैं समस्त वस्तुओके भीतर ATA 
अन्तयांमी आत्मा तथा सबका पिता हूँ | सारा जगत्‌ 
मेरे ही भीतर स्थित है, मैं इस सम्पूर्ण जगतके भीत! | 
स्थित नहीं हूँ । वत्स ! तुमने जो मेरा aga खर्प 
देखा है, यह मेरी एक उपमामात्र है, इसे मैंने मायाद्वाश 
दिखाया है । मैं सभी पदार्थोके भीतर स्थित रहकर सम 
जगतको प्रेरित करता हूँ । यह मेरी क्रिया-शत्तिवा 
परिचय है | हनुमन्‌ ! यह सम्पूर्ण विश्व मेरे सहयोगे 
ही चेशशीछ होता है, यह मेरे खभावका ही अनुसण | 
करनेवाला है । अवश्य मैं ही सुष्टिकालमें समस्त जाए | 
रचना करता हूँ तथा एक दूसरे रूपसे इसका संह ५ 
भी करता हूँ । ये दोनों प्रकारकी अवस्थाऐँ मेरी ह | 
| मैं आदि, मध्य तथा अन्तसे रहित खं परग | 
तत्तका प्रवर्तक हूँ । मैं ही सृश्टिके mea प्रवात | 
पुरुष-दोनोंको क्षुब्ध करता हूँ । फिर परस्पर प 
इए उन दोनोंसे ही सबकी उत्पत्ति होती है | 


महदादिक्रमेणेव मम तेजो ried 
यो हि 'सर्वजगत्साक्षी कालचक्र | 
- हिरण्यगर्भो मार्तण्डः सोऽपि sear? 


सम्पण 
पाठक 
आक्रा 


EIGI | 


जगत्‌ 
भीत{ | 
र्य 
Tan 
पण 


PER ro ८४-००. 


bo 


J दिव्य garai ज्ञानयोगं सनातन्‌ ॥ 
हतवानात्सजान्वेदाच कल्पादो चतुरः किल | 
; ~ 
न्नियोगतो ग्रहमा सदा HRANA ॥ 
q aia" peat ee 
सवदा बहूत SBEN | 


ह सर्वलोकनिभीता _मज्रिधोगेन सवित्‌ ॥ 
भूत्वा qaga: सगे सृजत्येवात्मसम्भवः | 
His वारायणोऽनन्ती छोकानो प्रभवाव्यय N 
गव परमा मूर्तिः करोति परिपालनम्‌ | 
गोऽन्तकः सवभूतानां द्रः कारात्मकः TS | 
ga सततं संहरत्येव में तनुः | 
set वहति देवानां कव्यं कव्याशिनासपि ॥ 
पाक॑ च कुर्ते व ह्विः सोऽपि मच्छक्तिचो दितः | 
ुक्तमाहारजातं यत्यचत्येतदहनिशम्‌ ॥ 


mena आदिके क्रमसे ही मेरे तेजका विस्तार 
हुआ है । जो सम्पूर्ण जगतके साक्षी, काळचक्रके 
वक, हिरण्यगर्भस्वरूप मार्तण्डदेव हैं, वे भी मेरे ही 
दिव्य खरूपे प्रकट हुए हैं । मैंने उन्हें अपना 
दिव्य ऐश्वर्य, सनातन योग प्रदान किया a | 
कल्पके आदियें gad प्रकट हुए चार वेद मैने ही 
REA दिये थे । सदा मेरे ही भावसे भावित 
ब्रह्म मेरी आज्ञासे सृष्टि करते और मेरे उस द्व्यि 
ऐश्व्यको सदा खयं वहन करते हैं । सर्व ब्रह्म मेरे 
| ही सम्पूर्ण छोकोंके निर्माणमें संछान हए हैं | 
आलयोनि ब्रह्मा मेरी ही आज्ञासे चार सुखोंवाले होकर 
abem करते हैं । सम्पूर्ण छोकोंके उद्भव तथा 
अलयस्थान जो अनन्त भगवान्‌ नारायण हैं, वे भी मेरे 
ही उक्त रूप हैं, जो जगतके पाठतमें को हैं | 
जो सम्पूर्ण भूतोके संहारक भगवान्‌ काठ हैं, वे al 
मेरे ही शरीर हैं तथा मेरी ही आक्ञासे संदा संदारकार्यमे 
प्रवृत्त रहते हे | जो हन्यभोजी देवताओंको हव्य च्यात 


है, कब्पभोजी Radiat कव्यकी प्राति कराते हैँ. तथा 


शशश शश 
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अन्नका परिपाक करते रहते हैं, वे अग्निदेव भी मेरी 
राक्तिसे प्रेरित हो ठोगोंके खाये हुए आहारसमूहूका 
दिन-रात पाचन करते हैं | 


श्वानरोऽगनिर्भगवानीश्वरस्य नियोगतः 
यो हि स्ाम्भसां योनिर्वरुणी देवपुंगवः 
स॒ एंजीवयते सर्वमीशस्येव नियोगतः 
योऽन्तरितष्ठति भूतानां बहिदेवो निरञ्जनः ॥ 
मदाज्ञयासौ भूतानां शरीराणि बिभर्ति हि । 
योऽपि संजीवनो नृणां देवानासखृताकरः ॥ 
सोमः स मन्नियोगेन चोदितः किल वर्तते | 
यः भासा जगत्कृत्स्नं प्रकाशयति सर्वदा ॥ 
ait वृष्टिं वितनुते शास्रेणेव TTNA: | 
योडप्यशेषजगच्छास्ता शक्रः सर्वामरेश्वरः ॥ 
ज्ञानां फलदो देवो वर्ततेऽसौ मदाज्ञया । 
यः प्रशास्ता ह्यसाधूनां वर्तते नियमादिह॥ 
ग्रमो kad देवो देवदेवतियोगतः | 
योऽपि सर्वधनाव्यक्षो धनानां सम्प्रदायः ॥ 
सोऽपीश्वरतियोगेन कुबेरो वर्तते सदा | 
यः सर्वरक्षसां नाथस्तापसानां ROT: ॥ 
मन्रियोगाद्सो देवो वर्तते निति सदा | 
व्रतालगणसूतानां खामी भोगफलमदः ॥ 
ईशानः सर्वभक्तानां सोऽपि तिष्ठेन्ममाज्ञया | 


— a 


“भगवान्‌ वैश्वानर अग्नि मुझ TAa आदेशसे a 
अपने कतेव्यके पाठनमें ढगे हैं | सम्पूण जळकी योनि- 
खरूय जो देवेश्वर वरुण हैं, वे सु प आशासे 
ही सबको जीवन प्रदान करते हैं। जो निरञ्जन RAST 
समस्त भूतोके भीतरबाहर विराजमान a, वे मैरी ही 
आज्ञसे प्रागियोंके शरीरका भरणमोधण कारे हैं | 
जो समस्त मानवोके जीवनदाता तथा D a 
हैं, वे चन्द्रदेव मेरी ही आज्ञासे प्रेरित 


अमृतको ही खान & 
nee कार्यमे प्रवृत्त दें । जो अपनी प्रभासे सदा 
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३७६ * ते रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि +; 


—— ट््व्ट््ट्ट्ट््ट्त््््-__ oes पय य यी 
सम्पूर्णं जगत्को प्रकाशित करते हैं, वे सूर्यदेव मुझ 
खयम्भू परमेश्वरके अनुशासनसे ही वृश्कि विस्तार 
करते हैं। समस्त जगतूके शासक तथा सम्पूर्ण देवताओंके 
ईश्वर जो इन्हदेव हैं, वे मेरी आज्ञासे ही समस्त यज्ञोंका 
फल देते हुए अपने कतंव्य-पालनमें dea हैं | जो 
दुष्टोंके शासक हैं, वे सूर्यपुत्र यमदेवता मुझ देवाधिदेव 
परमात्माके नियोगसे ही इस जगतूमे नियमके अनुसार 
बताव करते हैं | जो सब प्रकारकी धन-सम्पत्तिके 
अध्यक्ष तथा धनके दाता हैं, वे कुबेर भी मुझ ईश्वरके 
MRR अपने कत्तव्यके पालनमें संलान रहते हैं । 
जो समस्त राक्षसोंके अधिपति और तपखी जनोंके 
फलदाता हैं, वे afer सदा मेरी आज्ञाके अनुसार 
ही चलते हैं | जो वेताळो और भूतोंके खामी तथा 
भोगरूप फळ प्रदान करनेवाले हैं, वे सम्पूर्ण भक्तोंके 
खामी ईशानदेव भी मेरी आज्ञासे ही चळते हैं | 


यो TMs: शिष्यो रुद्रगणाग्रणीः Ul 
रक्षको योगिनां नित्यं वर्ततेऽसौ मदाज्ञया | 
यक्ष सवजयत्पूज्यो वर्तते विघ्नकारकः ॥ 
विनायको धर्मनेता सोऽपि महचनात्किल | 
याऽ वेदविदां श्रेष्ठी देवसेनापतिः प्रभ ॥ 
स्कन्दो$्सी वर्तते नित्यं खमम्भूग्रतिचोदितः | 
ये च प्रजानां पतयो मरीच्याद्या महर्षयः । 
छूजन्त विविधं लोकं परस्यैव नियोगतः | 
याच शरीः सर्चथूतानां ददाति विषां श्रियम्‌ ॥ 
प्ली नारायणस्यासौ वर्तत मदनुग्रहात्‌ | 
चाच ददाते विपुलां या च देवी सरखती ॥ 
सापीश्वरनियोगेन चोदिता सम्प्रवर्तते | 
TANTI धोरान्नरकात्तारयत्यपि ॥ 


सावित्री संस्मृता देवी देवाज्ञानुविधायिनी | 


` पार्वती परमा देवी ब्रहमविद्याम्रदायिनी ॥ 


यापि ध्याता विशेषेण सापि महचनानुगा | 
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योगियोंके == H 
+ रक्षक वामदेव हैं, वे भी मेरी i 

गोत तेह SAT sig 

बतांव करते हैं । जो सम्पूर्ण जगतके 

विश्वकारक हैं, वे धर्मने be 
रक हू, वे धर्मनेता विनायकदेव भी मेरे कयना 
z काये करते हैं | जो वेदवेत्ताओंमे श्रेष्ठ तथा छै 
के अधिपति हैं, वे भ l 
` ६) व स्कन्द भी नितपति 
सुश खयम्भूसे प्रेरित होकर ही कार्य करते है गो 
प्रजाओंके अधिपति मरीचि आदि महर्षि हैं, वे प 
परमेश्वरके ही आदेशसे विविध लोकोंकी सृष्टि करते हैं। 
जो समस्त भूतोंको प्रचुर सम्पत्ति प्रदान करते हैं, वे 
भगवान्‌ नारायणकी पत्नी लक्ष्मीदेवी भी मेरे अनुग्रहे 
ही कायरत होती हैं | जो सरखतीदेवी विपुल वाकरात्ति 
प्रदान करती हैं, वे भी मेरी आज्ञासे प्रेरित होकर ही 
कार्यमें ७ हैं 4 

अपने कायमें तत्पर होती हैं | जो स्मरण करते ही | 

Ç N 

सम्पूण पुरुषांका धोर नरकसे उद्धार करती हैं, वे सावित्री 
देवी भी मुझ परमदेवकी आज्ञाके अनुसार चढनेवाढी | 

हैं । जो विशेषरूपसे ध्यान करनेपर ब्रह्मविद्या प्रदान 
करनेवाळी हैं, वे परादेवी पार्वती भी मेरी आज्ञाका | 

अनुसरण करनेवाली È | 


“जो अङ्किराके he ae रद्र 
> ae ९) अग्रगण्य | 


योऽनन्त सहिमानन्तः IASA: 
दधाति शिरसा लोकं सोऽपि देवनियोगतः | 
योऽग्निः संवर्तको नित्यं वडवारुपसंस्थितः ॥_ 
पिबत्यखिलमम्भोधिमीश्वरस्य नियोगतः | 
आदित्या बसको रुद्रा मरुतश्च तथाधिनो ॥ 
अन्याथ देवताः सर्वा मच्छासनमधिप्टिता! | 
गन्धर्वा उरगा यक्षाः सिद्धाः साध्याश्च चारणा॥ 
भूतरक्षःपिशाचाश्च खिताः शास्त्रे खयम्थुव! | 
कलाकाष्टानिमेषाश्च Feat दिवसाः क्षणाः ॥ 
ऋत्वब्दमासपक्षाश्र खिताः शास्त्रे प्रजापतेः | 
युगमन्वन्वराण्येव मम तिष्ठन्ति शासने | | 
पराइचेब पराद्धाक्च॒कालभेदासथापरे॥ | | 


tes E = खावराणि चराणि च॥ ०. आओ नि भूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ 
योगादेव वर्तन्ते सर्वाण्येव खयम्थुवः | 


जो तामसे अनन्त हैं, जिनकी महिमा भी अनन्त 


है, तथा जो सम्पूर्ण देवताओंके प्रभु हैं, वे शेष भी 


री ही आज्ञासे समस्त लोकको सिरपर धारण करते हैं | 
जो सांवर्तक अग्निदेव नित्य वड्वारूपसे स्थित हो 
gp सागरके जळको पीते रहते हैं, वे भी मुझ 
पमेश्वरके आदेशसे ही चलते हैं | आदित्य, वसु, रुद्र, 
rea, दोनों अश्विनीकुमार तथा अन्य सम्पूर्ण देवता 
मेरे शासनमें ही रहते हैं | गन्धर्वे, नाग, यक्ष, सिद्ध, 
साध्य, चारण, भूत, राक्षस तथा पिशाच भी मुझ 
खयम्भूके रासनमें ही स्थित हैं | कळा, काष्ठा, निमेष, 


› agi, दिवस, क्षण, ऋतु, वर्षे, मास और पक्ष भी 


a प्रजापतिके शासनमें स्थित हैं | युग, मन्वन्तर, 
We, पर तथा अन्यान्य काळमेद भी मेरी ही आज्ञामे 
खित हैं | चार प्रकारके समस्त स्थावर और जंगम 
प्राणी मुझ खयम्भूकी आज्ञासे ही चलते हैं. । 


पत्तनानि च सर्वाणि चनानि च शासनात्‌ ॥ 
्र्ाण्डानि च वर्तन्ते देवस्य परमात्मनः | 
अतीतान्यप्यसंख्यानि ब्रह्माण्डानि ममाज्ञया ॥ 
WA पदाथोंघेः सहितानि समन्ततः | 
ब्रह्माण्डानि भविष्यन्ति सह वस्तुभिरात्मगेः 
हरिष्यन्ति सहेवाज्ञां परस्य परमात्मनः | 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्विरेव च ॥ 
भूतादिरादिप्रकृतिरनियोगान्मम तते | 
याशेषसर्वजगतां मोहिनी सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 
मायापि वर्तते नित्यं सापीश्वरनियोगतः | 
पिषूय मोहकलिलं यथा पश्यति यत्पदम्‌ || 
सापि चिद्या महेशस्य नियोगाद्‌ बशवतिनौ | 
बहुनात्र किमुक्तेन मम शक्त्यात्मकं जगत्‌ ॥ 
` मच पूर्यते fist मय्येव प्रलयं ब्रजेत्‌ | 
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# श्रीरामंगीता % ३७७ 


'सम्पूर्ण नगर, चौदहों भुवन तथा निखिल ब्रह्माण्ड 
मुझ परमात्म-देवके शासनसे ही कार्यरत रहते हैं | 
अतीत Fed जो असंख्य ब्रह्माण्ड हो गये हैं, वे 
भी सम्पूर्ण पदार्थसमूहोंके साथ मेरी आज्ञासे ही अपने 
कत्तव्यपालनमें प्रवृत्त हुए थे | चारों ओर मविष्यकालमें 
जो ब्रह्माण्ड होंगे, वे भी अपनी समस्त वस्तुओंके साथ 
सदा मुझ परमात्माकी ही आज्ञाका पाळन करेंगे | प्रथ्वी, 
जळ, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार तथा 
आदि प्रकृति भी मेरे आदेशसे ही काय करते हैं | जो 
समस्त लोकों एवं सम्पूर्ण देहधारियोंकों मोहमें डालनेवाली 
है, वह माया भी मुझ ईश्वरके आदेशसे दी सारा 
व्यवहार Fad है | जो मोहरूपी कल्लिका नाझ 
करके सदा परमात्म-पदका साक्षात्कार कराती है, वह 
र्विद्या भी मुझ महेसरकी आज्ञाके ही अधीन है । 
इस विषयमे बहुत कहनेसे क्या लाभ, यह सारा 
जगत्‌ मेरी शक्तिसे ही उत्पन्न हुआ है, मुझसे ही 
इस विश्वका भरण-पोषण होता है तथा अन्ततोगला 
सबका मुझमें ही प्रल्य होता दै | 


अहं हि भगवानीशः खयंज्योतिः सनातनः ॥ 
परमात्मा परं ब्रह्म मत्तो यन्यनन विद्यते | 
इत्येतत्परमं ज्ञानं भवते कथितं मया॥ 
ज्ञात्वा विमुच्यते जन्तु्जन्मसंसारबन्धनात्‌ | 
मायामाश्रित्य जातोऽहं गृहे दशरथस्य RII 
रामो5हं लक्ष्मणो AT a भरतोऽपि च | 
चतुधी सम्प्रभूतो$हं कथितं ते$निलात्मज ॥ 
» च तव कथितं यत्पुवंगम | 
मायाखरूपं च तव कथितं हा र 
कृपया तदधदा धार्यं न विखतेव्यमे हि॥ 
नायं Tad नित्यं संवादो भवतो मम । 
जीवन्युक्ती भवेत्सोऽपि स्वपः रुच्यते ॥ 
श्रावयेद्वा द्विजाञ्छुद्धन्तरह्मचयपरायणान्‌ । 
यो वा विचारयेदर्थ स याति परमां गतिस्‌ ॥ 


cl 
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३७८ # सं रासखन्ट्रमनिरा हृदि आवयासि x 


यरचेतच्छुणुयाजित्यं भक्तियुक्तो दृढव्रतः | 

सर्वपापविनिर्यक्तो ब्रह्मलोके महीयते ॥ 

( इत्याषें अदूमुतरामायणे उत्तरकाण्डे, चतु्दशः सगः ) 
मै ही खयंग्रकाश सनातन भगवान्‌ ईश्वर हूँ | मैं 
ही Wa परमात्मा हूँ | सुझसे भिन्न दूसरी किसी 
वस्तुकी सत्ता नहीं है | हनुमन्‌ ! यह परम ज्ञान मैंने 
तुमसे कहा है--इसे जानकर जीव जन्म-मृत्युरूप 
संसारबन्धनसे मुक्त हो जाता है | पवननन्दन | मैंने 
मायाका आश्रय लेकर राजा दशरथके NÀ अवतार 
लिया है | वहाँ मैं राम, लक्ष्मण, भरत और इत्रुष्न- 
इन चार BIH प्रकट हुआ हूँ | यह सारी बात 
मैंने तुम्हें बता दी । कपिश्रेष्ठ ! मैने क्पापूर्वक तुम्हें 
अपने खरूपका परिचय दिया है | इसे सदा हृदयमें 
धारण करते रहना चाहिये | कभी भूलना नहीं चाहिये | 


श्रीरामगीता 
(x) 
[ स्कन्दपुराण ] 


( अनुवादक--पं० श्रीरामाधारजी शुरू शास्री, साहित्यकेसरी ) 


श्रीसनकजीने पूछा--अरुणानन्दन ! उन सामर्थ्य. 
शाली श्रीरामके द्वारा राक्षसराज रावणके मारे जानेपर जब 
तीनों लोकोंमें शान्ति स्थापित हो गयी, धर्म अपनी स्थितिमें 
आ गया तथा अभिदेवके द्वारा अनिन्दिता सीताजी ला दी 
TH उस समथ श्रीरामकी क्रोधाग्नि पुनः eat भड़क उटी १ 
क्योकि तब तो कोप करनेका कोई अवसर नहीं था | 
तबतक भगवान्‌ श्रीराम अपना सम्पूर्ण कार्य भी सम्पन्न कर 
चुके थे, फिर भी उन्हें वह पुनः क्रोध उत्पन्न हुआ; Fz 
महान्‌ संशयका विष्रय है, जो मेरे हृदयमें उथळ-पुथल मचा 
रहा है । अहो ! जिन लोगोंने श्रीरामके वैभवका दर्शन 
किया दै, वे परम धन्य हैं; क्योंकि आज भी उसका श्रवण 
FAR हमलोगोंको भी रोमाञ्च हो आता है ॥ १-४ || 
श्रीश्ुकदेवजी कहते EASA लोगोको रुलाने- 
वाळे उस रावणका बध हो जानेपर जब सिद्धसमुदाय 
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बढ़ने लगे | उस समय वे AAR) 


EAEN A nin i NPI 


TOIT =a 
NTS Se, 


Me 
जो तुम्हारे और मेरे इस संवादका निल वा 
वह जीन्मुक्त होगा और समस्त पापोसे el 
जायगा । जो विशुद्ध आचार-विचारवाले रचय i 
द्विजोंको यह उपदेश सुनाता है, अथवा जो इसके = 


2) 


) 


विचार करता है, वह परम गतिको प्रात होता है | 
जो EAR ब्रतका पाळन करते हुए भत्तिभागे 
प्रतिदिन इस प्रसङ्गको सुनता है, वह भी aa 
पासे मुक्त हो RA प्रतिष्ठित होता है | 
इसलिये मनीमी पुरुषों----विशेषत: ब्राह्मणोंको चाहि 
कि वे सम्पूर्ण प्रयत्नके साथ इस प्रसङ्गको पढ़ें, gi 
और सदा इसका मनन करें ।? प 
( अदूभुतरामायण, उत्तरकाण्डमें भगवान्‌ श्रीराम 
आर हनुमानका संवाद नामक 
चौदहवाँ सर्ग समाप्त | ) 


भगवान्‌ रामकी स्तुति कर रहे थे तथा उनके स्वरूपका | 
स्मरण करा रहे थे; उस समय भक्तोंके ETH रमण कसेः | 
वाले स्वच्छन्द चेष्टासम्पन्न श्रीरामने मावुषभावका पर \ 
कर दिया | तलश्रात्‌ वे जैसे समस्त प्राणियोको अपने पर 
शाली रूपका दर्शन करा रहे दो? इस प्रकार देवता; TH ओर | 


RD oS af! 
मनुष्यसहित इस विश्वको पूर्णरूपसे आच्छादित sa Gad | 
| | 


सृष्टि-प्रपञ्मरूपते विस्तारको प्राप्त हुआ था; उ 
पुनः प्रपञ्चताका उत्सग करके एकत्वभावम दै 
हो जाऊं | at विचारकर अखण्ड चिदानन्दस्वस्थ ह | 
वृद्धिको प्राप्त हुए परमाकाशस्वरूप मार äl 

ge ! 


fear ऑंकी ~ च्छ G र्क 
ऑकी ओर दृष्ट्यात करके स्वच्छन्दता& 


eT TEASEE A 


i= 


० RR TE का MIR manae 
es 


Came प 
नोकरा उपसंहार करनेका उपक्रम करने लगे । वे 
यातन विष्णु ही मवपाशद्वार वाँघनेवाळे ऑर भवपादासे 

Fale 


a करनेवाले हैं तथा वे ही केवल्य-मोक्षके दाता एवं 
qe हैं। जो गुणशाली व्यक्ति शरीरामनच्द्रके गुणसमूहृकी 
गणता करना चाहते हैं बे मानो सागरके सम्पूर्ण जलको 
gà नाप लेना चाहते हैं ॥ ५-१२ ॥ 


तदनन्तर प्रळयाग्निसे संयुक्त रोषजी विरोषरूपसे क्षुब्ध 
हो उठे | वे अपने फणोंद्वारा ब्रह्माण्डको ऊपर उठाते हुए 
चराचर जगतको ग्रस लेना चाहते थे । उस समय पवत, 
नदी और नदोसदित सारी पृथ्वी कॉपने लगी | द्वीपोसहित 
सातो समुद्र परस्पर मिलकर एकार्णवरूप हो गये । बारहो 
सुर्य एकवारगी अपनी किरणोंद्वारा प्रचण्डरूपसे तपने wil 
तथा अग्निके तेजसे संतप्त हुई सात प्रकारकी वायु बड़ी 
तेजीते चलने छगी | तब समस्त देवगण तथा सिद्धौ और 
yè समुदाय इन्द्रको आगे करके ब्रह्माकी शरणमें 
गये । ब्रह्मा भी भयभीत होकर उन सबके साथ केलास- 
पर्वतपर गये | वहाँ वे चन्द्रमोलिसे श्रीरामकी चेष्टका पूर्णरूपसे 
निवेदन करते हुए कहने लगे-- “देवेश्वर | आप कल्याण 
करनेवाले हैं, अतः इस महान्‌ भयसे हमारी रक्षा कीजिये | 
भव | आपके अतिरिक्त उन सर्वव्यापी श्रीरामकी क्रोधाभिको 
कोन शान्त कर सकेगा । पार्वतीवछभ | अकस्मात्‌ श्रीरामके 
AA उद्भूत हुई यह प्रल्याभि हमलोगोंका पीछा कर 
रही है। पता नहीं, अब हमारी क्या गति होगी १ किंस Rari 
हमें आश्रय मिलेगा ! और हम किस अवस्थामे पहुँच 
T P Il १३--१९ || 


इस प्रकार ब्रह्माका कथन सुनकर अपनी ध्वजा 
| धारण करनेवाले भगवान्‌ शंकर उन सबको साथ 
लेकर शीघ्र ही वैकुण्ठलोकमें विष्णुके निवासस्थानपर आये । 
वहाँ उन्होंने सम्पूर्ण छोकोंको अभय प्रदान करनेवाले गरुड 
Tet विष्णुका दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके साय 
दजा ज्यो-का-त्या उन्हे कह सुनाया | तब ब्रह्मा, विष्णु 
आर शिव आदि समस्त देवगण एक साथ होकर महात्मा 
| रामके पास आये | वहाँ उन्होंने श्रीरामको सारे ब्रह्माण्ड- 
eet व्याप्त देखा | मायाने जिनकी बुद्दिपर परदा डाल 
सखा था, ऐसे देवता और मानव पहले उन मायातीत श्री- 
समको एक श्रेष्ठ मानव समझकर उनका निरादर करके चले 
थे, वे ही अब उन्हें विश्वकोशको ग्रास बनाते देखकर 


ॐ छीरामगीला & 
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भयभीत हो गये; उनकी आँखें मुँद गर्यी | तब उन्होंने स्तुति 
करना प्रारम्भ क्रिया || २०-२३ || 


देवगण बोले-चिदाकाशस्वरूप भगवन्‌ | रक्षसाके 
कुलका संहार करनेवाले ये श्रीराम क्या त्रिलोकविजयी मानव 
हैं अथवा स्वयं अधोक्षज हैं---इस प्रकार हम-जैते जीवाने जो 
आपके रूपके विषयमें विकल्प किया था; वह मृषा ही प्रतीत हो 
रहा है | दीनबन्धो | इस समय आपने जो यह रूप धारण कर 
रखा दै, वह सदा रक्षणरूप कार्यके लिये मनुष्यरूपमें अभिनय 
करनेवाला, अपरिमित कृपामय ओर विष्णु आदि देवाँको 
भी नचानेवाला हे | अतः विश्वमूमाका भी अतिक्रमण करने- 
वाले आपको हमारा प्रणाम प्राप्त हो विभो | न तो हम 
आपका नाम जानते हैं और न हमें आपके रूपका ही ज्ञान है | 
आप अकेले ही अपनी आभाते विश्वको धारण किये हुए 
हैं | आपके शरीरमें इन समस्त भुवनोंके साथ हमारा स्थान 
कहाँ है--इसका जान हमें नहीं है; बल्कि आकाझमे रजःकण- 
की भाँति हम आपमें भ्रमण कर रहे हैं । भगवन्‌ | आपका 
परमार्थ अतर्क्य है । जब आपकी कोई मूर्ति ही नहीं है; 
तब बहुत प्रकारसे वर्णन करनेवाली ये वाणियाँ किससे 
सम्बन्ध स्थापित करें और ये मन किसमें संलग्न हो | इस- 
लिये आप-जैसे जिस किसी महान प्रभुको सदैव हमारा 
नमस्कार दे | आपको ब्रह्मा तो कहा नहीं जा सकता; क्योंकि 
आप रजोगुणसे रहित हैं। सत्त्गगुणसे हीन होनेके कारण 
आप विष्णु भी नहीं हैं । आप स्वयं प्रकाशस्वरूप हैं और 
तमोगुणते परे प्रकाशित हो रहें हैं; अतः आपको त्रिपुर 
संहारक शंकर भी कैसे कहा जाय | श्रीराम मनुष्य और देवता- 
इन AGIRI भिन्न तथा स्थूल; सुक्ष्म, MAA EAA ead 
समस्त जगते व्याप्त है । पहले भी थे और आगे भी होंगे | 
विश्व आपकी मूर्ति दै, आपका क्रोध ही रुद्र है, यह काम ही प्रजा- 
पति ब्रह्मा है) मोह मायास्वल्या लक्ष्मीके स्वामी स्वयं विष्णु 
हैँ और हमलोग आपके आज्ञाकारी अनुचर हें ॥ आप 
आपके लिये मोदका कोई हेतु नहीं है । 
कारण आपमें राग-द्ेष भी कैसे हो सकते 
हैं १ एकमात्र स्वयं अमितानुकम्याके अतिरिक्त दूसरा कौन 
आपक्री इस Sark निवारण करनेमै समर्थ हो सकता है। 
जिन आपका उत्मेष--पलक खोलना ही यह सृष्टि है और 
निमेष--पलक HAT ही yea भी है तथा इन दोनों उन्सेष- 
pa साम्यावखथा ही बाण्डीका स्थितिकाल है, उन 


आनन्दवन हैँ? अतः 
अद्वितीय होनेके का 
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आपको नियुक्त करनेमें हमलोग 
सकते हैं ॥ २४-३२ ॥ 


श्रीशुकदेचजी कहते है-तदनन्तर वे सभी देवता 
जब भगवान्‌ श्रीरामको प्रणिपात करके उठ खड़े हुए, तब 
उनकी ओर इष्टि पड़ते ही पुनः अत्यन्त भयभीत हो गये | 
उस समय उनका 'तत्‌, AD अहम्‌? यह सारा ज्ञान भूल 
गया और वे सब-के-सब fede होकर इस प्रकार मौन हो 
गये मानो उनके शरीरमें कोई इन्द्रिय-विकार था ही नहीं | 
तत्पश्चात्‌ वे विष्णु आदि देवगण एक-दूसरेसे मिले 
और श्रीरामके ऐसे उत्कृष्ट प्रभावको देखकर उनके मन 
सुन्न हो गये | यों सबके गतिहीन हो जानेपर शंकर दयाद्रै 
हो गये और श्रीरामको असन्न करनेके लिये वे उन परमेश्वरकी 
स्तुति करने लगे ॥ ३३२-३५ ॥ 


श्रीदांकरजी बोले--“सुरनाथ ! ये वेद जिसे सारी 
आपत्तियासे उद्धार करनेवाला, अद्वितीय तथा सम्पूर्ण ज्ञानका 
मूल आकर बतलाते हैं और जो संसारमें भक्तोंके सुख 
आदिके भोग और मुक्तिका एकमात्र कारण है; राम | वे 
तुम्हीं हो । कुछ लोग तपस्याद्वारा, दूसरे लोग यर्शोद्वारा 
तथा अन्यान्य लोग हवन-अचन) अध्ययन-दान और यम- 
नियमादि angie एवं कुछ लोग एकमात्र परा भक्तिके 
द्वारा यो विभिन्न प्रकारसे आप अद्वितीय परम पुरुषका भजन 
करते हैं | योगियोंके रमण-स्थान राम ! आपका उत्तम नाम 
राक्षसरूपी गहन काननके लिये प्रलयाग्नि दै | नाथ | जो 
आपके चरणकमळके भ्रमर हैँ, उन हमलोगोंको भय a 


श्रीशंकर उवाच 
सर्वापहुद्धरणमेकमरोधरसंवि- 
न्मूलाकरं च निगमा निगदन्त्यमी यम्‌ । 
सोऽसि त्वमेव सुरनाथ gay- 
मुक्तेश्न राम | भजतामिह यो निदानम्‌ ॥ 


एके तपोमिरपरे क्रतुभिस्तथान्ये 
होमाचेनाध्ययनदानयमादियोगैः | 
भक्त्येकवेव परया कतिचित्‌ सदेव 
त्वामकमेव परमं बहुधा aaa ll 
स्वं राम राम रजनीचरुवेनानां 
कल्सान्तपावकनिजोत्तमनामधेयम्‌ । 
नाथ त्वदक्षिसरसीरुहषटपदानां 


= ` ` यस्माद्‌ भयं त्वमभयं कुरु नसतो द्राक्‌ | 
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केसे समर्थ हो 


- वैभवके एकमात्र निवासस्थान हैं | भला, ये परिमित कमल- 


रहा है, अतः आप शीघ्र z ह्म 
विश्व आपका शरीर हो a य हि ह 
बढ़-चढ़कर कोई अन्य ही आपका रूप हो, निज 
भय प्राप्त दो रहा हे | अतः इस विश्वरूपक्रा उपसंहर a 
लीजिये; क्योंकि इसके तेजसे हम सब लोग विवश कर pa 
गये हैं | 

“करुणामय | जिसले सदा लोकोंका कल्याण aa 
है--ऐसा श्रुतियाँ वर्णन करती हैं और जिसकी TTÀ भक्त. 
गण भवसागरको भी गोके खुरसे बने हुए रागक भाति पार 
कर जाते हैं, उन आपसे यदि आपके उपाश्रयी uaa 
भय प्राप्त हो तो अब हमलोग क्या कर सकते हैं | श्रीराम | 
आप ही षडेश्वर्यसम्पन्न ईश्वर हैं और इमलोग आप | 
परमेश्वरके अनुरक्त भक्त हैं । परमार्थ-दश्सि तो हम आपके | 


कोशके अन्तर्व्यापी आकाश उस महान्‌ आकारते प्रथक कैसे हे 


१. ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः | 
ज्ञानवैराग्ययोश्चेव ToT भग इतीरणा ॥ 
उत्पत्ति प्रलयं चैव भक्तानामागतिं गतिम्‌ । 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति॥ 
ज्ञानशक्तिबलेश्वर्येवीर्यतेजास्यरोषतः | 
भगवच्छन्दवाच्यानि विना देयेगुंगादिमिः | 

(ato Tao ४६ | १७ २१-२२) | 


विश्वं वपुर्भवतु वा तदतीतमस्माद्‌ 
बृहिष्ठमन्यदपि वास्तु यतो भयं नः! 
तस्मात्तदेतदुप मंहर विश्वरूपं 
यत्तेजसा वयममी विवशीक्ृताः Tl 
क्षेमं यतो हि जगतां श्रुतिभिः सदोक्त 
त्वत्तो भयं यदि ततसत्वदुपाश्रितानाम | 
करुणामय यत्प्सादाद्‌ 


कुमः किमत्र 
गोष्पदमातरन्ति ll 


भक्ता भवाब्धिमपि 
राम त्वमेव भगबान्प्रणता वरये 4 
त्वद्वैभवैकनिल्या परमार्थदृष्ट्या | 
त्वद्वेभवेकनिल्याः q 
व्योम्नः पृथक्‌ कथममी प्रमिताब्जकोशा 
काशासतः परतरात्‌ परमे 


f । ईद | कहाँ तो आप Eo. re अत्यन्त दूर गमन 
a" p 3 ha पी AN 

lgl ढे हैं ओर कहाँ मलोग, जो तच्यरूपी अटवीरम परिभ्रमण 

| इसे i है है) तथापि केवल आपकी मक्तिका अवलम्बन करके 
9 नय 

a nR किसी महापुरुषकी नमस्कार करते R । 

र्‌ } . ~ त्तिस्थ भर हे 

ल (आप Tad एवं विश्वके उत्पत्तिस्थान | aera 


ह्मा आपके ही अंश हें, सत्‌-नित्‌-आनन्द आपका स्वरूप 
है, आप विश्वरूपको नमस्कार दै | आप शाश्वत आनन्दके 
मूल है? आपका स्वरूप RAAR आनन्दित करने- 
वाळा है, आप मङ्गलमू्ति विष्णुको प्रणाम है | उपाधिरहित 
aerate आनन्दात्माको अभिवादन है। जो ब्रह्मा ओर 
करके भी पूजनीय दै, उन सर्वदेवमयको में प्रणिपात करता 
हूँ। जो उत्ति, पालन और संहार करनेवाले तथा दुःखहारी 
£, जिनके सहखो सिर हैं, उन पुराणपुरुषको नमस्कार है । 
विश्व जिनका एकांशभूत है? जो त्रिपाद रूपसे ऊपर स्थित 
है, जो बिश्वातीत तथा विश्वमय हैँ; उन महापुरुषको प्रणाम 
| है। आपकी शक्तिका कहीं ओर-छोर नहीं है? आप नित्य- 
तृप्त हैं, आपको अभिवादन है | आपकी शक्ति कभी ga 
al होती, आप सर्वतन्त्रस्वतन्त्र है» आपको बारंबार 
नमस्कार है | आप मन-बुद्धिसे परे है, केवल WA 
ही आपका स्वरूप है, ऐसे सत्त्वगुणरूप राघव तथा विद्या- 


क्वासीश तत्त्वसरणेरतिदूरगरसवं 
तत्त्वाटबीपरिवरा हि वयं क्क च स्मः। 

'द्भक्तिमात्रमवलम्न्य तथापि तुभ्यं 
Raped महसे नम आविदध्मः ॥ 


नमोऽस्तु ब्रह्मणे तुभ्यं परस्मै विश्वयोनये | 


सच्चिदानन्दरूपाय विश्वरूपाय वेधसे ॥ 
नमो निरन्तरानन्दमूळकंदाय विष्णवे । 

| जगत्त्रयक्गतानन्दमूतंये शुभमूतये ॥ 

* नमोऽस्तु निर्गतोपाधिस्वर्पाय JAAA | 
नमो ब्रह्मेशपूज्याय सर्वदेवमयायः च ॥ 
उत्त्तिस्थितिसं हारकारिणे क्लेशहारिणे l 

नसः हस्जशिरसे पुराणपुरुषाय ते Il 


एकाशी वूतविश्राय त्रिपादृष्वस्थिताय च 
विश्वातीताय महसे नमो विश्वमयाय all 
अनन्तशक्तये तुभ्यं नित्यतृत्ताय वै नमः | 


Sgad तुभ्यं स्वतन्त्राय नमो नमः ॥ 
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# श्रीरामगीता * 


ज 


स्वरूपा सीताको प्रणाम है | जिनका खरूप प्रपञ्चरदित है 
उन श्रीरामको तथा प्रपञ्चरूपिणी सीताको नमस्कार है | 
योगीलोग जिनके स्वरूपका ध्यान करते हैं, उन राघवको 
तथा ध्यानखरूपिणी जानकीको प्रणाम है | जो परिणाम और 
अपरिगामरूपसे नित्य तथा कूटस्थ अक्षर और बीजरूप हैं 
उन प्रकृतिखरूपा सीता और पुरुषरूप श्रीरामको बारंबार 
नमस्कार है | 


ag विश्व, जो शब्द-अर्थ अर्थात्‌ नामररूपके 
आकारमें विस्तारको प्राप्त दो रहा दै, जिसका विवर्त है; वह 
चिदाकाश आप ही हैं तथा यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपकी ही 
शक्ति है | इच्छा, ज्ञान) क्रिया, विद्या, अविद्या; परा; 
अपरा, सत्‌, असत्‌, व्यक्त, अव्यक्त आदि सारी कलाए 
आपकी शक्तिसे gaa हुई हैं | प्रवृत्ति, प्रतिष्ठा; 
विद्या, शान्ति, उत्तमा, शान्त्यतीता, परा, सूक्ष्म, समना 
आदि जो आपकी अनुग्रह-शक्तिसे नाना SA दीख पड़ती 
हैं, यह सब सीताका हो विलास है | आप तो एकमात्र 
अद्वितीय ही पाये जाते हैं | आप क्षेत्ररक्षक होकर प्रवृत्तिके 
खामी “सद्योजात? हैं तथा वासनारूपी शरीरमें स्थित होकर 
प्रतिष्ठाके खामी “वामदेव? हैं | आप तेजके अक्षयनिधि 
Mee = 

अचिन्त्याय नमस्तुभ्यं केवल्ज्ञानमूर्तये | 

सन्मात्राय च विद्यायै सीताये राधवाय च Il 

नमः maià निष्प्रपञ्चखरूपिणे | 

an ध्यानखरूपिण्ये योगिष्येयात्मरूपिणे ॥ 


परिणामापरिणामनित्याम्यां च नमो नमः। 
कूटस्थबीजरूपाम्यं wa पुरुषाय च॥ 
यद्विवत्त इदं विश्वं शब्दार्थाकृति जुम्भते | 
तत्वमेव पराकाशस्त्वच्छक्तिरखिलं जगत्‌ ॥ 
इच्छाशानक्रियाशचेव विद्याविद्या परापरा | 
सदसद्वथक्तिरव्यक्त त्वच्छक्तेरखिलाः कलाः Il 
ma प्रतिष्ठा च विद्या शान्तिस्तथोत्तमाः | 


ज्ञान्त्यतीता परा सूक्ष्म समना चोन्मनेति च ॥ 
के S नानाकारेण हश्यते । 
लभ्यते ॥ 


क्षेत्ररक्षक: | 


Se 


3 
| 
| 


PNT. `". 
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३८२ # लें रामचन्द्रमनिर्श हदि भावयासि ॐ 


जला tua jo. हैं ओर विद्याके भी खासी हैं तथा तत्त्वोंके यन्त्र- 
वाहक होकर शान्तिके प्राणस्वरूप ५्तत्पुरुषः हैं । आप 
चिदाकाशरूपसे व्यापक होकर शान्त्यतीताके लिये “ईशानः हैं। 
समनाके विष्णु तथा उन्मनाके निर्जन आप ही हैं | इस 
प्रकार यह भावस्थिति साक्षात्‌ मिन्न-अभिन्नरूपसे स्थित हैं | 
यह शक्तिखरूपा सीता अनिन्त्या, sae, अपरा तथा 
आपकी मूर्ति हैं | 


“श्रीराम | सीता उन्मना हैं तो आप राम हैं, ये 
समना हैं तो आप शिव हैं, ये मातृका शुद्धा विद्या हैं तो 
आप सदारिव हैं, ये अविद्या हैं तो आप ईश्वर हैं, ये 
माया हैं तो आप त्रिनेत्रधारी शिव हैं, सीता लक्ष्मी हैं तो 
आप विष्णु हैं; सीता गोरी हैं तो आप शिव हें, सीता 
स्वयं सावित्री हैं तो आप agda ब्रह्मा हैं | 
सीता शची हैं तो आप इन्द्र हैं, सीता स्वाहा हैं 
तो आप अग्निदेव हैं, सीता संहार करनेवाली देवी हैं तो 
आप यमराज हैं | Was! सीता तामसी देवी हैं तो आप 
निति हैं, सीता भार्गवी देवी हैं तो आप जगदीश्वर वरुण 
हैं । विभो | सीता सदागति देवी ( सदा गमन करनेवाली 
बायुशक्ति ) हैं तो आप जगतूके प्राणस्वरूप स्वयं वायुदेव 


विद्याया -अप्यत्रोरस्त्वं तेजसां निधिरक्षयः | 
प्राणस्तत्पुरुषः शान्तेस्तत्वानां यन्त्रवाहकः || 
ईशान शान्त्यतीताय व्यापको ब्योमविग्रहः | 
विष्णुश्च समनायास्त्वमुन्मनाया निरञ्जनः | 
सेयं भावस्थितिः साक्षाद्‌ भिन्नाभिन्नतया स्थिता | 
सीता शत्तिरन्रन्तयेयं त्वन्मूत्तिस्वछापरा || 
सीतोन्मना भवान्‌ राम समनेयं भवाञ्छिवः | 
विद्येयं मातृका छुद्धा त्वं तु देव सदाशिवः | 
ईश्वरस्त्वमविद्येयं मायेयं त्वं ` च त्र्यम्बकः || 
सीता रमा भवान्‌विष्णुः सीता गोरी भवाञ्छिवः | 
सीता खयं हि सावित्री भवान्‌ ब्रह्मा चतुर्मुख: | 
सीता शची भवानिन्द्रः सीता स्राहानलो भवान्‌ । 
सीता संद्ारिणी देवी यमरूपधरो भवान्‌ ॥ 
सीता तु तामसीदेवी निऋतिसत्बं रघूत्तम | 
सीता ठु मार्गबीदेवी वरुणस्त्वं जगत्पतिः ॥ 
सीता सदागतिईंवी जगत्प्राणः स्वयं विभो | 
सीता हि stra: कुबेरस्त्व॑ सदोदित: ॥ 
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हैं, सीता समस्त a हैं तो 
कुबेर हैं | जानकी ऐश्वर्यस्वरूपा हैं और आप 
देवाधिदेव ईशान हैं, सीता रोहिणीदेवी हैं तो आप = 
सुख प्रदान करनेवाले चन्द्रदेव हैं । विभो | सीता an 
आप सूय हः सीता रात्रि हैं तो आप दिन हैं रे 
दक्षिणा देवी हैं तो आप aage हैं | पुरुषोत्तम | anes 
सीता भुक्ति हैं तो आप भोग हैं । ये सीता अचला मुक्ति १ 


तो आप भयरहित मोक्ष हैं | सीता जगतूका धारण पोप | 


करनेवाली शक्ति हैं तो आप शक्तिसम्पन्न महेश्वर हैं, हीत 
सहाकाली देवी हैं तो महाकाळ भी आप ही है | श्रीराम | 
इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या लाभ, आप परात्र र 
ओर ये सीता आपकी विभूति हैं, जो विश्वरूपसे विस्तारो 
प्रात हो रही हैं | 
“सर्वव्यापक प्रभो | सारे लोकोंमें जितनी zat 
atfaga विभूषित हैं, वे सब जानकीके स्वरूप हैं और 
जितने पदार्थ पुरुष-नामसे Aga हैं, उन सबके स्प 
आप विद्यमान हैं | सर्वच सभी प्राणियोंके शरीरोंमे सीता 
जैसे षंट्चक्रको धारण करनेवाली हें, उसी प्रकार आप मी 
चक्रके भीतर नितूस्वरूपसे स्थित होकर विश्वको प्रकाशित 


१. Fada aed मूलाधारचक्र) लिङ्गमूलमे खाधिष्ठान- 


चक्र, नाभिमण्डलमे सणिपूरकचक्र, हृदयं 

अनाहतचक्र, कण्ठदेद्यमें Ayaa और 

श्रुमध्यमें आज्ञाचक्र है । 
Raf जानकी साक्षादीशानस्त्व महेश्वरः | 
सीता तु रोहिणीदेवी चन्द्रस्त्व॑ छोकसोख्यदः | 
सीता संज्ञा भवान्‌ सूर्यः सीता रात्रिर्दिनं भवान | 
सीता च दक्षिणामूर्तियशमूर्तिमवान्‌ विभो ॥ 
सीता भुक्तिर्भंगवती aimed पुरुषोत्तम | 
सीतेयं मुक्तिरचला मोक्षस्त्वमकुतीभयः | 
सीता इाक्तिजंगद्धात्री शक्तिमांस्तवं महेश्वर: | 
सीता देवी महाकाली महाकालस्त्वमेव f Il 
किमत्र बहुनोक्तेन राम त्वं ब्रह्म तत्परम्‌ | 
्वद्विभूतिरियं सीता विश्वाकारा विजुम्मते ॥ 
aig सर्वलोकेषु यत्तत्‌ सर्वे हि जानकी | 
पुन्तामलाङ्छितं बस्तु amad भवान. बिभो | 


सर्वत्र स्वदेहेषु सीता षट्के 


an aati चक्रास्त्चिन्मूरिरविश्वभासक: ॥ 


आप सदा af, | 


<< =z a 

क डत रहते हैं ओर मनसहित वाणी 
a रहती भेदका नाम-निशान 
ia वह सत्यानन्द आप ही हैं । TH खम्‌ और 
>) प > i e प्रकारका जो यह सष्टिप्रपक्च है; वह आपकी 
l N । वस्तुतः यह शक्ति-तत्वादिका भेद आपमें 
dat A क्योंकि आप ame अद्वितीय, सर्व- 
प Be टक हैं | जब आप अपनी खततन्त्रतासे ae 


Ss HE 
@ | जहा 
n 


केकी इच्छा करते हैं; तब आपमें शक्ति आदिका उपचार 
aR गवि ` 
होता दै RAR ! आपके नाम-रूप भक्तोंके लिये मुक्तिदाता 


a | आप अप्रतिहत गतिवाळे ईश्वर हैं । निराकार होते हुए 
भी मक्तोपर कृपा करनेके हेतु साकार हो जाते हैं और 
अपने आनन्दमे ही रमण करते हैं | जनकनन्दिनी सीता 
विच्छक्तिखल्पा हैं | आप इन्हें अपनेसे भिन्नकी भाँति प्रकट 
करके तारक ब्रह्म नामसे विख्यात अपने आपको स्वयं छिपा 
& हैं | 

cet वाणी मनके साथ Ga ही लोट आती है 
(पासतक नहीं पहुँच पाती )) अन्धकारसे परे वह अविनाशी 
परम ज्योति आप ही हैं । मे, ब्रह्मा, विष्णु) सारे देवता, 
चराचर जगतू--सभी आपके अंश हैं । इसी कारण 
aes ह 
खलीपुम्भावादिरहितं त्वमेव परमं पदम्‌। 
तत्तो विभ्यति देवाश्च मनसा सह वागपि il 
सत्यानन्द्स्त्वमेवासि यत्र भेदो न विद्यते । 
तव लीलाप्रपञ्चोऽयं ad चाहमिति त्रिधा ॥ 
सन्मात्रस्याद्वितीयस्य विभोरेकस्य ते प्रभो। 
शक्तितत्तादिभेदोऽयं वस्तुतो नेव विद्यते ॥ 
E शक्त्यादिरुपचर्यते । 


भजतां मुक्तये स्यातां नामरूपे महेश्वर ॥ 
निराकारोऽपि साक्रारो भक्तानामनुकम्मयां | 
ama एव रमसे स्वच्छन्दगतिरीश्वरः ॥ 


भिन्नामिव . विधायैनां चिच्छक्तिजनकात्मजाम्‌ | 
गोपयस्यात्मना55त्मानं तारकं ब्रह्मशाब्दितम्‌ ॥ 
यतो a निवर्त्तन्ते मनसा सह दूरतः | 
THe परं ज्योतिस्तमसः परमक्षयम्‌॥ 
तेबांशोऽह Rim सर्वे देवाश्वरावराः | 
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इन उमाके साथ में जगत्पूज्य हुआ A । श्रीराम | 
हम दोनों ( गोरी-शंकर ) जगत्पूज्य हैं और आप दोनो 
( सीता-राम ) हम दोनोंके भी पूज्य हैं। गौरी सदा 
आपके नामका जप करती रहती हैं और में आपके 
मन्त्रका जापक हूँ । मणिकर्णिका-तीर्थमे जब प्राणी 
अर्धजलमें निवास करता है, तब उस मुमूर्घुके fea मैं 
आपके तारकत्रह्मनामक्र सन्त्रका उपदेश देता हूँ | 
“श्रीराम राम रामः--यही तारक मन्त्र कहलाता है | 
अतः जानकीनाथ | निश्चय ही आप waa हैं | सभी 
प्राणी आपकी मायासे मोहाच्छन्न हो रहे हैं, इसी कारण 
आपको तत्त्वतः नहीं जान पाते। आप अद्वितीय अखण्ड 
ब्रह्म हे; आपको केवल आपकी भक्तिद्वारा ही जाना जा 
सकता है | श्रीराम | aati विश्व आपका रूप है और 
समस्त शब्द आपके ही वाचक हैंश तथापि आपका मूलमन्त्र 
सभीक्रा अविनाशी बीज दै । श्रीराम | आपका मूलमन्त्र 
do बीजसे युक्त होनेपर मुक्ति) “शरी? बीजसे युक्त होनेपर 
भुक्ति। "ए? बीजसे युक्त होनेपर वाकसिद्वि ओर हीं? 
बीजते युक्त होनेपर सम्पूर्ण काम्य वस्तुओका दाता है | 
महाबाहो ! यह मन्तरचिन्तामणि अचिल्त्य है । विभो ! 
मोहाच्छन्न प्राणी इसे छोड़कर इधर-उधर भटकते रहते हैं । 


जगत्यूज्यो ह्यहं तस्मादुमया सह चानया || 
आवां राम जगयूज्यावावयोश्च युवां सदा | 


त्वन्नामजापिनी गोरी लन्मन्त्रजपवानहम्‌ ॥ 
मुमूर्षामेणिकणे तदर्द्दोदकनिवासिनः । 


अहं दिशामि ते मन्त्र तारकं ब्रह्मवाचकम्‌ II 
श्रीराम रणम रामेति ह्येतत्तारकमुच्यते | 
अतस्त्वं जानक्रीताथ परं ब्रह्मासि निश्चितम्‌ ॥ 
त्वन्मायामो हिताः सर्वे न त्वां जानन्ति तत्वतः | 
arna विजानस्ति ब्रह्मैकं त्वामखण्डितम्‌ Il 
विश्वरूपस्य ते राम Gama दि वाचकाः | 
मूलमन्त्रस्ते विश्वेषां बीजमक्षयम्‌ ॥ 
रमादिरपि भुक्तये | 

मायादिरखिलेष्टदः ॥ 
मन्त्रस्चिन्तामणिविभो | 
इतश्चेतश्च धावति ॥ 


तथापि 


तारादिमुक्तये राम 


अविल्यो्यं महाबहो 
विमूढात्मा 
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oe Ls LS TM यो आपा पका और सोम जगतूकी safes कारण हैं तथा बिन्दु 
और नाद क्षर-अक्षर हैं । परंतु आप इनसे अतीत तारक 
ब्रह्मस्वरूप मायारहित परमात्मा हैं | 


व्योगीलोग तत्‌) त्वम्‌, अहम्‌?--इस Ya तत्तत्रयको 
एकाकार करके अपने gA खयंज्योतिःखरूप आपका 
साक्षात्कार करते हैं, जहाँ पहुँच जानेपर पुनः प्रत्यावर्तन 
नहीं होता | आप सर्वव्यापक, अचल और स्वराटू 
हैं । योगीलोग मनोनिग्रह और प्राणायामके द्वारा तीनों 
ज्योतियोंका भेदन करके आपको प्राप्त कर लेते हैं | 
[ “राम? इब्दमे | रेफ ( र ) सुद्र-अग्नि तथा मकार 
(म ) विष्णु-सौम कहलाता हे ओर इन दोनों ( रेफ ओर 
मकार ) के मध्यमें आनेवाला आकार (1 ) ब्रह्मा और 
सूर्य नामसे अभिहित होता है | सर्वव्यापक आकाशस्खरूप 
खयं नाद तीनों ज्योतियोंको आस बनाकर सत्‌-स्वरूप 
आप परमेश्वरका ही निर्देश करता है । महेश्वर | 
सर्वप्रधान; विश्वका बीज ओर तारक होनेके कारण आपके 
अंशभूत हस तीनों ( ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ) देवोंने 
आपके नाम ( राम ) को स्वीकार किया है। ये ब्रह्मा 
पहले ही BUA उत्पन्न होकर आपके नाम ( परशुराम ) 
को स्वीकार कर चुके हैं | पुनः इस समय विष्णु दशरथ- 
नन्दन राम होकर उसे स्वीकार कर रहे हैं | आगे चलकर सैं 


अग्नीष्रोमौ जगद्योनी विन्दुनादौ क्षराक्षरौ | 
तारकस्तदतीतस्त्वं परमात्मा निरञ्जनः ॥ 
तत्वत्रयमिदं गुह्यमेकीकृत्य स्मूद्धनि | 
स्वयंज्योतिः प्रपश्यन्ति यद्गत्वा न निवर्तते || 
त्रीणि ज्योतींषि निभिद्य मनसा मारुतेन च। 
योगिनस्त्वां प्रपद्यन्ते स्वराजमचलं विभुम्‌ ॥ 
झुद्राभिरुच्यते रेफो विष्णुः सोमोऽथ उच्यते | 
तयोर्मध्यगतो ब्रह्मा त्वाकारो रविरुच्यते ॥ 
ज्योतींषि कवलीकृत्य त्रीप्याकाशो fry: स्वयम्‌ | 
नादोऽमिधत्ते सन्मात्रं त्वामेव परमेश्वरम्‌ || 
मुख्यत्वाद्‌ विश्ववीजत्वात्‌ तारकत्वान्महेश्वरः | 
ada: स्वीकृत देवैरस्माभिर्नाम ते त्रिभिः ॥ 
भार्गवोऽयं पुरा भूत्वा खीचक्र नाम ते विधिः | 
विष्णुर्दाशरथिर्बूता Meaga पुनः || 
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मी आपका TA 

करूगा | यो एक ही नाम उत्पत्ति, पाळन और इह | 
लिये तीन प्रकारसे स्वीकार किया गया है | श्रीराम ay 
के तीनों भाई ( भरत, लक्ष्मण और aap . i 
विष्णुके तथा मेरे ( शंकरके ) ही सरूप हैं | त 
आपसे ही प्रकट हुए हैं ओर पुनः आपमें ही Me 
जायेंगे | 


y 


2, D 
=" 


“आप ही परम गुह्य आप ही परम पद, उ 
ही परम ब्रह्म ओर आप ही हितकारी आश्रय हैं | श्रीराम | 
हल्‌, पलम्‌; असिः यह महावाक्य वेदान्त-महावाक्योद्ार 
उपपादित आपके मन्त्रके तत्त्वाथका निरूपण करता है | 
आपको नमस्कार है । ये विद्यारूपा सीता आपकी 
स्वरूपभूता तथा आपमें ही अनुरक्त रहनेवाली हैं । इनमें 
दोषकी लेशमात्र भी सम्भावना नहीं है । ये आत्मप्रातियो- 
द्वारा अप्राप्य हैं । इन्हें अपनी शक्तिरूपमें देखिये | 
महाबाहो | यह विश्व आपकी क्रीडास्थली ही है; क्योंकि 
आप बुद्धिसहित दसौं (पाँच कमेन्द्रिय ओर पाँच mafa) 
इन्द्रियोद्वारा इस विश्वमें व्याप्त हैं | ये वही आपके पिता 
दशरथजी हैं, जो अपने तेजसे प्रकाशित हो रहे हैं | ये 
इन्द्रकी अनुमतिसे आपको देखनेके लिये यहाँ पधारे हैं। 
इनकी ओर दृष्टिपात कीजिये । सुरेश्वर | ये देवगण, 

_ ै नमक 
संकर्षणश्च dae स्वीकरिष्यामि शाश्वतम्‌ | 
एकमेव त्रिधोपात्त सुष्टिस्थित्यन्तदवेतवे ॥ 
आतरस्ते त्रयो राम ब्रह्मा fee तथा | 
त्वत्तो विनिर्गता yt aq लीयेमहि त्वयि ॥ 
त्वमेव परमं गुह्यं त्वमेव परमं पदम्‌ | 
त्वमेव परमं ब्रह्म त्वमेव शरणं हितः ॥ 
तत्त्वमसीति वेदान्तमहावाक्योपपादितम्‌ | 
निर्वक्ति मन्त्रतत्त्वार्थमिति राम TAST ते | 
सीतानवद्या विद्येयं त्वन्मयी त्वत्सरायणा | 


Daya ay ॐ 


पर्येनामात्मनः 
विश्वमेतन्महात्राहो लीलावसथ ए 
Amdi विश्वं व्यासोडसि च धिया सह ॥ 
eq aa: सोऽयं दीप्यमानः ade | 


Mise : Il 
येनमिन त्वां Regiam 


f- í n अतः हमपर अनुग्रह कीजिये | सारी शतिक 
आए. me देवाले आप ही हमारे परमाधार) नेत्रखर्प 
के ह । हम सब लोग आपका दी आश्रय 
mh (र हमल कार्योका विधान के हैं| इस | ला 
ma || ^ उत्ति पालन और संहारके लिये ( ब्रह्मा, विष्णु 


रुद्ररूप) तीन शाक्तियोंको ग्रहण करके सदा आपने 
अक्तजरनोकी सुख देनेवाळे अत्यन्त दुष्कर कार्योको करते - | 
म आपके चरणाश्रित सभी भक्तजन निमंल 


m || ह! इस संसार € é j 
a बुदिदारा आपके ईश्वरीय रूपको जानकर अपने मन) वचन) 

| ष्य, मनोरथ तथा प्राणोको आपमे ही अर्पित कर देते हैं 

Y कै एकीभूत होकर अक्षय पदको प्रात कर लेते हैं | 

इनमे “आपने संसारका संहार तथा मोक्षरूप फल प्रदान 
ce | करके लिये दीक्षा ले wet है; ऐसे आत्माके मूलभूत 
ये | | आपकी जो लोग अन्य सांसारिक सुखोंकी प्राप्तिके fea 
र्योकि | करते हैं, उनकी बुद्धिको निश्चय ही आपकी 
a) मायाने हर लिया है । प्रारब्ध निरन्तर उनके भाग्यको नष्ट 
परता | कृता रहता है और वे अभागे सदा भटकते रहते हैं | 
4 ` खदंशानमरानेतान्‌ पितं,श्च मुनिपुंगबात्‌ | 

) 


अनुण्हाण तवं भक्तान्‌ नः सुरेश्वर संश्रितान्‌ ॥ 
@ हि नः परमश्चक्षुः प्रेरकः सर्वेशक्तिध्ृक्‌ | 
तामाश्रित्य बयं सर्वे सर्वकार्यविधायिनः ॥ 


a विश्वजन्मस्थितिसंयमाथें 
ग्रहीतशक्तित्रय sa शब्वत्‌ | 
mali कर्माण्यतिदुष्कराणि 
भक्त्योपपन्नेषु सुखावहानि ॥ 
भक्तास्तवाड्घ्रिशरणाः किल ईश लोके 
विज्ञाय निर्मलघिया तव SAM | 
a त्वदर्षितमनोवचनेहितार्थ - 
प्राणा ब्रजन्ति पदमक्षयमेकभावाः ॥ 
पे त्वा. भवाप्ययविमोक्षणळब्धदीक्ष- 


. म्चेन्ति चान्यसुखहेतव आत्ममूलम्‌ | 
ie विमुष्टमतयस्तव मायया ते 
देवेन झइवदतिभग्रमगा भ्रमन्ति || 
तमसे चित्सुखायैकभक्तया 
array निर्गुणाय गुणात्मने ॥ 


भीरा० ब्‌० ajo ७९--५९०-- 


ग्राह्मखरूपिणे | . .. 
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हि ce र. ण मम जो परमांनन्दरूप, निर्गुण तथा गुणात्मा दै, उन 
चिदानन्दस्वरूप आपको नमस्कार है । जो समस्त तच्चरूप 
तथा तच्वोंके आधार हैं, जिनकी महिमा गुणोंद्वारा आच्छादित 
रहती है, जो सदा असुरोंते द्वेप्र रखनेवाले हूँ, उन 
आपको बारंबार प्रणाम है | मन्त्रके तत्वस्वलूप) दाङ्ग 
धनुषधारी भगवानको नमस्कार है। जो सम्पूण ज्ञानस्वरूप 
तथा गौरवरूप @ उन चित्मुखात्माको प्रणाम है | 
शक्तिसम्पन्न आप हमारे सारे कार्योका ज्ञान प्रदान करनेवाले 
हैं । सदा भक्तिपूर्वक आपकी उपासना करके इमलोग लोकमें 
पूजित होते हैं ।! ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवगर्णेनि इस 
प्रकार स्तवन करके चेतन्यविग्रहधारी परमेश्रर रामसे यो 
बर-याचना कौ--“भगवन्‌ ! हमारी बह भक्ति आपमें ही 
अटलरूपते रहनेंवाली हो । at कभी विमुख न होनेवाली 
भक्ति हमें दीजिये | इसके अतिरिक्त इम अन्य वर नहीं 
चाहते! ।।३६--११०॥ 

श्रीशुकदेबजी कहते हेँ-तब दयाळु श्रौरामने प्रसन्न 


होकर शिवजीसे 'एवमस्तु--ऐसा ही हो? at कहा और 
फिर उनका यथोचित सत्कार करके वे इस प्रकार 


कहने लगे ॥१११॥ 


oo 
ह आपके अंश पन आपके अंश एबं शरणागत द 
| और मुनि 


श्रीराम उवाच 

य स्तौति परया भक्त्या स्तोत्रेणानेन मानव! | 
स याति परमं स्थानं यत्र गत्वा न शोचति ॥ 
रहस्थमन्यद्‌ वक्ष्यामि भक्तानामनुकम्पया | 
ग्रस्य सरणमाघ्रेण शत्रणां संक्षयो भवेत्‌ ॥ 
नमः समस्ततत्त्वाय तस्वाधाराय MR a नमः | 

रुणच्छन्नमहिग्ने ते सर्वदादिविषदृष्निषे ॥ 

नमो भगवते मन्‍्त्रतत्वलिज्वाय, शाङ्गिणे । 

नमः  सवेप्रबोधाय गरिम्गे चित्सुखात्मने ॥ 

त्वन्नः शक्तिधरः सर्वकार्यसंवित्यदायकः | 

त्वामुपास्थ सदा भर्ति भवामो लोकपूजिताः ॥ 
इति स्तुतिपराऽऽत्मानं राम चेतन्यविग्रहम्‌ | 

; ब्दमविष्णुमदेशादा बर्‍यामासुरीश्वरम्‌ | 
ane ` mea 

्वब्येवाविरतां भक्ति देहि नातो वरान्तरम्‌ ॥ 

( अध्याय १, कोक ३६ से ११०९) 


CC-0. — Kangri Collection, Haridwar as 


= 


| 

if 

| 
j 
i 
| 
| 


MS 


RAT 


ilies 


स by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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हु फट रो 3१ राम राम मम मन्त्र घार द्राक | 
हन हन योऽस्मान्‌ AR यं च बयं द्विष्मः ॥ 
याऽसां कालाभरुद्राउशून्मत्त ' शत्रुवनाशनः | 
मदंशः स त्वमेवाजावमोघास्त्रं भविष्यति ॥ 
यत्यभावाद्‌ भयं नेव शत्रुभ्यः पार्वतीपते । 
जप्त दुत सदा ध्यात मरत्याराप विनाशकम्‌ | 
अस्त्र तु कवचाद्‌ध्वं तार च ANAT पुरा | 
महामन्त्रेण Bay जीवाक्षरयुगं वदेत्‌ ॥ 
ANIMA AY तच्छन्दन विनिद्शत्‌ | 
द्राकपदादुपारेष्टात्‌ तु Ages ABA II 
याऽस्मान्‌ RS ये च वय TU IATA | 
एतन्मदस्र AAT Ala ast पतिष्यति ॥ 
BSAA AT ख्यात तव स्नहात्‌ TANITA | 
येन शज्रुभयान्मुक्तो agm: सुखमेधते ॥ 
( अध्याय १; छोक ९४९४७९) 
श्रीरामने कहा --जो मनुष्य पराभक्तिसे युक्त 
हो इस स्तोत्रद्वारा मेरा स्तवन करता है, वह उस 
परम पदको प्राप्त कर लेता है, जहाँ जाकर पुन 
शोक नहीं करना पड़ता | अब मैं भक्तोंके प्रति कृपापरवश 
हो एक दूसरे रहृस्यका वर्णन करता हूँ, जिसके 
स्मरणमात्रसे शत्रुओंका विनाश हो जाता है | वह मन्त्र 
य/६--“हुम्‌ फट रॉ ॐ राम राम मम मन्त्रं घोर 
द्राक | हन हन योऽस्मान्‌ द्वेष्टि सं च वयं द्विण्म; ||? 
वह जो gels विनाशक का ठाम्निरुद्र मुझसे आविर्भूत 
हुआ था, मेरा अंशभूत वही तुम संग्राममें अमोघास्र 
होओगे | पार्वतीपते ! जिसके प्रभावसे शत्रुओंका भय 
नहीं रह जाता और जो जपने, हवन करने तथा सदा 
ध्यान करनेसे मृत्युका भी विनाशक है ( वह oer 
इस प्रकार €—) कत्रच ( हुम्‌ ) के बाद aq 
( फट्‌ ) तथा ma ( & ) के धूर तार ( रां ) 
रखना चाहिये | पुनः दो बार AAA ( राम राम ) 
रखकर उसके बाद दो जीवाक्षर ( मम ) का उच्चारण 


कर 
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करना चाहिये | tO शब्द 
अत; उसके स्थानपर शत्रुका apa AS श करना र 
TIAR 'द्राक्‌' पदका न्यास करके उसके हे 
हन ( हन हन ) का उच्चारण करे | T 
स्मान्‌ AS यं च वयं fogo 
चाहिये | यों ‘eq 


TART उपर A 


तदनन्त त i 
इसका उच्चारण T 
फट रा Se राम राम mH 
राक्‌ | हन हन योऽस्मान्‌ द्वेडि यं च वयं Raig 
मरा अख शत्रुओंके मस्तकपर अज्रे 
यह PER TÀ विख्यात है | इसे तुम्हारे त: 
नरा मने प्रकट कर दिया है। इसके प्रभाग h 
भक्त शत्रुभयसे मुक्त हो जाता है और उगे a 
प्राप्ति हो जाती है ॥११२-११९॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--नर-नारायण तर, 
इस AAT अस्त्रको सुन्दर रथन्तरसामरूप कवच धार 
करनेवाले वसिष्ठो प्रदान क्रिया था | इसका तीन लर 
जप करके उसके दरशांश ( ३०००० ) मन्त्र [रा wage 
खेरकी समिधासे हवन करना चाहिये, तव यह मन्त्र ति 
जाता है | जो मनुष्य जगत्में इस प्रकार शिवजीके 
निकले हुए स्तोत्रमनत्रोंद्वारा भक्तिपूर्वक प्रतिदिन Am] 
आराधना करता है, az यतियांके लिये भी दुल्म बह 
परम धामको प्राक्त करके अपार मवसागरके g है| 
ही मुक्त हो जाता है | हे मद्दामायास्वरूपिणी जानकी छ| 
त्रिपुर-संहारक श्रीराम ! में ant भवसागरम हू q 
हूँ, आप मेरी Star क्यो कर रहे हैं. ( अर्थात्‌ vat] 
मुझे उवार लीजिये ) ||१२० --१२३॥ | 
स्कन्द मदा पुराणो उनिपद्तणित श्रीमद्रामगीताश 
पहला अध्याय समाप्त ॥ |? 
श्रीशकदेवजी कहते हैं--तदतन्तर जि a 
चतुर्दिक प्रकट हो cal था, जो स्वेच्छानुसार eg 
ब्रह्माके अंदाको ग्रहण करनेके लिये प्रयनशील ? EK 
तत्व जिनके आभरण थे, जो अनन्त सूरि a 
तथा असंख्य हाथ, पैर) नेत्र) सिर और ह धी 
क्रियाओसे संयुक्त थे; जो निराकार, साकार ५ 


{i 
> Ai farted ग, ! 
सुशोभित? fea एकमात्र साक्षी) विर 


ox > अन्यत्र यंकर eq धा 
A Jara A और अन्यत्र भयकर रूप धारण 
za ड T जो os ala e तः अ S aay 
वर ठेते हे, जो नाना शर्फियर्स व्याप्त तथा अनका Fae 
TESA 3 


$, जिनके प्रत्येक रोममें अनेक 


प्रकार जो ईइवर-भावका आश्रय लेकर क्रीड़ा कर रहे थे; 
उन परमेश्‍वर रामको देखकर श्रीहरिने हाथ जोड़कर उन्हे 


वारंवार प्रणाम किया और उनकी स्तुति प्रारम्भ की ॥१-६॥ 


श्रीविष्णु वोले--“श्रीराम ! आप सर्वव्यापक तथा 
Gea एकमात्र साक्षी हैं? ऐसे आपको नमस्कार है । विश्व 
एकमात्र आपका ही शरीर है तथा आप विइवसे परे भी हैं) 
आपको बारंबार प्रणाम है | नित्य, शुद्ध) सर्वसमर्थ तथा 
eaa आपको अभिवादन है । cat दिशाएँ जिनकी 
भुजाएँ हैं, gett जिनका चरण हेश ऐसे आपको नमस्कार 
है। जल जिनका वीर्य है, सनातन तेज जिनका नेत्र है! 
वायु जिनकी चेष्टा है और आकाश जिनका शारीर हे, उन 
महापुरुषकों पुनः-पुनः अभिवादन है | श्रीराम ! में आपका 
हृदय हूँ। frame ब्रह्मा आपकी नाभि हैं । ये नीलकण्ठ 
महादेव आपके कण्ठस्थानीय है । सूर्य आपकी भौंदोंका 
मध्यभाग È | सदाशिव आपका ललाट हैं और उसके ऊपर 
का भाग परात्पर शिव हैं । प्रभो ! सारे तत्त्व आप विश्वरूपः 
के आभूषण हैं | आपके aa करते समय ये प्रथ्वी आदि 
रातों लोक आपकी र्गभूमि बन जाते हैं और सातों पातालां 

शिवत 7... 

श्रीविष्णुरुवाच 


नमो रामाय विमवे get GAFR | 
नमो ` विश्चेकद्ेहाय़ नमो विश्वातिगाय ते ॥ 
नमो नित्याय aga प्रभवे कालमूर्तये . 
aa तुभ्यं नमो भूचरणाय च Il 
नमोऽम्भोरेतसे दाञ्वत्तेजोनेत्राय ते नमः | 
वायुचेष्टाय मदृते व्योमदेहाय -ते नमः ॥ 
अहं ते हृदयं राम तव नाभिः पितामह: | 
Wee नीलकण्ठोऽसो भ्रमध्यं च RARE 
सदाशिवो ललाटस्ते तत ऊर्वे परः शिवः | 
भूषणानि च तस्वानि विश्वाकारस्य ते प्रभो ॥ 
भुपदिसततलोकाश्चः नृत्यतो GA | 


* श्रीरामगीता ॐ 
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आपकी अनन्त शक्तियाँ हष्टिगोचर हो रही हैं । 
(प्रभो | में आज आपके श्रीविग्रहम पूर्वमे न देखे हुए ऐसे 
बहुत-से पितामहोंको, असंख्य विष्णुओंकों तथा अनेकों Bata 
देख रहा हूँ, जिनके विभिन्न रूप हैं, जो बहुत-सी भुजाओंवाळे 
हैं, जिनके शरीरका रंग अनेकों प्रकारका है और जो महान्‌ 
अभ्युदयश्ाली हैं | साथ ही जो अतीतके गर्तमें विलीन हो 
चुके हैं, जो वर्तमानमें स्थित हैं तथा जो भविष्यमें होनेवाले 
हैं, ऐसे बहुत-से देवगण भी आपके शरीरमें दृग्गोचर हो रहे _ 
हैं। प्रभो | याँ में आपकी विभूतिर्योका अन्त नहों देख पा 
रहा हूँ | आपके एक रोम-कूपमें देव, दानव, गन्ध, यक्ष) 
राक्षस, किंनर, विद्याधर, ऋषिगण, चारणोंसहित सिद्ध, 
मनुष्य, पितृगण,पश्) ales (नाग)--ये सब-के-सब स्थावरों- 
सहित विलीन हो रहे हैं | यह विश्व-प्रपश्न जिससे उन्न हुआ 
है और जो विश्वपर RAA आवरण डालनेवाली है, वह 
यह त्रिगुणमयी माया आपकी इच्छासे STM हुई है | यद्यपि 
परमार्थतः जीवात्मारूप हमछोग आप चिद्भानुके ही अंश हँ 
तथापि आपकी मायाके कारण भिन्नकी भाँति दिखायी पड़ 
रहे हैं | विभो | नकषत्रॉसमेत समस्त ग्रह, सिद्ध तथा ऋषिगण 
जहाँ विचरण करते हैं और जिसने सारे जगतूको व्यात कर” 
रखा है, वह आकाश आपकी नाभि है | 
aa पातालगत्ताइव पा्ण्णिवाताः खिता द त्तङ्गाक्ता are खिता हिता ते | 
अनन्ताः शक्तयो राम प्रदृद्यन्ते तव प्रभो । 
बहुंदचादष्टूवौश्च TAAA पितामहान्‌ il 
विष्णूनसंख्य़ानू पद्यामि aA रुद्राननेकशः | 
agema बहुभुजानू बहुवर्णान्‌ महोदयान्‌ ॥ 
वर्दमानानतीतांस्च सुरनि भविष्यतः । 
नाइमन्तं प्रपद्यामि विभूतीनां तव प्रभो ॥ 
देवदानवगन्धर्वा यक्षणक्षसकिंनराः । 
fara ऋषयः सिद्धाश्च azam: ॥ 
qa प्रितरश्चैव पशवश्च सरीसुपाः । 
त्वदेकरोमकूपे ठु लीयन्ते स्थावरैः सह ॥ 
सेयं माया गुणमयी प्रपञ्चोऽयं यदात्मकः | 
तवेच्छातः समुन्न यया विश्वं विमोह्यते ॥ 
तवांश्वोऽमी चिद्भानोः क्षेतरज्ञास्त्वस्मदादयः | 
frat इब प्रहश्यन्ते मायया परमार्थतः ॥ 
qa ग्रहाः सनक्षत्रा Qena ऋषयस्तथा | 
येन व्यातं च सकं तत्ते नाभिर्विभो नभः ॥ 


aaee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३८८ * तं रामचन्द्रमनिर्श हृदि भावयामि + 


नजी 


“जिनकी वाणी प्रमाणस्वरूप मानी जाती है; ऐसे 

महापुरुष आपको आनन्दस्वरूप, अखण्ड, अद्वितीय तथा 

' 5 समस्त मायोपाधिसे रहित बतलाते हें । जिसमें न पक्षपात दे, 
॥ न वैरभाव है, न अध्वषटक है न मलत्रय) न घड्सियाँ 
| हैं, न नाम-रूप हे, न कारणत्व है, न कार्यता है, न अन्त है, 
न आदि है, न मध्य है, न थोड़ा ot आलम्बन है और 
न शून्यभाव ही है; मनसहित वाणी तथा अनेकों प्रमाण 
जिससे बहुत दूर रहते हैं--निकटतक नहीं पहुँच पाते, जिसने 
अपने परम सूक्ष्म महनीय प्रकाशसे विश्वको निरन्तर परिपूर्ण 
। कर रक्खा है, इमलोग तथा अन्य समस्त देवता और सभी 
९ पितर जिसके अंशभूत हैं---अधिक कहनेसे क्या लाभ, यह 
a सारा जगत्‌ रमणकी इच्छावाले जिस सबेव्यापककी परम 
| विभूति है, जो विश्वभूमाको समेट लेनेवाला तथा स्वधाम- 


SRN eyii ne 


ia १-ऊर्मि छ; हँ--एक मतके सर्दी-गरमी, लोभ-मोह, 
भूख-प्यास हैं तथा दूसरे मतसे भूख-प्यास, जरा-मृत्यु, 
शोक-मोह हैं | 
i त्वामाहुरानन्दमलण्डमेकं 
hi ` निरस्तमायोपधिमाक्तवाचः | 
ih यस्मिन्‌ सपक्षो न च बा विपक्षो 
न चाध्वप्रट्कं न मळत्रयं च || 
घड़मयो वा न च नामरुपे 
न कारणं त्वं न च कार्यतापि। 
नान्तो न चादिने च मध्यमीष- 
दालम्बनं नेव च शून्यमावः | 
यतोऽतिदूरे निबसन्ति वाचो 
मानान्यनेकानि द्दा सहैव | 
ta Ga मइसा स्वभासा 
पूर्ण सुसूक्ष्मेण निरन्तरेण ॥ 
यस्यांशभूताश्च वयं तथान्ये 
सुराः समस्ताः पितरश्च सर्वे | 
fF वा बहूक्तेन जगत्‌ समस्तं 
विमोर्विभूतिः परमा रिरंसोः ॥ 


परासरायाह्ृततिश्वभूम्ने 
| ` तस्मे स्वधाम्ने R नमो fra: | 
यज्ञानशे्रान्‌ जुहुमश्च यस्मे 


eat विदध्मः प्रपितामहाय ॥ 
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~ परात्परको 
स्वरूप हैं, उस परात्यरकों हमलोग नमस्कार 
` पू c य॒ N DO ww 
लिये सम्पूर्ण agit आहुतियाँ दी जाती हैं 


करते है | fia 
© जिन रिता 


ह. 
WING FICE तथा स्व नन 

प्रयोग होता है, प्राणायामपरायण पुरुषोंका वेदादि बी By 
उद्गीथ (प्रणव ) जिनकी प्राप्तिके लिये पर्याप्त है, जज 
तथा सामर्थ्यशालियोके भी सनातन प्रभु हैं, जिनके l 
विकार नष्ट हो चुके हैं, अज्ञानसे आच्छादित बुद्धिवाले a 
मनुष्यभावकी कल्पना करके जिनते द्रोह करते हैं, सारे देवता 
सिद्ध, ऋषि तथा वेदान्त-तच्वार्थके ज्ञाता यतीन्द्र 
जिनकी स्पृहा करते हें, जो अद्वितीय ब्रह्म हैं, श्रीराम 13 
आप ही हैं | ' 
“गुणमयी मूर्तिरहित राम | जिस समय आप अपने एक 
रूपको अनेक रूपोंमें विभक्त करके विश्वकां विस्तार करते हैं, 
उस समय जैसे सूर्यसे ये किरणें प्रसरित होती हैं, उसी प्रकार 
हमलोग आपे प्रादुर्भूत होते हैं । श्रीराम | यह क्रियाशकि 
पाचों ( व्यान, उदान, समान) अपान, प्राण ) प्रणामे प्रवेश 
करके विश्वका सुजन करती है । पुनः आपकी यह पश्नमुखी 
चित्‌ शक्ति पाँच प्रकारसे सम्पूर्ण जगतूका उपभोग करती है | जे 


त्रयी समस्ता च वषट्कृतिः सा 
A 
स्वाहा mA च qH 


उद्गीथ एवायमलं यदाप्त्ये 
वेदादिबीजं बिजितानिलानाम्‌ ॥ 

नित्याय नित्यप्रभवे प्रभूणां 
सदावधूताखिळविक्रियाय हः 

रुह्न्त्यविद्योपहताञ्च यस्मे 


मर्त्यादिभावं परिकल्प्य मूढाः ॥ 
` a ~% 
na सिद्धा ऋषयश्र सर्वै 


वेदान्ततत्त्वार्थविदो ) aleat: 
भक्त्यैव राम स्पृहयन्ति यस्म 

त्वमेव aga यदद्वितीयम्‌ | 
यदैकमात्मानमनेकधेव ह 

मिलर fa व्यतनोरमूत | 
तदैव भानोरिव रइमयोऽमी 


त्वत्तो वयं राम विनिस्खता fell 
राम क्रियादाक्तिरियि हि शी | 
विश्वम्‌ | 

प्राणान्‌. समाविश्य करोति. A 


चिच्छक्तिरेषा तव 
gem mana 


aal | 


ए 


aftan 1 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri~ 


x रामगीता + 7 ३८९० 


s | avs न ए तरर जन या जाल भतत o है, दसों इन्द्रियाँ 
fing | ६. 
महे fae 


भोज 


` 
लन्ड 


हो रहे हैं। अपने शरीर आदिमें भी जिनकी स्पृहा नहीं : 
रह गयी है, set व्याप्त रहनेवाली वायुद्वारा ही 
जिनके अज्ञोंकी चेश होती दै, जिनका भवरूप्री कानन ध्वस्त 
हो चुका दै, ऐसे कल्याणकारी मुनिर्योके सहारे आप ही ca 


हैं, वह आद्याशक्ति ही विश्वका सुजन; 
और संहार करती दै । आपकी शक्तिका अन्त नहीं 
पालन al हि A 

स्वरूप है और आप परम 


ग j है विश्व आपका RI 


सत्य | goma हैं। अतः ( 
नाशी | a तीनों द्य 


` 


आपकी ही हैं । महेश्वर 


Gad पालन और संहाररूप ) 


ra आप अटळ सामर्थ्यशाली तथा आत्मतृत हैं । जब 


परिमाणरदित; सर्वव्यापक महेश्वर | यद्यपिं आप सत्‌ अथवा 
असत्‌ सभी वस्तुरओमे विराजमान हैं; तथापि जिनका चित्त 
आपकी कृपादृश्सि पावन नहीं हो चुका है, वे लोग बहुत 
तरहसे विचार करनेपर भी आपको जाननेमें असमथ हैं | 


[लेग 5 पत्री जो सेत, एक और कहाँ तो यह मानुषमाव और दूसरी ओर कहाँ 
बिहार नेक इच्छ हो R qa की जो श्व न्य ९ आपर्क 
देवता, | आपको विहार करनेकी इच्छा होती हैं, तव आपकी जो श्वेत, यह छोकते परे ईमान | यह देखकर हमळोग आ 3 


द्वार | कृष्ण और 


र लाल रंगकी कलाएँ हैं, उनके द्वारा आप विश्वरूपसे 
भर ain विस्तार करते हैँ। आप एक) सर्वव्यापक? अविनाशी 
और अद्वितीय हैं । हमलोग आपकी शरणमें हैं । आपको 


मायासे मोहित हो रदे हें; अतः आप ही हमारे आश्रय a । 
RIA | बतलाइये। आप कोन हें ! तथा आज आप 
बया करना चाहते हैं! आपका यह विश्वरूप तो अत्यन्त अद्भुत 


aw उद तीनों कळाओंते गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती--ये तीनों है, जिसे देखकर हमलोगोको मोह हो रहा है । महेश्वर ! 
प्रकार | SaR भी प्रकट हुई हैं । उनकी सोलह अंशकलाऐ आप स्वयं ही अपनेको सम्यक्‌ प्रकारते m | अ r 
शक्ति विश्वके कल्याणके लिये सदा रुद्राँ) विष्णुओं और ब्रह्माओमें हो; सो हो; आ यण जा pa ह, 
कता जुगुनु ४) , 
M CS माब a y a ie त onan अन्त तो मिल सकता छः 
कु ही जातू्मे नित्य हमारी, अन्धकाइरके बु शिवकी ता री अल आपमें स्थित ब्रह्माण्डोका अन्त नहीं है। 
IK ब्रह्माकी पूजा होती है | साथ ही कुछ ऐसे अवधूत मी हैं ही उद्भूत बहुत-से ऐसे ब्रह्मा दील पड़ रहे हैं; जिनके : 
< ~ Q हनोंके + 
जिनकी सारी कामनाएँ नष्ट हो चुकी हैं और आपकी भक्तिके परकी बीमा at जो लल EY न की सीमा नहीं दै? जो स्वरूप, आयुध और वाह 
द्वार जिनके मनकी कालिमा धुळ गयी है; वे छोकमें जयशील 
— णा म्‌ | 
इच्छोभयत्रानुगता द्शास्या मुनीना- 
qaqa च शक्तिराद्या | त्वमेव कल्याणकृता i 
अनन्तशक्तेरिह विश्वमूर्ते a विभो बहुधा faa 
स्तिस्तो zT: शक्तिमतस्तवैव ॥ किं तन्म पप्यसदेव वस्तु । 
तत्रास्ति यत्सपदि वाप्यसंद्व 
यामिमैहे्वर सितासितले हिताभिः mw त न र Sat 
कलामिर्चलप्रमुरात्मतृप्तः | येषामनुग्रहृदृशा न 3 
. स्वाभिः कलामिरुचलप्रभुरात्मट ण भावः क चायमतिलौकिकः | 
स त्वं प्रपञ्चयसि विश्वतया fey ब हित pana शरणं भव ॥ 
त्वामेकमेव विभुमव्ययमद्वितीयम्‌ ॥ ज : तवाद्य समीहितम्‌ | 
ताभ्यस्तिसुभ्य उदिता ननु तावकीभ्यो चा = fea यन्निरीक्षणात्‌ ॥ 
गौरीन्दिरागिर इहेशवरशक्तयोडपि । मेव वेत्य त्यां सम्यगू योऽसि सोऽसि महेश्वर | 
तत्पोडशाङ्गविभवानि wee नित्यं ` दोसे मैवं mA खद्यतैर्धुमणियंथा ॥ 
wg विष्णुषु विधातु विभ ॥ अन्तोडरित परमाणूनां ERASTUS । 
` पूज्योऽहमन्धकरिपुश्च at fla नान्तोऽस्ति लयि लीनानां ब्ह्माण्डानामखण्डितें | 
स्वद्धावभाविततयैव जगल | aa येन A ब्रह्माणोइतिपराक्रमा: । ` 
' एतेऽपि Seq जयन्ति निरस्तकामाः बिलक्षणा मिथश्रैंते.. खरूपायुधवाहनेः ॥ 


स्वद्गक्तिधोतमनसो घुवगेऽवूताः ॥ 
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भेदे परस्पर एक-दूसरेसे विलक्षण हैं। उनमेंसे कुछ चार 
मुखवाले हैं तो क्रिन्दी-किन्हीके पाँच, छः) दस और सो 
मुखतक हैं | कुछ हजार मुखवाले भी हैं तथा अन्य कुछ 
ब्रह्माओके बहुत-से मुख हैं) बहुत-सी भुजाएँ हैं ओर आकार 
भी अनेक हैँ । उनके आयुध और वाहन विचित्र हैं। वे 
बिभिन्न प्रकारकी सृष्टि-रचनामें कुशल हैं | उनकी शक्ति भी 
विचित्र दै, वे भक्तिपूर्वक आप महेश्वरको नमस्कार कर रहे 
हें | कुछ अनेकों सतोत्रोंद्वारा आपका स्तवन कर रहे हैं तो 
कुछ निश्चल होकर आपके ध्यानमें म्न हैं | वे मत्सरदीन 
होकर एक-दूसरेको आपकी प्राप्तिका उपाय बतला रहे हैं 
और सर्वभावसे परमाश्रयल्प आपके ही शरणागत हें । 
इसी प्रकार विलक्षण शाक्तिसम्पन्न असंख्य विष्णु और शिव 
भी दीख रहे हैं। उनके भी वाहन, आयुध और विग्रह 
भिन्न-भिन्न हैं | वे समी आपकी प्रभाके अंशके अंशसे sga 
हुए हैं और सदा आपकी उपासना करते रहते हैं । इसलिये 
विश्वतोमुख | कृपापूर्वक हम भक्तोंपर अनुग्रह कीजिये ।।७--४७॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--प्रभावशाली विष्णुके द्वारा 
यों स्तवन किये जानेपर श्रीरामका मुख प्रसन्नताते उत्ुल हो 
उठा और बे हँसते हुए वचन बोले || ४८ || 


श्रीराम उबाच 


अहमात्मा परो नित्यः सन्मात्रो विभुरीश्वर! | 
सदसङ्भावरहितो भेदाभेदविवजितः ॥ 


केचिचतुर्मुखाः केचित्‌ पञ्चवकतराश्च ET: | 


दशवक्त्रा शतास्य़ाश्च सहखवदना अपि || 
बहुवक्त्रा बहुसुजा बहुरूपास्तथापरे | 
विचित्रसृष्टिकुराला विचित्रायुधवाहनाः | 


विचित्रशक्तयो भक्तया त्वां नमन्ति महेश्वरम्‌ | 
स्तुवन्ति बहुभिः स्तोत्रेरेके ध्यायन्ति निश्चलाः | 
` त्वत्य्ाप्त्युपायमन्योन्यं बोधयन्ति विमत्सराः | 
प्रपन्नाः सर्वभावेन त्वमेव शरणं परम्‌ || 
एवं बहुविधाकार वाहनायुधविग्रहाः | 
वित्रित्रशक्तयोऽनन्ता इस्यश्च कपर्दिनः || 
त्वत्रभांशांशविभवास्त्वां सदा पर्युंपासते | 
Wels भत्तान्नः प्रसादाद्‌ विश्वतोमुख || 


( अध्याय २, छछोक ७ से ४७) कालका मी महाकाल, ज्योतियोंकी उत्तम ज्योति, 
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मच्छक्तयो विश्वमिदं अन्नाभिन्नतया स्थित 
यत्र त्वमन्ये बहवस्तत्त्वानामधिपा; सुरा! 
SUNG खे खद्योता ती 
अहमेवादिरानन्दो निरालम्बः खराड fay: | 
सव; सवगतः शान्तः शुद्वश्चतन्यविग्रहः ॥ 
ARIA चाकाशो दिग्दिश [मास शाश्वती | 
कालस्यापि महान्‌ कालो जयोतिषा ज्यो era 
कारण कारणानां च करणानामह मन! | 
अणूना परमाणीयान्‌ महतां च महत्तरः ॥ 
विश्वावभूनामधिकस्तच्वानां तत्तमुत्तमम्‌ | 
योगो निवोणमार्गाणामहमसि सनातन; ॥| 
माण; प्राणभ्रूतामसि दमश्वामि तपखिनाम्‌ | 
शान्तरास BRITT प्रणवोऽस्ि गिरामहम्‌ ॥ 
वाध; क्रेयावतामास्म निवृत्तिरपि योगिनाम्‌ | 
दीक्षितानां रतिश्रासि विरतिश्च विवेकिनाम्‌ ॥ 
महापानिषद विष्णो aya कथयामि ते | 
समना संसरिष्णूनामुन्मनास्ि मदर्थिनाम्‌ ॥ 
यत्किचित्परमं लोके तत्तदस्मि जनादन | 
मया व्याप्तमिदं विष्णो विश्वमव्यक्ततेजसा ॥ 

( अध्याय २; छोक४९ से ५९) 

श्रीरामने कहा--में परमात्मा, अविनाशी, सदः 
खरूप, सर्वव्यापक, परमेश्वर, सत्‌-असत्भावसे रहित 
मेदाभेदशूत्य, एक, अद्वितीय, अविकारी, निराकार और 
मायारहित हूँ | यह विश्व मेरी शक्तियोंका ही वि 
है, जो भिन-अभिन्न रूपसे स्थित है | जिसमें तुम तथा 
अन्य agad तत्त्वाधीश्वर देवता मेरे अंशांशके 
आकाशमें जुगुनुओंकी भाँति खित हैं | मैं ही आर 
आनन्दखरूप, निरालम्ब, खाट्‌, व्यापक, He 
aimh, शान्त, शुद्ध, चैतन्यविग्रह और अ 
भी आकाश हूँ À ही दिशाओंकी सनातनी दिशा है| 


~ 


| Asuma 
| ददिष पुरत्वतोताय कृशालुशीष्णों । 


j L- और इरद्र्थोंका शासक om + ae | मैं हरा मैं ही 
ही ai महनीयोंमें महत्तर, RIRN Àg 
>. iaa 
7 qam उत्तम TI a निडर 
योग हुँ । मे प्राणवारियोंका प्राग हूँ, aaa- 
| frat हँ मुपुझुओंको aa ž और 
बीए ॐकार हूँ | क्रियावानोकी fare और 
ma निवृत्ति भी Het gl में ही दीक्षितोंकी 
[ति और ज्ञानियोंका वैराग्य हूँ । गमनशीछोंके लिये समना 
तया मेरे छिये यत्न BLAM ठोके fax उन्मना मैं ही हूँ | 
ण! यों महोपनिषद्‌का संग्रह करके मैंने तुमसे वर्णन 
कया है। जनार्दन | इस प्रकार लोकमें जितनी परमोत्कृष्ट 
तु हैं, वे सब में ही हूँ । विष्णो ! जिसका तेज अव्यक्त 
दै ऐसे मेरेद्रारा यह सारा विश्व व्याप्त है ॥ ४९-५९ 
| श्रीशुकदेवजी कहते हैं--यों कहते हुए उन 
अविन्यात्मा रामने सबके देखते-देखते मानुषरभावका परित्याग 
करके विश्रर्प धारण कर लिया | उत समय वे अपने ही 
a कारण अत्यन्त वृद्धिको प्रात हो गये | तदनन्तर 
उरे विश्वरूपको छोड़कर चिदाकाशरूप धारण कर लिया 
और विश्ुको लक्ष्य करके कहा || ६०-६१ ॥ 
श्रीराम उवाच 
segini- 
` , सैसो रमेश ध्वनिरम्बरादिः 
j मादच्छ्यवाखिल वाक्‌ प्रपश्च- द 
स्ततः परस्मादुदभूदुदकः || 


€ 
| नि च यखिन्‌ खयमद्वितीयः 


स्फुरामि साक्षादहमेक एव | 


योगोत्यितेनाप्यमृतत्वमेपां 


भवेद्यतीनामिह एव येन Il 
विधातुः 


गगनादिसृष्टेः 
प्रागेव कालोत्तरमाद्यतन्तरम्‌ ॥ 
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x श्रीरामगीता + ३९१ 


RODD 


TAA = 


तदेव दिग्विधसूजामभीपां 
n तत्तत्रयत्मा विवृतं यथावत्‌ | 
TAT दष्टाः सकलाश्च वेदा 
येरात्मभूविश्चमय॑ 
व्योम्नीव ताराणि यदक्षराणि 
स्फुरन्ति AAT मदन्तराले | 

मच्छक्तयस्त्वत्रभुखा मुरारे 
येव्यक्तिमायान्ति सुराः समस्ता; ॥ 

येभ्यः ager मयोपदिष्टः 
मुपास्य ते तारकमन्त्रराजम्‌ । 

सक्ष्यन्त्यनेनेव जगन्ति रद्राः 
सिद्वाश्च साध्या ऋषयश्च भूयः ॥ 

अनेन AAT च वालखिल्या 
वेखानसा मद्वतचेतसोऽत्र । 

सृष्टे सम्यक्सुविधूतमाया 
मामेव चेष्यन्त्यपि चक्रपाणे ॥ 


व्यधत्त | 


श्रीराम बोले--लक्ष्मीपते | जब मेरी रमण करनेको 
इच्छा हुई, तब मुझ निराक्रारसे आकाशकी कारणभूता ध्वनि 
प्रकट हुई | फिर सारा वाक्च मेरी इच्छासे ही उत्पन 
हुआ | HIATT उपसंहारका उद्भव हुआ | जिसके fasta 
हो जानेपर साक्षात्‌ अद्वितीय खयं gi में ही स्फुरण 
करता हूँ, जिससे ART इन यतियोंको योगाभ्यासद्वारा 
उत्न्न हुई अमृतलकी प्राप्ति होती है | तसत्रयख्म 
आत्माका जो यथार्थ विवरण है, सारे वेद जहाँ गोचर 
होते हैं. और जिनके द्वारा ब्रह्माने हि त सृष्टि 
की है, वही इन विश्वके रचयिताओंकी दिशा है | 
मुरारे ! जैसे आकाशमें अविनाशी तारे चमकते हैं, 
उसी प्रकार मेरी शक्तियाँ रे ही अन्तराठमें स्फुरण 
करती हैं | जिनसे तुम जिनमें प्रधान हो, ऐसे सारे 
देवगण प्रकट होते हैं, जिनके लिये मैंने तारक- 
मन्त्रराजको प्रकट करके उसका उपदेश किया है, उसी 


/ 


प] 


ne 


FR लकी 


a ce 
PY Ve 


Cenaa 
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३९२ x हं रामचन्द्रमनिशं दि भावयामि +: 


नदो जाला | a उपासना करके उसीके बलसे वे रुद्र 'जो लोग = श्रीराम-याचक 


सिद्ध, साध्य और ऋषिगण पुनः छोकोंकी सृष्टि करते 
हैं । चक्रपाणे | इसी मन्त्रके प्रभावसे जिन्होंने सम्यक्‌ 
प्रकारसे मायाको झकझोर डाला है तथा जिनका 
चित्त मुझमें ही छीन रहता है, वे बाळ-ब्रह्मंचारी 
वालखिल्य ऋषि मेरी प्राप्तिके लिये ही चेश करते हैं | 
प्राणांस्त्यजन्तो मणिकर्णिकायां 
यद्ठाचक तारकसुच्चरन्तः | 
श्रुत्वा च वेदान्तसुपास्यवच्यं 
, पश्यन्ति मामेव हि विश्वनाथम्‌ ॥ 
गराप्यनमाराष्य च मामनेन 
हिरण्यगभा युनयोऽपि सप्त | 
जञानं च मन्निष्ठयुपेत्य सम्यग्‌ 
| दिवि प्रथन्ते मदनुग्रहेण ॥ 
अयं च मेत्रावरुणिविंधातु- 
रस्मात्ततीयो भविता स्वयंभू! 
' व्यासश्च विष्णुर्भविता चतुर्थः 
स्कन्दो मृडोऽस्मादपि शूलपाणे: 
मत्पाप्त्युपायप्रथनार्थ मेव 
रमाण एते बहो नियुक्ताः 
यूयं च मद्वेभवबोधनाथे 
रुद्रा मदाच्छादनहेतवे च l 
वेदेष्वमी विश्वसृजः प्रधाना 
oo यूयं च शख्याः श्रुतिमस्तकेषु | 
सवषु शास्त्रेषु तथागमेषु 
k रुद्रा अमी मुख्यतमा भवन्ति ।। 
ममकांशे जगत्यसिन्‌ प्रतिगोलमवस्थिता: | 
` तत्तदुणाधिपतयो ब्रह्मविष्णुकपर्दिन! ।। 
तत्राण्डकोषे चेतसिन्‌ मक्तकोशो5यमात्मभू: 
विष्णुः पालयता चास्य त्वमण्डस्यामृतेश्वर I 
-रुद्रोऽप्यसाव हिरुध्न्यः संहरिष्यति तत्पुनः | 
qe fags: सर्ग शुवनानि चतुदश ॥ 


— 


“>> 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मन्त्रका उच्चारण करते हुए प्राणत्याग करते द T 
EE) 
T 


उस ~ EG वा के ` 

उस Ml उनकर और उसकी उपासना ३ 
मु विश्वनाथका ही दर्शन करते है | सात | 
सुनि भी मेरी आराधना करके इस TRÌ | 
इसके द्वारा मुझमें स्थित ज्ञानको भली ली 
लेते हैं । तत्पश्चात्‌ मेरी कृपासे rary Ra 
हैं। ये मित्रावरुणनन्दन वसिष्ठ इस ब्रहते ती 
पीढ़ीमें ब्रह्मा होंगे | व्यास चोथे विष्णु होंगे और सः 
इस त्रिशूछ॒पाणि शिवके पश्चात्‌ शंकर होंगे। मेरी प्रशि 
उपायका प्रचार-प्रसार करनेके लिये. ये बहुतसे al 
मेरे ऐश्वर्यका ज्ञान -करानेके लिये gad dhe 
आच्छादनके लिये ये रुद्रोग नियुक्त हुए हैं । वेदों 
Aaaa ब्रह्मा प्रधान हैं, प्रधान श्रृतियोंमें तुमलोग | 4 
हो और सभी areal तथा आगमोंमें ये ez मुख्यतम मो 
जाते हैं । मेरे एकांशभूत इस जगतमे रजस, सत्त a 
तमस्‌ गुणोंके अधिपति ब्रह्मा, विष्णु भौर रू He 
गोळकमें स्थित हैं । उन गोळकोंके इस mene 
खयम्मू ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हैं और तुम देवेश्वर विष ॥| 
ब्रह्माण्डके पालक हो । ये अहिबुन्न्य रुद्र पुनः | 
संहार करेंगे । इस विश्वश्नशकी सिग 


भुवन हैं | | 
भूमाविह त्वदंशो$सावभूद्दशरथो शी + 
यत्रावतीर्णं मां सर्वे बदन्त्यजमपि गर 
आदौ शुणानामधिपेभवद्धिरमरेर' | 
मयेव सृष्टे! क्रीडार्थं सृ्टिखित्यन्तकार' i 
स्वेषु स्वेष्विह TAg तपस्तप्तं real | 
RA मे नित्यं रूपस्थास | 
are. भवद्धिर्गन्थर्वो विश्वावसुरपि | 


सहखसत्रेरिंट्रा मां सामशाख | 
मामेव तोषयामास गाय गाय ह| 
नीरूपमपि मां द्रु F 3 


J- पमनेनापि N men पनत. सा ए क लासो दरखी | 
निवृतिथमीलुत्सूज्य _काम्यकर्मोणि aaa ॥ 
qaaa A मूर्चमूतिमिच्छता | 
प्रद्कक्तिसव्धयोगेन MAA च मदात्मताम ॥ 
प्राप्त चानेन निधर्न मचत एवान्यदु्भम्‌ | 
राबणोऽय महाबाहुस ुत्वशुपयास्यात \\ 
पुनरिन्द्रत्वमासाद खुत्वा भोगात्‌ यथेष्सितान्‌॥ 
शुरोसतु वामदेवस्य नित्य om T: | 
कुशनाभ इति ख्याती aaga ॥ 
करषेर्दालकस्याथ TA योगबिदां बर । 
निवृत्तिथमसी भि मत्सायुज्यश्चुपेष्यति ॥ 
मन्दरे गुरुणा शप्तः कण्बः सोऽयं विभीषणः | 
क्रव्यादत्वसपि प्राप्यल्‌ जहौ धर्ममुत्तमम्‌ ॥ 
he पदमनेनेह यावत्‌ कल्पमभीरणा | 
भोक्ष्यते सत्मसादेन मद्धाम ग्राप्स्यते तत! ॥ 


अंश द्वी इन राजा 


“स॒भूतलपर तुम्हारा 
मैं अजन्मा 


दरारथके रूपमे प्रकट हुआ AI यद्यपि 
प्रभु हूँ तथापि सभी छोग मुझे इन दशरथसे ही उत्पन 
हुआ बतलाते हैं | सृष्टिके आदिमे क्रीडाके लिये मैंने 
ही जिनकी सृष्टि की थी; जो उत्पत्ति, पालन और 
संहारके कारण, रज-स्व-तमगुणोके अधीश्वर तथा 
देवगणोंके नायक हैं, उन आपलोगोंने अपने-अपने 
meat नित्य मुझ निराकारके N रूपके दशनो 
इच्छासे अत्यन्त घोर तप किया था | 

साथ ही सहस्रो साम-शाखाओंके शात 
विश्वावसु गन्धने भी हजारों यज्ञं 
करके बारंबार सामममन्त्रोंका गान करते हुए मुझे ही 
संतुष्ट किया था; क्योंकि वह भी झे 
दर्शन करना चाहता 
उसकी बुद्धिको मोहित कर दिया था ही 
भी निवृत्तिधमॉंका त्याग करके 7 म्य i 
आचरण किया और tant में जानते हर सं 
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४ श्रीरामगीता % 


.३९३ 


mi नया 
PRE ne 


रूपका ही वरण किया | मुझ निराकारको साकार-रूपमें 


देखनेकी इच्छाके कारण उसे राक्षस-योनिकी भी प्रात 
हुई | अब वह मेरी भक्तिके संयोगसे मेरी सारूप्य- 
मुक्तिको प्राप्त कर लेगा । मेरे ही हाथों इसकी मृत्यु हुई 
है जो दूसरोके लिये दुर्ळम है | अब यह महाबाई 
रावण इन्द्रकी पदवीको प्राप्त करके यथाभिलप्रित भोगोको 
भोगकर पुनः मनुके स्थानको प्राप्त करेगा | उस समय 
यह कुझनाम नामे विख्यात होगा और नित्य अपने 
गुरु वामदेवकी SATYAM TR रहेगा | तसश्चातू 
महर्षि उद्दाळकके पुत्ररूपमें ऋषिभावको प्राप्त होगा | 
अपने समयमे यह योगवेत्ताओंमें श्रेष्ठ होगा और 
निवृत्तिपरक धर्मोंद्रारा मेरा यजन करके मेरी सायुज्य- 
मुक्तिको प्राप्त कर लेगा | यह त्रिमीषण वही कण्व ऋषि 
हैं, जिन्हें मन्दराचळ्पर उनके गुरुने शाप दे दिया था, 
जिससे उन्होंने ाक्षसःयोनिको प्राप्त होकर अपने श्रेष्ठ 
ऋषिधर्गका परित्याग कर दिया । अब यह मेरी इपासे 
निय होकर कल्प्यन्त मदक उपभोग करेगा । 
तदनन्तर इसे मेरे धामकी qA हो जायगी । 


aaa भूर्न्नापस्त्रीणि भूतानि सर्वद्धा | 
शीतो5पिर्भीरुतस्तीतों AAT ग्रजापतेः II 
जायन्ते जन्तवो Tas कामरूपा gaam: | 
व्योमगेहा वहिशुजो वायुभाजो मनोजव(! ॥ ` 
तत्रैकपाद॑ यो ea हमान मत्परायणः | 
दवात्रिशदर्बुदान्येब AN पयुपासते ie 
मद्भक्तिलब्धयोगस्तु RATT | 
आपटुद्वरणश्चायं भेजी नात्र संशयः ॥ 
संग्रहेण TARAI गुद्यमन्यत्तवाच्युत | 
गेन विज्ञानमात्रेण fat संश स्यम्‌ ॥ 
येथ सीता महामा शक्तिम क्रीडतः सदा | 
भिन्नेव दशयते भिन्नां जानीहि विश्वमेव तास्‌ ॥ 
करर्यकारणरूपेण येयमेका | Fatt | ` 
यस्य तत्रं ने जानन्ति देवास्त्वत्मपुखा अपि ॥ ` 


fi 
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| ! | ३९४ # ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ॐ 

| i. mee sin Be = 
11 अलुवाकश्रुतिभिः ग्रोक्ता यथा युच्येत बन्थनात| जिसके प्रभावसे जीव वन्धनसे मुक्त हो जाता ती F 
p एष में प्रथमः पादः परमोपनिपत्ततः || ऐसा अलुवाक श्रुतियोंने जिसके मिष्य वर्णन किया है, $ 
| ` न यत्र शक्तिस्तत्वानि पराणि नेव किज्यन | ही मेरा प्रथम पादरूप परमोपनिपद्‌ है | जहाँ न ने ; 
तदेव परमं व्योम भावाभावविरक्षणम्‌ TAA अस्तिल है और न कोई अन्य तल ही वहयान ! ६ 
qaw नित्यं सत्यमाद्यन्तवर्जितम्‌ | १ "दी भावजभावसे विलक्षण परमाकाश है | जिसकी [| 7 
तदेतदपि qai हेयं स्याद्यदपेक्षया TE विश्वरूप भी हेय हो जाता है, मेरा ब्रह | † 
यत्र कुण्ठी भवन्त्येव मानानि सकलान्यपि | ˆ "१2 नित्य, सत्य और आदि-अन्तसे रहित है। | ` 
परमं तद्धि निर्वाणं मदजुग्रहतो भवेत्‌ ॥ क tae पमाण कुण्ठित हो जते है | ; 
pi मद्धावभाविता यूयं मन्मयाश्च भविष्यथ | होता श ति र pe a ८ 
i स्वस्वकर्माणि इन्तो रमध्वमकुतोभयाः | मन STATS होओगे | अब अपने नव = pein 
ji । ( अध्याय २, छोक ६२--१०० ) करते ह्ए निर्भय tt कली, wr Tig हे 
{i “जिसके गोलकसे ही पृथ्वी, जळ, अग्नि, वायु ae gee WR व 

fi J s] श Ss A > 8 = 

 आकारा-ये पाँच भूत aera होते हैं, उन प्रजापति AJERAN कहते ह्यो Maai 
ip ब्रह्मके भयसे जब प्रचण्ड अग्नि शीतल हो जाती है, तब a ee पक है 4 कह 
डक । पुनः-पुनः प्रणाम क्रिया ओर “राम-राम 


det उस S जन्तु उत्म cs ">. N ` 5 
11 उस अग्निसे ऐसे बहुत-से जन्तु उत्पन होते हैं, जो इच्छा- यों जपते हुए ,शब्दव्रह्मके परायण हो उस विश्वरूपका समरण 
नुसार रूप धारण करनेमें समर्थ होते हो उनका सुख करते हुए उसीका अनुसंधान करने लो | जो मनुष्य उन 
a गव्य पक = ` क़ कर के A N 
असीम होता है, आकाश ही उनका गृह तथा अग्नि स्वब्या रामको सिरे नमस्कार करके श्रीहरिद्वारा कहे 
चन है, ३ TA इस स्तोत्रका पाठ करता है, वह इन्द्रादिकी लक्ष्मीका 
ही भोजन होता है, वे seo हशा पनी ma . ae पाठ करता है, वह इन्द्रादिकी लक्ष्मी 
बेगवाले Be) उन जो a ग करके अन्तमें विष्णुके परम पदको प्राप्त हो जाता है। 
ys - । SH जो एकपाद अहिबुध्य जो पृथ्वी आदि aq लोकोंके पालनःपोप्रण करनेवाले) 
नामक रुद्र हैं, वही मेरे परायण रहनेत्राला हनुमान्‌ है, पडेश्वर्यसम्पन्न और उपेन्द्ररूपमें प्रकट होते हैं। उन अधोक्षज 
° > है ` रामके N ~ 
जिसकी बत्तीस अबुंद रद्र उपासना करते हैं । उसे मेरा WAST मैं सदा शरणागत हूँ ॥ १०१--१०४ ॥ 
भक्तियोग उपलब्ध है और मेरी कृपासे समस्त वैभव (ARIE श्रीरामगीताका दूसरा अध्याय समात |) 
उसके हस्तगत हैं, जिससे यह निस्संदेह अपने भक्तोंका श्रीशुकरेवजी कहते हैं--तदनन्तर शम्झुके मुखते 
आपत्तिसे उद्वार करता है । अच्युत | अब मैं तुम्हे निकले हुए सतोत्रे प्रसन्न होकर श्रीरामने उप 
> : | त्या कर Q ही दिः थ पु विं B की गा 
एक दूसरा ऐसा गुद्य रहस्य संक्षेप बतडाता हैँ, परित्याग कर ही दिया ah aH विष्णुद्वारा e 
जिसके जान लेनेमात्रसे खयं ही संशयका कि 8 स्त॒तियोंते उनका मुख और भी प्रसन्न हो गया | 
2 सशयका नाश हो उ उस उत्कृष्ट भावको अन्तहिंत करके सूक्ष्ममावर्म प्रतिशत 
है | यह जो महामाया सीता है, वह मेरी ही खरूपा- हो गये । ऐसी दशाम ब्रह्मा उन विश्वेश्वर श्रीरामकी खु 
शक्ति है । यथापि वह मुझसे अभिन्न है तथापि qq करमेके लिये उद्यत हुए ॥ १-२ ॥ 


मैं क्रीडा करने लगता हूँ, तब वह भिन्नसी दीखती है, ब्रह्मा बोळे--'श्रीराम | आप ही छब्बीस तल 

उसीको तुम विश्व जानो | जो यह अकेले ही कार्य- विद्यमान हैं तथा GEO. तया महात STREET 3 आत्मबळ-सम्मन्न, SaR पा 
कारणरूपसे विस्तारको प्राप्त होती है में aAA p 

n ` 2a Sin र A $ ह्‌, उ शि नमः पुंसे पुराणाय प्रड़विशाय हात्मने | 

aga हो, | सके RAR नहीं जानते, उद्भवस्थितिसंदारमूलबी जाय तेजसे Il 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


s के मूल eg aa और वेज है a ata ere तेजस्वरूप © आप पुराण- 
तस्र है। आपका पद कार्य, कारण और 
gean हैं? तीनों वेद आपके नेत्र हैं; आपका 
त्रिगुणातीत है? आप विश्व-खष्टा, विधाता तथा 
मके खामी दै! आपको प्रणाम है । आप सर्वव्यापक, 
gan भरणपोषण करनेवाले और विष्णुआंके स्वामी हैं, 
आपको मेरा अभिवादन है | आप रुद्ररूप, विश्वके संहारक 
और स्के अधिपति हे? आपको नमस्कार हे। आप ही 
paa तथा महत्तत्वरूप हैं, आप परमात्माको प्रणाम है । 
आप अपनी इच्छासे पचीस aah रूपमें प्रकट होते हैं 
तया कूटस्थ, अविनाशी, तत्त्वरदित और तत्वोंके अधीश्वर हैं 
आपको पुनःपुनः अभिवादन है । Regia नियतिद्वारा 
Gaal आक्रान्त कर स्कखा है, जो नियतिके भी नियन्त्रण- 
बर्ता/और विश्वकर्मके एकमात्र साक्षी हैंश उन निष्क्रियस्वरूप 
आपको नमस्कार है । आप अपनेको तीन रूपोमें विभक्त 


ति 


( करके खित हैं--प्रा्दष्टिसे हवि) प्रत्यग्दष्टिसे हविके भोक्ता 
और दोनोंके साक्षी होता हे, आपको प्रणाम है । 


_ 'बिभो | आपकी क्रिया शक्तिसे ऋग्वेद, MAAS यजुर्वेद 
और इच्छाशक्तिसे सामवेद प्रकट हुआ है | आपके दारीरमे 
wel, मनमें इच्छास्वरूपा पार्वती और वाणीमें साक्षात्‌ 
भावती सरस्वती सदैव निवास करती हैं । आप बिश्वमूर्तिके 


असंख्य बणे-वैखरी हैं । जो आपके उत्तम स्वरूपका दशन 
०00 © | जी आपकी, काया 


कायेकारणकर्तुभ्यो विलक्षणपदाय ते। 
mAg तुभ्यं त्रिगुणातीतमूर्तये ॥ 
तुभ्यं विश्वसुजे धात्रे ब्रह्मणः पतये नमः। 
विष्णवे fant च विष्णूनां पतये नमः | 
aa विश्वसंहत्रे शूद्राणां पतये नमः। 
विश्वेदेवाय महते नमस्ते परमात्मने ॥ 
सेच्छया . पञ्चविंशाय कूटस्थायाविनाशिने । 
निस्तस्वाय नमस्तुभ्यं तत्वानां पतये नमः ॥ 
नियत्याक्रान्तविश्वाय नियन्त्रे तियतेरपि | 
Mia नमस्तुभ्यं विश्वकमैकसाक्षिणे ॥ 
Wem eGR तुभ्यं प्रत्यग्दृष्टया ASA । 
तयोश्च साक्षिणे होत्रे नमस्त्रेथा स्थितात्मने ॥ 
करियाशकतेऋचोरूमं  ज्ञानवक्तेयँजूंप्रि च। 
सामानि चेच्छावाक्तेस्ते5प्यथर्वाज्ञिरसो विभो ॥ 
रीस्ते काये सदैवास्ते मनसीच्छा सदा शिवा | 
Th साक्षाद्भगबती सदैवास्ते सरखती ॥ 
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करते हैँ, उनका मध्यमवर्ती चित्त मध्यमा है | आपका 
जो यह खरूप है, यह आद्य; अव्यक्त, गुणातीत, सदा 
प्रकट रहनेवाला, निर्वोणरूप+ अविनाशी और साक्षात्‌ परात्म 
परम पद है । विभो | आप निराकार हैं। अतः आपका न ' 
कोई स्थान है, न आकार है, न रूप दै, न हेत दै और न 
आपके वाहनकी ही कल्पना की जा सकती है । यह जो बिश्व) 
देवता, मनुष्य आदिके नाना आकार आप धारण करते 
हैं, इसका कारण तो भक्तांपर अनुग्रह करना तथा धमकी 
संस्थापना ही है | प्रभो | काळ विश्वकी गणना करता है 
और उस काळकी गणना आप करते हैं। श्रीराम | काळ 
आपके नेत्रसे उद्‌भूत हुआ है । अतः वह आपकी गणना 
करनेमें समर्थ नहीं है | न taped हूँ? न विष्णु 
सश्रिक्षक हैं और न रुद्र संहारक ही हैं। यह सब बिना 
किसी अपेक्षाके आपके अंशोंद्वारा होता रहता है । चारों 
ओर आपके नेत्र हैं, जिनसे आप देखते 21 चारों ओर 
आपके मुख हैं जिनसे आप आरोगते हैं, आपकी भुजा. चारों 
ओर फैली हैं जिनते आप कार्य करते हैं और आपके पैर 
चारों ओर हैं जिनसे आप गमन करते हैं | आपके पदमें 
मानव प्रतिष्ठित हे और मस्तकमें देवता स्थित हैं । वेद 
आपकी नाभिसे निकले हुए हैं । आपने कानोंद्वारा सारे 
ee 
विश्वमूत्तैरनन्तानि वर्णाने तव वेखरी। 
मध्यमा मध्यमं चेतः पद््यन्ति यत्तवोत्तमम्‌ ॥ 
आद्यं यदेतदव्यक्तं गुणातीतं सदोदितम्‌ | 
निर्वाणमक्षयं साक्षात्‌ परात्मपरमं पदम्‌ ॥ 
न स्थानानि न चाकारो न रूपाणि न देतवः | 
न बाइनाति कव्यानि निराकारस्य ते बिभो ॥ 


विश्वामरनराकारा भक्तानुग्रहह्ेतन | 
क्रियन्ते भवता नानाधर्मसंस्यापनाय च ॥ 
त्वं कलयसि प्रभो । 


कालः कालयते विश्वं तं 
कलयितुं नेष्टे राम त्वन्नेत्रसम्मवः || 


नाहं खश न च जाता विष्णुरनात्तकरो हरः | 
aata सके. विधते निरपेक्षया ॥ 
इते Recreate! ANIT | 
करोषि विश्वतोवा हुर्िश्वतश्राथ गच्छसि ॥ 
वदे प्रतिष्ठिता ma: शीर्ष्णि देवा ब्यवस्थिताः 
नामेबिनिःखता भेदाः jase चराचरम || 


सत्वां 
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चराचर जगतको व्याप्त कर रक्ला है । दृषभरूपधारी धर्मके 
तीन पैर, चार सींग, सात हाथ ओर दो मस्तक हैं । वह 
सदा बोलनेवाला और तीन प्रकारसे आबद्ध है | वह महान्‌ 
देवता आप ही हैं । 


“आप ही यज्ञ) आप ही यशकर्ता आप ही. हवि; 
आप ही देवता, आप ही ऋतिक) आप ही मन्त्र 
और यज्ञभोक्ता अग्नि हैं । आप ही घी, आप ही वसन्त, 
आप ही भूमिको daa करनेवाला ग्रीष्म ओरं आप ही शरदू- 
ऋतु हैं । आप पवित्र हविको सात मुख धारण करके 
ग्रहण करते हैं । प्रभो ! आप अपने मुखके लिये अपने द्वारा 
अपने मुखमें इस विश्वकी आहुति देते हैं | सदानन्दस्वरूप | 
यह सनातन यज आपकी प्रातिके लिये ही है। आपकी यह 
पारमेश्वरी नियति हमलोगोंद्वारा goa है । अतः आपकी 
तीव्र शक्तिके सहारे हमलोग मुक्तिके लिये उसीकी खोज 
कर रहे हैं | विप्रगण पहले चार वर्णोते, पुनः चार) दों और 
पचसे, पुनः चार और दोसे आप साक्षात्‌ यज्ञपुरुधके लिये 
आहुतियाँ देकर अमृतस्वरूप हो जाते हैं । श्रीराम | यह 
राज्ञ पुरुष जाग्रत्‌में बिश्वको, स्वप्नमें इस तेजको तसश्चात्‌ 

' सूक्ष्म सुधुप्तिको प्राप्त होता हे | अथवा सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म 
ठुरीयधाममें जिस अखण्ड ब्रह्मा दर्शन करता है, बह 
आप ही हैं | महेश | जो लोग शरीर, मन और वचनसे 


THC: aaa) द्विमस्तकः | 
सदारवस्त्रिधावद्धो महान्‌ देवस्त्वमेव हि|| 
त्वमेव amet यष्टा त्वं हविस्त्वं हि देवता | 
त्वमेव चत्विजो मन्त्रासत्वं वैश्वानर यज्ञभुक || 
त्वं aed वसन्तस्त्वं ग्रीष्मो भूदिध्म एव FI 
शरदेव हृविः पूतं ae: परिधीयते | 
तवास्ये हूयते fa age त्वया प्रभो । 


MG सदानन्द P सनातनः || 

दुल्लंडध्येयमिहास्मामिनियतिः पारमेश्वरी | 

त्वत्तीत्रराकत्या तामेव मुक्तये मृगयामहे || 

चतुर्भिश्च पुनश्रतुर्भिः 
द्वाभ्यां चे विप्रा इद पन्रभिश्च | 

हुत्वैव यज्ञाय पुनश्चतुभ्यो 

' aa हि साक्षादमृतीभवन्ति ॥ 
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MA o a EE 
आपकी भक्ति करते हैं, उनकी इन्द्रिया Fe 
हैं फिर तो उनका आवरण नष्ट हो जाता है a m 
मायाते मुक्त हो जाते हैं । तसश्चात्‌ वे याय मी 
ऐक्य--सारूप्य-मुक्तिक आस्वादन करते cca, 
यदि हृदयने क्षणमात्र भी आपका ध्यान कर लिया ' 
m वह कभी अणुसे लेकर विभु-पदतकका त्याग कर = 
! अर्थात्‌ वह सूक्ष्मसे लेकर महान्‌ पदतकका आ | 
हो जाता है | इसी प्रकार अनाहत नादे ज हता a 
भी परमाकाशके अंदरते आप सर्वव्यापक रामको amm | 
निदानरूप बतलाती हे । अपने-अपने स्वभावोते मुक्त हं | 
बाह्य और आन्तरिक saat भी उस अखण्ड पदका 3 | 
कैसे कर सकती हैं | यह शरीर अपने कर्म-समुदायसे आफ | 
भजन करता हुआ यके फलस्वरूप स्वयं ही Fara 
ग्रहण कर लेता है | इन्धन पहले जड ही रहते हैं परंतु स | 
वे अग्निके भीतर ce दिये जाते हैं तब क्या 
अग्निका स्वरूप नहीं घारण कर लेते अर्थात्‌ अग्निखरुप है 
हो जाते हैं, उसी प्रकार ईश ! ये तत्त्व आपसे पृथक्‌ रहने 
जड केसे माने जा सकते हैं जब कि amit प्रविष्ट होनेपर | 
A ह लहा 
जाग्रद्विइवं सम्रमेतद्धि तेजः 
wart याति सूक्ष्मां सुघुतिम। 
सूक्ष्मात्‌ qai धाम यद्वा तुरीयं 
ब्रझाखण्डं राम चेतत्वमेव ll 
ये त्वां भजन्ति aga मनसा च वाचा 
तेषां . भवन्ति करणानि पवित्रितानि | 
येरेक्यमेव _ भवता सह मुक्तमायै- 
नेहे 
wars ag निरावरणेमहश ॥ 
ध्यातो भवान्‌ यदि हृदा क्षणमात्तवन्धो 
किं तज्जहात्यणुविभुत्वपदं कदावित्‌ | 
वागप्यनाहतभवा परमाम्बरान्त- 
zai वक्ति रामिति विभुं नमसो निद्वात ॥ 
बाह्यान्तराणि करणान्यपि तेः AHI 
मुक्तान्यखण्डितपदं _ कथमु । 
देहः -  स्वकर्मविभवैश्च भजन्‌ भवित, 
विश्वाकृतिं agaaa खयमाददाति | 
प्रागिन्थनान्यापे जडानि gA 
Gar किं न हि भजतत हुताश 
तच्वान्यमूनि कथमीश जडानि Tad “ll 
वत्तः पथक्त्वयि गतानि ` विभौ 


Ss बाह्य तथा >> = नाका विवाहो 50० कह [व हक मायाका विनाश हो 
(जिनकी 
हे, ऐसे अज्ञानरदित मुनिगण एकमात्र आपका 
gal ) 


S ९ अगि 
a pariet दर्शन करते È यश्यपिं सूर्य, अग्नि 


= बद्धमा- मे दीनो भी आपके ही अंश हैं ओर 
रा ARA प्रकाशित करते हें | विश्व 


अपनी किरणोंद्द q 
जितका स्वरूप है, विष्णु, ब्रह्मा, शिव आदि जिनकी मूर्तियाँ 


3, जो adn रूपमै विद्यमान तथा निरन्तर ज्ञानसम्यन्न 
३_उन आपको जो लोग इ जगतमें भलीभाँति भजते हैं; 
An न नेती च 
उदे उसीके समान रूप आर लोकोंकी प्राप्ति होती हैं । फिर 
वे तन्मय होकर सामीप्य-मुक्तिके भागी बनकर आपके निकट 
पहुंच जाते हैं। भगवन्‌ | आप एक हैं ओर आपको 
द्वयो अपेक्षा नहीं हेश फिर भी अलक्ष्य रहते हुए आप 
एक साथ सबका साक्षात्कार कर लेते हैं; परंतु परमेश्वर ! 
ऐसा कोई नहीं है जो क्रमशः सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी सह्ायताते 
कहीं भी आपका साक्षात्कार करता हो । जिनका अज्ञान नष्ट 
हो चुका है और जिनके प्राण तथा मन सदा, .आपमें ही 
संलग्न wa हैं ऐसे जो लोग अपनी विभूतिसे विश्वमे व्यात 
A अचल) परात्पर, अद्वितीय आपका भ्यान करते 
हैं, उन्हें यमका भय aaa हो सकता दै! क्योंकि वे तो 
कालको भी ग्रास बनानेबाळे होते हैं । कहाँ तो सुझतोंद्वारा 
उपार्थित यह परिमित सम्पत्ति और कहाँ आत्मामे स्थित 


RS SRE 

त्वामेकमेव बहिरन्तरभिन्नमायाः 
प्यन्त्यपास्ततमसो मुनयश्चिदक म्‌ | 

यस्यांशवो5कहुतभुग्हिमरमयः à- 


राभासयन्ति भुवनानि करेस््रयोडपि ॥ 
Rami हरिविरज्चिशिवा्दिमूत्ति 
waa तब निरन्तरबोधसत््वम्‌ | 


सम्यग्‌ भजन्ति इह तत्समरूपलोकाः 
सांनिध्यमाज उपयान्ति च TAg Il 

एकस्त्वमेव सकलं करणानपेक्ष्यः 
साक्षात्करोषि युगपद्भगवं स्त्व क्ष्यः | 

नेवास्ति तद्यदख्िलैः करणेः क्रमेण 

 साक्षा्ररोति परमेश्वर कुत्रचित्त्वाम्‌ ॥ 

ये त्वामपास्ततमसो निजया विभूत्या 
सुब्याप्तविश्वमचलं परमद्वितीयम्‌ | 

` ध्यायन्ति लीनपवनास्त्वयि लीनचित्ताः 
कालासिनां यमभयं कुत ए तेभाम्‌॥ ` 


x श्रीरामगीता # 
II 
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३९७ 


NS 


यह अचल महान्‌ विभूति | किंतु श्रीराम | जो एकमात्र 
आपके उत्तम पदका ही सेवन करनेवाले हैं, उन मुनियोंके 
लिये इन्द्र आदिक्री सम्पत्ति भी तुच्छ कोड़ीके ही समान है । 
ये समस्त वेद आदि जिनके श्वाससे प्रकट हुए है, उन 
आपकी स्व॒ति|हम केसे करें ! आप मनक्री भूमिकासे परे) 
विश्वकी सीमासे ऊपर और ata विसवमे निवास करनेवाले 
हैं--ऐसे आपको भला हम कैसे जान सकते हैं? || ३-३६ ॥ 


श्रोशुकदेवजी कहते हैं--आत्मनाथ ! इस प्रकारे 
कमलयोनि ब्रह्माने सैकड़ स्तुतियोंद्वारा श्रीरामको संतुष्ट 
क्रिया | फिर वाणीकी शक्तिसे परे होनेके कारण द्वृदयसे ध्यान 
करके तत्त्वको प्राप्त क्रिया | फिर तो उनका मन आनन्दमग्न 
हो गया और वे चुप हो गये | तदनन्तर बालखिल्य आदि. 
मुनि प्रसन्नमनसे उन प्रशान्त तथा परमानन्दविग्र ईशानकी 
स्तुति करने लगे || २७-२८ Il - 

बाळखिल्य बोले-“श्रीराम | आपसे पर अथवा 
अपर कुछ भी ad है और न कुछ आपसे अणु 
अथवा महान्‌ ate | आप सदा अद्वितीय, स्वराट्‌ और 
अचल हैं तथा सर्वव्यापक होते हुए आकाशको निगल्कर 
पुनः आकाशका-सा व्यवहार करते हैं | आपको कोई कर्म) 
संतान अथवा धनते नहीं प्रास कर सकता; क्योंकि आप 
सदा सर्वत्र आत्मतृत्त हैं। आपका रूप सदा एकसा रहने- 
वाला हैं; अतः अवधूतलोग हृदय-गुहाके अंदर उच्चस्वर्से 
उद्गीथका उच्चारण करके आपको प्रात कर लेते x जो 
विद्वान्‌ हैं) वे उन धर्मोका भी पालन नहीं करते जिनका 
विधान आपके लिये हुआ है; क्योंकि उनकी उत्पत्ति आपकी 
भक्तिमें विष्न पड़नेके कारण ही हुई है। तब भला) उनकी 
बुद्धि अधर्मे कैसे लग सकती हैं! जिन सुकृती जनोपर 


आप प्रसन्न हो जाते हं, उन्हें हिंसा) ठ चोरी ओर परिग्रहसे 
क्क श्रीरियं परिमिता — he हता  उङतेस्पाा 
acà स्थितेयमचला महती विभूतिः | 
राम त्वदुत्तमपदैकञुषां मुनीना-' 
मिन्द्रादिसम्पदपिं तुच्छकपर्दिकेव ul 
स्तुमः क्थं 
वेदादयो . यच्छवसितं समस्ताः | 
aami विश्वसंदः ` सदैव ॥ 


( अध्याय ३, शोक हे से ३५: 


SS 


कह ak NR STMT 
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SS =. उच्च स्तरका इन्द्रिय-संयम, संतोष, आस्तिकता और 
अखण्ड भक्तिको प्राप्ति स्वयं हो जातो हे । संसारके भयमे 
आपका आश्रय-प्रहण, भोगोंमें एकमात्र दोष-हष्टि, आपमें 
अनन्यभाव आदि जो आपकी प्राप्तिके उपाय हैं, वे 
आपके प्रसन्न होनेपर संयमरीलोंके अधिकास्में स्वयं आ 
जाते हैं | ईश ! जबतक पञ्चतच्चोंका राजा प्राण परिस्पन्दन 
कर रहा है ओर चित्त भी उससे बँधा हुआ उसीके पीछे 
दोड़ रहा है, अहंकार भी देहादि अनात्म वस्तुओंके ग्रहणके कारण 
जन्म-मरणसे सम्बन्धित है तबतक मुक्ति केसे हो सकती है १ 


“आशयहीनता, आकाशमें विछीन होना, अपनी सत्तामात्र 
स्थिति, नित्य लोमीनता, get अभेद, आपके साथ अपनी 
समता--ये सत्र आयकी कृपासे सभी प्राणियोंमें पाये जाते 
हैं । जो विषयोके इन्द्रियगोचर होनेपर उन्हें मिट्टीके ढेलेके 
समान और भोगकालमें विषतुल्य देखता है, उस जीवके 
मनका नाश हो जाता हे । तब आपकी कृपाते उठे इस 
जन्ममें ही मोक्षकी off हो जाती है | ये जो पूर्ण सिद्धलोग 
हैं वे THK अखण्डरूपसे विद्यमान आप अद्वितीयो 
देखकर संकोचका त्याग कर देते हैं, फिर आपका सहारा 

' लेकर सायुज्य मुक्तिरूप साम्राज्य-पदमें रमण करते हैं । आप 
अन्तरहीन हें, फिर भी आपके उदरमें अन्तर देखना महान्‌ 
WT स्थान है; किंतु जो अपनेते भिन्न दूसरा कुछ भी 
नहीं देखता, उस प्रत्यग्दर्शीके लिये भय कहांसे हो सकता 
है १ भक्तगण शरीर, प्राण, अन्तःकरण, अहंतालूपी हविको 
नमस्क्तारूयी खुवाद्वारा ऊपर उठाकर ओर स्वाराज्यको 
' प्रणवसे संयुक्त करके होमाग्निमें हवन करते हैं | “तत्‌+ त्वम्‌, 
अहम्‌ ANÈ इस प्रकारके ये तीनों भाव जीवको तभीतक 
जीवभावमें जकडे रखते हैं, जबतक्र अज्ञानाच्छादित मन 
घनीभूत चिदाकादास्वरूप आपमें ही विलीन नहीं हो जाता | 
जिनके कर्मानुष्ठान आपके fer ही होते हैं, जो उत्कृष्ट 
वाणीद्वारा आपके नामका जप करते हैं और आपके fea & 
जिनके प्राण प्रशान्त हुए रहते हैं, उनके मन चिदाकाश- 
स्वरूप AA ही प्रत्यको प्राप्त हो जाते हैं | जिनका ज्ञान 
न होनेसे ही मनुष्योंको संसारमें जन्म लेना पड़ता हे डोर 
जिनके ज्ञानते तुरंत ही मोक्षकी प्राति हो जाती है उन 
आप परालर TARA हम केवळ नमस्कार कर रहे हैं । 


'परमहंसस्वरूप आपको नमरकार है। आप ates 
प्रणाम है। आपका तेज परमोत्कृष्ट है, आप अन्तरिक्षमे 
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* तं रामचन्द्रमनिशां हृदि भावयामि x 


वास करनेवाले हैं, ऐसे qaer आपको आर ` 
प्राचीन होतारूप आपको नमस्कार है | ह | 
आपके ही स्वरूपा हैं, आपको प्रणाम हे | सा ` Pam 
अभिवादन है | अतिथिरूप आपको नमत ह 
आप निषत्‌, कर्ता और वरसत्‌ हैं, आपको पर | 
TMR R । त्वत्सदू, धाता तथा आकाशवासी आपन्न ग 
मेरा नमस्कार प्राप्त हो । आप अमृत तथा नित्य स्य 
उस आपके ह स्वरूप हैं, विश्व आपका नेत्र है, आः 
प्रणाम है। आपके दरीरका रंग eta y 
क चमकोला है 
विश्व आपका वीर्य है, ऐसे त्रिधामस्वहूप आपको अभितरादन 
है । आप शिपिविष्ट तथा qa विष्णुको नमस्कार है। 
पुरोहित, यज्ञ और इन्द्र आप ही हैं, आपको प्रणाम है। 
सामवेद आपका शरीर तथा शब्दबह्म आपको ate है 
आपको अभिवादन है | आप ( ब्रह्मा, विष्णु, azar) 
रिमूतिधारी परत्रह्मको बारंबार प्रणाम है। आप मुद 
cate विभूषित गरुड हैं | Seq आपका सिर कहा जता 
है । स्तोम आप यज्ञपुरुषका आत्मा तथा उत्तम गायत्र साम 
आपका नेत्र है । बृहत्‌ और रथन्तर नामक साम आपके 
पक्ष तथा वामदैव्य साम आपका शरीर है | छन्द आपके 
अङ्ग और यज्ञ एवं यज्ञ-सामग्रियाँ आपकी पूछ हैं। बृहत 
आपका नित्य निवासस्थान है। आपका नाम agi 
ऋचाएँ. हैं । आपके Ty तारक रूपक्री हमलोग fa 
उपासना करते हैं? || ३९-६१ | 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--यों भक्तिपूर्वक स्तुति करे 
हुए उन बालखिल्य मुनियोंका चित्त भगवद्धाममें आग्रि 
हो गया ओर वे वहीं परश्रह्ममें समाधिको प्रात हो गो। 
इनन्तर जत्र इन्द्रको यह ज्ञात हो गया क्रि ये पसर 
श्रीराम ब्रह्मा, विष्णु और शिवके द्वारा भी अनित्य 
तब वे भी भक्तिका आश्रय लेकर श्रीरामक्री सुति के 
लगे |] ६२५६३ II 
इन्द्र (त | आप निस्तच्व’ गा 
सदा प्रपश्चरह्ठित और ख्ानन्दमें मग्न RANS - हि 
लोग सदासे!आपके किंकर हैं और प्रतिदिन कर्माटवी टी 
रहे हैं । अतः ईश ! अपनी परमोत्कृष्ट कराते a 
भवसागरते उद्धार कीजिये | यद्यपि आप देवी * 
अगोचर; ब्रह्मादि देवोंके लिये भी afar 
अद्वितीय प्रभु हैं, तथात्रि मैं आपको sare" 


हे सता 4 | 
करनेवालोमें Fg एक gid राजा दी ४६. | 
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ईश्वर | यह देव-परिषद्‌ आपको faari संका आभूषण 
धारण करनेवाले दन्द्रमोछि रुद्रके रूपमंश जलसे भरे हुए 
a वादलक्रीसी आमावाले गरुडवाहन विष्णुके रूपमें 
तथा कमलासन agia ह्ाके,रूपमे देख रही है | ईश ! 
gah परिपद्‌, जो तखज्ञानमे निपुण है, आपको 
बेदान्तप्रतिगादित अद्वितीय ae मानती हे, सिद्धसमुदाय 
आपको विश्वरूप मानता हे; परंतु यह योगीन्ट्रोकी सभा 
आपको विश्वातीत आइिपुरुष ही मानती है। श्रीराम | 
इस प्रकार विद्वानलोग परावर ( ऊव-नोच ) के विचारसे 
बहुतःसा रूप धारण करनेवाले अद्वितीय आपका अनेक 
प्रकारसे वर्णन करते हैं; किंतु हम तो आपको विश्वरूप 
नाथ्कके एकमात्र अभिनेता) अप्रमेयस्वरूप सवे श्रेष्ठ परमेश्वर 
ही मानते हैं। 

“आय कालके भी महाकाल हैं; क्योंकि आपके नेत्र 


w ` टि ~ OS रैंक 
मूदते समय जिनके एक-एक दिनमें चोदह इन्द्रोका 
समय बीतता हे, ऐसे ये सुरश्रेष्ठ कितने ब्रह्मा 


आदि भी नष्ट हो जाते हैं | हमलोगांका दिन तो 
एक मानव-वर्घफे बराबर कहा गया है | श्रीराम ! 
यद्यपि आप एक, अजन्मा, विभु और अद्वितीय हैं तथापि 
जब कभी आपकी ग्रह इच्छा. होती हे कि में बहुत रूपमें 
प्रकर होऊ ( एकोऽहं बहु स्याम्‌ )) उस समय आत्माराम 
आपको परमोत्कृष्ट क्रिया, इच्छा और ज्ञानरूपिणी तीनों 
शक्तियाँ भी प्रकट होती हैं । जिन शक्तियोंके कलाविलासमें 
करोड़ों दशाननरूपी कीट और इन्द्ररूपी मच्छरोंका स्थान 
कहाँ है--यह हम नहीं जान पाते, उन शक्तियोंकी मूल 
जननी आपकी आद्याशक्ति सीता दे, जिनके लिये आमने 
यह युद्धळीला की हे । इंदा ! आप स्वात्माराममें काम 
कहाँ ? आप साक्षात्‌ निश्रपूर्त हैं; आममें क्रोध कैसा ! 
अथवा सच्चिदानन्द्रभातुरूर aÀ मोहकी सम्भावना 
केसे हो सकती हे । आपमें जो इस प्रकारकी कल्पना की 
जाती है, यही अज्ञानका कारण है। कर्मोकी इच्छा ही 
भन्तिकी जड़ हे; परंतु यह भ्रान्ति मोहरहितेकि ल्यि 
सदा adi रहती; क्योकि ये श्रेष्ठ मुनिगण आपकी भक्ति केद्वारा 
जण प्रात करके श्रान्तिकी जड़को भळीभाँति नष्ट कर Fea 
र । महेश ! जिनकी समस्त कामनाएँ नष्ट हो चुकी हैं 

एकमात्र अपने आत्मामे ही दृ हैं? ऐसे परमाबधूत 
जहाँ जीवंन धारण करते हैं, वद्दी आपते विसुख रहनेवाले) 
बहि सकामी जीव मुत्युको प्रात होते दै | 


CC-0. Chan ०५०००, varovan Collection, Haridwar 


es प्रभो ! जैसे उत्कृष्ट गुणसम्पन्न वेद आपके निःश्वास तथा 
तदक सवाच भाग गुण आदि आपके उच्छवास हैं; उसी 
तरह अचिन्य-शक्तिसम्पन्न आपकी लीलासे जगत्‌में जीवोंके 
बन्धन ओर मोक्ष--ये दोनों भी हों | मोहसे कामकरी उत्पत्ति 
होती हे और उसके परिणामस्वरूप क्रमशः क्रोध और मोह 
उसन्न होते हैं | यो चक्ररी आवृत्तिफे समान पाते जकड़ा 
हुआ में सदा भटक रहा हूँ, अव मुझे इन पार्शोका 
छेदन करके आपके अतिरिक्त दूसरा कोन मुक्त कर सकता 
है ? रामभद्र | अपने-अपने अधिक्रारोमे नियुक्त होनेपर 
गुणोंद्वारा प्रात हुए भोगोंति अन्धीभूत नेत्रोंवाले हमलोग 
भव-सागरमें डूब रहे हैं । यदि आप हमारा उद्धार कर देंगे 
तो हम यहाँसे उछलकर आपमें ही da हो जायगे। 
महाचिदात्मस्वरूप भगवन्‌ | ये छब्त्रीसों तत्व हमें घेरकर 
खड़े हैं | यदि आपकी AÀ आपकी प्रचण्ड शक्तिद्वारा 
इनका भेदन हो जाय तो आपमें ओर हममें कहीं अणुमात्र 
भी भेद नहीं हे । भोगोंमें जो इच्छा होती है, मेरी वह 
इच्छा अथवा कर्म यदि स्वतः ही आपमें हो जाय तो उससे 
आपमें प्रतिष्ठित cade ज्ञान मिल जाय; परंतु आपके 
प्रसन्न हो जानेपर तो यह सब यो ही प्राप्त हो जाता ull 
दीनवन्धो | मेने यह. विज्ञापन कर दिया है, उसे सुनकर 
आप मेरी भव-बाधाकी शान्ति करें अथवा न करे ( यह तो 
आपके अधीन हैं ) | मैंने जीवोके Rah लिये यह याचना 
की है । मेरी यह भक्ति amd निश्चररूपते स्थित हो जाय | 
आपकी भक्ति यदि ade वाणी और मनसे तन्मय होकर 
की जाय तो उससे आपकी कृपा सुलभ हो जाती है | अतः 
आप अमिवादनीय परासर पुरुषको अपने सम्पूर्ण भावो 
हम नमस्कार कर रदे हैं । 

qaas जिनके नेत्र हैं तथा जो दाब्दते परे हैं 
उन आपको नमस्कार है। आप Ran एकमात्र योनि 
तथा देवोंके अधिदेव हे, आपको प्रणाम है । वेदान्तद्वारा “ 


'जाननेयोग्य तथा येदके सुखस्वरूप आपको अभिवादन है | 


आप त्रियुणोंसे aa तथा अटल ज्योतिवाठे हैं आपको 
पुनः-पुनः नमस्कार है । आप सत्योंके भी सत्य तथा 
विज्ञानकी मूर्त हैंश निर्मळ आनन्रस्वरूप आपको बारंबार 
प्रणाम है । आध ही यश, वषट्कार, विष्णु और प्रजापति 
हैं । होता, मन्त्र GF और अग्नि भी आपके ही स्वरूप 
ह । आप ही दक्षिणा, श्रद्धा, हवि और देवता है | सोम) 
काम, मन और इन्द्रियाँ भी आप ही हें । आप ही विदया; 
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अविद्या, काल और प्रकृति हैं | क्रियाकी जङ्ग. ao या क दीक्षितोंको 
फल प्रदान करनेवाले आप ही हैं। आप विश्वके कर्ता, 
भोक्ता; संहारक और विश्वरूप हैं। आप हवि, Ramh 
शुद्ध, नित्यतृप्त और महान्‌ उत्कर्षसम्पन्न हैं । आपका वर्ण 
सुवर्णका-सा चमकदार है । आप सर्वोत्तम सामर्थ्यशाली 
हृ । सूर्य आपके. स्वरूप हैं | आप विश्वाधिक तथा महर्षि 
हैं। विश्वेदेव भी आप ही हें । आप ओंकार, कालनाशक) 
कर्ता, हर्ता, विराट, शिव) ऋक्‌) AT साम, ऋत) सत्य, 
महान्‌, तप, अक्षर, अचल, ध्रुव, महादेव और चिदाकाश- 


रूप .शरीरवाले हैं | इन महान्‌ alan हम आप 


परमात्माका ही यजन करते हें । ब्रह्मा आदि भी जिनका 
अन्त न पाकर शान्त हो जाते हें तव भला दूसरा कोन 
आपको स्तोत्रोंद्वारा संतुष्ट कर सकता हैं | उरुगाय | आपको 
नमस्कार है? || ६४--९२ || 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--यों अपनी बुद्धिके अनुसार 
सुति करके इन्द्रने उनपर कस्पद्रुमके पुष्पोंकी वर्षा की और 
कहा श्रीराम ! शरणागत भक्तोंके दुष्कर्मका विनाश 
करनेके लिये आपका नाम-रूप दुष्टव्वीके दावानलके 
समान है ।? ATA इन्द्रने वाद्यसमूहोको भँगवाकर प्रत्येक 
Ra लोकपालोंसहिंत देवाङ्गनाओंक्रा नाच कराया और 
स्वयं “अखिल लोकर-समुदायके आदिस्वामी श्रीरामकी 
जय हो? यो पद-पदपर गाते हुए विराम लिया | भक्ति-सम्पन्न 
उन इन्द्रद्वारा यो स्तवन किये जानेपर श्रीरामने समस्त 
देवोकी ओर दृष्टिपात करके उनका et बढ़ाते हुए कहा-- 
॥ ९३-९५ Il 

श्रीराम उवाच 


भो भोस्तत्वाधिपतयो gaa तपोधनाः | 
सिद्वा साध्याश्च पितरो ये चान्ये गोलवत्तिनः ।। 
मयतद्विदितं सवे यदर्थं यूयमागताः | 
तत्तथव विधास्यामि भयं वो व्यपगच्छतु ॥ 
भवद्धिर्यदिदं इघ्टं वेश्‍वात्म्यं मम शाश्वतम्‌ | 
एकांशमात्रमेतद्धि ब्रह्माण्डानेकमण्डितम्‌ ॥ 
अत ऊर्ध्वमसंसक्तस्तत्वातीतो निरन्तरः | 
नित्यशुद्गो निरातङ्को मानातीतो निरञ्जनः 
निरंशो यः पराकाशो भावाभावविलक्षणः 
निस्तरङ्गसदानन्दसुधाब्धिरतिनिर्मलः  ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— eee 


निरालम्बो निराकारो ARE: परः खराट | 
सोऽह भवड्धिरखिलद्र ष्ट शक्यो न जातुचित्‌ ॥ 
A च्ढ्या सम्यक ।नित्यमभ्यासिनः सुरा] 
ममतत्परमं रूपं यूयं द्रक््यय# चापरे || 
ee ( अध्याय ३, शोक ९६ से १०२ 
औराम बोले-भो भो तत्त्वाधीश्वर तपोधन मुनि 
गण, सिद्ध और साध्यांके समुदाय, पितर तथा ब्रह्मा. 
गोठकवासी अन्य जीवो ! जिस लिये तुमलोग यहाँ 
आये हो, वह सारा वृत्तान्त मुझे विदित है । में तदनुकूल 
ही विधान करूँगा; अतः अब तुमलोगोंका भय दूर 
हो जाना चाहिये | इस समय तुमलोगोंने मेरे जिस 
सनातन विश्वरूपका दर्शन किया है, यह अनेक 
ब्रह्माण्डोंसे सुशोभित मेरा एक अंशमात्र है। इसके 
ऊपर जो आसक्तिरहित, तत्वातीत, अमेदखरूप, 
नित्यशुद्ध, निर्भय, अग्रमेय, मायाहीन, अंशवर्जित, 
चिदाकाराखरूप, भाव-अभात्रसे विलक्षण, तरङ्गरहित 
सदानन्दामृत-सागर, अत्यन्त निर्मळ, आहम्बनहीन, 
निराकार, व्यापक, अद्वितीय, परात्पर खराट्‌ है, वह गै 
ही हूँ | तुम सब लोग कभी भी मेरा दर्शन नहीं कर 
सकते | देवताओ ! जो नित्य भळीमाँति अभ्यास करनेवाले 
हैं, ऐसे तुमलोग तथा अन्य मानव-गण भी अट 
भत्तिद्वारा ही मेरे इस परम रूपको देख सकेंगे | 
श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--इस प्रकार यह उपिद 
सम्बन्धी aa स्तोत्रके माध्यमसे प्रकाशित हुआ दै | इसका 
बारंबार स्मरण करके वे सब क्षणमात्रके लिये तन्म 
प्राप्त हो गये | जिन्हें शेयका ज्ञान प्राप्त हो चुका दै तथा गे 
परमहंस-विग्रहधारी हैं, ऐसे वे पवित्र सिद्ध मानस-ती 
इस ब्रह्मविद्यारूपिणी स्तुतिका जप करते हैं | इस सोते 
माहात्म्यका वर्णन करनेकी शक्ति मुझमें नहीं दै। 
यह िभिलपित पदाथाको देनेके लिये कामधेठु है । 
स्तुति करने योग्य, सर्वोच्च महनीय) देवोंके अनन्य 
उन महापुरुष रामका ध्यान करके जहा ध्यान करके ब्रह्मद्वार कहे 


धरी|. ` 
# इदानी पश्यथ पुनद्रक्ष्यथापरे नरा दरश्न्ती 


eae 
करता दै? वह अविनाशी परम aa 
aa । जो नित्य इन तीनों ( शंकर) विष्णु तथा 
Qaim पाठ अथवा श्रवण 


वह ( परमात्मा ) पूर्ण है, यह पूर्ण है, पूर्णसे पूण 
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है | देव | इस सोत्रमें जो अक्षर या पद छूट गये दो अथवा 
जो मात्रारहित उच्चरित हुए हो, उन सबको क्षमा कर 
वण करते हैं, उनके दीजिये | खुनन्दन | प्रसन्न होइये | १०३-१०८॥ 


| 
| 
| 


| 

2 क्ति उत्पन्न श्रीस्कन्दपुः ॥ीताका अध | 

| een वैराग्य और ईश्वर-भक्ति सब हो नी ९ श्रीरामगीताका तीसरा अध्याय समात || | 
उपनिषदोंमें श्रीरामबचनाम्रत तथा श्रीराममहिमासहित THI राम स्वरूप आर्य an 
की स्मृति में सादर भेंट- || 

ee. हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आय॑ 
ह मुक्तिकोपनिषद्‌ छतोष कुमार, रवि प्रकाश आर 
४ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णोत्यु्णमुदच्यते । समन्वित होकर रलसिंहासनपर आसीन थे | सनकः 
2 ; हा दाय पूर्ण मेवावशिष्यते ॥ सनन्दनादि सुनिगण, वसिष्ठ आदि. Seat ता 
i wy 3 : gale अन्यान्य भागवत रात-दिन उनका स्तवन | 
7 ॐ शान्ति; शान्तिः शान्तिः B तीर एह eee आडी | 
जी एक समय अपने खरूप-ध्यानमें रत होकर समाधिस्थ | 


, A निकलता है, पूर्णसे got निकलनेपर भी पूर्ण ही शेष 
रहता है | 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
हनुमान्‌का प्रश्न 


ॐ अयोध्यानगरे रम्ये रत्नमण्डपमध्यमे | 
सीताभरतसौमित्रिञचतरुघ्नाद्येः समन्वितम्‌ ॥ 


| सनकाद्यैधुनिगणेरसिषठाद्यैः शुकादिभिः | 
अन्येभागवतेश्चापि स्तूयमानमहनिशम्‌ || 


धीषिक्रियासहस्राणां साक्षिणं निविकारिणम्‌ | 
स्वरूपध्याननिरतं समाधिविरमे हरिम्‌ ॥ 
भक्तया शुश्रषया रामं स्तुवन्पप्रच्छ मारुतिः | 
रास स्वं परमात्मासि सचिदानन्दविग्रहः || 
इदानीं त्वां रघुश्रेष्ठ प्रणमामि ugit: | 
त्बडूपं ज्ञातुमिच्छामि तत्वतो राम शक्तये ॥ 
अनायासेन येनाहं झुच्येयं भवबन्धनात्‌ | 
कृपया ae मे राम येन झुक्तो भवाम्यहस्‌ || 


पे सीता, भरत, ढक्ष्मण और शर्नं आदिसे 


tuo Go so ७१-०० 


रामचन्द्रजी अयोध्यापुरीमें रमणीय रलमण्डपके 
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हो रहे. थे । उनकी समाधि टूटनेपर श्रीहुमानूजीने 
भक्तिपूर्वक सुननेकी इ्छासे स्तवन करते हुए 
शरीरामचन्द्रजीसे पूछा---श्रीरामणी | आप परमात्मा हैं, 
सव-चित्‌ और आनन्दखरूप परन्रह्मके अवतार हैं | 
खुबर | इस अवसरपर मैं आपको बारंबार प्रणाम 
करता हूँ । श्रीरामजी | मै आपके यथार्थ खरूपको 
जानना चाहता हूँ, जो मुक्ति प्रदान करनेवाला है, 
जिससे मैं अनायास:--सहजमें ही इस संसार-बन्धनसे 
छूट जाऊँ । श्रीरामजी | कृपा करके मुझसे उसका वर्णन 
कीजिये, जिससे मैं मुक्त हो जाऊँ |! 
श्रीरामका उत्तर 


ag एष्टं महाबाहो वदामि शृणु तत्त्वतः | 


दान्त सुप्रतिष्ठो$हं वेदान्तं TEA ॥ 
'महाबल्शाठी | 
रामचन्द्रजीने कहा--_महाबलशाली EST 
e प्रश्‍न किया में TEN बात कहता हूँ, 
छुनो । मेरा खरूप वेदान्तमे अच्छी प्रकारसे वणित है, 


वेदान्तशाखका आश्रय लो ।' 
अतएव तुम te 


दान्तः के रघुश्रेष्ठ यतन्ते कुत्र ते वद । _ 


4 
Dat 


ee 


हनूसानजीने gR श्रेष्ठ श्रीरामजी ! 
वेदान्त किसे कहते हैं और उसकी स्थिति कहाँ 
है १ मुझे बतलायें | 
Ma श्रीरामका उत्तर 
ER वक्ष्यासि वेदान्तस्थितिमञ्जसः || 
निःवासभूता मे विष्णोबदा जाता! सुविस्तरा! | 
तिलेषु तेलवद्वेदे वेदान्तः सुग्रतिष्ठितः ॥ 
श्रीरामजीने कहा---हनुमान्‌ | सुनो, मैं 
तुम्हें अविलम्ब नेदान्तकी स्थिति बतलाऊँगा । मुझ 
विष्णुके ae सुविस्तृत चारों वेद उत्पन्न हुए | 


7 eS 


| तिमे deat भाँति वेदोंमें वेदान्त सुप्रतिष्ठित हे |? 
हनुमान्‌का प्रश्न 


WW राम Fan कतिविधास्तेषां शाखा राघव | 
AE: काः स्युः कृपया वद तरवत 
इनुमान्‌जीने पूछा---श्रीरामजी | कितने 
अकारके हैं ( और राघव ! उनकी शाखाएँ कितनी हैं 
तथा उनमें “उपनिषद्‌ कौन-कौनसे हैं, यह कृपा 
करके तत्ततः. -यथार्थरूपसे समझाइये | 


BS 
ag 
a 


श्रीरामका उत्तर 
वेद, उनकी शाखा और उपनिषद 
श्रीराम उवाच 
ऋग्वेदादिविभागेन वेदाश्चत्वार ईरिताः | 
तेषां शाखा हयनेकाः स्युस्तात्रपनिपदरतथा |! 
ऋग्वेद तु शाखाः स्युरेकावशतिसंख्यक्का! | 
नवाधिकशतं शाखा यजुषो मारुतात्मज ।। 
सहस्रसख्यया जाता; शाखाः साम्नः परंतप | 
अथवणस्य शाखा; स्युः पञ्चाशद्‌ भेदतो हरे ॥ 
एककस्यास्तु शाखाया एकैकोपनिषन्मता | 
तासामेकामृचं थश्च पठते भक्तितो मथि ॥| 
स मत्सायुज्यपढ्व पराप्नोति धुनिदुर्लभाय । 


~ rt 
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— ss 
“वेद्‌ चार कहे गये हैं EE 
अथर्ववेद | उन च 


श्रीरामजीने कहा 
यजुर्वेद, सामवेद और 


शाखाएँ हैं और उन शाखाओंकी उपनिषद i 
अनेक है । ऋेदकी ay The 


ग्रेस शाखाएँ है | र 


तनय ! gett एक सौ नौ शाखा है ञे 
शत्रुतापन | सामवेदके सहस शाखाएँ निकऴी है 
X ` 1 | 


कपीश्वर | अथववेदकी शाखाओंके पचास मेद हैं| | 
कारक शाखाकी एक-एक उपनिषदू मानी गयी है| | 
जो व्यक्ति उन उपनिषदोंके एक भी मन्त्रका मन्ति 
गाठ करता हैं, वह व्यक्ति मुनियोंके ठिये भी हुझी | 


मेरी सायुज्य-ुक्ति प्राप्त करता है | 


हजुमानूका प्रश्न 


A tat 


ou y ज्युनि श्रे मुक्ति न 

राम केचिन्युनिश्रेष्ठा शुक्तिरेकेति चक्षिरे॥ 
केसिस्थ' मायभजनात काश्यां 
काचिचनामअजनात्‌ काश्यां तारोपदेशतः | 
अन्ये तु सांख्ययोगेन भक्तियोगेन TR ॥ 
अन्ये वेदान्तवाक्यार्थवियारात्‌ परमर्षयः | 
णालोक्यादिविभागैन चतुर्धा सुक्तिरीरिता॥ 


कहा-- “श्रीरामजी | कोई-कोई at | 


नुमानूजीने 
श्रेष्ठ कहते हैं कि मुक्ति एक ही प्रकारकी होती è í 


करनेसे मुक्ति होती है तथा काशीमें AA 


भगवान्‌ शंकर तारक-मन्त्रका उपदेश देते है fae f 
प्राणी मुक्त हो जाता है । दूसरे सुनियाँकां कीं है | 
कि सांख्ययोगसे मुक्ति होती है और कुछ oe 
मतसे भक्तियोग ही मुक्तिका कारण है | अन्य l | l 
के कथनानुसार वेदान्त-वाक्यांके अर्थका विचार है 
मुक्ति गरात होती है और किसी-कितीके aA 
सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य और gan M 
चार ग्रकारकी कही गयी है ।” 


> 


8 
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r सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य ओर हैं, जिससे उसके सारे पापोंके समूह ae जाते हैं 


तिके चार FAC 


१.” सायज्य एवं उनके साधन 


स होवाच श्रीरासः 


i ~ E ~N 
दैवल्युकि रकत पारभाथिकरूपिणी । 
v AMS 
C A 
दरावाररती बाप एजनात्‌ कपे ॥ 
$ 


rad Ka PA, t 
माप्लुयात! 


यत्र कुत्रापि वा काश्यां सरणे TG ॥ 
दिशेत्‌ 
भजत्ययसू Il 


Ap 


TAA तु AAR 
TRATAR स 
सैव सालोक्गसारूप्युक्तिरित्यभिधीयते | 
सदाचाररतो भूत्या द्विजो नित्यसनन्यधीः || 
मयि सर्वात्मके भावो मत्सामीप्यं भजत्ययस्‌ । 
तेव सालोक्यसारूप्यसामीप्या शुक्तिरिष्यते ॥ 
TURER ध्यायन्मद्शुणमव्ययस्‌ | 
मत्सायुज्यं द्विजः सस्यग्भजेद्‌ असरकीटबत्‌ l 
सेव सायुज्यषुक्तिः स्याद्‌ ब्रह्मानन्दकरी शिवा । 
चतुविधा तु या पुक्तिसंदूयासनया भवेत ॥ 
इयं केवल्यसुक्तिस्तु केनोपायेन सिध्यति | 
श्रीरामने कहा--'कपिवर | केवल्य-मुक्ति तो एक 
ही प्रमारकी है, वह परमार्थरूप है । इसके अतिरिक्त 
भक्तिपूर्वक मेरा नाम-स्मरण करते रहनेसे दुरावारमे 
छा हुआ मनुष्य भी सालोक्य मुक्तिको प्राप्त होता दै 
वहाँसे बह अन्य लोकोंमे नहीं जाता । जिसकी काशी 
कष ब्रह्मनाल नामक प्रदेशे अन्तर्गत मृत्यु होती है! 
वह मेरे तारक-मन्त्रको प्राप्त करता है और उसे वह 
ahh मिळती है, जिससे उसे आवागमनमें नहीं आना 
पडता | काशीक्षेत्रमें चाहे “हीं भी मृत्यु हो, शंकरजी 
भाणीके दाहिने कानमें मेरे तारक-मन्त्रका उपदेश करते 
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था वह मेरे सारूप्यको-समान रूपको प्राप्त हो 


जाता है | वही सालोक्य-सारूप्य मुक्ति कहळाती है | 


जो द्विज सदाचाररत होकर नित्य एकमात्र मेरा ध्यान 
करता हे और FR सवात्मखरूपका चिन्तन करता है, 
वही मेरे सामीप्यको प्राप्त होता है--सदा मेरे समीप 


निवास करता है | वही सालोक्य-सारूप्य-सामीष्य मुक्ति 
कहलाती है | जब गुरुके द्वारा उपदिष्ट ANA मेरे अव्यय, 
निर्विकार खरूपका ध्यान करता है, तब वह द्विज 


श्रमरकीटके समान सम्यक-ळ्पसे मेरे सायुज्यको प्राप्त 


करता है | यही कल्याणकारी, ब्रह्मानन्दको प्रदान 
करनेवाली सायुज्य-मुक्ति है । मेरी उपासनासे जी चार 


प्रकारकी मुक्तियाँ होती है--सायुज्य, सारूप्य, 
सालोक्य एवं कैवल्य, उनमें यह केवल्यमुक्ति किस 


उपायका अवल्म्बन करनेसे सिद्ध होती है सो सुनो । 


उपनिषदाक्रा स्वाध्याय मुक्तिका साधन 


एण्इक्यमेकमेत्रारं Bye विपुक्तये ॥ 
तथाप्यसिद्रं चेज्ज्ञानं दशोपनिषदं पठ | 
ज्ञानं लब्ध्याविरादेव मामकं धाम यास्यसि ॥ 
तथापि ढता नो चेडिज्ञानस्याञ्जनासुत | 
Garena समभ्यस्य निवर्तय ॥ 
विदेहुक्ताविच्छा चेदष्टोत्तरशतं पढ | 
तासां क्रमं सशान्ति च शृणु वक्ष्यामि तत्ततः ॥ 


ight माण्इक्योपनिषदू मुमुक्षुजनोंको मुक्ति 
प्रदान करनेमें समर्थे है । यदि उससे भी ज्ञानमें 
परिपक्वता न आर्य तो दस उपनिषदोंका अध्ययन करो | 
उससे ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही मुझे अद्वतधाम 
अर्थात्‌: तेजके रूपें ग्रा करोगे । अज्ञनीकुमार | 
यदि उससे भी ज्ञानको दता न हो तो बत्तीस 
उपनिषदोंका सम्यक्रूपसे अभ्यास करके संसारसे 


== 


ie 
My 
h 
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TTT mss: 


निवृत्त हो जाओ | यदि विदेहसुक्त---शरीर छोड़नेके 
बाद मुक्त होना चाहते हो तो एक सौ आठ उपनिषदोंका 
पाठ करो | उन उपनिषदोंके नाम, क्रम और शान्ति- 
पाठ यथार्थतः कहता हूँ, सुनो | 


१०८ उपनिषदोंके नाग 


इशकेनकठगप्रश्‍्नसुण्डमाण्डूक्यतित्तिरशः । 
ऐतरेयं च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं तथा ॥ 
ब्रह्मकेवल्यजाबालब्वेताश्रो हंस आरुणिः | 
गर्भो नारायणो हंसो बिन्दुनादशिरः शिखा ॥ 
मेत्रायणी कोषीतकी बृहज्जाबालतापनी | 
काठाग्निरुद्रमेत्रयी सुबालक्षुरिमन्त्रिका ॥ 
सर्वसारं निरालम्बं रहस्यं TARTE | 
तेजोनादध्यानविद्यायोगतत्त्वात्मयोधकम॒ ॥ 
aRar त्रिशिखी सीता चूडा निर्वाणमण्डलम्‌ | 
दक्षिणा शरभं स्कन्दं महानारायणाहवयम्‌ II 
रहस्य रामतपनं वासुदेवं च gE | _ 
शाण्डिल्यं wad भिक्षुमहच्छारीरकं शिखा ॥ 
तुरीयातीतसंन्यासपरित्राजाक्षमालिका | 
अव्यक्तेकाश्षरं पूर्णा सर्याक्ष्यध्यात्मकुण्डिका II 

` सावित्र्यात्मा पाशुपतं परं ब्रह्मावधूतकम्‌ | 
त्रिपुरातपनं देवी त्रिपुरा कठभावना । 
हृदयं कुण्डली भख सुद्राक्षगणदर्शनस्‌ ॥ 
तारसारमहावाक्यपश्चन्रह्माग्निहोत्रकम्‌  । 
गोपालतपनं कृष्णं याज्ञवल्क्यं वराहकम्‌ ॥ 
वाट्यायनी हयग्रीवं दत्तात्रेयं च गारुडम्‌ | 
कलिजाबालिसोभाग्यरह्यऋचमुक्तिका 
एवमष्टोत्तरशतं भावनात्रयनाशनमू | 

ज्ञानवराग्यद॑ पुंसां वासनात्रयनाश्चनम्‌ ॥ 
QU, केन, कठ, प्रश्‍न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, 

ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, व्रह्म, कैवल्य, जाबाल, 

aaa, हंस, आरुणिक, गर्भ, नारायण, परमहंस, 
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अमृतविन्दु,अमृतनाद्‌, अ र 
कौषीतकित्राह्मण, वरयम ee | 
तापनीय, काल 
रुद्र, मैत्रेयी, सुबाल, क्षुरिका, मन्त्रिका, सवसार, निरा; 
शकरहस्य, वज्रसूचिका, तेजोबिन्दु नादबिन्दु 
बिन्दु, ब्रह्मविद्या, योगतत्त्व, आत्मप्रबोध, नाइन ~A 
त्रिशिखित्राह्मण, सीता, योगचूडामणि, निर्वाण म 
ब्राह्मण, दक्षिणामूर्ति, शरभ, स्कन्द, Pratap 
महानारायण, अद्वयतारक, रामरहस्य, रामतापनी 
TESA, मुदूगळ, शाण्डिल्य, Te, भिक्षुक मह्‌ 
शारीरक, योगशिखा, तुरीयातीत, संन्यास, परम सरि 
ATH, अक्षमाळा, अव्यक्त, एकाक्षर, अन्नपूर्णा, मू, | 
अक्षि, अध्यात्म, कुण्डिका, सावित्री, आत्मा, पाशुपत, 
परब्रह्म, अवधूत, त्रिपुरातापनीय, देवी, त्रिपुरा, करर 
भावना, रुद्रह्ददय, योगकुण्डली, भस्मजाबाल, दाक्ष >. 
जाबाळ, गणपति, जाबालदशेन, तारसार, महावाक्य, 
TAG, ग्राणाग्निहोत्र, गोपाळतापनीय, कृष्ण, याह 
WA, वराह, शाटयायनीय, हयग्रीव, दत्तात्रेय, गरुड, 
कलिसंतरण, जाबालि, सौभाग्यलक्ष्मी, सरखतीरहस | 
बह्वच और मुक्तिकोपनिषदू | ये एक सो आ? 
उपनिषदे मनुष्यके आधिदैविक, आधिभौतिक at | 
आध्यात्मिक--तीनों तापोंका नाझ करती हैं | ई 
पाठ और ख्वाध्यायसे ज्ञान और वैरण्यकी प | 
होती है तथा ठोकताना, शाखनवासना एवं के | 
वासनारूप त्रिविध वासनाओंका नाश होता दै। ३ 


उपनिषदोंकी महिमा और उनके अधिकारी 


पूर्वोत्तरेषु विहिततत्तच्छान्विपुरासस| 
वेदविद्यात्रतरथांतदेशिकस्य पुल 
गृहीत्वाशेत्तरशत ये पठन्ति p d 
्रारब्धक्षयपर्यन्तं जीवन्युक्ता भव | 
ततः कालवशादेव प्रारब्धे तु = य 
वैदेहीं मामकीं मुक्ति यान्ति नास्त्यत्र पे | 


i ee qa और 


— 777 स्स्स त्र्य 
र्क 
शशी 


पश्चात्‌ विहित प्रत्येक उपनिषदूकी 
न्तिका पाठ करते हुए, वेदविद्याविशारद, ब्रतपरायण, 
aa किये ईए, खयं आत्मतत्तोपदेशके मुखसे 
रहण अर्थात्‌ श्रवण करके जो द्विजश्रेष्ठ अष्टोत्तरशत 
उपनिषदोंका पाठ करते हैं, वे जबतक प्रारब्ध-कमोंका 
नाश नहीं हो जाता; तबतक जीवन्मुक्त बने रहते हैं | 
उसके पश्चात्‌ काळक्रमसे जब MEIR नाश हो 
जाता है, तब वे मेरी विदेह-सुक्तिको प्राप्त करते हैं | 


सर्वोपनिषदां मध्ये सारमष्टोत्तरं शतम्‌। 
सकच्छवणमात्रोग सर्वाधौधनिकून्तनम्‌ ॥ 
मयोपदिष्टं शिष्याय तुभ्य पवननन्दन । 
इदं शास्रं मयाऽऽदिष्टं शुहाम्ष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ 
ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि पठतां बन्धमोचकम्‌ | 
राज्यं देयं धनं देयं याचतः कामपूरणम्‌ ॥ 
mead न देयं यस्य॒ कस्यचित्‌ | 
नास्तिकाय कृतघ्नाय दुराचाररताय वे ॥ 
मदभक्तिवियुखायापि meaig ह्यते | 
गुरुभक्तिविहीनाय दातव्यं न कदाचन ॥। 
सेवापराय शिष्याय हितपुत्राय मारुते | 
मद्भक्ताय सुशीलाय कुलीनाय सुमेधसे ॥ 
सम्यक्‌ परीक्ष्य दातव्यमेवमशोत्तरं शतम्‌ | 
यः पठेच्छणुयाद्वापि स मामेति न संशयः ॥ 
“समस्त उपनिषदोंके बीच एक सौ आठ उपनिषदू 
सारखरूप हैं | इनका एक बार भी श्रवण करनेसे 
सारे पापोंके समूह नष्ट हो जाते हैं | पवनकुमार | 
तुम मेरे शिष्य हो, अतएव मैंने तुम्हारे ठिये इस शाखः 
का वर्णन किया है । मेरे द्वारा वर्णित यह अशोत्तरशत 
उपनिषदूरूप शास्त्र अत्यन्त गोपनीय है । ज्ञानसे, अज्ञानसे 
भेथवा maga भी इनका पाठ करनेसे संसाररूप 
Tae मुक्ति fie जाती है । जो तुमसे राज्य अथवा 
'न मांगे, उसे उसकी कामना-पूर्तिके ढिये राज्य अथवा 
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% उपनिषदामे श्रीरामवचनासत तथा श्रीराममहिमासहित रामतत्त्व * 


धन दे सकते हो, परंतु इन एक सौ आठ उपनिषदोको 
जिसःकिसीको देना ठीक नहीं। निश्चयपूर्वक जो 
नास्तिक हैं, aq हैं, दुराचारी हैं, मेरी भक्तिसे de. 
मोडे हुए हैं तथा शाख्नरूप iN गिरकर मोहित हो 
रहे हैं अर्थात्‌ जो केवल maa ही लगे हुए 
हैं, उन्हें तो कभी नहीं देना चाहिये | मारुति | सेवा- 
परायण शिष्यको, अनुकूल ( आज्ञाकारी ) पुत्रको 
अथवा जो कोई भी मेरा भक्त हो, अच्छे कुलमें उत्पन्न 
हो, सुशील और सदूबुद्विसम्पन्न हो, उसे भळीमाति 
परीक्षा करके अशेत्तरशत उपनिषदोंको प्रदान करना 
चाहिये | इस प्रकारका जो व्यक्ति इन उपनिषदांको 
पढ़ता या सुनता है, वह मुन्नको प्राक्त होता है-- 
इसमें कुछ भी संदेह नहीं है |’ 
ऋचाका प्रमाण 
तदेतद्चाभ्युक्तम्‌ | 
विद्या ह घे ब्राह्मममाजगाम 
गोपाय मा शेवधिष्टेऱहमस्मि | 
अस्न्यकायानृजवे शठाय मा 
मा जया वीर्यवती तथा सामू ॥ 
विद्याश्रुतमप्रमत्त 
मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नभ्‌ । 
तसा इमाझुपसन्नाय सम्यक्‌ 
परीक्ष्य दद्याद्यैष्णवीमात्मनिष्ठाम्‌ ॥ इति | 
यही बात ऋचामें भी कही गयी दै । कहते हैं, 
बेद-विद्या--उपनिषदू ब्राह्मणके पास गयी और बोली-- 
केरी रक्षा करो, मै तुम्हारी निधि हूँ। याद रे-- 
मुझे निन्दको, मिध्याचारी और दुष्ट sateen मत 
सुनाना, कभी मत सुनाना, तमी मैं वीयवती--सामथ्ययुक्त 
अथवा सफ होगी जिसे गुरु तिशी (शाख्नाम्यासी), 
ग्रमादरदित, मेधावी और ब्रह्मचर्यसे युक्त समझे, उसीके 
समीप आनेपर उसकी सम्यक्‌ परीक्षा करके इस आस्म- 
विषयक वैष्णवी विदाको प्रदान करे 0 


यमेव 


i 


CR a EE 
? 
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Esco oro A 


उपनिषदोके METS विषयमे हनुसानूका IA 


थ्‌ हैनं श्रीरामचन्द्रं मारुतिः पप्रच्छ ऋण्वेदा- 


. O A REA E Cary A~ 
दिविभागेन प्रथक शान्तिमचुनरही ति | 


पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीसे हनूमानूजीने एछा--- 
“भगवन्‌ ! ऋणगेदादिके अनुसार उपनिषदोंका अळग- 
अलग विभाग करके झान्ति-मन्त्रोंको सुझपर अनुग्रह 
करके alee | 


श्रीरामका उत्तर 


स gars श्रीरासः, ऐतरेयकोषीतकीनाद- 
बिन्द्वात्मप्रबोधनिरयाणपुद्लाश्मालिका त्रिपरासौभा- 
ग्यवहव्चानामृस्वेदगताना शसंख्याकानापु- 
पानपदा वाळू मे मनसीति' शान्ति! | 


श्रीरामचन्हजीने कहा---ऐतरेय, कौषीतकित्राह्मण 
नादबिन्दु, आत्मप्रनोध, निर्वाण, gee, अक्षमालिका, 
त्रिपुरा, damni और बहच--ये दस उपनिषदू 
ऋग्ेदीय हैं और इनका शान्ति-मनत्र है “वाऊ मे मनसि 
इत्यादि | Z 


इैशावास्थवृहदारण्यजाबालहंसपरमहंससबाल- 
सान्त्रकानरालम्वत्रिणिखीत्राद्य णुनण्डर्राह्मणाद्वय- 

कभेङ्गल।भक्लुतुरीयातीताध्यात्मतारसारयाज्ञवर्क्य 
शाट्यायनीधुक्तिकानां शुक्लयजुवद्गताना- 
मेकोनविशतिसंख्याकानायुपनिपदां 'पूर्णमद!! 
ala शान्तिः | 

GMA, बृहदारण्यक, जाबाल, हंस, परमहंस, 
छुबाळ, मन्त्रिका, निरालम्ब, त्रिशिखत्राह्मण, मण्डलब्राह्मण, 
अट्टयतारक, WAS, मिक्षुक, तुरीयातीत, अध्यात्म, 
तारसार, याज्ञवल्क्य, झाट्यायनी और मुक्तिका--ये 
झुल्नयजुर्वेदके उन्नीस उपनिपदू हैं । इनका शान्तिमन्त्र है 


gong: पूर्णमिदं? इत्यादि ।. ... 
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कठवरली तैत्तिरीय TORO, 
TUITE SITS HEEG ii 
शुकरहस्यतजाो च “न बन्दुजद्यविद्यायोगतस 
दक्षणासृतिस्कन्द्शार CONTR eT 
वृतकठरुद्रहद्‌ययोगजुण्ड alee Ay 
हात्रवराहकालिसतरणसरखतीरहणातां TUBE 
गतानों ata CSTR yey fe | 


g 
नांदवात्वात शान्तः | 


mere, तैत्तिरीय, ब्रह्म, कैवल्य, Aam, 
गर्भ, नारायण, अगृतविन्दु, अमृतनाद, ह्नि 
क्षुरिका, सवसार, शुकरहस्य, ते जोविन्दु, m | 
ब्रह्मविद्या; योगतत्त्व, दक्षिणामूर्ति, स्कन्द, ate || 
योगशिखा, एकाक्षर, अक्षि, अवधूत, कठ, ery, 
योगकुण्डलिनी, पश्नत्रह्म, ग्राणाग्निहोत्र, वराह, कळिसंतण 
गैर सरखतीरहृस्य---ये क्ृष्णयजुर्वेदके बत्तीस उपनिषद्‌ | 
7 इनका शान्तिमन्त्र है--“सह् नाववतु सह नौ | 
सुन्छु! इत्यादि | । 


योगचूडामणिवासुदेबसहत्संन्यासाव्यक्तकुण्डिका 
सावित्रीरुद्राक्षजाबालदर्शनजाबालीनां सामवेदगताग | 
पोडशसंख्याकानापुपनिपदासाप्यायन्त्विति ad | 

“केन, छान्दोग्य, आरुणिक, मैत्रायणी, wa || 
वज्रसूचिका, योगचूडामणि, वासुदेव, महत्‌, सा 4 
अव्यक्त, कुण्डिका, सावित्री, रुद्राक्षजाबाल) ‘= 
और जाबालि--ये सामवेदके सोलह उपनिषद हैं eal 
शान्तिमन्त्र है----'आप्यायन्तु ममाङ्गानि ०7 इसादि | 


प्रश्नमुण्डकमाण्ड्क्याथर्वशिरो5थर्व शिखा 
ज्जाबालनुसिंहतापनीनारदपखिजकसीताशरं, 


महानारायणरामरहस्य 
परिब्राजकान्नपूर्णयात्मपाछु 


a 


k | > a “i य p 
| ˆ नरह्मजाबारुगणपतिमहावाकयणोपालः 
` देवीभावनाज oe भक > बा. 
gag AT PATA ATS FAS TART z 
| गेववरिशत्संख्यांकानासुप(नेपड) अदर कण भिरिति! 


| ' ्ान्तिः | व 
प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, अथवशिरस्‌ , MARE, 
gene, नृसिहतापनीय, नारदपरित्राजक, ` सीता, 
शरम, त्रिपाद्विभूतिमहानारायण, रामरहस्य, रामतापनीय, 
mice, परमहंसपरित्राजक, अन्नपूर्णा, सूर्या, आत्मा, 
nom, परब्रह्म, त्रिपुरातापनीय, देवी, भावना, 
FAAS, गणपति, महावाक्य, गोपालतापनीय, कृष्ण; 
हयग्रीव, दत्तात्रेय और गरुड---ये अथवेवेदके इकतीस 
उपनिषदू हैं | इनका शान्तिमन्ञ Boe कर्णेभिः 
ATA? इत्यादि | 

साधनचतुष्टयसम्पच् पुरुषको ज्ञानके द्वारा कैवल्य 

मुक्तिकी आपि 

ggn पुरुषाः शाधनचतुश्टयसम्पन्ना। 
TET: सुकुलभवं श्रोत्रियं शाह्ववात्सल्यणुणः 
TUG सर्वभूतहितेरतं i सदगुर 
विधिवदुपह॑गम्थोपहारपाणयो5ड शेत्तरशतीपनिषद 
विधिवदधीत्य अवणमसनननिदिध्यासनानि नेरन्तः 
पण ळृत्वा प्रारू्धक्षयादेहत्रयभर्ड़ आप्योपाधिवि- 
| Ginem परिपूर्णता विदेहयुक्तिः सेव 
) केबल्ययुक्तिरिते | अतएव ब्रह्मलोकस्य आपि 
्ुहेदान्त श्रवणादि कुत्वा तेन संह 
भ्यं रभन्ते | अतः रयां enie 
mim । न कर्मसांख्ययोगोपासनादिभिरि 
'निषत्‌ | इति प्रथमोऽध्यायः | 

'जो लोग मुक्तिके अभिलाषी हैं, जो नित्यानित्यवस्तु- 
| "निक, इस लोक एवं परळोकके भोगोंसे बैरा, राम 
NAS पट्सम्पत्ति तथा मोक्षामिळाधरूप साधन” 
ER sisi हैं, ते श्रद्मावान्‌ पुरुष सत्कुलमें उत्पन्ना 
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य 


श्रोत्रिय ( वेदज्ञानसम्पन्न ), शाद्नानुरागी, गुणवान्‌, सरळ 
हृदय, समस्त ग्राणियांकी भळाईमें रत तथा दयाके समुद्र 
RRA निकट विधिपूर्वक भेंट लेकर जाते हैं और 
उनसे १०८ उपनिपदोंको विधिपूर्वक पढ़कर निरन्तर 
श्रवण-मनन-निदिव्यासनका अभ्यास करते हैं । फिर 
प्राख्यका क्षप होनेपर जब उनके स्थूळ, सूक्ष्म तथा 
आतिवाहिक---तीनो शरीर नष्ट हो जाते हैं, तब वे 
उपाविमुक्त घटाकाशके समान परिपूर्णताको प्राप्त करते 
हैं, अर्थात्‌ त्रह्ममें ठीन हो जाते हैं | यही विदेहमुक्ति 


कहलाती है, इसीको केवल्यमुक्ति भी कहते हैं । अतएव 


त्रहलोकमें रहनेवाले भी ब्रह्माजीके मुखसे वेदान्तका 

श्रवण-भनन-निदिथ्यासन करके उन्हॉके साथ केवल्यको 

प्राप्त करते हैं | अतः सबके लिये केवळ ज्ञानद्वारा ही 

वैवल्यमुक्ति कही गयी है--कर्मयोग; सांख्ययोग तथा 
उपासनादिके द्वारा नहीं | यह उपनिषद है |! 
जीवन्मुक्ति और विदेह भुक्तिके Care 

हनुमाना र्न 
तथा हैन॑ रामचन्द्रं मारुति! पग्रच्छ | केयं 


वा तर्सिद्विः सिद्धया वा कि ग्रयोजनसिति | 


तत्पश्चात्‌ हनूमानजीने Re पूछा-- 
“भगवन्‌ | जीवन्सुक्ति क्या है, विदेहसुक्ति शय्या है = 
इनके होनेमें प्रमाण क्या है १ तथा उनकी सिद्धि कैसे 
होती है और उस सिद्विका प्रयोजन क्या ई y 
श्रीरामका उत्तर 


ह होवाच श्रीरामः | रुष कतृत्वभोकतुत्वसुख- 
दुःखादिलक्षणथित्तथमः RETEA भवति | 
तनिरोधनं जीवन्युक्ति! | उपाधिविनिर्थुक्तपटाकाश- 
वल्मारूधक्षयाद्विदेदयुक्तिः । औीवन्युक्तिविदेह- 
मुक्‍्त्योषटोचरशतोपनिपद' TAG । कतत्वादि- 
दुःखनिशचिद्वार नित्यानन्दावासिः | S 


ह स्पा ज्य 
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भवति । तत्पुरुषप्रयत्नसाध्यं भवति | यथा पुत्रः 


कामेष्टिना पुत्रं वाणिज्यादिना वित्तं ज्योतिशोमेन 
खग तथा पुरुषप्रयत्नसाध्यवेदान्तश्रवणादिजनित- 
समाधिना जीवन्युक्त्यादिलाभो भवति। सर्वेवासना- 
क्षयात्तर्लाभ$ | 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--'हनूमान्‌ | जीवको भे 
भोक्ता हूँ, मैं कर्ता हूँ, मैं सुखी हूँ---'इत्यादि जो ज्ञान 
होता है, वह चित्तका धर्म है । यही ज्ञान क्लेशरूप 
होनेके कारण उसके लिये बन्धनका कारण हो जाता 
है । इस प्रकारके ज्ञानका निरोध ही जीवन्मुक्ति है | 
घटरूप उपाधिसे मुक्त घटाकाशकी भाँति प्रारब्धरूप 
उपाधिके नष्ट AAN यह जीव विदेहमुक्त हो जाता 
है | जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्तिके होनेमें अष्टोत्तरशत 
उपनिषद्‌ ही प्रमाण हैं | कर्तापन और भोक्तापन आदि 
दुःखोकी निवृत्तिके द्वारा नित्यानन्दकी प्राप्ति ही इनका 
प्रयोजन है | वह आनन्द-प्राप्ति पुरुषके प्रयत्नसे--- 
पुरुषार्थसे सिद्ध होती है । जेसे पुत्रेश्यिज्ञके द्वारा gaat, 
वाणिज्य-व्यापारके द्वारा धनकी एवं ज्योतिष्टोम यज्ञके 
द्वारा खर्गकी प्राप्ति होती है, उसी प्रकार पुरुषके प्रयत्त- 
से होनेवाले वेदान्तके श्रवण-मनन और निदिष्यासनसे 
उत्पन्न हुई समाधिसे जीवन्मुक्ति आदिकी सिद्धि होती 
है और वह सारी वासनाओंके नाश होनेपर प्राप्त द्वोती है | 


दो प्रकारका पुरुषार्थ-- झास्रविरुद्ध और शाखानुकूल 


अत्र इलोका भवन्ति । 
Tora शास्त्रितं चेति Tes द्विविधं मतम्‌ | 
तत्रोच्छास्त्रमनथीय परमार्थाय शास्त्रितम्‌ ॥ 
लोकवासनया जन्तोः शास्त्रवासनयापि च | 
देहवासनया ज्ञानं यथावन्नेव जायते ॥ 
द्विविधो वासनाव्यूहः शुभश्चैवाश्चुभश्च तौ । 
वासनौषेन शुद्रेन तत्र चेदलुनीयसे ॥ 
तत्क्रमेणाझु तेनेव मामकं पदमाप्नुहि | 
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% तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि x 


अथ चेदशुभो भावस्त्वां योजयति संर 
प्राक्तनस्तदसौ यत्नाज्जेतव्यो भवता के | 
prami मा्गौभ्यां वहन्ती mma | 
पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे af) £? 
अशुभेषु समाविष्टं शमेष्वेवाबतारयेत | 
अशुभाच्चालितं याति शुभं तसादपीतसत्‌ | 
पौरुषेण प्रयत्नेन लालयेचित्तवालकम्‌ | 
द्रागभ्यासवशाद्याति यदा ते वासनोदयम्‌ | 
तदाभ्यासस्य साफल्य विद्वि त्वमरिमदन | 
MTA भृशं शुभासेव समाचर | 
शुभायां वासनाबद्धो न दोषाय मरुत्सुत | 
“पुरुषका ग्रयक्ष या पुरुषार्थ दो प्रकारका होता है-- 
राख्नविरुद्ध और शाख्रानुकूछ | उनमें mafea ger! y 
अनर्थका कारण होता है और शास्त्रानुकूल पुर | परमाः | 
को सिद्ध करनेवाला होता है । लोक-वासना, SATA 
तथा देह-बासनाके कारण प्राणीको यथार्थ ज्ञानवी 
प्राप्ति नहीं होती | अर्थात्‌ ये तीन प्रकारकी वासना 
दी ज्ञानकी प्राप्तिमें बाधक हैं । वासनाएँ पुनः दो प्रकार 
की होती हैं--शुभ और अझुभ | ga ae 
हारा--इनूमान्‌ ! यदि तुम ज्ञानका अुशीळन कती 
हो तो क्रमशः उसके द्वारा मेरे पदको प्राप्त करोगे at 
यदि अशुभ भावोसे युक्त रहते दो तो वे gee 
डाळ देंगे । कपीश्वर | पूर्वके संस्कारोंको Gra यूष 
जीतना चाहिये | झमाझुम मागेसे बहती इई वर्ष | 
रूपी नदीको अपने पुरुषार्थके द्वारा शुभ arii झा 
चाहिये |. अशुभ मागोंमें जाते हुए =i ‘ a 
मार्गॉमें उतारना चाहिये; क्योंकि मनका 72 है 
कि अझुभसे हटानेपर वह शुभकी और जाता. हे 
gua हटाये जानेपर अशुभ प्रदत्त होता È cael 
को चाहिये कि पुरुषार्थके हारा य हागे! 
बाळकको फुसळाकर---थपयपाकर BT a 
अम्यासके द्वारा जब तुम्हारी दोनी 


प्रकारकी 
uy 
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~ a << ८0 | सचय 
|| दवी ही क्षीण होने ढगे, तब AIHA मर्दन करने- झूटी संसार-बासनाका सेकड़ों जन्मोंसे अभ्यास हो रहा 


T paT | तुम जान लेना कि अभ्यास परिपक्षता- 
प्रात हो गया । पत्रनकुमार | जहाँ वासनाके 


॥ को ] गा 
: | gani PR भी हो, वहाँ शुभ वासनाआंमं ही 
a qian चित्तको ळगाये | शुभ वासनाओंकी वृद्धि होने- 
| पर कभी दोष नहीं उत्पन्न हो सकता । 
ul! वासनाक्षय, विज्ञान और मनोनाश 
I बासताक्ष्रविज्ञानमतो नाशा महामते । 


समकालं चिराभ्यस्ता भवन्ति फलदा मता: ॥ 
त्रय एवं समं यावन्नाभ्यस्ताश्च पुनः पुनः | 
तावन्न पदसम्प्राप्तिमवत्यपि समाशतेः ॥ 
है | एकेकशो निषेत्यन्ते यद्येते चिरमप्यलम्‌ | 
पश! „ तृन्न सिद्व प्रयच्छन्ति मन्त्राः संकीर्तिता इव ॥ 


त्रिभिरतथ्चिराम्यस्तेहदयग्रन्थयो दृढाः | 
| निःशङ्कमे्र त्रुट्यन्ति बिसच्छेदाद्रणा इव ॥ 
ञास जन्मान्तरश्चताभ्यस्ता मिथ्या संसारत्रासना | 


सना 
प्रकार 
aai 

के 
गे और 
a 
ara ९ 


सा चिराभ्प्रासय्रोगेत विना न क्षीयते कचित्‌ ॥ 

तसात्सोम्य प्रयत्नेन पौरुषेण विवेकिना | 

भोगेच्छां दूरतस्त्यक्त्वा त्रयमेव समाश्रय ॥ 
“महामति हनूमान्‌ | वासनाक्षय, विज्ञान और 
मनोनारा इन तीनोंका एक साथ चिरक्राठतक अभ्यास 
करनेपर ये फळ प्रदान करते हैं | जबतक इन तीनोंका 
बारंबार एक साथ अभ्यास न किया जाय, तबतक 


E सेकड़ों वर्ष बीतनेपर भी केवल्य-पदकी प्राति नहीं 
> gi होती । यदि अळग-अळग इनका चिरकाळतक भी खूब 
wat अभ्यास किया जाय तो, जिस प्रकारे टुकड़े-टुकड़े करके 
aa) जपे हुए मन्त्र सिद्ध नहीं होते, उसी प्रकार इनसे 
Ta सिद्धिकी प्राप्ति नही होती, | यदि इन तीनोंका चिरकाळ 
तही | तके अभ्यास किया जाय तो हृदयकी दृढ प्रत्या भी 


नि:संदेह उसी प्रकार az हो जाती 2, जैसे. कमडकी 
Teal तोइनेपर उसके A टूट जाते दै। जिस 


भीरा० qo अ० ५३ 
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है, वह चिरकाळतक साधना किये ब्रिना कदापि क्षीण 
नहीं होती | इसठिये प्यारे हनुमान्‌ ! पुरुषार्थके द्वारा 
प्रयत्न करते हुए विवेकपूर्वक भोगकी इच्छाओंको दूरसे 
ही नमस्कार करके इन तीनोंका सम्यक्रूपसे अवलम्बन 
करां | 


वासनायुक्त बद्ध ओर वासनारहित मुक्त 


A 


तसाद वासनया युक्त मनो बद्धं विदृवृधाः । 
सम्यग्‌ वासनया त्यक्तं मूर्तमित्यभिधीयते । 
मनो निर्वासनीभावमाचराछु महाकपे ॥ 
सम्यगालोचनात्‌ सत्याद्‌ वासना प्रविलीयते | 
वासनाविलये चेतः शममायाति दीपवत्‌ ॥ 
चासनां सम्परित्यज्य मयि चिन्मात्र विग्रहे | 
यस्तिष्ठति गतव्यग्रः सोऽहं स,च्चत्मुखात्मकः॥ 
समाधिमथ कार्याणि मा करोतु करोतु वा | 
हृदयेतात्तसमरेदो मुक्त एवोत्तमाशयः ॥ 
धवासनासे युक्त मनको जञानियोंने aq बतजया है 
और जो मन वासनासे सम्यक्तया मुक्त हो गया है, 
वह मुक्त कहलाता है | मदाकापि | मनको वासनाविहीन 
स्थितिमें शीघ्र ले आओ | भळीभाँति विचार करनेसे 
और gah अभ्याससे वासनाओंका नाश हो जाता 
है| वासनाओंके नाशसे चित्त उसी प्रकार विळीन हो 
जाता है, जैसे तेलके समाप्त हो जानेपर दीपक बुझ 
जाता है | वासनाओंका भळीभाँति त्याग करके मुझ 
चैतन्यखरूपमें जो निवात दीपरिखाके समान निश्चळ 
होकर स्थित रहता दै, वह मुझ सचिदानन्दखरूपको 
एकीभावसे प्रात होता है । समाति अथवा FAJA 
बह करे या न करे, जिसके eai वासनाका gI 
अभाव ही ग्या दै, वदी मुक्त दै, बढ़ी उत्तमाशय ÈI 


| by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


EE, I यया स्वरूप 


नेष्कम्येण न तस्यार्थसस्यार्थो5स्ति न कर्मभिः | 
न समाधानजाप्याभ्यां यस्य निर्वासनं मनः I 
संत्यक्तवासनान्मौनादते नास्त्युत्तमं पदम्‌ ॥ 
वासनाहीनमप्येतच्चक्षुरादीन्द्रियं Ea: | 
madd बहिः स्थे वासनामात्रकारणम्‌ ॥ 
अगत्नोपनतेष्वक्षि SAY यथा पुनः | 
नीरागमेव पतति तद्वत्कार्येषु धीरधीः ॥ 
“जिसके मनसे वासनाएँ दूर हो गयी हैं, उसे न 
ेष्कम्यसे- करमोके त्यागसे मतळब है और न कर्मा: 
ga | उसे समाधान ` अर्थात्‌ षट्सम्पत्ति और 
जपको भी आवश्यकता नहीं है । सारी वासनाओंका 
त्याग करके मनका मौन धारण करनेक्रे अतिरिक्त कोई 
दूसरा परम पद नहीं है | किसी प्रकारकी प्रत्यक्ष 
वासना न होनेपर भी चक्षु आदि इन्दरियाँ जो खत. 
अपने-अपने बाह्य विषयोंमें प्रवृत्त होती हैं, इसमें कोई- 
न-कोई RA वासना ही कारण है । अनायास सामने 
आये हुए दृश्य विषयोमें जैसे चक्षु-इन्द्रयकी बारंबार 
प्रवृत्ति रागरहित ही होती है, उसी प्रकार घीर 
पुरुष कार्योमें अनासक्तभावसे ही प्रवृत्त होते ङ| 


भावसंबित्मकरितामनुरूपा च मारुते | 
चित्तसोत्प्युपरमां वासनां मुनयो बिंदु; ॥ 
ध्ठाभ्यसपदार्थैकभावनादतिचञ्चलम्‌ । 
चित्तं संजायते जन्मजरामरणकारणम्‌ ॥ 
वासनावशतः प्राणस्पन्दस्तेन च वासना | 
क्रियते चित्तबीजस्य तेन बीजाङुरक्रमः ॥ 


“पवनतनय | जो सत्ताबुद्विसे प्रकट होती है और 
उसीके अनुकूल होती है तथा जिसमें चित्तका उदय और 
ळय भी होता है, मुनिछोग उसी बत्तिको वासनाके 
ama पुकारते हैँ | चिरपरिचित पदार्थोके अनन्य 
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* से रामचन्द्रमनिशं ste भावयासि ३ 


चिन्तनके द्वार जो चि में ड 
F तम अत्यन्त चलता दा 
जाता है, वही चित्त-चाज्ञल्य जन्म, जरा और 
एकमात्र कारण होता है । वासनाके कारण e 
Grad होता है और उस स्पन्दनसे पुन: nae 
उत्पत्ति होती है, इस प्रकार चित्तरूपी बीजगे 3 l 
गते रहते È । s 
पहले APM वासनाका त्याग करके फिर 
शुभक्रा भी त्याग कर दे 
A बीजे A aa 
5 वाजे ARIA प्राणस्पन्दनवासने | 
एकस्मिश्च तयोः क्षीणे ast द्र अपे नश्यतः ॥ 
असङ्गव्यवहारत्वाद्‌ भवभावनवजत्रात्‌ | 
शरीरनाशदशित्वाद्ठासना न प्रवर्तते । 
बासनासम्परित्याग[च्चित्तं गच्छत्यचित्तताम्‌॥ 
अत्रासनत्वात्‌ सततं यदा न मनुते मनः | 


अमनस्ता तदोदेति परमोपशमप्रदा ॥ 
अव्युत्पन्नमना यावद्‌ भवानज्ञाततत्पदः | 


गुरुशास्रप्रमाणेस्तु ofii तावदाचर ॥ 
ततः पक्त्रकपायेण नुतं बिज्ञातवस्तुना | 
शुभोऽप्यसो त्वया त्याज्यो बासनोवो निराधिना 


v 'चित्तरूपी वृक्षके दो डीज e—a 
( प्राणोंकी गति ) और वासना | इन दोनोंमेंसे एकी 
भी क्षीण होनेसे दोनों नष्ट हो जाते हैँ | AK 
होकर व्यवहार करनेसे, संसारका चिन्तन छोड़ दग 
और शरीरकी विनश्वरताका दर्शन करते रहनेसे वासी 
उत्पन्न ही नहीं होती और वासनाका भढीमाँति त्याग 
जानेपर चित्त अचित्तताको प्राप्त होता दै, अर्थात्‌ 
वासनासिमिका प्रवृत्ति न2 हो जाती है | वासनाक्रे १ | 
हो जानेपर जब मन मनन .करना छोड़ देता दै? १ 4 
मनके निराकृत होनेपर परम शान्तिप्रद विवेकी a | 
होती है | जबतक तुम्हारे अंदर ज्ञानकी उत्ति pg 
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से सीताका पता पूळना 
[ पृष्ठ ८०-८१ 


पशुपक्षियों 


सीताहरुणके वाद रामका विषाद्‌ 


[ पृष्ठ ७८ 
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सीताकी खोजमे खुभ्रीध-मे 


JAIR हृदूयसे लगा रहे हैं 
[ पृ १३९ 
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ह जाती, जवतक तुम्हें परमपद अज्ञात है, तबतक 
तथा MESA हारा निर्णीत मागका आचरण 
कषायांका परिपाक होनेपर जब 


qe 


चिन्त होकर समस्त शुभ वासनाओंका भी त्याग कर 
देना चाहिये | 


RARR दो प्रकार---“सरूप* ओर “अरूप! 


दिविधशित्तनाशो5स्ति सरूपोऽरूप एवं च्‌ | 
जीवन्पुक्तः सरूपः स्यादरूपो देहमुक्तिगः ॥ 
अस नाशमिदानीं त्वं पावने शृणु सादरम्‌ ॥ 
चित्तनाशाभिधान हि यदा ते विद्यते पुनः 
मत्पादिभिशुगयुक्त शान्तिमेति न संशयः | 
भूया जन्मवि।नमुंक्तं जीवन्युक्तस्य तन्मनः ॥ 
सरुपोऽसौ मनोनाशो जीवन्सुक्तस्य विद्यते | 
अरूपस्तु मनोनाशो वदेही ऐुक्तिगो भवेत्‌ ॥ 
सहस्राइंरशाखात्मफलपछवशालिनः  ॥ 
अस॒ संसारदृक्षस्य मनोमूलमिदं स्थितम्‌ | 
संकल्प एव तन्मन्ये संकल्पोपशमेन तत्‌ ॥ 
शोषयाशु यथा शोषमेति संसारपादपः | 
उपाय एक एवास्ति मनसः स्वस्य निग्रहे ॥ 
मनसोऽभ्युदयो नाशो मनोनाशो महोदयः | 
शमनो नाशमभ्येति मनो ज्ञस्य हि शृङ्खला ॥ 
तावन्निशीव वेताला बढगन्ति हृदि वासनाः | 
एकतच्चदढाभ्यासाद्यावन्न विजितं मनः Il 
ग्रक्षीणचित्तदर्पस्य निगृहीतेन्द्रयद्विपः 
पन्य इव हेमन्ते क्षीयन्ते भोगवासनाः ॥ 
हस्त हस्तेन सम्पीड्य दन्तेदन्तान्विचूण्यं च । 
THIS: समाक्रम्य जयेदादौ खरं मनः ॥ 
उपविञ्योपविस्यक्रां चिन्तकेन Bese! | 
ने शक्यते मनो जेतुं विना युक्तिमनिन्दिताम्‌॥ 
'चित्तनारा दो semen होता है-सरूप , और 


अरूप | जीवन्मुक्तका चित्तनाश सरूप होता है और 
विदेहमुक्तका अरूप होता है | अर्थात्‌ जीवन्मुक्ता 
चित्त खरूपसे रहता तो है, पर वह अचित्त हुआ 
रहता है; विदेहमुक्त होनेपर उसका खरूपतः नाश हो 
जाता है | पवनसुत | अब एकाग्रचित्तसे मनोनाशके 
विप्रयमें सुनो | जब तुम्हारा मन चित्तनाशकी स्थिति 
को प्राप्त हो जायगा अर्थात्‌ उसकी अनुसंधानामिका 
वृत्ति शान्त हो जायगी, तब मेत्री, करुणा, मुदिता और 
उपेक्षा प्रभृति गुणोंसे युक्त होकर वह परमशान्तिको 
प्राप्त कर लेगा--इसमें कोई संशय नहीं है | जीतन्मुक्त- 
का मन आत्रागमनसे मुक्त हो जाता है, अतः उसका 
वह मनोनाश सरूप कहलाता है | तरिदेह-मुक्ति मिळ 
जानेपर जो मनोनाश होता है, वह अरूप कहलाता 
है | अतएव aA AR, लचा, पत्ते, शाखा एवं 
फळ-फझुलसे युक्त इस संसार वृक्षका यह मन हवी मूळ 
है---यह निश्चित हुआ और वह मन संकल्परूप 
है | संकल्पको निवृत्त करके उस मनस्तत्तको सुखा 
डालो, जिससे यह संसार-वृक्ष भी नीरस होकर मुख 
जाय | अपने मनके निग्रहका एक ही उपाय है, वह 
है यह निश्चय करना कि मनका अभ्युदय--उसका 
स्फीत होना ही उसका विनार--पतन है और उसके 
नाशमें ही उसका महान्‌ अभ्युदय--उसकी उन्नति 
है | ज्ञानसे मनोनाश होता है | अज्ञानीका मन उसके 


लिये श्रह्नठारूप---बन्धनका कारण होता है । रात्रिमें _ 


बेताओंकी भाँति हृदयमें वासनाओंका वेग तभीतक रहता 
है, जबतक एक तत्तके दृढ़ अभ्याससे मनपर विजय 
नहीं कर ढी जाती । जिनका चित्त और अभिमान 
क्षीण हो गये हैं और इन्दियरूसी शत्रु बशमें हो गये 
हैं, उनकी भोगवासनाएँ उसी प्रकार क्षीण हो जाती हैं, 
जैसे हेमन्त ऋतुके आनेपर कमलिनी--कमळका पौधा 
gata नष्ट दो जाता है । हायसे ह्ायको मलकर, 
दाते. दाँत पीसकर तया 'ङगोको अङ्गोसे दबाकर-- 


* 
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अर्थात्‌ अपनी पूरी शक्ति लगाकर पहले अपने मनको 


मा यस स 


यापक संगरत-सपडि वेतना चड @ oe 


2-चतना चलायमान हो उठती ३ 


जीतना चाहिये । बारंबार एकाग्रचित्त होकर तथा चित्तकी एकाग्रतासे ज्ञानकी प्राप्ति होती है 
सद्युक्तिके द्वारा आत्मचिन्तन करनेके अतिरिक्त मनको मुक्तिछाम होता है | अतएव चित्तकी तउ 
R 


जीतनेका दूसरा कोई उपाय नहीं है । 


चित्त वशमें करनेके चार साधन-अध्यात्मविद्या, साधुसङ्ग, 
वासनात्याग ओर ग्राणनिरोध 


aga विना मत्तो यथा दुष्टमतड़जः | 
अध्यात्मविद्याधिगमः साधुसंगतिरेव च ॥ 
वासनासम्परित्यागः प्राणस्पन्द निरोधनम्‌ । 
एतास्ता युक्तयः पुष्टाः सन्ति चित्तजये किल Il 
सतीपु युक्तिष्वेतासु हठान्नियमयन्ति À | 


साथनाम व्यानकी यथोचित AY बतळायी जाती a, ७ 


चिदानन्दस्वरूपका चिन्तन 


विनाप्यविक्रति कृत्स्नां सम्भवव्यत्ययक्रमात | 

यशा 5 रेष्ट च चिन्मात्रं चिदानन्दं विचिन्तय | 
अपानेऽस्तंगते प्राणो यावन्नाम्युदितों हृदि। 
तावत्‌ सा FARAN योगिभियानुभूयते | 
बहिरस्तंगते प्राण यावन्नापान उद्गतः | 
तावत्‌ पूगा समावस्थां बहिष्ठं कुम्भगं Az: | 


| चेतसो दीपमुत्सृज्य विचिन्व न्ति तमोऽञ्जनः॥। 
i विमूढाः कतुमुद्युक्ता ये हठाच्चेतसो जग्रम्‌ | 
॥ 1 ते निब्रध्नन्ति नागन्द्रमुन्मत्तं बिसतन्तुभि 

i! 3 बीजे चित्तवृक्षस्य वृत्तित्रततिधारिणः | 
qa एक प्राणपरिस्पन्दो द्वितीयं दृढभावना ॥ 
सा हि सवगता संवित्‌ प्राणस्पन्देन चाल्यते | 


“चित्त सत्रथा त्िकारहीन न हो, तो भी यशके आत्रि 
और आरिटके तिरोभात्रके क्रमसे केवळ चैंतन्य-- 
चिदानन्दखरूप परत्रह्मका चिन्तन करो । जिस क्षण 
चित्त चिटानन्दमे आरूढ होता है, वह यशकी खिति 
है और जिस क्षण उससे अलग होता है, वह REA 
चित्तक्ाग्रमाद्यतो ज्ञानमुक्तं समुपजायते ॥ ii 4 ie “eon न en 

N fa होती है, व अरिष्टकी स्थितिसे पुनः-पुतः 
| तत्साधनमथी ध्यानं यथावदुपदिश्यते | यशकी स्थितिमें चित्तको स्थापित कर पर्हमके चिन्तन 
|| “जिस प्रकार मदमत्त हाथी अङ्कुराके बिना त्रदामें छगो | अपानत्रायुक्रे भीतर रोक दिये जानेपर जबर 

| नहीं आता, उसी प्रकार चित्तको वशमें करनेके लिये eas प्राणत्रायुका उदय नहीं होता, तबतक N 
Mh अध्यात्मरिद्याका ज्ञान, सत्सङ्गति, वासनाओंका भळीभाँति कुम्मकावस्था रहती है, जिसका योगी लोग ae 
| | » पारत्याग तथा प्राणवायुका निरोध अथात्‌ प्राणायाम--- करते हैं और प्राग-वायुके बाहर रोक दिये जा 
| ये प्रवळ उपाय हैं | इन श्रेष्ठ युक्तियोंके रहते हुए जो जवतक अपान-त्रायुका उदय नहीं होता, तबतर्क 
l हटपूवक चित्तको निरुद्ध करनेंकी चेष्टा करते हैं, वे पूर्ण समावस्था रहती है, उसे बाह्य कुम्भक may 
| | दीपकको छोड़कर अन्धकारकी खोज करते हैं | जो ag 
| 


$ 


azara और असम्प्रज्ञात समावि 


वे उन्मत्त हाथीको कमळनाळके तन्तुआँसे बाँधनेकी भरह्माकारमनोवृत्तिप्रवाहदोँकरतिं 


| N 3 ओंके 

| चेटा करते हैं | बत्ति छताओंके आश्रयभूत ree सम्प्रज्ञातसमाधिः साद्धयानाम्यासग्रक 

| gan दो बीज है-एक है प्राणोंका स्पन्दन ( गति), प्रशान्तवृत्तिक॑ चित्तं qaaa atA 
दूसरी दृढभावना | प्राणवायुके संचाळनसे घट-घट- असम्म्रज्ञातनामायं समाधिर्योगिनां 
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<= ee 
Mt पाध TA Ged TRAA चिदात्मकम्‌ | 
| अतदुव्याबृत्तिर्पोडसा समाधि निभावितः ॥ 
Pa कर्व पर्मधःपूणं मध्यपूर्ण शिवात्मकम्‌ । 
d हाश्षाद्रिधिमुखो aq समाघिः पारमाथकः ॥ 


'त्रिकाळतक व्यानका अभ्यास करते रहनेपर जब 
a geen AIGA हो जाता है और मनोवृत्ति ब्रह्माकारमें 
हित होने लगती = तत्र उसे सम्प्रज्ञात समाधि 


T || प्रव 


| नामकी समाधि होती है, जो 
॥ | है । इस समाधिकी अतरस्थामें कुछ भी भान नहीं 
होता । हो कैसे, उस स्थितिमें मन और बुद्धिका 


HA A A व व o 
गे अस्तित्तक नहीं रहता, केवळ चित्खरूपको अवास्थात 
होती है | इस समाधिमें चित्त निराउम्ब होकर केवल्य- 
क्ष्ण a T RA 
त स्थितिमें रहता है, मुनिलोग इस समाधिको भाः 
X DAN CAN ş EN c 
n करते हैं | इस समाधिमें ऊपर, नीचे और ्रीचम--सतरत्र 
(| G x व 
a शिवखरूप पूर्ण ब्रह्म ही अनुभूत होते हैं | यह समाधि 
पुनः परमार्थ अर्थात्‌ मोक्षखरूप है तथा साक्षात्‌ अह्माके 
qj) Beste हुई दै । 
ah शुद्ध ओर मलिन वासना 
है | हृहभावत्रया त्यक्तपू्वापरविचारणमू | 
i यदादानं पदार्थस्य वासना सा प्रकीतिता ॥ 


भावितं तीत्रसंवेगादात्मना यत्तदेव स! | 
भवत्याशु कपिश्रेष्ठ विगतेतखासनः || 
ताइग्‌ रूपो हि पुरुपो बासनाविवशीक्रतः | 
सम्पश्यति यदेदेतत्सद्रस्त्विति gan ॥ 
पासनावेगवचित्र्यात्‌ खरूपं न जहाति तत | 
भान्तं wert दुष्टिः at मदवशादिव I 
बासना द्विविधा प्रोक्ता शुद्धा च मलिना तथा | 
मिना जन्महेतु; स्थाच्छुद्धा जन्मगिनाशिनी ॥ 


al कहते हैं | जब चित्तकी सारी वृत्तियाँ शान्त हो जाती 
[|| हैं, उस समय परमानन्द प्रदान RATA असम्प्रज्ञात 
योगियांको प्रिय 
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# उपनिषदार्मे श्रीरामवचनासत तथा औराममहिमासहित रामतत्त्व x 


अज्ञानसुघनाकारा घनाहँकारशालिनी | 

पुनजन्मकरी प्रोक्ता मलिना बासना FA: ॥ 

“ढ़ भावनाके द्वारा पूर्वापरका त्रिचार छोड़कर 
चित्त जो पदार्थके खरूपको ग्रहण करता है, उस 
चित्ततिकारको वासना कहते हैं | कपिश्रेष्ठ ! आत्मा 
चित्ते da संवेगसे जेसी भावना करता है, इतर 
वासनाओंसे मुक्त होकर वह शीघ्र तेसा ही बन जाता 
है | इस प्रकारका पुरुष त्रासनाके वशीभूत होकर जो 
कुछ देखता है 


y 


है, उसीको सद्वस्तु--यथार्थ मानकर 
मोहको प्राप्त होता है त्रासनाके त्रेगकी विभिन्नताके 
कारण चित्त अपने त्रासनात्मक खरूपको नहीं छोड़ता | 
एक त्रासनाक्रे छोइते-छोइते दूसरी त्रासनामें रमने लगता 
है । जिस प्रकार नरोके कारण पुरुषकी विवेकबुद्धि 
नष्ट हो जाती दै, उसी प्रकार Fe दुबुंदि भ्रान्त होकर 
सब कुछ देखता है । वासना दो प्रकारकी होती दै 
ge और मलिन | मलिन वासना आत्रागमनमें डालती 


: है और शुद्ध वासना मनुष्यको जन्म-मृत्युसे छुडाती दै 


ज्ञानीजन कहते हैं कि मलिन त्रासना निविड़ अहङ्कार 
और धन अज्ञानखरूप होती है, वह पुनर्जन्म प्रदान 
करती है | 

वासना नष्ट होनेपर ब्रह्मस्वरूप हो जाता हे 


पुनर्जन्माहुरं तयक्त्वा सथितिः सम्भ्रश्वीजबत्‌॥ 
बहृशञा्रकथाकन्थारोमन्थेन MA किम्‌ | 
अन्वेष्टव्यं परयत्नेन मारुते ज्योतिरान्तरम्‌ ॥ 
दर्शनादर्शने हित्वा सयं केवलरूपतः | 
य आस्ते कपिशा ब्रह्म स ब्रहम वत्स्वयम्‌ II 
अधीत्य चतुरो वेदान्‌ सर्वशाख््राण्यनेकश । 
qmi a जानाति दवी पाकरसं यथा ॥ 


; ) 
खदेहाशुचिगन्धेन न विरज्येत यः पुमान्‌। 
विरागकारेणं तस्थ किमन्यदुपदिश्यते॥ 


[ae by Arya Samaj रमिन्द्र ennai ee eGangotri 
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“जिस प्रकार बीजके अच्छी प्रकार भुन जानेपर 
उससे अङ्कुर नहीं उत्पन्न होता, उसी प्रकार संसार- 
वासनाके नष्ट हो जानेपर पुनर्जन्म नहीं होता | अतएव 
दग्ध-बीजके समान स्थिति होनी चाहिये | वायुनन्दन | 
चबाये हुएको चबानेके समान नाना शाख्रोंकी व्यर्थ 
आठोचनासे क्या लाभ; प्रयत्न होना चाहिये भीतरी 
प्रकाशको खोजनेके लिये | कपिशार्दूल ! दर्शन और 
अद्रान अर्थात्‌ सत्‌-स्याति और असत्‌-ए्याति--दोनोंको 
छोड़कर जो खयं केवल्यरूपमें स्थित रहता है, वह 
ब्रह्मविद्‌ नहीं, खयं ब्रह्मखरूप ही है | चारों वेदोंका और 
अनेक Mere अध्ययन करके भी जो ब्रह्मतत्तको 
नहीं जानता, वह परमानन्दसे उसी प्रकार वद्धित रहता 
है, जसे करछुळ भोजनके पदार्थेमें रहती हुई भी 
उनके रसको नहीं जानती | जिसका अपने इारीरकी 
अपवित्र गन्धको प्रत्यक्ष करके भी उससे विराग नहीं 
होता, उसको विराग पैदा करनेवाला दूसरा कौन-सा 
उपदेश दिया जा सकता है । 


वासनासे TH हुआ बद्ध है, वासनाका क्षय 


' ही मोक्ष हे 


अत्यन्तमलिनो देहो देही चात्यन्तनिर्मलः | 
उभयोरन्तरं ज्ञात्वा कस्य शोचं विधीयते | 
बद्धो हि वासनाबद्रो ata: स्याद्वासनाक्षयः | 
वासनां सम्परित्यज्य मोक्षार्थित्वमपि त्यज ॥ 
मानसीबासनाः पूर्व त्यक्त्वा विषयवासनाः | 
मेत्र्यादिवासनानाम्नी गृहाणामलवासनाः ll 
ता अप्यतः परित्यज्य ताभिर्व्यवहृरन्नपि | 
` अन्तःशान्तः समस्नेहो भव चिन्मात्रवासनः | 
तामप्यथ परित्यज्य मनोबुद्विसमन्विताम्‌ | 
रोषस्थिरसमाधानो मयि त्वं भज मारुते ॥ 

। अशन्दमस्पशमरूपमव्ययं 
तथारसं नित्यमगन्धवच्च aq | 
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“शरीर अत्यन्त मल्युक्त है 
निर्मळ है, दोनोंके मरोन e a K 
उपदेश किया जाय | जो आसनासे ia है हे | 
है और वासनाओंका नाश ही मोक्ष 3 | i 
वासनाआंका सम्यक्रूपसे परित्याग करके Fast | 
वासनाका भी त्याग करो । पहले मानसी TRA | 
त्याग करके विषय-वासनाओंका भी त्याग करो औ | 
मोक्षादिकी झुद्ध--निर्दोष वासनाओंको रहण को।| 
इसके बाद उनको भी छोड़कर अथवा उन भग | 
वासनाओंको व्यत्रहारमें रखते हुए भी भीतरसे शात्त | £ 
अर्थात्‌ सब प्रकारकी वासनाओंसे मुक्त रहकर aL | 
प्रति समान स्नेह रखते हुए एकमात्र fread £ 


अपनी वासना लगाओ | मारुति ! फिर उस Rael | दू 
भी मन और बुद्धिके साथ परित्याग करके अन्ततो | मे 
तुम मुझमें पूर्णतया समाहित हो जाओ | जो शब्दरहित, | ९ 
स्पशरहित, रूपरहित, रसरहित और गःधरहित है, गो | ” 
कभी विकारको नहीं प्राप्त होता, जिसका न कोई नम S 
है और न कोई गोत्र है तथा जो सब प्रकारके Ga | ५ 


हरनेवाला है । पवनतनय | इस प्रकारके मेरे खल्व | 
तुम भजन करो । 


जीवन्मुक्ति और निर्वाणमुक्ति 


A 


4] cy 


इशिखरूप॑ गगनोपमं परं | 
सकृद्विभातं त्वजमेकमक्षस्‌। | 
अलेपकं सर्वगतं यदद्वयं 


तदेव चाहं सकलं fart! 
शुद्धो ऽहमविक्रियात्मको d 
न मेऽस्ति कथ्रिद्विपयः सभर 
qian सर्वत 
पूर्णभूमाहमितीह 


दृशिस्तु 


E सर्वगतोऽहमव्ययः | 
+ त्य A ¢ 
fen | न कारणं कार्यमतीत्य निर्मल 
र | सदेव वृप्तो$हमितीह भावय ॥ 
R 


जीवन्मुक्तपदं ARN खदेहे कालसात्कृते | 
iy aagwa पवनोऽस्पन्दतामित्र ॥ 
iy “गन, | जो साक्षिखरूप हैं, आकाशके समान 
` | अनत हैं, जिसे एक बार जान लेनेपर कुछ भी 
भी जानना शेष नहीं रहता; जो अजन्मा, एक, अद्वितीय, 
| fie, at एवं सत्रश्रेष्ठ है; जो अकार-उकार- 
' मय | पारूप तीन कछाओंसे युक्त तथा सम्पूर्ण कठाओंसे 
शात | fom ऋय-तत्त है, वह ओङ्कारखूप अक्षर-अत्रिनाशी 
को बर मैं ही हूँ । में द्रश हूँ, शुद्रखरूप हूँ, कभी 
बम A faa प्राप्त नहीं होता और मेरे अतिरिक्त कोई 
सनकी | दूसरा पदार्थ नहीं है, जो मेरा विषय बने | अर्थात्‌ 


तोग्ला | मेर द्रष्टापन भी कहनेके लिये ही है । मैं आगे-ीछे, 
रहित, | उपरनीचे सर्वत्र परिपूर्ण हूँ । मैं भूमा हूँ, मुझमें किसी 
ह, नो | “गाएकी कमी नहीं है । हनुमन्‌ ! तुम मेरे इस 


$ न | षिका चिन्तन करो | में अज हूँ, अमर हूँ, अजर 
ee याग borat 
स |. a TY नहीं, मैं ob, स 

| VERT हूँ, नित्यतृप्त हूँ--इस प्रकार 
अ चिन्तन करो । इस प्रकार चिन्तन करते रते 
९ गव er शरीरपात होगा, तब वायुओं स्पन्दने 


> भद्रे कणेभिः शृणुयाम देवा 
भद्र पर्येमाक्षभिर्यजत्राः । 


शिरेरडस्तुष्दुवा< सस्तनूभिः 
यश देवहितं यदायुः ॥ 


3° शान्ति; शान्तिः शान्तिः 
देवगण | हूम भगवानूका यजन ( आराधन ) 


# उपनिषदॉर्म श्रीरामधचनासृत तथा श्रीराममहिमासहित रामतत्त्व # 
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मुक्ति--विदेह-मुक्तिकी अवस्थामें पहुँच जाओगे | 
विष्णुका परमप्रद 
तदेतदचाभ्युक्तम्‌ | 
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पर्यन्ति ara: | 
दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥ 7 
तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते | 
विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ॥ 
BP सत्यमित्युपनिषत्‌ । 
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं TLIETA | 
पूर्णमादाय पूर्णमेवाव शिष्यते ॥ 
शान्तिः शान्तिः | 


यही बात wa भी कही गयी है--जो 
आकाशमें तेजोमय सूर्यमण्डळकी भाँति, परमव्योममें 
चिन्मय प्रकाराद्रारा सब्र ओर व्याप्त है, भगवान्‌ विष्णुके 
उस परमधामको विद्वात्‌ उपासक सदा ही देखते हैँ | 
साथनमें स्वा जाग्रत्‌ रहनेत्राल निष्काम उपासक ब्राह्मण 
वहाँ पहुँचकर उस परभधामको और भी उद्दीत किये 
रहते हैं, जिसे विष्णुका परमपद कहते हैं । वह 
परमपद निष्काम उपासकको प्राप्त होता ह्वै । जो 
इस प्रकार जानता है, वह उक्त फलका भागी होता 
है । यह महा-उपनिषदू है । 


(२) 
रामरहस्योपनिषद्‌ 
करते हुए कानोंसे कल्याणमय वचन gi, aaa 
कल्याण ही देखें, Gee अङ्गो एवं शरीरसे परमात्माका 
स्तवन करते हुए हमडेग जो आयु इदेव ( परमेश्वर ) 
के काम आ सके, उसका उपभोग करं |? 


प्रथम अध्याय 


वनकादिकरशी ITR THATS जिज्ञासा, 


समान तुम जीवन्युक्त-पदका भी परित्याग करके निर्वाण- 


४१५ 


i 


Tannen 
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i | ४२१६ a हीं रामचन्द्रमनिशं ef भावयामि ऋ 
j | U0OG(rTrLLi... . . . = 
1 डर Se SN 
| | हनुमानूजीके द्वारा तत्तरूप तारक बह्म, उसके एतु चन Wal तस्त्र च ag तासम्‌ | | 
at - अङ्ग तथा अधिकारका निरूपण राम एव परं ब्रह्म राम एत्र परं त 
Hi ॐ रहस्यं रामतपनं वासुदेव॑ Tae! राम एव परं तत श्रीरामो अद्य ay, 
| शाण्डिल्यं पेड़ल भिक्षुं महच्छारीरक॑ शिखा ॥ इन समी पूर्वोक्त बस्तु तारक अर ही पा | 
] त | 


ॐ रामरहस्योपनिषदू, रामतापनीयोपनिपद्‌, TS हे श्रीराम ही परत्रह हैं, वे ही परम तप हैं र | 
देवोपनिषदू, मुद्रळोपनिषदू, शाण्डिल्योपनिपद्‌, पङ्गठोप- परम तत्त्व हैं तथा वे श्रीराम ही तारक बरह्म र i 
frig, भिक्षुकोपनिषद्‌, महोपनिषदू, शारीरकोपनिषदू 
तथा योगशिखोपनिपदू--ये सन उपनिषदे श्रीरामत्रह्मकी 
महिमाका निरूपण करनेवाली है | 


वायुपुत्रणोक्तास्ते योगीन्द्रा ऋषयो विष्णुभक्त | 
हनुमन्तं पप्रच्छुः रामस्याङ्गानि नो AAR | 


सनकाद्या योगिबयो अन्ये च ऋषयस्तथा | वायुपुत्रके द्वारा इस प्रकार FÈ जानेपर उन ये 
|. ° प्रहादाद्या विष्णुभक्ता हनुमन्तमथाब्लुवन्‌ || खरो, ऋषियों तथा विष्णुभक्तोने हनुमान्‌जीसे एनः 
he सनक-सनन्दनादि श्रेष्ठ योगियों, अन्यान्य ऋषियों पूछा-“प्रभो | श्रीरामके अङ्ग क्या हैं ! यह हमें aaa! 
| | तथा प्रह्माद आदि विष्णुभक्तोंने हनुमान्‌जीसे पूछा--|। इन्‌मन्दोबाच 
WN किं तत्त॑ त्रह्मवादि म्‌ आ - À र 
; . वायुपुत्र महाबाहो कि तत्त्वं ब्रह्मवादिनाम्‌ | बायुपुत्र विषे वाणी दुग पा a 


| पुराणष्वष्टादशसु तिष्वष्टादशस्व पे ॥ j ; क... . 
Wh न चन्द्रं नारायणं नारसिंहं वायुदेबं वाराहं त 
ha चतुत्रदपु WAY विद्याखाच्यात्मकञाप च | 
|| way विद्यादानेषु ARATAT । 
|) एतेषु मध्ये कि तत्वं कथय त्वं महाबल ॥ 


सर्वान्‌ समात्रान्‌ सीतां लक्ष्मणं शत्रुघ्नं भरं विम 
सुग्रीवमङ्गदं जाम्बवन्तं प्रणवमेतानि THAT] 
ii 7 जानीथाः । तान्यङ्गानि बिना रामो rae 
| “पवनपुत्र महाबाह हनुमन्‌ ! ब्रह्मवादियोंकी मान्यताके परि | 
ih अनुसार तत्त्व क्या है १ अट्रादश पुराणों, अठारह | 
| स्मृतियो, चार वेदों, छः wel, चारों विद्याओं तथा egmas बाले-योगीश्वरो | वायु) विषेश |. 
| आध्यामिक दर्शनर्मे भी किस तत्तका वर्णन है सम्पूर्ण वाणी, दुर्गा क्षेत्रपाल, सूर्य, चन्द्रमा, TM Má 
| विद्यादानोंमें तथा विष्नेश्वर मणेश, सूर्य, इश और वायुदेव, वाराह--मात्रासहित इन सवदी १ A l 
। शक्ति--इन Gad तत्त्व क्या है १ ag बताइये | लक्ष्मण, WIA, भरत, विभीषण सुग्रीव, मुन 4 
| वान्‌ और प्रणव ( तार )-ईन सबको कं ; 


हनूमान्होवाश्व fer | 
| भो योगीन्द्राश्चेव ऋषयो विष्णुभक्तास्‍तमैव च। जानो । इन अङ्गे बिना उपासना क | 
| | शृणुध्वं मामका वाचं भवबन्थविनाशिनीम्‌ ॥ कारक होते हैं । A E 
| हनुमान्‌ वोले-योगीश्चरो, ऋषियों तथा विष्णु- पुनर्वायुपुत्रेणो का स्ते as 4 il 
f भक्तो | तुमळोग मेरी बात छुनो, यद वार्ता संसारकधनका आञ्जनेय महाबळ विप्राणा 
? नाश करनवाली दै | प्रणवाधिकारः कथं स्यादिति | 
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~ ; 
F | त्रके ऐसा कहनेपर उन श्रोताओंने पुनः Sqn 


प, || हतुमातूजीसे Wi “महाबळी ANTAA | गृहस्थ 
| प्रहषणोंको प्रणवका अधिकार केसे प्राप्त होता है १ 


स होवाच श्रीराम एवोवाचेति 


र्म 
J E A F ` वर्तते ७ , 

oàd Fata पडक्षराधिकारो वतते तेषां प्रणवा- 
| धिकारः स्यान्नान्येपाम्‌ | केवलमकारोकारमकारा- 
mm | Seed प्रणंवमूद्य यो राममन्त्रं अपति तस 


शुभकरोऽहं स्याम्‌ | तस्य प्रणवस्याकारस्योकारस्य 
मकारस्यार्धमात्रायाश्च ऋषिश्छन्दो देवता तत्तद्‌- 
qia स्वश्वेदाग्निशुणानुच्चायोन्यहं प्रणव- 
IRTI जप्त्वा पश्चाद्राममन्त्रं यो जपेत्‌ स 
रामो भवतीति रामेणोक्तास्तसाद्रामाङ्ग प्रणवः 
कथित इति | | 

वे बोळे--इस विषयमें श्रीरामका ही कथन इस प्रकार 
है, 'जिनका पडक्षर मन्त्रमे अधिकार है, उन्हींका प्रणवर्म 
अधिकार है, दूसरोंका नहीं | जो केवळ अकार, उकार, 
मकार और अर्धमात्रासहित प्रणवकी उह! करके श्रीराम- 
TAR जप करता है उसके लिये मैं शुभकारक होऊंगा | 
जो प्रणवस्थ अकार, उकार, मकार और अभमात्राके 
ऋषि, छन्द, देवता और उन-उन वर्णो एवं अवर्णोके 
STR, सर, वेद, अग्नि एवं गुणोंका उच्चारण करके 
प्रतिदिन प्रणवमात्रासे दूना जप करनेके पश्चात्‌ राम- 
का जप करता है, वह श्रीरामखरूप हो जाता 
हे इस प्रकार रामने कहा है; इसलिये प्रणवको 
TASR अङ्ग बताया गया है ।% 

इति प्रथमोऽध्यायः 

# यहाँ मूलग्रन्धमें विभीषण-राम-संवादका | 

जो आदि और अन्तके प्रसङ्गसे भिन्न-सा जान पड़ता है | 


अत: उक्त प्रसङ्ग मूल तथा अनुवादसहित यहाँ टिप्पणी 
दिया जाता है | 


एक “रामोपनिषद्‌? पृथक है i उसमे विभीपणसग्वन्धी 


धोरा० qo wo ५३-- 
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विभिन्न मन्त्रके स्वरूप, विनियोग और ध्यानका विवेचन 

सनकाद्या मुनयो हनूमन्तं पप्रच्छु। | 
आञ्जनेय महाबल तारकब्रह्मणो रामचन्द्रस्य 
मन्त्रग्रामं नो ब्रूहीति | 


कुछ प्रसङ्ग मिलता है | उक्त “रामोपनिषद्‌? भी इसी अंकर्मे 
छप रहा है | 


विभीषण उवाच 
सिंहासने समासीनं रामं पोल्स्त्यसूदनम्‌ | 
प्रणम्य दण्डवद्भूमौ पोलस्त्यो वाक्य्रमत्रवीतू ॥ 
रघुनाथ मद्दावाहो केवलं कथितं त्वया | 
अङ्गानां सुलभं चेव कथनीयं च सोल्मम ॥ 
विभीषण बोले--पुलस्त्यपोत्र रावणका नाश करनेवाले 
भगवान्‌ राम जब अयोध्याके राजसिदासनपर आसीन हुए) 
उस समय भूमिपर दण्डकी भाँति गिरकर-साष्ाङ्ग प्रणाम 
करके पुलस्त्यकुलनन्दन विभीषणे उनसे इस प्रकार कदा 
“महाबाहु रघुनाथजी | आपने केवल अज्ञोंका सुलभ 
( परिचय) बताया; अब उनका ate ( फल ) बताना 
चाहिये |! 
श्रीराम उबाच 
अथ पञ्च दण्डकानि पितृध्नो मातृध्नो ब्रह्मभो gardd: 
कोटियतिध्नो$नेककृतपापी यो मम ब्रणावतिकोटिनामानि 
जपति स तेभ्यः पापेभ्यः परमुच्यते | स्वयमेव सब्चिदानन्दस्वरूपो 
भवेन्न क्रिम्‌। ` 
श्रीरामने कहा--पितूवच’ मातूवध, AA शुरु 
था कोटि यतियोंका वध र्‍ये पाँच प्रक्रारके पाप पॉचि 
os > > 
दण्डक कहे गये हैं इन WHE जो युक्त है तथा जिसने और 
भी अनेकानेक पाप किये © ऐसा भी जो मनुष्य मेरे ठियानबे 
करोड़ नामोका जप कर लेता हे; वह उन सब mù मुक्त 
हो जाता है । क्या वह सचिदानन्दस्वर्य नहीं हो जाता ! 


वध त 


पुनरुवाच विभीषणः । तत्राप्यशक्तोड्य किं करोति | 
पुतः विभीषणने पूछा भगवन्‌ | यदि उतने नामोके 
जपमें भी असमर्थ दो तो यह मनुष्य क्या क्रे ! 


neg 
“Pree 
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सनकादि मुनियोने हनुमानजीसे पूछा--“महाबली 
अञ्जनानन्दन | तारकब्र्म--श्रीरामचन्द्रके मन्त्रसमुदायका 
स्वरूप क्या है ! इसका हमसे वर्णन कीजिये ।! 


हनूमान्‌ होवाच 
afte शयनं विष्णोरध॑चन्द्रविभूषितम्‌ | 
एकाक्षरो मनु! प्रोक्तो मन्त्रराजः BSA: ॥ 
हनुमानजी बोले--अग्निबीज ध्‌ मे विष्णुशय्या 
शेष अर्थात्‌ ‘ap मिला हो और वह अर्धचन्द्र 
( agen ) से त्रिभूषित हो तो यह श्रीरामका एकाक्षर 
मन्त्र ( राँ या रां ) होता है | यह मन्त्रराज कल्पवृक्ष- 
के समान सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति करनेत्राळा है | 
विनियोग ओर अङ्गन्यास 


ब्रह्मा सुनिः स्याद्वायत्रं छन्दो रामोऽस्य देवता | 
दीरघार्थन्द्युजाज्ञानि कुर्याद्वह्दयात्मनो मनोः ॥ 
बीजशक्त्यादिषीजेन इष्टाथं विनियोजयेत्‌ । 


इस मन्त्रके ब्रह्मा ऋषि, देवी गायत्री छन्द तथा 
श्रीराम देवता हैं | इस वहि ( रकार ) खरूप मन्त्रके 
साथ दीर्घं खर अर्धचन्द्र (“ ) का योग करके उन-उन 
बीजोंद्रारा अङ्गन्यास करे | यथा--राँ हृदयाय नम: | 


` 33 on ` 
स होवाचेमम्‌ | केकसेय पुरश्वरणविधावशक्तो यो मम 


महोपनिषदं मम गीतां मन्नामसहृस्रं मद्विश्वरूपं ममाष्टोत्तर- 
दातं रामशताभिधानं नारदोक्तस्तवराजं हनूमत्पोक्त मन्त्रराजात्म- 
कस्तवं सीतास्तवं च रामप्रडक्षरीत्यादिमिर्भन्तरेयो मां नित्यं 
स्तौति तत्सदद्ो wa क्रि भवेन्न करिम्‌ || 


तब इसके लिये श्रीरामने यों कहा- कैकसी कुमार | 
जो पुरश्ररण-विधिमें असमर्थं हो; वह मेरे महोपनिषद्का, 
मेरी गीता ( रामगीता ) का, मेरे सहखनामका, मेरे विश्वरूप- 
का, मेरे अशेत्तररातनामक्रा, रामशताभिधानका; नारदोक्त 
रामसवराजक्रा। हनुमत्कथित मन्त्रराजात्मक्र स्तोत्रका और 
सीतास्तवक़रा पाठ करता हे तथा धरामषडक्षरी? इत्यादि 
मन्त्रोंद्रारा जो मेरी नित्य स्तुति करता दै, वह तत्सदृश 
( अर्थात्‌ मुझ श्रीरामके समान ) हो जाता दै | वह क्या 
नहीं ददो सकता ? क्या नहीं हो सकता ! 
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पु शा a अभीष्ट सिद्ध यर्थे अ भी A 
_ रां शक्तिः । भीर्टा ( अभोष्ट-सिद्चिवे हि 


Oe 


रीं शिरसे खाहा । रू शिखाये वपट | Reem ce, 
रं A w 

रो नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । र; अनाय a 
[य वौषट्‌ । रः अर फट] रां बीजम्‌ 


जपे विनियोगः ( जपमें इसका विनियोग है) 
sanr विनियोग करे | 
ध्यान 
सरयूतीरमन्दारवेदिकापडडूजासने ॥ 
श्याम वीरासनासीनं ज्ञानमुद्रोपशोभितम़ | 
वामोरुन्यस्ततद्धस्त॑ सीतालक्ष्मणसंयुत्म्‌ | 
अवेक्षमाणमात्मानमात्मन्यमिततेजसम्‌॒ | 
शुद्धस्फटिकसंकाशं केवलं MAAFA | 
चिन्तयन्परमात्मानं भानुलक्षं जपेन्मनुम्‌ | 
सरयूके तटपर मन्दारवृक्ष ( कल्पतरु ) के नीचे 
एक ( मणिमयी ) वेदिका बनी हुई है और उसके 
ऊपर एक कमळपुष्पका आसन बिछा हुआ है, जिर | 
श्यामकान्तिवाले श्रीराम वीरासनसे बैठे हैं | उनका दाहिना 
हाथ ज्ञौनमुद्रासे सुशोभित है । उन्होंने अपना बायाँ 
हाथ वाम ऊरुपर रख छोड़ा है | उनके वाम TM | 
भगवती सीताजी तथा दाहिने भागमें atest 
विराजमान हैं | श्रीराम अपने अमित तेजखी खरूपकी 
अपने ही भीतर देख रहे हैं ( उसका चिन्तन कर रै 
हैं ) | उनका वह खरूप शुद्ध स्फटिकके समान निम? 
है | इस झाँकीमें केवळ मोक्षकी कामनासे पराल 
श्रीरामका चिन्तन करते हुए उक्त एकाक्षर AA 


१. ज्ञानमुद्राका लक्षण इस प्रकार हैञ 
atagsat सक्तावग्रतो ee faa । 
वामं हस्ताम्बुजं वामे जातुमूर्थनि विन्यसेत्‌ | 
ज्ञानमुद्रा भवेदेषा रामचन्द्रस्थ बड e 

दाहिने हाथकी तर्जनी और उ नेः | 
आगेक्री ओर छातीपर रके और बॉये हाथको बी यह! || 
a | यह ज्ञानमुद्रा है; जो श्रीरामचन्द्रजीको बहुत 

२. नारद्पुराणमें ऋवुलक्ष ( छः लाख ) 


विधान है | 


Ei 


{Er 


Ta द्वि्तरायणो नाड्यो जाठरः केवलोऽपि च ॥ 
क्ष, | रो SI सर्वाभीश्प्रदर्ततः | 
a एकाबरोक्तमृध्यादि स्यादाद्येन TERRA ॥ 
4 A ae ( र.) नारायण (1), नाड्य ( म); 
जाठर ( अ ) तथा केवळ ( : )--इन सबके मेळसे 
धाम: यह दो अक्षरोंका मन्त्र सम्पन्न हुआ 2 | यह 
| राज सम्पूण अभीट फलोंको देनेवाला है | इसके 
afi आदि भी पूर्वोक्त एकाक्षर मन्त्रके ही हैं | इस 


पत्रके आदि अक्षरसे ( दीर्थेखर एवं अनुखारका योग 
| करके ) पडङ्गन्यास होने चाहिये | 
॥ तारमायारमानङ्गवाक्स्वबीजेश्च TERN: | 
क्षरो मन्त्रराजः स्यतस्वाभीष्टफलम्रदः ॥ 

इस द्व्यक्षर मन्त्रके आदिमें बारी-आरीसे तार 
(39), माया (at), रमा (श्री), अनङ्ग 
(at), TR ( ऐं ) तथा रक्तबीज ( 1) 
इन बीजोंका योग करनेसे छः प्रकारके त््यक्षर मन्त्र 
होते हैं। ( ( १) ॐ रामः, (२) हैं रामः, 
( ३ ) श्रीं रामः, ( ४ ) at रामः (4) ऐं रामः, 
(६ ) रां रामः ) छः प्रकारका त्र्यक्षर मन्त्रराज सम्पू 
अभीष्ट फलोंको देनेत्राला है । 

erage द्विबिधश्चतुरकष्रः | 

ऋष्यादि पूर्वबज्ज्ञेयमेतयोश्च विचक्षणः || 

क्षर मन्त्रके अन्तमें बारी-बारीसे चन्द्र और a 
शब्द जोड़ देनेपर दो प्रकारके चतुरक्षर मन्त्र होते 
हैं ( रामचन्द्रः तथा samme: ) | विद्वात्‌ पुरुषोंको 
इन दोनों wath ऋषि आदि भी पूर्ववत्‌ ही जानने 
चाहिये | 

पञ्चाक्षर मन्त्र और उसके AANA 


S * 
सप्रतिष्ठी रमौ वायो हृत्पश्वार्णो मलुमतः | 
विश्वामित्रऋषिः प्रोक्तः पडिछन्दो$स्य देवता | 
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रामभद्रो बीजशक्तिः प्रथमाणेमिति क्रमात्‌ । 
भ्रमध्ये हृदि नाभ्यूर्वोः पादयो विन्यसेन्महुम्‌ ॥ 
प्रतिष्ठा आ) सहित र्‌ और म्‌ ( अर्थात्‌ रामा ) 
के आगे 'आय' शब्द जोड़ दे तथा अन्तमें हृदय 
(नमः ) का संयोग करे तो "रामाय नमः!-यह 
पञ्चाक्षर मन्त्र सम्पन्न होता है | इस मन्त्रके विश्वामित्र 
ऋषि, पडि छन्द तथा "रामभद्र? देवता हैँ । क्रमशः 
प्रथम अक्षर रां बीज और द्वितीय अक्षर मां शक्ति हैं | 
भ्रमध्य, हृदय, नाभि, SA तथा पादद्वयम मन्त्रके 
एक-एक अक्षरका न्यास करना चाहिये । 
Ei &पूर्ववद्िद्यान्मन्त्राणेमनुनाखकमू | 
पडड्ठन्यास पूर्ववत्‌ करे | मन्त्रके पाँच अक्षरोद्वारा 
पाँच अङ्गोमें न्यास करके सम्पूर्ण मन्त्रद्वारा अङ्गन्यास 
करना चाहिये | यथा--रां हृदयाय नमः, मां शिरसे 
खाहा, यं शिखाये we, नं कवचाय हुम्‌, मः 
नेत्रत्रयाय À, “रामाय नमः? SATA फट्‌ | 
ध्यान 


मध्ये वनं कल्पतरोमूले पृष्पलतासने ॥ 
लक्ष्मणेन प्रशुणितमक्ष्णः कोणेन सायकमू । 
अवेक्षमाणं जानक्या कृतव्यजनमीश्‍वरमू ॥ 
जटाभारल्सच्छीष॑ श्यामं पुनिगणादृतम्‌ | 
लक्ष्मणेन प्रृतच्छत्रमथवां पुष्पकोपरि ॥ 
दशास्यमथनं शान्तं ससुग्रीवविभीषणम्‌ | 
एवं लब्ध्वा जयाथी तु वक्ष जपेन्मनुम्‌ ॥ 

।( वनवासकाळमे ) वनके बीच कपे नीचे 
पुष्पळताके आसनपर भगत्रान्‌ श्रीराम अठ हैं. और 
द्वारा जिसपर डोरी चढ़ायी गयी है, उस 
4 aah कोणभागसे देख रहे हैँ | जानकीजी 


उन परमेश्वर श्रीरामको व्यजन डुळाकर सुख पहुँचा 
जटाओंके भारसे सुशोभित 


लक्ष्मणे 


रही हैं । उनका मस्की 


it 
“i 
t 
र 
र 
| 


|] 


SSS 
क्ल 
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हे | उनके श्रीअङ्गोंकी कान्ति इयाम हे तथा मुनिजन 
उन्हें घेरकर बेठे हैं | अथवा भगवान्‌ पुष्पकत्रिमानके 


GRAS हैं; लक्ष्मणजीने उनके सिरपर छत्र लगा 
Gal है | दशमुख रात्रणका संहार करके लोटे हुए वे 
श्रीराम सुग्रीव तथा विभीपणके साथ उस विमानपर 
विराजमान हैं |! इस प्रकार व्यान करके जयार्थी पुरुष 
इस TMA मन्त्रका उसको अक्षर-संख्याके अनुसार 
पाँच छाख जप करे | 


स्वकामश क्तिवार्लक्ष्मीस्तबाद्या; पञ्चतर्णकाः | 


TER षड्विधः स्यान्चतुवर्गफ़लग्रदः ॥ 
aAa (रां), कामबीज ( क्लीं ), शक्ति- 


बीज ( हीं ), वाखीज ( ऐं ), रक््मी-बीज ( श्रीं ) 


hennaiand a 
Tele भावयामि 


re 
——— —- 


आद और sea भी छगाया जाय तो 
WA पडक्षर हो जायगा, जो मनोवाज्छित 
करनेवाला है | 


RI चतुर 
नस्तु प्रर्‌ 


स्वाहान्ता हुफडन्तो वा नत्यन्तो वा भवे 
अष्टाविशत्युत्तरशत भेद: पडवर्ण ईरितः ॥ 

वह AJUR मन्त्र खाहान्त भी हाता हओ 
इफडन्त भा; तथा नमस्कारान्त भी हुआ करता 
ईस प्रकार षडक्षर मन्त्रके कुछ एक सी e 
भेद कहे गये हैं | i 

TER मन्त्रके ऋषि आदि 
बह्मा सम्मोहन; शक्तदाक्षणासातरेच च | 
अगस्त्यश्च शिवः प्रोक्ता युनयोऽनुक्रसादिमे | 


तथा स्तव-बीज ( 3» )---ये पञ्चाक्षर मन्त्रके आदिमें 
| लगा दिये जायें तो छः प्रकारका RA मन्त्र हो 
| जाता है । यह षडक्षर मन्त्र धर्म, अर्थ, काम तथा | 
il मोक्षरूप फल देनेवाला है । ( ( १ ) रां रामाय नमः, द गायत्रसंज्ञं च श्रीरामश्‍चेव देवता | 
| (२ ) हीं रामाय नमः, (३) हो. रामाय नमः अथवा कामवीजादेविस्वामित्रो geet ॥ 
it ( ४ ) ऐं रामाय नमः ( ५ ) श्रीरामाय नमः ( द) छदो देव्यादिगायत्री रामभद्रोऽस्य देवता | 
बीजशक्ती यथापूर्वं पडवर्णान्विन्यसेत्कमात्‌ ॥ 
AMA श्रुचोमध्ये हृन्नाभ्यूरुषु पादयोः | 
बीजेः पड़दीधेयुक्तेवां मन्त्राणैंी षडङ्गकम्‌ ॥ 
गायत्री छन्द तथा श्रीराम देवता हैं | अब्र 
काम-बीज (FA) आदिके विश्वामित्र ऋषि हैं 
षडक्षर मन्त्रका देवी आदि गायत्री छन्द है तथा 
श्रीरामभद्र देवता हैं | बीज (रां), शक्ति (मॉ) 


ब्रह्मा, संमोहन, शक्ति, दक्षिणामूतिं, आस्य तथा 
शिव---ये क्रमशः इन छहों अक्षरोंके ऋषि हैं | 


३४ रामाय नमः ) | 


| पश्वाशन्मातृकामन्त्रवण प्रत्येक्पूर्वकम्‌ | 
hl लक्ष्मीचाङ्मन्मथादिश्च तारादि? स्यादनेकधा।। 
श्रीमायामन्मथकेक॑ बीजाद्यन्तर्गतो मनु 

IAN: स एव स्यात्पड्वर्णो वाज्छितप्रदः ।। 


। 
| 
| 

| | । अकारसे लेकर सकारतक पचास मातृकाजर्ण 
| 


तथा पांच मन्त्रवण होते हैं; gaia प्रत्येकको a हैं | मन्त्रके छः अक्षरोंका क्रमशः ACTH | 
पश्चाक्षर मन्त्रके आदिमें ठगाया जाय तथा बारीबारीसे भ्रम ध्य, हृदय, नाभि, cea तथा TEM | 


| उक्त मन्त्रके आदिमे श्रीं एँ क्लीं ॐ इन चार न्यास करे | सानुखार दीर्घखरसे युक्त रकार र 

बीजोंको जोड़ा जाय तो उसके अनेक भेद हो सकते छ: वीजोंसे अथवा मन्त्रके छः अक्षरत ब 
| हैं तथा श्रीत्रीज ( of ), मायाबीन (हीं) पडडून्यासकी क्रिया सम्पन्न करे | I 
Y तथा कामच ( FË) को यदि चतुरक्षर मन्त्रके पर a abe खाम a नाम जाप द पा से का ग क 
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A ध्यान अण्ार्णा$्यं = 
न aan = परो 
क कक UE मन्त्रक्षष्यादि! स्यात्पडर्णवत्‌ त्‌। 
| वीरासनाध्यासितं पुनरशक्षरस्याथ राम एव ऋषिः स्मृतः || 
॥ | mo ज्ञानमयीं दधानमपरं गायत्र छन्द इत्यस्य देवता राम एव च | 
और ळे CE ~ जुनि | Sc ॐ” आदि बीजोंके साथ उच्चारित हो तो 
है| ee aa Rea „ SIAR मन्त्र हो जाता हैं | तार ( ॐ ), 
गाई हि रा pee TAT “ad mara राम शब्द ( रामाय ) Aea 
पश्यन्तं छङुटङ्गिदादिविविधा- (ERZ) बहितत्पगा ( खाहा ) यह परम उत्तम 
कल्पोज्ज्वलाड भजे || ye मन्त्र हे | इसके ऋषि आदि पडक्षर मन्त्रके 
भगवान्‌ श्रीरामको अङ्गकान्ति मेबकी काळी घराके पर है REA AR जम Ten ar 1 
| समान श्याम हे । वे वीरासन छगाकर बैठे हैं। कि हे, द्‌ गायती है और देवता थी म ही | 
दाहिने हाथमें aaga धारण करके उन्होंने अपने तार श्रीबीजयुग्मं च बीजशक्त्यादयों मतः ॥ 
H | वाय हाथकों बायें gare रख छोड़ा है । उनके RR च ततः कु्यान्मन्त्राणैरेव बुद्विमान्‌ । 


| TAT विद्युतके समान कान्तिमती तथा हाथमें 

| कमळ लिये सीता देवी विराजमान हैं, जिन्हे 

| AAR निहार रहे हैं | उनके श्रीअङ्ग मुकुट, 
Wee, बल्लाभूपणादि विविध श्वङ्गार-साध्नोंसे अत्यन्त 

| उञ प्रकाशित हें । ऐसे भगवान्‌ श्रीरामका 
मैं भजन ( चिन्तन ) करता हूँ । 


श्रीरामश्चन्द्रभद्रान्तो ङेऽन्तो नतियुतो द्विधा | 


Al a 
3 सपक्षो मन्त्रराजः सर्वक्रामफलप्रदः || 

J 

था राम पदके अन्तमें चन्द्र या भद्र शब्द, चतुर्थी 


विभक्ति त 


a था नमः पद NAN दो प्रकारका 
I > i ~ 
सैर मन्त्र होता हैं; यथा----रामचन्द्राय नमः, 


रामभ र 
Tia देनेवाळा है | 


FUIR मन्त्रके ऋषि आदि 


ते A हि AMan SA 
NaRa: सोऽपि द्विविधोडशक्षरों मतः | 
गरे रामडचतुर्थ्यन्त: क्रोडाखं TETT 
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तार ( ॐ ) तथा दो श्रीबीज ( sit श्रीं ) ये 

क्रमशः बीज और शक्ति आदि हैं। तदनन्तर 
बुद्विमान्‌ पुरुष मत्त्राक्षरोंसे ही षडङ्गन्यास करे | 
सिवोमाराम-मन्त्र ओर उसके ऋषि आरि 


तारं श्रीबीजयुग्मं च रामाय मम उच्चरेत्‌ ॥ 
ग्लोमों बीजं वदेन्मायां हृद्रामाय पुनश्च ताम्‌ । 
शिवोमाराममन्त्रोऽयं वस्वर्णस्तु वसुप्रदः ॥ 
३» श्रीं श्रीं रामाय नमः | ॐ हीं नमो रामाय 
हीं । ( अथवा ॐ के स्थानमें ial wea) यह 
दित्रोमाराम-मन्त्र है | इसमें आठ अक्षर हैं | यह 
धन प्रदान करनेवाला है | 
ऋषिः सदाशिवः प्रोक्तो गायत्रं छन्द उच्यते | 
शिवोमारामचन्द्रोऽत्र देवता परिकीतिता ॥ 
इसके ऋषि सदाशिव कहे गये हैँ | छन्द गायत्री 
हे | शिवोभारामचन्द्र देवता बताये गये हैं | 
Ada माययाज्ञानि तारपश्चरणयुक्तया | 


= 


Q 


SS HS 


} 
| 
| 
| 
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MR TT 


Agee युक्त माया-्रीजके साथ 
पञ्चाक्षर AER षडङ्गन्यास करे। यथा--द्वां 
ॐ नमो रामाय हृदयाय नमः | हीं ॐ” नमो रामाय 
शिरसे खाहा | हूँ ॐ” नमो रामाय शिखायै वषद्‌ | 
हैँ ॐ नमो रामाय कत्रचाय हुम । al ॐ नमो 
रामाय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ | हः ॐ नमो रामाय 
अख्नाय फट्‌ | 

ध्यान 
रामं त्रिनेत्रं सोमार्धधारिणं शूरिनं परम्‌ | 
भसरोद्धूलितसवीङं कपर्दिनसुपासहे ॥ 
जो तीन नेत्र, अर्धचन्द्र तथा शूळ धारण करनेवाले 
है । जिनके igh भस्म पुता हुआ है और जो 
मस्तकपर जटाजूटसे सुशोभित हैं, उन शिवरूप 
श्रीरामकी इम उपासना करते हैं | 
रामाभिरामां सोन्दर्यसीमां सोमावतंसिकाम्‌ | 
पाशाडुशधलुबोणधरां ध्यायेत्त्रिलोचनाम्‌ ॥ 


जो रामकी ea अभिराम ( परम सुन्दरी ) हैं 
अथवा रमाओं ( रमणियों ) में सर्वाधिक सोन्दर्य- 
शालिनी हैं, सुन्दरताकी चरम सीमा हैं, चन्द्रमा 
जिनके झिरोभूषण हैं; जो पाश, अङ्कुशा, धनुष और 
बाण धारण करनेवाळी हैं तथा जिनके तीन नेत्र 
शोभा पाते है, उन उमाखरूपा श्रीसीताजीका इस WH 
चिन्तन करे । 

'्यायन्नेवं वर्णलक्षं जपतर्पणतत्परः । 

च (02 NO 

बिल्वपत्रैः फलेः पुष्पेस्तिलाज्येः पङ्कजेहुनेत्‌ ॥ 

इस प्रकार व्यान करते हुए WIE अनुरूप 
मन्त्रका आठ ळाख जप करे | जप तथा तर्पणमें 
संळान रहे । Ram, फळ, Be, तिळ, धी तथा 
कमळकी आहुति दे ॥ 
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7 = =N 
प्रणवयुक्त स्वयमायान्ति निधयः Agaa सुरेष्सिता; | 


पुनरशक्षरस्याथ ब्रह्मगायत्रराघवा: | 
ऐसा करनेसे सब निधियाँ खयं अपने पाप 
आती हे और देववाञ्छित सिद्धियाँ भी दल 
हो जाती हें | पुनः अशक्षर मन्त्रके ब्रह्मा afi 
गायत्री छन्द और श्रीरघुनाथजी देवता हैं । 
ऋष्यादयस्तु विज्ञेयाः श्रीवीजं सम शक्तिकम्‌। 
qa विनियोगश्च HARRE I 
इस प्रकार ऋषि आदि जानने चाहिये । री! 
बीज है और “नमः शक्ति है । श्रीरघुनाथजीवी 
प्रसन्नताके लिये इसका विनियोग है तथा मन्त्रके 
AAA अङ्गन्यासकी कल्पना करनी चाहिये | 
ध्यान 

केयूराङ्गदकङ्कणेरमणिगतेविद्योतमानं सदा 
रामं पार्वणचन्द्रकोटिसच्शच्छत्रेण वे राजितम्‌। 
हेमस्तम्भसहस्रपोडशयुते मध्ये महामण्डपे 
देवेशं भरतादिभिः aad रामं भजे श्यामलम्‌ 
जो मणिजटित केयूर, अङ्गद और कङ्कणोसे स | 
saa होते रहते हैं, पूर्णिमाके कोटि चन्द्रमाओंकी 
भाँति प्रकाशमान छत्रसे सुशोभित हैं तथा gai | 
सोलह dea Gale युक्त महान मण्डपे | 
भरत आदि बन्धुओंसे विरे हुए बैठे है, HH 
देवेश्वर श्रीरामका में भजन ( चिन्तन ) a a | 

किं HAAS MTR 

al 
रायाससाभ्यंद्था 

किंचिकोभवितानमात्रविफल: | 


संसारदुः खावः 
सर्वमन्त्रफठदो 


यामर्वरण 


एकः सन्नपि i 
KEE | 
४१ शरण म॑ ; 
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£ उपनिषदोमे श्रीरामवचनासृत तथा भ्रीराममहिमास हित रामतत्त्व * 


नळ शा "पटा 


TT 
प्रिश्रमसे साध्य त 
ai नेके 

होमका विस्तार मात्र HRI 

' वापर 


तथा ठोमादि दोषोंसे रहित हैँ, वह “श्रीरामः शरणं 
पम यह अशक्षर मन्त्र ही सदा सेवनके योग्य हे | 


quau सम्यक्‌ सप्तधा RARE: । 

रामसप्ताश्षरो मन्त्र आद्यन्ते IgA: ॥ 
oe जनेः ४ व्‌ण c न्न्यसे 

नवाण मन्त्रराजः स्याच्छेषं पडवणंवन्न्यसेत्‌ | 


A 
द्‌कम्‌ 


gage si वह्वेजीयाहुतादिकम्‌ ॥ 
दशाक्षरोऽयं मन्त्रः स्यात्सवीभीष्टफलप्रदः | 
इस तरह सात प्रकारका अशक्षर मन्त्र बताया गया 
है | श्रीरामका जो ( रामभद्राय नमः या रामचन्द्राय 
नमः ) यह सप्ताक्षर मन्त्र है, उसके आदि और अन्तमे 
ma am दिया जाय तो वह नवाक्षर मन्त्रराज हो 
जाता है | इसका अङ्गन्यास षडक्षर मन्त्रकी भाँति 
करना चाहिये | ङे विभक्त्यन्त जानकीवल्छभ शब्द 
हो और उसके बाद इम्‌ एवं स्वाहा शब्द हो तो यह 
जानकीवल्लभाय हुं स्वाहा' इस प्रकार दशाक्षर मन्त्र 
हेता है जो सम्पूर्ण अभीष्ट फलोंको देनेवाळा है | 
` दृशाक्षर मन्त्रके ऋषि आदि 
दशाक्षरस्य मन्त्रस्य वसिष्ठो5स्य WARTE l 
छन्दोऽस्य देवता रासः सीतापाणिपरिग्रहः | 
आद्यो बीजं द्विठः शक्तिः 
कामेनाङ्गक्रिया मता ॥ 
इस दशाक्षर मन्त्रके वसिष्ठ ऋषि, विराट छद 
तथा सीताका पाणिग्रहण करनेवाले श्रीराम देवता हैं । 
आदि अक्षर ( जां ) बीज है और खाडा शक्ति है | 
e काम-बीज ( at ) से अङगन्यासकी 
ला बतायी गयी है | 
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था BRR फळ देनेवाले बहुतसे 
af अतुष्ठानसे क्या लाभ १ वे किश्चित्‌ 
कारण विफल हैं. और 
F दुःखकी ही प्राप्ति करानेवाळे हैं। जो 
कत्र होता हुआ भी सम्पूर्ण मन्त्रोंका फळ देनेवाला 


शिरोललारश्रमध्ये meaty हृद्यपि | 
नाभ्यूरुजानुपादेष दशाणन्विन्यसेन्मनों! ॥ 


मन्त्रके दस अक्षरोंका क्रमशः सिर, ठळाट, भू - 
मध्य, ताळु, कान ( या कण्ठ ), हृदय, नाभि, उरु 
( जाँघ ), जानु ( घुटने ) और चरणोंमें न्यास करे | 


घ्याच 
अयोध्यानगरे रत्नचित्रे सौवर्णमण्डपे । 
मन्दारपुष्पेराबद्धविताने  तोरणाज्चिते ॥ 


सिंहासने समासीनं पुष्पकोपरि राघवम्‌ | 
रक्षोभिहरिभिर्दवेदिव्ययानगत ड Bi ॥ 
संस्तूयमानं युनिभिः प्रह्वरच परिसेवितस्‌ \ 
सीतालंकृतवामाड़॑. लक्ष्मणेनोपसेवितम्‌ ॥ 
ai प्रसन्नवदनं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
दिव्य अयोध्या-नगरमें wate चित्रित एक सुवर्णमय 
मण्डप है, जिसमें मन्दारके छसे चॅदोवा बनाया गया 
है । उसमें तोरण लो हुए हैं, उसके भीतर पुष्पक 
विमानपर एक दिव्य सिंहासनके उपर राघवेन्द्र श्रीराम 
दिव्य विमानमें एकत्र हो शुभखरूप 
नीत महर्षिगण भगवानकी 
स्तुति एवं परिचर्या करते हैं । श्रीराधवेन्द्रके वाम भागमें 
भगवती सीता विराजमान 


बढ़ाती हैं | भगवान दाहिना be 
त्रित है | श्रीरघुनाथजीकी कान्ति श्याम है; 


मुख प्रसन्न है तथा वे समस्त आभूपणोंसे विभूषित a | 
ध्यायन्नेव॑ जपेन्मन्त्रं वर्णलक्षमनन्यधीः ॥ 
इस प्रकार ध्यान करते हुए एकाग्रचित्त हो अक्षरः 
संख्याके अनुसार दस टाल जप करे | 
रामं डे$न्तं धनुष्पाणयेऽन्तः स्याद्वह्विसुन्दरी | 
दशाक्षरोऽयं AAG AM विराट्‌ स्सृतः || 


४२३ 


हना 


| 
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छन्दस्तु देवता प्रोक्तो रामो राक्षसमर्दनः | 
शेषं तु पू्ववत्कुर्याच्चापबाणधरं स्मरेत्‌ ॥ 

ङे विभक्त्यन्त राम शब्द ( रामाय ) फिर “धनुष- 
ष्पाणये? पद और अन्तमें वहि-सुन्दरी ( खाह्य ) हो तो 
यह दूसरा ( रामाय घनुष्पाणये खाहा ) दशाक्षर मन्त्र 
होता है । इसके मुनि ब्रह्मा, छन्द विराट्‌ तथा 
देवता राक्षसमर्दन राम हैं | अङ्गन्यास आदि पूर्ववत्‌ 
करे तथा FAIA धारण करनेवाले श्रीरामका 
ध्यान करे । 

तारमायारमानङ्गवाकस्वबीजेकच पडविधः । 

दशार्णा मन्त्रराजः AELIAN मनु 


GMA मन्त्रके आदिमें बारी-बारीसे तार ( ॐ” ) 
माया (हीं) रमा -( श्रीं) अनंग ( eat) वाक्‌ 
( ऐं ) तथा ख-बीज ( राम ) जोड़े जायँ तो यह छः 
प्रकारका एकादशाक्षर मन्त्रराज होता है । 


शेषं पडर्गबज्ज्ञेयं न्यासध्यानादिकं JÀ: | 
द्वादशाक्ष्रमन्त्रस्य श्रीराम ऋषिरुच्यते ॥ 
जगती छन्द इत्युक्तं श्रीरामो देवता मता | 
प्रणवो बीजमित्युक्त; क्लीं शक्तिद्दी च कीलकम्‌ 
अङ्गन्यास और ध्यान आदि शेष बातें विद्वान्‌ 
पुरुषको षडक्षर मन्त्रकी ही भाँति जाननी चाहिये | आगे 
बताये जानेत्राले द्रादशाश्षर मन्त्रके श्रीराम ऋषि कहे 
जाते हैं, जगती छन्द है तथा श्रीराम ही देवता माने 
गये हैं | प्रणव बीज है, act शक्ति है और हीं 
कीळक है | 
मन्त्रणाङ्गानि विन्यस्य दिष्टं पूर्ववदाचरेत्‌ । 
तार मायां समुच्चायं भरताग्रज इत्यपि ॥ 
राम क्लीं वहिजायान्तं मन्त्रोऽयं द्वादशाक्षर 
3? हृदूभगवते रामचन्द्रभद्री च SJA II 
अकर्णो द्विविधोऽप्यस्य ऋषिध्यानादि पुर्ववत | 
छन्दस्तु जगती चव मन्त्राेरङ्गकल्पना ॥ 
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eo SSS 2:०5 
स स 


: न न्या 
यास करके शेष काय wag F 


SP हां भरताग्रज राम zai खाहाः यह रशा | 
मन्त्र हे | 5» नमो भगवते रामचन्द्राय aa |. 
नमो भगवते रामभद्राय? यह भी दो प्रकारका e 
मन्त्र है | इसके ऋषि तथा ध्यान आदि dail 
छन्द जगती है, मन्त्रके अङ्गन्यास 
कल्पना कर लेनी चाहिये । 


मन्त्रसे अङ्ग 


अक्षरांद्रारा 


श्रीरामेति पदं चोक्त्वा जय राम ततः परमू | 
जयद्वयं वदेत्माज्ञी रामेति मनुराजकरः | 
त्रयोदशार्ण ऋष्यादि पूर्यवत्सर्वकामद! | | ` 
पदहयडिरावत्तर ध्यान शाणवत्‌ ॥ | 


“श्री राम जय राम जय जय राम? यह त्रयोरशाक्ष 
मन्त्रराज है । इसके ऋषि आदि पूर्ववत्‌ हैं | यह समू 
कामनाओंको देनेत्राठा है | दो-दो wal दो बार 
आवृत्ति करके अङ्गन्यास करे | यथा-्रीराम जय | 
हृद्याय नमः, श्रीराम जय शिरसे eal, राम जय Rad | 
वपट्‌ , राम जय कवचाय इम्‌, जय राम नेत्रत्रयाय | 
वौषट , जय राम अखाय फट | इस मन्त्रका ध्यान दश | 
क्षर मन्त्रकी भाँति है | 


टश “९ ~ ana 0 कि र 
तारादसाहंतः aisa 4 चतुदंशवणक' | 


त्रयोदशार्णमुच्चार्य प्चाद्रामेति 
स वे पञ्चदशार्णस्तु जपतां FTE 
आदिमें प्रणव आदि बीजोंसे संयुक्त होतेपर 

त्र होता 

त्रयोदशाक्षर मन्त्र प्रडविध चतुदशाक्षर मल al 
पूर्वोक्त त्रयोदशाक्षर मन्त्रका उच्चारण करती है. 
“राम” और जोड़ दिया जाय तब पर्द ह x’ 
मन्त्र हो जाता है | जप AAA लोके | | 
Al ९ 

कल्पवृक्षके समान मनोवाञ्छित फळ देगी 

प्ोड़ाक्षर मन्त्रके छि जादि 


नमञ्च सीतापतये रामाय 


E- 0 a ता ` 7 Se 

k कवचाखान्तः पीडशाक्षर इरितः । 
i g न्दो इतदि च सः ॥ 
क्ष | तस्यागस्त्यत्र्हापेश्‍्छन्दा हता ६ t 
५५ \| न्नः सीतापतये रामाय हन हन हु फट! यह 


क्ष | क्षर मन्त्र कहा गया है | इसके अगस्त्य ऋषि, 
हैं। बृहती छन्द और सीतापति श्रीराम देवता È | 
है तं बीजं शक्तिरख्नं च कीलकं हुमितीरितिम । 
्विपञ्चत्निचतुर्यणेः Gate AAA ॥ 
रामः बीज है, “फट! शक्ति है और हम! 
बील्क है । इस मन्त्रके दो, पाँच, तीन, चार, दो 
तथा समूर्ण मन्त्राक्षरोसे क्रमशः अङ्गन्यास करे | यथा 
aay हृदयाय नमः | “सीतापतये शिरसे स्वाहा | 
माय” शिखायै वषट्‌ , “हन हन? कवचाय इम्‌ | हैं 
` फट्‌ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । “नमः सीतापतये रामाय हन 


at . 

.न |. TER अल्लाय फट | 

खग | तारादिसहितः सोऽपि मन्त्रः सप्तदशाक्षरः | 
गा | यह भी पूर्ववत्‌ आदिमें ॐ आदि बीजोंसे युक्त 
“a 


AAR सप्तदशाक्षर मन्त्र हो जाता है | 
१८, १९, २०, २१, २२ तथा २ अक्षरे 
मन्त्र तथा ऋषि आदि 
तारं नमो भगवते रामं esa महा तरतः ॥ 
पुरूषाय पदं पश्चाद्धृदन्ती5शदशाक्षरः | 
विश्वासित्रो छुनिश्छन्दो गायत्रं देवता च सः ॥ 
कामादिसहितः सोऽपि मन्त्र एकोनविशकः । 
“35 नमो भगवते रामाय महापुरुषाय नम? यह 
Tel छन्द तथा देवता महापुरुष श्रीराम हैं lE 
उत्र भी act आदि बीजोसे युक्त aan उनीस 
भरें हो जाता है | 


भ्रीरा० qo अं० ५४-- ५५८ 
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% उपनिषदो श्रीरामवचनामुंत तथा श्रोराममहिमासहित cae # ४१५ 


तारं नमो भगवते रामायेति पदं वदेत्‌ ॥ 
SA समुच c गोभ ana ७ ~ 
सवेशब्द समुच्चायं सोभाग्यं देहि से वदेत्‌ | 
cs 4 A Q ’ 
वहिजायां तथोच्चार्य मन्त्रो at मतः ॥ 
“३ नमो भगवते रामाय सवसौभा देहि मे 
स्वाहा! यह बीस अक्षरोंका मन्त्र है | 
तारं नमो भगवते रामाय सकलं वदेत्‌ | 
आपन्निवारणायेति वह्निजायां ततो वदेत्‌ ॥ 
fa Ca 
एकविशार्णको मन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रद । 
(Yo नम्रो भावते रामाय सकलापनिवारणाय स्वाहा? 
यह इक्कीस अक्षरोंका मन्त्र है, जो सम्पूर्ण अभी्ट 
फलोंको देनेवाला है | 
तारं रमा खबीज च ततो दाशरथाय च ॥ 
ततः सीतावर्लभाय सर्वाभीष्टपदं वदेत्‌ | 
ततो दाय हृदन्तोऽयं मन्त्रो द्वाविशदक्षर। ॥ 
“ॐ श्रीं रां दाशरथाय सीतावछ्ंभाय सर्वाभीश्दाय 
नम? यह वाईस अक्षरोंका मन्त्र है । 


at ag भगवते वीररामाय संबदेत्‌ | 
करिल शत्रन्‌ हत eS वहिजायां ततो बदेत्‌॥ 
त्रयोविशाक्षरो स्त्रः सर्वशवुनिब्हण: । 
विश्वामित्र ater ग्रोक्तो गायत्री न्द उच्यते। 
देवता वीरामोऽसो बीजादयाः पूववन्मता | 
मूलमन्जविभागेन न्यासान्छ्ला विचक्षण! ॥ 
८३% नमो भगवते वीरराभाय MARAT हन हेन 
यह तेईस अक्षरोंका मन्त्र है, जो समस्त 
संहार करनेवाला है । इस मन्त्रके विश्वामित्र 
ऋषि, गायत्री छन्द तथा वीर राम देवता बताये गये हैं। 
बीज आदि aa समझने चाहिये | विद्वात्‌ पुरुष 
पूछ त्रके छः विभाग करके अङ्गत्यास करनेके पश्चात्‌ 


इस प्रकार ध्यान करे | 


eel’ 
शत्रुओंका 


nd १०-४७ eT, gfe 


१७०८७ के TS 


~ 
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४२६ # तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ==} 
— ee नाना चकमक TT x 
घ्यान तारं नमो भगवते 
सर्वविघ्नान मो भगवते रश्षोन्नविशदाय च! 
शरं धनुपि संधाय fed रावणोन्युखमू | न्समुच्चाये निवारय TEN | 
THU रथारूढं रामं ध्यात्वा जपेन्मनुस्‌ ॥  खाहान्तो Terentia | 


ण 

वीर श्रीराम धनुषपर बाण रखकर रावणकी ओर अन्ते तारेण संयुक्त एकोनत्रिशदक्षर! | 
मुख किये खड़े हैं | वे रथपर आरूढ हैं और हाथमें 
वज्र लिये हुए हैं | इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रका 


जप करे | 


२०,२५,२३१,२७,२८,२९,३ ०,२ १ ओर 
२२ अक्षरके मन्त्र 


आदौ खबीजसंयुक्त सिंशदर्णात्मको मनु 
अन्तेऽपि तेन संयुक्त एकत्रिंशात्मकरः emi | 


“ॐ नमो भगवते रक्षोध्नविशदाय mm 
निवारय निवारय खाह्य? यह मन्त्रराज अट्टाईस अक्षरो 
है | अन्तमं प्रणव जुड़ जाय तो यही उनतीस अक्षरो 
तथा आदिमें 'राः बीज छग जाय तो यही ay 


तारं नमो भगवते श्रीरामाय पद देत्‌ | अक्षरका. मन्त्र दो जाता है | ती eee 
तारकब्रह्म चोक्त्या मां तारय पदं वदेत्‌ जी रां बीज जुड़ जाय तो यह इकतीस अरो मन 
नमस्तारात्मको मन्त्रश्चतुर्बिशतिवणेकः । होता है । 


बीजादिकं यथापूवं सवं कुर्यात्डर्णवत्‌ ॥ 
“3% नमो भगवते श्रीरामाय तारकत्रह्मणे मां ताय भो दशास्यान्तकासाक श्रियं दापय देहि मे ॥# 


रामभद्र महेष्वास रघुवीर नृपोत्तम | 


नमः ॐ | यह मन्त्र चौबीस अक्षरोंका है। बीज ( रामभद्र महेष्वास रघुवीर नृपोत्तम। | 4 

आदि पूर्ववत्‌ | षडक्षर AA मति अङ्गन्यास करे। भो दशास्थान्तकासाकं श्रियं परमां देहिमे ॥ ) | 
कामस्तारो नतिश्वेव ततो भगवते पदम्‌ | आनुष्टुभ ऋषी रामश्छन्दोऽचुष्डु a देवता | | 
रामचन्द्राय चोच्चार्य सकलेति पदं वदेत्‌ ॥ रां बीजमस्य यं शक्तिरिष्टाथ विनियोजयेत्‌॥ | | 
जनवश्यकरायेति स्वाहा कामात्मको मनुः | अर्थात्‌ È महाधनुधर राममद्र | हे पश्र weit! | 
सर्ववश्यकर मन्त्रः पञ्चविंशतिवर्णकः हे दशमुख रावणका अन्त करनेवाले श्रीराम | # | तर 


‘agi ॐ नमो भगवते 


कराय खाहा' यह पचीस अक्षरोंका कामाक मन्त्र यह बत्तीस अक्षरोंका मन्त्र है । इस ब | 


सबको वशमें करनेवाला है | 


आदौ तारेण संयुक्तो मम्त्रः पड्विंशदश्षरः È और अनुष्टुप्‌ छन्द है । रां बीज है, 


अन्तेऽपि तारसंयुक्तः 


आदिमें Sp ` उर्ब्ब 
इसके om देनेपर यह sella स्थानमें wat देहि श्रियं च ते! ऐसा E 
अक्षरका मन्त्र होता है; अन्तमें भी प्रणव जोड़ दिया नारदपुराणमें उत्तरार्धका पाठ इस प्रकार 
जाय तो यह सत्ताईस अक्षरोंका मन्त्र हो जाता है ai रक्ष देदि मे परमां श्रियम्‌ |! 


K’ 


रामचन्द्राय सकळ्जनवद्य- अपनी लक्ष्मी दिलाइये और दीजिये ।! 


मन्त्रमें वर्णित श्रीराम ही इस मन्त्रके षि ती | 
यं atm & | 


tenfa लिव इसका विनियोग AT छिये इसका विनियोग होता है 


सप्तविंशतिवर्णकः ॥ al 
श्रीरामतापनीयोपनिषदूर्म इस न्तके च्छ सिह है| | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


E उपनिषदामे भ्रीरामवचनासूत तथा भ्रीराममहिमासद्धित रामतश्व # PE 


> rah विन्यसे 
पदं हदि कु विन्यस्य पादं RRR न्यसत्‌ | 
वयां पञचभिन्यस्य त्रिवर्ण; कवच न्यसेत्‌ ॥ 
त्रयोः पञ्चवणश्च TATEN | 
| इस मत्रके एक चरणका हृदयमें, दूसरे चरणका 
प्ले, पाँच अक्षरोंका शिखामें, तीन अक्षरोंका कवचमें 
तया पाँच अक्षरोंका नेत्रत्रयमें न्यास करके “दापय? इन 
तीत अक्षरोसे अङ्गतयास करे | 
ध्यान 
चापबाणधरं श्यामं ससुग्रीवविभीषणम्‌ ॥ 
ह्मा रावणमायान्तं कृतत्रैलोक्यरक्षणम्‌ | 
mg हृदि ध्यात्वा दशलक्षं जपैन्मलुम्‌ ॥ 
'धनुष-बाणधारी इयामकान्ति श्रीरामभद्र रावणका 


#5 वध और त्रिभुवनकी रक्षाका कार्य सम्पन्न करके छुग्रीव 


तथा विभीषणके साथ आ रहे हैं p इस प्रकार मनमें 
ध्यान करके उक्त मन्त्रका दस लाख जप करे | 
श्रीरामगायत्री 

बदेदाशरथायेति विद्महेति पदं ततः। 
सीतापदं सञ्चुदूधृत्य वल्लभाय ततो वदेत्‌ ॥ 
धीमहीति बदेत्तन्नो रामश्चापि प्रचोदयात्‌ | 
दाशरथाय विद्महे, सीतावरलभाय धीमहि | 

दा प्रचोदयात्‌ | 

पा गायत्री मुक्तिमेव प्रयच्छति ॥ 
आदिमे प्रणवसे युक्त होनेपर .यह गायत्री निश्चय 
भ प्रदान करती है | 


मायादिरपि बैदुष्यं रामादिञ्च श्रियः पदम्‌ | 
संयुक्तः स मोहयति मेदिनीम्‌ | 
R इसके आदिमे “हवी? बीजको भी ळगाकर जपा जाय 
R विंदृत्ता देती है तथा परां बीजका भी आदिमे 
जाय तो यह गायत्री रक्ष्मीका पद प्रदान कस्ती 


eer crn coe mare 
स्वा em TT लत RR 
To 


ग्यारह अक्ष 
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र्य e Sm seems mae ee --> 


है | पुनः यदि आदियें 'क्ली'का भी योग हो तो यह 
गायत्रीमन्त्र भूमण्डळको मोह लेनेमें समर्थ होता है | 


पञ्च त्रीणि qeira त्रीणि चत्वारि वर्णकः । 
चत्वारि च चतुेरङ्गन्यासं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
( इस तरह ‘at रां हीं ॐ इन चार बीजोंके 
जुड़ जानेसे इस मन्त्रमें उनतीस अक्षर होते हैं ) इन 
अक्षरोमेसे पाँचके द्वारा हृदय-न्यास; तीनसे शिरोन्यास, 
छः अक्षरोंसे रिखान्यास, तीनसे कवचन्यास, चारसे 
नेत्रन्यास तथा शेष चारसे अङ्गन्यास करे | इस प्रकार 
षडङ्ग-्यासकी कल्पना करे | 


बीजध्यानादिकं सर्व ुर्यातड्वर्णवत्रमात्‌ | 


बीज, ध्यान आदि सब कुछ क्रमशः षडक्षर 
मन्त्रके समान ही करे | 


तारं नमो भगवते चतुर्थ्यां रघुनन्दनम्‌ ॥ 
रक्षोघ्नविशदं तद्वन्मधुरेति वदेत्ततः | 
प्रसन्नवदनं डेऽन्तं  वदेदमिततेजसे ॥ 
बलराम चतुर्थ्यन्तौ विष्णुं डेऽन्तं नतिस्ततः | 
प्रोक्तो मालामनुः सप्तचत्वारिशद्विरक्षरः ॥ 
८३ नमो भगवते रघुनन्दनाय रक्षोष्नविशदाय 


मधुरप्रसनवदनायामिततेजसे बलाय रामाय विष्णवे 
ॐ ae सँँताळीस अक्षरोंका मालामन्त्र 


नमः 
कहा गया है | 
ब्रह्मानुष्ट्भराधवा! | 
ऋषिछन्दो देवतादि FATS 
सप्तर्तुसप्तदशपडरुद्रसंख्येः TERT ॥ 


इस मन्त्रके ऋषि ब्रह्मा, छन्द अनुष्टुप्‌ तथा देवता 
श्रीरघुनाथजी हैं | इसके सात, छः, सात, दस, छः तथा 
द्वारा क्रमशः हृदयादि पडङ्गन्यासका काय 
सम्पन्न करे | 


qi दशाक्षरं प्रोक्त लक्षमेकं जपेन्मनुम्‌ | 


अंकल ~ hess aac sR CR FOF 


| 
| 


HSS SS 
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इसका ध्यान दशाक्षर मन्त्रके समान बताया गया 
है । एक लाख मन्त्रका जप करे । 
सीता-पडक्षर मन्त्रके ऋषि आदि 
श्रियं सीतां चतुर्थ्यन्तां खाहान्तोऽयं षडक्षरः N 
जनकोऽस्य ऋषिछन्दो गायत्री देवता मनो! । 
सीता भगवती ग्रोक्ता श्रीं बीजं नतिशक्तिकस्‌ ॥ 
कीलं सीता चतुथ्यन्तमिष्टाथ विनियोजयेत्‌ | 
दाघस्परशुताद्यन FR प्रकल्पयत्‌ il 
“श्रीं सीताये स्वाह! यह षडद्षार मन्त्र है | इसके 
जनक ऋषि, गायत्री छन्द तथा भगवती सीता देवता 
कही गयी हैं | श्रीं बीज है और नमः शक्ति, 'सीताये? 
कीलक है तथा अभीष्टसिद्विके लिये जपमें इसका 
विनियोग करे | दीर्घखरयुक्त बीज ( श्रां श्री श्र श्रं शीं श्र: ) 
से क्रमशः Sel अङ्गोंका न्यास करे | 
ध्यान 


SER रामालोकनतत्पराम्‌ । 
घ्यायेत्पट्झोणमध्यस्थरामाझोपरिशोभिताम्‌ ॥ 


भगवती सीता षटकोणचत्रमें विराजमान भगवान्‌ 
श्रीरामके वामाइमें सुशोभित हैं और उन्हींके मुखार- 
विन्दका दर्शन कर रही हैं | उनकी अङ्गकान्ति सुवर्णके 
समान गौर है और वे अपने हाथमें कमळका पुष्प धारण 
किये हुए है | इस प्रकार ध्यान करे | 
श्रीलेक्ष्ण आदिका मन्त्र एवं ध्यान 
रकारं तु METI लक्ष्मणाय नमोऽन्तकः | 
अगस्त्मऋषिरस्याथ गायत्रं छन्द उच्यते ॥ 
लक्ष्मणो देवता प्रोक्तो & वीजं शक्तिरस्य हि | 
नमस्तु विनियोगो हि एरषार्थचतुष्टये ॥ 


“ळं छक्ष्मणाय नमः? यह CRA सप्ताक्षर मन्त्र 


ein mee en mms es 
अन t- 


१. नारदयुराणम॑ इस मन्त्रके वाल्मीकि ऋषि, 


बताये गये हैं | 
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है | इसके. अगस्त्य ऋषि : गायत्रीछन्द क E ! 
हैं । लक्ष्मण देवता हैं | “छ बीज ई a) 
है । चारों RI सिद्धिके छत्र 0 | 
विनियोग है | 


दीघंभाजा खबीजेन seek 


— ~ Oy र. 


ध्यान 
Rai खणंरुचिरतचु पदचनिभेक्षणम्‌॥ | 
FATT AT gsi Taag | | 
श्रीलक्ष्मणजीके दो भुजाएँ हैं, सुवर्णके सदरा बाति. 
मान्‌ सुन्दर शरीर है तथा Whee कमळके तुल्य विशाल 
नेत्र हैं | वे दिव्य देहधारी लक्ष्मण धनुष-बाण खि 
श्रीरामकी समाराधनामें तत्पर हैं | 


~ 7 


भकारं तु agaa भरताय नमोऽन्तकः॥ | 

अगस्त्यक्रपिरस्याथ्‌ शेपं पूर्ववदाचरेत्‌ । |` 

“भं भरताय नमः? यह भरतका सप्ताक्षर मत्र है। | 

इसके ऋषि ama हैं । शेष सब बातें छ 

( छक्ष्मणमन्त्रके समान जाने और करे । ) अह | 

भां भीं भूं भें भों भः--इन बीजांसे करना चाहिये | | 
ध्यान 


भरतं wad शान्तं रामसेवापरायणम्‌॥ (( 
धनुर्बाणधरं वीरं कॅकेथीतनयं a | 
कैकेयीनन्दन भरतकी अङ्गकान्ति श्याम है AT | 
भावसे श्रीरामकी सेत्रामें तत्पर हैं । sera at | 
बाळे उन वीर भरतका मैं भजन ( चित्त ) क्तता 
sati नमोऽ 
Assit 


"| ae 7] AL 


शं बीजं तु ages Wa 
कृष्यादयो यथापूव व 
“शं aged नमः? यह रु 


= 

= भी ऋषि आदि पूर्ववत ( भरतके तुल्य ) तृतीय अध्याय 

४ (aqme शाँ शी य aa राः--इन बीजोंसे TAR पूजापीठका वर्णन 

] al) इस मन्त्रका विनियोग शात्रु-निग्रहके लिये सनकाद्या सुनयो हनुमन्त पच्छः | आञ्जनेय 
- | हिया जाता È | महाबल पूर्वोक्तमन्त्राणां पूजापीठमनुत्रहीति | 
; 4 SUG! सनकादि सुनियोंने हनुमानजीसे पूछा- महाबली 
(९७. जुं खर्णणीमं रामसेवापरायणस्‌ |  अक्ञनानन्दन ! पूवोक्त ei एजायीठका वर्णन 
| | ange सुमित्रातनयं भजे ॥  कीजिये। | 

तत्रणासुरके हन्ता सुमित्राकुमार शत्रुष्नजीके दो हनुमान्‌ होवाच 
A") ae हैं । वे goa कान्तिमान्‌ हैं और आदौ पट्कोणम्‌ | तन्मध्ये रामबीज सश्रीकम्‌ | 
Al | रारी सेवामें तत्पर हैं | सें उनका भजन करता हूँ । तदधोभागे द्वितीयान्तं साध्यम्‌ । बीजोध्वंभागे 
कालि PORE पष्ठ्यन्त॑ साधकम्‌ । पावे इष्टिबीजे तत्परितो 
fre ज्ञा ee जीवग्राणशक्तिवश्यबीजानि | सत्सव सन्युखोन्युः 


हं हत्‌मांश्चतुर्थ्यन्तं हृदन्तो सन्त्रराजकः | 
रामचन्द्र ऋषिः प्रोक्तो योजयेत्पूर्ववत्कमात्‌ ॥ 


g हनुमते नसः? यहं मन्त्रराज है | इसके ऋषि 
खयं श्रीरामचन्द्र हैं । छन्द गायत्री तथा देवता 


है| | è ; : 

5 | जी हे aA योजना पूर्ववत्‌ क्रमशः 
न्यात e हू हे हों ह:--इन बीजोसे ) कर लेनी 
| 


हि ध्यान 
lA दिजे सर्णरणीभं रामसेवापरायणमू | 
ig मौज्जीकोपीनसहितं मां ध्यायेद्रामसेवकर्म ॥ 
mt i 
a). SRA Ai तथा कौपीन धारण करके 
ह "मकी सेवामें dom हैं | उनके दो भुजा हैं और 


| अङ्गकानि x x z 
` ैगान्त सुवर्णके सदृशा उद्धासित हो रही & | 
q SOAR मुझ्न राम-सेवकका ध्यान करे | 


इस प्रकार रामरहस्योपनिषदूर्ग 
द्वितीय अध्याय पूर्ण हुआ 


£ उपनिषदीर्म श्रीरामवचनासुत तथा श्रीराममहिमासहित qaa 


— 
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खाभ्यां प्रणवाभ्यां वेष्टनम्‌| अग्नीशासुरवायव्यपुर!- 
पृष्ठेषु षट्कोणेषु दीर्षभाञ्जि | हृदयादिमन्या! 
क्रमेण । रां रीं eta रः यति, दीर्षभाञ्ज 
तथ्युक्तहृदयाद्नान्तम्‌ | षट्कोणपास्व स्मामाया-. 
बीजे | कोणाग्रे वाराह हुमिति | तद्वीजान्तराठे 
कामबीजम्‌ | परितो वाग्भवम्‌ | ततो TAA 
aera | तेषु दलेषु खरानश्वगोन्‌ प्रतिदलं 
मालामनुवर्णपटकम्‌ । अन्ते पश्चाक्षर्प्‌ । तह 
कपोरेष्बष्टवर्णान्‌ | ESTAN | a देषु 
नारायणाष्टाक्षरे मन्त्रः | तदलकपोलेषु AISA | 
ततो वृत्तम्‌ | ततो हादशदलस्‌ (तेइ दलेषु 
बासुदेवद्वादशाक्षरो मन्त्रः | तदलकपोलेष्वादि- 
क्षान्तान्‌ ( आदित्यान्‌ J | ततो THY | तत! 
पोडशदल्म्‌ । तेषु दलेषु | HS न(तिसाहतरामहा- 
दशाक्षरम्‌ । ORASI MANER PA 
तिकपोलं aug शरं बरं आं शुं जमू । 
जित । ततो JETRE | तेषु EST 
HATA | KORTE 


ie प्रणवादिनमो$न्ता- 
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इचतुर्थ्यन्ताः क्रमेण । तद्वहिरवषट्कारं परितः | 
ततो रेखात्रययुक्त भूपुरम्‌ TR राश्या- 
दिभूपितम्‌ | अष्टनागेरधिष्ठितस्‌ | चतुर्दिक्षु नारः 


सिंहबीजम्‌ । विदिक्षु वाराहबीजम | एतत्सर्वात्मकं 


न्त्रं सर्वकामप्रदं मोक्षप्रदं च । एकाक्षरादिः 
नवाक्षरान्तानासेतद्न्त्रं भवति | तद्दशावरणात्मकं 
भवति । षट्कोणमध्ये साङ्गं राघवं यजेत्‌ | 
षट्कोणेष्वङ्गैः AMSS: । अ्दलमूले 
आत्माद्यावरणम्‌ । तदग्रे वासुदेवाद्यावरणम््‌ । 
द्वितीयाष्टदलमूळे ्वष्टयाद्यावरणम्‌ । तदग्रे 
हनुमदाद्यावरणम्‌ | ढादशदलेषु वसिष्ठाद्यावरणम्‌ | 
षोडशदलेषु नीलाद्यावरणम्‌ । AST 
भुवाद्यावरणम्‌ । भूपुरान्तरिन्द्राद्यावरणस्‌ | 
तद्वहदि्ज्ाद्यावरणम्‌ | एवमभ्यर्च्य ag जपेत्‌ । 

हनुमानजी बोले--पहले षट्कोण बनावे | उसके 


मध्य भागमें रां और श्रीं लिखे | इनके अधोभागमें द्वितीया 


विभक्तयन्त साध्य कार्यका उल्लेख करे | बीजोंके ऊध्व 
भागमें षष्ठी विभत्तयन्त साधकका उल्लेख करे | पार्श्व 
भागमे दृष्टि बीज तथा उनके चारों ओर जीव, प्राण, 
शक्ति और वश्य बीज लिखे | वह सब कुछ आमने- 
सामने अङ्कितं किये गये दो प्रणवोंसे वेष्टित कर दे | 
अग्निकोण, ईशानकोण, AAR, वायब्यकोण तथा 
पूवे और पश्चिम दिशाके छः कोणोंमें दीर्धस्वरसे युक्त 
राम बीज ( रां) लिखे और उसी क्रमसे हृदयादि 
मन्त्रांका भी उल्लेख करे | रां, रॉ, रू, रै, रौं, रः--ये 
दीर्घखरसे युक्त रामबीज हैं | इन बीजोंसे युक्त क्रमशः 
हृदयसे लेकर आस्पर्यन्त मन्त्र लिखने चाहिये | छहों 


कोणोंके पाइव-भागमें “श्री? और 'ह”-ये दो-दो 
बीज लिखे | कोणांके अग्रभागमें ( भीतर तथा बाहर 
भी ) वाराह बीज “हुम्‌! लिखे । उस बीजसे युक्त 
कोणोंके अन्तराळ भागमें ‘ash बीजका उल्लेख करे | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


५ तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयासि x 


rms AERTS 


oe 
SM] SS en = 
$= 
—— 


कोणाग्रवर्त “हुम! बीजके उभय Te क इ 
लिखे | ma तीन इत ( गोलाकार रेखाएँ a | 
इन वृत्तोके बाह्य भागमें आठ दळ अङ्कित को. 
N प्रत्येकके भीतर दो-दोके रमसे diez है 
एक-एकके रमसे आठ ARIA तथा e 
छः-छः अक्षरेकि क्रमसे सम्पूर्ण मन्त्रका उल्लेख क| 
तिर दळमें पाँच ही अक्षर होंगे | उन Za कफो) 
भागाम ही क्रमशः एक-एकके क्रमसे FTR अ 
वगोंका उल्लेख होना चाहिये | ( आठ वर्ग ये EL 
कवे, चवर्ग, टवर्ग, तवग, पवर्ग, यवर्ग, शरवग भौ 
छवर्ग | छवर्गमें छ और क्ष--ये दो अक्षर हैं)। 
इसके बाद पुनः तीन वृत्त बनाकर उनके बाह्य भागे 
आठ दळ अङ्कित करे | उन दलेंमें प्रत्येकके मीत i 
एक-एक अक्षरके क्रमसे अष्टाक्षर नारायण मन्त्र RR 
और उन AA कपोळ भागोंमें श्री-बीज ( श्रीं) वा 
उल्लेख करे | तदनन्तर एक वृत्ताकार रेखा खाये | 
उस रेखाके बाह्य भागमें द्वादशदळ अङ्कित करे | ज 
ZAN एक-एक अक्षरके क्रमसे वासुदेव द्वादशाक्ष 
मन्त्र लिखे | दळोके कपोळ भागोंमें “अ! से लेकर “१ 
तकके इक्यावन अक्षरोंका प्रत्येक दलमें MA 
अक्षरके क्रमसे उल्लेख करे | अन्तिम दों ता 
अक्षर लिखे जायँगे । तदनन्तर पुनः दृत्ताकार i 
खींचे, उस रेखापर पोडश दळ अङ्कित R | | , 
हुं फट्‌ नमः सहित राम द्वादशाक्षर TA ( E 
हीं mama राम क्लीं खाहा इ vi 
सोलह अक्षरोंका एक एकके क्रमसे See eat 
ath कपोलोंमें माया-बीज ( हीं ) ee 
बीजोंकी दोदो आवृत्ति करके BP dij 
अङ्कित करे । वे बीजमन्त्र इस प्रकार oan आति 
बल आज तथा ४ ॥ % E _ ति 

#ये =e रामतापनीय a 4 
गये हैं । रामरहस्पके मूळ WH a 


\ 


4 उपनिषदोंमें = | तथा श्रीराममहिमासहित रामतत्त्व % 


MM a ० nyn 
i 


>> 
gg ह) | तदनन्तर पुनः बृत्त बनावे और उसपर 
तीस दळ अङ्कित करे । उन cal एक-एक१अक्षरके 


, से KEAT अनुष्टुभं मन्त्र लिखे | उन 


के TAS आठ वसु, एकादश रुदर तथा बारह 
आदित्योंके मन्त्र लिखे । प्रत्येकके आदिमे प्रणव और 
gai नमः पद रहें । उन वसु आदिके नाम चतु्थ्यन्त 
यथा 'ॐ छुवाय नमः? इत्यादि# | ये वसु, रुद्र, 
ater इकतीस TS ही आ जायँगे | इनके अतिरिक्त 
aed दलमें वषट्‌ लिखे | यह रामतापनीयके 
अनुसार है | रामरहस्यके अनुसार बत्तीस THA बाह्य भागमें 
सब ओर 'वषट्‌! लिखना चाहिये। ( तदनन्तर एक वृत्ताकार 
tad उन दलोंको घेर दे | ) इस चक्रके' बाह्य भागे 
तीन चौकोर रेखाओंसे उक्त भूपुर बनावे | उस भूपुरके 
चारों दिशाओंमें दो-दो करके आठ राशियोंका और 
कोणेमें एक-एक करके चार राशियोंका--इस तरद 
बारह दिशाओंमें बारह राशियोंको अङ्कित करे | 
RAA आदि अक्षरको बीज बनाकर ले छे और 
उनके aged पदके साथ नमः पद जोड़ दे | 
TI— मेषाय नमः? इत्यादि । भूपुरका बाह्य भाग 
अनन्त, वाछुकि आदि आठ नागोंसे अधिष्ठित होना 
चाहिये | भूपुरके भीतर चारों दिशाओंमें नारसिंह-बीज 
(क्षा ) तथा कोणोंमें वाराह बीज ( gH) का उल्लेख 
करे | यह सर्वात्मक यन्त्र सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाठा 


| मोक्ष प्रदान करनेवाला है | एकाक्षर मन्त्रसे 
सा क क. ऑर  ्स्र 


ऱ्य मुद्रणसम्बन्धी भूल प्रतीत होती है । वह पाठ याँ है-- 
हर अ ज सं शरु जमू । 
*-जसिंहसन्त्राज इस प्रकार है-- 
उभरं वीर महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्‌ | 
A भीषणं भद्रं aga नमाम्यहम्‌ ॥ 
% रामतापनीयोपनिषदूमें प्रणव के wat नामके 
आरि अधवरको ही agan बीजके रूपमें उल्लेख करनेका 
आदेश है | यथा y yaa नमः इत्यादि । 


— 
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लेकर नवाक्षर मन्त्र तकके लिये यह यन्त्र उपयोगी 
होता है | इस यन्त्रके दस आवरण होते हैं । षट्कोण 
चक्रके मध्यभागमें अड्डोंसहित राघवका यजन करे | 
छः कोणोंमें AREN प्रथम आवरण सिद्ध होता है | 
AIGA मूठभागमें आत्मादि आवरण है | उसके बाद 
वासुदेवादिका आवरण है. । द्वितीय अष्टदल्के eÀ 
धृष्टि आदिका आवरण है | उसके बाद हनुमान्‌ 
आदिका आवरण होता है | द्वादश aad वसिष्ठ 
आदिका आवरण है । षोडश aad नीळ आदिका 
आवरण होता है | बत्तीस N धुव, धर आदिका 
आवरण है । भूपुरके भीतर इन्द्र आदिका और बाहर 
वज्र आदिका आवरण है । इस प्रकार आवरणसहित 
यन्त्रका पूजन करके मन्त्र जपना चाहिये । 


अथ दशाक्षरादिद्वात्रिशदक्षरान्तानां मन्त्राणां 


पूजापीठयुच्यते | 
अब दशाक्षरसे लेकर बत्तीस अक्षरतकके HAR 


पूजा-पीठ बताया जाता È | 

आदौ षटूकोणम्‌ । तन्मध्ये खबीजम | 
तन्मध्ये साध्यनामानि | एवं कामबीजवे्नम्‌ | 
ततः शिष्टेन नवाणेन वेष्टनम्‌ । TANI 
req MIATA TS तत्कपोलपु 
श्रीमाये | कोणाग्रे क्रोधम्‌ । ततो वृत्तम्‌ | ततोऽ- 
एदलम्‌। तेषु दलेषु पट्संख्यया मालामसुवरणान्‌। 
तद्दलकपोलेषु पोडश खराः | ततो इत्तम्‌ | तत्यारत 
आदिद्षान्तम्‌। TARA TEU | दिक्षु 
विदिक्षु नारसिंहवाराही | एतन्महायन्त्म्‌ आधार 
शक्त्यादिवेष्णवपीठम्‌। अज्ञः TISSEN (wet 
रामम्‌ | वामभागे सीताम्‌। TIT: शाडू शरं 
ql ठे हनुमदादिद्वितीयावरणस्‌ | 
दितृतीयावरणम्‌। इन्द्रादिभिश्वतुर्थी आब्ृतिः। 
वज्ञांदिमि' AA एतदयनत्राराधनपूर्वकं दशाक्षरा- 
fact जपेत्‌ ॥ इति तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ . 
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४३२ # तँ रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ॐ हि, 


SAT Sr iin T 


Oee A RR RF SE AS 
APIO TTT - 
BD SN 
वल्या या 
उसकै र =~ 


पहले षटकोण चक्र हो | उसके मध्यभागमें स्वबीज 

(रां) अङ्कित किया जाय । उसके भीतर साध्यके 

नाम लिखे जाय | फिर दशाक्षर मन्त्रके प्रथम अक्षर 

काम-बीज (si) से इसका वेष्टन हो | फिर अवशिष्ट 

नौ अक्षरोंसे उसको वेष्टित करे | छः कोणोमें---आग्नेय 

ईशान, ABA, वायव्य, पूर्व तथा पश्चिम दिशाओंमें छः 

ag अङ्कित किये जायें । उनके कपोळ भागोंमें “श्री? तथा 
RPR उल्लेख हो | कोणाग्र भागोंमें क्रोध-वीज “हुम? 

लिखा जाय । तदनन्तर वृत्ताकार रेखा हो, उसपर 
अष्टदल अङ्कित -किये जायँ | उन AN छः-छः अक्षरों- 
के क्रमसे माला-मन्त्र लिखा जाय | उसके साथ ही 
व्यञ्जन वर्ण चार-चारके AAA अङ्कित हों। अन्तिम cat 
अवशिष्ट सभी अक्षर लिखे जायें | उन दलोंके कपोल 
UM दो-दोके क्रमसे सोलह खर अङ्कित हों | तदनन्तर 
वृत्ताकार रेखा और उसके 'चारों ओर 'अ'से लेकर “ep 
तकके सभी अक्षर लिखे जाय | उसके बाह्य भागमें 
भूपुर ( द्वारयुक्त तीन चौकोर रेखाएँ ) अङ्कित हों । 
भूपुरकी आठों दिशाओंमें आठ शूलाम्र रहें । दिशाओंमें 
नारसिंहःरीज (क्षौं) और कोणोंमें वाराह-बीज (हुं ) 
अङ्कित हों | यह महायन्त्र है । यह आधार-शक्तिसे 
युक्त आदि वेष्णवपीठ है | इसमें अ्ठोंद्रारा प्रथम आवरण 
होता है | इस यन्त्रके मभ्यभागमें श्रीरामकी, उनके 
वामभागमें सीताकी तथा सामने रारङ्गधनुध एवं बाणकी 
स्थापना और पूजा करे | अष्टदळके मूळ भागमें हनुमान- 
जी आदि पाषदोंसे द्वितीय आवरण बनता है | धृष्टि 
आदि वानरोंसे तृतीय, इन्द्रादि Rana चतुर्थं और 
उनके व्र आदि आयुधोंसे पाँचत्रॉँ आवरण सम्पादित 
होता है | इस यन्त्रकी आराधनापूर्वक दशाक्षरादि मन्त्रो 
का जप करे | 


हृस प्रकार रामरहस्योपनिषदुमे तृतीय अध्याय पूर्ण हुआ | 
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aga अध्याय 
श्रीराय-सन्त्रोंकी पुरश्चरण-विषि 
सनकाथा शुनयो हनुमन्तं पप्रच्छुः | 
मन्त्राणां पुरश्चरण विधिमनुब्रहीति | 
| 


सनकादि सुनियोने हनुमानजीसे TWR 
नन्दन ! अब आप हमसे श्रीराम-मन्त्रोंकी पुरश्च 
विधि क्या है ? इसका वर्णन कीजिये | 


॥ हनूमान्‌ होवाच ॥ 


नित्यं त्रिषवणस्नायी ioraa | 
अथवा पायसाहारी हविष्यान्नाद एव aT] 
हनुमानजी बोले--महर्षियो | साधक प्रतिदिन 
तीनों समय स्नान और दूध, मूळ-फळ आदिका आहा ! 
करे; अथवा वह खीर खाकर रहे या. हृविष्याब 
भोजन करे । 
षडूसेश्च परित्यक्तः साश्रमोक्तविधिं चरन्‌। 
चनितादिषु वाक्र्ममनोभिनिःस्पृहः शुचिः॥ 
उसे षड्रस भोजनोंसे दूर रहना चाहिये | अपने 
आश्रमके लिये विहित gellar अनुष्ठान करते इए हली 
आदि भोगोंकी ओरसे मन, वाणी और क्रियाद्वार सर 
निःस्पृह रहे । शुद्ध आचारःविचारका आश्रय । । 
भूमिशायी ब्रह्मचारी निष्कामो j 
स्नानपूजाजपध्यानहोमतपंणतत्परः 
भूमिपर शयन और ब्रह्मचयंका पान करे | 


कोई कामना न रक्खे । gen प्रति है L 
a | खान, पूजा, जप, ध्यान, होम और 
तत्पर रह | 


E 
गुरूपदिष्टमागेण ध्यायन्‌ arene a 


सर्येन्टुगुरुदीपादिगोआह्मणसमीपत 
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। | 

पवाधतुलसीकाशरुद्राक्षक्तमाल्या i 

S AEN 

पातुकामाल्या Weal मनसेव Ay जपेत्‌ । 
6 नह x q 


गुरुके बताये हुए मार्गसे श्रीरामचन्द्रजीका अनन्य 
ead चिन्तन करते इए सूर्य, चन्द्रमा, गुरु और 
दीपक आदिके समक्ष तथा गौ, ब्राह्मण अथवा श्रीराम- 
Grek समीप मौनावलम्बनपूर्वक जप करे । जपकालमें 
wane बारंबार चिन्तन करता रहे । व्याध्रचर्मके 
आसनपर खस्तिकादि आसनके क्रमसे बैठे और तुळसी; 
पारिजात तथा बिल्वबृक्षके मूळ आदि स्थळोंमें पद्माक्ष, 
तुलसीकाष्ठ या रुद्राक्षकी बनी हुई माळाद्वारा अथवा 
MERAH मालाद्वारा मन्त्रसाधक मन-हीमन मन्त्र- 
का जप करे । पहले वेष्णव-पीठपर यन्त्रकी पूजा करके 
थोडे अक्षरवाळे मन्त्रोंका उनकी जितनी अक्षरसंख्या 
हो उतने लाख जप करे | 

तपयेत्तदशांशिन पायसात्तदशांशतः | 

जुहुयाद्‌ गोघतेनेव भोजयेत्तदशांशतः ॥ 


जपकी दशांश-संख्यामें खीरकी आहुति देकर REGGE 


का तर्पण करे, फिर उसके भी दशांश-संख्यामे 


| करे | उस होमकी दशांशा संख्याके अनुसार ब्राह्मणा- 


को भोजन करावे | 
ततः पुष्पाञ्जरिं मूलमन्त्रेण विधिवच्चरेत्‌ | 
पतः सिद्धूमलुर्भूत्वा जीवन्सुक्तो भवेन्छुनिः ॥ 
तदनन्तर मूळमम्त्रसे विधिवत्‌ goalie अपत 
| इस तरहके अनुष्ठानसे साधकका मते fea हो 
भाता है और सिद्धमन्त्र हुआ साधक जीवी 
हो जाता है | 
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अणिमादिभजत्येनं यूनं वरवधूखि | 
ऐहिकेपु च कार्येषु महापत्सु च सर्वदा ॥ 
नेव योज्यो राममन्त्रः केबलं मोक्षसाधकः | 
ऐेहिके समनुग्राप्ते मां सरेद्रामसेवकम्‌ ॥ 
अणिमादि सिद्वियाँ उसकी A उसी तरह उपस्थित 
होती है, जैसे सुन्दर युवा पुरुषकी सेवामें सुन्दरी वधू | 
ऐहलैकिक कार्योके लिये तथा बड़ी-से-बड़ी आपत्तियोमें भी 
कभी राममन्त्रका उपयोग नहीं करना चाहिये | वह केवळ 
मोक्षका साधक है | यदि कोई ऐहलौकिक कार्य 
आ पड़े या संकट-निवारणकी कामना हो तो मुझ राम- 
सेवक ( हनुमान्‌ ) का स्मरण करे । 


यो रामं संसरेन्नित्यं भत्तया मनुपरायणः | 
तस्याहमिषटसंसिदूष्ये दीक्षितोऽसि पुनीखवरा:॥ 
मुनीश्वरो ! जो नित्य भक्तिमावसे मन्त्र 
जपमें संठान हो श्रीरामका सम्यक्‌ स्मरण करता है 
उसके अभीश्की पूर्णत; सिद्धिके लिये मैं सदा दीक्षा 
लिये aa हू | mee 
वाज्छिताथे प्रदास्यामि भक्तानां राघवस्य तु । 
सर्वथा जागरुकोऽसि रामकार्यधुरंधरः ॥ 
श्रीरघुनाथजीके भक्तोंको मैं अवश्य मनोवाञ्छित 
वस्तु प्रदान करूँगा | श्रीरामका कार्य-भार मैंने सिरपर 
उठा रका है और उसके लिये मैं सर्बथा जागरूक šl 
इस प्रकार शरीराम-हस्योपनिषद्‌में चौथा अध्याय पूर्ण हुआ॥ 
पञ्चम अध्याय 
श्रीराममन्तरार्थका निरूपण 
सनकाद्या सुनयो हनमन्त TIE | श्रीराम- 
HAAG AUT ।. 
सनकादि सुनियोने हनुमानजीसे पूछा-- 
पबननन्दन | श्रीराममन्तरका अर्थ क्या है १ इसका हमारे 


समक्ष निरूपण कीजिये | 
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हनूसान्‌ होवाच 
सवेषु राममन्त्रेषु मन्त्रराजः षडक्षरः | 
एकधाथ द्विधा त्रेधा चतुर्धा पञ्चधा तथा ॥ 
पट्सप्रधाष्टणा चेव बहुधायं व्यवस्थितः | 
पडक्षरस्य माहात्म्यं शिवो जानाति तत्त्वतः ॥ 
श्रीराममन्त्रराजस्य सभ्यगर्थोऽयसुच्यते | 
नारायणाशक्षरे च शिवपश्चाक्षरे तथा ॥ 
सार्थकार्णड्रयं रामो रमन्ते यत्र योगिनः । 
रकारो वहिवचनः प्रकाशे पर्यवस्यति ॥ 
हनुमानजी बोले--मुनीश्वरो ! सम्पूर्ण राममन्तरमें षडक्षर 
मन्त्र मन्त्रराज माना गया है | वह एक, दो, तीन, चार, 
पाँच, छः, सात तथा आठ प्रकारका है | इसके सिवा वह 
और भी अनेक रूपोंमें व्यवस्थित है । षडक्षर मन्त्रके 
माहात्म्यको भगवान्‌ शिव ही ठीक-ठीक जानते हैं | 
मैं श्रीराम-मन्त्रराजका यह अर्थ भळीमाँति बता रहा 
हूँ । नारायणाष्टाक्षर तथा रिवपश्चाक्षर मन्त्रोमें जो सार्थक 
दो अक्षर (रा! और “स! है, वे ही राम हैं ।% जिनमें 
योगीजन रमण करते हैं । रकार अग्निका वाचक है जो 
प्रकाशके अर्थमें पर्यत्रसित होता है | 


सचिदानन्दरूपोऽस्य परमात्मार्थं उच्यते | 
व्यञ्जनं निष्कलं ब्रह्म प्राणो मायेति च खरः I 
व्यञ्जनेः खरसंयोगं विद्वि तत्प्राणयोजनम्‌ । 
रेफो ज्योतिर्मये TUA कृतमाकारयोजनम्‌ ॥ 
अतः रकार सच्चिदानन्दरूप है, इसका 
अर्थ परमात्मा बताया जाता है | व्यञ्जन निष्कल ब्रह्म है 
और आकार-खर प्राण एवं मायाका वाचक है । व्यज्ञनोंके 
साथ जो खर-संयोग है उसे चेतनके साथ प्राण-संयोजन 


% “३० नमी नारायणाय? इस अष्टक्षर मन्त्रसे धरा? 
तथा “नमः शिवाय? इस पञ्चाक्षर मन्त्रसे “म? लेकर रामः 
मन्त्र बना है; अतः यह उन दोनों मन्त्रोंका सार-तत््त है | 
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समझो | इसीटिये जयोत रे द = | 
गयी है | नह 
सकारो$भ्युदयार्थत्वात्‌ स मायेति च तते । 
सोऽयं बीजं खकं Teg समां ब्रह्म चोच्यते ॥ 
मकार अभ्युदयका वाचक है, इसीठिये उसे मय 
भी कहते हैं । यह मकार राममन्त्रका अपना बीज है, 
इसलिये राम शब्दसे मायायुक्त ( SERA ) em 
प्रतिपादन होता है | 
सबिन्दुः सोऽपि पुरुषः शिवरयन्दुरूपवान्‌ | 
ज्योतिस्तस्य शिखा रूपं नाद! स्रकृतिर्मतः ॥ 
wa जो अनुखार उच्चारित होता है वह विनु 
कहा गया है । अतः उक्त बीज सविन्दु पुरुषका बोधक 
है | वह पुरुष शिव, सूर्य और चन्द्ररूप है । ज्योति 
उसकी शिखा है और नाद रूप है | उस नादको ही 
प्रकृति कहा गया है | 
प्रकृतिः पुरुपश्चोभौ समायाद्‌ ब्रह्मणः स्मृतो । 
बिन्दुनादात्मकं बीजं वह्विसोमकलात्मकम्‌ ॥ 
प्रकृति और पुरुष दोनोंका आविर्भाव मायाय 
ब्रह्मसे हुआ है | विन्दु पुरुष और नाद प्रकृति है | वह 
विन्दु-नादातमक बीज अग्निका और सोमवर्ग 
खरूप है । 
अग्नीषोमात्मकं रूपं रामबीजे प्रतिष्ठित | 
यथैव pia: प्राकृतश्च महर | 
तथैव रामबीजस्थं जगदेतचराचस | 
बीजोक्तमुभयार्थत्बं रामनामाने इस | 
यह अग्नीपोमात्मक रूप रामबीजमे प्रि | 
जैसे वट-बीजके भीतर प्राकृत विशाळ दे yee जाद. | 
उसी प्रकार राम बीजमें यह सम्पूर्ण चरा ad | 
निहित है । बीजोक्त ठभयार्थता रामनाम | 
जाती है | 


ठित है। | 


E- उपनिषदामे | तथा श्रीराममहिमासहित रामतरव * 


~ 
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ae 
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aq मायाविनिर्यक्त परं अल्लेति कीर्त्यते | 
ging साधकानां च मकारो भुक्तिदो मतः ॥ 
प्राह्पत्वादतो रामो भुक्तिसुक्तिफलप्रद! | 
ब्रीज मायामुक्त परब्रह्म कहा जाता है। वह साधकोंके 
ल्यि पोक्षदायक है और मकार भोग-प्रदाता माना गया 
है; क्योंकि वह मा-लक्ष्मीका रूप है | इसील्यि राम 
भोग और मोक्ष दोनों फळोंके दाता हैं । 
आद्यो रा तत्पदार्थः स्यान्मकारस्त्वम्पदार्थवान्‌॥ 
तयोः संयोजनमसीत्यर्थं तत्त्वविदो विदुः | 
रामका आदि अक्षर 'रा? तत्यदार्थ है और मकार 
ep पदार्थ | इन दोनोंका संयोजन “असिं? के अर्थम 


. हुआ है । ( इस तरह रामका अर्थ हुआ “तत्वमसि! 


अर्थात्‌ वद्द ब्रह्म तुम हो )--ऐसा तत्तवेत्ता पुरुष 
जानते हैं | 
नमस्त्वमथो विज्ञेयो रामस्तत्पदसुच्यते ॥ 
असीत्यर्थ चतुर्थी स्यादेवं मन्त्रेषु योजयेत्‌ | 
(रामाय नमः? इस ead जो नमः पद है, उसका 
अर्थ लम्‌ ( तुम ) जानना चाहिये । तथा 'राम? शब्द 
तत्पदका वाचक कहा जाता है, चतुर्थी विभक्ति असिके 
अर्थमें है । इस प्रकार मत्रमे योजना करनी चाहिये । 


तच्तमस्यादिवाक्यं तु केवलं gRr यतः || 
अक्तिमुक्तिप्रदे चैतत्तस्मादप्यतिरिच्यते | 
मनुध्वेतेषु सर्वेषामधिकारो5स्ति देहिनाम्‌ ॥ 
'तत्तवमसिः आदि वेदान्त-वाक्य तो केवळ मुक्ति देने- 
i हैं, परंतु राममन्त्र भोग और मोक्ष दोनोंका 
दाता है | इसलिये यह उक्त वेदान्तवाक्यसे भी बढ़कर है। 
इन राम-मन्त्रोरमे समस्त देहधारियांका अधिकार है | 


मुमुक्षूणां विरक्तानां तथा नावा 
प्रणवत्वात्सदा ध्येयो यतीनां च विशेषतः 


राममन्त्रार्थविज्ञानी जीवन्छुक्तो न संशय ॥ 


— 
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मुमुक्षु, विरक्त, आश्रमवासी और विशेषतः यति 
( संन्यासी )--इन सब छोगोंके लिये राममन्त्र सदा ही 
ध्येय है, क्योंकि वह प्रणवरूप है | इस प्रकार राम- 
मन्त्रके अर्थको जाननेवाळा जीवन्मुक्त है, इसमें संशय 
नहीं है | 
य॒ इमामुपनिषदमधीते सोऽग्निपूतो भवति | स 
वायुपूतो भवति | खर्णस्तेयातपूतो भवति । ब्रह्म- 
हत्यायाः पूतो भवति | स राममन्त्राणां कृतः . 
पुरश्चरणो रामचन्द्रो भवति | तदेतद्चाभ्युक्तम्‌ | 
जो इस उपनिषदूका अध्ययन करता है वह 
अग्निपूत ( आगमे तपाकर शुद्ध किये गये सुवर्णके 
समान पतित्र ) हो जाता है। वह वायुपूत हो जाता है । 
बह सुरापानके पापसे मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है | 
सुतर्णकी चोरी-जेसे महापातकसे छूटकर पवित्र हो 
जाता है तथा उसे ब्रह्महत्याके महान्‌ पातकसे भी छुटकारा 
मिल जाता है । वह श्रीरामममन्तरोंका पुरश्चरण करके 
श्रीरामचन्द्रखरूप हो जाता है | यही बात ऋचाद्वारा 
यों बतायी गयी है--- 
सदा रामोऽइमस्मीति तत्ततः प्रबदन्ति ये। 
न ते संसारिणो नूनं राम एव न संशयः ॥ 
रागो5हमस्मि--'मैं राम हूँ/--इस प्रकार जो सदा 
यथार्थतः कहते और अनुभव करते हैं, वे निश्चय 
ही संसारी नहीं हैं । वे श्रीराम-खरूप ही हैं---इसमें कोई 
संदेह नहीं हे । ॐ सत्यम्‌ इति उपनिषत्‌ | 
(३ भद्रं कर्णेभिरिति’ शान्तिः॥ 
इति श्रीरामरहस्थोपनिषत्‌ ॥ 
‘sp भद्रं कर्णेमि? 
पाठ करे । 


इस प्रकार ्रीरामरहस्य-उपनिषदूकी समाप्ति हुई | 
So शात्तिः !! {शान्तिः |) शान्तिः || 


इत्यादि शान्तिमन्त्रका 
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RA = — eee 
P| — 
| (३) ` 
| पता पनी | 
i श्रीरामपूवंतापनीयोपनिषद्‌ 
ञान्तिपाठ स राम इति लोकेषु विद्ठदूभिः प्रकटीकृतः | 
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा राक्षसा थेन मरणं थान्ति स्वोद्रेकतो$थवा ॥ 
o ` ao > शाह \ कनी ~ 
: भद्रं पञ्येमाक्षभियजत्राः | रासनास शुवे ख्यातसभिरामेण वा पुनः | 
i क्षसान्मर्त्दरूे c ४ 
टुवा९सस्तनूभि- राक्षसान्मत्यरूपेण राहुमेनसिजं यथा॥ 
6७. ~ Ee भ्‌ हीनाँस्त 
Sam देवहितं यदायुः ॥ e कृत्वा राज्याहणां महृत्‌ 


$ ea c AS 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!  धर्ममार्म चरित्रेण ज्ञानमागे च ama 
यथा ध्यानेन वेराग्यमेश्रय खस्थ पुजनात्‌ | 


गुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाले शिष्य अपने गुरु, 
तथा रात्यस्य रामाख्या Wis स्यादथ तत्त्वत! || 


सहपाठी तथा मानवमात्रका कल्याणचिन्तन करते हुए pF. See 
देवताओसे प्रार्थना करते हैं. देवगण ! इम अपने र्ते योगिनो5नन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि । 


कानोंसे शुभ ( कल्याणकारी ) वचन ही तुने_-निन्दा, दति रामपदेनासी परं ब्रह्माभिधीयते ॥ 

चुगठी, गाली या दूसरी-दूसरी पापकी बातें हमारे कानमे ““ॐ” सचिदानन्दमय महाविष्णु श्रीहरि जब रघुकुले 
न पड़े और हमारा अपना जीतन यजन-परायण हो--- दशरथजीके यहाँ अवतीर्ण इए, उस समय उनका नाम 
॥ हम सदा भगवान्‌की आराधनामें ही ळे रहें | केवळ “राम? हुआ । इस नामकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है-- 
| कानोंसे पुर्न, नेत्रोंसे भी हम सदा कल्याणका ही दर्शन “जो महीतळपर स्थित होकर भक्तजनांका सम्पूर्ण मनोरथ 
| करे-किन्हाँ अमङ्गलकारी अथवा पतनकी ओर ले पूर्ण करते और राजाके रूपमें सुशोभित होते हैं, वे 
जानेवाले दृत्योंकी ओर हमारी cider आकर्षण कभी न॒राम हैं”-ऐसा Raia छोकमें “राम? शब्दका अपे 
हो | हमारा शरीर, हमारा एक-एक अवयव सुदृढ़ एवं व्यक्त किया है । “राति राजते यो महीस्थितः सन्‌ इति 
g हो वह भी इसलिये कि हम उनके द्वारा रामः”--इस विग्रहके अनुसार 'राति! या “रजते का 
भगवानका स्तवन करते रहें---हमारी आयु भोग-विळास प्रथम अक्षर 'राः और 'महीस्थितः/ का आदि अक्षर म 
या गरमादमें न बीते | हमें ऐसी आयु मिले, जो भगवान्‌- लेकर “राम” बनता है, इसी प्रकार अन्यत्र भी सा 
के कार्यमें आ सके | चाहिये । राक्षस जिनके द्वारा मरणको प्राप्त होते हैं 


घेदैविक See वे राम हैं अथवा. उत्कर्षसे इस भूत 
| आध्यासिक, आघिंदैविक और आविभौतिक- सभी ^ रम है | में - अपने al उत Be 
| उनका “राम? नाम विख्यात हो गया ( उसः 


| 
| 


प्रकारके तापोंकी शान्ति हो |! 
ल (झाल; कोई व्युत्पत्तिजनित अर्थ ही कारण है, ऐसा नहीं EE 
= ~ ` ~ मनको म ¢ 
राम-नामके विविध अर्थ > चाहिये ) | अथवा वे अभिराम ( सबके मतको 
भगव तर = ~ aN 
र 7 गयवानूक साकार त्की बाळे ) होनेसे राम हैं | अथवा जैसे राह मग 
उसी प्रकार 


व्याख्या, TA एवं यन्त्रका माहात्म्य ( चन्द्रमा ) को sama कर देता छै, | 
अः चिन्मयेऽसिन्महाविष्णो जाते दशरथेहरो। राक्षसोंको मनुष्यरूपसे प्रमाहीन ( निष्प्रभ ) कर P | ॒ 
रघोः कुलेऽखिलं राति राजते यो महीखितः ॥ वे राम हैं | अथवा वे राज्य पानेके अधिकारी श | | 
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न्न लोग ce: 
न अपरे आदर्श चरित्रके द्वारा धर्ममागका उपदेश देते 
$, नागोच्ारण करनेपर ्ञानमार्गकी प्राति कराते है, 
न करनेपर वैराग्य देते हैं और अपने विग्रहकी प्रजा 
रपर ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, इसलिये इस भूतळपर 
उनका “राम? नाम पड़ा होगा । परंतु यथार्थ बात तो 
वह है कि उस अनन्त, नित्यानन्दरूप, चिन्मय हमें 
योगीजन रमण करते हैं, इसलिये वह परब्रह्म परमात्मा 
ही रामः पदके द्वारा प्रतिपादित होता है ।” 


चिन्मयस्याद्वितीयस्स निष्कलस्याशरीरिणः | 
उपासकानां कायीर्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥ 
यद्यपि ब्रह्म चिन्मय, अद्वितीय, प्राकृत अवयवरहित 
और ( पाञ्चमौतिक ) शरीरसे रहित है, तथापिं भक्त- 
जनोंके अभीष्ट कार्यकी सिद्विके लिये वह चिन्मय देहको 
प्रकट करता है--भक्तोंके स्नेहवश निराकार ब्रह्म भी 
नराकार धारण कर लेता है |? 
रूपस्थानां देवतानां पुंरूयबज्ञाख्रादिकल्पना | 
दवि चत्वारि पडष्टाऽऽसां दशा द्वादश षोडश ॥ 
अशदशामी कथिता हस्ताः शङ्कादिभियुताः । 
सहस्रान्तास्तथा तासां वर्णबाहनक्रस्पना ॥ 
शक्तिसेनाकरपना च ब्रह्मण्येवं हि पञ्चधा | 
करिपितस्य शरीरस्य तस्य सेनादिकल्पना I. 
भगवानके खरूपमें स्थित gt देवता हैं, उन्हींकी 
dee, cies, अङ्ग और अख आदिके रूपमें कल्पना 
होती है | अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न देवता ही अख आदिको 
OH भगवानूकी सेवा करते हैं, परंतु वे भगवत्खरूपसे _ 
UR नहीं हैं । भगवान जो अनेक प्रकारके 
खर्प धारण करते हैं, उनमें किसीके दो; किसीके 
चार, किसीके छः, आठ, दस, बार, सौर 
अठारहू---इतने-इतने हाथ कहे गये हैं । ये 
शङ्गे आदिसे सुशोभित होते हैं। Fase T 
WIN भगवानके geal दाथ दो जाते हु) स 
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eee 


सभी विग्रहोंके भिन्नभिन्न रंग और वाइन आदिकी 
भी कल्पना होती 2) उनके Ba नाना प्रकारकी 
शक्तियों तथा सेना आदिकी भी कल्पना की जाती 
है | इस प्रकार परत्रह्म परमात्मामे विष्णु, शिव, दुर्गा, 
सूये और गणेश आदिके रूपमें पन्नविध शरीरकी 
कल्पना होती है और उन सबके लिये प्रथक-प्रथक 
सेना आदिकी कल्पना होती है | 
ब्रह्मादीनां वाचक्ोऽयं मन्त्रोऽन्वथादिसंज्ञकः | 
जप्तव्यो मन्त्रिणा aa विना देवः प्रसीदति ॥ 
क्रिया कर्मेति करटुणामर्थ मन्त्रो वदत्यथ_। 
मननात्‌ त्राणनान्मन्न सर्ववाच्यस्थ वाचकः ॥ 
सोभयस्यास्य देवर्ख विग्रहो यन्त्रकल्पना | 
विना यन्त्रेण चेत्पूजा देवता न प्रसीदति ॥ 
CR लेकर बृक्षादिपर्यन्त समस्त जड-चेतनका 
वाचक जो यह “राम? मन्त्र है, यह अर्थके अनुरूप 
ही Âa इस नामका अर्थ है, वैसा ही इसका 
प्रभाव भी है । अतः इस राममन्त्रकी दीक्षा लेकर 
सदा इसका जप करना चाहिये। इसके बिना 
भगवानकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती । क्रिया, कर्म 
इत्यादिका अनुष्ठान करनेवाले जो साधक हैं, उनके 
अर्थ ( अमीऽ प्रयोजन ) को मन्त्र बता देता है-- 
उसकी सिद्विका निश्चय करा देता है, अतः मनन 
( निश्चय ) और त्राणन ( रक्षा ) कर्नेके कारण 
वह मन्त्र कहळाता है । वह सम्पूर्ण bs अभिधेयोंका 
वाचक होता Èl ली-पुरुष उ विराजमान 
जो भगवान्‌ हैं, उतके लिये प्रतीकरूप विग्रहऱयन्त्रका 
निर्माण है । यदि बिता यन्त्रको पूजा होती है तो 
उससे देवता प्रसन्न नहीं होते 1” 
द्वितीय खण्ड 
श्रीरासके स्वरूपका कथन, राम-बीजकी व्याख्या 
खभूज्योतिर्मयोडनन्वरूपी स्वेनेव भासते | 
aaa यस्थ सृष्टिस्थितिलयस्थ च ॥ 
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कारणत्वेन चिच्छक्त्या रजस्सर्वतमोगुणेः | 
यथैव वटबीजस्थः प्राकृतश्च महाहुमः ॥ 
तथेव रामबीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌ | 
रेफारूढा मूर्तयः स्युः शक्तयस्तिस्र एव चेति ॥ 
सीतारामौ तन्मयावत्र पूज्यो 

जातान्याभ्यां थुवनानि द्विसप्त | 
खितानि च प्रहृतान्येव तेषु 

ततो रामी मानवो माययाध्यात्‌॥ 
जगत््राणायात्मनेऽस्मे नमः Al- 

न्मस्त्वेक्यं प्रवदेत्याग्गुणेनेति ॥ 


“भगवान्‌ किसी कारणकी अपेक्षा न रखकर स्वतः 
प्रकट होते या नित्य विद्यमान रहते हैं, इसलिये 
“भू? कहलाते हैं | चिन्मय प्रकाश ही उनका 
खरूप है, अतः वे ज्योतिर्मय हैं। रूपवान्‌ होते 
इए भी वे अनन्त है--देश, काळ और वस्तुकी 
सीमासे परे हैं। उन्हें प्रकाशित करनेत्राली कोई 
दूसरी शक्ति नहीं है, वे अपनेसे ही प्रकाशित होते 
हैं | वे ही अपनी चेतन्यशक्तिसे सबके भीतर जीवरूपसे 
प्रतिष्ठित होते हैं तथा वे ही रजोगुण, सत्वगुण 
तथा तमोगुणका आश्रय लेकर समस्त जगतूकी 
उप्पत्ति, रक्षां और TERA कारण बनते हैं, ऐसा 
होनेसे ही यह जगत्‌ सदा प्रतीतिगोचर होता है । 
यह जो कुछ दिखायी देता है, सब ॐकार है... 
परमात्मखरूप है । जैसे प्राइृत वटका महान्‌ वृक्ष 
वटके छोटेसे बीजमें स्थित रहता है, उसी प्रकार 


` यह चराचर जगत्‌ रामबीजमें स्थित है । ( धाम! 


ही रामबीज है । ) ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव--े 
तीन मूर्तियाँ “रामर के रकारपर आरूढ़ हैं तथा 
उत्पत्ति, पाळन एवं संहारकी त्रिविध शक्तियाँ अथवा 
बिन्दु, नाद और बीजसे प्रकट होनेत्राठी रौद्री, 
येष्ठा एवं वामा--ये त्रिविध शक्तियाँ भी वहीं स्थित 
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क्य 
हैं । ( RRR अक्षर-विभाग इस समना 
अ, म्‌ । इनमें रकार तो साक्षात्‌ श्रीरामा बू 
X FAR: A, विष्णु तथा शिव--इन तीन A y 
और उपर्युक्त त्रिविध शक्तियोंके वाचक De 
बीजमन्त्रमें प्रकृति-पुरुषरूप सीता तथा राम पूजनीय 
हैं = इन्हीं दोनोंसे चौदह भुवनोंकी उत्पत्ति हु 7 
इनमें ही इन छोकोंकी स्थिति है तथा उन आकार. 
अकार-मकाररूप ब्रह्मा, विष्णु, शिवमें इन सवमा 
लय भी होता है । अतः श्रीरामने माया ( ढीला ) ते 
ही अपनेको मानव माना | जगतूके प्राण एवं आल्ल- 
रूप इन भगवान्‌ श्रीरामको नमस्कार है । इस प्रका 
नमस्कार करके गुणोंके भी पूर्ववर्ती परब्रह्मवरूप इन 
नमस्कार-योग्य देवता श्रीरामके साथ अपनी एकताका 
उच्चारण करे अर्थात्‌ दृढ़ मावनापूर्वक “मैं ही श्रीरामहप 
ब्रह्म Pal कहे |” 
तृतीय खण्ड 
_राम-सन्त्रकी व्याख्या, जपकी प्रक्रिया तथा ध्यान . | 
जीववाचि नमोनाम चात्मा रामेति गीयते। 
तदात्मिका या चतुर्थी तथा चायेति कथ्यते॥ 
मन्त्रोऽयं वाचको रामो वाच्यः स्माद्योग एतयो! 
qaaa सर्वेषां साधकानां न संशयः॥ 
यथा नामी वाचकेन नाम्ना यो$मिमुखो भवेत! 
तथा बीजात्मको स्त्रो मन्तरिणोऽभिश्ुखो भवेत 
बीजशक्ती न्यसेदक्षवामयोः स्यार 
कीलो मध्येऽ विनाभान्यः खवाडछाविनियोगवार > 
स्वेषामेव मन्त्राणामेष साधारणः कन: 
अत्र रामोऽनन्तरूपस्तेजसा वहिना समः | 
स्‌ ्वनुष्णशुविस्वञ्चेदग्नीपोमात्मक T 
उत्पन्न शीतया भाति AKA egal ay a 
«agy यह नाम जीववाचक è और P a | | 
पदके द्वारा आत्माका प्रतिपादन धीती 7 


(ane 


ga एकात्मताको प्राप्त हुई जो “आय? 


qa स 
a रामाय ) ख्या चतुर्थी विभक्ति है, उसके द्वारा 
एह | और आला ( परमात्मा ) की एकता बतलायी जाती 
ने 1 है | रामाय नमः? यह मन्त्र वाचक है और | 


(म इसके वाच्य हैं; इन दोनोंका संयोग ( अर्थात्‌ 


a aan भगवानूक्रे खरूपका चिन्तन ) api 
है| ताधकोंको अभीट फळ प्रदान _करनेवाळा हे--इसमें 
कार | तनिक भी संशय नहीं है । जैसे जो नामी होता है, 
वका | वह अपने वाचक नामका उच्चारण होनेपर सम्मुख 
ya | आ जाता है, उसी प्रकार बीजात्मक मन्त्र “रम्‌! को 
उमा: | भी समझना चाहिये | अर्थात्‌ इसके द्वारा बुलानेपर 


भी भगवान्‌ मन्त्र-जप करनेवाले साधकके सम्मुख 
आ जाते हैं। बीज और शक्तिका क्रमशः दाहिने 
_ और बाये स्तनोंपर न्यास करे और कीलकका नियम- 
पूवक मध्यमें अर्थात्‌ हृदयमें न्यास करे । ( यहाँ रं 
—ag बीज है, ‘ab—ae शक्ति है और “यं'---यह 
कोलक है । ) इस न्यासके साथ ही साधक अपनी 
मनोवाञ्छा-सिद्विके लिये विनियोग भी करे। सभी 
wale यही साधारण क्रम है--अर्थात्‌ पहले 
बीजका, फिर शक्तिका, फिर कीलकका न्यास तथा 
T अपनी मनोरथ-सिद्धिके लिये विनियोग होता 
है। यहाँ ध्यान-काठमें भावना करनी चाहिये कि 
दशरथनन्दन भगवान्‌ श्रीराम अनन्त परमात्मारूप 
है | वे तेजमें प्रज्वलित अग्निके ma हैं | ( अथवा 
TAA अनन्त---'आ? और तेजोमय अलि ९! के 
साथ एक ही समय उच्चारित होता है । U और 
आ का एक साथ उच्चारण होनेसे 'राः बनता है । ) 
| * श्रीराम जब शीतल किरणोंवाढी अर्थात्‌ सौम्य 
| Rt श्रीसीताजीके साथ संयुक्त होते हैं? तब 
a À आनीसोमात्मक ( पुरुष और AET ) जगतकी 
| अति होती है । ( अथवा अनुष्णगु-राब्दका अप 
p R TRN ( म ) और विश्वका अर्थ हे वेश्वानर--“ 
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४३९ 
Se 
अगि ( रा); अतः वैश्वानर-वींन ep जब चन्द्र 
बीज #एसे व्याप्त होता है, तब आनीधरोमासक 
जगतूका वाचक (राम्‌! यह मन्त्र बनता ÈL) 
श्रीराम सीताके साथ उसी प्रकार शोभा पाते हैं, 
जैसे चन्द्रमा चन्द्रिकाके साथ सुशोभित होते हैं ।” 
ध्यान 


प्रकृत्या सहितः श्यामः पीतवासा जटाधरः | 
द्विशुजः कुण्डली रत्नमाली धीरो धनुर्धर! ॥ 
प्रसनवदनो जेता ध्रष्टयष्टकविभूपितः । 
प्रकृत्या परमेश्वर्या जगद्योन्याह्लिताइमृत्‌ ॥ 
हेमाभया द्विभुजया सर्वालंकृतया चिता | 
fares कमलधारिण्या पृष्टः कोसलजात्मजः ॥ 
दक्षिणे लक्ष्मणेनाथ सधनुष्पाणिना पुनः । | 
हेमामेनाजुजेनेव तदा कोणत्रथं भवेत्‌ ॥ 
“कौसल्यानन्दन श्रीराम अपनी प्रकृति--ह्वादिनीशक्ति 
श्रीसीताजीके साथ विराजमान हैं | उनका वर्ण स्याम है। वे 
पीताम्बर धारण किये हुए हैं | उनके सिरपर जटाभार 
सुशोभित है । उनके दो भुजाएँ हैं | कानोमें GSS शोमा पा 
रहे हैं | गलेमंरत्नोंकी माला चमक रही है | वे खभावतः 
धीर ( निर्भय एवं गम्भीर ) हैँ | aT धारण किये हुए 
हैं | उनके मुखपर सदा प्रसन्नता छायी रहती है | वे 
तंग्राममें सदा ही विजयी होते हैं अणिमा आदि आठ 
ऐश्रर्यशक्तियाँ उनकी शोभा बढ़ाती हैं | इस जगतूकी 
कारणमूता मूल प्रकृति चित्वरूपिणी परमेश्वरी सीता उनके 
बाम अङ्कको विभूषित कर रही हैं । सीताजीके श्रीेअज्ञोकी 
कान्ति सुवर्णे सद्श गौर है । उनके भी दो भुजा 
हैं | वे समस्त दिव्य आमूषणोंसे विभूषित हैं तथा हाथ- 
में कमल धारण किये हुए हैं | उन चिदानन्दमयी सीता- 
से सटकर बैठे हुए भगवान्‌ श्रीराम बढ़े हृष्ट-पुष्ट दिखायी 
देते हैं | दक्षिण भागमें श्रीरदुनाथजीके छोटे भाई पुवर्ण- ; 
गैर कान्तिवाले श्रीलक्ष्मणजी हाथर्मे धनुप-बाण fey 
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खड़े हैं | उस समय श्रीराम, लक्ष्मण तालीका लीय अधरोंगोले, ares ae श्रीसीताजीका 
एक त्रिकोण बन जाता है । 
चतुर्थ खण्ड 
षडक्षर HAR स्वरूप, भगवान्‌ श्रीरामका स्तवन 
तथेव तस्य मन्त्रस्य AIST ASAI | 
एवं त्रिकोणरूपं स्यात्तं देवा ये समाययुः ॥ 
स्तुति THA जगतः पतिं कल्पतरी स्थितम्‌ । 
कामरूपाय रामाय नमो मायाभया् च ॥ 
नमो वेदादिरूपाय ऑकाराय नसी नमः | 
रामाधराय रामाय श्रीरामायास्मू्तये ॥ 
जानकीदेहभूषाय cata शुभाङ्गिने | 
भद्राय रघुबीराय दशास्यान्तकरूपिणे ॥ 
रामभद्र महेष्वास रघुवीर JTA | 
भो दशास्यान्तकासाकं रक्षा देहि श्रियं च ते ॥ 
“जैसे श्रीराम-मन्त्रका “राम्‌! यह वीज बताया गया 
है, उसी प्रकार उसका रोष अंश भी बताया जाता है | 
ख अर्थात्‌ “राम” शब्दके चतुथ्यन्त रूपके साथ “अणु?--जीव 
अर्थात्‌ “नमः” पद हो तो रां रामाय नमः? यह षडक्षर 
मन्त्र बनता है | इस प्रकार षडक्षर मन्त्र सिद्ध होनेपर 
दूसुरा त्रिकोणरूप बनता है । ( अर्थात्‌ Bel अक्षरोंके 
न्यासके लिये छः कोण बनते हैं |) एक बार जब 
देवता भगवानका दर्शन करनेके लिये आये, तब उन्होंने 
कल्पवृक्षके नीचे tana सिंहासनपर विराजमान जगदीश्वर 
श्रीरघुनाथजीका इस प्रकार स्तवन किया--“काम- 
रूपघारी तथा मायामय खरूप ग्रहण करनेवाले श्रीराम- 
को नमस्कार है | ( अथवा कामबीज “कीं? और 
मायामय बीज ‘ela युक्त श्रीराम-मन्त्रको नमस्कार 
हैक्रीं रामाय नमः, हीं रामाय नमः | ) वेदके 
आदिकारण 5“कारखरूप श्रीरामको नमस्कार है | 


( इससे “ॐ रामाय नमः? इस मन्त्रकी सूचना मिळती 


है । ) रामा श्रीसीताजीको धारण करनेवाले अथवा 
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रमणीय TAS, आत्मरूप, 
नमस्कार हे । श्रीजानकीजीका शरीर 


APR हैं अथवा जो श्रीजनकनन्दिनीके ie 


Ps ! जो रे 
सहारक तथा कल्याणमय विग्रहवाळे हैं तथा जो 


रावणका अन्त करनेके लिये यमराजखरूप हैं, a 
ARCTA रघुवीरको नमस्कार है | हे रामभद्र | हे महू. | 
धनुर्धर | हे रघुवीर ! हे पशे! हे दशावदन-विनाशक । 
हमारी रक्षा कीजिये तथा हमें ऐसी A | 
दीजिये, जिसका सम्बन्ध आपसे हो, अर्थात जे | 
भगवल्य़ीत्यथ ही उपयोगमें लायी जा सके |” 


Sa खण्ड 
खरके IÀ लेकर वाली-वध तकका संक्षिप्त वलि 


SAT दापयाथ सम्प्रत्याखर्मारणम्‌ | 
कुर्वन्ति स्तुत्य देवादयास्तेन साथ सुखं खिताः 
स्तुवन्त्येवं हि ऋषयस्तदा रावण आसुरः | 
रामपत्नीं वन्यां यः खनिवृत्यथमाददे | 
स रावण इति ख्यातो यद्वा रावाच रावण! ॥ 
तढ्याजेनेक्षितुं सीतां रामो लक्ष्मण एव च॥ 
विचेरतुसतदा भूमी देवीं संदश्य चासुरम्‌ | 
हत्वा कबन्धं शबरीं गत्वा तस्याज्ञया तया ॥ 
पूजितावीरुत्रेण भक्तेन च कपीबंस | । 
आहूय शंसतां सर्वमादन्त॑ TE g 
ugi | आप हमें ऐश्वर्यकी प्राति E, । 
भगवान्‌ श्रीरामने जबतक खर-नामक राक्षसका वभ है ` | 
उतने समयतक देवता आदि उपर्युक्त हे id 
के उनके साथ सुखपूर्वक स्थित हुए) देवता | 

स्तुति करके उनके साथ सुखपूवक X { 
Avg ऋषि भी भगवानकी सुति ब गी. 


qa 

जानेपर २4 
समय खर आदिके मारे जानेपर i 
1 और उसै आते 


( मारीचके साथ ) वनमें आय कं हुए alee 
बिनाशके लिये रामपत्नी सीताजीको © वा 


W 
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% उपलिषदॉने What तथा scales 

EE et रामतरच * ४३१ 
E “ल ल्ला 


का पर सने a S उनको है Z 
a वनमें ही रहती थीं। उसने AV उनकी प्रसन्नताका अनुभव किया | इससे कपिराज सुग्रीवको 


i een gee वह राक्षस रावण कहा (रामः शब्दसे बड़ा हर्ष हुआ | इसके बाद वे श्रीरघुनाथजी सुग्रीवके 
Ww एवं वन! खब्दसे वन! लेकर “TAT नाम बना) | TÄ गये | वहाँ वालीके भाई gina बड़ी विकट 
१) यवा दूसरों रुढानेके कारण वह रावण कहरता गर्जना की | उस गर्जनाको छुनकर वाठी बड़े वेगसे 

(अथवा एक दिल दशाननने कॅलासको उठा RA बाहर निकला | श्रीरामने युद्धमें उस वाळीको मार 


था । तत्र महादेवजीने TOR बहुत भार गिराया और किष्किन्धाके राज्यसिंहासनपर सुग्रीवको 


font 

दाढ दिया | उत्त समय दशाननने बड़ा रव किया, बिठा दिया | 

सीसे उस्रा नाम रावण हो गया 4 ) तदनन्तर श्रीराम षष्ठ खण्ड 

` गा सीतादेवीका पता ळगानेके व्याजसे वन- वंदि 

और gr सीतादे Al प त र जिस is शेष चरित्रका संक्षिप्त वर्णन, आवरण-पूजाके लिये 
र्भा ~ वेचरने ळं [म काबः qeg नामक q असुर t देव 

पिपर विचरने छो । सामने कबन्ध नामक अछुर यनत्रस्थ देवताओँक्रा निरूपण 


उपस्मित देख दोनों माइयोंने उसे मार डाला और उस 
कवन्धके कथनानुसार वे दोनों शबरीके आश्रमपर गये | 
वहाँ शबरीने उनका बड़ी भक्तिसे खागत-सत्कार किया | 
तसश्चात्‌ आगे जानेपर उन्हें वायुपुत्र भक्तवर हलुमानजी  & | 

मिले, जिन्होंने ( मध्यस्थरूपमें ) कपिराज सुप्रीवको सीतां दृद्रासुरान्‌ हत्वा पुरं दरवा तथा खस | 
बुलाकर उनके साथ दोनों माइयोंकी मैत्री करायी | खयमागत्य रामाय न्यवेदयत तत्वतः | 
MAR दोनों भाइयोंने सुग्रीवसे अपना सब हाळ आदि तदा र क्रोधरूपी ताता ant ! 

| से अन्ततक कह सुनाया |” तेः साधमादायाखांच पुरां लङ्कां समायया ॥ 

| तां दृष्टा तदधीशेन साथ युद्धमकारयत्‌ | 

स तु रामे शङ्कितः सन्प्रत्ययार्थं च दुन्दुभेः । घटश्रोत्रसहसाक्षजिदभ्यां युक्त तमाहवे ॥ 
विग्रह दर्शयामास यो रामस्तमचिश्षिपत्‌ ॥ हत्वा विभीषणं तत्र स्याप्याथ जनकात्मजाम्‌ | 
सप्त तालान्विभिद्याशु मोदते राघवस्तदा ॥ आदायाङकखिता कृत्वा खपुरं तजगाम सः ॥ 
तेन हुए। कपीन्द्रोऽसौ स र्तस्य पत्तनम्‌ | तदनन्तर सुग्रीवने वानरोंकों बुलाकर की 
जगामागजंदनुजो वालिनो वेगतो ग्रहात्‌ । वानर वीरे | तुम सब दिशाओंकी बातें जानते हो | 
वाठी तदा निर्यगाम तं वालिनमथाहवे । इस समय शीघ्र यहाँसे जाओ और 


रघुनाथजीको तुरंत अर्पित 


निहत्य mi राज्ये सग्रीवं aad I सीताको आज ही ह शकर 
वो राज्ये सुग्रीवं स्थापये सीता उव GEE 


हरीनाहूय सुग्रीवस्त्वाह चाशाविदोऽधुना ॥ 
आदाय मैथिलीमद्य ददताश्वाछु गच्छत। 
ततस्ततार हलुमानब्धि लङ्कां समायथों ॥ 


को श्रीरामके पराक्रम संदेह था, अतः उन्होंने करों ॥ पद 
श्रीरामके पराक्रममे संदेह था, ओर बहुत-से वानर चळ पढ़े | ) तत्यश्चात्‌ 


NAIR लिये श्रीरामको दुन्दुभिनामक राक्षसा विशालं 

शरीर दिखाया (जिसे aa गिराया था); श्रीरामने (TSE Ml Pe | 
SOA उस शत्रको अनायास ही बहुत दूर फेक दिया | कने सीताजीका दर्शन करके उन्होंने अनेक | 
TA सिवा एक ही बाणसे सात तालगृक्षांको तत्काळ बौध A u और खयं उङ्कामें आग ST दी। फिर 
हा भोर इस प्रसार. अपने Port मारत दक आ co aie 


{ औरा० Jo Bo ५६--५७-- 
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बहाँसे श्रीरामके पास लैटकर खर्य सब समाचार बार ययावत, परर ari ए सित हैँ, 
कह सुनाया | तब भगवान्‌ श्रीरामने क्रोधका अभिनय 
किया---रावणके ग्रति क्रोधयुक्त होकर उन वानरोंको 
बुलाया और उनके साथ अखराख लेकर लङ्कापुरीपर 
आक्रमण किया | लङ्काका भळीमाँति निरीक्षण करके 
मगवानूने वहाँके राजा रावणके साथ युद्ध छेड दिया | उस 
aa भाई कुम्भकर्ण तथा पुत्र इन्द्रजित्के सहित 
रावणको मारकर उन्होंने विभीषणको वहाँका राजा 
बनाया और जनकनन्दिनी सीताको साथ ले उन्हें अपने 
वाम अङ्कमें बिठाकर उन सब वानरोंके साथ अपनी 
पुरी अयोध्याको प्रस्थान किया |” 
ततः सिंहासनस्थः सद्‌ fast रपुनन्द्नः | 
धनुर्धरः प्रसन्नात्या सर्वाभरणथूवितः ॥ 
Bal हानमयी यामे वामे देजःपरकाशनस्‌ । 
घृत्वा व्याख्याननिरतथिन्सयः परमेश्वरः || 
“अब द्वियुजरूपधारी श्रीरघुनाथजी अयोध्याके 
राजसिंद्दासनपर विराजमान हैं | बे धनुष धारण किये 
हुए हैं | उनका चित्त सभावतः प्रसन्न है | दे सब 
प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित हैं | दाहिने हाथमे 
शानंमयी और बायें हाथमें तेजको प्रकाशित करने- 
वाढी age मुद्रा धारण करके वे सच्चिदानन्दमय 
. CIRE लक्षण इस परकार हे 
nage सक्तावग्रतो sf विन्यसेत्‌ | 
वार्स इस्ताम्बुजं वामे जानुमूर्घनि विन्यसेत्‌ || 
Wea भवेदेषा रामचन्द्रस्य वल्लभा | 
“दाहिने हाथकी तर्जनी और अंगूठेको सटाकर आगेकी 
ओर छातीपर GA और बारें हाथको ay शुटनेके ऊपर 
a t यह m है, जो atA बहुत 
२-धनुमंयी मुद्रा इस प्रकार है--- 
वामस्य ह S तु aiad नियोजयेत्‌ | 
a कनिष्ठां च qengèa पीडयेत्‌ | 
दशे क आ स्कन्ये भनुमद्रेयमी रिता | 


SASSO ees 
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D 


ET ब्य्‌ “+ eime > oy 
परमेश्वर व्याछ्यानकी सुदामे स्थित हैं p 


उदग्द! fant in lena a A न न + i 
OAREN Tu AREON T | 
इयुसन्त च्‌ RARITET: शयात्‌ Gr 
if 
भरतः Rg HE] TF r + 
TRE सुग्रीव We 
पश्चिसे zan घ्त्वा्‌ की $ 
थिमे लक्ष्मणं ger धृतच्छत्रे घ 
र टी 


तदधरती तालवृन्तकरौ 
एवं TAA vAN ia 


( इस प्रकार देवताओंकी स्तुतिसे लेकर श्री 
राज्याभिषेक तककी छीलाका संक्षेपसे वर्णन करे al 


पुनः पूर्वोक्त षट्कोणका अनुसरण करके आया. | 
पूजाके लिये यन्त्रस्य 
A d ie fase | 
जाता है 


देवताओंका 
CAMA वर्णन किग 


) 

“श्रीरामचन्दजीके उत्तर थौर दक्षिण भागे क्रमश; $ 
aga और भरतजी स्थित हैं । हलुमानजी शतके | 
रूपमें भगवान्‌के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हैं | ये भी | 
त्रिकोणके भीतर ही स्थित हैं । भरतके नीचे पुग्रीव हैं | 
और wana नीचे विभीषण खड़े हैं। wae 


TY हाथकी ATA ३ ey अञभागको तर्जनीके | 
अग्रभायमें सया दे और अनामिका तथा कनिष्ट | 
ATA दबाये | इस प्रकारकी ust वायें कंघेपर maha | 
करे | asada बवायी गयी है ।? | 


३-व्याख्यानमुद्राका लक्षण यो हे 
दक्षिणाडुष्ठतजन्यावग्रलग्ने 
्रसार्यं॑संद्तोत्ताना एषा ब्याख्यानमुद्रिका॥ 
रामस्य च सरख्त्या अत्यन्तं प्रेयसी मता | 
शानन्यास्यापुस्तकानां शुगपत्सम्भवः र í 
“दाहिने हाथके अँगूठे और तर्जनी age ri i 
बरस्पर सटे हों और शेष तीन ag AA पलक, | 
जाय | बे फैली gei भी परस्पर सटी s ah 
उत्तान हों। यह व्याख्यान-मुद्रा दे । यह A | 
देबी सरस्वतीको बहुत अधिक प्रिय है । इस A | 
व्याख्यान तथा पुस्तक--तीनों मुद्राओका BF ता 
माना गया है | 


पराङ्कुलीः | 


f ja हाथमे ठि 


न 


ee र तारण A किये छक्ष्मणजी 
9 ।# टदमणजीसे नीचे स्तरमें ताड़के 
थे हुए दोनों भाई Wagga खडे हैं। 


| ह प्रकार मण, भरत और इत्रुव्नको oA दूसरा 
रोण और बन जाता है | इस तरह छः कोण होते 
हैं। भगवान श्रीराम पहले तो नीज-म््रखरूप दीघ 
के ही आवरणसे बिरे हुए है । ( वह प्रथम 
ण इस प्रकार BAD, HP, WY, ९) के, 
र्‌!) | 
द्वितीय वासुदेवाचयेराग्नेयादिषु संयुतः । 
तृतीयं aged च सुग्रीवं भरतं तथा ॥ 
विभीषणं लक्ष्मणं चाङ्कदं चारिविमदंनम्‌ | 
जाम्बवन्तं च तेयक्तस्ततो शष्टिजयन्तकः Ul 
विजयश्च सुराष्ट्रथ राष्ट्रवर्धन एव Tl 
अकोपो धर्मपालश्च ARN ॥ 
सहस्नवह्विधमरक्षोवरुणानिलाः | 
इन््रीशधात्रनन्ता्व दशभिस्त्वेभिराइतः ॥ 
बहिसदायुयेः ger नलादिभिरलंकुतः | 
बसिएवामदेचादिसुनि्िः समुपासितः ॥ 
दवितीय आवरण यों @—argea, शान्ति, संकर्षण, 
श्री, EH, सरस्वती, अनिरुद्ध और रति | ये क्रमशः 
भगान्‌ के आग्नेय आदि दिझाओंमें स्थित हैं | दितीय 
' आवरण भगवान्‌ इन सबसे संयुक्त रहते हैं । तृतीय 
आवरणे हनुमान, सुग्रीव, भरत, विभीषण, कण) 
भङ्ग्र तथा जाम्बवान्‌ और इात्रुष्नकी गणना a | 
त इन सबसे जब श्रीखुनाथजी संयुक्त होते हँ! 
A + पहले लक्ष्मणकों भगवानके दक्षिण भागमै खित ब 
k. a और यहाँ पश्चिमभागमें उनकी स्थिति बतायी Wi 
तु इसमें विरोध नहीं है | वहाँ वनवासके समयका 


' अतः उसमें भरत आदिकी उपस्थिति नहीं है | यहाँ 
उस समय 


TUR समय भरतजी भी हैं? अतः उ 
मणजीका पृष्ठभागमें स्थित होना उचित दी हे । 


उव नवद Large तथा थीराबमदिमालदत cases & 


जाती . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


डंडे 


तब तृतीय आवरण सिद्ध होता है | इनके अतिरिक्त 
धृष्टि, . जयन्त, विजय, gue, राष्ट्रवर्धन, अकोऽ, 
घर्मपाळ और GAAS आवृत AAR भी तृतीय आवरण 
ही रहता है | इन्द्र, अनि, यम, निति, वरुण, वायु, 
चन्द्रमा, ईशान, ब्रह्म और अनन्त--इन दस दिक्पालोसे 
जब भगवान्‌ आदृत होते है, तब चतुर्थ आवरण 
होता है । ( इनमें इन्द्र GA, अग्नि अलि- 
कोणके, यम दक्षिणके, निरति नेऋत्यकोणके, 
वरुण पश्चिमके, वायु वायव्यकोणके, चन्द्रमा THA 
और ईशान---शिव ईशानकोणके अधिपति हैं 1 इन सबकी 
अपनी-अपनी दिशामें पूजा करनी चाहिये । ब्रह्माका 
स्थान पूर्व दिशा और ईशानकोणके qe है तथा 
अनन्तका स्थान नेऋत्यकोण और पश्चिमके मध्यमे 
है । इद्र आदिके बीजमन्त्र क्रमशः इस मकार हैं--- 
ळ॑रंमंक्षंवंयंसंहंआंनं)) इन दिक्पाळोंके बाह 
गे उनके ही वजर आदि आयुध हैं। जिनसे आडत 


भगवान्‌ पूजनीय होते हैं। ( उन अ 
क्रमशः इस प्रकार ETT वज! अग्निका शक्ति; 
वर्णका पाश, वायुका 
ब्रह्माका पद्म 


आदि 
D उसी आवरणर्मे नळ आ 
नो. तारली शोगा वते हैं। साथ शी 


सप्तम खण्ड 7 

पजा-यन्त्रका विस्तृत वर्णन 
a, at Re चाधुना | 
waged प्रोक्त 0 faq \\ 

ब्रेरेखापुटमालिख्य पालिख्य मध्ये INST 
त्रिरेखाउट ठदधः साध्यमारिखेत्‌ | 


qgard साधकं तथा Ut 


SS sere 
RN BT 


ea 
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छेड | 
Sh i TS —— a 
वीर्ज हृदादि fy: खकर मन्त्र-साधक उस ‘EWA दोन 
दोर्घभाजि षडललेषु लिखेद बीजं हृदादिभिः PER TAR उस EUR दोनों पाश्च सारख. 


SUI रमामाये तदग्रेडनड्रमालिखेत्‌ ॥. 
क्रोधं कोणाग्रान्तरेषु लिख्य मन्त्यभिपो ग्रिस्‌ । 
वृत्तत्रयं Te सरोजं विलिखेत्‌ MA | 
E RECECE] वर्ीष्टकसथालिखेत्‌ | 
तेषु माठामनोव॑णोन्‌ विळिखेदूर्गिसंख्यया ॥ - 
अन्ते पश्चाक्षरानेतं yas लिखेत्‌ | 
तेषु वारायणाशण- लिखेत्‌ तत्केसरे N l 
तद्वहि्रीददलं विलिखेद्‌ द्वादशाक्षरम्‌ । 
त्थोनमो भगवते वासुदेवाय FTTH ॥ 
“इस्‌ प्रकार संख्षेपसे पूजा-यन्त्रका वर्णन किया गया । 
अब उसका पूर्णतया निर्देश किया जाता है | समरेखाओंके 
दो त्रिकोण बनाकर उनके मध्यभागमें दो प्रणवोंका 
पृथक्‌प्रथक उल्लेख करे | फिर उन दोनोंके बीचमें 
आद्यबीज ( रां) लिखकर उसके नीचे साध्य-कार्यका 
उल्लेख करे | साष्यका नाम द्वितीयान्त होना चाहिये | 
आद्यबीजके ऊपरी भागमें साधकका नाम लिखना चाहिये | 
साधकका नाम पष्टथन्त रहना चाहिये । तत्यश्चात्‌ 
बीजके दोनों ओर--वाम-दक्षिण पाश्वॉमें एक-एक “कुरू” 
पदका उल्लेख करना चाहिये | बीजके बीचमें और 
साध्यके ऊपर श्रीबीज “श्री! लिखे | बुद्विमान्‌ पुरुष 
ये सव्र बीज आदि इस प्रकार लिखे कि वे दोनों 
प्रणवोसे सम्पुटित रहें । फिर छहों कोणोंमें दीवैखरसे 
युक्त मूळ-बीजका उल्लेख करे; साथ ही क्रमशः एक- 
एकके साथ “हृदयाय नमः”, शिरसे सराहा” इत्यादिको 
भी अङ्कित करे | ( अर्थात्‌ धरां हृद्याय नमः, a 
शिरसे खाहा', “हं शिखाये वप्‌, È कवचाय gw, À 
नेत्राभ्यां ANIA? तथा (२; असाय फट्‌ इस प्रकार छ: वाक्य 


F 
4 


छ; कोणांमें लिखने चाहिये | ) कोणांके TAAN रमा- ` 


` बीज (श्रीं ) और मायाबीज (ह. ) लिखे तथा 
i उसके आगे काम-बीज ( at) का उल्लेख करे | 
कोणके अग्रमाग और भीतरी भागोंमें ats ( हुम्‌ ) 


रेखाएँ) बनाये । ( इनमें एक बृत्त तो seats 
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बीज (ऐं ) लिखे । फिर तीन वृत्त ( गोल 
त उपर 
होगा, एक wad होगा और एक दरढोंके अगम 
रहेगा । ) इन तीन FIA साथ-साथ एक आ 
कमळ भी लिखे | कमलके जो केसर हैं, उनमें AS 
अक्षरके क्रमसे समी खर-वर्णाका उल्लेख करे | आहे 
AN खरोंके ऊपर व्यज्ञन-वर्णोके आठ aT हेन 
करे ( आठ वर्ग ये हैं----कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तता, 
पवर्ग, यवर्ग, शवर्ग और लवर्ग ) | उन आठों दले 
qa उपर आगे बताये जानेवाले Wea 
४७ वर्णोका एक-एक दले वर्णके क्रमे 
उल्लेख करे | अन्तिम gol अवशिष्ट पाँच वणका 
ही उल्लेख होगा । पूर्वोक्त प्रकारसे पुनः एक अदद 
कमल बनाये | उसके आठ दढोंमें “ॐनमो नारायणाय 
इस अशक्षर मन्त्रके एक-एक अक्षरका न्यास के) | 
उसके केसरमें रमा-बीज ( श्रीं ) लिखे | उसके बाह | 
बारह दळोंका कमळ बनाये और उसके बारहों दलँ | 
हादशाक्षर मन्त्र “३ नमो भगवते वासुदेवाय! इसे | 
एक-एक अक्षरको अङ्कित करे |? | 
| अष्टम खण्ड 
पूजा-यन्त्रके अगले अङ्गौ वर्णन 
; तेत 
आदिश्षास्तान्‌ केसरेषु इत्ताकारेण संहि 
>. Senet लिखेत तत्केसरे हिय 
तद्बहिः षोडशदलं WHR ऐकत | 
वर्मासनतिसंयुक्तं दलेषु ददशा 
तत्संधिष्वीरजादीनां मन्त्रान्मन्त्र “ “Al | 

vy vy YY क 1 
हूँ से यंदे ले मेज च लिखेत्‌ सम्यक. | 
वे। के. 

ध्यायेदशवसलेकादश = ; 


द्वात्रिंशारं महापदुर्स AT त 
विलिखेन्मन्त्रराजाणास्तेषु e ~ 

~A 8 s $ बृहिः ll , | 
हादशेनांथ धातारं वषट्कार तती E 


Vas: ee 
» मुज्रला ५ रख To 
भूरुह AASA रखात्रयससान्वतमू । 


A 


द्वारोपेतं च राश्यादियूषिय फणिसंयुतम्‌ ॥ 

उक्त द्वाददादळ कमळके केसरोमें अकार) से लेकर 
g तकके वर्णोको ( १६ खर और ३५ व्यञ्जन ) 
गोळाकार छिखे । ( एक-एक केसरमें चार-चार अक्षर 
होंगे, किंतु अन्तिम केसरमें सात होंगे ) उसके aa- 
भागमें पुनः NETS कमळ लिखे और उसके केसरोंमें 
माया-त्रीज (हीं ) का उल्लेख करे | उसके षोडश 
दळेमें एक-एक अक्षरके क्रमसे हुं! 'फट! “नमः तथा 
हादशाक्षर मन्त्रको अङ्कित करे | षोडश दढोंकी 
तंधियोमें मन्त्रवेत्ता Get हनुमानजी आदिके बीज-मन्त्र 
ठिखे | वे मन्त्र इस प्रकार है- इं GATS भं 
ज॑ और श्वं | ( इनके अतिरिक्त श्रृष्टि आदिके बीज- 
want भी उल्लेख करे ये हैं जु इं सुं ऋ 
भं धं और श्रं । मूल wad आये हुए “चः से 
इनका समुद्य होता है । ) उसके बाह्यभागमें बीस 
दळोंका महाकमळ बनाये, जो नाद और विन्ढुसे युक्त 
हो । उसके ÄR यत्नपूर्वक नारसिंह-मन्त्रराजके 
बत्तीस अक्षरोंको BA | उन ase ही आठ FG; 
ग्यारह इद्र, बारह आदित्य और सबको धारण करनेवाले 


x 


` १. द्वादशाक्षर मन्त्र यह है--“3” हीं भरताग्रज राम 
al स्वाद |? 

२. नारसिंद-मन्त्राज इस प्रकार है-- 

Si वीरं मह्दाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वेतोमुखम्‌ | 

ARE भीषणं मद्र मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्‌ ॥ 

३. वघटूकारके साथ मूल इलोकमें “धाता? शब्दका 
प्रयोग हुआ है, उसका अर्थ “धारण करनेवाला? Ral 
वषट्कार दानके अर्थमे प्रयुक्त होता है। दानसे ही समस्त 
लोक धारण किये जाते हैं, अतः “धाता? पद TIE 
का विशेषण ही है । “घाता? को देवतावाचक इसलिये नहीं 
मानना चाहिये कि बारह आदित्यौकी श्रेणीमें धाता नामक 
आदित्यका नाम आ चुका है | अथवा “घाता? पद ब्रह्माजीका 
वाचक है और qene उसका विशेषण हैं । ब्रह्माजी 
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आदित्य ,और वषटकार--ये सब मिलकर बत्तीस È | 
इनका क्रमशः एक-एक A ध्यान एवं न्यास करना 
चाहिये | धुव, घर, सोम, आप्‌, अनिल, अनल, 
प्रत्यूष तथा प्रभास--ये आठ वसु बताये गये हैं। 
विष्णुपुराण ( १। १ । १५ ) के अनुसार हर, 
बहुरूप, त्र्यम्बक, अपराजित, झम्भु, वृषाकपि, कपौ, 
रेवत, मृगव्याध, शर्वं और कपाली--ये ग्यारह रुदर 
हैं | घाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इन्द्र, 
विवस्वान्‌, पूणा, पर्जन्य, त्वा तथा विष्णु-ये बारह 
आदित्य हैं | उक्त बत्तीस दलोंवाले कमळके भी 
बहिर्भागमें we ( भूपुर॑ ) बनाये | उसके चारों 
दिशाओंमें an तथा कोणोंमें शूळका चिह्न अङ्कित करे | 
उक्त भूपुरको तीन रेखाओंसे थी संयुक्त करे । ये 
रेखाएँ gens तीन गुणोंको सूचित करनेवाळी होंगी । 
इसके सिंत्रा-- जैसे किसी मण्डपे द्वार बने होते हैं, उसी 
प्रकार इसमें भी द्वार बनाये | साथ ही, उस भूपुरको 
राशि आदिसे भी विभूषित करे | अर्थात्‌ उसे ज्योतिर्मण्डर- 
के आकारका बनाकर उसमें यथास्थान राशि आदि 
स्थापित करे । उक्त भूपुरन्त्रको शेषनागसे युक्त 
बनाये अर्थात इस पुरम प्रदर्शित करे कि इस यन्त्रको 
शेषनागने धारण कर TAT है । ( अथवा उसको 
आलें दिशाओंसे आठों नागेंने धारण कर रक्खा है । 
उनके नाम इस प्रकार हैँ- अनन्त; वासुकि, तक्षक, 
कर्कोटक, पत्र, WENA, शङ्क और कुलिक ) |” 
पृ द जम और जोवन प्रदान करते हैं; अतः उनके 
लिये aae विशेषण देना उपयुक्त ही दै | 

४. IAAT लक्षण इस प्रकार दिया गया है-- 
aagi wre पीतं a—A रेखा, as- 
Paget संयोग और पीला रंग--यई भूपुर है | 
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नवस खण्ड 
पूजा-यत्त्रके शेष भागका वर्णन तथा श्रीरामके 
माला-मन्त्रका स्वरूप एवं माहात्म्य 
एवं मण्डलगालिख्य तस्य,दिक्षु विदिक्षु च | 
नारसिंह च वाराह लिसेन्मन्त्रह्यं तथा ॥ 
कपरेफानुग्रहेन्हुनादशकत्यादिभिदतः । 
यो gies समाख्यातो ग्रहमारणकर्मणि ॥ 
अन्त्योऽ्धीशयुतो बिन्दुनादबीअं च AER | 
हुंकारं चात्र रामस्य मालामन्त्रोऽधुने रितः ॥ 
“इस्‌ प्रकार भूपुर-यन्त्र लिखकर उसकी चारों 
दिशाओंमें नारसिंह वीज-मन्त्रका और कोणोंमें are 
बीज-न्त्रका अङ्कन करे | “क्‌? Y, Y, अनुग्रह 
( औ ), इन्दु ( अनुखार ), नाद ( ध्वनि ) तथा 
शक्ति ( माया ) आदिसे युक्त जो ah मन्त्र है, वही 
नारसिंह बीज-मन्त्र है।यह प्रइबाधानिवारण तथा 
शत्रुमारण आदि कर्ममें विनियुक्त होकर अभीष्ट सिद्धि 
Roi प्रसिद्द है | अन्य वर्ण ( हकार ) अर्धौ 
अर्थात्‌ उकारसे युक्त हो, उसमे बिन्दु ( अनुखार ), 
नाद ( ध्वनि ) और शक्ति आदिका भी संयोग हो तो 
बह ER इस प्रकार वाराह-बीज होता है | इस 
रमं उस (हमको भी ( कोणें ) अङ्कित करना 
चाहिये | अब श्रीरामसम्बन्धी मालामन्त्रका वर्णन 
किया जायगा |” 


a नतिश्च निद्रायाः स्मृतिमेंदश कामिका | 
ग संयुता बहिमेंधामरविभूषिता॥ 
दीर्घाक्रूरयुता हादिन्यथो दीर्घा समानदा । 
ga क्रोधिन्यमोधा च-विश्वमप्यथ मेधया ॥ 
युक्ता दीर्घा ज्वालिनी च सवक्ष्मा मृत्युरूपिणी | 
सप्रतिष्ठा हादिनी त्ववक्ष्वेलः Na सामरा॥ 


न्योतिस्तीक्ष्णाभ्रिसंयुक्ता श्वतानुखारसंयु 
ता। 
कामिकापश्नमो लान्तस्तान्तान्तो धान्त इत्यथ । 
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साबन OO काटः) + EN =| 
स सानन्तो दोथंयुतो वायु Beat विप; 


| 


कामिका कामिक So N a 
कासः कामिका GRIST शिरा स ० 
Eo SR Shes EEI] ( 
तापन दायझथुक्ता CURED Saar | (f 
\ Ye 

नारायशारमकः काल! त्राणोऽम्भो विद्यया तम्‌ का 
पीता fi a YT psy ho 7 
101 रत्त्तथा लान्ती यान्या aasa नतिः। | उस 
“इसमे पहले तो तार ( प्रणव ) है, फिर amy 3 | 
= इसके बाद निद्रा (१ | 
पद दै। इसके बाद निदा (य), फिर सति (ग) ह | ता 


मेद (व), = द. कामिका ( तकार ) है, जो || 
N ST Rl तदनन्तर अनि (२) | पक 
fi) हे, जो अमर ( उ ) से विभूषित | अर्ध 
है | उसके बाद दीर्घ कला (न) है, जो R 
अर्थात्‌ सौम्य--चन्द्रमा ( अनुस्वार ) से संयुक्त है | 
तत्पश्चात्‌ ह्लादिनी ( द ) हे । फिर दीर्धा कला (न) 
है, जो मानदा कला ( आ ) से सुशोभित है । उसके 
बाद क्षुधा ( य) है । यहाँतक “3» नमो भगवते 
रघुनन्दनायःकी सिद्धि हुई | तद्नन्तर क्रोधिनी 
(र), अमोघा (क्ष ) और Fer ( ओ ) है, जो 
मेधा ( घ्‌ ) से संयुक्त है । फिर दीर्घ (न) है, 
उसके वाद ज्वालिनी अर्थात्‌ Rra ( व.) है, 
जो सूक्ष्म सद्ध ( इकारकी मात्रा ) से युक्त है । फिर 
मृत्युअणवकला ( श्‌ ) है, जो प्रतिष्ठा अर्थात्‌ उच्चारण- 
के आधारखरूप “असे संयुक्त है । फिर हादिनी 
( दा ) और लक्‌ ( य्‌ ) है । इससे :रक्षोन्नविशदाय' 
इस मन्त्रभागका उद्धार हुआ | तदनन्तर कष्वेक (म) 
प्रीति ( ध ), अमर ( उ ) ज्योति ( र ), तीणा 
(प्‌), जो अग्नि (र) से संयुक्त है, लेता (स) 
जो अनुखारसे युक्त है, फिर कामिका अर्थात्‌ 

पाँचवाँ अक्षर ( न ), फिर “कके बादका अक्षर (१) 
“ताके बादवाले ph पीछेका अक्षर (६) 
फिर “Ph बादका अक्षर (न) है, जो भरी | 
( आ ) से संयुक्त है । तापश्चात्‌ दीर्घखरसे युक्त बर 4 


+ ), सूक्ष्म (इख ) इकारसे युक्त विष---मकार 
ने), कामिका ( त ), फिर कामिकामें रुद्र (ए) 
का संयोगः ( ते ) है । तदनन्तर स्थिरा ( ज ) है, 
उसके बाद P अक्षर और उसमे PR मात्रा 
है (से) | इस प्रकार 'मधुरम्रसन्नवदनायामित 
तेजसे' इस मन्त्रभागका उद्वार हुआ | इसके बाद 
तापिनी (4), AI (७ ) और उसमे भू यानी 
Aq 'आ'की मात्रा है | फिर अनिळ ( य ) है । इस 
प्रकार 'बळाय'की सिद्धि हुई | तत्पश्चात्‌ अनन्तग अनल 
अर्थात्‌ 'आ'की मात्रासे युक्त रेक (रा) है, फिर 
नारायणात्मक अर्थात्‌ आकारकी मात्रासहित काळ--मकार 
(मा) है, इसके बाद प्राण (य) हे । इससे 
qR सिद्धि हई । तदनन्तर विद्यायुक्त अम्भस्‌ 
बर्थात्‌ इकारकी मात्रासे युक्त वकार ( वि ) है | फिर 
पीता ( ष्‌ ), राते (ण ), और ‘wa बादका (व) 
है, जो योनि (ए ) से युक्त है | इससे 'विष्णवे'की 
Wg इई | अन्तमं पुन; नति--प्रणामका राच “नमः? 
शब्द और प्रणव है | 


प्तचत्वारिशदर्णो शुणान्तः सगुणः TAZ | 
राज्याभापिक्तस्य ठस्य रामस्थोक्तक्रमाछिखेदू || 


| ॐ नमो भगवते रघुनन्दनाय रक्षोष्नविशदाय .मधुर 
१, "सन्नवदनायामिततेजसे बलाय रामाय विष्णवे नमः 3) 


“यह सँतालीस अक्षरोंका मालामन्त्र राज्याभिषिक्त 
| TAM श्रीरामसे सम्बन्ध रखता है | सगुण AAR 
| 3 उपासकोंके तीनों गुणोंका नाशक दै. ( अर्थात्‌ 
| पणमयी मायाका बन्धन नष्ट करके उन्हें दिव्य साकेत- 
| TA प्राप्ति करानेवाला है ) | इस मन्त्रको पहले 
इए क्रमसे ही लिखना चाहिये | 


N सर्वात्मकं यन्त्र प्रायुक्तमपिसेवितस । 
| कानों सोल्षकरमायुरारोग्यवर्धनम्‌ ॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


के उपानच Saag तथा ्ीराममहदिमालहित cae # ३४७ 
es 151 Se ट्स स स 


अपुत्रिणां पुत्रदं च बहुना किसनेन वे । 
पराप्नुवन्ति क्षणात्‌ सम्यमत्र धर्मा दिकानपि ॥ 
“यह उपर्युक्त यन्त्र सर्वात्मक---सर्वस्रूप है । प्राचीन 
आचार्योने इसका उपदेश किया है तथा ऋषि-महर्षियोंने 
भी इस मन्त्रका सेवन किया दै | जो इसका सेवन 
करते हैं, उन्हें यह मोक्ष देता तथा उनकी आयु और 
आरोग्यकी वृद्धि करता है | इतना ही नहीं, ae ga 
हीनोंको पुत्र भी देता है | अधिक कहनेसे क्या लाभ, 
इस मन्त्रके सेवनसे मनुष्य सब कुछ बहुत शीत्र पा 
जाते हैं | इसके आश्रयसे उपासक धर्म, ज्ञान, वेराग्य 
और Bert आदिको भी प्राप्त कर सकते हैं |! 
इदं we परममीञ्वरेणापि ging । 
एवं यन्त्रं समाख्यातं न देयं AHA जन इति I 
ag अत्यन्त गोपनीय wee | इस प्रकार जो 
यह यन्त्र बताया गया है, बिना उपदेशके किसी परम 
सामर्थ्यशाली पुरुप्रके लिये भी ata है । प्राकृत 
जनोंको इसका उपदेश नहीं देना चाहिये ।? 
दशम खण्ड 
प॒जाकी सविस्तर विधि 
भूतादिकं - शोधयेइ द्वारपूजां 
कृत्वा पञ्माद्यासचस्थः असन्‌ | 
अर्चाविधावस्य पीठाधरोष्वं 
qa मध्यपद्मार्चनं च॥ 
कृत्वा  म्रदुश्लक्ष्णसतूलिकायां 
रत्नासने देक्षिक॑ चार्चयित्वा | 
gi च धाराख्यकां इमेनागो 
पृथिव्यब्जे स्वासनाधः प्रकल्प्य ॥ 
Aaa दुगा क्षेत्रपारं च वाणी 
बीजादिकांश्षापनिदेस्ञादिकांश्च । 
पीठस्याद्विष्वेष  पर्मादिकांथ i 
नन्दीपूर्वासतांस्तत्तदिश्ष्वचयेचच ॥ 
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मध्ये क्रमादर्कविध्वशितेजां- 

स्युपर्यपर्यादिमेरचितानि । 
wea तम एतानि FT 

त्रयं बीजात्य॑ क्रमादूभावयेच ॥ 
आशाव्याशाखप्यथात्मानमन्त- 

रात्मानं वा परमात्मानमन्तः । 
ज्ञानात्मानं चार्चयेत्तस्य दिक्षु 

मायाविद्ये ये कलापारतच्वे ॥ 
सम्पूजयेद्‌ विमलादीथ शक्ती- 

रभ्यर्चयेद्वेवमावाहयेच । 
अङ्गच्यूहानिरजाद्ये पूज्य 

घृष्खा दिकेलोंकपालस्तद्ख्नेः ॥ 
वसिष्ठाचेर्मुनिभिनींलछुख्यै- 

राराचेयद्‌ राघवं चन्दनाद्यैः | 


कन a 


मुख्योपहार विविधेश्च qt 
तस्मे जपादी्च सम्यक्‌ प्रकरप्य ॥ 

एवंभूतं जगदाधारभूतं 
रामं वन्दे सच्चिदानन्दरूपस्‌ | 

गदारिशङ्काब्जधरं qR 
सयो ध्यायेन्मोक्षमा्नोति सर्वः।। 


विश्वव्यापी राघवो यस्तदानी- 
मन्तर्दघे शङ्कचक्रे गदाब्जे | 


इत्वा रमासहितस्सानुजश्च 
सपत्तनस्सानुगस्सर्वलोक्की ॥ 
तदृभक्ता ये लब्धकामांश्च भुक्तवा ) 


तथा पदं परमं यान्ति ते च | 
इमा ऋचस्सर्वकामार्थदाश्च 
ये ते पठन्त्यमला यान्ति मोक्षम्‌ ॥ 
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CAAT ALIA करके पद्मासन | oe 
बैठे; फिर प्रसलचित्त होकर पञ्चभूत आदिकी ३ 
करे ( प्रथिवी आदि तत्त्वोंका क्रमश; अपने काण | 
लय करते हुए अन्तमें सब कुछ परमात्मा | 


जा 
देना ही तत्तोंका शोधन है ) |? 


१, द्वारपूजाको विधि इस प्रकार ~~ 
पूर्वक a A करक = gq RA pa Fh 
बैक स्नान हि करके SEN (स्यन्दन आरि 
नित्य-नियम ) कर लेनेके पश्चात्‌ वस्त्र आर माला आति 
अलंकृत हो पूजनादिरूप यज्ञके लिये मोनभावसे यञो 
पदार्पण करे | वरह सविधि आचमन करके सामान्यत; 
पूजाके लिये अच्य बनाकर रख ले | फिर मन्त्रयुक्त जले द्वारा 
अभिषेक करके उसका पूजन आरम्भ करे | द्वारके उरी 
भागमै SEER ( गुलर ) का काष्ठ हो, उसमें विघ्न, लक्षी 
तथा सरस्वतीका भविं विघ्नाय नमः) ळं लक्षय नप, „ॐ 
सं सरस्वस्ये नमः--इन AHA आवाहन-पूजन RI 
तत्पश्चात्‌ दक्षिण amend विघ्नका और वाम शाखा 
क्षेत्रपाळका पूजन करे । इन दोनोंके पाश्व॑भागमें तरश 


गङ्गा-यमुनाका पुष्प और जलसे पूजन करे | ( दक्षिण हर | 
भागमें गङ्गाका और वाम द्वारभारमें यमुनाका पूजन कस | 
उचित है । ) maa द्वारके निचले मागमे देह | 
“अस्राय फट्शका उच्चारण करते हुए ES | 
करे । प्रत्येक द्वारपर इसी क्रमसे पूजन करना चाहिये | 


२. पद्मासन छगानेकी विधि यह है ताय र | 
दाहिना . चरण wa और दार्यी जपरर TI 
चरण रक्ले | फिर दाहिने हाथको iA “4 
छे जाकर बायें चरणका अँगूठा डढ़ताकें साथ | 
इसी प्रकार बाथें द्वाथको पीछेकी औरते छे आरि “a 
चरणका अंगूठा पकड़ ले | फिर गर्दन ga ei 
ठोढ़ीको छातीमें सटा ले और नेत्रोते केवट ॥ 
अग्रभागको ही देखे । यह योगाभ्यासी पुरुषोंके 

आनेवाला पद्मासन कहलाता दे; यह रोगोका ना 13 
वाला है | परंतु जो भगवानकी पूजा करने a i | 
दोनों rata अँगूठा पकड़नेका कार्य न करे 
करनेपर हाथ खाली न रहनेसे पूजा सम्भव १ 
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उपळक्षण है |) भगवान्‌ श्रीरामके पूजन-त्रममें [सहासन- 
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३. भूतशुद्धिका प्रकार यह है | अपने शरीरमें aya 
लेकर घुटनोंतकका भाग प्रथ्वीका स्थान है--ऐसी भावना 
करे | यह प्रथिवीका स्थान चौकोर, वत्रके fea युक्त और 
पीतवर्ण दै; इसमें “छ? बीज अङ्कित है--इस प्रकार चिन्तन 
करे | घुटनोंसे लेकर नाभितकके भागको sea स्थान 
मानकर यह भावना करे कि इसकी आकृति अर्ध॑चन्द्रके 
समान और वर्ण gas है | इसमें कमलका चिह है । 
इस जल-मण्डलमे धवं? बीज अङ्कित है । नाभिसे लेकर 
कण्ठतकके भागको भावनाद्वारा त्रिकोणाकार अग्निमण्डलके 
wi देखे | उसका बर्ण छाल है, उसमें खस्तिकका 
fig और सं? बीज अङ्कित है--इस प्रकार चिन्तन 
करे | कण्ठसे ऊपर भौंदोके मध्यतकका भाग वायुमण्डल 
हे | उसका वर्ण कृष्ण हे; आकृति षट्कोण 
है और वह छः ब्रिन्दुओते अङ्कित है । उसमे ध्यं’ बीज 
अङ्कित है-यो ध्यानद्वारा देखे । भौंहोके मध्यसे लेकर 
ब्रह्मरप्रतकका भाग आकाशमण्डल है | उसकी आकृति गोल 
है और रंग ge समान दै । उसमें ध्वजाका fag और 
© बीज अङ्कित हे--एऐसा ध्यान करे | इस प्रकार चिन्तन 
करनेके पश्चात्‌ उन भूतोका लय करे | प्रथिवीको जलमें) 
जलको अग्निमे; अग्निको वायुमें, वायुको आकाशे तथा 
आकाशको अव्यक्त प्रकृतिमे विलीन करे | यह प्रकृति ही 
अपरब्रह्म अथवा माया कहलाती है | इसका परमात्मामें लय 
करे | इस प्रकार भावनाद्वारा समस्त देहादि प्रपञ्चका 
परमात्मामें लय करके कुछ क्षणतक परमात्मर्पसे ही स्थित 
रहे, अर्थात्‌ ध्यानद्वारा यह देखे कि मैं परमात्मामें मिलकर 
उनसे अभिन्न हो गया हूँ | फिर ( ध्यान लगनेपर ) अपने लिये 
भावनाद्वारा ही परम पवित्र शरीरकी सृष्टि करे । ध्यानके नेत्रोसे 
देखे मानो परमात्मासे शब्द-अक्मात्मिका माया प्रकट हुई है। . 
यही जगन्माता और परा प्रकृति है | इस जगन्माताते आकाश 
उसन्न हुआ है | आकाइसे वायु) वायुसे अग्निश अग्निसे 

` जल और जलसे परथिवी प्रकट हुई है । इन्हीं विश भते 
यह तेजोमय शरीर निर्मित हुआ दै, जो परम पवित्र होनेके 
कारण आराध्यदेवकी आराधनाके सर्वथा योग्य है। उस 
UW सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, समस्त देवतारूप) सम्पूर्ण 


मन्त्रमय एवं कल्याणमय परमात्मा ही आत्मा एत कारणरूपसे 
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meee: 


कही गयी है. | 


भूतशुद्धिकी दूसरी प्रक्रिया इस प्रकार है | साधक यह 
भावना करे कि मेरा हृदय एक IFE कमल है, जो प्रणवके 
दारा विकासको प्राप्त हुआ है | धर्म ही इस हृदय-कमळका 
मूळ और ज्ञान ही नाळ ( मृणाल )- है । यह बहुत ही 
शोभायमान है | अणिमा आदि आठ Bad ही इसके आठ 
काणिकामे जीवात्मा विराजमान है, जिसकी आक्रति दीपककी 
ज्योतिके समान है । ऐसी भावनाके साथ साधक उस 
जीवात्माको सुषुम्णा नाड़ीके मार्गसे वरह्मस्थ्ततक ळे जाय 
ओर उसे परमात्मामें मिला दे | उस समय वह अपनेको 
परमात्माते अभिन्न देखता हुआ “सोऽहम्‌? मन्त्रका चिन्तन 
करता रहे | फिर योगयुक्त विधिते अन्य ( प्रथिवी आदि ) सब 
तत्त्वोंको भी उन्हीं परमात्मामें विलीन कर ढ्रे | तसरश्रात्‌ अनादि 
जन्मोंमें संचित किये हुए पापसमुदायका एक पुरुषके रूपमें 
चिन्तन करे | ब्रह्महत्या उस पापपुरुषका मस्तक है सुवर्णकी 
चोरी उसकी दो भुजाएँ हैं, सुरापानरूपी gÀ वह युक्त 
है| गुरुपलीगमन ही उसके दो कटिभाग हैं । इन पापों 
और पापियोंका संसर्ग ही उसके युगल चरण हैं | उसका 
ARAR पातकमय ही है | उपपातक ही उसके रोएँ हैं | 
उसकी मूँछ-दाढ़ीके बाल और नेत्र लाल हैं। उसके शरीरका 
रंग काला है और वह अपने हार्थोमें ढाल-तल्वार लिये हुए 
है । ऐसे पापमय पुरुषको अपनी कुक्षिके भीतर दाहिने 
ama स्थित देखते हुए चिन्तन करे । cee पूरक 
आदिके क्रमसे अर्थात्‌ पूरक) कुम्भक और रेचकरूप 
प्राणायामके द्वारा प्राणवायुको रोककर “बं? बीज एवं वायुके 
द्वारा उस पापपुरुषके शरीरको सुखा दे | फिर अमि-बीज 
८९ के द्वारा अग्नि प्रकट करके उससे उसके शुष्क शरीरको 
जला डाले | तत्पश्चात्‌ उत्तम बुद्धिसे युक्त विद्वान्‌ पुरुष यह 
चिन्तन करे कि उस पापपुरुषके दग्ध शरीरका भस्म मेरी 
नासिकाके मार्गसे बाहर निकल आया है। तदनन्तर “व? इस 
बीजके द्वारा जल प्रकट करके उससे अपने समस्त शरीरको 
आप्लावित कर दे | इस प्रकार उस भावनामय दिव्य जमे 
ज्ञान करके जब समस्त शरीर निर्मल एवं देवोपासनाके योग्य 
हो जाय, तब अपने साथ परमात्मामें छीन हुए प्रथिवी आदि 
ततत्वोको पुनः अपनी-अपनी पुर्वावस्यामें पहुँचा दे। फिर 
जीवात्माको भी परमात्माते एथकू करके RI इस मन्त्रका 
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विराजमान है | इस प्रकारकी भावना ही मुख्यतः wake 
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जप करते हुए दिधिपू्यक हृद्य कमलपर ले आये | उक्त 
दोनों प्रकारोंमेसे किसी एक प्रकारसे भूतञ्चद्धि कर लेना आवश्यक 
हे । pakè बिना की हुई पूजा अभिचार तथा बिना 
भक्तिके पूजनकी भाँति विपरीत फळ दे सकती है | 


७. इस प्रकार भूतञ्चद्धि करनेके पश्चात्‌ प्राण प्रतिष्ठा 
करनी चाहिये | इसका विनियोग इस प्रकार है-*अस्य 
श्रीप्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य अक्षविष्णुमहेधरा ऋषयः ऋग्यजुः- 
सामाथर्वाणि छन्दांसि क्रियामयवपुः प्राणाख्या देवता आं 
वीजं हीं शक्तिः a कीलकम्‌ अस्यां qat प्राणप्रतिष्ठापने 
विनियोगः | 

इस प्रकार विनियोग करके भगवानकी प्रतिमा अथवा 
यन्त्रपर हाथ रखकर निम्नाङ्कित मन्त्र पढे 

७ आं हाँक्रौअंयंरं ठंवंशंषंसं हं 
ळ॑ क्ष अः क्रो हीं आ हंसः सोहम्‌) अस्यां aa अमुष्य प्राणा 
इइ प्राणाः |? इसका चारण करते समय भावना करनी 
चाहिये कि इस भगवद्रिप्रहमें प्राणसंचार हो रहा दै । 'अस्यां 
मूती? के आगे अमुष्वके स्थानमें oie इत्यादि 

आवइ्यकताके अनुसार जोड़ लेना चाहिये | 

इसी प्रकार पूर्वोक्त बीजोंको 3” आः*“ A लेकर 
सोऽहम्‌ तक पुनः पढ़कर 'अस्यां Al अमुष्य जीव 
इह स्थितः? इस वाक्यका उच्चारण करते हुए यह भावना 
कःनी चाहिये कि इस भगवद्विग्रहमें जीवात्मारूपसे भगवान्‌ 
ai विराजमान हो रहे हें | इसी प्रकार पुनः ॐ आं 
हीं! इत्यादि पढ़कर (अस्यां मूर्तो अमुष्य सर्वेन्द्रियाणि 
बाङ्सनस््वकचक्षुःश्रोत्रजिहाघाणपाणिपादपायूपस्थानि इहागत्य 
सुखं ft few इसका उच्चारण करते gu विग्रह 
अथवा Fad भगवानकी सम्पूर्ण इन्द्रियोके आविर्भावकी 
भावना करे | "अमुष्य के स्थानपर सर्वत्र “आराध्यदेव” 
कै नामका षष्ट्यन्त रूप लेना चाहिये और प्रत्येक 
कार्यमें तीनतीन बार पाठ करना चाहिये | तत्पस्चात्‌ 
गर्भाधानादि संस्कारकी सिद्विके लिये पंद्रह दार प्रणव- 
जप करना आवश्यक है । प्राणप्रतिष्ठाके समय भगवद्विग्रहं 
ऋषि आदिका न्यास मी करना चाहिये | उसका प्रकार 
itt | रि | 


ऋग्यजुःसामाथर्बच्छन्दोभ्यो नमः मुखे । प्राणदेवताये नमः हृदि| 
-ा पल घाताय नमः AL 
आ बीजाय नमः gÀ | हों शक्तये नमः पादयो; | ऋ 
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कीलकाय नमः नाभो |? इन छः सन्जोंका क्रमशः उद्धर 


करते हुए सिर, मुख, हृदय, गुह्य ( शुदा ) दोनों पैर 
और नामिका दाहिने हाथकी अज्ञूलियोसे स्प करना 


चाहिये | किसी-किसीके सतसे प्राणप्रतिष्ठा-सन्त्रमें केवल 
ही ऋषि विराट्‌ छन्द और प्रणव बीज है | 

५-मातृवान्याउका क्रम इस प्रकार है | निम्नाहित 
वाक्यका उच्चारण करये 


Fa 


Ss 


क्‌ विनियोग Ri अस्य 


मातृकान्यासमन्त्रत्य ब्रह्मा ऋषि: गायत्री छन्दः सर 


== 


स्वती 
देवता भगवस्रीतये SARI मातृकावर्णानां न्यासे 
विनियोगः | तसश्चात्‌ निम्नाङ्कित छः वाकर्योको पढ़कर न्यास 
करे--१---'अं कणंगंघंड ap Seay नम! | 
२--हूं च॑ छं जं झं ञं इ’ शिरसे Ma | we 
टं ठं डं ढं ण॑ ऊं शिखाये IT ivi तं थं 
घं नं ऐं? कवचाय gal ५--ओं पं फं बं भे मं 
औं? नेत्रत्रयाय वोषट | ६--अं यं रं छं बं शं ष 
सं हूं ळं कं अः? अराय फट्‌ । इनमेंते पहले तीन 
वाक्योंकी पढ़कर दाहिने हाथकी AJAA क्रमशः हृदय) 
सिर ओर शिखाका स्पर्श करना चाहिये । चोथे वाक्यको 
पढ़कर दाहिने हाथसे बायें ओर बायें ad दायें कंधेका 
एक साथ ही स्पर्श करना चाहिये । trad वाक्यका 
उच्चारण करके दाहिने हाथकी अँगुलियोके अग्रमागते 
दोनो A ओर ळळाटके मध्यभागका स्पर्श करना चाहिये 
तथा छठे वाक्यको पढ़कर दाहिने हाथको सिरके ऊपरते 
बायीं ओरसे पीछेकी ओर ळे जाकर दाहिनी ओखे 
आगेकी ओर तर्जनी तथा मध्यमा ऑँगुलियोंते बायें हाथकी 
इथेलीपर ताली बजाये | तदनन्तर ध्यान करें--'में ISAS 
कान्ति एवं तीन नेत्रोंते विभूषित माता सरखती दि 
शरण लेता हूँ | उनके मुख, भुजा; चरण) कटिभाग एन 
वक्षः आदि अङ्ग पचास अक्षरोंमें विभक्त हैं | मखकपर 
अधघंचन्द्रजटित 'चमचमाता हुआ किरीट शोभा पा ह है | 
उनके उरोज सब ओरसे उभरे दुए--स्थूल एवं ऊंच 

वे अपने कर-कमर्लोमें मुद्रा, अक्षसूत्र, अमृतपूर्ण कलश 

विद्या धारण किये हुए हैं |? इस प्रकार ध्यान करके छ 
नो नासिक” दोनी 
कपोल, दोनों ओष्ठ, दोनों दन्तपड़िक्त/ मस्तक 377 

बाहुमूल, दोनों कूपर ( कोहनी )) दोनों मणिवन्थ (कलाई)! 
दोनों हार्थोके अ्लुल्मूछ, दोनों हाथोंके ag? 


a TIS पूजा करनी चाहिये | 


l= अधोभाग, SAAM तथा TAM आदियें भी 
देवपूजन करनेकी विधि है | पीठके ऊपर मध्यभागमें 
जो AS कमळ है, उसका भी पूजन करे । Gang 
सिंदासनपर मुलायम, चिकनी तथा सिंहासनके आकारकी 
तूलिका ( Beak गदी ) की भावना करके उसपर 
भगवत्खरूप आचायंका पूजन करके पीठके अधोमागों 
आराध्य-देवताके आसनके नीचे आधारशक्ति, कूर्म 
( कच्छप ), नाग (शेषनाग ) तथा पृथ्वीमय दो 
कमलोंकी भावना करके उन सबकी पूजा करे | 


we 


“eq, दुर्गा, क्षेत्रपाळ तथा वाणीका इनके नामके 
आदिमें बीज ळगाकर नामके साथ चतुर्थी विभक्तिका 


प्रयोग करते हुए पूजन करना चाहिये । नामके 


रके अङ्ुलिमूल, दोनों पैरोंके age, दोनों 
पाश्‍वभाग, पीठ, नामि, उद्र, हृदय, दायें ad 
TR (Tes पीछेका भाग); बायें कंधे, हृदयादि दक्षिणहसत, 
हृदयादि वामहस्त, हृदयादि दक्षिणपाद, हृदयादि उदर 
तथा हृदयादि सुख--इन agit (अं नमः, 
आ नमः? इत्यादि रूपसे ५१ सातृका-वर्णोंका न्यास करे | 
# आधारशक्तिका ध्यान एक देवीके रूपमें करना 
का | वह अपने दोनों हाथोंमें दो कमळ धारण किये हुए 
। उस आधारशक्तिके मस्तकपर भगवान्‌ कूर्म विराजमान 

| उनकी कान्ति नीले रंगकी है । उनके ऊपर भगवान्‌ 
y a ( शेषनाग ) की स्थिति है, जो ब्रह्ममयी शिलापर 
f भीन हैं | उनके श्रीअङ्ग कुन्दसहश गोर हैं | उनके 
| a हे तथा उन्होंने मस्तकपर बसुंधरा देवीको 
भरण कर रक्ता है | देवी वसुंधराकी अङ्ग-कान्ति तमालके 
“गान श्यामल है | वे नीळ कमळ धारण करती है | उनके 
| शम लहराता हुआ समुद्र ही मेखला ( करधनी )- 
| र द oul है । उक्त बसुंधरापर एक wad द्वीप 
= मय मण्डप शोभा पा रहा है । इस 
; 'णडपतककी पूजा करके उसके प्रवेश-द्वारपर बिशन 


ॐ उपनिषदा शीर ia तथा महिमार्खा 

दाम थारामवचनासूत त औराममहिमाखहित UA % 
जिस >>>... | 
ee | ममत 


Gq ~ >} 
ऊरुमूल, दोनों जानु ( घुटने )) दोनों Gen (टखने), दोनों 
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आदि अक्षरको ही प्रणव और विन्दुसे सम्पुटित कर 
देनेपर वह देवताका बीज-मन्त् बन जाता है । वैसा ही 
बीज लगाकर मण्डपके द्वारदेशमें Ret आदिकी पूजा 
करनी चाहिये | पूजाका मन्त्र इस प्रकार है. 


_ & fa विज्ञाय नमः, ॐ दु gà नमः, ॐ a 
क्षतपालाय नमः, & वां वाण्यै नमः । 

--फिर पीठके पायोंमें, जो अग्निकोण आदिमें 
स्थित हैं, क्रमशः धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका पूजन 
Rİ और पीठके अवयवगत पूर्वादि दिशाओमे 
क्रमश; अधर्म, अनर्थ, अकाम और अमोक्षकी पूजा करे। 
फिर पीठके उपर मध्यभागमें उत्तम पुरुषोंद्रारा पूजित 
सुर्य, चन्द्र एवं अग्निका क्रमशः पूजन करे | aa जो 
बीज ( कर्णिका ) सहित तीन बृत्त ( गोलाकार चिह्न ) 
हैं, उन्हें क्रमशः सत्त्व,?रज और तमका प्रतीक मानकर 
चिन्तन और पूजन, करना चाहिये ।[ 

तत्पश्चात्‌ दिशाओं और कोणोंमें स्थित कमळके 
आठ Taal पूजा करे | इनमेंसे जो दळ मध्यवर्ती 


1 धर्म आदिका ध्यान और पूजन-क्रम इस प्रकार है | 
साधकको उसकी इच्छाके अनुरूप सिद्धि प्रदान करनेवाळे 
चार कल्पव्रक्ष हे, ऐसी भावना करके उनकी पूजा R | 
फिर उनके नीचे मण्डलाकार एवं तेजसे जाज्वल्यमान 
वेदीकी भावना करके उसकी पूजा करे | उस वेदीपर 
रत्नमय पीठका धर्म आदिके साथ पूजन करे | धर्मका रंग 
लाल है, वह इृषभरूपसे स्थित है | अर्थका रंग सॉवला है, 
ae सिंहकी आकृति धारण किये हुए है | कामका रंग 
हरुदीके समान पीला है, वह भूतकी आङृतिमें है तथा 
मोक्षका रंग नीला है? उसका आकार हाथीके समान है | 
पीठके पायोंमें अमिकोण आदिमें धर्म आदिका तथा पीठके 
अन्य अवयवोंमें पूर्वादि दिशाओंमें क्रमशः अधर्मं आदिका 
पूजन करे | तत्पश्चात्‌ कमलका पूजन आरम्भ करे | 

ॐ सं सत्वाय नमः, ७ रं रजसे नमः, 3» तं 
तमसे नमः--इन मन्त्रे सस्वादिरूप तीनों बृत्तोका पूजन 


ae | 
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Rar अर्थात्‌ कोणोमें हैं, उनमें आग्नेय कोणसे आरम्भ 
करके क्रमशः आत्मा ( लिङ्ग ), अन्तरात्मा ( जीव ), 
परमात्मा ( हवर ) और ज्ञानात्मा ( छीला-पुरुषोत्तम ) 
का पूजन करें तथा पूर्वादि दिशाओंमे क्रमशः माया- 
तत्त, विद्या-तत्त्व, कला-तत्त एवं पर-तल्लकी पूजा क्रे | 
तदनन्तर विला आदि शक्तियोंका विधिवत्‌ पूजन करे | 
फिर प्रधान देवताका आवाहन और पूजन करे । इसके 
बाद जळ आदिले agg पूजा करके इटि आदि, 
Amem, उनके अख, वसिष्ठ आदि सुनि तथा 
नीळ" आदिके साथ चन्दन आदि STAR तथा नाना 
प्रकारके श्रेष्ठ उपहारोंद्रारा श्रीरघुनाथजीकी आराधना 
करे | उनकी पूजा करके विधिपूर्वक जप आदि भी 
उन्हें समर्पित करे | “जो ऐसी महिमावाले, जगतके 


आधारभूत और सच्चिदानन्दरूप हैं, जिनके at 


कमलेंमें गदा, चक्र, शङ्क और प्न शोमा पा रहे हैं 
तथा जो भव-बन्धनका नाश करनेवाले हैं, उन भगवान्‌ 
श्रीरामको में प्रणाम करता ह |? यों कहकर उनकी 


Rr WE 
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१-यूजाके मन्त्र इस प्रकार हैं." आत्मने नमः, अन्तरात्मने नमः, परमात्मने तमः, ज्ञानात्मने नमः | 
२-मायातत्वाय नमः । विद्यातत्वाय नमः | कळातत्त्वाय नमः | परतत्वाय नमः | ३-विमला, उत्कर्षिणी, शाना) हिसा बी | 
प्रही, सत्या, ईशाना और अनुग्रहा-ये पीठकी शक्तियाँ हैं | इनका स्थान अष्टदळ कमळके केसरोंमें दै । बे | 
और अभयकी मुद्राओते युक्त होती हैं | ४-५३० नमो. भगवते रघुनन्दनाय"*** “इत्यादि डा जी | 
करके “आहूतो भवश्यों कहकर आवाहनकी मुद्रा दिखाये | दोनों हाथोंकी wale बनाकर अनामिका 4 
TAR अंगूठेको लगा देना--यह आवाइनकी मुद्रा हे । यही अधोमुखी ( नीचेकी ओर मुखवाली ) क ; f 
तो स्थापिनी ( बिठानेवाली ) मुद्रा कहलाती है । FPR ऊपर उठाकर दोनों gAn संयुक्त मद नाह 
संनिधापिनी ( निकट maià लानेवाली ) मुद्रा बन जाती है | यदि मुटटीके भीतर अँगूठेको डाळ दिया A 
( रोक रखनेवाली ) मुद्रा कहलाती है । दोनों adh उत्तान कर देनेपर इसका नाम सम्मुखीकरणी ( 
करनेवाली ) मुद्रा होता है । ५-हृदय, मस्तक आदि भिन्न-भिन्न अज्ञोंकी जल आदिसे पूजा ही 

है | ६-४ जयन्त, विजय; gue, राष्ट्रवधन, अकोप) धर्मपाल और सुमन्त्र। ७-इन्द्र, अग्नि) यस? 
बायु, चन्रमा) ईशान) ब्रह्मा और अनन्त | cay, शक्ति, दण्ड, खङ्ग, पाश) अङ्कुशः गदा) थः 

पदमे क्रमशः इन्द्र आदिके आयुध हैं । ९-वसिष्ठ, वामदेव/ जाबाल, गोतम, भरद्वाज! विरि ई | 
नारद, सनक) सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार | १०- नीळ, नळ, gm, मैन्दश शरभ? द्विविद? "o 
किरीट, p श्रीवत्स, कौस्ठुम) शङ्क चक्र, गदा, पद्स--ये सोलह नील आदि हैं | 


Jen 
TEM करे | जो इस प्रकार भगवान्‌ =x} | 
5 ३०3 मका oR 
करते है, व y मोक्ष ( भगवानका TAR) 
प्रात कर लेते हैं | विश्वव्यापी भगवान्‌ श्रीराम de. | 
संवरण-काठमें सशरीर अन्तर्धान हो गये थे | (aig 
प्राणियोंकी भाँति उन्होंने देहत्याग नहीं किया a 1) 
TERET उनके आयुध भी साथ है 
अन्तर्धान हुए । उन्होंने अपने स्वाभाविक सवर 
धारणकर सीताजीके साथ परसधाममें पदार्पण बरिया | 
उस समय उनके साथ सारा परिवार, पुरजन, 
परिजन, समस्त भाई, समस्त प्रजाजन तथा विभीण 
आदि wan बंशन भी परमधाममें चले गये | 
जो उनके भक्त होते हैं, वे सनोवान्छित भोगेको 
पाते हैं, प्राप्त हुए भोगोंका उपभोग करते हैं तथा अन्ते |. 
वे भी भगवानके परमपदको प्राप्त करते हैं | जो गे। की 
सम्पूर्ण काम्य भोगों और अर्थोको देनेवाढी इन ऋष | 
का पाठ करते हैं, वे झुद्धान्तः करण. होकर मोक्ष प्रा | 
कर लेते हैं । जो पाठ करते हैं, वे निर्मळ अन्तःकरणे 

होकर मोक्ष प्राक्त कर लेते हैं | 


rr” | 


कि 


A 


| 


4 
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क उपनिषद आरामववनासूत तथा आीराममहिमालहित cana & Baa 


शान्तिपाठ 


य|) | 3 भद्र कर्णेभि TT देवा 

यही भद्रं  पद्येमाक्षमियजत्राः । 
रो | ERT TNA 

किया | .  व्यंशेम् देवहितं यदायुः i 
पुजा | Syel शान्तिः !! शान्ति !!! 
मी | «रुके यहाँ अध्ययन करनेवाले शिष्य अपने गुरु, 
p सहपाठी तथा मानवमात्रका कल्याण-चिन्तन करते 
है. हुए देवताओंसे प्रार्थना करते हैं---'हे देवगण! हम अपने 


५ कानोंसे शुभ ( कल्याणकारी ) वचन ही सुनें--निन्दा, 


हो छो नसती वावी es छ 
„ | चुगली, गाळी या दूसरी-दूसरी पापकी बाते हमारे व 
थान | न पड़ें और हमारा अपना जीवन यजन-परायण हो--हम 
aa सदा भगवानूकी आराधनामें ही ळगे रहें । न केवळ 
PI aa ga, नेत्रोंसे भी हम सदा कल्याणका ही दर्शन 
कॉ--किन्हीं अमड्रळ्कारी अथवा पतनकी ओर ले 
= जानेवाळे दृश्योंकी ओर हमारी इष्टिका आकर्षण कभी 
aa} न हो । हमारा शरीर, हमारा एक-एक अवयव 
aa] Be सुपुष्ट हो--वह भी इसलिये कि हम उनके 
sa | द्वारा भगवानूका स्तवन करते रहें---हमारी आयु भोग: 
i ५ विलास या प्रमादमे न बीते । हमें ऐसी आयु मिले, जो 
ओए |. "गाने कार्यमें आ सके |? 
a | आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक 
हम | सभी प्रकारके तापोंकी शान्ति हो |! 


प्रथम खण्ड 
काशी एवं तारक-मन्त्रकी महिमा, SN 
पुरुषोत्तम रामके चार पाद 


~ 


Š बृहस्पतिरुवाच याज्ञवल्क्यं Tas इरि 
देवानां देवयजनं सर्वां भूतानां अक्रसदनम 


T 
J 


श्रीरामोतरतापनीयोपनिधदू 


Si gei देवानां दे देवयजनं सवेषां भूतानां > $ 
क्षत्रं देवानां देवयजनं सवेषां भूतानां A 
तस्माद्यत्र क्वयन गच्छेत्तदेव मन्येतेतीद य 
ge देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां 
FUNG हि जन्तोः प्राणेषृत्क्रमयाणेश 
रुद्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे येनासावमृती भूत्वा 
मोक्षी भवति तसादविम॒ुक्तमेव Galata न 
विषुञेदेवसेवेतद्यङ्गवल्क्यः ॥ 


> 


Ji 


“५३बहस्पतिने याज्ञवल्क्यसे gA | जिस 
तीयके सामने कुरुक्षेत्र भी छोटा A जो देवताओंके 


लिये भी देव-पूजनका स्थान हो, जो समस्त प्राणियांके 
लिये परमात्मआप्तिका निकेतन हो, वह कौन है ९? 
यह प्रश्‍न सुनकर याज्ञवल्क्यने उत्तर दिधा--निरचय 
ही अविमुक्त तीर्थ ही प्रधान कुरुक्षेत्र ( सत्कमंका 
स्थान ) है । वही देवताओंके लिये भी देवशूजाका 
स्थान है, वही समस्त प्राणियोंके लिये परमात्मआतिका 
निकेतन है | अतः जहाँ कहीं भी जाय, उस अविमुक्त 
तीको ही प्रधान कुरुक्षेत्र माने | वही देवताओंके लिये 
भी देवाराधनका स्थान है । वही सम्पूर्ण प्राणियोंके 
Sa पसह्म-प्राप्तिका स्थान है | यहीं जीवके प्राण 
निकळते समय भगवान्‌ रुद्र तारकअक्मका उपदेश 
करते हैं, जिससे वह अमृतमय होकर मोक्ष प्राप्त कर 
छेता है | इसलिये अविमुक्त (काशी ) का ही सेवन 
करे | अविमुक्त तीर्थका कभी परित्याग न करे । ठीक 
ऐसी ही बात है । इस प्रकार याझवल्क्यने समझाया |” 

अथ हैनं भरद्वाजः TRS याज्ञवल्क्यं कि 
me किं तरतीति स होवा याङ्ञवल्क्यस्तारकं 
दीर्घानलं बिन्दुपूर्वक॑ दीर्घानलं पुनर्माय नमथन्द्राय 
नमो भद्राय नम इत्योंतहरह्ञात्मिकाः सचिदा- 
नन्दाख्या इत्युपासितव्याः | अकारः TATE 
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४५३ # लं शमयब्ट्रसनिक्षा छदि आवयाधि # 
cc. . . .. °°: 


भवत्युकारो द्वितीयाक्षरो भवति मकारस्दतीयाश्षरो 
भवत्यर्थमात्रशचलुर्थाक्षरो भवति यिन्दुःपञ्चमाक्षरो 
भवति नाद! wat भवति तारकत्वात्तारको 
भवति तदेव तारकं ब्रह्म त्वं विद्वि तदेवो- 
पास्यमिति ज्ञेयम्‌ । गर्सजन्मजरामरणसंसारमहद्‌- 
भयात्संतारयति तस्ादुच्यते तारकमिति । य 
एतत्तारकं ब्राह्मणो नित्यमधीते स सवपाप्मानं 
तरति स मृत्युं त्रति स ब्रह्महत्यां तरति स 
भ्रूणहत्यां तरति स वीरहत्यां तरति स स्वहत्यां 
तरति स संसारं तरति सवे तरति सोऽविभक्तमा- 
श्रितो भवति स महान्भवति सोऽमृतत्वं च 
गच्छतीति ॥ 


तदनन्तर भरद्वाजने याज्ञवस्क्यजीसे पूछा--*भगवन्‌ | 
कीन तारक ( तारनेवाला ) है और कौन तरता है p 
इस प्रश्‍नके उत्तरें वे प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य मुनि बोळे 
“तारकसन्त्र इस प्रकार होता है | दीर्घ आकारसहित 
अनल ( रेफ, रकार ) हो और वह रेफ़ बिन्दु 
( अनुखार ) से पहले स्थित हो, उसके बाद पुन; 
दीघ खरविशिष्ट रेफ हो और उसके अनन्तर “माय नमः? 
- दो पद हों; इस प्रकार 'रां रामाय नमः az 
तारकमन्त्रका खरूप है | इसके सिवा 'राम! पदके सहित 
“चन्द्राय नमः? और “भद्राय नमः? ये दो मन्त्र भी तारक 
ही हैं | ये तीन मन्त्र क्रमश; SPARE, तत्खरूप 
और ब्रह्मखरूप हैं | ये ही क्रमशः “सत्‌?, “चित! और 
आनन्द? नाम धारण करते हैं । इस प्रकार इन 
TAR उपासना करनी चाहिये | Sarl प्रथम अक्षर 
अकार है, दूसरा अक्षर उकार है, तीसरा अक्षर मकार 
दै, चौथा भक्षर अर्धमात्रा है, gay भक्षर अनुखार है 
गोर छरा अक्षर नाद È | ( इस प्रकार छः अक्षर- 
वाढा तारकमन्त्र होता है | ) यह सबको तारनेवाळा 
होनेसे तारक कहळाता है । इस PFR अथवा 
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उपबुक्त ‘Bits mat ही ७ राम-मन्त्रको ही तुम =} 
समझो | वही उपासनाके योग्य है E Y 

we ane ल्न्न्या 
चाहिये । वह गर्भ, जन्म, जरासा (हु 
सांसारिक महान्‌ भयसे भलीभाँति तार देता 3 2 
इसलिये “तारक इस नामसे इसका कथन कि 

q 

है | जो ब्राह्मण इस तारक-मन्त्रका सदा जप कात 
है, वह सम्पूर्ण पापोंको 5 | 
s वह समू TIR पार कर जाता है, वह ge 
ढाध जाता हैं, वह ब्रहमहत्यासे तर जाता है, क्‌ 
भृणहत्यासे तर जाता है तथा वह वीर-हत्यासे तर जाता 
> टी नहीं 3 p bad 
है | इतना ही नहीं, वह सम्पूर्ण हत्याओंसे तर जाता है. 
वह संसारसे तर जाता है, सबको पार कर जाता है। 
वह्‌ ( जहाँ कहीं भी रहता हुआ) अविमुक्तक्षेत्र (काशी. 
धाम) में ही रहता हे । वह महान होता है, ५ 
अमृतत्वको ग्राप्त होता है | ? 


अथैते इलोका भवन्ति--- 


अकाराक्षरसम्थूतः सौमित्रिविश्वभावन! | 
उकाराक्षरसम्भूतः तरन्नस्तजसात्मकः ॥ 


प्राज्ञात्मकस्तु भरतो मकाराक्षरसम्भवः | 
अर्धमात्रात्मको रासो ब्रह्मानन्दैकविग्रहः | 
श्रीरामसांनिध्यवशाज्जगदानन्ददायिनी । 
उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणी सवदेहिनाम्‌ | 
सा सीता भवति ga मूलप्रकृतिसंशिका | 
प्रणवत्वात्‌ प्रकृतिरिति वदन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ 
“इस विषयमें ये इलोक हैँ-- 
“सुमित्रानन्दन लद्ष्मणजी प्रणवके अकार के | 
प्रादुर्भूत हुए हैं । ये जागरे अभिमानी A | 
रूपमें भावना करनेयोग्य हैं । (ये ही agit 
संकर्षणरूप हैं । ) aga खप्नके अभिमानी a | 
रूप हैं, इनका आविर्भाव प्रणवके “३! E : |) | 
है । ( agga इन्हींकी बुनन’ जञा è a 
भरतजी सुपुत्तिके अभिमानी ET aM 7 | 


ya || 
हमे | 


| भक्षरसे प्रकट इंए € । ( चार aN इन्हॉंको 
'अनिरुद्र' कहा गया है । ) भगवान्‌ श्रीराम प्रणवकी 
अर्धमात्रारूप हैं । ये ही तुरीय पुरुषोत्तम हैं | ब्रह्मानन्द 
ही इनका एकमात्र विग्रह है । ( चतुव्यूहोमे ये ही 
बासुदेव? नामसे प्रसिद्ध हैँ । ) श्रीरामके सामीप्य मात्रसे 
जो सम्पूर्ण देहधारियोंकी उत्पत्ति, पाळन और संहार 
करनेवाळी हैं, वे जगदानन्ददायिनी विदेहनन्दिनी सीता 
नाद-बिन्दुखरूपा हैं | वे ही “मूल प्रकृति? के नामसे 
जाननेयोग्य हैं | प्रणवसे अभिन्न ah कारण ही 
उन्हे ब्रह्मवादी जन “प्रकृति? कहते हैं | 


~ 


ede Ee eI | पव्याळ्य न २ 
ओमित्येतदक्षरमिदं एवं तस्योपण्यार्यान-- 


शातं owe fics दरि pete एते 
भूत WENN GIREN एवं | 


यच्चान्यत्त्रिकालातीतं तरप्यांकार एव सर्व Tag 
ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयसात्या चतुष्पाज्जागरितः 
सयानो बहिष्प्रज्ञः सप्ताह एकोनविशतियुख! स्थुल- 
WTS प्रथम्‌? पाद्‌} | 

“ओम! यह अक्षर ( अविनाशी परमात्मा ) है । 
यह प्रत्यक्ष दीखनेवाळा सम्पूर्ण जग उसका ही 
उपव्याख्यान हे---उसीकी मक्षिमाका प्रकाशन करनेवाला 
है । जो पहले हो चुका है, जो अभी वर्तमान है 
तथा जो भविष्यमें होनेवाळा है, वह सम्पूर्ण जगत्‌ 
San ही है; तथा जो ऊपर बताये हुए तीनों 
TAR अतीत दूसरा कोई तत्त है, वह भी ॐकार 
ही है | (san नाम है और परमात्मा नामी, 
नाम और नामीमें कोई अन्तर नदी है---यह दिखानेके 

ही यहाँ सब कुछ Shan बताया गया दै । ) 
निश्चय ही यह gaan है । यह सर्वात्तर्याती आत्मा 
भो अहम है । इस परमात्माके चार पाद हैं । ( यथि 
परमात्मा एक और अखण्ड है, तथापि उनके सम्पूर्ण 
रूपका बोध करानेके लिये ही उसमें चार पादो 
अंशोंकी कल्पना की गयी है । aa यानी स्थूळ 
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४५५ 


जगद्‌, खप्न अर्थात्‌ सूक्ष्म जगवू, सुपुप्ति--प्र्यावस्था 
अर्थात्‌ कारण-तत्तमें छीन जगत्‌ तथा इन सबसे 
अतीत विशुद्ध ब्रह्म--ये ही समग्र परमेश्वरके चार पाद 
अथवा अंश हैं | श्रीराम-तत्त्वके वर्णनमें रार यह बीज 
ही प्रणव है तथा पुरषोत्तम राम सम्पूर्ण परमेश्वर हैं । 
इनके चार पाद या अंश हैं लक्ष्मण, ag, भरत 
तथा कौसल्यानन्दन श्रीराम--ये चारों मिलकर A 
सम्पूर्ण राम हैं | जैसे सन कुछ “ओम! है, वैसे ही 
रा? भी है | qh और “३४ में माहात्म्य और महिमाकी 
दृष्टिसे कोई अन्तर नहीं है | अतः यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
श्रीरामकी ही महत्ताका प्रकाशन कर रहा है | ) 
“जाग्रतूअतरस्थाकी भाँति यह सम्पूर्ण स्थूल जगत्‌ 
जिसका अवयव-संस्थान ( शरीर ) है, जो बहिः प्रज्ञ 
है--जिसका ज्ञान इस बाह्य जगतूर्मे सब ओर फैला 
हुआ है; भूः भुवः आदि सात लोक ही जिसके सात 
शङ्ख हैं; दस इन्द्रिय पाँच प्राण और चार 
अन्तःकरण---ये उन्नीस समष्टि करण ही जिसके 
मुख हैं; जो इस स्थूळ जगतूका भोक्ता अर्थात्‌ इसको 
जानने और अनुभव करनेवाला है--ऐसा वेश्वानर 
( विश्वरूप पुरुषोत्तम ) दवी सम्पूर्ण परमेश्वरका पहला 
पाद है | ( लीलापुरुषोत्तम श्रीरामके चार पादोंमेसे 
प्रथम पाद श्रीलक्ष्मणजी हैं । ये शेषनागके रूपमें 
अखि विश्रके आश्रय होनेके कारण ही “विशव? अथवा 
(वैश्वानर! नाम धारण करते हैं तथा श्रीरामकी प्रासिके 
लिये प्रथम उपाय है--श्रीलक्ष्मणजीकी आराधना | 
अतएव उन्हें प्रथम पाद कहा गया है । वे सदा 
जागरूक स्थितिमें रहते हैं, अतएव “जागरितस्थान? हैं | 
बाहरकी सम्पूर्ण बातोंको जाननेमें सतत सावधान 
रइनेफे कारण उन्हें “बहिः! कडा गया है । भूर्भुवः 
आदि सात ठोक अथवा तळ-अतूल आदि सात 
पाताढोंकी स्थिति उनके ही अङ्गोपर है, अतः बे 
aug हैं | पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशाख; 


"~ 


की 


POLE ote! 


et Ne 


| 
| 
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TT 


ये इः वेदाड़; ऋक्‌, साम, AW: एव अथ ये चार 
वेद तथा आयुर्वेद, FAI, गान्धववेद्‌, अर्थशास्र और 
दर्शन--ये सब मिलकर उन्नीस विद्या श्रीलक्ष्मणजीके 
मुखमें स्थित हैं--अर्थात्‌ अपने मुखद्वारा वे इन 
विद्याओका वर्णन करनेमें समर्थ हैं, अतएव उन्हे 
“एकोनविंशतिमुखः कहा गया है | संकर्षणरूपसे 
TAH अपनी मुखाग्निद्वारा समस्त स्थूल जगतको 
वे ग्रस लेते हैं, अतः स्थूल्मुक हैँ | ) 


वस्यानोऽन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंश्चति- 
Gai भ्रविविक्तथुक्तेजसो द्वितीय! पादः | 


“सनकी सुक्ष्म वासनाद्वारा कल्पित मनोमय जगत्‌ ही 
खप्न कहलाता है, अत: स्वप्न? पद यहाँ “सूक्ष्म जगतू?का 
ही बोधक है | वह सूक्ष्म जगत्‌ ही जिसका स्थान है, 
जो अन्तःम्रज्ञ है अर्थात्‌ जिसका ज्ञान सूक्ष्म जगते 
व्याप्त है तथा जो पूर्वोक्त सात अङ्गों और उन्नीस सुखोंसे 
युक्त ६, वह प्रविविक्त--सूक्ष्म जगतका भोर 
( जगतूके सुक्ष्म तत्तोंका अनुभव करनेवाळा ) तेजस 
( प्रकाश-खरूप हिरण्यगर्भ ) उस पूर्णतम परमेश्वरका 
द्वितीय पाद है | ( श्रीरामपक्षमें श्रीशन्रुष्न ही पूर्णतम 
परमात्मा श्रीरामके द्वितीय. पाद---अंश हैं | लक्ष्मणजीकी 
अपेक्षा दूसरे होनेके कारण ये द्वितीय हैं । gee 
कामके अंश होनेसे ये सबके मनमें स्थित रहते हैं । खप्ना- 
वस्थामें अन्य इन्द्रियोंके सुप्त हो जानेपर भी मन अपना 
कार्य करता रहता है, अतः मनके साथ उसमें निवास 
करनेवाले मनोभवरूप शातुष्नजीकी भी स्वप्ने स्थिति 
रहती ही है, इसलिये उनको 'खप्नस्थानः कहा गया 
है । मनमें स्थिति होनेसे वे अन्त करणकी बातोंको 

जानते है, इसडिये orang हैं | जैसे स्थूळ जगतूका 
भार शपरूपधारी लक्ष्मणपर है, उसी प्रकार सूक्ष्म लोकोंका 
भार समि मनमें स्थित “प्रदुम्नः--कामपर है | समष्टि 
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ES 


हैं| वे mae अभिन्न हैं। अतः 


pi | 
सूक्ष्म छोकोंका भार जिनके aging S ते teat 


भी “सप्ता हें । उन्नीस सुख पूव समझने चाहिये | 


जो सुक्ष्म लोकांका अधिष्ठाता है, वह सूक्ष्म तत्क ह 
भोक्ता और अनुभव करनेवाला होगा ही; अतः शत्रु 
ही '्रविविक्त्ुक्‌? हैं | तेजसका अर्थ यहाँ तेजोमय व 
परम कान्तमान्‌ है | प्रद्युम्न--क्क [सके सरूप होने 


~ 
= 


agen सौन्दर्य अप्रतिम है, अत 


वे "तेजस कहे à 
गये हैं । ) 


क्‌ 
अत्ता & "प हू ee TEENI a 
य॒त्र सुप्त कयन काम कामयते त हि 
कचन खप्न GT TOIT सुघुपयात ६. 
A, 

म्णा g 
a का 
igs | a 
“जिस अवस्थामें सोया हुआ aga किसी भी भोगी | उन 
कामना नहीं करता, कोई भी खप्न नहीं देखता, वह | हैं 
सुषुति-अवस्था है । सुपुति-अवस्थासे यहाँ प्रल्यावथावी | बु 


ओर संकेत क्रिया गया है | उस समय समस्त जगत्‌ आगे | 
कारण-तत्तमें विळीन हो जाता है | अतः gf arid | 
कारण-तत्त ही जिसका संस्थान ( शरीर ) ह al | 
एकरूप है, केवळ घनीभूत प्रज्ञान ही जिसका सि | 
है, जो केवळ आनन्दमय है, चैतन्य ही जिसकी A 
है, जो एकमात्र आनन्दका ही उपभोग ae ह| 
वह 'प्राज्ञ' ही परब्रह्म परमात्माका तृतीय पॉ! 
( श्रीरासपक्षमे, श्रीभरतळाळजी et तता पाद l | 
लक्ष्मण और शब्रुघ्नकी अपेक्षासे तो वे तृतीय Fe | 
श्रीरामकी प्रापि करानेवाले होनेके कारण | ) 
पादयति--गमयति इति पादः, इस व्युत्पतिके १2. , 
im कहे गये हैं | जहाँ इखियवर्ग और मग a | E: 
जाते हैं--दोनाके अनियन्त्रित व्यापार 


a ae eee eee कम्म 
a en 
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E कुर्यात्‌ ॥ 

: at स्थळ भोर की इच्छा करता 3 

होति परष न पो स्थूळ A रच्छ कतार ae तीत (देक खास परमेश्वर ( एवं 

नेजी ८) र न खम सूकम मोगोंकी ओर ही इष्टि डालता है | 3 

5 MR „== लीलापुरुषोत्तम श्रीराम ) सबका ईश्वर ( शासक ) है । 

य्‌ | जितेन्द्रियता एवं स्थिरप्रज्ञतार्म ही स्थित होनेके ie Š 

2 हस जितेन्द्र हृ सबको जाननेवाला है | यही सबका अन्तर्यामी है 

बाका भरतजी “सुुप्त-स्थान? कहे गये हैं | उन्होंने भी c hp 

4 कारण खत, आए ea यही सम्पूर्ण जगतूका कारण है तथा यही सम्पूर्ण 

ज पिताकी ओरसे खतः प्राप्त हुए राज्यको कामना नहीं भूतोंकी उत्पत्ति, ( स्थिति ) और प्रळयका स्थान है | 

Hi- भी { उठ संक चिन तन 4 क्या Z ~ ` अन्तर्मुखी A 

a शो लन ली गा न तो अती है, न बची हे न 

a ह अत be pas दोनों ओर मुखवाठी ही है; जो न अज्ञाघन है, न | 
हो गये थे | ह सदा AMIT al "न्तन जाननेवाला है, न नहीं जाननेवाळा ही है; जिसको देखा | 

उनका साथ एकस्ह प él 7 नहीं N A ३ | 

Y “aN att i ie pe Bat - । नहीं गया, ब्यवहारमें नहीं ठाया जा सकता और पकड़ा | 

न प्रज्ञानचन अथात्‌ जल हा JEM है। झी नहीं जा सकता; जिसका कोई लक्षण नहीं, जो | 

याई श्रीखुनाथजीका य भक्त होना él ae San नही था दत्ता, Sat Gan OS | 

a 1 परिचायक है । हषे-शोक सदिसे विजुित न होनेके og बतळानेमें नहीं आ सकता; एकमात्र आत्मसत्ताकी | 
कारण वे सदा “आनन्दमयः कहे गये हैं | AREEN प्रतीति ही जिसका सार है तथा जिसमें प्रपञ्चा सर्वथा | 

a कारण उन्हें आनन्दका भोक्ता कहा गया है। जात है--ऐसे सर्वथा शान्त एवं कल्याणमंय अद्वैत- | 

Mal) उनमें विवेकशक्तिकी प्रधानता होनेसे ही वे “चेतोमुखः तत्व ( परब्रह्म ) को ही ज्ञानीजन समग्र परमेश्वरका i 

ह हैं | me उनकी संज्ञा है । परम ज्ञानी--कुशाग्र- चतुर्थं पाद मानते हैं । वह परमात्मा है और वही | 

n | बुद्धि होनेके कारण उनको 'प्राज्ञ' कहा गया है । ) जाननेके योग्य है । ( श्रीरामपक्षमें भी “नान्तःप्रज्ञम! | 

| oman एप alg एपोडन्तर्याम्येष आदि पोका यही आर्य है । यहाँ श्रुति अनिर्वचनीय | 

md | : d गे हि * एवं सर्वथा विक्षण श्रीरामतत्वका तटस्थभावसे संकेतः | 

ते | योनिः ae प्रभवाप्ययो हि भूतानां ९ : हे s | 

/ नान्तःप्रज्ञं बहिष्प्रज्ञं नोभयतःग्र + न मात्र करती है | खरूपतः वणन करनेमें तो वह सर्वथा Í 

re AT न TEA EE | है; क्योंकि वाणीकी वहाँतक पहुँच ही नहीं } 

ee Tm न प्रज्ञानघनमदृष्टमव्यवहार्यम- “स. आस परमामा ( श्रीराम ) सदा Ge 

# ग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्य- ÈL) A a l 

ae | त रन न es ( निर्मळ यशसे प्रकाशमान ) हैं | अविद्या और उसके 

| चं अन्यन्ते स ae a figs वापस a as 

a | cue q t E, लेते c S = द्वेतका 

। | तदे neata खाजवा गग ब लेते हैं | सर्वदा अद्वैत हे---उनमें aoa 

अ |  'दोज्ज्वलो5विद्यातत्कार्यहीनः स्वात्मबन्थहर' > । वे आनन्दमूर्ति है । सबके अधिष्ठान हैं 

£ सुवेदा ठेतर आनन्दरूपः सवीथिष्ठानः सर्वथा अभाव है | वे आनन्दमत &.। सबक अधिष्ठान R | 

रीर | त हतरहित सवस र सतामात्र उनका खरूप है | अविधाजनित अन्धकार और 

an ) | d E भ्यो निरस्ताविद्यातमोगोदोऽह id मोह = guma: नहीं हैं, अथवा उनकी शरणमें जाते ते 

ad |. ऽहमित्यों तत्सद्यत्परं ब्रह्म रामचन्द्र- $ और मोहका सर्वया नाश छो 

त.” “ज्योति दी aT AK 

iy t । सो$हर्मो तद्रामचन्द्रः पर 


Witte go अं० ५८-> 


„ahs 
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जाता है । ऐसे जो अनिर्वचनीय परमात्मा श्रीराम हैं, 
वह मैं ही हुँ--इस प्रकार चिन्तन करना चाहिये | 
ॐ, तत्‌, सत्‌, यत्‌ और परं ब्रह्म आदि नामांसे 
प्रतिपादित होनेवाले जो चिन्मय श्रीरामचन्द्रजी हैँ, वह 
मैं ही हूँ, ॐ-"“*सच्चिदानन्दमय, परम ज्योतिःखरूप 
जो वे श्रीरामभद्र हैं, वह पैं हूँ, वह में ही हूँ---इस 
प्रकार अपनेको सामने लाकर मनके द्वारा परब्रह्म पर- 
मात्मा श्रीरामके साथ एकता करे--भगवानके साथ 
अपनी अभिन्नताका चिन्तन करे | 


सदा रामोऽहमस्मीति तत्त्वतः प्रवदन्ति ये | 
न ते संसारिणो नूनं राम एव न संशयः ॥ 
इत्युपनिपद्य एवं वेद स मुक्तो भवती तियाज्ञबल्क्यः॥। 


“जो लोग सदा यथार्थरूपसे समझकर मैं राम हूँ! 
यों कहते हैं, वे संसारी नहीं हैं | निश्चय ही वे श्रीराम- 
के ही खरूप हैं, इसमें तनिक मी संदेह नहीं है | यह 
उपनिषदू है | जो इस प्रकार जानता है, वह मुक्त हो 
जाता है--इस प्रकार याज्ञवल्क्यजीने उपदेश दिया |” 


अथ हैनमत्रिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यं य 
एषोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा तं कथमहं विजानीया- 
मिति | स होवाच याज्ञवल्क्यः सोऽविपुक्त 
उपास्यो य एपोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा सो५बिपुक्ते 
प्रतिष्ठित इति | सो5विमुक्तः कसिन्प्रतिष्टित इति 
वरणायां नाशयां च मध्ये प्रतिष्ठित इति का वे वरणा 
काच नाशीति सर्वानिन्द्रियकृतान्दोपान्वारयती ति 
तेन ae भवतीति संवोनिन्द्रियकृतान्पापान्नाश- 
ति तेन नाशी भवतीति कतमच्चास्य सार्नभवती ति 
aiana च यः संधिः स एप द्यो्लोकस्य 
प्रस्य च संधिर्भवतीत्येतदे संधि संध्यां ब्रह्मविद 
उपासत इति सोञ्य़मवियुक्त उपास्य इति sag 
ब्वानमाचष्टे यो घे तदेवं बेद स एषोऽ्चरोऽनन्तो 


a ह d Sane otg 


नेछ we न न 
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ऽव्यक्तः e e 
प्रतिष्ठित इति | 

तदनन्तर महर्षि अत्रिने इन gafe य 
से प्रश्‍न किया--“यह जो अनन्त एवं अव्यक्त अप aa 
( परमात्मा ) है, इसे मैं कैसे जानूँ १ i क 

तब वे प्रसिद्ध याज्ञवल्क्यजी बोले उस अग a 
परमात्माकी अविमुक्त aad उपासना करनी चाहिये| j 
यह जो अनन्त एवं अव्यक्त आत्मा है, वह अङि j 
aaa प्रतिष्ठित है | 


गर्न किंतु उस अविमुक्त क्षेत्रकी स्थिति कहाँ है! 

उत्तर---अविमुक्त क्षेत्र वरणा और नाशीके मो 
प्रतिष्ठित है । 

प्रश्न--“वरणा? नामसे कौन प्रसिद्द है ! कोर 
“नाशी? किसका नाम है १ 


उत्तर--सम्पूर्ण इन्द्रियकृत दोषोंका वारण कती 


है, इससे वह “वरणा? है और समस्त aaah 


पापोंका नाश करती है, इससे वह नशी | १ 
कहलाती है | 1 

ग्रभ---इस अविमुक्तक्षेत्रका आध्यामिक M र 
कौन an S 

उत्त--भौंहों और नासिकाकी जो os क 
( जहाँ इडा और ger नामकी दो AEA i 4 में 
हुई हैं ), वह gaa तथा उससे भी उट ग | शं 
परमधामकी संधिका स्थान है । निश्चय ही | में 
पुरुष इस संधिकी ही 'संध्याके रूपमें व | प्र 
हैं | अतः उस अव्यक्त परमात्मा set | हि 


aaa रहकर अविमुक्तमें ( भौं और atl 
संधिमें ) ही उपासना करनी चाहिये | I al 
प्रकार जानता है, अर्थात्‌ जो उपर “a q 
यह भळीभॉति समश्जता दै कि “र्णी | 


1 23 १ 


केक >> ec किन Cre ee 
— SSS SS 
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SS जाळा 


भाग 


a आधिभौतिक स्थान अविमुक्तक्षेत्र ( काशी ) 
और आध्यात्मिक स्थान भौंहों एवं नासिकाके मध्यका 
है--यहीं ध्यानद्वारा उस अव्यक्त तत्तका चिन्तन 
करता चाहिये, वही परमात्मासे नित्य सम्बद्ध ( अविमुक्त ) 
जतका उपदेश कर सकता है | यह आविनाशी, 


अवियुक्ते तव क्षेत्रे सबपां पुक्तिसिद्रये | 
अहं संनिहितस्तत्र पाषाणग्रतिमादिषु ॥ 
क्षेत्रेटसिन्‌ योऽर्चयेद्‌ भवत्या मन्त्रेणानेन मां शिव । 
्रह्महत्यादिपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा छुचः ॥ 
त्वत्तो वा ब्रह्मणो वापि ये लभन्ते षडक्षरम्‌ | 


। अ | अनन्त, अव्यक्त, परिपूर्णनन्दैकाचिन्मयविप्रह परमाम“ जीवन्तो मन्त्रसिद्धः स्थु्ुक्ता मा ग्राप्नुवन्ति ते॥ | 
W aiga प्रतिष्ठित है | JÄR कणे यस्य कस्यापि वा खयम्‌ । | 
अमुषु आथ त॑ प्रत्युवाच-- उपदेक्ष्यसि मन्मन्त्रं स युक्तो भविता शिवेति ॥ | 

श्रीरामस्य मजं काश्यां जजाप वृषभध्वजः | “तब भगवान्‌ श्रीरामने कहा --देवेश्वर | तुम्हारे | 

RU maaa जपहोमार्चनादिभिः ॥ इस पावन क्षेत्रमें जहाँ कहीं भी प्राण त्याग करनेवाळे | 

के मथो| ततः प्रसन्नो भगवाज्श्रीरामः ग्राह शंकरम्‌ AAR आदि भी तत्काल मुक्त हो जायेंगे, इसमें | 

वृणीष्व यदभीष्टं तद्‌ दास्यामि परमेश्वर इति ॥ कोः संशय नहीं है । गहरे Rs aa 
ae ततः सेत्यानन्दचिदात्मा श्रीराममीश्वर! पप्रच्छ-- सब लोगोंकी क्ति सिद्विके लिये मैं वहाँ पापाणकी प्रतिमा | 

F मणिकण्यों वा मत्क्षेत्रे गङ्गायां वा तटे पुनः aA सदा निवास करता tT | शिवजी | a 

प्रियते देहि CoE Gc नातो वरान्तरमित्रि। काशीधाममें मेरे इस पडक्षर क ( रां रामाय | 

ण क BE ६ ६ नमः ) द्वारा जो भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करेगा, मैं उसे 

यजतत इसके बाद ART अत्रि मुनिसे यह. इत्या आदि. पापोसे भी मुक्त कर दूँगा, तुम चिन्ता j 
ह |. या कह्दी--- ज हजारों करो | तुमसे अथवा ब्रह्माजीके मुखसे जो यहाँ i 

भगवान्‌ शंकरने र्‌ जीते a 
Se इ e हार ER मन्त्रकी दीक्षा लेते हैं, वे जीते-जी तो मन्त्रसिद्ध } 

. झा | MRR जप, होम और पूजन आदिके दवारा होते हैं और a बाद जन्ममरणे मुक्त झो सुझे j 

| श्रीरामकी आराधना करते हुए श्रीराम-मन्त्रका जप प्राप्त कर लेते हैं शिवजी ! जिस किसी भी मरणासन 

“पी “परमेश्वर | तुम्हे अभीष्ट ही, करोगे, ae निश्चय ही मुक्त दो जायगा. | 
' मोग छो, मैं उसे दूँगा |! तब सत्यानन्दचिन्मय भगवान्‌ get आरामचन्देणो्त॑ aisha 
योतिं ने वीरे - यो. पश्यति स 
al शंकरने श्रीरामसे कदा---“भगवन्‌ ! मणिकर्णिका तीर्थ, दोपान्‌ वारयतीति स अन्मान्तरिताच 
तबे | काशीक्षेत्रमे अथवा गङ्गामें या शङ्खाके तटपर जो नसा नेति | 
त | ' प्राण जीवको मुक्ति प्रदान पापा 
| सा करता है, उस जीवको आप मु „र ्रामचन्द्रीके द्वारा वरदानसे अनुगृदीत 

| पौजिये | इसके सिवा दूसरा कोई वर मुझे अभीध ATA 

| नह) - x अविमुक्तकेत्रका जो दर्शन करता है, बढ जन्मान्तरके 
aal x ba दोषोंकों दूर कर देता है तथा बढ जन्मान्तरके पार्षोका 

धे Diara Mi हवै | an 
ऽत्र तब देवेश्च यत्र कुत्रापि वा शरुताः gy दैनं भराजो याजवरक्यप्ुवाचाथ AA: 


छमिकोटादयो$प्याद्यु gat: सन्तु न चान्यथा॥ 
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४६० $ लें शा्नचन्द्रमनिर्श दि भावयात्नि # 


aa 


य 
— = Gti... 


Lr k 
स्तुतः श्रीरामः प्रीतो भवति सात्मानं दर्शयति GG A| 


~ aan ब्रह्म XT os A S R k वानू यत्‌ My 
तान्‌ नो बरूहि भगवनिति | स ER: मरह भूर्भवः खत्तसे वे नमो ae, | T 


\ 


श्रीरामेणेवं शिक्षितो ब्रह्मा पुनरेतया गद्यया गाथया ॐ यो ये श्रीरामच 


नमस्करोति-- विष्णुरीश्वरो यः सर्वदेवात्मा भूः सरं | 
नभो नमः । a 


= 

ल्प 

d 

41 

au 
8] 
fe 
ay 
m] 
añ 
$p 

ay 


तदनन्तर उन प्रसिद्ध याक्षवल्क्यजीसे भरद्वाजने हक 
पूछा--*भगवन्‌ | किन मन्त्रोंद्रारा स्तुति करनेपर भगवान्‌ OP या दे थारासबन्द्रः स भगवान्‌ ये हे 
श्रीराम प्रसन्न होते हैं और अपने खरूपका प्रत्यक्ष वेदो; साड़ा। सशाखाः सपुरामा aaa: से 
Q ` è ~ हमें X ~ S न नम A } : 
दशन कराते हैं ? उन मन्त्रोंका आप हमें उपदेश करें |! पे ART नमः | 
T प्रकार भगवान्‌ शंकरको वरदान देते हुए श्रीराम- जीवात्मा qua: TRA वे नमो नमः | 
काशीका महत्त्व बताया था, उसी प्रकार $ यो वै श्रीर 
नोने सा हीं Chel ॐयो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः स 
समय ब्रह्माजीको भी उन्होंने वेसा ही उपदेश दिया था | भूतान्तरात्मा TA: खस्तसे मै गे 
निम्नाङ्कित x cal + Eo: TR 7 $ 
उनके द्वारा ऐसा उपदेश पाकर ब्रह्माजीने निम्माङ्कि ty 5” a ल T | 
गद्यमयी गायासे SÈ नमस्कार किया | ३? यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये देवाः 
मनुष्यादिभावा Bea: स्परतस वै नमो नमः | 


तब वे प्रसिद्ध महर्षि याज्ञवल्क्यजी बोले--ब्रह्मन्‌ | 3» `यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ गे 


विश्वाधारं महाविष्णुं नारायणमनामयम्‌ | | 
परिपूर्णानन्दविजञं परज्योतिःखरूपिणम्‌ ॥ a यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये मत | 
मनसा संस्मरन्‌ बरह्मा तुष्टाव परमेश्वरम्‌ E भूर्भवः खर्तस रै नमो नम! | 


“जो सम्पूर्ण विश्‍वके आधार और महाविष्णुरूप हैं, ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवात्‌ यशच प्राण 
रोगशोकले रहित नारायण हैं, परिपूर्ण आनन्द-विज्ञानके भूर्ईुवः सस्तसे वे नमो नमः | 
आश्रय हैं और परम प्रकाशरूप हैं, उन परैर ५ + a a 
श्रीरामका मन-ही-मन स्तवन करते हुए त्रह्माजीने तदी ast ART: स्‌ भर योऽत्त | 
इस प्रकार स्तुति की-- - केरणचतुष्टयात्मा भूवः खस्तस वे नमो नम! | 

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवानद्वैतपरमा- यो ira; स भा ग | 
नन्दात्मा यत्‌ परं ब्रह ya: खस्तख घे नमो “WET सस्तस्मे वे नमो नमः | | 


नमः | ॐ थो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ कात | 
f v 6 EN ý 
PRT श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्वाखण्हेक- ET खस्तस्मे वे नमो नमः । . | 


ada हि | 
ह ` | सनभ । ॐ यो बै श्रीरामचन्द्रः स भगवां ९ | 
3 यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यच ब्रहम ृत्युर्भूभुंबः खस्तस्मे वे नमो नमः | | 
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र 
TS घ छेड्न ous} १ & द्वितीय 
ही भगवान ( SRE BA सम्पन्न ) हैं, अदि 


परमानन्दखरूप हैँ | जो सर्वोत्कट ब्रह्म तथा भूर्भुवः 


gÀ तीनों लोक हैं, वह सव भी वे ही हैं; उन ` 


्रीरमचन्द्रजीको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। 
३ जो सर्वत्र विख्यात श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे निश्चय ही 
भगात्‌ हैँ तथा जो अखण्डेकरसखरूप परमात्मा एवं 
भूः, भुवः, खः--यें तीनों छोक हैं, वह सब भी वे 
ही हैं | निश्चय ही se मेरा . बारंबार नमस्कार È | 
ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे निश्चय ही भगवान्‌ हैं; 
तथा जो आनन्दमय, अभृतमय ब्रह्म तथा भू आदि तीनों 
लोक हे, वह सब भी उन्हींका स्वरूप है | उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है । 
ॐ जो सुप्रसिद्ध ्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य द्वी भगवान्‌ 
हैं, तथा जो तारक ब्रह्म और भू;-सुवः-खः नामसे 
प्रसिद्ध तीनों छोक हैं, वह सब कुछ उन्हींका खरूप 
है। उन भगवान्‌ श्रीरामको मेरा बारंबार नमस्कार 
है। ॐ जो तुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही 
भगवान्‌ हैं तथा जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं, जो 
सर्वदेवमय परमात्मा हैं और जो भू आदि तीनों लोक 
हैं, वे भी उन्हींके स्वरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको 
निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है । ड” जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ दै 
तथा जो अङ्गोसद्वित सम्पूर्ण वेद, उनकी शाखा, 
पुराण तथा भू आदि तीनों लोक हैं, उन सबके ख्पर्भ 
भी वे ही हैं | उन भगवानको निश्चय ही मेरा बारंबार 
नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्दजी हने 
अवश्य ही भगवान्‌ हैं. तथा जो जीवात्मा और भू आद 
तीनों छोक हैं, वे भी उन्हीके खरूप हैं । उन 
बि.  :.?... = 

१--सम्पूर्ण Rag, सम्पूर्णं धर्म? सम्पूर्ण यश) सम्पूर्ण 
भी, समूर्ण शान और सम्पूर्ण वैराग्य--इन छःका ना vu 
है। जिन पूर्णतम परमेश्वरमे ये gat परिपू्णरपसे नित्य-निरन्तर 
रहते हैं, वे «भगवान्‌? कहे गये हैं | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


# उपनिषदोसे शीरामवचनासृत तथा भ्रीराममहिमासहित रामतस्व # ४६१ 


भगवानूको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है | ॐ 
जो gag श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ 
हैं: तथा जो सम्पूर्ण प्राणियोंका अन्तरामा और भू 
आदि तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं | उन 
श्रीरमको निश्चय at मेरा बारंबार नमस्कार है । ॐ 
जो पुप्रसिद्र श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ 
हैं; तथा तो देवता, असुर और मनुष्य आदि भाव 
( जीव ) तथा भू आदि तीनों छोक हैं, वे भी 
उन्दींके खरूप हैं | उन श्रीरामको निश्चय ही मेरा 
बारंबार नमस्कार है | ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवदय ही भगवान्‌ हैं तथा जो मत्स्य, कच्छप 
आदि अवतार और भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी 
उन्हींके खरूप हैं | निश्चय डी उन भगवान्‌ श्रीरामको 
मेरा बारंबार नमस्कार हैं | ॐ जो सुप्रसिद्ध श्री- 
रामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगबान्‌ हैं. तथा जो | 
प्राण और भू आदि तीनों छोक हैं, वे भी उन्हीके 
खरूप हैं । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा 
aan नमस्कार है | 3? जो झुप्रसिद्ध श्रीरामचन्दजी 
हैं, वे अवश्य ह्वी भगवान्‌ हैं तथा जो मन, बुद्धि, 
चित्त, अहंकार--इन चार प्रकारके अन्तःकरणोंमें चेतन 
आत्मा और भू आदि तीनों लोक हैं, वे सब भी 
उन्हींके खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही 
मेरा बारंबार नमस्कार है । अ जो. सुअसिद्ध श्री- 
रामचन्द्रजी हैं, वे अवशय ही भगवान्‌ हैं तथा जो 
यम और भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हीके _ 
खरूप हैं । उन भग्वान्‌ श्रीरामको निश्चय हवी मेरा बारंबार 
नमस्कार है । 5” जो gota श्रीरायचन्द्रजी हैं, वे 
अवश्य ही भगवान्‌ हैं तथा जो “अन्तक? ( काळ एवं भू 
आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं | उन 
भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार 
है | ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही 
भगवान्‌ हैं तथा जो पृत्यु एवं भू आदि तीनों झोक 
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हैं, वे भी उन्हीके खरूप हैं । उन भगवान्‌ श्रीरामको 
निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है | 
ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यथामृतं 
A A 
aa: खसे वे नमो नमः | 
ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यानि 
aA 
पञ्चमहाभूतानि भूरयः खस्तसे वे नमो नमः | 
३ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः 
सावरजंगमात्मा QAT: URS वै नमो नमः | 
ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये च 
पञ्चाग्नयो भूर्थुवः AAG वे नमो नमः | 
> A 
३ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ याः सप 
महाव्याहृतयो TUT: खस्तसे वे नमो नमः | 
v A 
3» यो षे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या विद्या 
Wats खस्तखे वे नमो नमः | 
3 यो व्‌ श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या 
तरखती भूशवः खस्तसे वे नमो नमः | 
v a 
hi यो बे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या 
लक्ष्मीभूभुवः खस वै नमो नमः | 
v a 
3 यो बे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या गौरी 
qua: खख वे नमो नमः | 
3P वे ; 
यो बे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या 


> 6 
` जानकी qua: खस्तसे वे नमो नमः | 


ॐ यो बै श्रीरामचन्द्रः स 
4 लोक्यं भू SY WAY यच 
AGH भूर्भुवः खस्तसे वै नमो नमः | 


v A 
Š यो वे श्रीरामचन्दरः स भगवान्‌ यः aay 
TUT AI वे नमो नमः | 


७ च A 
- ४ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः सोमो 


` सूर्हवः खले वै नमो नमः | 
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ॐ यो वे श्रीरामचन्द्र स = 

क्षत्राणि भूरयः खतरों वे नमो नम Bl 
ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान ये 

THE UA: GEG वे नमो नमः । ` ` 

43» जो yatta श्रीरामचन्दजी हैं अवस्य 
भगवान्‌ हैं; तथा ns oa i रै 
च आदि तीनों लोके 
हैं, वे भी उन्हीके खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामवो 
निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है । ३» जो सुप्ति 
ara हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो पाँच 
महाभूत और भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी eB 
खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही hy 
बारंबार नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्र 
हें, वे अवस्य ही भगवान्‌ हैं तथा wae 
आत्मा (अथवा चराचरखरूप ) हैं तथा जो भू आदि तीनों 
ठोक हैं, वे eth खरूप है । उन भावात्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है | ४ 
जो दुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगात्‌ 
हैं; तथा जो आइवनीय आदि पाँच अग्नियाँ एवं भू आदि 
तीनों लोक हैं, बे भी उन्हींके खरूप हैं। उन 
भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। 
ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अब ही 
भगवान्‌ हैं तथा जो भूः आदि सात ne 
और भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप है | 
उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमी 
है । ॐ जो झुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे श, 
ही भगवान्‌ हैं तथा जो विद्या और भू आदि त 
डोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं। उन भी 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार है | 
जो पुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य दी अ | 
हैं: तथा जो सरखती और भू आदि तीना के ॥ 
बे भी उन्हीके werd) उन भगवात्‌ | 


f Fo 
नेश्र्‍य ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ॐ जो 
हुप्रतिंद्र श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं 
तथा जो लक्ष्मी एवं भू आदि तीनों लोक हैं, वे 
गी उन्हीके खरूप हैं । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 
ही मेरा बारंबार नमस्कार है । अ जो सुप्रसिद्ध 
श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान हैं. तथा जो 
aa एवं भू आदि तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींके 
खरूप हैं । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा 
बारंबार नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैँ तथा जो भगवती 
जनकनन्दिनी एवं भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी 
उन्होंफे खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 
ही मेरा बारंबार नमस्कार है। अ जो सुप्रसिद्ध 
श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं. तथा जो 
त्रिहोकी--भू;, सुवः और खः है, वह सब भी उन्हींका 
खरूप है । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा 
बारंबार नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्द श्रीरामचन्द्रजी 
हे, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं. तथा जो सूर्यदेव और भू 
आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके खर्प हैं । उन 
भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है । 
३७ जो सुप्रसिद्ध श्रीसमचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही 
भगवान्‌ हैं. तथा जो चन्द्रमा एवं भू आदि तीनों छोक 
हैं, वे भी उन्होके खरूप हैं | उन WAT श्रीरामको 
निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है । जो GRE 
श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं तथा जो 
नक्षत्रगण एवं भू आदि तीनों ठोक हैं, वे भी उन्हाके 
खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा 
बारंबार नमस्कार है | 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 

हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं तथा जो नवग्रह और भू 
आदि तीन. लोक हैं, वे भी sein खरूप हैं. | उन 
भगवान्‌ श्रोरामको निश्चय दवी मेरा बारंबार नमस्कार È | 
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Š यो वे औरामचन्दरः स भगवान्‌ ये चाष्टी 
> A 
लोकपाला Wa खस्तस्मे वै नमो नमः ॥ 

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये चाष्टौ 

A 
बसवो भूर्भुव खस्तस्मै वे नमो नमः ॥ 

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये 
A 6 AA 
चेकादश रुद्रा YT खस्तस्मे वे नमो नमः ॥ 

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये च 

& > 
द्वादशादित्या भूर्युवः खस्तस्मे वे नमो नमः ॥ 

ॐ यो बै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यच्च 

Q + A 
भूतं भव्यं भविष्यद्‌ yum खस्तस्मे वे 
नमो नमः ॥ 

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यच 
रहमण्डस्यान्तवैहिव्याप्नोति विराड्‌ भूवः 
खस्तस्मे वे नमो नमः ॥ 

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यो 

aA 
हिरण्यगर्भो मूर्खुवः खस्तस्म वे नमो नमः ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या प्रकृतिः 
fia: खस्तस्मे वे नमो नमः ॥ 

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ 
यश्चोंकारो qia: खस्तस्मे वे नमो नमः ॥ 

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ 
यञ्चतस्तोऽद्वमत्रा भूर्भुव स्त्म व नमो नमः ॥ 

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः 

ad 
परमपुरुषो HET: खस्तस्मे वे नमो नमः ॥ 

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स॒ भगवान्‌ यश्च 

हस्रो a? स्तस्मै वे नमो नमः || 


3 यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्च 


महादेबो TET स्मे नै नमो नमः ॥ 


————< 
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ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः यर 
नमो भगवते वासुदेवाय यो महाविष्णु सुवः 
a 
खस्तस्मे घे नमो नमः ॥ 


ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः परमात्मा 
ea! खस्तस्मे वे नमो नमः ॥ 
ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स॒ भगवान्‌ यो 
विज्ञानात्मा Wert खस्तस्मे वे नमो नमः ॥ 
ॐ यो घे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः 
सच्िदानन्दैकरसात्मा भूवः स्तस्मै वे नसो नमः । 


“ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही 
भगवान्‌ हैं; तथा जो आठ लोकपाल और भू आदि 
तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं | उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है | ॐ 
जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ 
हैं; तथा जो आठ AG और भू;-भुत्रः आदि तीनों 
लोक हैं, वे भी उन्हॉके खरूप हैं | उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है | ॐ 
जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ 
हैं तथा जो ग्यारह रुद्र और भू आदि तीनों लोक हैं, 
वे भी उन्हींके खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 
ही मेरा बारंबार नमस्कार है | ३ जो सुप्रसिद्ध श्रीराम- 
चन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो बारह 
आदित्य और भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके 
खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा 
बारंबार नमस्कार है | ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, 
वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो कुछ बीत चुका है, हो 
रहा है तथा आगे होनेवाला है एवं भूआदि तीनों लोक हैं 
वे भी उन्हींके खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निह 
मेरा बारंबार नमस्कार दै | ३ जो सुप्रतिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
१ वे भव्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो विराट परमेश्वर w 
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5 जम यया 
ब्रह्मण्डके भीतर-बाहर व्याप्त हैं, वे और =| 


लोक भी उन्हीके खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्र 
निश्चय दवी मेरा aan नमस्कार है| इ जो ७७. 
ओऔरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; त्या जे 
हिरण्यगर्भ ( ब्रह्मा ) और भू आदि तीनों लोक है, l 
उन्हींके रूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्च | 
ही मेरा बारंबार नसस्कार है | $ जो ir 
श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; त्या 
नो प्रकृति एवं भू: 
भी उन्हीके खरूप हैं । उन भगवान्‌ श्रीरामको 
निश्चय ही मेरा बारंभार नमस्कार है । ४४ जो ig 
श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो 
Sra और भू:-भुवः आदि तीनों ढोक हैं, बे भी 
TSA खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेर 
वारंबार नमस्कार है | ॐ* जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो चार अर्धमात्रा, 
और भू आदि तीनों लोक हैं, थे भी उन्हींके खरूप 
हैं । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार 
नमस्कार है | ॐ” जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे 
अबऱ्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो परम पुरुष एवं LT 
आदि तीनों लोक हैं, बे भी-उन्हीके खरूप हैं | उन 
भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार न मस्कार है | 
ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही 
भगवान्‌ हैं; तथा जो Haze और WATT 
तीनों लोक हैं, वे मी wath खरूप हैं | उन भाग 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंवार नमस्कार है e | 
जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य दी भरी | 
हैं, तथा जो महादेव एवं भू आदि तीनों ठोक nt] 
भी उन्हीके खरूप हैं । उने भगवान्‌ श्रीरामको pe | 
ही मेरा बारंबार नमस्कार है । ॐ” जो घुप्रसिंद् श | 
घन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान हैं। तया जो | 
नमो मगबले gta इस हादशाक्षर मने 
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fe योग्य महाविष्णु एवं भू आदि तीनों लो हैं, वे 
भी उन्हींके खरूप हैं । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 
ही मेरा वारंवार नमस्कार है । ३» जो सुप्रसिद्र 
श्रीरामचन्दजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो 
परमात्मा एवं भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हीके 
खू हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा 
वारंवार नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो विज्ञानात्मा एवं 
भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हीके खरूप E | 
उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारंवार नमस्कार 
है । ॐ जो सुप्रसिद्र श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही 
भगवान्‌ हैं; तथा जो सब्चिदानन्देकरसात्मा एवं भू 
आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हीके खरूप हैं | उन 
भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है l 


त्येतान्तरहम ित्सप्त चत्वारिशन्मन्त्रनित्यं देवं 
स्तुवस्ततो देवः प्रीतो भवति | ताद्य NAA- 
नित्यं देवं स्तौति स देवं पश्यति सोऽमृतत्वं च 
गच्छति सोऽमृतत्वं च गच्छतीति ॥ 

"जो ब्रह्मतेत्ता इन ( मन्त्रराजके ४७ अक्षरोके 
अनुसार ) सैंताढीस asia प्रतिदिन भगवान्‌ श्रीरामः 
का स्तवन करता है, उसके ऊपर इस स्तुतिसे भगवान्‌ 
प्रसन्न होते हैं | अतः जो इन मन्त्रोंसे प्रतिदिन 
भगवानूकी स्तुति करता है, वह भगवान्‌का Fa 
दर्शन करता है, वह अम्रतलको प्राप्त होता है, वह 
mar प्राप्त होता है ।? 

. अथ हैनं भारद्वाजो याज्ञवल्कयश्चुपसमेत्योवाच 
श्रीराममनत्रराजस्य माहार्म्यमतुद्रहीति | 


तदनन्तर भरद्वाजने याज्ञवल्क्यकी सेवामें उपस्थित 
होकर प्राथना की “भगवन्‌ | श्रीराम-मन्त्रराजक 
मोहास्यका वर्णन कीजिये ।! 


श्रीरा ० qo अं० ५९-६० 


# उपनिषिदोमे शरीराभ्यां शीरि हि तर्च » 


स होवाच याज्ञवल्क्यः 
सप्रकाशः परं ज्योतिः खानुभूत्येकचिन्मय: | 
तदेव रामचन्द्रस्य मनोराद्यक्षरः स्मरतः ॥ 
अखण्डेकरसानन्दस्तारकव्रह्मचाचकः | 
रामायेति सुविज्ञेयः सत्यानन्दचिदात्मक्रः ॥ 
नमः पदं सुविज्ञेयं पूर्णानन्दैककारणम्‌ | 
सदा नमन्ति हृदये सर्व देवा मुमुक्षव इति Il 

तव उन प्रसिद्ध महात्मा याज्ञवल्क्यने कहा-- 


“स्वयंप्रकाश, परम ज्योतिम॑य तथा केवळ अपने ही 
अनुभवद्वारा गम्य अद्वितीय चिन्मात्रखरूप जो परमात्मा 
है, वही श्रीरामचन्द्रजीके पडश्षर मन्त्रका प्रथम अक्षर 
(ap बीज ) माना गया है | मन्त्रका मध्यभाग जो 
“रामाय? पद है, वह अखण्डैकरसानन्दखरूप तारक 
ब्रह्मका वाचक है; उसे सच्चिदानन्दखरूप ही समझना 
चाहिये | मन्त्रका अन्तिम भाग जो “नमः? पद है, उसे 
भी पूर्णानन्देकत्रिग्रह परमात्मखरूप ही जानना चाहिये | 
सम्पूर्णः देवता और मुमुक्षु पुरुष सदा अपने हृदयमें 
उसको नमन करते रहते हैं |” 

य एतं मन्त्रराजं श्रीरामचन्द्रपडक्षरं नित्यमधीते 
सोऽग्निपूतो भवति, स वायुपूतो भति, स आदित्यः 
gat भवति, स सोमपूतो भवति, स ब्रह्मपूतो भवति, 
स विष्णुपूतो भवति, स रुद्रपूतो भवाति, स सदये 
नीतो भवति, स स्वक्तुभिरि्वान्‌ भवति तेनेतिहास- 
पुराणानां रुद्राणां शतसहस्राणि जप्तानि फलान 
भवन्ति,' श्रीरामचन्द्रमचुसरणेन गायत्र्याः शत- 
सहस्राणि जप्तानि फलानि भवन्ति | अणवानामयुत- 
को टिपतां भवति | दशपूर्वान्‌ दशोत्तरान्‌ पुनाति, स 
पडक्तिपावनो भवति, स मान्‌ भरत, सोऽमृतत्वं 
च गच्छति । 

«(ज्ञो श्रीरामचन््रके इस पडक्षर मन्त्रराज ('र॑ रामाय 
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| नमः? ) का प्रतिदिन नियमपूवेक जप करता है, वह 
| हुआ हो जाता है। वह 
रुद्र देवताके 


| अग्निमें तपाकर शुद्र किया 
| वायु, सूय, चन्द्रमा, A, fey तथा i 
| द्वारा भी पवित्र कर डया जाता है | E सम्पूर्ण 
। देवताओंके द्वारा ACAI शात होता है | वह 
| मानी सम्पूर्ण यक्षांक द्वारा भगवानूका यजन कर लेता 
| | उसके द्वारा इतिहास पुराणांका तथा रुद्र-मन्त्रांका 
| 


लक्ष बार जप सम्पन्न हो जाता और उसका फल भी 


RE YY 
(४) 
| श्रीरामोपनिषद्‌ * 


| | शान्तिपाठ 
| ॐ भद्रं कणभिः शृणुयाम देवा 
र पञ्येमा्षभियजत्राः | 
PAST SATS सस्तनूभिः 
aya देवहितं 
स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवाः 
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 
खस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः 
स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥ 
| ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
प्रथम खण्ड 
श्रीरामका स्वरूप, उनके अङ्ग, राम-मन्त्रका माहात्म्य 
३० सनकादयो योगीन्द्रा अन्ये च ऋषयस्तथा | 
प्रह्मादाद्या विष्णुभक्ता हनूमन्तमिदं JTA l 
वायुपुत्र महाबाहो कि ततं ब्रह्मवादिनाम्‌ | 
पुराणध्वष्टादशसु स्मृतिष्वशदशखपि ॥ 
चतुवदेषु Way विद्यास्वाध्यात्मिकासु च | 
सवषु विष्ण्वभिधानेषु विप्न-सर्यश-शक्तिषु । 
एतेषु मध्ये किं तत्वं कथय त्वं महाबल | 


1 
| 
1 
i 
4 
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यदायुः ॥ 
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उसे मिळता है । उसके द्वारा गायत्री al T 
बार जप हो जाता है और उसका फळ aA 
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जाता है | प्रणवका तो मानो वह सो अख 
जप कर लता हं | वह अपने पूवेकी तथा भावी दस 
दस पीढ्ियाको पवित्र कर देता है । वह ( समल 
पापोंसे छूटकर ) पड्क्तिपात्रन बन जाता है | R 
[न्‌ हो जाता है और वह अगृतत्वको प्रपत होता है । 
थरवेवेदीय श्रीरामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त || 


एक समय सनकादि योगीन्द्रो तथा अन्य wal 
और प्रह्मादादि भगवान्‌ विण्णुके भक्ताने हनुमानजीसे 
यह पूछा--'महावाइ महाबलत्रान्‌ वायुपुत्र ! आप यह 
बतलायें कि अठारहों पुराणों, अठारहों स्मृतियो, चारों 
वेदों, सम्पूर्ण meal एवं समस्त अध्यात्मविद्याओम 
ब्रह्मवादियोके लिये कौन-सा तत्त्व उपदिष्ट हुआ है! 
विष्णुके समस्त नामोमें तथा गणेश, सूर्य, शिव और 
शक्ति---इनमें वह तत्व कौन-सा है ९! 
भोभो योगीन्द्रा ऋषयो विष्णुभक्तास्तथेव च॥ 
शृणुध्वं मामकीं वाचं भववन्धविनाशितीम्‌ | 
एतेषु चेव सवेषु aa च ब्रह्म तारकम्‌ ॥ 
राम एव परं व्रह्म राम एव परं तपः | 
राम एव परं तसं श्रीरामो ब्रह्म तारकम्‌ | 
श्रीहनुभानूजीने उत्तर दिया--“योगीन द E 
था विष्णुभक्तजन ! आप संसारके वन्धनको है. q 
करनेवाली मेरी बात सुनें | इन संभ = l f 
परम ae ब्रह्मखरूप तारक ही है । राग 2 
ब्रह्म हैं। राम ही परम तपःखरूप e U 
परम तत्त्व हें | वे श्रीराम ही तारतर है 
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अथवंवेदीय उपनिषद्‌ है | इसपर श्रीमट्टनारायणकृत “श्रीरामोपनिषद्दीपिका? नामक संस्कृत टीका i 4 


काप 
NN 


E योगीन्द्रा ऋषयो विष्णुभक्ताः 
gt पत्नच्छुह लुमन्त रामेस्याज्ञानि नो हीति । 
“त aman ae का 
qq खयं नारायिण नारसिंह WE वाराह 
getai लक्ष्मणं भरतं शुनं हनन्त विभीषणं 
UEG जाम्बवन्तं एतान्‌ रामस्याज्ञानि जानीथ | 
वन्यङ्गानि विना रामो विध्नकरो भवति N 


यह उपदेश देनेपर उन योगीन्द्रं 


ल्ला 
GE 


श्रीपवनपुत्रके 
क्रषियों और विष्णभक्तोंने फिर हनुमानूजीसे पूछा-- 
'हूनुमानूजी | आप हमें श्रीरामके अङ्गोंका उपदेश करे |! तब 
उन पवनकुमारने कहा--“गणेरा, सरखती, दुर्गा, क्षेत्रपाल, 
ag, चन्द्र, नारायण, नरसिंह, वासुदेव, WE 
इन सबको तथा श्रीसीताजी, लक्ष्मणजी, भरतजी 
A शत्रुघ्न, हनुमान, विभीषण, सुग्रीव, अङ्गद, जाम्बवान्‌ 
__इन सबको श्रीरामका अङ्ग जानना चाहिये | aghi 
पूजाके बिना राम-मन्त्रका जप विष्नकारक होता है ॥ 


| gaggia हनूमन्तं पप्रच्छुः | 
 आज्ञनेय महाबल विश्राणां गृहस्थानां प्रणवाधिकारः 
कथं स्याद्‌ इति ॥ 

इस प्रकार हनुमानजीके कहने 
योगीन्रादिने पुनः उनसे पूछा-- महाबलो, उ 
कुमार | जो गृहस्थ ब्राह्मण ( ब्रह्मादी ) È उ 
` प्रणवका अधिकार कैसे हो सकता है V 


पर उन सन 


पुनरुवाच दनूसान. 


अयोध्यानगरे रम्ये समासीनो रामो मया E, 
सीतापते योणिमानसहंस विग्नाणां गहस्थानों 
प्रणवाधिकारः कथं स्यादिति स होवाच रम 
| येपामेष पडक्षराधिकारो वर्तते तेपां प्रणवाधिकार' 
| Fara । प्रणवं केवळमकारोकारमकार 

| पेथेमात्रासहितं जप्त्वा यो रामचन्द्र जपते 


otri 


कः उपनिपदीमेश्रीरमधथना््त तथा भ्रीरममेहिसिहित तत्त # ४६७ 


IS 


तस्य शुभकरोऽहं स्याम्‌ | तसात्‌ प्रणवस्य 


चाकारस्य चोकारस्य च मकारस्य चार्थमात्रस्स - 


च कऋषिच्छन्दोदेवतास्तद्वर वर्णचतुः- 
खानखरवेदाभिशुणानुच्चाय॑ न्यासं FAT 
प्रणवमन्त्रं द्विगुणं जप्त्वा पश्चाद्राममन्त्रमाद्यन्त- 
प्रणवं यो जपते रामो भवेत्‌ | 


श्रीहनुभानूजी बोले--“एक बार श्रीअयोध्याजीमें 
रत्नसिंहासनासीन भगवान्‌ श्रीरामसे मैंने इसी प्रकार 
पूछा था--योगियोंके चित्तरूपी मानसरोवरमें विहार 
करनेवाले हंसके समान सीतानाथ | गृहस्थ ब्राह्मणोंको 
प्रणवमें किस प्रकार अधिकार प्राप्त हो १? भगवान्‌ 
श्रीरामने बताया--“जिनको इस छः अक्षर ( रां रामाय 
-नमः ) के मेरे मन्त्रका अधिकार प्राप्त है, उन्हींको 
प्रणव-जपका अधिकार है, दूसरोंको नहीं । जो 
प्रणवको केवळ अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा- 
सहित जपकर पुनः 'रामचनदर”मन्त्रका जप करता है, में 
उसका कल्याण करता हूँ। इसलिये प्रणवके अकार, उकार, 
मकार एवं अर्धमात्राके ऋषि, छन्द देत्रताका न्यास 
करके, इसी प्रकार वर्ण, चतुर्विध खर, वेद, अग्नि, 
आदिका उचारण करके उनका न्यास करके 


गुण अ 
पश्चात्‌ राम-मन्त्रके 


yaran दुगुना जप करके 
आगे एवं पीछे प्रणव STH जो जप करता है, 
बह श्रीरामका खरूप ही हो जाता 'है | ( aera यह 
कि पहले प्रणवके तीनों अक्षरोंके ऋषि, देवता, 
छन्दको जानकर उनका न्यास करना a चाहिये | 
फिर प्रणव-कळामें कहें गये षडक्षर मरो उनके 
आदि-अन्तमे प्रणव छगाकर जप करना चाहिये | यह 
प्रणव-कळामे कहा गा घडक्षरमन्त्र श्रीरामसडक्षर- 


मन्त्र ही दै । )? 
इति रामेणोक्तं TAS रामाङ्गं प्रणवः कथित 
c + 
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स होवाच हनूमान्‌ रामभक्तविभीपणकृत- 
रामपरिचर्यायां सप्त सहस्राणि संस्क्रतवाक्यानि 
सप्त agai गद्यानि पञ्चशतान्यायाः अष्टो 
aa ater चतुर्विशतिसह्राणि पद्यानि 
दशसहस्राणि दण्डक्रा इत्येवमसुक्रमं ज्ञात्वा कृत- 
कृत्यो भवेदिति हनुमदुपनिषत्‌ ॥ 

हनुमान्‌जीने कहा कि “मुझसे भगवान्‌ श्रीरामने 
यह बतलाया है । इसलिये प्रणव श्रीरामका ag 
बताया गया है |” इस प्रकार पवनपुत्रके कहनेपर 
उन ऋषियोंने पुनः श्रीहनुमानूजीसे पूछा और उनके 
उत्तरमें हनुमानूजीने बताया --“श्रीरामके भक्त 
श्रीत्रिमीषणजीकी बनायी हुई---“श्रीरामपरिचर्या? में सात 
aa dea, सात सहस्रं गद्य, पाँच सौ 
आर्याठन्द, आठ Hea इछोक, चौबीस aaa पद्य, 
दस सहन दण्डक हैं | इन मन्त्रोके क्रमको जानकर 
जीव कृतकृत्य हो जाता है |? 

द्वितीय खण्ड 
हनुमानुवाच 

सिंहासने समासीनं राम पोलस्त्यसदनम्‌ | 

प्रणम्य दण्डवद्‌ भूमो पोलस्त्यो वाक्‍्यमत्रवीत्‌ ॥ 

रघुनाथ महाबाहो केवल्यं कथितं मया | 

अज्ञानां सुलभ .चब कथनीयं च सौलभम्‌ ॥ 

श्रीडनुमानूजीने कहा “एक समयकी बात है, 
विभीयणने सिहासनासीन रात्रणान्तक्र भगवान्‌ श्रीरामको 
gam Sm were प्रणाम करके उनसे प्रार्थना 
की ote महावाइ श्रीरघुनाथजी ! मैंने अपनी 
श्रीरामपरिचर्या! मे वेवल्यखरूपका वर्णन किया है | 
वह सबके ठिये goa नहीं। अतः अज्ञजनोंकी 
सुठभताके À आप अपने इछ Gera] 


करे |? 


€ 
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श्रीराम उवाच 

अथ पव ST Rea AE apes 
गुरुहनन:को,टेयतिध्नोडनेकक्रतपापो यो a 
पण्णवतिको,टेनामानि जपते स तेभ्यः पष 
रमुच्यते खबमेव स चिदानन्द्स्रूपो aaa करिम i 

“यह सुनकर भगवान्‌ श्रीरामने कहा-...ुग्हरे 
ग्रन्यमे जो पाँच दण्डक हैं, वे धोर-से-घोर TTS 
भी पवित्र करनेवाले हैं। इनके अतिरिक्त जो झे 
छियानबे करोड़ नामो ( राम ) का जप करता है, 
वह भी उन सभी पापोंसे छूट जाता हे | इतना ही 
नहीं, वह खतः सचिदानन्दखरूप हो जाता है p 


पुनरुवाच विभीषणः-तत्राप्यशक्तो यः स fi 


करोति | स होवाच रामः पश्चाशल्लक्षमन्मल- 
मादन्तग्रणव॑ मन्मन्त्राद्‌द्विशुणं प्रणवं यो जपते 4 


स खयमेवाहं भवेन्न किम्‌ | पुनरुवाच केकसेय!-- 
तत्राप्यशक्ता ये ते किं कुर्वन्तीति स होवाच रामः | 
अथ त्रीणि पद्यानि पुरश्चरणानि तत्राप्यशक्तो यो 
सम गीता ( रामगीता ) मन्नामसहस्रं naet 
मदष्टोत्तरशताभिधानं नारदोक्तं स्तवराजं हनूमत 
मन्त्रराजात्मकस्तवं च सीतास्तवं रामरक्षेत्यादिमि! 
aR नित्यं स्तौति स मत्सदृशो भवेत 
किमेति ॥ १३ ॥ 


“विभीषणजीने पुनः की--'जो पव 


R 
प्राथना 


दण्डक या छियानबे करोड़ राम-नाम जपनेमें अर 


हो, वह क्या RY भगवान्‌ श्रीरामने बतलाया 
आदि-अन्तमें प्रणवसे सम्पुटित करके मेरे मन्त्री 
पचास लाख जप, इसी प्रकार मेरे मन्त्रसे ढु प्रणी 
जप जो करता है, वह निस्स॑देह मेरा खरूप ही 
जाता है | विभीषणने पुनः प्रार्थना की कि 


नेमें ~ > ’ ` 
इतना करनेमें भी असमर्थ हों, वे क्सा k | 


भगवान्‌ श्रीरामने कहा ---'वे तीन Tal ( गायत्री 
FRR करें और जो इसमें भी असत. 


N 
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# श्रीरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति x ४६९ 
T- aa गीता ( रामगीता ) मेरे सहस्रनाम ( राम- अथवा हनुमानजीद्वारा कहे गये मन्त्रराजात्मक स्तोत्र 
म gaT ) का जप, जो मेरे विश्वरूपका परिचायक तथा सीतास्तोत्र या श्रीरामरक्षा आदि इन ANA 
म | हे, करें | अथवा जो मेरे एक सौ आठ नामोंका जप नित्य मेरी स्तुति करते हैं, वे भी मेरे समान हो 
भ्‌ | अथवा देवर्षि नारदद्वारा कहे. श्रीरामस्तवराजका पाठ जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं ।” 
EE A मके ठ a 
E श्रीरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति 
गा है, श्रीरामका लक्ष्मणके ग्रति राजनीतिका उपदेश 
LA ( अनु०-साहित्याचार्य पं° श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री “रामः ) 


( आझपुराण, अध्याय २३८ ) 


[प्रस्तावनाके कुछ शब्द---आजकलके युगम मेकियावेली- 
न्‍ है । पर वस्तुतः कौटल्यके 


को महान्‌ कूटनीतिज्ञ माना गया 
कौ > र्भ 
सामने वह निरा बच्चा-सा लगता है। इन कोटल्यने भी 
प्रमे € 
अपने अर्थशास्त्रमें बार-बार शुक्रका आदरूर्वक परम नीति- 


क 
मानके रूपमें उल्लेख किया है। और वे ही आुक्राचाये 


अपने 'नीतिसारःमे कहते हैं कि 'रामके समान नीतिमान्‌ 


_राजा प्रथ्वीपर न कोई हुआ और न कभी हीना और न कभी होना 
सम्भव ही है?--- 


न रामसदशो राजा पृथिव्यां नीतिमानभूत्‌ | 
(शुक्र ४। $ | १३४६ ) 


अन्य भी प्रसिद्ध सूक्तियाँ हे -- 
नदीषु गङ्गा नरपतौ च रामः 
' काव्येषु माघः कविकालिदासः | -इत्यादि 


महर्षि 


पूज्यपाद गोस्वामी श्रीलुलसीदासजी महाराज भी महद 
वसिष्ठके शब्दोमें कहते हैं-- 


नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ | 
कोड न राम सम जान जथारथ ॥ 
( श्रीरामचरितमानस २ | १५४। ५ ) 


६-७ 


(क) देखिये 'कौटलीय अर्थशात्र! १ | २। 
दण्डनीतिरेका विधेत्यौशनसाः इति? । पुनः १ | € l 
२२, ८ । १ | ५६ इत्यादि | 


साथ ही उन्होंने भगवान्‌ श्रीरामद्वारा श्रीलक्ष्मणजीको 
राजनीतिके उपदेशकी बात भी लिखी है-- 
फटिक सिला अति ga सुहाई | 
सुख आसीन तहाँ द्वौ भाई॥ 
कहत अनुज सन कथा अनेका | 
भगति बिरति नृपनीति बिबेका ॥ 
( श्रीरामचरित०› किप्किन्धा० १३ | ६-७ ) 


ख 
पर लक्ष्मणजीको क्या उपदेश किया गया, इसका 
वहाँ उल्लेख नहीं मिलता | इसका विस्तृत उल्लेख 


ग्‌ मिं = 
अग्निपुराणके २३८ से २४२ अध्यायेमें हुआ है । यद्यपि 


(a) भगवान्‌ श्रीरामने भरतजीको भी राजनीतिका 
da उपदेश दिया है । उसका वर्णन वाल्मीकिरामायण 
( अयोध्याकाण्ड सर्ग goo) में देखना चाहिये | उसे 
विस्तारसे समझनेके लिये धर्माकृतः तिलक शिरोमणि, तीर्थ) 
कतक तथा भूषण नामकी व्याख्याओको भी देखना चाहिये | 

(a) अग्निपुराणका कालनिर्णय--कुछ लोग अग्नि- 

पुराणको अनेक कारणोंसे अत्यन्त आधुनिक बतलाते हैं | 
पर कालविवेचक विद्वानोने विस्तारको पशचादवत्तंका लक्षण 
माना है ( देखिये पं० उदयबीर शास्त्रीकृत-'सांख्येतिहास' 
में “अतिदूरात्‌ सामीप्यात्‌! आदि कारिकापर विस्तृत 
विमर्श ) | इस तरह कामन्द्कादि ही पश्चाद्वतीं हैं । कम- 
aaa सामलक्षणपर यह स्पष्ट हो जाता है | अग्निपुराण 
go ४२६ ( मोर-संस्कररण ) में साम दो प्रकारका, Jo ४७१, 
२४१ । ४७ में ४ प्रकारका हैं | पर कामन्दक आदि 


—_—_—_...... 


४७० y तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयाति ऋ 


न्कल 


भारतीय राजनीतिके अनन्त ग्रन्थ हे; जिनमें मत्स्यपुराणकी 
राजनीति, महाभारतका राजधर्म, गौतमधर्मसूत्र श्रीविष्णुः 
धमोत्तरपुराणके प्रायः ६०० अध्यायोंके दूसरे एवं तीसरे 
खण्ड) बाहस्पत्यार्थेशात्र, कौटिलीय अर्थशास्त्र, सोमदेवका 
नीतिवाक्यामृत, शुक्र और कामन्दकके नीतिसार तथा 
इनकी जयमङ्गला, निरपेक्षा आदि व्याख्याएँ) चण्डेश्वस्का 
राजनीतिरत्नाकर' वीरसित्रका राजनीतिप्रकादा आदि मुख्य 
हैं । तथापिं प्रायः सभीमें अग्निपुराणकी यह रामोक्त 
राजनीति ही सूत्ररूपमे प्रविष्ट हे | श्रीयोस्वामीजी महाराजने 
तो इनसे भी सूक्ष्मतर क्या सूक्ष्मतम रूपमें मानसके दो 
( प्रायः एकार्थक ) दोहोंमें ही भगवान्‌ श्रीरामके श्रीमुखसे 
समस्त राजनीति-राजनीतिसार-सवस्व कदला दिया है 
और उसकी महिमा भी कह दी है-- 


सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिबु होइ । 
तुलसी प्रीति की रीति सुनि quia सराहहिं सोइ ॥ 

( श्रीरामचरितमानस २ | ३०६ ) 
मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहुँ एक । 
पालइ पोसइ सकल अंग तुलसी सहित बिबेक ॥ 

( श्रीरामचरितमानस २ | ३१५ 

राजधरम सरबसु एतनोई | जिमि सन माह मनोरथ गोई ॥ 
( श्रीरामचरितमानस २ | ३१६ | १ ) 


यहाँ राब्याङ्गोमें मुख्य होनेते राजाको मुखिया कहा गया 
है। भगवान्‌ श्रीरामके आज्ञानुसार उसको मुखकी तरह होना 
चाहिये | जेते मुख ही अन्नादिकों ग्रहण करता दीखता है; 
पर वह पोषण सभी अङ्गोका एक समान रूपसे करता है | 
इसी तरह यद्यप्रि कर, उपहारादि राजा ही ग्रहण करता 
दीखता है, तथापि उसके द्वारा राज्यके समस्त अङ्गोंक्ा पोषण 
समानरूपसे होना चाहिये । वस; इसीके लिये राजधर्म-- 
राजनीतिका विस्तृत प्रपञ्च है यों राजनीतिका arcade 
इतना ही है । 


इसके ५ प्रकार निरूपित हैं| अतः कामन्द आदि ही 
भाष्य | मम | कमसे-कम १०वीं शतीके तथा पश्चादवर्ती 
साहित्यदपेणादि बहुत-से ग्रन्थोमें तो इसका नामपूर्वक S 

८ KEA 
है । अतः बहुत आधुनिकताकी वात A नहीं है | फाहियान, 


gem seed आदिने भी इसका उल्लेख क्रिया है। 
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PIA 


ज्याक व an नय J i 
राज्याङ्ग क्या आर कोन? 

मुखसे पोषित होनेवाळे अज्ञ--हाथ) पॉव, नाक, का 
आँख आदि प्रसिद्ध र | पर सुलियाह्वारा पोषित र 
GIRA हैं १ इस सम्न्धमें भगवान्‌ रामका निर्देश zd 
प्रकार E— ; 


खास्यसात्यश्च राष्ट्रं च दुगे कोशो वलं Bea 
परस्परोपकारीदं सक्षाङ्गं राज्यमुच्यते | 
( अझ्निपुराण, रामोक्त राजनीति, २३९ | १) 


शुक्र, कासन्दक, भीष्म, महाभारत; AIT, पर 
( श्रीविष्णुधर्मोक्त राजनीति )) अमर) वृहस्पति ( गरड. 
पुराणोक्त नीतिशास्त्र ) तथा कोंटल्यादिका भी यही कथनहै-- 


स्वाम्यमात्यसुद्दतकोशाराषट्रदगबलाति च। 
सप्ताइसुच्यते राज्यं तच सूद्धा वृपः स्मृतः॥ 

( झुक्रनीति १ । ६१; कासन्दक ४। १; अमः 
महाभारत) कौटल्य, विष्णुधमोत्तर आदि सर्वत्र ) 


हगमात्यः सुहच्छोत्र सुखं कोशो ad मतः। ` 
हस्तौ पादौ At राज्याङ्गानि स्मृताति RI 
( शुक्रः १ | ६२) 
इस प्रकार झुक्रादिके अनुसार मन्त्री ही नेत्र, मित्र री 
कान) कोश ही मुख, सेना मन, दुर्ग हाथ और राष्ट्र ही 
राज्य ही पैर कहे गये हैं । ये सात राज्याड eae 
इन्हीके संचालन, पालन) संरक्षण और संबध स 
राजनीति गतार्थ होती है | इस रामोक्त राजनीतिक विसा! 
प्रायः अन्यान्य राजनीतिजन्थोमे क्रिया गया © बा | 
स्थाठीपुळाकन्यायते थोडा-सा दिग्दर्शन टिपणी | ‘ 
कराया गा $ go जानकीनाथ ^ 
कराया जायया #। Eo दा पं ० न | 
# अम्निपुराणोक्त श्रीरामके द्वारा उपदि प" | 
अध्यायोपर सम्मान्य पं ° त्रीजानक्रीनाथजी gata भी Es |; | 
लेख fear था | उसमें प्रत्येक इलोकके Be ळर 
ही उपयोगी टिप्पणियाँ भी थीं । इधर पॉज ard 4 
अनुवाद सडिप्पण सम्मान्य To श्रीरामनारायणदत क| 
भी लिख दिया है । उसीको प्रकाशित किया T Ea 
प्रस्तावना तथा टिप्पणी (क) से (य) R “7 
नाथजी दार्माकी लिखी हुई है । 


अग्निरुवाच 


नीतिस्ते एष्करोक्ता तु 
रामोक्ता लक्ष्मणाय या। 

जयाय ताँ प्रवक्ष्यामि 

0०७ 


oD 
शृणु धमोदिवधेनीमू ॥ 
अग्निदेव कहते हैं---वसिष्ठ | मैंने तुमसे पुष्करकी 
कही हुई नीतिका वर्णन किया हैं | अब तुम लक्ष्मणके 
ति श्रीरामचन्द्रद्वारा कही गयी विजयदायिनी नीतिका 


नेरूपण Gat | यह धर्म आदिको बढ़ानेवाळी E । 


ap) 


राजाकी चतुर्विधवृत्ति तथा प्रथ्वीपालनके साधनभूत 
नय, विक्रम, उत्थान एवं विनय 
श्रीराम उवाच 
वर्धनं रक्षणं तथा । 
राजवृत्त॑ चतुर्विधम्‌ ॥ ` 
त्थानथिन्तयेच्छियम्‌ | 


न्यायेनार्जनमर्थस्य 
सत्पात्रप्रतिपत्तिश्र 
नयवक्रसंसस्पन्न 
नयस्य विनयो सूलं विनयः शाख्ननिश्चयात्‌ ॥ 
fan हीन्द्रियजयस्तद्युक्तः शाखमच्छति | 
तन्निष्ठस्य हि शाखार्था! प्रसीदन्ति ततः श्रियः 


श्रीराम कहते हैं---लक्ष्मण | न्याय ( धान्यका 


छठा भाग लेने आदि ) के द्वारा धनका अर्जन करना, 
अर्जित किये हुए धनको व्यापार आदि द्वारा बढ़ाना, 
उसकी खजनों और परजनोंसे रक्षा करना तथा उसका 
सतप्पात्रमें नियोजन करना ( यज्ञादिमें तथा pe 


लाना एवं गुणवान्‌ पुत्रको सोंपना ) 1 रा 
और 


———— 
348 7 7 


(व) थे दोनों छोक कामन्दक नीतितार १ ONY 
शुक्रनीति १ | ९०-९१) विष्णुधर्मोत्तर आदिम ह 
कौटल्य १ | २ | १० मेँ भी इसका माव है । प्रायः अ 
सभी इलोक बहुत स्थलोंपर मिळते cal 


a ce नम... 
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पराक्रमसे सम्पन्न एवं भळीभाँति उद्योगशीळ होकर 
खमण्डल एवं परमण्डळकी लक्ष्मीका चिन्तन करे । 


= > 5 S A [as होती > 
नयका मूळ है त्रिय और विनयकी प्राप्ति होती हैं ` 


zi 
aah निश्चयसे | इन्द्ियजयका ही नाम विनय हैं; 


जो उस विनयसे युक्त होता है, वही शाखोंको प्राप्त 
करता है | जो ave निष्ठा रखता है, उसीके हदसे 
anak अर्थ ( त्र ) स्पष्टतया प्रकाशित होते हैं | 
ऐसा होनेसे खमण्डळ और nme “श्री! प्रस 
(निष्कण्टकरूपसे प्राप्त) होती है. उसके लिये लक्ष्मी 
अपना द्वार खोल देती हैं | 


सम्पत्तिसाधक गुण 


Ararat धृतिदोक्ष्य प्रागल्म्य॑ धारयिष्णुता | 
उत्साहो वाग्मिता दार्दयमापस्क्रेशसहिष्णुता ॥ 
प्रभावः शुचिता मैत्री त्यागः सत्यं कृतज्ञता | 
कुल शीलं दमश्चेति गुणा; सम्पत्तिहेतवः ॥ 


<a ८० mee >>> 


Me: यम मन 
(a) यह तनय मो सम बिनय बळे? 
( रा० मा० ४ | १० छन्द ) 
A ~ 
वाल्मीकिरामायण २। १६९ | १६--वेनयिको च 
yp १७। ३४, धर्मे विनीतः ४॥ ५ | 33 


या; विनय: 
विद्याविनयसम्पस्नें! पर शांकरभाष्यादि | 


गीता-५ | १८ “ 
तथा Flo अर्थ २-३) 
मालतीमाधव 
में सर्वत्र ही विनयका अर्थ 


wat १। २४; ६। ७३) 
३ | २४१ Qo | १ | १८ इत्यादिमें 
प्रायः राजनीति-शास्त्रे 


तथा 
TES न चलकर नीति-शास्रानुसार 


जितेन्द्रियता अथवा मनोऽ 
चलना ही | 

(छ) ये छोक कामन्दकनीति० १। २२-९३१ शुक्रनीति 
१ 1 ९२-९२ विष्णुधर्मात्तर पु० इत्यादिमे हैँ | 


RS .. 


> त कय 


Ar =- SS ce 
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ज 
aeq, आठ गुणोंसे युक्त बुद्धि, धरति ( उद्वेगका 
अभाव ), दक्षता ( आलस्यका अभाव ), Wea 
( सभामें बोळने या कार्य करनेमें भथ अथवा संकोचका 
न होना ), धारगशीळता ( जानी-सुनी बातको भूळने 


१-बुद्धिके आठ गुण ये हैं--सुननेकी इच्छा, सुनना, 
(ग्रहण करना, धारण करना ( याद रखना ), अर्थ-विज्ञान 
विविध साध्य-साधनोंके स्वरूपका विवेक ), ऊद ( fas), 
अपोह ( अयुक्ति-युक्तका त्याग ) तथा तत्वज्ञान 
( वस्तुके स्वभावका निर्णय ), जैसा कि को टिल्यने कहा है 
QM श्रवणप्रहण धारणविज्ञानोहापो हतत्वाभिनिवेश्ञाः 
प्रज्ञागुणाः? 
( कौटि० अर्थ० ६। १। ९६ ) इति | 
(ज ) राजनीतिमें बुद्धिको ही प्रधानता दी गयी हे। राज- 
नीतिज्ञोने धबुद्धि? को अष्टाङ्ग माना है । वाल्मीक्रिरामायण, 
क्रिष्किन्धाकाण्डमें समुद्रोल्ङङ्कनके पूर्वं अङ्गदे प्रस्तावको 
सुनकर हनुमानजी उन्हें “अषाङ्ग-बुद्विसम्पन्नश समझते हैं--- 
बुद्धया ह्यष्टाङ्गया युक्तं चतुर्वलसमन्वितम्‌ | 
चतुर्दशगुणं मेने हनुमान्‌ वालिनः सुतम्‌ || 
( वाल्मीकि० ४ | ५४। २) 
इसी प्रकार महाभारत वनपर्व 2 | १८, स्कन्दपुराण) 
माहेश्वरखण्ड, कोमारिकाखण्ड ४६ | २३ आदिमे भी 
कमडादिने नन्दभद्रादिकि अधाङ्ग-बुद्धिसि सर्वाश्रय-वियातक 
कहा है | सांख्यदर्शन, सांख्यकारिका तथा उसकी विभिन्न 
टीकाओंमें अषाङ्ग-ुद्धिपर पचासों पृष्ठ हैं | कोटल्यने 
“श्रूपाश्रवणग्रहणधारणबिज्चानोदापोहतच्वाभिनित्रेशाः प्रज्ञा- 
gm? ( ६ | १।४ )--ये प्रज्ञाके गुण लिखे हैं | 
काम० ४ | २१ में भी प्रायः ये ही बातें हैं | इनके 
जयमङ्गलादि व्याख्याताओने इसपर बहुत ही विस्तृत 
मञ्चका पसार किया है।इस अशज्जबुद्धिकी प्रातिके 
STAR भी सभी प्रायः एक-मत हैं | ga- 
गुरुस्त॒ विद्याधिगमाय सेव्यते 
श्रुता च विद्या मतये महात्मनाम्‌ | 
श्रुतानुवर्तीनि मतानि वेधसा- 
मसंदायं E भवन्ति भूतये ॥ 
( कामन्दक० १। ६९ ) 
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% तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ॐ 


A 
न देना ), उत्साह ( शौर्यादि गु 


R 

EA णे) q 

दृढ़ता ( ICH केश सहन करनेकी ant 
) 


प्रभाव ( प्रभु-शक्ति ), शुचिता ( विविध STR > 
द्रा 2 


परीक्षा लेनेसे सिद्ध हुई आचार-विचारकी a) 
मेत्री ( दूसरोंको अपने प्रति आकृ कर सेवा 
गुण ), त्याग ( सतात्रको दान देना ), स 
( प्रतिज्ञापालन ), कृतज्ञता ( उपकारको न भूलना ), 
कुळ ( कुलीनता ), शीळ ( अच्छा खभाव ) और 
दम ( छेशसहनकी क्षमता )--ये सम्पतते हेतु. 
'मूत गुण हैं || 
इन्द्रियोंकों RÄ करने ओर काम-क्रोधादि 
षड्वर्गको त्याग देनेसे सुख 


mat विषयारण्ये धावन्तं विग्रमाथिनम्‌ | 


म्‌ 
ज्ञानाङ्कुशेन कुर्वीत वञ्यमिन्द्रियदन्तिनम्‌ ॥ 
कामः क्रोधस्तथा लोभो हर्षो मानो मदस्तथा | 

ट 


षडवर्गयुत्सृजेदेनमसिंस्त्यक्ते सुखी नृपः॥ 


(झ)६।१।९६ में कौटल्य शोय, अमर्ष तथा 
दाक्ष्यको “उत्साह? गुण मानते हैं | 
२-उत्साहके सूचक चार गुण हैं-दक्षता ( आल्सका 
अभाव ) शीघ्रकारिता, अमर्ष ( अपमानको न सह सकना ) 
तथा शोय | 
` ३- यहाँ धारणशील्ता बुद्धिसे और दक्षता उत्साहते 
सम्बन्ध रखनेवाळे गुण हैं; अतः इनका वहीँ अत्तर्भाव री 
सकता था; तथापि इनका जो प्रथक्‌ उपादान हुआ 2 
वह इन गुणोंकी प्रधानता सूचित करनेके लिये | 
(3) यह इलोक भी शुक्रनीति १ | ९७ एवं 
१ । २७ आदिमें मिलता है | 
( ट) यह इलोक भी कामन्दकनीति १ | ९७? झुक्तनीति 
१ । १४२) विष्णुधर्म० तथा हितोपदेश ४। ९६ आहि 
अनेक USI उपलब्ध होता है | 


कामन्द 


|= HT 
—— 


aga विषयरूपी वनमें दौड़ते हुए तथा Pega 
रण विग्रमाथी ( विनाशकारी ) इन्द्रियरूपी 


AGEN "का 
कध है EN x š 
हाधीकी ज्ञानमय अङ्कुशसे RA करे | काम, क्रोध, 
होम, हर्ष, मान और मद--ये पड्वर्ग कहे गये हैं | 
रजा इनका सर्वेथा त्याग कर दे | इन सबका त्याग हो 
जानेपर वह सुखी होता है । 
» विद्याओंका विभाग 
nnn ry 
आन्वीक्षिकीं त्रयीं वाता 
दण्डनीतिं च पार्थिव! | 
AN त्रियो aA 
तद्विद्यस्तत्क्रियोपेत- 


A ` 


थिन्तयेद्विनयान्वितः ॥ 
(ठ ) द्रष्टव्य--विरेष जानकारीके छिये-- 


इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोपम्मृच्छत्यसंशयम्‌ | 

संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति || 

न तथैतानि ama संनियन्तुमसेवया | 

Aag प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः || | 

(मनु २। ९३, ९६; महाभारत शान्तिपर्वं १८० | 
३०-३१ तथा मनु० ७ । ३९-४५) वाल्मीकिरामायण 
६। १११ । १५; ब्रह्मपुराण २५ । ५ योगवासिष्ठ 
५ | ८ 1 १७-१८; नारदपरित्राजकोपनिषदू ३ | २६ 
मार्कण्डेयपुराण ४३ । ८१५ महामारत-वनपर्व २११ । २१ 
इत्यादि स्थल भी | ) 

(ड) आन्वीक्षिकी-- 


अनु-सूक्ष्म ईक्षणसे-बारीकीसे देखने-विचार करनेसे 


अध्यात्मविद्याको आन्वीक्षिकी विद्या कहा गया दै-_ 
आन्वीक्षिक्यात्मविद्या स्यादीक्षणात्सुखदुःखयोः | 
ईक्षमाणस्तया तत्वं हर्षशोकौ व्युदस्यति ॥ 
( कामन्दकनीति २ । ११७ नीतिवाक्यामुतं ५ | 
५४, शुक्रनीति १ | १५७, मनु० ७ | ४७ ) 


कौटल्य १ | २। १०में सांख्य, योग और लोकायत 


शास्रोको अन्वीक्षिकाके अन्तर्गत माना है-- 
साख्यं योगो लोकायतं चेति आन्वीक्षिकी | 


कुल्टूक AEA मनु० ७। ४७ का पाठ ADA रख 
आदि नैयायिके 


अर्थ भी ठीक नहीं क्रिया है । वात्स्यायन अ 
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आन्ची क्षिक्याउ5त्मविज्ञानं 
धर्माधमो _ त्रयीखितों | 
अर्थानथों तु वार्तायां 


ढ़ 
` दण्डनीत्यां नयानयो ॥ 
“राजाको चाहिये कि वह विनय-गुणसे सम्पन्न हो 
आन्वीक्षिकी ( आत्मविद्या एवं तर्कविद्या ), वेदत्रयी, 
वार्ता ( कृषिःाणिज्य और पशुपालन ) तथा दण्डः 


ण 
नीति---इन चार विद्याओंका उनके विद्वानों तथा 


'न्यायद्शनको आन्वीक्षिकी मानते हैं-( द्रष्टव्य--न्यायभा० 


१ ३, अमरकोश १ | ६ । ५ इत्यादि । ) 

मिताक्षराकार विज्ञानेश्वर तथा “अपराक?, garter, 
qerer आदिके व्याख्याता तथा देवबोध) धर्मश्वरः 
रघुनाथ uz, झूलपाणि आदि भी यारवल्क्यस्मृति 
१ | ३११ की टीकामें मनु० ७ | ४५ का पाठ “आन्वीक्षिकी 
चात्मविंदृभ्यो” रखते हुए आन्वीक्षिकीका अर्थ अध्यात्मविद्या 
करते हैं | जिनं लोगोंने “तर्कविद्या? अथ माना है, उन्हे 
भी शास्त्रानुकरूळ सात्विक तर्कणा ही अभीष्ट है। शुक्र, 
कामन्दक; सोमदेवादिने षडङ्गसहित चारों वेदश मीमांसा; 
न्याय, पुराण एवं धर्मशास्रोको भी “त्रयी'के अन्तर्गत 
माना है-- 

अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । 

gene पुराणं च त्रयीदं सर्वमुच्यते || 

( झुक्र० १ | १५४३ कामन्दक० २ | १२ ) 

कृषिशासत्र) Wie तथा पण्य ( व्यापार )शास्त्राको 
aiaa कहा गया है | राजनीति तथा व्यवहारशास्त्रको 
८दण्डनीति? कहा गया है | ( कामन्दकनीति २ ॥ १४-१५) 
झुक्रनीति १ | १५५-९६ तथा नीतिवाक्याम्त ५ | ५४ ) 

(6) ये दोनों सोक कामन्दकनीति २ | १, ६; शुक्रनीति 
१ । १५१-१५२ मत्स्यपुराणोक्त ( भगवान्‌ मस्स्यद्वारा 
वैवस्वत मनुके प्रति उपदिष्ट ) राजनीति २१५। ५४ ( पूना 
संस्करण) २१४ | ९४ मोर संस्करण )) मनुस्मृति ७ | ४३) 
विष्णुधर्म आदिमे भी आये हैं । 2i 

(ग) इस तरह भगवान्‌ श्रीरामके मतसे ४ विद्याए हुई | 


मनुकी राजनीतिमें २) बृहस्पतिके अनुयायी २, शुक्रानुसार 
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| 
i 
| 
| 
। 
1 
| 
| 
| 


ES 


उन विद्याओके अनुसार अनुष्ठान ATS कठ FOIA 
साथ बैठकर चिन्तन करे ( जिससे लोकम इनका 
प्रम्यकू प्रचार और प्रसार हो ) । आनीक्षिकीसे 
आत्मज्ञान एवं RGA यथार्थ खभावका बोध होता हे | 
धर्म और अधर्मका ज्ञान वेदत्रयीपर अवशम्वित है, 
अर्थ और अनर्थ वार्ताके सम्यक उपयोगपर निर्भर हैं 
तथा न्याय और अन्याय दण्डनीतिके समुचित प्रयोग 
ओर अप्रयोगपर आधारित है | 


सामान्य धम तथा राजाके सदाचार 
अहिंसा सूनृता वाणी सत्यं शोच दया क्षमा | 
afai लिज्विनां चेव सामान्यो धर्मं उच्यते ॥ 


केवळ एक तथा कासन्दक ( २ । २-१० )) कोटल्य ( १। 


२। १-८ ) के अनुसार विद्या चार हैं | 
वार्ता दण्डनीतिश्चेति बाहस्पत्याः | दण्डनीतिरेका 
विदयेत्योश्चनसाः | aaa एवेति कौटल्यः | 
शुक्र आदिने एकमें ही सबको ग्रथित करिया है | 
आजकी झक्रनीतिमें २२ विद्याओं एवं ६४ कलाओंका 
उल्लेख अवान्तरीय है--मुख्य एकके अन्तर्गत | 
(त) यह इलोक कामन्दकीस नीतिसार ( २। ३२ ) में भी 
है । इसकी व्यस्मे कामन्दकके २ । १८ से २ | ३५ के 
tlt द्रष्टव्य हैं | इनमें धमकी महिमा, चारों वर्णाश्रमोंके 
चम तथा धमरक्षाके लिये ही राजाकी आवश्यकता तथा 
MAMIE राजाको श्रेष्ठ लोकोकी प्राप्ति निरूपित है | 
यह बात सवच ही राजनीतिशासत्रोमें मुख्य मानी गयी 
इसके बिना agdal तथा दुव्येवस्थाकी वृद्धिसे छोकक्षयकी 
नोंबत पहुँच जाती हे | कालिदास; कोटल्य, गोतम आदिके 
अनुसार भी वर्णाश्रमपालन ही प्रधान राजधर्म---राज्यव्यवस्था 
है | यथा-- 
वर्णानामाश्रमाणां च राजा सष्टामिरक्षिता | 
( मचु० ७ | ३५ तथा ८ | ३०४--३६१ तक ) 
वणानाश्रमांश्च न्यायतो5मिरक्षेत्‌ | 
चलतदचंतान्‌ स्वधर्मं स्थापयेत्‌ | 
( गातिम-पमसूत्र ११ | ४, १०) 


a 


PPL PLL 


` शान्तिपर्व १४ । ६७; उद्योग? ६७ श्रीमद्धागव 
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— ST 


A 


EC समलुगृहीयात्‌ =} 
TET दया दानं ढीनोपगतरक्षणम | 


ति सङ्गः सतां साधु हितं Sema | 
ेव्याधिपरीताय AT श्वो ब विनाशिने ॥ 


Mi qd सम [चरेत्‌ | 


ii 


ATA AR लोक्याचारुक्षणात्‌ | 
नश्यतां giaa राजा धर्मप्रवर्तकः | 
maine, . 
व्यवस्थितार्थमर्वादः कृतवर्णाश्रमस्थितिः | 
त्रय्या हि रक्षितो लोकः प्रसीदति न सीदति | 
( वही १। ३।१७) 
वर्णाश्रमव्यवस्था तु तथा कार्या विशेषतः | 
स्वधमंप्रच्युतान्‌ राजा स्वधमे स्थापयेत्तथा | 
( श्रीविष्णुधमक राजनीति २ । ६३ | ५५) 


मत्स्यपुराण २१५ । ६ तथा याजवल्क्य़० १। २२३ 
मार्कण्डेय-पुराणकी राजनीति ( मदालसाप्रोक्त २७ | ३१.३२ 
तथा २८। ३४ ) रघुवंशमें कालिदास १४ | ६७, महाभाख- 


१ | १७ | १६, वायुपुराण १७। ae 

राजनीति २। ६३ । ५५--इन सभीका m वषार 

धर्ममर्यादाकी रक्षामें है । 
(ajaz इलोक कामन्दकनीतिसार (३। १-२) इसि 
(द) यह इलोक कामन्द्क्नीतिमे RÈ 


रीकें 

भगवान्‌ रासकी धर्मप्ररायणतापर विशेष T | 

) ` 

लिये “कल्याण? २५ । ४ का 'रामो विग्रहवान धर्म = ( 
लेख देखना चाहिये | उन्होंने समस्त राजाओंसे 44 


प्राथना की हैं और घर्मदिलालेख fear aar 
रका हैं--जों इस प्रकार हैं-- 
भूयो भूयो भाविनो भूमिपाला 
नत्वा नत्वा याचते T 
धर्मसेतुर्नराणां 
काले काले पाळनीयो 


oS. - qA- È 
वाता-्रविभ्रममिदं ५. a | @ 
मावातमातरमधुरा = 


an | 


सामान्योऽयं 


३२२ 
११-२९ 
भारः 
रागवत 
[त्ती 
श्रमः 


aH | 


7 


E भी प्राणीकी हिंसा न AR न 
qam, मधुर १ 
और भीतरसे पवित्र रहना एवं शौचाचारका पाठन 
करना, दीनोंके प्रति दयाभाव रखना तथा क्षमा (निन्दा 
आदिको सह लेना )--ये चारों वर्णों तथा आश्रमोंके 


MS 


प्राणास्तृणाग्रजळविन्डुसमा नराणां 
र्मः सदा BSAA न विरोधनीयः || 
्लद्ळदळलीलाचञ्चले जीवलोके 
तृणलवल्युसारे सर्वसंसारसोख्ये | 
अपहरति दुराशः शासनं ब्राह्मणानां 
नरकगहनगर्तावर्तपातोत्सुक़ी॑ यः ॥ 
( स्कन्दपुराण, धर्मा २४ | ३८-४० ) 
अर्थात्‌ भावी राजाओं ! रामचन्द्र आपलोगोंको 
बार-बार नमस्कार करके यह भिक्षा मागता हैं कि “आप 
आपातमधुर भोगोंमें न भूले | तृणाग्र चपल जल. 
विवत्‌ लोळ प्राणोंके मोहमें भी न पड़ें । राज्य भी तो वायुमें 
उड़कर नष्ट ARTS मेत्रके समान ही है, यह जीवलीक 
fash qA} समान das है और संसारके सम्पूर्ण 
भोग तृणवत्‌ अत्यन्त तुच्छ हैं। सुह्दद्‌ तो एक धर्म ही 
है; अतः उसका विरोध कभी न करें | जब जो राजा हों) 
धर्मसेतुका ही पालन करें | 
cag सेतु पालक तुम्ह ताता । "`` १०२९ 
wife पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी/के 
अनुसार स्वयं वे वैसे ही रहे । । 
भगवान्‌ श्रीव्यासदेवका कथन हे क्रि यह ताम्रपत्रपर 
छिला gar उनका झासनपत्र दो करोड़ वसि अद्याबधि 
अक्षुण्ण है । 
इसी प्रकार उनके पदचिह्न भी नित्रकूटादिमे अक्षुण्ण 
हे । इनके कारणोपर भी स्कन्दपुराण’ धर्मारण्यखण्ड 
(३४ । ge | RNE श्रीव्यासदेवजीने प्रकाश डाला 
X | यथा--- 
अविनाशो हि ताम्रस्य कारणं तत्र विद्यते || 
यस्य॒ प्रतापादषृपदस्तारिता TERM | 
मुनिपुत्र मृतं ` रामी यमलोकादुपानयत्‌ ॥ 
तस्येदं शासनं दत्तमक्षयं न कथं भवेत्‌ | 


प्‌ 
( Sexo घर्मो० ३४ । ७ १२, १२१ १५ ) 


च 


चन बोलना, स॒त्यमाबग करना, बाहर | 
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* श्रीरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति + a 


सामान्य धर्म कहे गये हं | राजाको चाहिये कि वह 
प्रजापर अनुग्रह करे और सदाचारके oN dea 
रहे | मधुर वाणी, AAR दया, देश-काळकी अपेक्षासे 
सथात्रकों दान, दीनां और शरणागतोंकी रक्षा# तथा 
सत्पुरुषोंका सन्न--ये gih आचार हैं | यह 
आचार प्रजासंग्रहका उपाय है, जो छोकमें 'ग्रशंसित 
होनेके कारण श्रेष्ठ हैं तथा मत्रिष्यमें भी अभ्युदयरूप 
फल देनेवाळा होनेके कारण हितकारक हैं | यह शरीर 
मानसिक चिन्ताओं तथा रोगोंसे घिरा हुआ हे | आज 
या कळ इसका Garr निश्चित है । ऐसी ami 
इसके लिये कौन राजा धर्मके विपरीत आचरण करेगा ! 


दीनोंके उत्पीड़नसे हानि, दुर्जनको भी हाथ 
जोड़ने तथा सबसे प्रिय वचन बोलनेका उपदेश 


न हि ससुखमन्बिच्छन्‌ पीडयेत्‌ कृपणं जनम्‌। 
ध 


कृपणः पीडचमानो हि मन्युना हन्ति पार्थिवम्‌ ॥ 
क्रियतेऽभ्य्हणीयाय स्वजनाय यथाञ्जलिः | 
ततः साधुतरः कार्यो दुर्जनाय शिवार्थिना ॥ 


Ja S a ee क 
£ यहाँ यह प्रश्‍न होता है कि “शरणागतोंकी रक्षा तो 


दयाका ही कार्य है, अतः दयासे ही वद सिद्ध हे, फिर उसका 
अलग कथन क्यों किया गया १? इसके sau निवेदन है 
कि दयाके दो भेद हे उत्कृष्ट और अनुत्कृश | इनमें जो 
उत्कृष्ट दया दै, उसके द्वारा दीनोंका उद्धार होता हैं और 
शरणागतकी रक्षा की जाती है 


अनुत्कृष्ट दयासे उपगत या 
उसका अलग प्रतिपादन किया 


यही सूचित करनेके fet 
गया है | 
दूक-नीति ३। ७) शुक्रनीति १। १५९ 


(a) यह इलोक कास S 
न्तिम पड़क्तिमें शुक्तनीतिका Ws — 


इत्यादिमे भी आयाहै।अ 

(हि मन्युनाकी जगह? agaa है; अर्थ होगा--अपनी 
Q 

Aa अर्थात्‌ खयं मरकर--प्रागद "उ स्वीकार करके भी 


gerd मारता तथा खयं AAI होता RI 


Mr 
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x तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि x 


देवास्ते प्रियवक्तारः पशवः क्रूरवादिनः ॥ 

“राजाको चाहिये कि वह अपने लिये सुखकी इच्छा 
रखकर दीन-दुखी ळोगोंको पीड़ा न दे; क्योंकि सताया 
जानेवाळा दीन-दुखी मनुष्य दुःखजनित क्रोधके द्वारा 
अत्याचारी राजाका विनाश कर डाळता है | अपने 
पूजनीय पुरुषको जिस तरह सादर हाथ जोड़ा जाता 
है, कल्याणकामी राजा दुजनको उससे भी अधिक 
आदर देते हुए हाथ जोड़े | ( तात्पय यह है कि दुष्टको 
सामनीतिसे ही वशमें किया जा सकता है | ) साधु 


(न) मृदु भाषणका विशेष जाननेके लिये “कल्याण? 


३० | ३ में हमारा “विश्व-यशीकरण” शीर्षक लेख देखें | 
संक्षेपर्म यह कुछ मूल वचन दिये जाते हैं-- 
नारुतुदः स्यान्न नृरांसवादी न हीनतः परमभ्याददीत | 
यथास्य वाचा पर उद्विजेत न तां वदेदरुराती पापलौल्याम्‌ | 
( महाभारत, आदिपर्व ८७ | ८, समापर्वं ६६ | ६५ 
अनुशासनपर्व १०४ | २१, मत्स्यपुराण ३६ | ८, 
भविष्यपुराण २०५ | ८२ इत्यादि ) 
ALJA परुषं रूक्षवाक्यं वाककूटकेवितुदन्तं मनुष्यान्‌ | 
विद्यादलक्ष्मीकतमं जनानां मुखे निवद्धां fat वहन्तम्‌ || 
( महा० आदि० ८७ | ९-११, उद्योग० ३४ | ८०५ 
२६ | ७८, सभा० ६६ | ७) अनुशासनपर्व १०४ | ३२, 


मत्य० ३६ । ९ ) 
l नवनीतोपमा वाणी करुणाकोमलं मनः | 
e ज 
hi घमवीजप्रसूतानामेतस्परत्यक्षलक्षणम्‌ ॥ 


( पद्मपुराण० १ | ५१ | १३१--३३ ) 
{| मदरक्तस्य हंसस्य कोकिलस्य शिखण्डिनः | 
| | हरन्ति न तथा वाचो यथा वाचो विपश्चिताम्‌ || 
l (Bho १। १६८, महा० आदि० ८७ | १२, कामन्दक० 
३ | २८-२९-४०) 
कामान्‌ दुग्धे विग्रकर्षत्यलक्ष्मी कीर्ति सूते दुष्कृतं या हिनस्ति। 
तां चाप्येतां मातरं मङ्गठानां धेनुं धीराः agai वाच्यमाहुः || 
( उत्तर Togo ५ | ३१) 
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Lancs watt e तथा ढु WIAA प्रति भी सदा 
ही बोलना चाहिये । प्रियवादी देवता 
और कटुवादी WW |? 

TÜR अनुकूल बनानेके लिये राजाके बर्ताव 


शुचिरास्तिक्‍्यपूतात्मा पूजयेद्देवताः सदा | 
देवतावद्‌ गुरुजनमात्मवच्च सुहृज्जनम्‌ | 
प्रणिपातेन हि शुरुं सतोऽनुचानचे टित; | 
कुर्वीताभिमुखान्‌ भूत्ये देवान्‌ सुक्रतकर्मणा | 
सद्भावेन हरेन्मित्रं सम्भ्रमेण च बान्धवान्‌ | 
स्रीभृत्यान्‌ प्रेमदानाभ्यां दाक्षिणयेनेतराञ्जनान्‌॥ 
“बाहर और भीतरसे BR रहकर राजा आत्तिकता 
( ईश्वर तथा RARR विश्वास ) द्वारा अन्तःकरणओो 
पवित्र बनाये और सदा देत्रताओंका पूजन करे | गुर- 
जनोंका देवताओंके समान ही सम्मान करे तथा सुह्ृदोंको 
अपने तुल्य मानकर उनका भलीभाँति सत्कार करे | 
वह अपने ऐश्व्यकी रक्षा एवं बृद्धिके लिये गुरुजनोंको 
प्रतिदिन प्रणामद्वारा अनुकूल बनायें | अनूचान ( साङ्ग 
वेदके अध्येता ) की-सी चेटाओंद्रारा विद्यावृद्ध TIAA 
साम्मुख्य प्राप्त करे | सुकृतकर्म ( यज्ञादि पुण्यकर्म तथा 
गन्ध-पुष्पादि-समर्पण ) द्वारा देवताओको अपने अबु 
करे | सद्भाव ( विश्वास ) द्वारा मित्रका हृदय जीत, 
सम्भ्रम ( विशेष आदर ) से वान्धत्रों ( पिता और माता. 
के कुलोंके बडे-बूढों ) को अनुकूल बनाये | खीको रमे 
तथा मृत्यवर्गको दानसे वशमें करे | इनके अतिरिक्त जी 
बाहरी लोग हैं, उनके प्रति अनुकूलता दिखाकर उनका 
हृदय जीते |! 
राजाके महापुरुषोचित बर्ताव 
अनिन्दा परकृत्येषु खधर्मपरिपाठनम्‌ | 
कृपणेषु दयालुत्वं सर्वत्र मधुरा गिर ॥ 
१-प्रिय बचनसे शत्रु भी विश्वस्त होकर वशम 
योग्य हो जाते हैं अथवा वे प्रसन्न होकर अपकार 
छोड़ देते हैँ | 


A 


कहे गये है 


dl 
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E मित्रायाव्यभिचारिणे | आये हुए मित्र या अन्य सजनोंको भी हृदयसे ठगाना-- 
गृहागते परिष्वज्ञः शक्त्या दानं सहिष्णुता | उनके प्रति अत्यन्त स्नेह एवं आदर प्रकट करना, 
खसमृद्विष्वनुत्सेक: . परबद्धिष्वमत्सरः । आवश्यकता हो तो उनके लिये यथाशक्ति धन देना, 
नान्योपतापि वचनं मोनत्रतचरिष्णुता AA कुव्यवहार एवं कठोर वचनको भी सहन 
बन्धुभिर्बद्धसंयोगः$ सुजने चतुरश्रता । करना, अपनी aa अगरसरोगर निर्विकार रहना 
तचित्तानुविधायित्वमिति वृत्तं महात्मनाम्‌॥ ( हया दके वशीभूत न होना ) दूसरोंके अम्युदय- 

पर मनमें ईर्ष्या या जलन न होना, दूसरोंको ताप 
cee लोगोंके कृत्योंकी निन्दा या आर न देनेत्राठी बात न बोलना, मौनत्रतका आचरण ( अधिक 


त्र ` था आश्रम घ c H x 
ae, अपने वर्ण तः के अनुरूप धमका वाचाळ न होना ), वन्धुजनोंके साथ अहूठ सम्बन्ध 
निरन्तर पालन, दीनोंके प्रति दया, सभी छोक-व्यवहारोंमें बनाये रखना, सजनोंके प्रति चतुरश्रता ( अवक्र 
सबके प्रति मीठे वचन बोलना, अपने अनन्य मित्रका सरलभावसे उनका समाराधन ), उनकी हार्दिक सम्मतिके 


प्राण देकर भी उपकार करनेके लिये उद्यत रहना, घरपर अनुसार कार्य करना--ये महात्माओंके आचार हैं l 


ण" BET 


(प) ( १ ) ये इलोक कामन्दक “नीति! ३। २१-३७ इत्यादि तकमें भी आये हैं। 
, (२) यह सामान्यनीति हुई | टीकाकारोने तथा अन्य नीतिकारोंने राजाके fet कुछ और सामान्य नीतियाँ 
लिखी हैं। वे अम्निपुराणमे हैं | उनमें कुछ ये है-- , ९ 
श इवाङ्गानि J कषेद्विवरमात्मन R 
नास्य fag परो विद्याद्‌ विद्याब्छिद्रं परस्य तु । REA सवाई त ॥ 
न विश्वसेदविञ्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ | विश्वासाय मूलान्यपि ll 
बकवचिन्तयेदर्थान्‌ सिंहवच्च पराक्रमेत्‌ । वृकवच्चावळम्पेत शशवच -विनिष्पततू ll 
दृढप्रहरी च भवेत्तथा eat: | mma  शिखिवद्‌ हृढभक्तस्तथाइ्ववत्‌ || 
मधुराभाषी शुककोकिलवन्छृपः | aag भमेन्नित्यमज्ञातां वसाते वसेत्‌ || 
नापरीक्षितपूर्वी च भोजनं शयनं उजेत्‌ | न गाहेजनसम्बाध॑ न चाज्ञातं जलाशयम्‌ || 
१९६-२००) आदिपर्व १४० | २४-२६) पञ्चतन्त्र २ 


महा०- शान्ति १३८ | 
( राजनीतिप्रकाश, gg ११७, Halo शान्ति कह oe ee eee 


४७-४८, मत्स्यपुराण २१५ | ६८-७५, अम्निपुराण २२५ | ९ 

७ | १०५---१ ०७ इत्यादि ) 

तदनुसार राजाको कछुएके समान अपने अज्ञोंकी--रहस्योंकी अप्रकट रखना चाहिये | किसीपर x ae नहीं करना 
BTN चाहिये) भेड़ियेकी तरह आक्रमण 

चाहिये | बके तुल्य समाहित हो उपाय सोचना चाहिये) सिंहे e ne BY ) i si व 

7 न eke: 

करन S = शूकरके समान हद्प्रद्वारी हीना =S इलव गला 

a चाहिये तथा खरहेकी तरह E T i मषी होना चाहिये | eae m गुसवास 

तरह पूः i झुक-को क्रिल ग bi 

ना eee. शयन, नौका) जलाशय आदिका उप 


४७८ न्द्र्मा 


श्रीरामकी राजनीति 


( अग्निपुराण, अध्याय २३९ ) 
AUS राज्य तथा पृथक-पृथक्‌ AGIA गुण 
राम उवाच-- 
खाम्यमात्यश्र राष्ट्र च दुग कोषो बलं सुहृत्‌ | 
फ़ 
परस्परोपकारीदं E राज्यमुच्यते ॥ 
राज्याङ्गानां WUE साधनं पालथेत्सदा | 
श्रीराम कहते हैं--“छक्ष्मण | खामी ( राजा ), 
अमात्य ( मन्त्री ), राष्ट्र ( जनपद ), दुर्ग ( किला ), 
कोष ( खजाना ), बल ( सेना ) और सुहृत्‌ 
( मित्रादि )--ये राज्ये परस्पर उपकार करनेवाले 
सात अङ्ग कहे. गये हैं । राज्यके ag राजा और 
मन्त्रीके बाद राष्ट्र प्रधान एवं अथका साधन है, अतः 
उसका सदा पान करना चाहिये | ( इन अङ्गे 
पूर्व-पूर्व अङ्ग परकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं । )! 
राजाके आमिगामिक गुण . | 
कुं शीलं बयः ससरं दाक्षिण्यं क्षित्रकारिता | 


दवसम्पन्नता द्विरक्षुद्रपरिवारता | 
शक्यसामन्तता चेव तथा च ट्दृभक्तिता ॥ 
दीघ॑दर्शित्वमुत्साहः शुचितास्थूललक्षिता | 


विनीतत्वं धार्मिकता गुणाः साध्वाभिगामिकाः।। 
'कुर्छीनता, सत्व ( व्यसन और अभ्युदयमें भी 


(क) यह रोक मस्स्यपुराण २३०। १९, विष्णुधर्मात्तर- 
GUT २।६५। २१, मनुस्मृति ९ | २९४; शुक्रनीति 
१ | ६१, RARR ४ । १, कोटरस्य ६ | १०१; अमरकोश 
२ | ८ । १७, नीतिवाक्यामृत २७। १६ आदिमें आता है | 

१. जिनके कारण राजासे सब लोग मिल सके) उनसे 
मिलनेकी इच्छा करे, वे गुण आभिगामिक कहे गये है| 

२. पाठान्तरम्‌--साधोश्च नृपतेर्गुणाः । 
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निर्विकार चरक ) युवावस्था, शील | 
ण्य 
खभाव ), दाक्षिण्य ( सबके अनुकूल रहना या 
उदारता ), शीघ्रकारिता ( दीधसूत्रताका अभा 
अविसंवादिता ( वाकूछलका आश्रय लेकर परस 
विरोधी बातें न करना ), सत्य ( मिथ्यामाषण न करना ), 
सेव = वृ ey सेवा Ne > 
वृद्धसेवा ( विद्यावृद्धोंकी सेवामें रहना और उनकी 
बातोंको मानना ), कृतज्ञता ( किसीके उपकारको न 
भुळाकर प्रत्युपकारके लिये उद्यत रहना ), दैवसमपत्नत 
( प्रबळ पुरुषार्थसे देवको भी अनुकूल बना लेना ) 
बुद्धि ( Ban आदि आठ गुणोंसे युक्त A), 
अक्षुद्रपरिवारता ( दुट परिजनोंसे युक्त न होना), 
शक्यसामन्तता ( आसपासके माण्डलिक राजाओंको 
वशमें किये रहना ), इढ़भक्तिता ( सुदृढ़ अनुराग ), 
दीधंदर्शिता ( दीर्घकाठमें घटित होनेवाढी बातोका 
अनुमान कर लेना ), उत्साह, शुद्धचित्तता, स्थूलडक्षिता | 
( अत्यन्त मनस्वी होना ), विनीतता ( जितेन्द्रियता) | 
और धार्मिकता-ये अच्छे आभिगामिक गुण हैं |! 
(ब) after पर शास्त्रोमे agaa आख्यान तथा माहा | 
प्रकरण हैं । महाभारतमें बार-बार कहा गया है कि श || 
द्वारा केवळ एक दिनमें तीनों लोक जीते जा सरकत । 
उद्योग० ३४। ४० तथा शान्तिपर्व अ? १२४। १ : 
मान्धाताने ऐसा ही किया था । जनभेजयने तीन fH $ 
नाभागने एक ward शीलद्वारा विश्‍वविजय कर 
था--महाभारत) शान्ति० १२४ | १५-१६ | 
शीलेन हि त्रयो लोकाः शक्या ad न संशय: । 


एकरात्रेण मान्धाता AT म 
सप्तरात्रेण नाभागः प्रथिवी ` प्रतिषेदि 3 

> Ad? | 

शील्की परिभाषा, संख्या, लक्षणादिपर eA 
21 १३ की टीकाएँ ( विशेषतः Beas भट ) | 
३-शीघ्रकारिता उत्साहका अन्नभूत उ” 


(| ठुवातात्महिताकाड्ठी परिवारं महीपतिः ॥ 


las 


जो सुप्रसिद्र कुछमें उत्पन्न, क्रूरतारहित, गुणव्रान्‌ 


पुरू पोका संग्रह करनेत्राले तथा पत्रित्र ( शुद्ध ) हों, ऐसे 
AİA आत्मकम्याणकी इच्छा रखनेवाळा राजा अपना 
परिवार बनाये | 


राजोचित गुण 


बाग्मी प्रगल्भ! स्म तिमाजुदग्रो बलवान्‌ वशी | 
नेता दण्डस्य निएणः कृतविद्यः खबग्रह! ॥ 
पराभियोगप्रसहः सर्वदष्टेप्रतिक्रिय; | 
परच्छिद्रान्ववेक्षी च संधिविग्रहतस्वबित्‌ ॥ 
गूठमनत्रप्रचारश्च देशकालविभागवित्‌ | 
आदाता सम्यगथानां विनियोक्ता च पात्रवित्‌॥ 
कोथलोभभयद्रोहस्तम्भचापलबजितः | 


परोपतापपेशुन्यमात्स्य्ष्यानृतातिगः ॥ 

ृद्ोपदेशसम्पन्नः इलक्ष्णों सधुरदर्शनः । 

गुणानुरागी' मितवागात्मसम्पद्शुणाः PSA 
वाग्मी ( उत्तम वक्ता-ललित, मधुर एवं अत्माक्षरो- 
द्वारा ही बहुत-से अर्थोका प्रतिपादन करनेवाला ), 
प्रारभ ( सभामें सबको निगृह्ीत करके निर्भय बोलने" 


Y= 


उत्साहसे प्रथक इसका ग्रहण इसकी प्रधानता सूचित करनेके 
लिये किया गया है। 

पाठभेद्‌ 

१-परिचारम्‌ । २--कृतशिल्सपरिग्रहः 
२- सवेदुष्ट | ६--शक्तो | ४-परबवत्तान्तवेत्ता | ७-० 
सितिमानात्म | 

(भ) ये सभी ऋोक कामन्दकनीति ४। ९। १८ 
Grit, महाभारत आदिमे मिलते हैं | 


| ५--प्रचारशी | 
राग- 
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वाळा ), स्मृतिमान्‌ ( खभात्रतः किसी बातको न 
PAA ), उदग्र ( ऊँचे FTA ), बल्वान्‌ 
( शारीरिक aoe सम्पन्न एवं युद्ध आदिमें समर्थ ), 
वशी ( जितेन्द्रिय ), दण्डनेता ( चतुरङ्गिणी सेनाका 
समुचित रीतिसे संचालन करनेमें समर्थ ), निपुण 
( व्यत्रहारकुराळ ), कृतविद्य ( शाख्रीयविद्यासे सम्पन्न ), 
खबग्रह ( प्रमादसे अनुचित FAN प्रवृत्त होनेपर वहाँसे 
सुखपूर्वक निवृत्त किये जाने योग्य ), पराभियोगप्रसह 
( शत्रुओंद्वारा छेड़े गये युद्रादिके कष्टको ढढतापूर्वक 
सहन करनेमें समर्थ--सहसा आत्मसमर्पण न करनेवाला ), 
सवेदष्टप्रतिक्रिय ( सब प्रकारके संकटरोंके निवारणके 
अमोध उपायको तत्काळ जान लेनेत्राला ), परच्छिद्रा- 
न्ववेक्षी ( गुप्तचर आदिके द्वारा शत्रुओंके ठिद्रोके 
अन्वेषणमें प्रयत्नशीळ ), संधिविग्रहतत््ववित्‌ ( अपनी 
तथा शत्रुकी अवस्थाके बढाबढ-भेदको जानकर संधि- 
विग्रह आदि छहों गुणोंके प्रयोगके ढंग और 
अत्रसरको ठीक-ठीक जाननेवाळा ), AAR 


म © 
( मन्त्रणा और उसके प्रयोगको सथा गुप्त रखनेत्राला ), 
देशकाळविभागवित्‌ ( किस प्रकारकी सेना किस देश 
और क्रिस काठमें तरिजयिनी होगी--इत्यादि बातोंको 
विभागपूर्वक जाननेवाळा ), आदाता सम्यगर्थानाम्‌ ( प्रजा 
आदिसे न्यायपूर्वक धन लेनेवाला ), विनियोक्ता ( धनको 


% स्मृति बुद्धिका गुण है, जिसकी गणना आभिगामिक 
गुणोमे हो चुकी है | उसका पुनः a ग्रहण उसकी श्रेष्ठता 
और अनिवार्यता सूचित करनेके लिये है) ह 

(म) शद्ध मन्त्र ( मन्ता ) को राजनीतिग्रन्थोमे पञ्चाङ्ग 


( पाँच अङ्गोबाला ) बतळाया गया है--यथा (१ ) विशिष्ट 
कर्मके आरम्मका उपाय? (२) कर्त्ता-पुरुषविशेषका निर्धारण) 
(३) प्रयोक्तव्य देशःकालका सम्यक विभाग) (४) कर्मविनियोग- 
विनिपातका प्रकार तथा (५) कार्यसिद्धि। यही उसके पाँच 


अक ह T विकृत एवं अधूरा 
माना गया है । ( जयमङ्गला ) 


४८० 


उचित एवं उत्तम कार्यमें ळगानेताला ), TAAT 
( सत्पात्रका ज्ञान रखनेवाढा ), क्रोध, लोभ, भय, द्रोह, 
स्तम्भ ( मान ) और चपळता ( बिना ARM कार्य 
कर बैठना )--इन दोषोंसे दूर रहनेवाला, परोपताप 
( दूसरोंको पीड़ा देना ), पैशुन्य ( चुगळी करके 
मित्रोमें परस्पर GE डालना ), मात्सर्य ( डाह ), ईर्ष्या, 
( दूसरोंके उत्कर्षको न सह सकना ) और अनृत# 
( असत्यभाषण )--इन दुर्गुणोंको sia जानेवाला, 
बृद्गजनोंके उपदेशको मानकर ASAT, JERON 
( मधुरभापी ), मधुरदशन ( आकृतिसे सुन्दर एवं 
सौम्य दिखायी देनेवाला ), गुणानुरागी ( गुणत्रानोंके 
गुणोंपर रीझनेत्राला ) तथा मितभाषी ( नपी-तुळी बात 
कहनेत्राला ) राजा श्रेष्ठ है | इस प्रकार यहाँ राजाके 


अहल गुण ( उसके खरूपके उपपादक 
गुण ) बताये गये हैं | 
सचिवके गुण 
कुलीनाः शुचयः शूराः श्रुतवन्तोऽनुरागिणः | 
दण्डनीतेः प्रयोक्तारः सचिवाः स्युर्महीपतेः ॥ 
“उत्तम Fei उत्पन, बाहर-भीतरसे शुद्ध, शौर्य- 
सम्पन्न, आन्वीक्षिकी आदि विद्याओको जाननेवाले, 
खामिभक्त तथा दण्डनीतिका समुचित प्रयोग जाननेवाले 
लोग राजाके सचित्र ( अमात्य] ) होने चाहिये | 
% आभिगामिक + आमिगामिक quit ea आ चुका है a जे 
SAAM कहकर जो पुनः उसका ग्रहण क्रिया गया है, 
यह दोनों जगह उसकी अङ्गता प्रदर्सित करनेके लिये है। 
(य) राजा सत्तराज्याज्ञोमें प्रधान, अतः जीवात्मा-तुल्य 
है । उसके गुण आत्मसम्पत्‌ हैं | इसपर शास्त्राने बहुत विस्तृत 
सामग्री है । पूरी राजनीति प्रायः इसमें आ जाती है | 


महाभारतादिमें मुख्यतया राजाके आवश्यक छत्तीस गुण omamo 5 ee चाहिये । |] 


बतळाये गये हैं | 
F कोंटल्यने भी ऐसा ही कहा है-- 
“अभिजनप्रशाशौचशोर्यानुरागयुक्तान्‌ अमात्यान्‌ कुर्वीत |? 
( कोट० अ४० १।८।४) 
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चिव > CN A $ 
_ बुद्धिसचिव और कर्मसचिवके सामान्य | 
स्ववग्रहो जानपदः कुलशीलबलान्वित; | 
वाग्मी प्रगल्भश्रक्षुष्मानुत्साही प्रतिपत्तिमान्‌ ॥ 
स्तम्भचापलहीनश्व मंत्र: क्लेशसहः शुचि! | 
सत्यसस्वष्तिस्थेयेप्रभावारोग्यसंयुतः | 
कृतशिल्पश्च दक्षश्च AJAR धारणान्वित | 
दढभक्तिरकर्ता च वेराणां सचिवो भवेत्‌ ॥ 


“जिसे अन्यायसे हटाना कठिन न हो, जिसका जन 
उसी जनपदमें हुआ हो, जो कुडीन ( ब्राह्मण आरि ) 
सुशीळ, शारीरिक बळसे सम्पन्न, उत्तम वक्ता, सभा 
निर्भीक होकर बोळनेत्राठा, शास्त्ररूपी नेत्रसे युक्त, | 
उत्साहवान्‌ ( उत्साहसम्धन्धी त्रिविध गुण- शोधे 
अमर्ष एवं दक्षतासे सम्पन्न ) प्रतिपत्तिमान्‌ ( प्रतिमः | 
Mya आदिके अत्रसरांपर उनका तत्काळ प्रतिका €? 
करनेत्राला ), स्तब्धता ( मान ) और चपळतासे रहित, | 
aa ( मित्रोके अर्जन एवं संप्रहमें कुशळ ), शीत 
उष्ण आदि क्लेशोंको सहन करनेमें समर्थ, a | 
( उपधाद्वारा परीक्षासे प्रमाणित इई शुद्विसे सम्पन) | 
सत्य ( झूठ न बोलना ), PI ( व्यसन और | 
अभ्युदयमें भी निर्विकार रहना ), धैर्ये, खि 
प्रभाव तथा आरोग्य आदि गुणोंसे सम्पन, तशि | 
( सम्पूर्ण कळाओंके अभ्याससे सम्पन्न), दक्ष ( शी | 
पूर्वक कार्य-सम्पादनमें gare ), प्रज्ञात्रान्‌ ( बुद्िमान ) | 
घारणान्वित ( अविस्मरणशीळ ), दृढभक्तिं ( aà pe 
प्रति अविचळ अनुराग रखनेत्राळा ) तथा कितीसे १ a 
रखनेवाळा और दूसरोंद्रारा किये गये = T 3 
कर देनेवाळा पुरुष राजाका बुद्धिसचित्र A की ० 


१-सुविग्रहो | | 
> कोटल्यने S X ह. 
२-कोटल्यने भी ऐसा ही कहा दै | 


c | | 
=r Q ०८ कौट अर्थ ६ ह. . 
AAR दाक्ष्यं चोत्साहगुणाः |! ( $ iE 
९ 1 ९६) | 


t- 
बद्धि-सचिवके या मन्त्रीके विशेष गुण 
arenas यित ज्ञाननिश्चयः | 
दता AJAA मन्त्रसम्पत््रकी्िता ॥ 
fa ( अनेक aia वीती बातोंको भी न 
yor) aiana ( दुर्गादिकी रक्षा एवं संवि आदिमे 
gar तसर रहना ), तितकं ( विचार ), ज्ञाननिश्चय 
(यह ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है---इस प्रकारका 
निश्रंय ), दढता तथा मस्त्रगुत्ति ( कार्यसिद्धि 
होनेतक मन्त्रणाको अत्यन्त गुप्त रखना )-ये मन्त्रिसम्पतूके 
गुण कहे गये हैं |! 
पुरोहितके गुण 

त्रय्पां च दण्डवीत्यां THAT! स्थात्पुरो हेत! | 
AARI इुर्याच्छान्तिकरयो टम्‌ ॥ ` 


NN 


giant तीते वेदों ( ऋगेद, agia, सामवेद ) 
तथा दण्डतीतिक्रे aad भी कुराऊ होना चाहिये; वह 
oN ~ pi x ` s c 
सदा अथर्ववेरोक्त AAA wath RÀ शान्तिकर्म 
एवं पुडिकमरका सम्पादन करे ।!% 

निर्वाचनग्रणाली या चुनाव, अमात्योंकी गुणपरीक्षा 

साधु तेषाममात्यानां तद्विधः सह बुद्धमान्‌ | 

चक्षुष्मत्तां च शिल्पं च परीक्षेत गुणद्वयम्‌ ॥ 

' बुद्विमान्‌ राजा तत्तद्‌ विद्याके विद्वानोंद्रारा उन 
। अमात्योफे शाखज्ञान तथा शिल्पकर्भ--इन दो यु णोंकी 
परीक्षा करे ||. यह परोक्ष या आगम ARI 
परीक्षण है \? 

NN SC 
१-चितश्ञो | 
* यही अभिप्राय लेकर कोटल्यने कहा है > 
पुरोहितम्‌ skakagets R दैवे ife 
दण्डनीत्यां च आभिविनीतमापदां दैवसानुषीणाम्‌ आमि 
उपाये airat agafa । ( कोट० ado १1१1 ५ 
1 राजाओंके लिये तीन प्रमाण ee परोक्ष 
और अनुमान । जैसा क्रि कोटल्यका कथन £ 


श्रीरा० qo ajo ६१--९९- 
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कुल आरिकी परीक्षा 


खजनेभ्यो विजानीयात्‌ कुलं स्यानमवग्रहम्‌ | 
परिकमंसु दाक्ष्यं च विज्ञानं धारयिष्णुताम्‌ ॥ 
शुणत्रयं परीक्षेत प्रागरभ्यं प्रतिभां तथा । 
कथायोगेषु बुध्येत वाग्मित्वं सत्यवादिताम्‌ ॥ 


(कुठीनता, जन्मस्थान तथा अवग्रह ( उसे नियन्त्रित 
WANS बन्धुनन )--इन तीन बातोंकी जानकारी 
उसके आलीयजनांके द्वारा प्राप्त करे | (यहाँ भी 
आगम या परोक्ष प्रमागका ही आश्रय लिया गया है | ) 
परिकर ( दुर्गादि-निर्माण ) में दक्षता" ( आळस्य न 
करना ), विज्ञान ( बुद्विसे अपूर्व बातको जानकर 
बताना ) और धारयिष्णुता ( कौन कार्य हुआ और 
कौन-सा कर्म शेत्र रहा इत्यादि बातोंको सदा स्मरण 
रखना )--इन तीन गुणोंकी भी परीक्षा करे | प्रगल्भता 


( सभा आदियें निर्भीकता ), प्रतिभा ( प्रत्युत्पनमतिता ); 


वामता ( प्रवचनकौशळ ) तथा सत्यव्रादिता--इन 


चार गुणोंको बातचीतके ्रसङ्गोमे खयं अपने ` 


अनुभवसे जाने । 
आपत्तिकाल एवं व्यवहारकालमें परीक्षणीय गुण 


उत्साहं च प्रभावं च तथा FOAM TAT | 
A ¢ `e A 

धृतिं चेवानुरागं च स्यं चापदि लक्षयेत्‌ ॥ 

भक्ति मत्री च शौचं च जानीयादृव्यवहारतः ॥ . 


gene ( शौर्यादि ), प्रभाव, क्लेश सहन 
करनेकी क्षमता, पैर्य, खामिविषयक अनुराग और 
gaa गुणोंकी परीक्षा आपत्तिकाउमें करे | 


हपत्यक्षपरोक्षातुमेया हि राजवृत्तिः |! इनमें स्वयं देखा हुआ 
प्रय दूसरोंके द्वारा कथित परोक्ष तथा किये गये कमते 
९4५ aa 

कर्मका अवेक्षण अनुमान हैं | 

१-दक्षम्‌। २-प्रीतताम्‌ | 


CC-0. Guru 


राजाके प्रति coats, मैत्री तथा आचारःविचारकी 
शुद्धि--इन गुणोंको व्यवहारसे जाने ।! 
पड़ोपियोंसे तथा प्रत्यक्ष और AJITA 
जानने योग्य गुण 


संवासिभ्यो बलं सत्तमारोग्यं शीलमेव च | 
अस्तब्धतामचापल्यं वैराणां AAT ॥ 
्रत्यक्षतो विजानीयादूभद्रतां क्षुद्रतामापि | 
कर्मानुमेयाः सर्वत्र परोक्षगुणवृत्तयः ॥ 


“आसपास एवं पड़ोसके छोगोसे बळ, सत्त्व ( सम्पत्ति 
और विपत्तिमें भी निर्विकार रहनेका खभाव ), आरोग्य, 
शीळ, अस्तब्धता ( मान और दर्पका अभाव ) तथा 
अचापल्य ( चपलताका अभाव एवं गम्भीरता )--- 
इन गुणोंको जाने | वेर न करनेका खभाव, भद्रता 
( भळमनसाहत ) तथा क्षुद्रता ( नीचता ) को प्रत्यक्ष 
देखकर जाने | जिनके गुण और बर्ताव प्रत्यक्ष 
नहँ हैं, उनके कार्योसे सर्वत्र उनके गुणोंका अनुमान 
करना चाहिये |? 

उत्तम और अधम भूसिकी परीक्षा 


सस्याकरवती  पंण्यखनिद्रव्यसमन्विता | 
गोहिता भूरिसलिला पुण्येजनपदेईता I 
रम्या सङुञ्जरवनां वारिखलपथान्विता | 
अदेवमातृका चेति शस्यते भूविभूतये' ॥ 
# [ सशर्करा सपाषाणा साटी नित्यतस्करा | 
रूक्षा सकण्टकबना सव्याला चेति भूरभूः ॥ ] 
जहाँ खेतीकी उपज अधिक हो, विभिन्न वस्तुओंकी 
Git हों, जहाँ वित्रयके योग्य तथा खनिज पदार्थ 
FR मात्रामें उपलब्ध होते हों, जो गैओंके à 


` हितकारिणी ( घास आदिसे युक्त ) हो, जहाँ पानीकी 


eo 2S १-कीतनम्‌ । २-फला | ३ 


पुण्या | ४- 
५--भूरियूतये | et "HA 


क्र 
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हुतायत हो, जो पवित्र जनपदोंसे घिरी Al 
सुरम्य हो, जहाँके जंगलांमें हार a 

सुरम्य हो, जहँके जंगळोमें हाथी रहते हो 
c ~ T 
FSA ( पुछ आदि ) तथा स्थलमार्ग क 


( सडक ) हु 
जहाँकी सिंचाई वर्षापर निर्भर न हो a न 
& लिये RS cry 
सिचाइके, लिये प्रचुर मात्रामें जळ उपलब्ध हो, 
~ CS बुद्विके aN ) 
भूमि ऐख्वय-बृद्धिके लिये प्रशास्त मानी गयी है। 


“जो भूमि कॅकरीळी और पथरीठी हो, जहाँ बह | * 
ही-जंगळ हों, जो सदा चोरों और लुरे भे 
आक्रान्त हो, जो रूक्ष ( ऊसर ) हो, जहाँके अक्रो | 5 
कॉटेदार वृक्ष हों तथा जो हिंसक जन्तुओंसे भरी री | 
वह भूमि नहींके बराबर है | ii 

जनपदके गुण i 

x z 

# [ खाजीवो भूजुणेर्युक्तः सानूपः प्वताश्रयः।] „ ! 
शुद्रकारवणिक्प्रायो  महारम्भकृपीवठ! | | ₹ 
सानुरागो रिपुद्वेषी पीडाकरसहः wl | a 
नानादेश्यैः समाकीर्णो धामिकः पशुमान्‌ धनी। | = 
ईग्जनपद्‌ः शस्तोऽमूर्खव्यसनिनायकः॥ | - 

“जहाँ सुखपूर्वक आजीविका चछ सके, जो पेष | ` 

2 ब्र 


उत्तम भूमिके गुणोंसे सम्पन्न हो, जहाँ जली | 
अधिकता हो, जिसे किसी पर्वतका सहारा ग्रत ह | 
जहाँ Tal, कारीगरो और वेश्योंकी बस्ती अविक ह a 
जहाँके किसान विशेष उद्योगशीळ एवं बड़े-बड़े कर्मी | . 
आयोजन करनेवाले हों, जो राजाके प्रति FAO A 
उनके शत्रुओसे द्वेष रखनेवाळा, जो पीड़ा तथा कवा | ` 
भार सहन करनेमें समर्थ हो, हृषटपु्ट एवं छि है 
जहाँ अनेक देशोंके लोग आकर रहते हों, al a p 
TIJARA भरा'पूरा तथा धनी हो तथा जहान १ | 
( गाँवोंके मुखिया ) मूल और व्यसनग्रल न 
जनपद राजाके ठिये प्रशस्त कहा गथा | ee A 

af Jam अधिक है | | 
१--बली | 


दुर्गके गुण ओर भेद 


ggi महाखातमुच्चप्राकारगो पुरम्‌ । 
तमावसेत्‌ पुरं शेलसरिन्मरवनाश्रयम्‌ ॥ 
त्‌ं ~ |- पुर शर श्रयम्‌ 
हो, ty जठवद्धान्यथनवदू दुर्ग कालसहं महत्‌ | 
' १) दकं पार्वतं वार्श्वमेरिणं धान्वनं तथा ॥ 
an Ce ~ A 
# [स्तं प्रशस्तमतिभिदुंग दुर्गोपचिन्तकः । ] 


| जा. ES 
TR 'जिस॒की सीमा बहुत बड़ी एवं विस्तृत हो, जिसके 


जग | चारों ओर विशाळ खाइयाँ बनी हों, जिसके प्राकार 
( परकोटे ) और गोपुर ( फाटक ) बहुत ऊँचे हों, जो 
पर्वत, नदी, मरुभूमि अथत्रा जंगळका आश्रय लेकर 
बना हो, ऐसे पुर ( दुर्ग ) में राजाको निवास करना 
चाहिये | जहाँ जळ, धान्य और धन प्रचुरमात्रामे 
यः|| « विद्यमान हों, वह दुर्ग दीर्धेकाळतक TAR आक्रमणका 
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RR 
जनोंकी देखरेखमें हो, जिसका अर्जन धर्म 
एवं न्यायपूर्यक क्रिया गया हो तथां जो महान्‌ 
व्ययको भी सह लेनेमें समर्थ हो--ऐसा कोष श्रेष्ठ 
माना गया है | कोप्रका उपयोग धर्मादिकी बृद्धि तथा 
TAA भरण-पोषण आदिके लिये होना चाहिये | 

सेना या सेनिक केसे हों ? 

पितृपेतामहो वश्यः संहतो दत्तवेतनः | 

विख्यातपौरुषो जन्यः कुशलः ङुशलेव्रेतः ॥ 

नानाप्रहरणोपेतो नानायुद्वविशारद्‌ः । 

नानायोधसमाकीणो नीराजितहयद्विपः ॥ 

प्रवासायासदुःखेषु Fey च कृतश्रमः | 

aa: क्षत्रियप्रायो दण्डो दण्डविदां मतः ॥ 
“जो बाप-दादोंके समयसे ही सैनिक सेवा करते 
आ रहे हों, वशमें रहते ( अनुशासन मानते ) हं, 


g. सामना करनेमें समर्थ होता है | जलमय, पर्वतंमय, संगठित हो. जिनका वेतन उदया जता दो. बारी 
i l वृक्षमय, ऐरिण ( उजाड़ या वीरान स्थानपर बना हुआ ) न रहता हो, जिनके पुवी प्रसिद्रि हो, जो 
नी! तथा धन्वन ( मरुभूमि या वालुकामय प्रदेदामे Ra) जा अपने ही जनपदे जने शो, Bae at 
| | -े पाँच प्रकारके दुर्ग हैं । दुर्गका pi ae और कुशल सेनिकोंके साथ रहते हो, नाना प्रकारके 
वोत | उत्तम बुद्विमान्‌ पुरुषोंने इन सभी gaint प्रशस्त gardà सम्पन हों, Bre नाना प्रकारके Tait 
sai | कतलाया है ॥! विशेष gaear ma हो तथा जिनके दों बहुत-से 
me & | कोष केसा हो ? योद्धा भरे हों, जिन सैनिकोंद्रारा 3 m 
[क ही। | थियोंकी जातां जां" हि 
की | [बहादानोउल्पनि:ख्रावः ख्यातः पूजितदेवतः | ] और हारिः a oe तमो पप 
ae `  इप्सितद्रव्यसम्पूर्णा हृद्यः खापरथिष्ठितः P न: अभ्यासी हों तथा जिन्होंने aaa 
lp धमौजितो व्ययसहः कोषो दिवे l, i pe हे, जिनके गे gh वान हो जच 
तही, | _ जिसमें आय अधिक हो और खर्च कम अर्थात्‌ जिनमें अधिकांश क्षेत्रिय pee an हों, ऐसी 
र्व जिसमें जमा अधिक होता हो और जिसमेसे धनको सेना या सैनिक दण्डवेत्ताओंके मते श्रेष्ठ है |? 
qa) केम निकाला जाता हो, जिसकी ख्याति खूब हो तथा शिक Ss 
| रह जिसमें धनसम्बन्धी देवता ( लक्ष्मी, कुबेर a ्यागविज्ञानसत्वाढयं महा कष BATA | 
| कासदा पूजन किया जाता. हो, जो maiad _आयतिकममदेथ a मित्रं कुवीत सत्कुलम्‌ ॥ 
~| ER भरामूरा owt हो) मनोर न मनोरम हो और BES कीटः | SETA | aun 


१--सीमं | २--तोरणम्‌ | ३ __तितृपेतामहोतितः | 
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दूरादेवाभिगमनं साधी gram! का सेवन करे । दषा (ane क च हृदयानुगा | 
'वाक्सत्कृत्य प्रदानं च त्रिविधो मित्रसंग्रहः ॥ 
'भर्मकरमार्थसंयोगो मित्रात्त त्रिविधं फलम्‌ | 
औरसं मेत्रसंनद्धं तथा ` वंशक्रमागतम्‌ ॥ 
रक्षितं व्यसनेभ्यश्च मित्रं ज्ञेयं चतुविधम्‌ | 
मित्रे गुणा; सत्यताद्याः समानसुखदुःखता ॥ 
“जो त्याग ( अछोम एवं दूसरोंक्रे लिये सब कुछ 
उत्सर्ग करनेका भात्र ), विज्ञान ( सम्पूर्ण aaa 
प्रवीणता तथा सत्त्र ( विकारशून्यता )--इन गुणोंसे 
सम्पन्न, महापक्ष ( महान्‌ आश्रय एवं बहुसंख्यक बन्धु 
आदिके वगसे सम्पन्न ), प्रियंवद ( मधुर एवं हितकर 
वचन बोळनेत्राला ), आयतिक्षम ( सुस्थिर सभाव 
होनेके कारण भविष्यकाळमें भी साथ देनेवाला ), 
अद्वेध ( दुविधामें न रहनेवाळा ) तथा उत्तम Feil 
उत्पन हो--ऐसे पुरुषको अपना मित्र बनाये | मित्रके 
आनेप्र दूरसे ही अगवानीमें जाना, स्पर एवं प्रिय 
वचन बोळना तथा सत्कारपूर्वक मनोत्राञ्छित वस्तु 
देना- ये मित्रसंग्रहके तीन प्रकार हैं | धर्म, काम और 
अर्थकी प्राप्ति--ये मित्रसे मिळनेत्राले तीन प्रकारे 
फळ हैं | चार प्रकारके मित्र जानने चाहिये--औरस 
( माता-पिताक्े सम्बन्धसे युक्त ), मित्रताके सम्बन्धसे 
aT हुआ, कुटकमागत तथा संकरसे बचाया हुआ | 
सत्यता (झूठ न बोडना ), अनुराग और gT- 
छुखमें समानरूपे भाग लेना--ये मित्रके गुण हैं p 


राजाक्रे अनुजीवी ( सेवक ) के गुण 
वकष्येऽतुजीिनां बृत्त सेवी सेवेत भूपतिम्‌ | 
दक्षता भद्रता दाळ्यंक्षान्तिःक्ेशसविष्णुता | 
संतोषः शीलमुत्साहो मण्डयन्त्यनुजी विनम्‌ l 
“अब मैं अनुजीवी ( राजसेत्रक ) जनोंके बर्तावका 
वर्णन करूँगा | सेवकोचित गुणोंसे समपन्न पुरुप राजा- 


% तं रामचन्द्रमनिशं हांदे भावयामि += 
Ko . . फतह. 


मना करना और यदि न्याययुक्तं क 
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का सेवन करे | दक्षता ( कौशळ तथा q Ry 
भद्रता ( भळमनसाहत या लोकप्रियता ‘ne || 
( सुस्थिर स्नेह एवं ai cay ites 

क्षमा ( निन्दा आदिको सहन करना) ङ्के m | 
( vale आदिके छैशको सहन करनेकी i | | 
संतोष, WS और उत्साह---ये गु wcll 
अलंकृत IEP | a ‘oe 


सेवाकी विधि 
यथाकालमुपासीत राजानं सेवको नयात्‌ | 
परस्थानगमं AE मत्सरं त्यजेत । 
विगृह्य कथनं भृत्यो न ङुर्याज्ज्यायसा सह ॥ | 
“सेवक यथासमय न्यायपू्वक राजावी सेवा के, 
दूसरेके स्थानपर जाना, क्रूरता, उद्दण्डता या अस्या 
और ई्या--इन दोयोंको वह त्याग दे। जो | 
या अविकारमें अपनेसे बड़ा हो, उसका विरोध कळे | 
या उसकी बात काटकर राजसभामें न बोळे | 


aa मर्म च मन्त्रं च न च भतुः प्रकाशयेत्‌ | 
wR समीहेत विरक्त da 


(राजाके गुप्त कमों तथा मन्त्रणाको कहीँ कारित 
करे । सेत्रकको चाहिये कि वह अपे प्रति i 
रखनेत्राले खामीते ही जीत्रिका प्राप्त करकी AA 
जो राजा विरक्त हो--सेव्रकसे got क्श | 
~ त्य ॥ 
उसे सेवक त्याग दे |? a 


बन्धु, मित्र और सेवकके कतव्य | 

PN a A ¢ | E 

अकार्यात्‌ प्रतिषेधश्च कार्ये a | 
संक्षेपादिति सद्वृत्तं बन्धुमेत्रालुजी धग ai 


“यदि राजा अनुचित कार्यमें प्रवृत्त ही P 


aa 


उसका साथ देना--यह न यह योड बच, eee बन्धु, 
बकोंका श्रेष्ठ आचार बताया गया है l 


राजाके कतेव्य 


आजीव्यः सर्वसच्वानां राजा पर्जन्यवद्भवेत्‌ | 
द्वारेषु सर्वेपु FUCA परीक्षेतान्‌ | 
आददीत थमे तेस्तु भाखालुख रेबोदकम्‌ ॥ 


'राजा मेधकी भाँति समस्त प्राणियोंको आजीविका 
प्रदान करनेवाला हो | उसके यहाँ आयके जितने द्वार 
( साधन ) हों, उन GAN वह विश्वस्त एवं जाँचें-परखे 
हुए ठोगोंको नियुक्त करे | जेसे सूर्य अपनी किरणोंद्वारा 
» पृथ्वीसे जल लेता है, उसी प्रकार राजा उन आयुक्त 


Geta धन ग्रहण करे l 


कर्माध्यक्षोंक गुण 


अभ्यस्तकर्म गस्तज्ज्ञान शुचीन्‌ शुद्रार्थसंगतान्‌। 
कुर्यादुद्योगसम्पत्नानध्यक्षान्‌ सर्वकर्मसु ॥ 
` कृपिेणिक्पथो दुर्ग सेतुः झुञ्जरबन्धनम्‌ | 
' खन्याकरो बनादानं शूत्यानां च निवेशनम्‌ || 
अष्टवर्गमिमं राजा साधुद्रत्तोऽनुपालयेत्‌ | 


हों तथा ज़िनक्रे ऊपर जाने-समझे . इए 


ह T बाँध आदि ), कुझ्जरबन्धन ( हाथी आदिक ig 
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‘Ree उन-उन aah करनेका अभ्यास तथा 
यथार्थ ज्ञान हो, जो sai शुद्र प्रमाणित ई९ 
| तर गणक आदि 
करणकी नियुक्ति कर दी गयी हो तथा जो. उद्योगसे. 
सम्पन हों, ऐसे ही ठोगोंको सम्पूर्ण कमग अ 
बनाये । खेती, व्यापारियोंके उपयोगमें arte स 
और जलके मार्ग, पर्यत आदि दुर्ग, CO Ce 


४८५ 


स्थान ), सोने-चाँदी आदिकी खानें, वनमें उत्पन साल- 
दारु आदि ( साखू, शीराम आदि ) की निकासीके 
स्थान तथा शून्य स्थानांको बसाना--आयके इन आठ 
द्वारोंकी A कहते हैं । अच्छे आचार-व्यवहाखाला 
राजा इस अश्वर्गकी निरन्तर रक्षा करे |? 


ग्रजापर आनेवाले पाच प्रकारके भय 


आयुक्तकेभ्यश्चौरेभ्यः परेभ्यो राजवल्लभात्‌ | 
प्रथिबीपतिलोभाञ्च प्रजानां पञ्चधा भयम्‌ ॥ ` 


“आयुक्तक ( रक्षाविकारी राजकर्मचारी ), चोर, 
त्र, राजाके प्रिय सम्बन्धी तथा राजाके छोभ-इन 
पाँचोंसे प्रजाजनोंको पाँच प्रकारका भय प्राप्त होता है ।? 


बाह्य और आभ्यन्तर राज्य 


अपोद्येतद्भयं काल आददीत करं नृप! | 
आभ्यन्तरं शरीरं स्वं बाह्यं राष्ट्र च रक्षयेत्‌ ॥ 
“इस भयका निवारण करके राजा उचित समयपर 
प्रजासे कर ग्रहण करे । राज्यक्रे दो मेद हैं--बाह्म 
और.आम्यन्तर | राजाका अपना शरीर ही आभ्यन्तर 
राज्य है तथा राष्ट्र या जनपदको बाह्य राज्य कहा 
गया है । राजा इन दोनोंकी रक्षा करे | 


कण्टकशोधन तथा आत्मरक्षा 


राज्योपधातं Sate ये पापा Tea | 
दण्डबांस्तान्‌ दण्डयेद्राजा खं AA वेषादितः। 
स्यः SHR TIEN FAA कदाचन ॥ 


जो पापी राजाके प्रिय होनेपर भी राज्यको हानि 
त्रे दण्डनीय हैं | राजा उन सबको 
आदिसे अपनी रक्षा करे । RIR, 
विश्वास न करे |? 


पहुँचा रहे हों, 
दण्ड दे तथा fat 


caine तथा ag कमी aa 


— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


% तं रामचन्द्रमनिरां हृदि भावयामि + 


-= 
Sn a 


( अग्निपुराण, अध्याय २४० ) 
द्वादशराजयण्डल-चिन्तन* 
राम उवाच 
मण्डलं चिन्तयेन्मुखूय॑ राजा द्वादशराजकम्‌ | 
Ree nee NS 
आरासत्रसरामत्र मित्रमित्रमतः परम्‌ ॥ 

२ यदि विजयकी इच्छा रखनेवाले राजाको नौ हजार 
योजनके क्षेत्रफळवाले चक्रवर्ती क्षेत्रपर विजय प्राप्त करना हो 
तो उसे अपने आगेके पॉच तथा पीछेके चार राजाओंकी 
ओर ध्यान देना होगा | इसी तरह अगळ-वगलके उस 
राज्यपर भी बिचार करना होगा, जिसकी सीमा अपने राब्यसे 
तथा aah राज्यसे भी मिलती होगी । ऐसे राज्यकी 
"मध्यम? संज्ञा है । इस सम्पूर्ण weed बाहर जो प्रबल 
राज्य या राजा है-उसकी संज्ञा "उदासीन? है | विजिगीपु- 
के सामनेके जो पाँच राज्य हैं, उनके नामोंका क्रमशः इस 
प्रकार व्यवहार होगा--(१) शत्रु-राज्य, (२) मित्रराज्य; 
(३) शत्रुके मित्रका राज्य, (४) मित्रके मित्रका राज्य तथा 
(५) aaa मित्रके मित्रका राज्य | विजिगीषुके पीछेके जो 
चार राज्य हैं, वे क्रमशः-?. पार्ष्णिग्राह, २. आक्रन्द, 
३ < पाष्णिग्राह्मसांर ४. आक्रन्दासार--इन नामोसे व्यवहृत 
होगे | विजिगीपुसहित इन सबकी संख्या बारह होती है । 
यह सम्भावनात्मक संख्या दी गयी है । यदि विजिगीषु 
इससे अधिकके क्षेत्रको अपनी विजयका लक्ष्य बनाता है तो 
इसी ढंगले अन्य राज्य भी इसी मण्डलमें परिगणितः होंगे और 
द्वादशकी जगह अधिक राज्यमण्डल भी हो सकते हैं । नीचे 
SIRERE राजमण्डलका एक परिचयात्मक क्रम दिया जाता है-_- 
RIT राजमण्डल 

अग्रदिया 
अरिमित्रमित्र ६ 

मित्रमित्र ५ 
अरिमित्र ४ 

मित्र ३ 

अरि २ 

EEE 

CERE 

पाण्गिग्राह ७ 

आक्रन्द्‌ ८ . 
पा्िगग्राहासार ९ 
आक्रन्दासार १० 


मध्यम 
RS 


— 
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तथारिमित्रमित्रं च विजिगीषोः =| | 
पा्णग्राहस्ततः पश्नादाक्रन्दस्तदनन्त | | 
आसारावनयोशचेति विजिगीषोसतु ie | 
अरेश्च विजिगीषोश्च मध्यमो भूम्यनन्काः | 
अलुग्रहे संहतयोनिंग्रहे व्यस्तयोः ri 
मण्डलाद्‌ बहिरेतेषामुदासीनो बठाधिक | 
अजुग्रहे संहतानां व्यस्तानां च बधे प्रभु; | 


“राजाको चाहिये कि वह मुख्य ges co 
चिन्तन करे | र ` आरे, २. मित्र, ३. अरिमित्र, तत 
पश्चात्‌ ४. मित्रमित्र तथा ५. अरिमित्रमित्र--ये क्रम, 
विजिगीपुके सामनेत्राले राजा कहे गये हैं | AS 
पीछे क्रमश: चार राजा होते हैं, जिनका नाम इस प्रका 
है--१. पा्णिग्राह, उसके बाद २. आक्रन्द, तदनन्त A 
इन दोनोंके आसार अर्थात्‌ ३. पारण्णिग्राहासार एं 
४. आक्रन्दासार | अरि और विजिगीषु दोनोंके we 
जिसकी सीमा मिळती है, वह राजा AAP कहा ग्या 
है । अरि और त्रिजिगीषु--ये दोनों यदि परस्पर मिले 
हों-संगठित हो गये हों तो मध्यम राजा कोष और सेता 
आदिकी सहायता देकर इन दोनोंपर अनुग्रह करनेमें सम 
होता है और यदि ये परस्पर संगठित न हों तो वह मथ 
राजा प्रथक्‌प्रथक या बारी-बारीसे इन दोनोंका वथ कारे 
समर्थ होता है | इन सबके मण्डळसे बाहर जो अधिक 
AMG या अधिक सैनिक शक्तिसे सम्पन्न राजा है 
उसकी “उदासीनः संज्ञा है विजिगीषु, अरि और मध्यम 
ये परस्पर संगठित हों तो उदासीन राजा इंनपर age 
मात्र कर सकता है और यदि ये संगठित न व्शा 
प्रथक पृथक हों तो वह उदासीन इन सबका “a | 
डालनेमें समर्थ हो जाता है |! | 
षाडगुण्य-विवेचन 
( संधिके १६ भेद ) ; 
2 > mall | 
धिं च विग्रहं यानमासनादि vet || 


es ert ag कत्या 
ps 
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oi z A Sa 9 9 91919 9 989 S E aee 


naai 


[= gaii र 
रिना विशृहीतः सन्‌ सं्धिकुर्योच्छवाय च। ७ संयोग, ८- gear, ९. अतर, १०: 


पार उपहारश्च संतानः संगतस्तथा Il 
उपन्यासः प्रतीकारः संयोगः पुरुषान्तरः । 
an आदिष्ट आत्मामिष उपग्रहः ॥ 
परक्रियस्तथोच्छिन्मस्तथा च परदूषणः । 
स्कन्धोपनेयः संधिश्च संधयः पोडशेरिताः II 
gan | अब में तुम्हें संधि, fae, यान और 


` आसन आदिके विषयमें बता रहा हूँ । किसी बढ्वान्‌ 


राजाके साथ युद्ध ठन जानेपर यदि अपने पक्षकी 
अत्र्या शोचनीय हो तो अपने कल्याणके डिये संधि 
कर लेनी चाहिये | १९. कपाळ, २. उपहार, 
३. संतान, ४. संगत, "५. उपन्यास, ६. प्रतीकार, 
oY TET. OE TN x 

र इन सोलह संधियोका परिचय इस प्रकार है-- 

१. समान शक्ति तथा साधनवाले दो राजाओंमे जो 
बिना Get adh संधि की जाती % उसे समसंधिया 
कपालसंधि कहते हैं । कपालसंधि उसका नाम इसलिये 
हुआ कि az दो FTAA जोड़नेके समान है । दो कपार्लोके 


AA agt बनता | यदि एक कपाल फूट जाय और 
उके स्थानपर दूसरा कपाळ जोड़ा जाय तो वह बाहरसे 
ह जुड़ता | 


जुड़ा हुआ दीखनेपर भी भीतरसे पूरा-पूरा नह 
इसी तरह जो संधि समान शक्तिशाली पुरुषोमें स्थापित 
होती है, वह कुछ कालके लिये कामचलाऊ ही होती है! 
हृदयका मेळ न होनेके कारण वह टिक नहीं पाती । 

२. संध्रेयकी इच्छाके अनुसार पहले ही द्रव्य आदिका 
उपहार देनेके बाद जो उसके साथ संधि. की जाती है, वह 
Stax संधि कही गयी है । 

_ ३. कन्यादान देकर जो संधि की जाती दै? 
हेतुक होनेके कारण संतानसंधि कहलाती दै | 


४. चौथी संगतसंथि कदी गयी दै? 
साथ मेत्रीपूवैक स्थापित होती है | इसमें 
कोई श नहीं होती । उसमें दोनों पक्षोके UC 
प्रयोजन ( कार्य ) समान होते हैं | परस्पर अत्यन्त विश्व 
साथ दोनोके हृदय एक हो जाते हैं! उतत दशाम at 
अपना खजाना एक-दूसरेके लिये खोळ देते ns 
एक दूसरेके प्रयोजनकी es लिये FIM 


qa संतानः 


जो सत्पुरुषोंके 


देने-लेनेकी 


दोनों: 


ee eee 
हो 3 यह संधि ¥ = 
होते हैं। यह संधि जीवनपर्यन्त सुस्थिर रहती है । सत्र 


संधियोंमें इसीका स्थान ऊँचा है | A टूटे हुए सुवणेके 
इकड़ोंकी गलाकर जोड़ा जाय तो वे पूर्णरूपते जुड़ 
जाते हैं, उसी तरह संगतसंधिर्म दोनों पर्क्षोकी संगति 
age हो जाती है | इसीलिये इसे सुवर्णसन्धि या काञ्चनः 
संधि भी कहते हैं | यह सम्पत्ति और विपत्तिम भी) कैसे ही 
कारण क्यों न हों) उनके द्वारा अभेद्य रहती दै | 
५. भविष्ये कल्याण करनेवाली एकार्थसिद्विके उद्देश्यते 
जो संधि की जाय अर्थात्‌ अमुक शत्रु हम दोनोंक्रो हानि 
ुचामेवाला है, अतः हम दोनों मिलकर उसका उच्छेद 
करें, इससे हम AÑA समानरूपसे लाभ होगा--ऐसा 
उपन्यास ( उल्लेख ) करके जो संधि की जाय) उसे 
उपन्यास कहा गया है | 
६. मैंने पहले इसका उपकार किया है? संकटकालमे 
अब यह ऐसे ही अवसरपर मेरी भी. 


सहायता करके उस उपकारका बदल चुकायेगा--इस 
अथवा मैं इसका उपकार 


उद्देश्यते जो संधि की जाती है, 

करता हूँ, यह मेरा भी उपकार करेगा--इस अभिप्रायते जो 
संधि स्थापित की जाती @ उसका नाम प्रतीकारसंधि है-जेसे 
श्रीराम और सुग्रीवकी संधि । 

ही चढ़ाई करनेके लिये जब शु और 
हैं, उस समय यात्राकालमे जो उन 
हो जाती % ऐसी संधिको 


इसे सहायता दी देश अ 


७. एकपर 
विजिगीषु दोनों जाते ह 
दोनोंमें संगठन या साँठ-गाठ 
संयोग कहते हैं | 

८.जहाँ दो राजाओंमें एक नतमस्तक हो जाता है ओर 

शर्त रखता है कि मेरे और तुम्हारे दोनों 
मेरा अमुक कार्य सिद्ध करें तो उस Ada 
apart संधि पुरुधान्तर कही जाती है । 

३, अकेले तुम मेरा अमुक wi सिद्ध करो उसमें मैं . 
अथवा मेरी सेनाको कोई योद्धा. साथ नहीं रहेगा--जहाँ शत्र 


रखे, वड की जानेवाली संधि 
शर्व सामने रखे) बद उ शर्तपर के 
रोक कही जाती है | उसमें एक पक्षका कोई भी 


“gaa देखनेंगें नहीं आता 


दूसरा Rid 
सेनापति मिलाकर 


अतएब उसका नाम अहः - 
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३८८. # तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि x 


आदि, ११. आत्मामिष, १२. उपग्रह, १३. TRAA, 
१४. उच्छिन्न, १५. परदूषण तथा १६. स्कन्धोपनेय 
--ये संधिके १६ भेद बतळाये गये हैं ।# 


“fread साथ संधि की जाती 3, ae संघेय कहता 
है | उसके दो भेद हैं--अभियोक्ता और अनभियोक्ता | 
उक्त संधियोमेत्रे उपन्यास, प्रतिकार और संयोग--ये 
तीन संधियाँ अनभियोक्ता ( अनाक्रमणकारी ) के प्रति 
करनी चाहिये | शेष सभी अभियोक्ता ( आक्रमणकारी ) 
के प्रति aaa हैं | 


१०. जहाँ अपनी भूमिका एक भाग देकर शेषकी 
रक्षाके लिये वलवान्‌ शत्रुके साथ संधि की जाती है, उपे 
आदिष्ट कहा गया है | 


११. जहाँ अपनी सेना देकर संधि की जाती है, वहाँ 
अपने आपको ही आमिष ( भोग्य ) बना देनेके कारण उस 
संधिका नाम आत्मामिष्र है | 


AN © 
१ २.. जहा प्राणरक्षाके लिये सर्वस्व अपण कर दिया 


जाता है, वह संधि उपग्रह कही गयी है | 


१३. जहाँ कोषका एक भाग, कुप्य ( वस्त्र, कम्बल 
आदि ) अथवा सारा ही खजाना देकर शोष्र प्रकृति 


(tae राष्ट्र आदि ) की रक्षा की जाती है, वहाँ मानो 


उस. धंनते उन शेष IARAA क्रय किया जाता हे, अतएव 
उस संधिक्रो परिक्रय कहते हैं | 


oe ६४. जहाँ सारभूत भूमि ( कोष आदिकी अधिक वृद्धि 
“वार्ड भूभाग ) को देकर संधि की जाती है, वह अपना 
उच्छेद करनेके समान होनेसे उच्छिन्न कहलाती है | 


. 8h. अपनी सम्पूर्ण भूमिते जो भी फल 

न AT ल या लाभ 
] है, उसको कुछ अधिक मिलाकर देनेके बाद जो की 
होती है, वह EIT कही गयी है | k 


१६, जहाँ परिगणित फल ( लाभ 
अः ~ में ww ; TH ) खण्ड-खण्ड करके E 
aig, कई Fait बॉटकर पहुँचाये जाते. हैं; बेसी. संधि 
स्कन्थोपनेय कही गयी है | ' E 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मतान्तरसे संधिके चार भेद 
परस्परोपक्राथ मैत्रः = 
SERA FATS तु संधयः | 
“परस्परोपकार, FA, सम्बन्धज तथा उपहार 
ही चार ah भेद जानने चाहिये--ऐसा अन्य लो 
का मत है |#? 
किनके साथ संधि न करे? ~ 


बालो बृद्धो दीर्घरोगस्तथा बन्धुम हिम्कृतः | 
भीरुको भीरुकजनो eat छः्धजनसथा | 
विरक्तप्रकृतिश्चव विषयेष्व॒तिसक्तिमान्‌ | 
अनेकचित्तमन््रथ देवत्राह्मण निन्दकः | 
देवोपहतकङ्चे्र देवचिन्तक एव च! 
दुभिक्षव्यसनोपेतो बलव्यसनसंकुल! | 
AAA बहुरिपुर्युक्तः काले न यश्च ह॥ 
सत्यधर्मव्यपेतश्च विंशतिः पुरुषा अमी | 
- एते! संधिं न कुवीत विगृह्णीयात्तु केवलम्‌ ॥ 
“बाळक, वृद्ध, चिरकाङका रोगी, aga 
बहिप्कृत, डरपोक, भीरु सेनिकोंत्राला, लोभी, aed 
सेवकोंसे घिरा हुआ, अमात्य आदि प्रकृतियोंके अनुराग 
वञ्चित, अत्यन्त विषयासक्त, अस्थिरचित्त और अनेक 
लोगोंके सामने मन्त्र प्रकट करनेवाछा, देवताओं a 
ब्राह्मणोंका fren, देवका मारा हुआ, देवकों ही 
सम्पत्ति और त्रिपत्तिका कारण मानकर खयं उद्योग १ 
ata, जिसके ऊपर giam संकट थे 
वह, जिसकी सेना कैद कर छी गयी हो अथवा TA 
घिर गयी हो वह, अयोग्य देशमें स्थित ( 


won NS से ते i 
TEAN बाहरके स्थानम विद्यमान ) १ E बाहरके स्थानमें विद्यमान ), बहत रा p 3 


% परस्परोपकार ही प्रतिकार है; “मे 
“संगत? संधि है | सम्बन्धजको ही (संतान! के 
और 'उपहदार’ तो पूर्वकथित “उप 
अन्य, सबका समावेश है |. - 


A) AS 


अपनी सेता | 


एर है ही [इ 


=p 6M 


|; ह नना a or युद्धके योग्य काठमें नहीं 
f 


c~ ~ 
नुत क्रिया है वह, तथा सत्य और धमसे श्रइ---ये 


बताये गये ) | इनके सिवा मंद ( राजा 
` आदिकी भाँति शौर्यादिजनित दर्प ) मात ( गा 
| भदिकी भाँति अहंकार ), जनपदकी पीड़ा ( जवपदः 
` नित्रासियोंका सताया जाना ), A ( Reat 
| am अथवा ज्ञानदाता गुरुओंका विनाश ), अथः 
बिधात ( भूमि, हिरण्य आदिको क्षति पहुँचाना )। 


ग (aa पुरुष ऐसे हैं, जिनके साथ संधि न करे, केवळ 
TA ` AE करे |! है 
लोगे. Tg A 
परस्परापकारेण पुंसां भवति विग्रह: ॥ 
आत्मनोऽम्युद्याकाङक्षी पीड्यमानः परेण वा। 
देशकालबलोपेतः प्रारभेतेह विग्रहम्‌ ॥ 
न (एक दूसरेके अपकारसे मनुष्ये fme ( कलह 
| या युद्ध ) होता है | राजा अपने अभ्युदयकी इच्छात 
| | अक्वा शत्ुसे पीडित होनेपर यदि देश-कालकी 
| ५ अनुकूठता और सैनिक शक्तिसे सम्पन्न हो तो fine 
| प्रारम्भ करे |? 
ll विग्रहके बीस हेतु 
| राज्यस्रीस्यानदेशानां ज्ञानस्य च बलस्य च | 
अपहारो मदो मानः पीडा वेषयिकी तथा ॥ 
अपे | ज्ञानार्थशक्तिधर्माणां विघातो देवमेव T 
eat | [ित्रार्थश्चापमानश्च तथा बन्धुविनाशतम्‌ || 
am भूतानुग्रह विच्छेदस्तथा मण्डलुदूषणम्‌ | 
नेक | एकार्थाभिनिवेशेत्वमिति विग्रहयोनयः ॥ 
i i “सप्ताह राज्य, खी ( सीता आदिःजेसी असाधारण 
i A देवी ), जनपदके स्थानविशेष, राष्ट्रके एक भाग) TT 
i | दाता उपाध्याय आंदि और सेना--इनमेंसे किसीका à 
3 | अपहरण विग्रहका कारण है ( इस प्रकार हि 
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क श्रीरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति & me 


NA 


शक्तिविघात ( प्रभुशक्ति, मन्त्रशक्ति और उत्साह शक्तियो- 
का अपक्षय ), Tafa, देव ( प्रार्धजनित हुरत्रस्था ), 
gi आदि-जेसे मित्रोंके प्रयोजनकी सिद्धि, माननीय 
जनोंका अपमान, Fara विनाश, भूतानुग्रहविच्छेद 
( प्राणियोंको दिये गये अभयदानका खण्डन-जैसे एकने 
किसी वनमें वहाँके जन्तुओंको अभय देनेके लिये 
मृगयाक्ी मनाही कर दी, किंतु दूसरा उस नियमको 
तोड़कर शिकार Gat आ गया--यही भूतानुग्रह्रिच्छेद 
है ), मण्डळूषण ( द्वाददाराजमण्डठमेंसे किसीको 
विजिगीपुके विरुद्ध उभाइना ), एकार्थाभिनिवेशित्व 
(जो भूमि या ख़ आदि अर्थ एक्को अभी? है, 
उसीको Bak डिये दूसरेका भी दुराग्रह )--ये बीस 
विग्रहे कारण हैं | 


~ v a 8 
”. मतान्तरं पाच प्रकार वर 


सापत्नं वारतुजं स्रीजं वाग्जातमपराधजम्‌ । 

रं पञ्चविधं प्रोक्तं साधने! प्रशमं नयेत्‌ ॥ 
“सापत्न ( रावण और व्रिभीषणकी भाँति सौतेले 
माइयोंका वेमनस्य ), वास्तुज ( भूमि, सुत्रण आदिके 
हरणसे होनेत्राठा अमर्ष ), खीके अपहरणे dana 
था अपराधर्जानत Id- 


कट त्रच नि J q 
रोष, कटुवचनजनित क्रो < pi 
के वैर अन्य Aa 


झोधकी भावना-ये पाँच प्रकार 
बताये हैं |# 
सोलह प्रकारके त्याज्य वमिह 
किंचित्फल निष्फलं वा संदिग्भफलमेव =) 
Be दोपजननमायत्यां चव निष्फलम्‌ ॥ _ 
छ सापत्न वैरे RiT एक्रार्थाभिनिवेशका अन्तर्भाव 
हो जाता है? सत्री और वासुके अपहरणजनित वैरमेंपू्वैकथित 


ज्लीलानापहारज वैरका अन्तर्भाव है । वाग्जात वैरमें पूर्वोक्त 
भू 3 और 
ज्ञानावहारज और अपमानजनित बैर अन्तभूत होते हैं और 
AQ 


अपराधजनित sai पूर्वोक्त शेष १४ कारणोंका समावेश 
हो जाता है| 
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आयत्यां च तदात्वे च दोषसंजननं तथा । 
अपरिज्ञातवीयंण परेण स्तोभितोऽपि वा ॥ 
परार्थ द्वीनिमित्तं च दीर्घकालं द्विजः सह । 
अफ्ालदैवयुक्तेन gA Fl 
तदात्वे फलसंयुक्तमायत्यां फलवजितम्‌ | 
आयत्यां फलसंयुक्त तदात्वे निष्फलं तथा || 
इतीमं derdi न gia विग्रहम्‌ | 
तदात्वायतिसंशुद्ट॑ कमं राजा सदाऽऽचरेत्‌ ॥ 
( १ ) “जिस aed aga कम ळाभ होनेत्राला 
हो, (२) जो विफल हो, (2) जिससे a 
mA संदेह हो, ( ४ ) जो तत्काळ दोषजनक 
( विग्रहके समय मित्रादिके साथ त्रिरोध पैदा MANZI ), 
( ५ ) भविष्यकाळमें भी निष्फळ, ( ६ ) वर्तमान 
और aber भी दोषजनक हो, ( ७ ) जो अज्ञात बल- 
पराक्रमत्राले रात्रुके साथ किया जाय एवं ( ८ ) दूसरोंके 
द्वारा उभाडा गया हो, ( ९ ) जो दूसरोंकी खार्थ- 
सिद्विके जयि किं वा ( १० ) किप्ती साधारण खीको 
पानेके लिये किया जा रहा हो, ( ११ ) जिसके 
दीर्घकारतक चळते रहनेकी सम्भावना हो, ( १२ ) 
जो श्रेष्ठ द्विजोंके साथ छेड़ा गया हो, ( १३ ) जो 
वरदान आदि पाकर अकस्मात्‌ देववळसे सम्पन्न हुए 
पुरुषके साथ feeder हो, ( १४ ) जिसके अधिक 
बळशाळी मित्र हों, ऐसे पुरुषे साथ जो छिडनेवाठा 
हो, ( १५ ) जो वतमान कामें फलद, किंतु भविष्पमें 
निष्फळ हो तथा ( १६ )जो भविष्पमें फलद किंतु वर्तमान- 
में निष्फळ हो--इन सोलह प्रकारके विग्रहोंमें कभी हाथ 
न डाले | जो वर्तमान और भविष्यमें परिशुद्ध--पूर्णतः 
लाभदायक हो, वही विग्रह राजाको छेड़ना चाहिये । 


किनके साथ वियह करे ? 


हुं पृष्टं बलं मत्वा ग्रहीयाद्विपरीतकम । 
मित्रमाक्रन्द आसारो यदा HTT: 1) 
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iii... रत 


COS «Sa. यय 
परस्य विपरीतं च तदा =| : 


“राजा जव अच्छी तरह समझ छे कि मेरी सेना 
हछ-पुट अर्थात्‌ उत्साह और राक्तिसे सम्पन्न हैत 
शत्रुकी अवस्था इसके विपरीत है, तब नहे ससा | 
निग्रह करनेके छिये विग्रह आरम्म करे | जव fia, | 
आक्रन्द तथा आक्रन्दासार--इन तीनोंकी रजे 
प्रति fa हो तथा शत्रुके मित्र आदि fina 
स्थितिमें हों अर्थात्‌ उसके प्रति भक्तिभाव न रते हें, 
तब उसके साथ विग्रह आरम्भ करे |? 


यानके स्वरूप तथा उसके पाँच भेद 


sasa  विजिगीपोर्जये िणः | 
गुगानुरक्तप्रकृतेयात्रा यानमिति स्मृतम्‌ I 
विगृह्य संधाय तथा सम्भूयाथ TARA | 
उपेक्षा चेति aya पञ्चविधं स्मृतम्‌ ॥ 
“जिसके बळ एवं पराक्रम उच्चकोश्कि हों, जो 
विजिगीषुके गुणोंसे सम्पन्न हो और त्रिजयकी aio | 
रखता हो तथा जिसकी अमात्यादि प्रकृति उसके | 
सहुणोंसे उसमें अनुरक्त हो, ऐसे राजाका gaa खि 
यात्रा करना यान कहलाता है | विगृह्गमन, संगत | 
गमन, सम्भूयगमन, प्रसङ्गतः गमन तथा STA | 
गमन---ये नीतिज्ञ पुरषोंद्वारा यानके पाँच भेद कहे | 
गये हैं |% 
# वलवान्‌ राजा जब समस्त दात्रुओके साथ है | 
आरम्म करके युद्धके लिये यात्रा करता है? तब उसी ह | 
यात्राको नीतिशास््रके विद्वान्‌ “विग्रह्मगमन? कहते है अ 
aah समस्त fidiat अर्थात्‌ उसके आगे ऑर * oF 
शुभचिन्तकोंको अपने सामने और पीछेवाले 0. a 
गये विग्रहमें फॅसाकर शात्रुपर जो Fs की अपनी ये T | | 
“विगृह्यगमन? या “विणृह्ययान? कहते दै | जव ` थ || | 
अवरोध उत्पन्न करनेवाले सभी प्रकारके बी a| 
संधि करके जो एकमात्र किसी अन्य श्छ, F 
क्रिया जाता है, वह “संधायगमन! कहाँ जाता| 


_—_— 


आसनके Wa भेद 


|. सामथ्योविधातादासन स्मृतम्‌ ॥ 


अपने पार्ण्णिग्राह — ae संज्ञावाले Ad? शत्रुके साथ संधि करके पृष्ठवर्ती दात्रुके साथ संधि करके 
जो अन्यत्र--अपने सामनेवाले TA आक्रमणके लिये 
यात्रा की जाती दै, विजिगीघुकी उस यात्राको मी 'संधायगमन? 
कहते हैं । सामूहिक लाभमें समानरूपसे भागी होनेवाले 
यामन्तोके साथ) जो शक्ति और शुद्धभावसे युक्त दों) 
एकीभूत होकर मिलकर जो करिसी एक ही शात्रुपर चढ़ाई 
बी जाती है, उसका नास 'सम्मूयगमन? है 


हैं। अथवा जो 
बिजिगीपु और उसके शत्रु दोनोंकी प्रकृतियोंका विनाश 
करनेके कारण दोनोंका शत्रु हो, उसके प्रति विजिगीषु तथा 


a 


शतरुदोनोंका मिलकर युद्धके लिये यात्रा करना सम्भूयगमन है | 


उसके उदाहरण हैं सूर्य और हनुमान्‌ । हनुमान्‌ वाल्यावस्थामे , 


लोहित सूर्यमण्डलकी उदित हुआ देख) यह क्या है--इस 
बातको जाननेके लिये बालोचित चपलतावदा उछलकर उसे 
पकड़नेके लिये आगे बढ़े | निकट पहुँचनेपर उन्होंने देखा 
कि भानुको ग्रहण करनेके लिये स्वर्भानु ( राहु ) आया 
है।फिर तो उसे ही अपना प्रतिढ्ठन्दी जान हनुमानजी 
उसपर टूट पड़े । उस समय सूर्यने भी अपने प्रमुख श्र 
राहुको दबानेके लिये अपने भोले-भाले शत्रु हनुमानजीका 
ही साथ दिया। एकपर आक्रमण करनेके लिये प्रसित 
हुआ राजा यदि प्रसज्ञबश उसके विरोधी दूसरे पक्षको अपने 
आक्रमणका लक्ष्य बना लेता हे तो उसकी उस यात्राको 
'प्रसङ्गत;गमन्‌? या 'प्रसङ्गयान? कहते हैं; इसके gad हैं राजा 
शल्य | वे दुर्योधनपर पाण्डवपक्षसे आक्रमणके लिये चले 
थे, किंतु मार्गमे दुर्योधनके अति सत्कारसे प्रसन्न हो उसे 
वर मॉगनेके लिये कहकर उसकी प्रार्थनासे उसीके सेनापति 
हो गये और अपने भांजे युधिष्टिरको ही अपने आक्रमणका 
लक्ष्य बनाया | बरे प्रति आक्रमण करनेवाले विजिगीघुकी 
रोकनेके लिये यदि उस agh बलवान्‌ मित्र आ चेतो 
उस शत्रुकी उपेक्षा करके उसके उत frie ही चाई 
करना “उपेक्षायान' कहलाता BRA इखकी pE 
निवातकवर्चोका वध करनेके fea प्रस्थित ईए E 
रोकनेके निमित्त जब हिरण्यपुरवासी ets w SEN 
आ पहुँचे, तब aga उन निवातकवरचोकी उपेक्षा ही 
कालकज्ञोपर ही टूट पडे और उनको परास ac a 
दी उन्होंने निवातकव चका वध किया | 


se श्रीरामके द्वारा उपदिए राजनीति + 
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अरेश्च विजिगीषोश्च यानवत्‌ पञ्चधा स्मृतम्‌ । 
“जब विजिगीषु और aq दोनों एक दूसरेकी 
शक्तिका विघात न कर सकनेक्रे कारण आक्रमण न 
करके वेठ रहें तो इसे आसन? कहा जाता है; इसके 
भी 'यान'की ही भाँति पाँच भेद होते हैं --१. Aga 
आसन, २. संधाय आसन, ३. सम्भूय आसन्‌, 
४. प्रसङ्घासन तथा ५. उपेक्षासन |* 


# जव शत्रु और विजिगीषु परस्पर आक्रमण करके 
कारणवश्ञात्‌ युद्ध बंद करके AS जाये तो इसे 
vere’ कहते हैं | यह एक प्रकार | विजिगीषु शुके 
किसी प्रदेशको क्षतिं प्रद्ेचाकर जव स्वतः युद्धसे विरत 
होकर बैठ जाता दे, तब यह भी विग्रह्मासन कहलाता हैं | 


यदि शत्रु दुर्गके भीतर स्थित होनेके कारण पकड़ा 
न जा सकें, तो उसके आसार ( मित्रवर्ग ) तथा बीज 
( अनाजकी फसल आरि ) को न करके उसके साथ 
विग्रह छोड़कर बैठ रहे । दीधकालतक ऐसा करनेसे प्रजा 
आदि प्रकृतियाँ उस शत्रु राजाते विरक्त हो जाती हैं । अतः 
समयानुसार वह वशीभूत हो जाता है | शज और बिजिगीषु 
समान बल्याली होनेके कारण युद्ध छिड़नेपर जब 
समानरूपते क्षीण होने लगें) तब परस्पर संधि करके बेठ जाय | 
यह “संधाय आसन? कहलाता है । पूर्वकालमें निवातकवर्चोंके 

— शक उड़ स्व if 
साथ जब्र दिग्विजयी रावणक्रा युद्ध होने लगा, तब दोनों पक्ष 
ब्रह्माजीके वरदानसे शक्तिशाली होनेके कारण एक दूसरेको 
उस दझामें ब्रह्माजीकों ही बीचमें 


परास्त न कर सके | A À 
रके बैठा रहा | यह 'संधाय 


ger रावण संधि क 
ARVA उदाहरण है | 
विजिंगीपु और उसके शत्रुको उदासीन sO नक 
आक्रमणकी समानरूपते शाकी हो; तब उन दोनोंको मिल 
जाना चाहिये | इस प्रकार मिलकर Rl BP आसन? 
कहलाता है | जब मध्यम और हा कोई-सा भी 
विजिंगीषु और उसके शत्रु--दौनोंका विनाश करना चाहता 
हो? तब वह उन दोनोंका शत्रु समझा जाता है a लगाए 
ब्रिजिगीछु अपने agh aa मिलकर दोनोंके ही अधिक 
बलवान, TPR उस मध्यम दा उदासीनका सामना करें | 


eg आइन दै! 


_ d 
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ट्वेथीभाव 


बलिनोदिषरोरमध्ये वाचाऽऽत्मानं समर्पयन्‌ ॥ 
द्वेथीभावेन तिष्ठेत काकाक्षिवदरुक्ष्तः । 
Qasr शत्रुओंके वीचमें पडकर वाणीद्वारा 
: ada ही आत्मसमर्पण करे--मैं और मेरा राज्य 
ji दोनोंके ही हैं, यह संदेश दोनोंके ही पास गुप्तरूपसे 
भेजे और खयं दुर्गे छिपा रहे | यह द्वेवीभावकी 
नीति है । 
उभयोरपि सम्पाते सेवेत बलवत्तरमू | 
यदा sae नेच्छेतां संस्लेषं जातसंविदौ | 
तदोपसपेत्‌ तच्छत्रुमधिकं वां खयं AST ॥ 
“जब उक्त दोनों शत्रु पहलेसे ही संगठित होकर 
आक्रमण करते हों, तत्र जो उनमें अधिक बडशाडी हो, 
उसकी शरण ले । यदि वे दोनों शत्र परस्पर मन्त्रणा 
करके उसके साथ किसी भी शर्तपर संधि न करना 
चाहते हों, तव विजिगीषु उन दोनोंके ही किसी शङ्का 
आश्रय ले अथत्रा किसी भी अधिक शक्तिशाडी राजाकी 
शरण लेकर आक्षा करे | 


i यदि विजिगीषु किसी अन्य दात्रपर आक्रमणकी इच्छा 
रखता हो; किंतु कार्यान्तर ( अथलाभ या अनथ॑-प्रतिकार ) 
के प्रसङ्गसे अन्यत्र बेठ रहे तो इसे “Taga कहते हैं | 


अधिक शक्तिशाली शत्रुकी उपेक्षा करके अपने स्थानपर 
बैठे रहना 'उपेक्षासन? कहलाता है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब 
पारिजातहरण FHA था उस समय se अधिक शक्तिशाली 
जानकर इन्द्रदेव उपेक्षा करके बैठ रदे, यह उपेक्षासनत्रा 
उदाहरण दै | इसका एक दूसरा उदाहरण. रुक्मी है | 
महाभारतर्‍युद्धमें वह क्रथ और क्रेशिकोकी सेना लेकर बारी- 
बारीसे कौरवों ओर पाण्डवोंके पास गया और बोला, afk 
तुम डरे हुए हो तो हम तुम्हारी सहायता करके तुम्हे विजय 
दिळायें |) उसकी इस बातपर AAA उसकी उपेक्षा कर दी | 
अतः वह किसी ओरसे युद्ध न करके अपने घरपर 
ही बैठा रदा । 
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a 


करना, सदा उसके अभिप्रायक्रे अनुकूळ Asa, उसीके 
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समाश्रय 


उच्छिद्यमानो बलिना निरुपायप्रतिक्रिय! 
gazi सत्यसार्येमाश्रयेत बहोखरम्‌ 
दृशनोपास्तिकता नित्यं तङ्कावभाविता | 
तत्कारिता अश्रयिता Tet संशरयिणां सक्तम्‌ | 


“यदि विजिगीषुपर किसी aca शत्रका आत्रमा 
हो और वह उच्छिन्न होने छगे तथा किसी उपे 
उस संकटका नित्रारण करना उसके fst असम्प ह 
जाय, तब वह किसी कुठीन, सत्यत्रादी, सदाचारी तथा 
शत्रुकी अपेक्षा अधिक बडशारी राजाकी शरण È | 
उस आश्रयदाताके sah लिये उसकी आराधना 


लिये कार्य करना और सदा उसके प्रति आदरका भा 
रखना--यह आश्रय लेनेत्रालेका AIK WIM 
गया है |? 


( अग्नयुराण, अध्याय २३१ ) 
मन्त्रविकल्प 


श्रीराम उवाच 
प्रभावोत्साहश क्तिभ्यां मन्त्रशक्तिः प्रशस्ते | 
प्रभावोत्साहवान्‌ काव्यो जितो देवपुरोधसा ॥ 
श्रीराम कहते हो “लक्ष्मण | प्रभावशक्ति और ' 
प्रभात 
उत्साह-शक्तिसे मन्त्रशाक्ति श्रेष्ठ बतायी गयी है ॥ प्र | 
ओर उत्साहसे सम्पन्न शुक्राचायंको देवपुरोद्त | 
ब्रृहस्पतिने मन्त्रबङले जीत उवा ।? 
मन्त्रणा किसके साथ करे? 
झाक्याशक्य-परिच्छैद 


मन्त्रयेतेह कार्याणि सहप्तेन 
आप्तं मूर्खमनाप्तं च मन्त्रिण 


iat विश्वसनीय होनेके साथ-ही-साथ नीतिशास्रका 
far हो, उसीके साथ राजा अपने कर्तव्यके विषयमें 
qa करे । जो विश्वसनीय होनेपर भी मूर्ख हो तथा 
विद्वान, होनेपर भी अविश्वसनीय हो, ऐसे मन्त्रीको 
am दे | कौन कार्य किया जा सकता है और कौन 
अशक्‍य है, इसका खच्छ eed विवेचन करे । जो 
अशक्य कार्यका आरम्भ करते हैं, उन्हें केश उठानेके 
fia कोई फळ BA प्राप्त हो सकता है |? 


मन्त्रीके कार्य तथा मन्त्रणाके पाँच अङ्ग 


अविज्ञातस्थ विज्ञानं विज्ञातस्य च निश्चयः | 
aha संदेहच्छेदनं शेषदर्शनम्‌ ॥ 
सहायाः साधनोयाप्रा विभागो देशकालयोः । 
विपत्तेश्च प्रतीकारः सिद्विः पश्चाङ्ग मिष्यते ॥ 

।अत्रिज्ञात ( परोक्ष ) का ज्ञान, त्रिज्ञातका निश्चय, 
aan विषयमे दुविधा उत्पन्न AN संशयका 
उच्छेद ( समाधान ) तथा शेष ( अन्तिम निश्चित 
mia) की उपलब्धि--ये सब्र मन्त्रियोंके ही 
अधीन हैं | सहायक, कार्यसावनके उपाय, देश और 
कालका विभाग, विपत्तिका निवारण तथा FAA 
सिद्दि --ये मन्जियोंकी मन्त्रणाके पाँच अङ्ग हैं |! 


मन्त्रसिद्धि या कर्मसिदिके पाँच लक्षण 


[जया 


मनःप्रसादः श्रद्धा च तथा करणपाठवम्‌ | 
Rea कर्मणां सिद्धिलक्षणम्‌ l 
“मनकी प्रसन्नता, श्रद्धा ( कार्यसिद्रिके fi 
ध विश्वास ), ज्ञानेन्द्रियों तथा pifad ee 
व्याग क्षमता, सहाय-सम्पत्ति ( सदारो बाहुल 


~ ) उः s| 
अथवा wae गुणोंका योग ) तथा त्थान-सम 
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z श्रीरामके द्वारां उपदिए राजनीति > ne 


शी त्र क 2 था ~ g ~ 
( शीत्रतायूत्रंक उत्थान करनेका स्वभाव )---ये मन्त्रद्वारा 
निश्चित ach आरम्भ किये जानेयाळे कमोकी सिद्विके 
लक्षण हैं l 


मन्त्र-मेदके द्वार 


मद प्रमाद! कामश्च सुप्तप्रलपितानि च | 
भिन्दन्ति मन्त्र प्रच्छन्नाः कामिन्यो रमतां तथा॥ 
“मद्‌ ( मदिरा आदिका नशा ), प्रमाद ( कार्यान्तरके 
sagà असात्रधानी ), काम ( कामभात्रनासे प्रेरित 
होकर लियोंपर विश्वास ), खब्नत्रस्थामें किये गये 
yay, शमे आदिकी aw लुकेछिपे लोग, 
पार्ख्त्रतिनी कारिनियाँ तथा उपेक्षित प्राणी ( तोता, 
मैना, वाउ, बहरे आदि )--ये मन्त्रके भेदन करनेमें 
कारण बनते हैं |? 
दूतके गुण तथा तीन मेद्‌ 

प्रगल्भ! स्मृ तिमान्‌ वाग्मी शस्त्रे शाखे च निष्टितः। 
अभ्यस्तकर्मा AN भवितुमहते ॥ 
निसृष्टार्थो मितार्थश्च तथा शासनहारकः | 
साम््यात्यादतो हीनो दूतस्तु त्रि वेधः स्मृतः ॥ 

“समामें निर्भाक बोठनेत्राआ, स्मरणराक्तिसे सम्पन्न, 
gagas, wa ओर शारं परिनिष्ठित तथा 
दतोचित Hin अभ्याससे सम्पन्न पुरुष राजदूत AAA 
SE होता है । mai ( जिसपर संपित्िग्रह 
आदि कार्यको इच्छानुसार करनेका R भार 
सौंपा गया हो, वह), मितार्थ ( जिसे परिभित काय- 
मार दिया गया हो, यथा-ईतना ही कर्क या इतना 
ही atom चाहिये तथा WaT ( छिखित 
आदेशको पहुँचानेआअ )-ये इतके तीन भेद कहै 
गये हैं ।? र 

दूतके कतेव्य 
नाविज्ञातः पुरं शत्रोः IRAT T संसदम्‌ | 
कालमीक्षेत कार्योर्थमचुक्षातथ निष्पतेत्‌ ॥ 


—— tt re 
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छिद्रं च शत्रोजोनीयात्‌ कोषमित्रबलानि च | 
रागापरागो जानीयाद्‌ दष्टिमात्रविचेष्टितः ॥ 


(दूत अपने आगमनकी सूचना दिये बिना TYR दुर्ग 
तथा संसद्मे प्रवेश न करे ( अन्यथा वह संदेहका 
पात्र बन जाता है ) । वह कार्यसिद्विके लिये समयकी 
प्रतीक्षा करे तथा Ta राजाकी आज्ञा लेकर वहाँसे 
विदा हो | उसे aah छिद्र ( दुबळता ) की जानकारी 
प्रात करनी चाहिये | उसके कोष, मित्र और सेनाके 
बिप्रयमें भी वह जाने तथा शात्रुकी दृष्टि एवं शरीरकी 
चेंशओंसे अपने प्रति राग और व्रिरक्तिका भी अनुमान 
कर लेना चाहिये |! 

दूतके वार्तालापका ढंग 


कुलेन नाम्ना द्रव्येण कर्मणा च गरीयसा | 

कु्याचतुरविधं स्तोत्रं पक्षयोरुभयोरपि ॥ 

तपस्वव्यञ्जनोपेतेः खरे! सह संवदेत्‌ | 
“वह उभय पक्षके कुळकी ( यथा आप उदितोदित 
कुलके रतन हैं आदि ), नामकी ( यथा आपका नाम 
दिग्दिगन्तमें विख्यात है इत्यादि ), gaat ( यथा 
आपका द्रव्य परोपरकारमें लगता है इत्यादि ) तथा श्रेष्ठ 
कर्मकी ( यथा आपके सक्कर्मकी श्रेष्ठ लोग भूरि-भूरि 
प्रशंसा करते हैं आदि ) कहकर बड़ाई करे | इस 


` तरह चतुर्विध स्तुति करनी चाहिये | तपखीके वेषमें 
AGS अपने चरोंके साथ संवाद करे । अर्थात्‌ 


उनसे बात करके यथार्थ स्थितिको जाननेक्री चेष्टा करे | 
p 
चरके भेद तथा ठहरनेके स्थान 
चरः प्रकाशो दूतः स्यादप्रकाशश्चरो द्विधा | 
वणिकृषीवलो लिङ्गी भिक्षुकरद्यात्मकाश्चराः । 
सस्था, स्युथारसास्त्य दत्तदाया सुखाशयाः || 


¢ प्रक क 
चर दो प्रकारके होते है प्रकाश ( प्रकट") आदि संस्थाओके चरोंके नामान्तर हैं | 
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भावया 
और अप्रकाश ( गुप्त ) | इनमें जो प्रकाश है f 
“दूत? संज्ञा है और अप्रकाश “चर? र्य f 
वणिक्‌ ( वंदेहक ), किसान ( गृहपति ) 

( मुण्डित या जटाधारी तपस्वी ), भिक्षुक ( उदाखित 
अध्यापक ( छात्रबृत्तिसे रहनेतराला--कापटिक ) 
चारोंकी स्थितिके लिये Gent हैं | इनके लिये Ñ 
(sitar ) al व्यवस्था को जानी चाहिये, जिसे 
यं छुखसे रह सक ।?# 


यानका अवसर 
यायादरिं व्यसनिनं निष्फले दूतचेष्टिते | 


“जब gant चेटा विफळ हो जाय तथा नु 
व्यसनग्रस्त हो, तब उसपर चढाई करे |! 


व्यसन-विक्रल्प 


प्रकृतिव्यसनं यत्स्यात्तठाशास्य ATT | 
अनयापनयाभ्यां TATA देवतोडपि वा॥ 
यसात्तद्व्यस्यति AAA व्यसनमुच्यते | 
हुताशनो जलं व्याधिदुभिक्ष॑ मरकं तथा | 
इति पञ्चविधे देवं व्यसनं माजुषं परसू | 
देवं पुरुषकारेण शान्त्या च प्रशमं नयेत्‌ | 
उत्थायित्वेन नीत्या च मानुषं व्यसनं, हरत्‌ | 


“जिससे अपनी प्रकृतियाँ व्यसनप्रस्त हो गयी हा | 
उस कारणको शान्त करके विजिगीषु रात्रुपर ई 
करे । व्यसन दो प्रकारके होते है-माठुप त 
देव । अनय और अपनय दोनोंके संयोगसे हृति | 
व्यसन प्राप्त होता है | अथवा Haw दैवसे भी 
प्राति होती है । वह श्रेय (arte अर्थ ) 


© fà छ इसलिये व्यतत Í 
यस्त ( fa या नष्ट ) कर देता है ति 


EATR आरा सा की है | अग्नि ( आग ळाना ) जड ( a | 


# यहाँ कोष्ठम दिये गये वैदेहक आदि K 


रोग, दुर्भिक्ष ( अकाल पड़ना ) और मरक 
पाँच प्रकारके दैव-व्यसन हैं । 
हैं । पुरुषार्थ अथवा अथववेदोक्त 


‘a 
या बाढ )! 
( महामारी jà 
शेष माबुम-यसन 
qeri दैवव्यसनका निवारण करे । उत्यान- 
ढता ( ुर्गादि-निर्माणविषयक चेष्टा ) अथवा 
aaah या साम आदिके प्रयोगके द्वारा मानुष 
ध्यसनकी शान्ति करे ।' 
अयात्यके कर्म 


las 


मन्त्रो मन्त्रफलावासिः कार्यानुष्ठानमार्यातिः । 
आयव्ययौ दण्डनी तिरमित्रग्रतिपेधनम्‌ ॥ 
व्यसनस्य प्रतीकारो राज्यराजाभिरक्षणम्‌ | 
इत्यमात्यस्य कमेंदं हन्ति तदूव्यसनान्वितः ॥ 
cra ( कार्यका निश्चय ), मन्त्रफळकी MA, 
कार्यका अनुष्ठान, भावी उन्नतिका सम्पादन, आयच्यय, 
दण्डनीति, agent निवारण तथा व्यसनको टाळनेका 
उपाय, राजा एवं राज्यकी रक्षा--ये सब अमात्यके,कर्ग 
हैं | यदि अमात्य व्यसनम्रस्त हो तो वह इन सब 
कर्मोको नष्ट कर देता है V 
राष्ट्रकी ्रजाके कर्म 
हिरण्यधान्यवस्नाणि वाहनं प्रजया भवेत्‌ || 
तथान्ये द्रव्यनिचया हन्ति सव्यसना प्रजा | 
“सुवर्ण, धान्य, Fa, वाहन तथा अन्यान्य A 
संग्रह जनपद्वासिनी प्रजाके कर्म हैं। यदि प्रजा 
निश्चय मन्त्रीके अधीन 


त्रसाध्य फलकी प्राति 
दुर्गादिकर्मकी प्रवृत्ति) 


% इन HA मन्त्र या कार्यका 

। शत्रुओंकी दूरसे ही भगाकर मर 
दूतके अधीन है | कायका अनुष्ठान ( 
अध्यक्षके अधीन हे । आयति अथवा भावी उल 
सम्पादन अमात्योंके. अधीन हे | आय और य SEF 

` पटलिक ( अर्थमन्त्री ) के अधीन हैँ । दण्डनीति ध्म 
( न्यायाधिक्रारी ) के हाथमें है तथा शत्रुओका निवारण मित्र 
.- साध्य कमे है | ऐसा विभाग जयमज्ञलाकारने किया ह | 
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व्यसनग्रस्त हो तो वह उपर्युक्त सब कार्योका नाश कर 
डाळती हे |! 
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दुर्ग-साध्य कर्म 


प्रजानामापदि त्राणं रक्षणं कोषदण्डयोः ॥ 
पौराइचेबोपकुर्वन्ति संश्रयायेह दुर्गिगामू | 
तृष्णीं युद्धं जनत्राणं मित्रामित्रपरिग्रह! ॥ 
सामन्ताटविकाबाधानिरोधा GAAT: । 
'आपत्तिकालमें प्रजाजनोंकी रक्षा, कोप और सेनाकी 
रक्षा, गुप्त या आकस्मिक युद्ध, आगत्तिग्रस्त जनोंकी 
रक्षा, संकटमें पड़े हुए मित्रों और अमित्रोंका संग्रह तथा 
सामन्तों और वनत्रासियोंसे प्राक्त होनेत्राठी बाधाओंका 
निवारण भी दुर्गका आश्रय ठेनेसे होता है | नगरके 
नागरिक भी शरण Sah fea दुर्गप्तियोंका कोष 
आदिके द्वारा उपकार करते हैं । ( यदि दुर्ग विपत्तिग्रस्त 
हो जाय तो ये सब कार्य विपन हो जाते हैं ) |! 
कोष-साध्य कर्म 


भृत्यानां भरणं दानं भूषणं वाहनक्रयः | 
स्थे परोपजापश्च Tae एव च॥ 
सेतुबन्धो वणिकर्मं प्रजामित्रपरिग्रहः । 
धगमाथ सिद्व कोषादेतत्‌ रवतते ॥ 
कोपस्य व्यसनाद्वन्ति कोषमूलो हि भूपतिः | 
त्यों ( सैनिक आदि ) का भरणपोषण, दानकर्म, 
भूषण, हाथीोडे आदिका खरीदना, स्थिरता, दात्रुपक्षकी 
लुब्ध प्रकृतियोमें धन देकर फूट डालना; दुगका संस्कार 
( मरम्मत और सजावट), सेतुबन्ध ( खेतीको fea 
जळसंचय करनेके निमित्त बाँध आदिका निमाण ), 
वाणिज्य, प्रजा और मित्रोंका संग्रह, धर्म, अर्थ एवं 
कामकी सिद्रि-ये सब कार्य कोषसे सम्पादित होते हँ | 
कोषसम्नत्थी व्यसनसे राजा इन सबका नारा कर देता 
है; क्योंकि राजाका मुठ है कोष । 


3९६ 


= 


= air oT 


दण्ड-साध्य कर्म 
मित्रामित्राबनीहेमसाधनं मर्दनम्‌ | 
दूरका्याुक्रारित्वं दण्डाततद्व्यसनाद्धरत्‌ ॥ 
faa, अमित्र ( अपकारकी इच्छात्राळे WA), सुवण 
और भूमिको अपने aÀ करना, शत्रुओंको कुचछ 
डालना, दूरके कार्यको शीघ्र पूरा करा लेना इत्यादि 
कार्य दण्ड ( सेना ) द्वारा साध्य हैं । उसपर संकट 
आनेसे सब काय बिगड़ जाते हैं ।? 
मित्र-साध्य कर्म 


संस्तम्भयति मित्राणि ह्यमित्रं नाशयत्यपि | 
धनाद्यरुपकारित्वं मित्रात्तदृव्यसनाडूरेत्‌ ॥ 
मित्र विजिगीषुकरे ated AANS मित्रोंको रोकता 
है---उनमें सुस्थिर स्नेह Tal करता है, उसके रात्रुओ- 
का नाश करता है तथा धन आदिसे त्रिजिगीपुका 
उपकार करता है | ये सब मित्रसे सिद्ध होनेत्राले काय 
हैं | मित्रके व्यसनग्रस्त AIR ये कार्य az होते हैं ।? 
राजाके व्यसन ग्रकृति-व्यसन 


राजा सव्यसनो हन्याद्राजकार्याणि यानि च । 

वाग्दण्डयोश्च पारुष्यमर्थदूषणमेव च॥ 

पानं स्त्री मृगया ad व्यसनानि महीपतेः | 
“यदि राजा व्यसनी हो तो समस्त राजकारयोंको नष्ट 
कर देता है | कठोर वचन बोडकर दूसरोंको दुःख 
पहचाना, अत्यन्त कठोर दण्ड देना, अर्थदूषण ( वाणी- 
द्वारा पहलेकी दी हुई वस्तुको न देना, दी हुईको छीन 
लेना, चोरी आदिके द्वारा धनका नाश होना तथा प्राप्त 
हुए धनको त्याग देना )%, मदिरापान, dinar 


——————— क क 
# पूर्वप्रद्त्त अर्थक्रा उच्छेद होनेते aap, उसका 


पण्यायार आदिसि आकर्षण ATP, स्वयं उपार्जित धनका 
अग्नि आदिमे विध्वंस “विनाश? तथा कहींसे प्राप्न धनके 


X ` ~~ मूर {> तश्रा al | fi 
विवातपूर्वक उसका त्याग “परित्याग? नामक अर्थ षण | गया हो, निसे चोर आदिने सत जा हो, जिसे चोर आदिने मूस छ्या हो ती | 


( जयमङ्गला ) 
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आसक्ति, शिकार QAN अधिक तत्पर a| 
जूआ खेढना---ये राजाके व्यसन हैं | 


i 


सचिवके व्यसन 


आलस्यं स्तब्धता दपः प्रसादो वेरकारिता। | 
इति पूर्वोपदेष्द च सचिवव्यसनं स्मृतम्‌| 
“आळस्य ( उद्योगशून्यता ), स्तब्धता ( बगे 
सामने उद्दण्डता या मान-प्रदर्शन ), दर्प (aaia 
अहंकार ), प्रमाद ( असात्रधानता ), बिना कारण कै 
बाँवना--ये तथा पूर्वोक्त कठोर वचन बोलना आरि 
राजव्यसन सचित्रके लिये दुव्यसन बताये गये हैं p 


राष्ट्र तथा दुर्गके व्यसन 


अनावृष्टेथ्न पीडादि राष्ट्रव्यसनशुच्यते | 
विशीर्णयन्त्रप्राकारपरिखात्वमशख्रता ॥ 
क्षीणासेन्धनान्नत्वं  दुर्गव्यसनमुच्यते ॥ 


“अनावृष्ि ( और अतिवृष्टि ) तथा रोगजनित पीड़ा 
आदि राष्ट्रे लिये व्यसन कहे गये हैं | यन्त्र ( श्री | 
आदि ), प्राकार ( चहारदिारी ) तथा परा | 
( खाई ) का नट-भ्रर हो जाना, अख-राखोंका अमा | 
हो जाना तथा घास, इंधन एवं अन्नका क्षीण हो जाग 
दुर्गके लिये व्यसन बताया गया है | 


कोश-व्यसन 
व्ययीकृतः परिक्षिप्तो भक्षितोडसंचितरतथा । 
युषितो quea कोशव्यसनं 


“असदूव्यय किंता अपव्ययक्रे द्वारा जिसे ह, | 
दिया गया हो, जिसे मण्डछक्रे अनेक ema 
थोड़ा करके बॉट दिया गया हो, रक्षक आदिते Fa | 
भक्षण कर डिया हो, जिसे संचय करी र 


१ पाठान्तर--क्षीणया सेनया TAR | 
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a तती खातमें रखा गया हो, ऐसा कोष व्यसनग्रस्त क्रोध ओर कामसे होनेवाले AAT 
(X >) e ५» _ . 
बताया जाता है |. अथस्य दूषणं क्रोधात्‌ पारुष्यं वाक्यदण्डयोः | 
सेनाके व्यसन कामज मृगया द्यं व्यसनं पानकं RA: ॥ | 
उपरुद्धं परिक्षि विमानितममानितम्‌ | 'अर्थदूषण, वाणीकी कठोरता तथा दण्डविषयक | 


अभृतं व्याधितं श्रान्तं दूरायातं नवागतम्‌॥ अदन्त क्रूता--ये तीन क्रोधज व्यसन हैं । मृगया, 
REII a ATE ग्रहताग्रजव॑ तथा | जूआ, मद्यपान तथा खीसङ्ग-ये चार प्रकारके कामज | 
आशानिववेद्यभूमिष्ठमनृतप्राममेव Nee हे! | 
र्य समन्तःशल्यं तथव च। || 
क्तत्रगर्म्येतिकि तः बलव्यसनमु ठा न्यते दण्डका औचित्य | 
दुष्पाष्णिग्राहसाथें च बळव्यसनशच्यत ॥ | 
Gh चारों ओरसे अवरुद्ध कर दी गयी हो; जिसपर 
घेरा पड़ गया हो, जिसका अनादर या असम्मान हुआ 
हो, जिसका ठीक-ठीक भरण-पोषण नहीं किया गया हो; 


TTT परं लोक उद्देजनमनर्थकम्‌ । | 
~ ५ ५ a ~ ii 
असिद्धसाधनं दण्डस्तं युक्त्यव नयेन्तृपः ॥ i 
उद्वेजयति भूतानि दण्डपारुष्यवान्नूपः | | 

| 


जिसके अधिकांश सैनिक रोगी, थके-माँदें, चलकर दूरसे bs क ai | 

आये हुए तथा नवागत हों, जो सर्वथा क्षीण और प्रतिहत हो बुद्धा २ Me ij 

चढी हो, जिसके आगे बढ़नेका वेग कुण्ठित कर दिया... iA कठोरतालोकर्म अत्यन्त उग पदा करनेवाली | 
और अनर्थकारिणी होती है | अथंहरण, ताडन और । 


गया हो, जिसके अधिकांश लोग आशाजनित निर्वेद | 
का जो अयोग्य भूमिमें वध--यह तीन प्रकारका दण्ड असिद्ध अर्थका साधक | 


खेद एवं विरक्ति से भरे हों = कहा | 

- अनृत प्राप्त ( sa गयी हो; जिसके ढोनेसे STRAT शासा कला ए wee | 

भीतर शिया अथवा खैण हो, जिसके हे कुछ कॉँ- ae i क | 
ee दुष्ट aime दण्ड देता है, उसकी प्रशंसा को जाती | 

सा चुम रहा हो तथा जिस सेनाके पीछे दुट qime धश कठोर दण्ड देता है, वह राजा प्राणियोंमें | 


| 

त्रु) की से उस सेनाकी इस दुर = | 

( शत्रु ) की सेना लगी हुई ae से ढु aon पैदा करता है । उस द्ण्डसे रम हुए मनुष्य | 

वस्थाको 'बळ्व्यसन! कहा जाता है | तेजिगीपुके शुकी शरणमें चले जाते हैं, उनसे । 

if मित्र-व्यसन' seat ma हर शत्रु उक्त राजाके विनाशमें कारण | 

E लोब मित्र अस्तं mee! EE | 

al कामक्रोधादिसंयुक्तुत्साहादरिभिमेवेत्‌ | 

ब व ; s | 

| आक्रान्त तया शर्त J च परित्यागो महीयसः | | 

vl जो दवस पडती p ou नीतितत्वक्षेरथदूषणमुच्यते ॥ | 
at | काम, कोय आदिसे संयुक्त दो, उस मितो a í ai 

तही | बताया गया है । उसे उत्साह र्त सहायता! दूषणीय Fa दूषण ( अपकार वे i 

i | तो वह शन्रुओंसे gan लिये उत एवं विजयी उससे प्राप्त AAT किसी महान्‌ अथका विघातपूवक i 

~ | 

 सक्ताहै) 


श्रीरा० qo अँ० पेदे 
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परित्याग नीति-तस्वज्ञ विद्वनोंद्वारा अर्थदूषण कहा 
जाता है ॥ 
मृगयासे हानि 
यानात्यातः पिपासा कषुन््रगयातोऽरितः क्षयः 
जितश्रमाथं मृगयां विचरेद्रक्षिते वने | 
‘asa हुए यान (aa आदि ) A गिरना, 
भूख-प्यासका कष्ट उठाना आदि दोष मृगयासे प्राप्त 
होते हैं। किसी छिपे हुए aga मारे जानेकी 
सम्भावना रहती है । श्रम या थकावटपर विजय 
पानेके लिये किसी सुरक्षित वनमें राजा शिकार खेले | 
dd, खरी तथा पानसे हानि 
S ४ 
धर्मार्थप्राणनाशादि चूते स्यात्कलहादिकस्‌ ॥ 


कालातिपातो धर्मार्थपीडा ख्रीव्यसनाद्भवेत्‌ । 
` पानदोषात्‌ प्राणनाशः कार्याकार्यविनिश्चयः॥ 


'जूएमें धर्म, अर्थ और प्राणोंके नाश आदि दोष 


होते हैं; उसमें कलह आदिकी भी सम्भात्रना रहती . 


है । Aami व्यसनसे प्रत्येक कतंब्य कार्यके 
करनेमें बहुत अधिक विलम्ब होता है--ठीक समयसे 
कोई काम नहीं हो पाता, धर्म और अर्थको भी 
हानि पहुँचती है । मद्यपानके व्यसनसे प्राणोंका 
'नाशतक हो जाता है, नशेके कारण कर्तव्य और 
-अकर्तव्यका निश्चय नहीं हो पाता |! 

सेनाका पड़ाव 


स्कन्धावारनिवेशज्ञो निमित्तज्ञो रिएुं जयेत्‌ | 
स्कन्धावारस्य मध्ये तु सकोपं TET ॥ 
मोलं शृत श्रॅणिसुहृद्द्रिपदाटविक बलम्‌ | 
राजहम्य॑ समाइत्य क्रमेण विनिवेशयेत्‌ ॥ 
“सेनाकी छावनी कहाँ और कैसे पड़नी चाहिये, 
इस बातको जो जानता है तथा WR ` निमित्त 
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3 3 प्रयोग 
माया--ये मिशी साताउदाय बी शका: e उपाय हैं; इनका aah प्रति i 


( शकुन ) का ज्ञान रखता है, ag = 
पा सकता है । स्कन्धावार ( सेनाकी छानी) ३ 
मध्यभागमें खजानासहित राजाके ठहरनेका स्थान होग 
चाहिये | राजभवनको चारों ओरसे घेरकर क्रमश! 3 
मोळ ( पिता-पितामहके काळसे qå आती इ 
मौखिक सेना ), भत ( भोजन और वेतन w 
रखी हुई सेना ), श्रेणि ( जनपद-निवासियोंका | 
अथवा कुविन्द आदिकी सेना ), मित्रसेना, द्विप 
( राजाकी दण्डशक्तिसे वशीभूत हुए सामन्तोंकी सेना) | 
तथा आटविक ( वन्यग्रदेशके अधिपतिकी सेना \—a | 
सेनाओंकी छावनी डाले |? 
सेनिकोंके कार्य 
SS a ९ a 
सन्यकदेशः संनद्धः सेनापतिपुरस्सर! | 
प्रयत्नवान्‌ परिषते न्सण्डलेन बहिनिशि ॥ 
वाताश्वक्ा  विजानीयुद्रसीमान्तचारिण! | 
निर्गच्छेत्मविशेच्चेब सर्वे एवोपलक्षितः | 


- €( राजा और उसके अन्तःपुरकी रक्षाकी पुव्यवस्था 
करनेके पश्चात्‌ ) सेनाका एक चौथाई भाग. युद्ध 
सजासे सुसजित हो सेनापतिको आगे करके प्रयल- 
पूर्वक छावनीके बाहर रातभर चक्कर छगाये, वायुके 
समान वेगशाढी घोड़ोंपर Fs हुए घुइसतार R 
man विचरते हुए शात्रुकी . गतिविधिका पत 
STÀ | जो भी छावनीके भीतर प्रवेश करें या वाह 
निकलें, सब राजाकी आज्ञा प्राप्त करके ही वैसा क | 

साम आदि उपाय 


साम दानं च भेदश्च दण्डोपेक्षेन्द्रजालकैंतू 
मायोपायाः ay परे निक्षिपेत्साधनाय तान | 


“साम, दान, दण्ड, भेद, उपेक्षा, FRA 


१. पाठान्तर--परिंभ्रमेचत्वरांश्र । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri j | | 


« 


Me 


Wee 


f ; कल्याण | nS 


ताराको उपदेश 
[ पृष्ठ २९६, ३०६ 


f Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कल्याण SHE 


E 5 È > 


शबरीको उपदेशा 
[ पृष्ठ २९३ 


PANE 


| ह 

y a bse 
S 9060 श्र 
ON i 
en! 


MN 
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£ qR । इन उपायोंसे शत्रु वशीभूत होता है |! 


सामके पाँच भेद 


gi पञ्चविध साम उपक्कारानुकीतंनस्‌ । 
मिथ! सम्बन्धकथर्न ATTA च भाषणम्‌ ॥ 
raced बाचा तंबाहमिति चापणम्‌ । 

वामके पाँच मेद बताये गये हैं--१ दूसरेके 
उपकारका वर्णन, २- आपसके सम्बन्धको प्रकट 
करना ( जैसे आपकी माता मेरी मौसी हैं इत्यादि ), 
३. मधुरवाणीमें गुणकीर्तन करते इए बोलना, ४. भावी 
उन्नतिका प्रकारान--यथा ऐसा होनेपर आगे चलकर 
हम दोनोंका बड़ा लाभ होगा इत्यादि; तथा ५ मैं 
आपका. हूँ---यों कहकर आत्मसमर्पण करना ।' 

दानके पॉच भेद 


यः सम्प्राप्तनोत्सर्ग उत्तमाधममध्यमः || 
प्रतिदानं तदा तस्य शृहीतस्यानुमोदनम्‌ । 
रव्यदानमपूवं च  स्वयंग्राहप्रवतंनम्‌ ॥ 
देवस्य प्रतिमोक्षश्च दानं पञ्चविधं स्टृतम्‌ | 


'किसीसे उत्तम ( सार ), अधम ( असार ) 
तथा मध्यम ( सारासार ) भेदसे जो ्रव्य--सम्पति प्रप्त 
हुई हो, उसको उसी रूपमें लौटा देना-- सरह दानका 
प्रथम भेद है | बिना-दिये ही जो धन किसीके दार 
ले लिया गया हो; उसका अनुमोदन करना ( gel 
आपने अच्छा किया जो छे लिया, मैंने पसे ही 
आपको देनेका विचार करलिया था) पह दान 
दूसरा भेद है । ३. अपूर्व wae ( माण्डागारसे 
निकालकर दिया गया नूतन दान ) ४ einer 
( किसी दूसरेसे way ही धन लळे aad डि प्रेरित 


% पाठान्तर--चतुर्विधं A | 


De लि 


तुम्हारा ही हो जायगा ) तथा ५ दातव्य ऋण 
आदिको छोड़ देना या न लेना--इस प्रकार यें दानके 
पाँच भेद कहे गये हैं। 


तीन प्रकारा भेद 


स्नेहरागापनयनं संघषोत्पादनं तथा ॥ 
(2.7) + भेदज्ञभ On 
disd च Jata त्रिविधः स्मृतः | 
स्नेह और अनुरागकों दूर कर देना, परस्पर संघर्ष 
( कलह ) पैदा करना तथा धमकी देना--मेदक्ष 
पुरुषाने भेदके ये तीन प्रकार बताये हैं ।! : 


दण्डके भेद 


वधोडर्थहरणं चेव परिक्लेशस्त्रिधा दमः ॥ 
प्रकाशथाग्रकाशश्र लोकदिशन्पकाशतः | 
उद्देज्यते हतेर्लोको येये स्युनेपवल्लभा! ॥ 
बाधन्तेऽम्यधिक्रा ये तु TY प्रशस्यते । 
विषेणोपनिपद्योगर्न्याच्छस्त्रादिना दविषः ॥ 
जातिमात्रं fet नेव हन्यात्सामोत्तरं वशे । 


(qq, धनका अपहरण और बन्धन एवं ताइन 
आदिके दवारा क्लेश पहुँचाना--ये दण्डके तीन भेद 
Bagh दो प्रकार है (१) शाश (प्रकट ) 3 
(२)अप्रकाश (गुप्त) जो AAA al,& 
दुशेंका प्रकटरूपमे बध करता चाहिये किंतु जिनके 
मारे जानेसे लोग उद्व at उठे, जो राजाके प्रिय 7 
तथा अधिक बलशाली हों, वे यंदि राजाके हितमें ० या 
पहुँचाते हैं. तो उनका गुप्तछपसे वध करना उत्तम 

बंधका प्रयोग यों करना 
एकान्तमें आग आदि लगाकर, 
गुप्त TEA राका प्रयोग कराकर अथवा झरीरमें 
दाद Ja करनेवाले उबटन ळात्राकर राज्यके राजुको 


५०० 


नष्ट करे जो जातिमात्रसे भी ब्राह्मण हो, उसे प्राणदण्ड 
न दे । उसपर सामनीतिका प्रयोग करके उसे वरामें 
लानेकी चेश करे ।? 

सामका प्रयोग 


प्रलिम्पन्निव चेतांसि दृष्टया साधु पिबन्निव । 
स्रवन्निवास्रतं साम प्रयुञ्जीत प्रियं वचः ॥ 
“प्रिय वचन बोलना 'साम? कहलाता है | उसका 
प्रयोग इस तरह करे कि जिससे चित्तमें अमृतका-सा 
| लेप होने लगे अर्थात्‌ वह हृदयमें स्थान बना ले | ऐसी 
| स्निग्ध दृष्टिसे देखे मानो वह सामनेवालेको gaa पी 
जाना चाहता हो तथा इस तरह बात करे मानो उसके 
मुखसे अमृतकी वर्षा हो रही हो |”? 


भेदनीतिके पात्र 


| 
| 
| 
i| 
| 
1 
|| 
i 
| 


मिथ्याभिशस्तः श्रीकाम आहूयाप्रतिमानितः । 
राजद्वेषी चातिकरस्त्वात्मसम्भावितस्तथा ॥ 
विच्छिन्नधर्मकामार्थः कुद्धो मानी विमानितः | 
अक्रारणात्‌ परित्यक्तः कृतवेरोऽभिंसान्त्वितः॥ 
हृतद्रव्यकलत्रश्न पूजाहोऽप्रतिपूजितः । 
एतांस्तु भेदयेच्छत्रो खिता ननत्यं सुशङ्कितान्‌ II 
आगतान्‌ पूजयेत्‌ कामेनिजांश्र प्रशमं नयेत्‌ । 


“जिसपर झूठा ही asx ळगाया गया हो, जो 
धनका इच्छुक हो, जिसे अपने पास बुलाकर 
अपमानित किया गया हो, जो राजाका द्वेषी हो, 
जिसपर भारी कर ळगाया गया हो, जो विद्या और 
कुछ आदिकी दृष्टिसे अपनेको सबसे बड़ा मानता हो, 
जिसके धर्म, काम और अर्थ afta हो गये हों, 
जो कुपित, मानी और अनादृत हो, जिसे अकारण 
ाज्यसे निर्वासित कर दिया गया हो, जो पूजा एवं 


LL 


६. पि | 
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सत्कारके योग्य होनेपर भी असक्त हुआ हो, जिसे 
धन तथा AR हरण कर लिया गया हो, जो | 
वेर रखते हुए भी aq सामनीतिके प्रयोगसे शान्त 
रहता हो; ऐसे छोगोंको तथा जो सदा Ts रहते 
हों, उनमें, यदि वे शत्रुपक्षके हों तो, फूट डाले और 
अपने पक्षमें इस तरहके छोग हों तो उन्हे यत्नपूर्षक 
शान्त करे | यदि शत्रुपक्षसे फूटकर ऐसे छोग आपने 
पक्षमें आयें तो उनका सत्कार करे p 
भेदके उपाय 


समतृष्णानुसंधानमत्युग्रभयदर्शनम्‌ ॥ 
प्रधानं दानमानं च भेदोपाया! प्रकीतिता; | 


“समान तृष्णाका अनुसंधान ( उभयपक्षको समान- 
रूपसे लाभ AAR आशाका प्रदर्शन ), अत्यन्त उप्रभय 
( मृत्यु आदिकी विभीषिका ) दिखाना तथा उच्चकोटिका 
दान और मान---ये भेदके उपाय कहे गये हैं ।' 


मेद, दण्ड और सामनीतिके साध्य 


भिन्नं हि तत्काष्टमिव घुणजग्धं विशीर्यते ॥ 
त्रिशक्तिदशकालज्ञो दण्डेनास्तं नयेदरीन्‌ | 
मेत्रीप्रधानं कल्याणबुद्धिं सान्त्वेन साधयेत्‌ ॥ 


“शत्रुकी सेनामें जब भेदनीतिद्वारा कूट डाळ दी 
जाती है, तब वह ga लगे हुए काष्टकी भाँति विशीर्ण 
( ठिन्नमिन्न ) हो जाती È | उत्साह तथा 
मन्त्रशक्तिसे सम्पन्न एवं देश-काळका ज्ञान रखनेवाला 
राजा दण्डके द्वारा शत्रुओंका अन्त कर दे | जिसमें 
मैत्रीभाव प्रधान है, तथा जिसका त्रिचार कल्याणमय हँ) 
ऐसे पुरुषको सामनीतिके द्वारा वशमें करे । 


दान आदिसे साध्य 


oad क्षीणं च दानेन भिन्नानन्योन्यशया। || 
दण्डस्य दर्शनाहुशन्‌ पुत्रश्रात्रादि सामतः | | 


यतत 
TNA 
NN 


दनमेरश्रमूयुख्याच ` 
[= मेददण्डाभ्यामपराञ्जनान्‌ ॥ 
gt होमी हो और आर्थिक दृष्टिसे क्षीण हो चला 
हो, उसको दानद्वारा सत्कारपूर्वक वशमें करे । परस्पर 
age जिनमें फूट पड़ गयी हो au जो & al, उन 
ख़को दण्डका भय दिखाकर वशमें ले आये । पुत्र और 
आई आदि बन्थुजनोंको सामनीतिद्वारा एवं धन देकर 
बशीभूत करे । सेनापतियों, सैनिकों तथा जनपदके 
होगेंको दान और भेदनीतिके द्वारा अपने अधीन 
करे | सामन्ती ( सीमावर्ती नरेशों ), आटविका ( वन्य 
प्रदेशके शासकों ) तथा यथासम्भव दूसरे छोगोंको भी 
भेद और दण्डनीतिसे वशमें करे ।' 

माया 


देवताप्रतिमास्तम्भसुपिरान्तर्गता नराः । 
पुमात्‌ ख्रीबस्रसंचीतो निशि चाद्भुतदर्शनः ॥ 
वेतालोर्कापिशाचानां देवानां च सरूपता | 
कामतो रूपधारित्वं शख्नगन्यस्माम्बुर्षणम्‌ ॥ 
तमोऽनिलोऽचलो मेघा इति माया ह्यमानुषी | 
जघान कीचकं भीम आस्थितः SAS TAT ॥ 
“देवताओंकी प्रतिमाओं तथा जिनमें देवताओंकी 
पूर्ति खुदी हो ऐसे खंभोंके बड़े-बड़े छिद्रोंमें छिपकर खडे 
इंए मनुष्य F माया है x खीके कपड़ोंसे ढका 
हुआ अथवा रात्रिमें अदूभुतरूपसे दर्शन .देनेवाठा उर 
भी मानुषी माया है । वेताळ, मुखसे आग उगळनेत्राले 
पिशाच तथा देवताओंके समान रूप धारण 'करना 
इत्यादि मानुषी माया है | इच्छानुसार रूप धारण 
रा अभि, पत्य A मनन शख, अग्नि, पत्थर और जळी वर्षा करना त 


अ वहाँ छिपे हुए मनुष्य यथासमय निकलकर हक 
पडते हँ, या वर्हीति शत्रुके विनाशकी सूचना देते हैं। ae 
वह प्रभाव डालते हैं कि विजिगीयुकी हासे OK € 
देम देवता ही उसकी सहायता कर रहे है। 
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अन्धकार, आंधी, पर्वत और ANR सृष्टि कर देना-यह 
अमानुषी माया है । पूर्व॑कत्पकी चतुर्युगीमें जो द्वापर 
आया था, उसमें पाण्डुवंशी भीमसेनने Ah समान रूप 
धारण करके अपने शत्रु कीचकको मारा था ॥ 
उपेक्षा 
अन्याये व्यसने युद्धे प्रवृत्तस्यानिवारणम्‌ | 
उपेक्षेयं स्मृता ्रातोपेक्षितश्च हिडिम्बया ॥ 


“अन्याय ( अदण्ड्यदण्डन आदि ), व्यसन (मृगया 
आदि ) तथा बड़ेके साथ युद्धम प्रवृत्त हुए आत्मीय- 
जनको न रोकना उपेक्षा है । पूर्वकल्पवर्ती भीमसेनके साथ 
युद्धमें प्रवृत्त हुए अपने भाई हिडिम्बको हिडिम्बाने मना 
नहीं किया, अपने खार्थकी सिद्धिके लिये उसकी 
उपेक्षा कर दी ॥ 

इन्द्रजाल 


मेघान्धकारवृष्ट्यभ्िपवंताद्वुतदर्शनस्‌. । 


दूरखानां च सैन्यानां दर्शनं ध्वजशालिनाम ॥ 


छेन्नपाटितभिन्नानां iaai नम्‌ । 
छिन्नपाटितभिन्नानां संखुतानां च दर्शनम्‌ 


इतीन्द्रजालं द्विषतां भीत्यर्थमुपकल्पयेत्‌ ॥ 


'मेघ, अन्धकार, वर्षा, अग्नि, पवेत तथा अन्य अद्भुत 
वस्तुओंको दिखाना, दूर खडी हुई ध्वजशालिनी सेताओंका 
दर्शन कराना; aah सैनिकोंको कटे, फाडे तथा 
दीर्ण किये गये और gÈ रक्तकी धारा बहाते हुए 
इन्द्रजाल है | शत्रुओंको डरानेके 
S इस हन्द्रजाठकी कल्पना करनी चाहिये ।' 


सेनाके छः भेद” 
श्रीराम उवाच 
थं तु बलं व्यूह देवान आचय ख ब्रज 
iid wa श्रे णिसुह्ृद््रिषदाटविक बलम्‌ ll 
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पूर्वे. पूं गरीयस्तु बलानां व्यसनं तथा । 
TE मन्त्रकोषाभ्यां पदात्यश्वरथद्विपः ॥ 


“श्रीराम कहते है--'छः प्रकारकी सेनाको कवच 
आदिसे संनद्ध एवं व्यूहबद्र करके इष्ट देवताओंकी 
तथा संग्रामसम्बन्धी दुर्गा आदि देवियोंकी पूजा करनेके 
पश्चात्‌ शत्रुपर चढ़ाई करे | मौल, झूत, श्रेणि, सुहृद्‌; 
शत्रु तथा आटविंक---ये छः प्रकारके सेन्य हैं lx इनमें 
प्रकी अपेक्षा पूर्वर सेना श्रेष्ठ कही गयी है | इनका 
व्यसन भी इसी क्रमसे गरिष्ठ माना गया है | पेदळ, 
घुड्सत्रार, रथी और हाथीसवार--ये सेनाके चार अङ्ग 
हैं | किंतु मन्त्र और कोष--इन दो अङ्गोके साथ 
मिलकर सेनाके छः अङ्ग हो जाते हैं |! 

सेनापति-ग्रचार तथा सेनाकी व्यूह-रचना 


नद्यद्रिवनदुर्गषु यत्र यत्र भयं भवेत्‌ । 
सेनापतिस्तत्र तत्र गच्छेद्‌ व्यूहीकृतेबलेः ॥ 
नायुकः पुरतो यायात्‌ प्रवीरपुरुषावृतः | 
मध्ये करतं खामी च कोशः GAY च यद्‌ बलम्‌। 


¢ 
“नदी-दुगे, AG तथा वन-दुर्ग--इनमें जहाँ- 


जहाँ ( सामन्त तथा आटविक आदिसे ) भय प्राप्त हो, 
वहाँवहाँ सेनापति Gag एवं व्यूहबद्ध सेनाओंके साथ 
जाय । एक सेनानायक उत्कृष्ट वीर योद्धाओंके साथ 
आगे जाय (और मार्ग एवं सेनाके लिये आवास-स्थानका 
शोध करे ) | विजिगीषु राजा और उसका अन्तःपुर 


g 77% मूलयूत get sah ने saa al पुरुषके सम्बन्धोसे चली आनेवाली वश- 


परम्परागत सेना ate कही गयी हे । आजीविका देकर 


जिसका भरण-पोषण किया गया हो, वह “भरत? बळ है | 
जनपदके अन्तर्गत जो व्यवसाग्ियों तथा कारीगरोंका संघ है; 
उनकी सेना 'श्रेणिबळं है । सहायताके लिये आये हुए 
मित्रकी सेना 'सुहृदूबछ है । अपनी दण्डशक्तिसे वशमें 
की गयी सेना AAD है तथा स्वमण्डलके अन्तर्गत A 
( जंगल ) का उपभोग करनेवालोंक्रो “आटविकः कहते हैं | 
उनकी सेना 'आटविकबल? है | 
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-सेनाके दोनों तरफ हाथियोंकी सेना रहनी चाहिये । 


युद्धके लिये तैयार रहे | 


सेनाके मध्यभागमें रहकर यात्रा करे | = 
RY ( असार एवं बेगार mAN ) न | 
बीचमें ही रहकर चले | 


पार्श्येयोरुभयोर्था वाजिनां पाइयो रथा; | 
रथानां पार्स्वयोर्नागा नागानां TEA | 
पथ्चात्सेनापतिः सर्व पुरस्कृत्य कृती समू | 
यायात्‌ संनद्वसेन्योषः खित्नानाश्वासयञ्छने;॥ 
“स्वामीके अगळ-वगळमें घुड़सवारोंकी सेना è, 
घुड़सवार सेनाके उभय पार्ख़में रथसेना हहे । स 


उसके दोनों बगळ आउविकों ( जंगली लोगों ) की सेना 
रहे । यात्राकाळमें प्रधान एवं कुशळ सेनापति रं 
स्वामीके पीछे रहकर सबको आगे करके चले | थके 4 
Hit ( हतोत्साह ) सैनिकोंको धीरे-धीरे आश्वासन | 
देता रहे | उसके साथकी सारी सेना कमर कसक | 


यायाद्‌ व्यूहेन महता मकरेण पुरो भये | 
श्येनेनोडूतपक्षेण खच्या वा वीररक्त्रया॥ 
पश्चाद्भये तु शकटं पार्श्वयो संज्ञितम्‌ | 
सर्वतः सर्वतोभद्रं भये व्यूहं प्रकल्ययेत्‌ | 
“यदि आगेकी ओरसे aah आक्रमणका भप 
सम्मात्रित हो तो महान्‌ मकर व्यूहंकी रचना का | 
आगे बढ़े | ( यदि तियग दिशासे भयकी सम्भावना है | _ 
तो ) खुळे या फैले पंखबाले शयेन पक्षीके आकाखी | 
व्यूह रचना करके चळे | ( यदि एक आदमीके ची. 
चलने योग्य पगडंडी मार्गसे यात्रा करते समय समे | 
भय हों तो ) सूची5यूहकी रचना करके चले ता E> 
उसके मुख-मागमें वीर योद्धाओंको खड़ा करे । i | 
१. उसका मुख विस्तृत होनेसे वह feat a | 2 
सेनाकी रक्षा करता है | -a 


तो शकट्व्यूहकी, RÄT भय a तो 
aE तथा सव ओरसे भय होनेपर ANAR 
वामक व्यूहकी रचना करे |! 
संकटसे सेनाकी रक्षा 
कन्दरे शेलुगहने निम्नगावनसंकटे । 
दीर्घाध्वनि परिश्रान्तं क्षुत्पिपासा हितङ्कमम्‌ II 
व्याधिदुर्भिक्षमरकपीडितं qag । 
पढ़पांसुजलच्छन्न व्यस्तं पुञ्जीकृतं पथि ॥ 
प्रु भोजनव्यग्रमभूमिष्ठमसंस्थितम्‌ | 
चौराग्निभयवित्रस्तं वृष्टिवातसमाहतम्‌ ॥ 
इत्यादो खचमूं रक्षेत्परसेन्यं च घातयेत्‌ । 
'जो सेना पर्वतकी कन्दरा, पर्वतीय दुर्गम स्थान 
J एबं गहन aad, नदी एवं घने वनसे संकीर्ण पथपर 
| फी हो, जो Gee मार्गपर चळनेसे थकी हो, 
भूख-प्याससे पीडित हो, रोग, दुर्भिक्ष ( अकाळ ) एवं 
महामारीसे क पा रही हो, छुटेरोंदवारा भगायी गयी हो, 
कीचड़, धूळ तथा पानीमें फँस गयी हो, विक्षिप्त हो, एकएक 
्यक्तिके ही चळनेका मार्ग होनेसे जो आगे न बढ़कर एक 
ही स्थानपर एकत्र हो गयी हो, सोयी हो, खाने-पीनेमे लगी 
` हो, अयोग्य भूमिपर स्थित हो, बेठी हो, चोर तथा अम्न्कि 
भयसे डरी हो, वर्षा और आँधीकी चपेटमें आ गी हो 
| तथा इसी तरहके अन्यान्य संकटोमे फैंस गयी हो, ऐसी 
A T सेनाकी तो सब ओरसे रक्षा करे तथा शत्रुसेनाको 


4 | तक प्रहारका निशाना बनाये |! 
फ़ ह | प्रकाश तथा कूटर्‍्युद् , 
पेरे | पिशिशो देशकालाम्यां भित्नारिप्रकृतिरबैठी ॥ 


Vaya जक हिर शकट-व्यूह पीछेकी ओरसे विस्तृत a | 
२. वज्र व्यूइमें दोनों ओर विस्तृत मुख ६ 

य कु aid सभी दिल्याओंकी ओर सेताका उ 
E ws 


_ 
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तेष्ववस्कन्दकालेपु परं हन्यात्समाकुलम्‌ ॥ 
अभूमिष्ठं खभूमिष्ठः eal चोपजापतः | 
“जब आक्रमणके टक्ष्यभूत A अपेक्षा विजिंगीधु 
राजा देश-काळकी अनुकूळताकी इसे बढ़ा-चढ़ा हो 
तथा श्री प्रकृतिमे छूट डाळ दी गयी हो और अपना 
बढ अधिक हो तो शत्रुके साथ प्रकाश-युद्ध ( घोषित या 
प्रकट संग्राम ) छेड़ दे | यदि विपरीत - स्थिति हो तो 
कूट-युद्ध (छिपी लडाई ) करे | जब इत्रुकी सेना 
पूर्वोक्त बलव्यसन ( सैन्यसंकट ) के अवसरी या 
स्थानोंमें फँसकर व्याकुळ हो तथा युद्धके अयोग्य भूमिमें 
स्थित हो और सेनासहित विजिगीपु अपने अनुकूल 
भूमिपर स्थित हो, तब वह TAR आक्रमण करके उसे 
मार गिराये | यदि ager अपने fer अनुकूल 
भूमिमें स्थित हो तो उसकी प्रकृतियोमे भेदनीतिद्वारा ge 
डळत्राकर अवसर देख शब्रुका विनाश कर डाले |! 
युद्धनीति 
प्रकृतिप्रग्रहाकृष्ट  पाशर्वनचरादिमिः ॥ 
हन्यात्रवीरपुरपैरभज्ञदानापकर्पणे: | 
yart | दत्ता OARA ॥ 
हन्यात्‌ पश्चातवीरेण 'बलेनोपेत्य वेगिना | 
grat संकुटीकृत्य हन्याच्छूरेण HE ॥ 
“जो युद्धसे भागकर या पीछे CR शत्रुको उसकी 
भूमिसे बाहर खींच ठते हैं, ऐसे वनचरो ( be 
तथा अमित्र सैनिकोने IN. होकर जि हर 
पण्डड्से ) दूर---परकीय भूमिम 
उस शत्रुको प्रकृष्ट चीर योद्वारओ- | 
> । कक थोडेसे सैनिकोंको T 
yà A m दिखा दे और जब A | 
aS a a बनानेका aA कर लें, 
sash उक वीरोंकी सेनाके साथ पहुँचकर 
है ता करे | अथवा पीछेकी ओर ही _ 


ad 


For 


if 
कई 
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सेना एकत्र करके दिखाये और जब शत्रु सैनिकोंका 
ध्यान उधर ही खिंच जाय, तब सामनेकी ओरसे 
शूरवीर बलवान्‌ सेनाद्वारा आक्रमण करके उन्हें 
नष्ट कर दे । 


आम्यां पार्वाभिषातो तु व्याख्यातो कूटयोधने । 
पुरस्ताद्विषमे देशे पश्चाद्धन्यात्तु वेगवान्‌ ॥ 
पुरः पश्चात्तु विषम एवभेव तु पार्द्वयो! | 


“सामने तथा पीछेकी ओरसे किये जानेवाले इन 
दो आक्रमणोंद्रारा अगल बगलसे किये जानेवाले आक्रमणोंकी 
भी व्याख्या हो गयी अर्थात्‌ बायीं ओर कुछ सेना 
दिखाकर दाहिनी ओरसे और दाहिनी ओर सेना 
दिखाकर बायीं ओरसे गुप्तरूपसे आक्रमण करे | कूट- 
युद्धमें ऐसा ही करना चाहिये | 


प्रथमं योधयित्वा तु दृष्यामित्राटवीबलेः ॥ 
श्रान्तं मन्दं निराक्रन्दं हन्याद श्रान्तवाहनः । 
दृष्यामित्रबलेवीपि भङ्गं दत्त्वा प्रयत्नवान्‌ ॥ 
जितमित्येव विश्वस्तं हन्यान्मन्त्रव्यपाश्रयः । 
“पहले AS, अमित्रबळ तथा आटविकबल-_इन 
सबके साथ We लड़ाकर थका दे | जब शात्रुबळ 
श्रान्त, मन्द्‌ ( हतोत्साह ) और निराक्रन्द ( मित्ररहित 
एवं निराश) at जाय और अपनी सेनाके वाहन 
थके न हों, उस दशामे आक्रमण करके शात्रुवर्गको 
मार गिराये | अथवा दूष्य एवं अमित्र सेनाको युद्धसे 
पीछे हटने या भागनेका आदेश दे दे और जन शत्रुको 
यह विश्वास हो जाय कि मेरी जीत हो गयी, अतः 
वह ढीला पड़ जाय, तब AA आश्रय ले 
प्रयलपूवेक आक्रमण करके उसे मार डाले | 


स्कन्धावारपुरग्रामसससार्थत्रजादिषु || 
बिलोभ्य च परानीकमप्रमत्तो विनाशयेत्‌ | 
अथवा गोग्रहाकृष्टया तरहक मार्गबन्धनात्‌ ॥ 


TT A 
शशश 
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a ii 
अवस्कन्दभयाद्रात्रो प्रजागरकृतश्र 
दिवासुप्तं समाहन्या निद्राव्याकुलसेनिकय्‌ | 
निशि विश्रब्धसंसुप्तं नरेवी खड॒गपाणिमि; | 

'स्कन्धावार ( सेनाके पड़ाव ), पुर, ग्राम, स 
तथा गौओंके ब्रज ( गोष्ठ )--इन सबको छूटे 
लोभ शत्रु सैनिकोंके मनमें उत्पन्न करा दे और gy 
उनका घ्यानं बँट जाय, तब खयं सावधान रहन्न 
उन सबका संहार कर डाले | अथवा शत्रु गज 
गायोंका अपहरण करके उन्हें दूसरी ओर ( गायोंको हु. 

TAA ओर ) खींये और जब Bsa उस लक्षी 

ओर बढ़े तब उसे मार्गमें ही रोककर मार डाले अथवा 

अपने ही ऊपर आक्रमणके भयसे रातभर जागनेके 
श्रमसे दिनमें सोयी हुई शत्रुसेनाके सैनिक जब नौंदसे (| 

व्याकुल हों, उस समय उनपर धावा बोलकर मार ४ 

डाले | अथवा रातमें ही निश्चिन्त सोये हुए सैनिकों 

तलवार हाथमें लिये हुए पुरुषोंद्वारा मरवा दे |! 
गजसेनाद्वारा साध्यकर्म | 

प्रयाणे पूर्वयायित्वं वनदुर्गप्रवेशनम्‌ | 
अभिन्नानामनीकानां भेदमं मिन्नसग्रहः | 

विभीषिका द्वारघातः ATATA च॥ 

“जब सेना कूच कर चुकी हो तथा शब गा 
ही घेरा डाळ दिया at तो उसके उस घेरे या अवरोधको 
नष्ट करनेके लिये हाथियोंको ही आगेआगे ले चर 

चाहिये | वन-दुर्गमें जहाँ घोडे A mg A 

सकें, वहाँ हाथियोंकी ही सहायतासे सेनाका ea 

होता है--वे आगेके वृक्ष आदिको (I al 
प्रवेशके डिये मार्ग बना देते हैं । जहाँ AAA हि 

ठोस हो, वहाँ उसे तोड़ देना हाथियोंका ही ea a 

जहाँ व्यूह टूटनेसे सैनिकपंक्तिमें दरार पई a 

हाथियोंके खडे होनेसे छिद्र या दरार बद al i 

शत्रुओमें भय उत्पन्न करना, रावुके T A 

टक्कर देकर तोड़ गिराना, खजानेको सेनाकै 


n 
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ROSS SC ROR 


५०५ 
नि आल अर त मी 


E उपस्थित मयसे सेनाकी रक्षा करना--ये 
at किसी 
f र्वा सिद होनेवाले कमे हैं |! 


गथ, अश्च तथा WE सेनाके कार्य 


qai ART रथकर्म च! 
वरतदिङमाग बिच चीवधासाररक्षणम्‌ || 
रुयाचापसरणे शीघ्रकायापपादनसू । 
दीनानुसरण A कोटीनां जघनस्य च | 
yri A सर्वदा शस्रथारणस्‌ । 
शिविस्थ च मागोढेः शोधनं AER च ॥ 


(अभिन्न सेनाका भेदन और भिन्न संनाका संधान 

_ दोनों कार्य ( गजसेनाकी ही भाँति ) रथसेनाके 

हारा भी साध्य हैं | वनमें कहाँ उपद्रव है, कहाँ 
„ नही है--इसका पता लगाना, दिशाओंका शोध करना 
( ( दिशाका ठीक ज्ञान रखते हुए सेनाको यथाथ दिशाकी 
ओर ळे चळना ) तथा मागेका पता ळगाना-यहद 
अश्वसेनाका कार्य है | अपने पक्षके वीवधं और आसार 
की रक्षा, भागती हुई शतरुसेनाका शीप्रतापूवक पीछा 
करना, संकटकाठमे शीघ्रतापूर्वक भाग निकळना, जल्दीसे 
कार्य सिद्ध करना, अपनी सेनाकी जहाँ दयनीय दशा 
हो, वहाँ उसके पास पहुँचकर सहायता करना, शात्रुसेनाके 
अग्रमागपर आघात करना और तत्काळ ही TIA 
उसके पिछले भागपर भी प्रहार करना-ये अश्वसेनाके काय 
हैं सर्वदा शस्र धारण किये रहना ( तथा 
D l )- ये पैदळ सेनाके कार्य हैं । सेनाकी 
| छावनी डालनेके योग्य स्थानका तथा माग 
खोज करना विष्टि ( बेगार ) करनेवाले डो 
फाम है का =e 


और 


१. आगे जाती हुई सेनाको पीछेते WIA वेतन द 


भोजन पहुँचाते रहनेकी जो व्यवस्था 
aw है | 


२. Radari “आसार! कहते दै | 
भीरा० qo wo ९४-५१ 


FRG तथा अश्वतेनाके योग्य ममि 


. सस्थूलस्याणुवर्मीकत्रक्षगुल्मापकण्टकमू । 


सापसारा पदातीनां भूर्नातिविषमा मता ॥ 
खल्पवृक्षीपळा क्षिग्रलङ्कनीयदरा खिरा। 
निश्शकेरा विपङ्का च सापसारा च वाजिभूः ॥ 


जहाँ मोटे-मोटे ga, बाँबियाँ, वृक्ष और ज्लाड़ियाँ हों, 


जहाँ काँटेदार वृक्ष न हों, किंतु भाग निकलनेके लिये 


मार्ग हों तथा जो अधिक ऊंचीनीची न हो, ऐसी 
भूमि पैदल सेनाके संचार योग्य बतायी गयी है । जहाँ 
वृक्ष और प्रस्तरखण्ड बहुत कम हों, जहाँकी दरार 
शीघ्र छाँधने योग्य हों, जो भूमि मुलायम न होकर 
सख्त हो, जहाँ कंकड और कीचड़ न हों तथा जहाँसे 
निकळनेके छिये मार्ग हों, वह भूमि अशवसंचारे 
योग्य होती है |! 
रथ और गजसेनाके संचारयोग्य भूमि 


Gawan रथभूमिरकर्दमा | 
मर्दनीयतरुच्छेद्यव्रतति! पड़वजिता ॥ 
निर्देश गस्यशेला च AMI गजमेदिनी ॥ 


हों तथा जहाँ TRA 


(जहाँ 65 वृक्ष और खेत व 
मि रथ-संचारके योग्य 


सर्वथा अभाव हो--ऐसी भू 
मानी गयी है | जहाँ aaa dz डालने योग्य दक्ष और 


काट देनेयोग्य ढता५ हों, कीचड़ न हो; गते या 
जहाँके पर्वत हाथियोंके लिये गम्य ही 


am न ही ऊँची-नीची होनेपर भी गजसेनाके योग्य 


तिग्रहकी अ aera 


aa भिन्नानि ग्रतिशुह्णति यद्‌ बलम्‌ । 
ल्यातो स तु कार्यों भरक्षमः || 


इति 
स भिन्न इन लक्ष्यते | 
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“जो सैन्य अश्व oer een, ज्य वी सेनाओंमें भेद ( दरार या 
छिद्र ) पड़ जानेपर उन्हें ग्रहण करता--सहायताद्वारा 


` अनुगृहीत बनाता है, उसे “प्रतिग्रह” कहा गया हे । उसे 


अवश्य संघटित करना चाहिये; क्योंकि वह मारको वहन 
या सहन करनेमें समर्थ होता है । प्रतिग्रहसे शून्य 
व्यूह भिन्न-सा दीखता हैँ ।? 
TERCA कोषका उपयोग तथा वीरोंको पुरस्कार 
जयाथीं न च युध्येत मतिमानप्रतिग्रहः । 
यत्र राजा तत्र कोषः कोषाधीना हि राजता ॥ 
योधेभ्यस्तु ततो दद्यात्‌ को हि दातुने युध्यते | 
द्रव्यलक्षं राजघाते तदर्धं ततसुतारदने ॥ 
सेनापतिवधे तद्वद्‌ दद्यद्वस्त्यादिमरदने | 
'विजयकी इच्छा रखनेवाळा बुद्विमान्‌ राजा RAE- 
सेनाके बिना युद्ध न करे | जहाँ राजा रहे, वहीं कोष 
रहना चाहिये; क्योंकि राजत्व कोषके ही अधीन होता 
है | विजयी योद्राओंको उसीसे पुरस्कार देना 
चाहिये | भला कौन है, जो दाताके हितके लिये 
युद्ध न करेगा ? AAA राजाका वध करनेपर 
योद्वाको एक लाख मुद्राएँ पुरस्कारमें देनी चाहिये | 
राजकुमारका वध. होनेपर इससे आधा पुरस्कार देनेकी 
व्यवस्था रहनी चाहिये | सेनापतिके मारे जानेपर भी 
उतना ही पुरस्कार देना उचित है | हाथी तथा रथ 
आदिका नाश करनेपर भी उचित पुरस्कार देना 
आवश्यक है | 


युद्धकी रीति 
तथा वा खलु युध्येरन्‌ पत्त्यश्ररथदन्तिनः ॥ 
यथा भवेदसम्बाधो व्यायामविनिवर्तने | 
असंकरेण युध्येरन्‌ संकरः संकुलाबहः ॥ 
MEGS संश्रयेरन्‌ मतङ्गजम्‌ | 


® 
“दळ, JSR, रथी और हाथीसघार---ये सब 
x 
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इत्यनीकविभागेन स्थापयेद्‌ व्यूहसम्पद! | 


णक ane shape" % 


SE दसे ( जनात. e iy. 
क इस तरहसे € aa एक दूसरेसे तना an 3 
रखकर ) युद्ध करं, जिससे उनके व्यायाम ( य ' 
Fon ) तथा,विनिवतन ( विश्रामे लिये पीछे as | 
म॑ किसी तरहकी बाधा या रुकावट न wo 
योद्धा नकवा रहकर युद्ध करें | घोल-मे A 
जूझना सकुळावह ( घमासान एवं रोमाञ्चकारी 
होता है | यदि महासंकुळ ( घमासान ) युद्ध हवि 
7 Re आदि असहाय सैनिक बड़े-बड़े पो | 
श्रय ळें |? 
व्यूह-रचना 
अश्वस्य प्रतियोद्गारो भवेयुः पुरुपास्नयः | 
इति कल्प्यास्तु पञ्चाश्वा विधेयाः कुञ्जरस्य तु ॥ 
पादगोपा भवेयुश्च पुरुपा दशपञ्च च) | 
विधानामति नागस्य विहितं Bera च॥ 2 
“एक-एक घुड्सत्रार योद्वाके सामने तीन-तीन Gee 
पुरुषोंको प्रतियोद्धा अर्थात्‌ अग्रगामी ate बनाका | 
खड़ा करे | इसी रीतिसे पाँच-पाँच अश्व एकएक | 
हाथीके अभ्रभागमें प्रतियोद्धा बनाये | इनके fa 
हाथीके पादरक्षक भी उतने ही हों अर्थात्‌ पाँच वश्व _ 
और पंद्रह पैदल । प्रतियोद्रा तो हाथीके आगे रहै 
हैं और पादरक्षक हाथीके चरणोंके निकट षह || 
होते हैं | यह एक हाथीके लिये व्यूह-विधान कहा | 
गया है | ऐसा ही विधान रथव्यूहके ठि भी ` 
समझना चाहिये |x 
अनीकमिति विज्ञेयमिति करुप्या नवद्विपा! ॥ 
तथानीकस्य रन्ध्रं तु पञ्चचापं प्रचक्षत | 
क डल. l 
# व्यूह दो प्रकारके होते दे शुद्ध आर ली. | 
शुद्धके भी दो भेद हैं--गजव्यूह तथा रथव्यूह | प 
विधान गजव्यूहके लिये कहा गया है? esd 1 
रथव्यूहके लिये भी समझना चाहिये | ea { 
बतळायेंगे | = 
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द AARAA E T ता रि निते बत वह जो विधि कही गयी है, E, कक्ष, पक्ष तथा प्रतिग्रह आदिसे युक्त यह 
agen नौ हाथियोंका व्यूह बनाये । उसे व्यूहविभाग बृहस्पतिके मतके अनुसार है । झुक्रके 
स्‌ चाहिये | ( इस प्रकार एक अनीकमें मतमें यह व्यूहविभाग कक्ष और प्रकक्षसे रहित. है 
८ ऐताढीस अथर तथा एक सौ पैंतीस Te सैनिक अर्थात्‌ उनके मते व्यूहके पाँच ही अङ्ग हैं ॥ 
fatal होते हैं और इतने ही अश्व तथा पेदल-- की नीति 
रक्षक हुआ करते हैं। ) एक अनीकते दूसरे 
अनीककी दूरी पाँच AS बतायी गयी है | इस प्रकार 
अतीक-विभागके दवारा व्यूह-सम्पत्ति स्थापित करे |? 
व्यूहकै AF 


तिष्ठेयुः सेनापतयः wae: पुरुपेबृता ॥ 
अमेदेन च युध्येरन्‌ रक्षेयुश्च परस्परम्‌ | 
“सेनापतिगण उत्कृष्ट वीर योद्वाआंसे घिरे रहकर 

युद्धके मेदानमें खड़े हों । वे अभिन्न भावे संघटित रहकर 

उस्थकक्षपक्षांथ्न  तुस्यानेतान्‌ प्रचक्षते । दुद्व करें और एकदूसरेकी रक्षा करते रहें | 

इरः कक्षौ च पक्षौ च मध्यं एषठ TE | नायक अथवा राजाकी रक्षा आवश्यक 

कोटी च व्यूहशाखज्ञः सपताझी व्यूह उ न 
ध्यूहके मुख्यतः पाँच अङ्ग है--१' “उरस्य! मध्यव्यूह par a bo 

२. 'कक्ष' ३. “पक्ष! | इन तीनोंको एक समान युद्ध हि बोका... ir 

बताया जाता है. | अर्थात्‌ wear पूर्वोक्त रीतिसे साख ee ae आयुध और औषध 

À हाथियोंद्रारा कल्पित एक 'अनीक A उरस करना चाहि | T at रखना उचित है | 

कहा गया है । उसके दोनों पार्शमागोमे एकाएक आदि उव दया या वरिजिगीपु | नायकके 

अनीककी दो सेनाएँ “कक्ष” कढळाती हैं । क्षके युद्धका प्रा हक am सेना मारी जाती है । 

बद्यमागमे दोनों ओर जो एकएक ana TET | 23 | 

सेनाएँ हैं, वे पक्ष कही जाती हैं । इस प्रकार a GERR AE wit 

पाँच अनीक सेनाके ब्यूहमें ४५ हाथी, २२१ Too सि खापयेनागान्‌प्रचण्डानू क Ta 

६७५ पेदळ सैनिक प्रतियोद्धा और इतने दी पादे यांश्च प मध्यमेदी E ; 

JA होते हें । इसी तरह उरस्य, कक्ष, पक्ष, मथ, 20 gaea ( मध्यभाग ) में प्रच द 

| प्रतिग्रह तथा कोटि---इन सातः अङ्गको लेकर करे | कक्षस्यनोंमे रथ तथा पक्षस घोडे स्थापित करे । 

| श्रे विद्वानोंने व्यूहकी सात age S रह मध्यमेदी व्यूह कहा गया है | 

कहा है ॥ † | naf अन्तमेदी व्यूह E ग 

sargia व्यूहोऽयं TUTE यदहो हयानीकं रथानीकं च कयाः = 

We च शुक्रस्य कक्षाभ्यों / या च शुक्रस्य कक्षाभ्यां WANS ज पयो गजानीकं व्यूहीडन्तमेद्ययं स्वतः ‘ 

| 3. Fe बा से यदेश (FER) में घोड़ोंकी, कक्षभागेरम 


प्तिग्रह- ये सह्ताड्ल-व्यूहवादियोंके मत 
नामु हैं | 


x 
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५०८ कः त शसचच्द्र 


CE ni 


रथोंकी तथा दोनों पक्षोंके स्थानमें हाथियोंकी सेना खड़ी 
करे | यह 'अन्तभेदी' व्यूह बताया गया है | 


रथस्थाने हयान्‌ दद्यात्‌ पदातींश्च हयाश्रये || 
रथाभाषे तु द्विरदान्‌ व्यूहे सर्वत्र दापयेत्‌ ॥ 


wal जगह ( अर्थात्‌ कक्षोंमें ) धोड़े दे दे तथा 


घोडोंकी जगह ( मध्यदेरमें ) पेदळोंको खड़ा कर दे। 
यह अन्य प्रकारका अन्तमेदी व्यूह है | रथके अभावमें 
व्यूहके भीतर स्त्र हाथियोंकी ही नियुक्ति करे ( यह 
व्यामिश्र या घोळमेळ aga ठिये उपयुक्त नीति है ) p 


व्यूहके भेद 


विभज्य प्रक्षिपेद्‌ व्यूहे रथपच्यश्चकुञ्जरान्‌ | 
यदि स्याद्‌ दण्डबाहुल्यं स चावापः प्रकीतितः 
मण्डलोऽसंहतो भोगो दण्डञ्चेति चतुर्विधाः | 
तिर्यग्ृत्तिस्तु दण्डः asa च॥ 
मण्डलः सर्वतोबृत्तिः प्रथग्बृत्तिरसंहतः | 
“रथ, Gee, अश्व और हाथी-_इन सबका विभाग 
करके व्यूहमे नियोजन करे | यदि सेनाका बाहुल्य हो 
तो वह “्यूह7 आत्राप कहलाता है | मण्डल, असंहत, 
भोग तथा दण्ड — 3 चार प्रकारके व्यूह प्रकृतिव्यूह 
कहलाते हैं । प्रथ्वीपर रखे हुए डंडेकी भाँति बायंसे 
दाये या दायेंसे बायेंतक लंबी जो व्यूह-रचना की जाती 
हो, उसका नाम दण्ड है। भोग ( सर्पशरीर ) के 
समान यदि सेनाकी मोचेबंदी की गयी हो तो वह “भोग? 
नामक व्यूह है। इसमें सैनिकोंका अन्वावर्तन होता 
है | गोलाकार खड़ी हुई सेना, जिसका तब ओर मुख 
हो अर्थात्‌ जो सब ओर प्रहार कर सके, “मण्डल? 
नामक व्यूइसे बद्र कही गयी है | जिसमें अनीकोंको 
बहुत दूर-दूर खड़ा किया गया हो, ag “असंहत? 
नामक व्यूह है |? 


rr नकद SE CF RS 
NAAN tid 
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Tù इढको5सद्यश्रापस्त्कुक्षिरेव + 
प्रतिष्ठ: gary श्येनो विजयसंजगो | 
विशालविजयः UES 
TIN FST देण्डभेदाः सु ॥ 
अतिक्रान्तः अतिक्रान्तः कक्षास्या कक्ष; 
अतिक्रान्तस्तु पक्षाभ्यां त्रयोऽन्ये तु विपर्यये॥ | 
पृक्षोरस्यरतिक्रान्तः ग्रतिष्ठोऽन्यो विपर्यये | 


उरस्य--तीनों स्थानोंके सैनिक सम सित्तिमें हो, वह ते « 
दण्डप्रकृति है; परंतु यदि कक्षभागके सैनिक कुछ 
भागेकी ओर निकले हों और शेष दो स्थानोंके सैनिक | 
भीतरकी ओर दवे हों तो वह व्यूह शत्रुका प्रण | 
( विदारणः) करनेके कारण ev कहलाता है। | 
यदि पूर्वोक्त दण्डके कक्ष और पक्ष दोनों भीतरकी ओर | 
प्रविट हों और केवळ उरस्य भाग ही बाहरकी ओर | 
निकला हो तो वह “ढक? कहा गया है | यदि TA | 
दोनों पश्षमात्र ही निकले हों तो उसका नाम अस्या | 
होता है । प्रदर, cen और असह्यको क्रमशः विपरीत | 
स्थितिमें कर दिया जाय अर्थात्‌ उनमें जिस 3 
अतिक्रान्त ( निर्गत ) किया गया हो उसे प्रतिति ff | 

( अन्तःप्रविष्ट ) कर दिया जाय तो तीन N | | 
व्यूह---चाप, चापकुक्षि तथा प्रतिष्ठ नामक व्यूह | 
जाते हैं | यदि दोनों पंख निकले हों तया रल 
भीतरकी ओर प्रविष्ट हो तो “प्रतिष्ठित! am a ही 
होता है | इसीको विपरीत स्थिति कर दैनेपर ह | 


YE बन जाता है । 1 ae E 


१, पाठान्तर---सर्पास्यो | 


Digitized by 
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= A N 
pagers येते शेया ST TR | 
आणे. बताये जानेवाले स्थूणाकर्ण ही जिस 


~ br ¥ दोनों पृ Fal 7 
B दण्डव्यूहके दोनों पक्ष हा, उसका 


ma 
GS 


|| BR आकाख a 
त। । तह विजय! है | ( यह साढ़े is है | 
tl | हे १७ “अनीक सेनाएँ उपयोगमें आती ži ) दो 
॥ | ag ही जिसके दोनों पक्ष हो, वह ढार ART 
ma | संघ एवं तेरह “अनीक? सेवासे युक्त ज्यू N 
विजय, | कहलाता है | एकके ऊपर एकके रमसे स्थापित दो 
मुल, | giin “are विजय? कहते हैं | उपर-उपर 
तथा यापित पक्ष, वक्ष आदिके क्रामसे जो दण्ड उध्वगामी 
हृतो > ( सीधा खड़ा ) होता है, 3A ठक्षणवाले व्यूहा 
कुछ |. नाम सूची! है -। जिसके दोनों पक्ष द्विगुणित हों, 
‘eg | उस दण्डम्यूहको 'स्थूणाकर्ण) कहा गया है | जिसके 
ag || तीनतीन पक्ष निकले हों, वह चतुर्गुण पक्षवाळा ग्यारह 
a) | अतीकसे युक्त व्यूह “चमूमुख' AWA है । इसके 
ओर | विपरीत ठक्षणवाळा अर्थात्‌ जिसके तीन-तीन पक्ष 
ay | प्रतिक्रान्त ( भीतरकी ओर प्रविष्ट ) हों, वह R 
गडे | Rare नाम धारण करता है | इसमें भी AE अनीक 
हह | tat नियुक्त होती हैं | दो दण्डव्यूह FoR 
पीत | अनीक सेनाओंका एक 'वळ्य' नामक व्यूह बनात है! 
ml `) चार दण्ड व्यूहोंके मेळे वीस अनीकोका एक (दुय 
रात £. नामक व्यूह बनता हे। इस प्रकार क्रमशः इनके CA 
a | कहे गये हैं |! 
बे | भोगके मेद 
त गोमूत्रिका हिसंचारी शकटो स 
| भोगभेदाः समास्यातास्तथा परप 
Eo दण््पक्षी युगोरस्य! EASAN । 
मकरो व्यववीर्णश्नव शेषः इडर जिमि 
था परि 


त 
'ोगूचिका, अहिसंचारी, शकट पक 


कक. 
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पृतन्तिक---ये भोगके पाँच मेद कहे गये हैं । मार्गमें 
चते समय गायके मूत्र करनेसे जो रेखा बनती है, 
उसकी आकृतिमें सेनाको खड़ी करना---गोमूत्रिका! 
व्यूह है । सर्पके संचरण-स्थानकी रेखा-जेसी आकृति- 
वाढा व्यूह 'अहिसंचारी' कहा गया है | जिसके कक्ष 
और पक्ष आगे-पीछेके क्रमसे दण्डव्यूहकी भाँति ही 
स्थित हों, किंतु उरस्यकी संख्या दुगुनी हो, वह शकटः 
यूह है । इसके विपरीत RÀ सित व्यूह मकर! 
कहलाता है | इन दोनों व्यूहोंमेंसे किसीके भी मध्य 
भागमें हाथी और थोड़े आदि *आवाप मिला दिये जाये 
तो वह “परिपतन्तिकः नामक व्यूह होता है |! 


मण्डल और असंहतके भेद 
0 ७) Os 
सवतोभद्रदुजयी ॥ 
प्रथमः सर्वतो्ुखः | 
aa भेदास्त्वसंहते ॥ 
हे--सर्वतोमद्र तथा 
ओर मुख हो, 
पाँच अनीक 


मण्डलव्यूहभेदौ तु 
अष्टानीकी दितीयस्तु 
अर्धचन्द्रक उद्घानो 
“ण्डळव्यूहके दो ही मेद 
दर्जय | जिस मण्डलावार AEA ख 
A 'सर्वतोमद्र! कहा गया है । इ 
सेना होती दै | इसीमे आवरयकतावश उरस्य तथा 
दोनों कश्षोमें एकएक अनीक बढ़ ag आठ 
अनीकका 'दुर्जय' नामक AE बन जाता है | अचन्द्र 
जये “असंहत? के भेद है । 


~ उह हैं | उद्बान और काकपादी- 


: a pn mR बननेवाले व्यूह हैं. तथा 
ये च 


ist 


वत्र एवं गोधिका--ये दो व्यूह पाँच अनीक सेनाओंके 
संघटनसे सिद्ध होते हैं | अनीककी दृश्सि तीन ही 
भेद होनेपर भी आकृतिमें भेद होनेके कारण ये छः 
बताये गये हैं | wed सम्बन्ध रखनेवाले १७, 
मण्डलके २, असंहतके ६ और भोगके समराङ्गणमें 
५ भेद कहे गये हैं ।? 

प्रकट युद्धका वर्णन 


पक्षादीनामथैकेन हत्वा शेषैः परिक्षिपेत्‌ । 
उरसा वा समाहत्य, कोटिभ्यां परिवेष्टयेत्‌ ॥ 
प्रकोटी समाक्रम्य पक्षाभ्यां सम्रतिग्रहः | 
कोटिभ्यां जघनं हन्याहुरसा च प्रपीडयेत्‌ ॥ 


“पक्ष आदि अङ्गोमेंसे किसी एक अङ्गकी सेनाद्वारा 
Uh Yen भेदन करके शेष अनीकोंद्रारा उसे 
घेर ले अथवा उरस्यात अनीकसे शत्रुके व्यूहपर 
आघात करके दोनों कोटियों ( प्रपक्षों ) द्वारा घेरे | 
शत्रुसेनाकी दोनों कोटियों ( प्रपक्षों ) पर अपने 
ER MIEN आक्रमण करके शात्रुके जधन 
( प्रोरस्थ ) भागको अपने प्रतिग्रह तथा दोनों कोटियों- 


द्वारा नष्ट करे | साथ ही, उरस्यगत सेनाद्वारा शत्रुपक्षको 


पीड़ा दे । 


यतः फलु यतो भिन्नं यतो दुष्येरधि्ठितम | 
- हन्यादात्मनश्वोपबृहयेत्‌ l 
सारं द्विगुणसारेण फल्गु सारेण पीडयेत्‌ । 
संहतं च गजानीकैः ्रचणडदरेद्वलम्‌ ॥ 
ka जिस भागमें सारहीन सैनिक हों, जहाँ 
सेनामें फूट या दरार पड़ गयी हो तथा जिस ami 
TA ( कुद्ध, G आदि ) सैनिक विद्यमान हों, वहीँ-वहीँ 
शत्ु-सेनाका संहार करे और अपने पक्षके वैसे स्थानोंको 
सबळ बनाये | बढिष्ठ सेनाको उससे भी अत्यन्त 
बलिष्ठ सेनाद्वारा पीड़ित करे | Ass से्यद्को 
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सबळ Gear वनत । यदि कक दबाये | यदि हसेन ह q 
स्थित हो तो प्रचण्ड गजसेनाद्वारा उ्स तरही 
विदारण करे |? ह 
व्यूह-चर्चा 
स्यात्पक्षकक्षोरस्येश्न वर्तमानस्तु दण्ड; 
तत्र प्रयोगं दण्डस्य स्थानं तुर्येण दशेत्‌ ॥ 
स्याइण्डसमपक्षास्यामतिक्रान्तः प्रदारकः | 
भवेत्स पक्षकक्षाभ्यामतिक्रान्तो दढ; स्मृतः | 
“पक्ष, कक्ष और उरस्य--ये सम स्थितिमें वमान 
हों तो दण्डव्यूइ होता है | दण्डका प्रयोग और 
स्थान TEA चतुर्थ अङ्गदवारा प्रदर्शित करे | दणके 
समान ही दोनों पक्ष यदि आगेकी ओर निकले हों ते 
प्रदर या प्रदारक व्यूह बनता है | वही यदि पक्ष- 
कक्षद्वारा अतिक्रान्त ( आगेकी ओर निकला ) हो तो 
“दृढ़? नामक व्यूह होता है | 


पक्षाभ्यां च प्रतिक्रान्तव्यूहोऽसह्यः स्मृतो यथा | 
कक्षपक्षावधः स्थाप्योरस्येः क्रान्तश्च चापकः ॥ 
वौ दण्डौ वलयः प्रोक्तो व्यूहो रिपुविदारणः | 
ुर्जयश्चतुर्वलयः त्रोर्बलविमर्दनः ॥ 
“यदि दोनों पक्षमात्र आगेकी ओर निकले हों तो 
वह ब्यूह “असह्य? नाम धारण करता है | कक्ष और 
पक्षको नीचे स्थापित करके उरस्यद्वारा निर्गत व्यू 
“चाप? कहलाता है | दो दण्ड मिलकर एक A 
व्यूह! बनाते हैं | यह्द व्यूह शत्रुको विदीर्ण करेवा 
होता है | चार वल्य-ब्यूहोंके योगसे एक (दु 
ब्यूह बनता है, जो इत्रुवाहिनीका मर्दन WT 
होता है | 
कक्षपक्षोरस्येभोगो विषमं परिपतन्तिक' | 
सर्पचारी गोमूत्रिका शकटः मकराकृतिः ॥ 
विपर्मबे तु मकरः सर्वशत्रुविमर्दक! 
स्यात्कक्षपक्षोरस्यानामेकीभावस्तु मण्डल 


~ 


था उरस्य जट विषममावसे स्थित 
व्यूह होता है | इसके पाँच भेद 
if चारी, गोमूत्रिका ra jaj और परिप 
गकी आकृतिसे STAR, गोमूत्रके आकारसे 
| त्रिका नाक7की-सी आकृतिसे शकट तथा इसके 
$ 2 ः तथा 
| रत खितिसे RATE सम्पादन होता है | यह 
| yia AAE सम्पूर्ण शत्रुओं 
f! 
| चक्रपद्मादयो भेदा मण्डलस्थ प्रभेदकाः | 
एंच सर्वतोभद्रों वज[क्षवरकाकवत्‌ ॥ 
अर्धचन्द्रध शृङ्गारो ह्यचलो नामरूपतः | 
व्यूह यथासुखं कार्याः शत्रणां बलवारणाः ॥ 


“कक्ष, पि त 


4 a भोग! नामक 


( sax 


का मईन करनेवाला 


«aoga तथा THE आदि मण्डलके मेद-प्रमेद 


“a 


at 
| ( संकलनकतो-वैदान्तभूब qo 
| “सत्योपाख्यान? ग्रन्थ दो खण्डोमे है । इसमें वर्क 
४९ अध्यायोमे श्रीरामकी वाळलीलाका वर्णन दै और उत 
धके ३० अध्यायोमें श्रीरामविवाहोत्सवका वर्णन हैं। इत 
तो wa जो श्रीराम-वचनामृत हैंश उनमैसे FOAM संदर्भसहित 
र संकलन किया गया है । 
न [डु 
ह अयोष्यामें श्रीरामकी बालक्रीडाके दशनार्थ हे 
3 3 आये ये । एक दिन श्रीरथुनाथजीने उन्हें wf 
ˆ 2 दर्शन कराया | अन्तमें yates श्रीरामे प्रा U 
al बरदान aim कि प्रभुकी माया उन्हें प्रभावित न 
र पर्वं 
4 सूत उवाच Gat | 
काकेन प्राथितो रामस्तमूचे मन्दा i 
भक्तस्य मोहनो भक्त्या तथा दीनं विणो 
श्रीराम उवाच 


ooo TT [ 


सत्योपाख्यानमें श्रीराम-वचनासृत 


ae 
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oS MMM 


हैं | इसी प्रकार सर्मतोमद्र, वत्र, अक्षवर, काक, 
अर्धचन्द्र, TER और अचळ आदि व्यूह भी हैं । 
इनकी आङ्गतिके ही अनुसार ये नाम रखे गये हैं | 
अपनी मौजके अनुसार व्यूह बनाने चाहिये | व्यूह 
शत्रुसेनाकी प्रगतिको रोकनेतराळे होते हैं | 


अग्निर्वाच-- 
रामस्तु रावणं हत्वा ह्ययोध्यां प्राप्तवान्‌ द्विज | 
रामोक्तनीत्येन्ट्रजितं हतबाँ्लक्ष्मणः पुरा ॥ 


अग्निदेव कहते AAT | श्रीरामने रावणक्रा वध 
करके अवोध्याका राज्य प्राप्त क्रिया । श्रीरामक्री बतायी 
हुई उक्त नीतिसे ही पूर्वकालमे लक्ष्मणाने इन्द्रजितूका 
वध क्रिया था |! - 


श्रीरामकुमारदासजी रामायणी ) 
मायया तव वधो न भविष्यति कदाचन । 
आश्रमे तव माया न प्रभाव ef करिष्याति ॥ 
हृदये मम रूपं च निवसिष्यति ते सदा | 
भक्तानां मम सङ्गस्तु भविष्यति न संशयः ॥ 
कृतं स्तोत्रं पठिष्यन्ति मानवा ये विचक्षणाः | 
तेषां वै सकलान्‌ कामान्‌ प्रददामि न संशयः ॥ 
धनकामो Tag THA र्ल | 
विधिना ब्रक्षचयण क धनमेव l 
a महामते ॥ 
अवयं लभते त्रमन्यञ्चापि महामते | 


(३०॥ ६९-७५ ) 


प्राथनापर दयाळ श्रीरामजीने 
तुम्हारे आश्रमपर मेरी माया 


cf 


) कहा 
“मस्त g , तुम वहाँ नित्य मेरा भजन करते 
se कथा कहते रहना | तुम कमी महात्मा गरुडको भी 
हुए 


i 
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वासनाएँ पूरी करके अन्तमें मैं उसे मोक्ष दूँगा ।” 
x x x 


श्रीवीरसेन एवं रत्नालकादेवीने अपनी भक्ति; सेवा तथा 
तपसे श्रीरामको प्रसन्न किया | महाराज दशरथ एवं माता 
कौसल्याको जो सुख श्रीरामकी बाळक्रीडाका था, वह सुख 


~ 


उन्होंने वरदानमें साँगा | तब प्रभु बोले-- 
श्रीराम उवाच 
एवं भवतु वां पुर्ण: कासः सम्पद्यतां युवाम्‌ ॥ 
एकादशेव वर्षाणि निवसिष्यामि ते गृहे। 
Bed तु Jg यास्यथ! RRJ ॥ 
यं प्राप्य न निवर्तन्ते संसारे मृत्युभक्षके | 
इत्युक्त्वा तु गतो रास आत्मनः परमां Raq ॥ 
तौ तु देहं परित्यज्य विष्णुलोकं च जग्मतुः | 
द्रोणो RA जज्ञाते देवलोके पुनस्तु हौ ॥ 
(३० | ५२-५५ ) 
दम्पति वीरसेन और रत्नाळकादेतीके वरदान माँगने- 
पर श्रीरामजीने “एवमस्तु? कहते इए कहा--'्वापरान्तमें 
ग्यारह वर्षतक मेरी बालक्रीडाका खुख भोगकर अन्तमें 
तुम दोनों अक्षय विष्णु ` लोकको जाओगे, जहाँ जाकर 
कोई मरणधर्मा संसारमें नहीं आते | 


f 
“द्वापर 


न्तरमे तुम दोनों नन्द और यशोदा होओगे, तब 


में "कृष्णः  नामसे ग्यारह वर्षतक तुम्हें बालक्रीडाका 


ज्ञान दोगे | तुम्हारे किये हुए स्तोत्रको जो मनुष्य 
नित्य पढ़ेगा, उसकी धन-पुत्र-प्रतिष्ठादि समस्त लौकिक 


| र 


ns a 


रथं प्रापय से ag aT 


न न संशय; | 
हनिष्यामि at ह्येनं यदि न साति; | 
TERIA पडावके पास भयंकर 
सिंहका आना सुनकर श्रीरामजीने 
मेरा रथ सिंहके पीछे दौड़ाओ; 
तपखीका पाळतू न होगा तो मैं इसे 


ara 
अपने सारधिसे कह 

यदि यह फिती 
से मार डागा p । 
उत्तरार्ध 


श्रीरामके द्वारा CERCA aE एवं बाह्मणोकी 
महिमाका वर्णन 


श्रीराम उवाच 
खर्गदारमिम॑ तीर्थं सर्वतीर्थाधिव: aft ॥ 
खर्गदवारसमं तीर्थ नास्ति अल्माण्डगोलके | 
दशकोटिसहस्राणि दशकोटिशतानि च॥ 
स्नानार्थं हि समायान्ति देवा: खद्बीगणेः सह्‌ | 
ऋषयो नागयक्षाञ्च शुह्यकाः पन्नगासथा ॥ 
नानामूतिधराः सर्वे स्नानं छुर्वन्ति शक्तये | 
स्नातव्यं च वयस्याभिस्त्वया सया च जानकि ॥ 


र्वा प्रपश्यामि पुर्यावासे त्विदं फलम्‌ ॥ | 
(१८। ९६-१) ८ 


E à 5 : ha 
७ ME कराऊंगा | यह कहकर श्रीरामजी अन्त. सी तरह श्रीरामने खर्गद्वार-तीर्थका गहा | 
| हित हो गये और वे दम्पति तन त्यागकर खर्गमें जाकर वतळाते हुए श्रीसीताजीसे कहा--'खर्गद्वारके री | 
द्रोण और धरा नामक बसु-दम्पति इए |? तीर्थ ब्रह्माण्डमें कहाँ भी नहीं है | यहाँ समस 4 | पु 
a x 3 é अपनी पत्नियोंसहित नित्य स्नान करने आते है. a | 
j i | 
fs मर्यादापुरुषोत्तम अमी किशोर हैं और आखेट करते |? TM पन्नग, GER गाद gata | 
O हैं किंठ इस वये भी वे ब्रह्मण्यदेव अत्यन्त सावधान हं | We नित्य स्नान करने आया करते ह । | 
= किसी i amt पण सिंह भी हो तो उसे वे वासका सबसे बड़ा फल तो यह है कि नित्य 

ea अपना लक्ष्य नहीं बना om मिळता रहता है |! 
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श्रीराम उवाच 


d सरयूमध्ये RRR जलम्‌। 


य! | yi जाद्षवीतुल्यं सीतां प्राह रघूत्तमः ॥ KE PN 
i । ' ततोयं mE (२३। २२-२३) गमिष्यन्ति परं ठोक क्ला भोगांस्तु भूरिशः । 
| ४ x 2 २७ | २२-- 
| श्रीरामजीने श्रीसीताजीसे कहा कि सरयू और तमसाके (२७ ७ ) 
मायानी जळ है, वह सब गङ्गाजीके तुल्य है श्रीरामजी हाथ जोड़कर त्राह्मणांसे बोले--आप- 
पर pa gt भी जळ है, वह सब गट्ठाजीक तुल्य | BEN : 
से ae ब्राह्मण-मह्ि लोग नारायगखरूप हैं । आपलोगेंके पूजनसे श्रीरमानाथ 
क ae होते हैं | जो लोग नित्य ब्राह्मणोंका पूजन-सत्कार * 
फिती reat रागो त्ाह्मणानिदमन्नीत्‌ । प्रसन्न होते है । जो ठोग नित्य णा tit 
P n ee ies कर करते हैं, वे इस लोकमें सुख भोगकर परमधामको प्राप्त 
p विष्णुखरूपाश युष्माकं चेय एजनात्‌॥ त al 
EA} = oft | 
संस्क्रतके कतिपय काव्य-ना HAINA 
१६ ( छेखक--श्रीसुदर्शनसिंहजी ) 
M ब री 
[॥ | प्राचीन कवि एवं नाककारोंमें सहज cu श्रज्ञारके बज a यशिखिलुविद्धा | 
| संयोग-वियोगात्मक प्रसङ्गौका तथा ऋतु-बर्णनका विरार र्क्त : : 
करनेकी रही है। श्रीरामचरितमे सीता-दरणके पश्चात्‌ अन्यत्र माला ळी तर Ti 
It श्रीरामका वियोग-वर्णन विप्रलम्भ DST UER see ररत 
d द्वारा ऋतु-वर्णन--वर्षा एवं शरदूका aaa TN क्चित्खगानां प्रियमानसानों क्तः 
a पूरा अवसर है । अतः कवि-नाटककारोंने इन n कादम्बसंसर्गवतीव पडक्तिः 
हे A [दिकविने इन द्‌ 1 
बहुत विस्तार किया है 1 किंठु आदि f द कालागुरुदत्तपत्र 
j प्रसज्ञोंका इतना विस्तृत वर्णन किया है कि अन्यत्रकी अपेक्षा. T भक्तियवश्वन्दनकल्पितेव ll 


जायगा । sas Et 
थोडे-से श्रीरामः 
हूँ । वियोगका 
नहीं छे 


इनका संकलन बहुत विस्तार माना जा 
के कतिपय काव्य-नाटकोरमे जो महत्वपूर्ण 
वचन हैं, उनका ही संकलन कर रही ४ 
वर्णन, उस समयका विलाप तथा waar" 


ह रहा हूँ 
मान | क्‍ ae 
Saal | रघुबर 
| र श्रीराम 
AN | लड्ञा-विजय करके geri के ae रहे 
| भाई, पत्नी तथा वानर>प्रमुखोंके घे नीवेकें इई 
` है । विमानसे चलते हुए श्रीजानर्का वहुँचता है। 
दिखला रहे हैं। विमान प्रयागके a qa रै 21 
a गज्ञा-यमुनाकी धाराको श्रीराम 1 


; _ फैविकुछगुरु क्ालिदासके शब्दों 


CC-0. 
= 


~ 
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प्रीयते लोकनाथस्तु समाकान्तो न संशयः । 
युष्माकं पूजनं ये तु करिष्यन्ति महीतले ॥ 


चित्मभा चान्द्रमसी तमोभिः ; 
Ri इछायाविलीन। शबलीकृतेव | 
अन्यत्र M शरदभ्रठेखा 

अन्त्र UA तजिवाठल्यनभःशदेशा N 


११ 


ye es 


तत्त्वावबोधेन विनापि भूय- 
स्तनुत्यजां नास्ति शरीरबन्धः ॥ 

( १३ ५४--५८ ) 

४ सीते ! देखो, यहाँ उज्ज्वळ गड्गाजीकी धारा 
यमुनाकी नीली धारासे मिलकर ) कहीं प्रकाशमान 
इ्द्रनीलमणि और मोतियांकी लड़ परस्पर मिलाकर 
JA गयी हो, ऐसी लगती है और कहीं लगता है 
कि sta कमलोंकी माळामें ब्रीच-बीचमें नील कमळ 
पिरो दिये गये है | कहीं प्रतीत होता है कि 
मानसरोवरके प्रेमी खेत हंसों और gad हंसों की 
पक्ति है । कहीं ऐसा wea है कि चन्दनोपलिप्त 
भूमिपर काले अगरसे चित्र बनाये गये हैं | कहीं- 
कहीं बृक्षोंके नीचे पड़नेवाली उस ज्योत्स्नाकी छटा 
है, जिसमें पत्तोंकी छाया झिलमिळाती . है और कहीं 
शरद्‌ AGA उन बादलांके समान शोभा है, जिनमें 
बीच-बीचमें नीलाकारा झळकता हो । भस्माङ्गभूषित 
कृष्णसर्प-परिवेष्टित शिवजीके atch समान कहींका 
दृश्य है । इस प्रकार अतिन्दिते सीते ! देखो, 
यमुनाकी तरङ्गांसे मिलकर गङ्गाकी धारा कैसे विभिन्न 
wa प्रतीत हो रही है ! ( मैथिली | ) इन दोनों 
सरिताअमें स्नान करके जो पवित्र हो जाते हैं 


और जो यहाँ देहत्याग करते हैं, तचन्ञानकेबिना — रर््क््ण्सि 


भी उन्हें फिर शरीररूपी बन्धन नहीं प्राप्त होता, 
वे मुक्त हो जाते हैं |! 


बिमान थोड़ा आगे बढ़ता है तो श्रज्ञवेरपुर एवं 
अयोध्याके दर्शन होते हैं | अयोध्योपकण्ठमें सरयूकी धारा 
देखकर श्रीरघुनाथ कहते हैं-- 


पयोधरः पुष्पजनाङ्गनानां 
o ARRU यस्याः | 
TA सरः कारणमाप्षवाचो 


बुद्धेरिवाव्यक्तमुदाइरन्ति || 
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५१४ ` ॐ तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ॐ 


या तीरनिखातयूपा 
| वहत्ययोध्यामनु राजधानीम्‌ | 
तुरंगमेधावभूथा[वतीणॅ- 
7 रिक््वाकुमिः पुण्यतरीकृतानि | 

यां सेकतोत्सङ्गसुखोचितानां 
राज्यैः पयोभिः परियितानाम्‌ | 

सामान्यधात्रीमिव मानसं मे 
सम्भावयत्युत्तरकोशलानाम्‌ ॥ 


जलानि 


सेयं मदीया जननीव तेन 
मान्येन राज्ञा सरयूियुक्ता | 

दूरे वसन्तं शिशिरानिलेमां 
तरङ्गहस्तैरुपगूहतीव ॥ 
( १३ | ६०--६३ ) 


“जिसमें यक्षिणियोंके स्तनोंमें लगा खर्ण-कमढोंका 
पराग ga रहता है ( यक्षिणियाँ जिसमें स्नान करती 
हैं ) उसी मानसरोवरसे सरयू वैसे ही निकली है, 
जैसे अव्यक्त प्रकृतिसे बुद्धि उत्पन्न होती है--यह 
बात श्रेष्ठ पुरुषोंने कही है# | इसके किनारे यज्ञीय यूप 
(स्तम्भ) खड़े हैं और यह अयोध्यासे लगकर बहती है। 
अश्वमेध यज्ञ करके इक्ष्वाकुबंशी नरेशोंने इसमें बार-बार 
अवभृथस्नान करके इसे अधिक पवित्र बना दिया 


# यहाँ एक प्राकृतिक सत्यको स्पष्ट किया गया है | 
अव्यक्त प्रकृति अहृश्य, अननुभूत है। उससे बुद्धि saw 
हुई है--यह बात केवल ma प्रमाणसे सिंध है । a 
प्रकार सरयू मानसरोवरसे निकली हैं; यह बात आत 
पुरुष कहते हैं। यह बात प्रत्यक्ष दृश्य नहीं है | 
देखा है कि मानसरोवरसे कोई नदी या नाला नहीं निकलता | 
सरयूका उद्गम मानसरोवरते ६०-७० मील दूर IT 
क्षेत्र है। यह स्थान भारतर्मे अल्मोड़ा fret है fed 
Wea वेत्ता कहते हैं कि मानसरोवरका ज £ 
नीचे-नीचे आकर सौधारमें सरयूका उद्‌गम al 
स्मरण रखने योग्य है कि मानसरोवरका भरातर्र सौधा 
लगभग ६ WR फुट ऊँचा है | ः 


IE ’-S hn 2२ 
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| गेदमें 2a f 
है। ei तटरूपी गोदमें विश्राम-सुखका अनुभव करके 
गौर सके जळको पीकर उत्तर HASH लोग Tod- 
| के हैं। उनकी यह धाय है, अतः मेरे मनम 
Fal बहुत आदर है । वही यह सरयू मेरी माताके 


gm महाराज दशरथसे वियुक्त हो गयी हे और 


aa दूर होनेपर भी मुझे माने अपने तरङ्ग एवं 
तङ्गशीतळ वायुरूप ढाथोंसे आ्िङ्गितसी कर 
ही है I 

उत्तररामचरित 


महाकवि भवभूतिके 'उत्तरणामचरितः में श्रीरामके 
वचनामृतकी दो-तीन सूक्तियाँ मात्र दे रहा हूँ; क्योंकि 
वियोग-विलापके करुणरसका तो यह ग्रन्थ आकर ही है । 
उपे देखनेके लिये मूल ग्रन्थ देखना ही अच्छा, होगा | 


मर्यादा-पुरुघोत्तम शासक्रके कतैव्यको कितना महत्व 
देते हैं, राजाके लिये जनताको संतुष्ट रखना कितना 
महत्वपूर्ण मानते हैं, यह उनके इस वाक्यसे स्पष्ट है-- 


स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि | 


आराधनाय लोकानां BTA नास्ति मे व्यथा ॥ 
(2122) 


श्रीरघुनाथ कहते हैं---'लोकाराधन ( प्रजाको प्रसन 
रखने ) के लिये मुझे ( खजनोंका ) स्नेह छोड़ना पडे, 
, दया त्यागकर निष्ठुर बनना पड़े, अपना सब छु छोड़ना 
' पड़े अथवा ( इन सबसे भी अधिक प्यारी ) श्रीजानकी- 
का भी त्याग करना पड़े तो इनको त्यागनेमे मुझे कोई 
व्यथा नहीं होगी | ( मन मारकर त्यागनेकी बात नहीं, 
खस्थ मनसे इन्हें लोकाराधनके ठिये त्याग दूँगा । y 
तब क्या श्रीराम प्रेमके तत्वको नहीं जानते | की 
छ लोकनायक--आदर्श लोकनायकमान है 
| उन अनन्त स्नेहाणेव दयासिन्थुके 
l तत्को कोई दूसण क्या समझेगा | 
| खेर्पका निर्देश करते हैं-- 


बे प्रेमके 


ai सुखदुःखयोरनुगुणं सर्वाखवस्थासु यद्‌ 
विश्रामो हृदयस्थ यत्र जरसा यसिन्नहायों रसः । 
कालेनावरणात्ययात्‌ परिणते यत्‌ स्नेहसारे खितं 
AGHA सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्माप्यते ॥ 
। (१। ३९ ) 
'जो सुख-दु:ख दोनों अवस्थाओंम प्रेमास्पदसे अभिन्न 
 परेमास्पदके सुखमें छुखी, दुःखमें दुखी) रखता है, 
सब अवस्थाओं ( सम्पत्ति-विपत्ति, सुयश-अयश आदि ) में 
बराबर बना रहता है, जिसमें हृदयको विश्राम--शान्ति 
मिळती है ( अशान्ति या उद्वेग नहीं ), बुढ़ापा 
जिसके रसको छीन नहीं पाता ( वार्धक्यमें काम 
नीरस हो जाता है, प्रेम ग्सरूप ही रहता है ), जो 
दी्घकाळ्यापी संसर्गके फठखरूप लजासंकोच आदि 
आवरणेके हृट जानेसे परिपक अवस्थाकों प्राप्त इए 
aah सारमें परिणत हो जाता है, वह कल्याण: 
खरूप अद्वितीय दाम्पत्य-ग्रेम किसी-किसी भाग्यवानको 
ही प्राप्त होता है l ae 
ते Raat मूति है | साथ ह 
वे e T e yam स्वभाव वतला 
रहे दै-- 


J ग्रसृतमपरेषां विषहते 


स तस्य Fs 


र यदि देवो दिनकर 


किमाग्नेयो ग्रावा 
निकृत इव तेजांसि वमति ॥ 


(६॥१४) 


बढ़े हुए तेजको सहन नहीं करते | 
i स है, ) यह तो प्रकृति. 
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प्रदत्त उनका अक्ृत्रिम खभाव ही È । देखो, 
भगवान्‌ सूर्यं अपनी किरणोंसे सदा तपते हैं; किंतु 
आग्नेय पत्थर उनके तेजको सहन नहीं करता, वह 


j aË A उगल 3 
at ada ( अपने भीतरसे ) अग्नि उगढता हैं ।! 
| हनुमचाटक 

Hi - हूनुमन्नाटकके कर्ता-रचयिता कौन हैं। इस सम्बन्धमें 


विद्वानोंमें मतैक्य नहीं है; किंतु यह ग्रन्थ बहुत सरस है 
और पर्याप्त प्राचीन है | इसकी सरछ काव्यात्मक सृक्तियोंमें 
श्रीरामके कुछ वचनामृतौका रसास्वादन करे | 
FE परशुरामसे श्रीराम कह रहें हैं-- 
अयं कण्ठः कुठारस्ते कुछ रास यथोचितम्‌ | 
निहन्तुं हन्त गोविग्रान्न शूरा रघुवंशजा। ॥ 


| 
i 
| 
| 
a 
ki 
| 


जातः सोऽहं दिनकरङुरे क्षत्रियः श्रोत्रियेभ्यो 
विश्वामित्रादपि भगवतो दृष्टदिव्याद्धपारः | 
असिन्वंशे कथयतु जनो दुर्यशो वा यशो वा 
विप्रे शख्रग्रहणगुरुणः साहसिक्याद्विभेमि I 


A हारः कण्ठे विशतु यदि वा तीक्ष्णघारः कुठारः 
ii स्रीणां नेत्राण्यथिवसतु सुखं FAS वा जलं वा । 
|; सम्पञ्यामो ध्रुवसपि सुखं प्रेतभर्तु्भुखं वा 
यद्वा तद्वा भवतु न वयं ब्राह्मणेषु प्रवीराः ॥ 
(2d २९; ४१) ४४) 
'परशुरामजी | यह मेरा कण्ठ है और कुठार 
आपके पास है ही; अतः जो उचित ठगे, कीजिये | 
 श्घुबंशी' गौ एवं ब्राह्मणोंको मारनेमें कभी शूर नहीं रहे 
हैं । ( अतः मैं आपसे युद्ध नहीं करूँगा ) एक तो मैं 
 सर्यवंशमें उन हुआ, दूसरे श्रोत्रिय विद्वानों एवं महर्षि 
विश्वामित्रजीसे मैंने दिव्याखोंकी शिक्षा प्राप्त की है | 
` इसलिये अब लोग मेरे वंशको अपयश दें अथवा सुयश 


डरता हूँ । अतः मेरे गलेमें माळा पड़े या ही 
परशु उसपर गिरे, मेरी सम्बन्धिनी सिये 


ee 


दो, ब्राह्मणके विरुद्ध हथियार उठानेके महान्‌ दुस्साहससे 
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नेत्रमें काजल रहे या आँसू रहे (३ सीम | 
या मेरे दुःखमें रोयें ), मैं ( जीवनके ) निश्चित en | 
देखूँ ( भोगूँ ) अथवा यमराजका मुख देखना a | 
सारांश जो कुछ भी होना हो, हो, किंतु हम राहणे ^ 
लिये वीर नहीं है. । ( आप ब्राह्मणसे युद्ध हम ag || 
करेंगे |)? 
x > x 
माता कैकेयीने श्रीरामके लिये वनवासका वरदान ay | 
लिया है | सना FAR भी भाई लक्ष्मण और श्रीजानकी | 
TÈ साथ आये हैं। श्वज्ञवेरपुरतक तो सुमन्त्र उन्हे रथा 
ले आये थे । शशङ्गवेरपुरसे रथ लोटा दिया गया है। 
गङ्गा पार करके अब Fae चलना है | अतः श्रीराम देवी | 
पृथ्वीसे प्रा<ना कर रहे हैं--- 
अरुणदलनलिन्या- 
स्निग्धपादारविन्दा 
कठिनतनुधरण्यां 
यात्यकसात्स्खलन्ती । 


अवनि तव gi | 
पादविन्यासदेशे 

ay निज कठिनत्वं 
जानको यात्यरण्यक्ष ॥ 


(३।१४) | 
(अरुण कमलिनीदळके समान सुकोमळ सिं | 
चरणारविन्दवाळी वैदेही अत्यन्त कठोर धरतीपर चहत b 
हुए अचानक esa रही हैं ( क्योंकि की! |. 
पृथ्वीपर चरण रखनेका यह उनके लिये प्रथम अवत | 
है ) घरी देवी ! (देखो तो सदी, ) वह वह | 
पुत्री जानकी बनको जा रही हैं; अतः जहाज | 
अपने चरण रखती हैं, वहाँ-वहाँ तुम अपनी कोति | 
त्याग दो |’ 1 
Dass 5 x 
पञ्चचटीचनसें रावणने सीताका हरण क? 


fot | 
वियोग-विद्दळ श्रीराम कहते दे - 
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> च्या 6) ७ हक = 
कतमे हि केकेल्या यदह प्रेषितो वनम | श्रीराम-“देवी कौन १ 
Saft गस्य से बुडिसंग! malta हिरण्मयः ॥ ठदद्मण-श्रीविदेहनन्दिनी |! 
j (५४) श्रीराम जैसे चौककर कर्दन करते हैं... हा प्रियतमा 


व्राता कैकेयीने ठीक ही किया कि मुझे वनमें मेज जानकी !! 
दिया; क्योंकि मेरी बुद्धि ही ऐसी हे ( में ऐसा श्रीरामो जानकी-वियोगने जैसे उ्मतत कर दिया है । 
yoy) ~ A 


४ क्रि मझे वनमें भेजना ही ठीक था प्रेमकी भ्रमदशामे वे कहते हैँ-- 
दित हूँ कि मुझे वनम भेजना हो ठीक ) । प्रेमको में वे कहते हैं 


श्त H J पग a = ç An =, + g 
नही तो कडी खर्णमय मृग होता हैं ? सौमित्रे ननु सेव्यतां तरुतलं 


इस वियोगकी पराकाष्ठा होती दै कि वे लक्ष्मणको तथा चण्डांशुरुज्जुम्भते 
ee > OEN SAN X ` 
अपने आपको भी भूल जाते है-- चण्डोशोनशि का कथा रघुप 


i EL. स्द्रोड्यपुन्मीलति | 
के यूर्य बद नाथ नाथ ARE रर De 
: वत्सेतडठवता कथं सु led 


दासोऽस्मि ते लक्ष्मण 


कोऽहं वत्स स आर्य एव भगवा fF Mis : BAL a 
नायः स को राघव' | = a ei 
कि gal बिजने बने तत इतो (पव 
si शीयते श्रीराम--'टक्ष्मण | देखो, चण्डांशु मार्तण्ड तप रहे 
का देवी जनका ey ÈT wt gah नचे चलो बम | 
अ (५। १२) लद्मण--शरीुनायजी ! AÀ मार्तण्डकी क्या 
अचानक श्रीराम भाईकी ओर धूमकर पूछ देवते. चन यह तो चनमा उदित हुए हैं l ह 
हैं-.तुम कौन हो १ श्रीराम--वत्स | यह बात तुमको कैसे ज्ञात E 
इस mead अत्यन्त व्यथित होकर AAN हुई 9 उ 


NS > aAA मृगको घारण zN A 4 

कहते aa ! मेरे खामी ! यह A (आप दुक्षष्ण--क्योंकि ये चन्द्रदेव F 
लक्ष्मण 7 E 

पूछ रहे हैं १ ) में तो आपका दास € a | करते हैं |’ - è; 

पर नहीं जाता | ताम चौतारे लोचनी । चुली 


भीरामका ध्यान लक्ष्मणकी व्याकुर्लता 


बे बैसे ही पूछते tag | मैं कौन हैं / ea धितो | बौ शे? ` 
Bea तो मेरे आराध्य प al सौमित्रे a दावव x 
श्रीराम--'बौन आर्य १ ( पुरुगोत्तम  ) aa Pied 


लक्ष्षण-शश्रीखुनाथ gE 
` औराम--'तब हम निर्जन बनमें वया क 


 लस्मण-देवीको ढूँढ़ खे दै | 


it 
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धत्ते धूमं हिमांशुः कथय कथमयं 
नेव धूमो धरण्या- 
wat संगताभूदापे धरणिसुते 
कुत्र कान्तेसि सीते॥ 
(५।२०) 
श्रीराम---छक्ष्मण | देखो, ये दावाग्निकी se 
वृक्षकी चोटीतक पहुँच गयी हैं | इन्हें ( जल्दी ) 
झरनेके प्ानीसे बुझा दो | 
लक्ष्मण--यहाँ दावाग्निकी क्या चर्चा ! यह तो 
उदयाचलपर चन्द्रोदय हो रहा है | 
श्रीराम---/( लक्ष्मण | यदि यह चन्द्रमा है तो ) 
बतलाओ, चन्द्रमापर Fat कैसे Y 


लक्ष्मण--'यह घुआँ नहीं है, यह तो पृथ्वीकी 
छाया है | प्रथ्वीके उल्लेखसे सहसा श्रीजानकीका स्मरण 
आनेसे श्रीराम पुकार उठे--ृथ्वीपुत्री ! प्रियतमे | 
सीते! कहाँ हो १ 
x > x 
हारो नारोपितः कण्ठे मया विश्लेषभीरुणा | 
इदानीमन्तरे जाताः पर्वताः सरितो Sar: ॥ 
(५।२५) 
“अरे ! ( जिससे मिळनके समय ) हम दोनों मे कुछ 
अन्तर न रह जाय, इस भयसे मैं कण्ठमें मालातक नहीं 
पहिनता; था अब उसके और मेरे बीचमें पर्वतों, नदियों 


. और बृक्षोंका अन्तर पड़ गया है | 


मांसं काश्यादभिगतमपां बिन्दवो बाष्पपाता- 
सेज कान्तापहरणवशाद्वायवः श्वासदेध्यात्‌ । 
इत्थं T बिरहवपुषस्तन्मयत्वाचय ej 
त्येवं कुलिशकठिनो रामचन्द्रः किमेतत्‌ ॥ 
(५॥ २७) 
“( श्रीजानकीके ) वियोग ज नित्त sere शरीरका मांस 
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re saan) (शरीर )जोजजह 7 ७. गया। ( शरीरमें ) कक त T (शोल) नजय कज | 
क्षीण हो गया । प्रियतमाके अपह्रणसे ( M 
तेज चला गया । ( शरीरमें जो वायु था, व्ह 
श्‍वास लेनेसे निकल गया और इसका (दृद यगत आकार 
सीतामें fe जानेसे शून्य हो गया | ( इस प्रकार गे! 
शरीरके Wat तत्त्व क्षीण हो गये । इतनेपर भी ES । 
समान कठोर रामचन्द्र जीवित हैं, यह कितने आ | 
की बात है !? 


EL 


a | 


इतनेपर भी भाई ल्क्ष्मगके प्रति वात्सल्ये कोई 
शिथिलता नहीं आयी है | श्रीरघुनाथ कहते हैं--- 
व्यसनं किमतो$प्यास्ते ज्ञतथाम्युदयो मम | 
शरण मरण राज्यं मा पुनलक्ष्मणेऽस्तु तत्‌ ॥ 
(५।३१) 
“मेरा जो अभ्युदय होना था, वह तो ज्ञात ही है (कि 
मुझे वनवास मिला ) और अब इससे बड़ी विपति 
दूसरी कया आयेगी ( कि वनमें पत्नीका हरण हुआ ) | | 
अब तो मेरे लिये मृत्यु ही शरण है | ( इतनेपर भी 
यदि मुझे ) राज्य मिळना हो तो वह लक्ष्मणके fea 
मिले; किंतु ये विपत्तियाँ उन्हें न प्राक्त हों | 
x x x 
ऋष्यमूक पर्व॑तपर श्रीरामका सुग्रीवसे मिलन हुआ | 
अग्निको साक्षी करके उन्हें अपना मित्र बनाया | सुग्रीवने 
अपनी विपत्ति सुनायी तो श्रीरामने प्रतिज्ञा कर ली-_'वालीकी 
मार दूँगा।? किंतु सुग्रीवको विश्वास नहीं हुआ | उन्होंने तालके 
सात वृक्ष दिखलाकर कहा--*रघुनाथजी | जो एक बाणते इत 
सातों ताल-वृक्षेंकी बंध सके, वही arctan मार सकता है 
` श्रीरामने धनुषपर प्रत्यक्षा चढ़ाकर शरसंधान fral 
और बोले-- 
भावोऽस्ति चेत्कुशिकनन्दनपादयोें 
यद्यस्म्यहं  द्विजतिरस्क्ृतिरोपहीन' | 
नान्याङ्गनासु च मनः शर सप्ततालान्‌ 
frat तदा प्रविश भूततमप्यगाधम )) 


LI 
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के oe मेरी | 
Ẹ भगवान्‌ विश्वामित्रके श्रीचरणार्म मेरी भक्ति र महर्षि विश्वामित्रके साथ श्रीराम-लक््म्ण जनकपुर | 
ब्राह्मणोंका मुझसे कभी तिरस्कार न हुआ हो 51 हे laa श्रीराम छोटे भाईसे सांध्य-कालका वर्णन | 
$ 3 J किया = कर Sy यहाँ हा यो है कि व्यक्ति ax 
` उनपर मैंने कभी क्रोध न किया हो, यदि पर- a र रहे | यहाँ सरण रखने योग्य है कि व्यक्ति प्रहृते 
और बहुत कुछ अपने हृदयकी स्थिति ही देखता है | सायंकाल दै; 


बह मेरा मन काशी न ग्या हो तो मेरे “ag ! अतः श्रीरामको इश्वाकु-कुलके आराध्य भगवान्‌ नारायण 
a aa ताळोंको बेधकर तुम अगाव भूतल्पें प्रवेश पहले स्मरण आते हैं; वे कहते हैं-- 

कर जाओ | | कृत्या प्रबुद्ठकमलामखिलां त्रिलोकी" 
हृढ़तम गुरुभक्तिः प्रबलतर ब्रह्मण्यताकी मूर्त, विशुद्ध अम्भोनिधेषिशति गर्भमसाविदानीम्‌ | 
निष्काममानस स्वत a oe Fea प्रसुप्रहरिनाभिसरोजबोध- 

सकते थे ! वे तो विद्ध दी नहीं हुए---कट कौतूहलीव विन्दबन 

ते ये १ वेते द कौतूहूलीव भगवानरविन्दबन्धुः ॥ 


5 ५ 3 (3133) 
ऐसे प्रचण्ड-पराक्रमी प्रु सुरासुरजयी दशग्रीवको रणमें 


बीरगति देकर अतिशय कृतज्ञतापूर्वक वानरराज सुग्रीवके 'त्रिहोकीके समस्त कमळ-समुदायको रुद करके 
सम्बन्धमे श्रीजानकीसे कहते हे-- ( विकसित करके ) अब भगवान्‌ सुर्य इसलिये 
निवासः कान्तारे प्रियजनविग्रोगाधिरधिको समुद्रे भीतर प्रवेश कर a हैं, मानो js भीतर 
धनुमात्रत्राणं रिपुरपि धुरीणः पलभुजाम्‌ (RAR ) सोये भा गड 
HRI पारे बसति च स कात्र प्रतिकृति- a जगाने ( विकसित करने ) का Fa 
+ जिन ग्रीवो SS, LS 
SSA Ta ७. संध्याकाल है तो सायंकालीन स्नानसंध्या करना ही 
“देवि | घोर निर्जन वनमें निवास था, ( तुम-सी ) े। होते हम स्नपय gaan तीथ eee 
प्रियतमाके वियोगकी अत्यधिक मानसिक .व्याविसे मैं geaen सरण खाभाविक हैर 
ग्रस्त था | केवळ धनुष मेरा रक्षक था और शत्रु प्राचीमालम्बमाने घनतिमिरचये 
( साधारण नहीं, ) राक्षसोंका अधीश्वर था और वह वान्थवे$बन्धकीनां 
भी समुद्रपार? निवास करता था । ( ऐसी अवस्थे) जपे च प्रतीची शशिकरनिकरे 
यदि ये मित्र सुग्रीव न होते तो राघवके द्वारा ( शत्रुके ) बरिणि ग स्वेरिणीनाम््‌ | 
प्रतीकारकी चर्चा ही क्या थी । ( रावणपर विजय तो अर्षत्यामोपलार्थस्फटिकमिवदिशा 
इन वानरराजकी सहायतासे मुझे मिली है । )' मन्तराठं विधत्त 


हो, यदि. 


— सालस 
स्यन्दसंदोहमेत्रीम्‌ | 
इस सम्बस्थमे विद्वानोंमें ade नहीं है कि को । ue 
गोविन्दःके रचयिता महाकवि जयदेव दी (प्रसन्नराधव r देशामे सघन अन्धकार छा जानेपर और 
भी निर्माता हैं | “प्रसन्नराघव? के स्वयिताका ना कक l दिशामे कुठल्रियोंकी बन्धुरूपा तथा कुलटा 
; परंतु वे कोन थे, यह Rarer’ कहना कठिन 13. पश्चिम चन्द्रमाकी किरणोंके फैल 


है| इस नाटकसे Gi REI शत्रुसमात 


भी यह नाटक वहत भाव पूर्ण एवं सरस Š 
हे नाटक बहु पू sen कर रहा हूँ: 


थोझे-सी सूक्तिया श्रीराम-य'चनामृतकी 3 
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जानेपर इस समय दिशाआंका Baus ( आकाश ) 
आधा काले पत्थर तथा आधा स्फटिकके समान बनकर 
यमुना और गङ्गाके निर्मळ प्रवाहोंके मिळन-स्थळ 
w ( त्रिवेणी ) की शोभा धारण किये है l 

We x x x 

| परराम अत्यन्त HR आवे हें | भगवान्‌ शंकरके 
घनुषके टूटनेका समाचार पाकर उनका प्रचण्ड क्रोध प्रदीप्त 
1: हो उठा है, वे कठोर वचन कह रहे हैं; किंतु श्रीराम शान्ति- 
É पूर्वक शान्त AA कहते हैं-- 

4 “मगन, ARANA भृगूणामङ्गिरसां 
l E कुलम्‌ | तपोविशेबरस्ते भर्गशिष्यस्य | अतएव विज्ञापयामि-- 


तपःशान्तं चेतः स्फटिकमणिमालापरिकरः 

कुशाः कुण्डी दण्डः सततशुटजावासनिरतिः | 

giaz: WA न वचनं 

न TTR न शरधनुषी नापि परशुः ॥ 

भवानेव तात्रदू विचारयठु-- 
क्क परशुरशुभस्ते कुत्र गोत्रं पवित्रं 
 क्कनुधनुरितगरं निर्मल कुत्र शीलम्‌ | 
घनसमरकराला कुत्र नाराचहेला 

कुशकिसलयलीला कुत्र बा पर्णशाला ॥ 
(४।३१-३२) 
श्रीराम कहते है--'भगवन्‌ | अङ्गिरसूगोत्रीय 
आएका मातृकुछ तथा ARI कुछ ( जो आपका 
' पितृकुछ है ) सम्पूर्ण cial प्रसिद्द है । उसमें भी 
भावान्‌ शांकरके शिष्य (आप) की तपस्या तो 
असाधारण È । इसलिये श्रीचरणोंमें मेरा निम्न निवेदन 
--तपस्यासे शान्त चित्तवाले आप मुनियोंके लिये यह 
प्रकार उचित है कि वे स्फटिककी met, कुश, 
पलाशदण्ड रखें और निरन्तर एकान्त 
` रहनेसे प्रीति करें | यह कठोर वचन, टेढ़ी 
aga और RY तो रखना समुचित 
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a a 


e 


-N — 
à 


“अत: आप ही इस सम्वन्धमें विचार a 

“कहाँ तो यह अशुभ ( हिंसाका प्रतीक ) पह || 
an w ~ शु l 
र कहाँ आपका पवित्र गोत्र | कहाँ यह प ती 
धनुप और कहाँ आपका निर्मळ शीळ ! धोर गु | 
कहाँ भयंकर बाणोंका छोड़ना और कहाँ कुश ए; | 
पु SN (९) N गडा TAE | 
SAC पर्णशाठामें क्रीडा करना ( इनका भल का 
सामञ्जस्य ह! )' 


परशुरामजीका क्रोध इससे शान्त होनेवाला नहीं T | 
किंतु जब उनके दिये भगवान्‌ नारायणके धनुप्रको लेकर | 
शरीरामने ज्यास कर दिया तो परशुराम चौंके उह | 
श्रीरामके परम पुरुष होनेका विश्वास हो गया | वे श्रीखुनाथ- | 
की स्तुति करने लगे | उस समय संकोचे मर्यादा-पुरुषोत्तमन 
न केवळ सिर झुका लिया, afig वे खयं cg 
बन्दना करते हुए बोले 


sera किल तिम्मरोचिपः 
सोभ्यमेच किल शीतरोचिषः | 


चण्डसोम्यसिति कोतुकावहं 
नौमि तावकम महन्महः ॥ | 
(x | vo) | 


“भगवन्‌ | भगवान्‌ मार्तण्ड केवळ प्रचण्ड TARE | 
वाले हैं और सुधाकरका प्रकाश केवळ सौम्य है, बि | 
आश्चर्यजनक प्रचण्ड एवं सौम्य ( दोनों खभावयुक्त) | 
आपके महत्तम प्रकाशको मैं नमस्कार करता हुँ! 

x x x 
विपत्ति सबपर आती है | विधिका विधान इतना Pe 
है कि वह किसीको छोड़ता नहीं | श्रीराम कहते दै 
चान्द्रीं लेखां दशति दशनेदारुणः A 
नव्यां agi दवदहनकश्चान्दनी दंदहीति a a 
अप्युन्मत्तः कुवलयमयी MERABI | 


मूलादुन्मूलयाति नलिनीं दुश्हस्ती क Ue 


% संरूळतके 


—~ af A 2 i न्स 
_ , दुल्दर-सुकोमछ ) चन्दबिम्बको दारुण रइ ÄR 
राता है. | चन्दनकी नवीन छताकी दावानळ BH कर 
देता है | 


पागळ व्यक्ति कमळकी मालाको भी तोड़ 
हे और 


दुष्ट हाथी अपनी सूँड्से कमळिनोको 
जड़से उखाड़ डाळता है | ( इन परम सुकुमार, सुन्दर 
नहीं करता | y 


रकता 


वस्तुओपर भी विधि दया 


देस्परासाय 
वम्पूराना यण 
N 


| श्रीमोजराजका. ATAA संस्कृत-साहित्यके 
जन | महत्वपूर्ण ` सम्मानित प्रन्थौमें है । श्रीराम-वःचनांमृतके तीन- 
| यार उद्धरण मात्र इससे यहा द रहा हू 
नाथ | 


मे महारानी कैकेयीने महाराज दशरथे भरतके लिये राज्य 


ड || ईका वनवास माँगा है | महाराज 


तथा श्रीरामके लिये चौदह व मागा 
इस बरदानसे अतिशय व्याकुळ दोकर मूठितप्राय | इसी 
अवस्थामें मन्त्रीके वारा श्रीराम बहा लाये जाते žl विमाता 
कैकेयीके gad पिताकी व्याकुळताका कारण सुनते है | कोई 
दुःख या क्षोभ श्रीरामके सनकी erat नहीं करता | वे सदा- 
प्रसन्न शान्त सरमे विमाताते कहते हैत 

भीतो भूभरतः किमम्ब भरतः किंवा बनात्यावनात 
er Ae । 
दिव्यायास्सरिदी निवापकरणछल 
पावाम्यामभिपुरयिष्यसि न बैत्पुत्री e 
चनश्चुवि aeara में .. 
शुकलझ्ुवनभार। aA a 
तदिह सुकरतायामावय योस्तकिंतायां 
मयि पतति गरीयानम्ब ते पक्षपात? | 
( अयोध्याकाण्ड) ४९४ 
cpa | भाई भरत कया पृथ्वीकां 
डरते हैं और क्या में वनका पाटन 
हूँ १ ( ऐसी तो कोई बात. नही है 
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निवापकरणाश्लध्वी प्रतिज्ञामिमा” 
कथे स्यादयस्‌ || 


पाळन करेसे 
करनेसे भयभीत 
1) फिर महाराज 
क्यों कर 


भूलोकमें ले आये थे, उनके इस महान्‌ कार्यके सामने _ 
हमारे पिताकी प्रतिज्ञा तो बहुत ही नगण्य-सामान्य 
है । वे यदि हम दोनों पुत्रके द्वारा इस क्षुद्र नालिके 
समान लु प्रतिञ्ञाको भी पूरा नहीं कर पायेंगे तो वे 
त्रवान्‌ कैसे होंगे । ( हमारा पुत्र होना तभी सफल 
है, जब हम दोनों मिळकर उनकी प्रतज्ञाको पूरा करें। ) 
“माता | तुमने तो मुझे वनमें रहकर अपने शरीरकी 
रक्षामात्रका भार दिया है और सम्पूर्ण सात्राज्यका भार 
वत्स भरतके सिर डाला है । हम दोनमेपे किसे 
सुगमता हुई, यह विचार करनेपर छाता ह कि 
आपने तो मेरे साथ ही भारी पक्षपात किया है | 
x 


x x 


श्रीरधुनाथ वन जाते समय SSG जब गङ्गातटपर 


पहुँचते रै, तब गज्ञाजीको प्रणाम करते है 
AR 
भमेध्याइवमार्गपरिमागंणसम्भवस्थ 
दिव्यीप्धी कपिलकोपमहज्यस्स | 
दादाहुतर्पणप्येरिमभागया 


भागीरथी भगवती शरणं भजामः ॥ 
; i ( अयोध्याकाण्ड) ११७) 


iit 


. मेरे द्वारसे व्यर्ध-_निराश az 


५२२ 


अतः इसपर विश्वास नहीं करना चाहिये | इसे मार देना 
चाहिये या बंदी कर लेना चाहिये | कम-से-कम अपने समीप 
तो नहीं ही रखना चाहिये ।? इसके saat श्रीराम कहते 


अभयागतो मदपयाति चेन्ुधा 
रघवो भवन्ति लघवो न कि सखे | 


अनुजोऽयमस्तु तनुजोऽथ बा रिपोः 
करुणापद्‌ हि शरणागतो जन! ॥ 
२९ ) 
मित्र | अभय प्राप्त करनेके लिये आया प्राणी यदि 
जाय तो क्या इससे 
q छोटे नहीं होते ! ( इससे क्या मैं अपने 
शका गौरव नष्ट. नहीं करूँगा १ ) अतः यह शत्रुका 
भार हो या पुत्र, शरणागत व्यक्ति तो सदा दयाका पात्र 
होता है | ( मैं इसपर कृपा करेगा | y 
CENEL] 
भीत्र 
'पन्य महाप्रभु एवं उनके परिकरके सभी भक्त अनन्य 
भाङष्णोपाउक थे | इसमें एकमात्र अपवाद थे सुरारि | 
Fl विने महाप्रथुके अतिशय प्रिय कृपाभाजन ये, 
g निक श्रीरामभक्त थे | इनकी ze निष्ठाकी महाप्रभु 
कश बार प्रशंसा करते थे | इन श्रीमुरारिद्ठारा विरचित 
नाटक है sadaa | इसमेंसे कुळ NA छोक ofan. 
TANU के यहाँ दिये जा रहे है 
शी मर्यादापुरुषोत्तमको छोटे भाई SHO साथ महर्षि 
pr अपने यकी रश्चाके लिये छे गये € | वहाँ 
राम SSS महर्षिकी प्रशंसा करते कहते ह 
जञातत्रतत्तोऽपि खर्गायेरेष खेलति | 
ग्ृहस्थसमयाचारप्रक्रान्ते 
' सप्ततन्तुभिः ॥ 
(२।३५) 
[4 होनेपर 
s श्र्मत्तकी अनुभूति होनेपर भी ( लोकादर्शके 
लिये ) ये महर्षि गृहस्थोंकी मर्यादाके अनुकूछ आचरण करते 


र. इए Aaa देवताओंसे क्रीड़ा करते | ( देबताओंसे 
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महान्‌ होकर भी यज्ञ करके देवताओंका 


oa i वसे ही ! 
करते हैं, जसे गृहस्थ अपने बच्चोंका पालन करे a 
|| 


) 
6 S 
FRN: श्रूयमाणस्य व्यजञनरविकोज्ञ्यला | 
eRe लक्ष्मीमद्य पुष्णाति मे गुरुः ॥ 
wan © l | o 
“( इनके ) करमॉके वर्णनके जो वाक्य पुने गये थे 


उनसे = GS 4 
उनसे का अधिक तपस्याके तेजकी शोभा मेरे a 
विश्वामित्र आज धारण कर रहे हैं | ( mafia 
तपस्याका SGT तेज हमलोगोंने सुना है, उससे कहीं 
अधिक तपःतेज उनमें इस समय है | y 
>६ x x 
“आततायी वधाईणः?--ताङ्का राक्षसीने आक्रमण 


कर दिया; किंतु श्रीरामने धनुष नहीं चढ़ाया | महर्षि 
विश्वामित्रने उस राक्षसीको मार देनेकी आज्ञा दी, फिर 
भी वे हिचकते रहे और अन्तमें महर्षिकी आज्ञाका पालन 
करके भी कहते हैं- 


झुशिकात्मजोऽयं 
शुरयो रघूणाम्‌ | 
Hasty 


पुषा वरिष्ठ 


पय 
व्र 


(21 ६७) 


“भगवान्‌ सूर्य, महर्षि वसिष्ठ और ये महरि 
विश्‍वामित्र---ये तीन रघुवंशिर्योके गुरु हें । इनमेंसे इन 
महासुनि विश्वामित्रकी आज्ञासे किया गया भी रीवा वर्ष 
मेरे लिये सुखकर नहीं है । ( इस कर्मसे मैं दुखी 
हुआ हूँ | )? 

x x 

श्रीरामको भगवान्‌ शिव और शंकरजीको श्रीखुनाय _ 

अत्यन्त प्रिय हैं | अतः कोई भी सामान्य निमित्त 


श्रीरामको शंकरजीकी महत्ताका स्मरण आना स्वाभाविक है | 
पुष्पक विमानमें बैठकर श्रीसीताराम लङ्कासे अयोध्या आ 


x 


EE - _____ 
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d iS RR ee 
`l है हैं। विमान तनिक उत्तर हिमाल्यकी ओर बढ़ गया । भगवान्‌ शंकरने अपना आधा अङ्ग पार्वतीजीको दे 
नि pima नीचे देवदारू-्वन दिखलाया तो म दिया (ने अर्थनारीश्वर बन गये ), इससे उनका मस्तक 
यहीं शंकरजी A i aad किया था ॥ OC ~ ढुगुनी 
) eel कह करज RES कया था SS संकीर्ण रह जानेसे माता भागीरथी | आपकी धारा दुर 


gaa ही श्रीखुनाथ कहते ई 
वीळलोहितललाटलाञ्छने 
लोचने जयति कोपपावकः | 
रक्षित जगदन्तहेतवे 
यस्य संज्वलनमात्मभूरभूतू ॥ न 
(७।३१) gasi जनेः संसारसागरः | 


“भगवान्‌ नीळळोहित शिवके ळळाटपर जो तिलकके द्वीपे वाराणसीनाप्नि विश्रान्तेरिह val 
समान तीसरा नेत्र है, उसमें रहनेवाले क्रोधाग्निकी जय 
हो ! वह ( कोपानल ) संसारकी प्रलयके लिये सुरक्षित 
था, जिसमें कामदेव इंधन बन गया |? 


गहरी हो गयी | ( प्रवाहके छिये स्थान कम होनेसे 
जल गहरा हो गया) आपको नमस्कार | 


पुष्पक विमानसे वाराणसीके दर्शन होनेपर उस मोक्ष- 
दायिनी पुरीके सम्बन्धमें श्रीरघुनाथ कहते दै 


'गह संसारसागर तेरनेवाळे लोगेंके लिये आपार है । 
(जो अपनी शक्तिसे इसे पार करना चाहते हैं, वे 
रू कभी पार नहीं कर सकेंगे |) किंतु इसमें यह वाराणसी 
नीचे उन्हें कैलास-शिखर दीखता दै, तब भगवान्‌ शंकरको पुरी नाका दीप है । जो इसपर विश्राम कर aF 


: afata करते हुए कहते है वे (इस संसारसागरको ) पार कर जाते हैं ॥ 
i नमस्तुभ्यं देवासुरपुळर मागिव e. or 
प्रणालीसम्भेद्जपितचरणाय सरजिते | रे काझी SET? नारकी 
महाकल्पस्याहाकृतश्चुवनचक्रोऽपि नयने उद्भावना विचित्र दे इसमें द्रा ्रीजानकीहरण 


निरों e Q S gaki कोई F नहीं है । इसमें नाटककारने जो 
latte भरून सत्मसरभिव स ह vl? : a ss ss अनुसार श्रीराम-लक्ष्मण- 
ज्योतिसे कपा उदा शत ead सीताद्वारा निर्दिष्ट स्वर्ण 

“देवता-असुर सबके मुकुटोंकी मणियोंकी ज्योतिसे जानकी a a br गयी तब रवै देही 
जिनके श्रीचरण धोये जाते हैं ( जिनके oe ho हुई एक छताकुखमे प्रविष्ट हुई | इवासा 
असुर सब मस्तक रखते È), महाकल्प (AETR ) aa guà इस कुक्षको शाप 


A ~ 


` , वे ऋषि उस g 
जो त्रिभुवनको भस्म कर देता है, उस अपने तीसरे oe प्रवेश ee a pa wa aah आती थीं | 
N Te जिन्होंने न N H x ` 
d स्थित प्रल्याभिकी प्रवाह-बाराकों भी fess रेक = = अपनी रक्षाके निमित्त ee a 
दहनके समय ( केवळ मदनको स थी | उस कुमे अनजाने X Re नहीं मिली | 
= 2 j मारकर 
लिया, उन आप स्मरारिको नमस्कार È | श्रीराम m होकर वे क्रन्दन करते) बनें भटकते 


x व्याकुढ 
> x aq ty तब शीराम GARETT इसी cate विडल्तार्मे वे कहते है 

= पहुँचा 9 zt Sad लगे | Ef 
पुष्पक विमान HAT ऊ इप = a प्राण इति त्यां सुवते इथा । 


TAMA नमस्कार करते दै `य जगतः ee 
गोरीविभज्यमानार्थसंकीर्ण । संस ` त यतो मे प्राणद्दरकः। 


अम्बर द्विगुणगम्भीरे भागीरधि नमोऽ 


(9 184) 


SS) ee 
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UE Tepsi - 
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“वायु ! तुम समस्त जगतूके प्राण हो, इस प्रकार 
लोग तुम्हारी प्रशस्ति व्यथ करते हैं; क्योंकि मुझ जगत- 
के भीतर स्थित व्यक्तिके तुम प्राण लेनेवाळे R | 
( तुम्हारा शीतळ स्पशं मुझे प्राणधाती प्रतीत हो रहा है) । 

मृगीके रूपमे श्रीजानकीको कोई उपाय नहीं सूझा तो 
वे महर्षि अगस्त्यके आश्रममें चली गयीं | उनकी चेष्टाओसे 
अगस्त्यजीको संदेह हुआ | उन्होंने ध्यान करके जो तथ्य 
था; जान ल्या आर अपने तपःप्रभावसे श्रीजानकीको घुनः 
उनका वास्तविक रूप प्रदान किया । श्रीराम बनमें ब्याकुछ 


J 


२७४0 या TET Il 


, बिलपते-रोते घूम रहे थे | सीताको साथ लेकर महर्षि अगस्त्य ( ३। १३-१४) ( 
a समीप आये | Seas श्रीरामका बह्‌ वियोगजन्य “जिस पिताने हमें जन्म दिया, जिसने सब प्रकारके 
3 उआ | वे महषि अगस्त्यके प्र WE AA हमें बचा | अपनी era 
T हुआ | १ महां यके प्रति कृतश्ञतापूव यासे हमें बचाया, सर्वदा अपनी आत्माके समान हमारा j 
fe a पाळ पोषण CE LA ` Fi 
e o 2 ठन-पोषण किया, उनके इतने महोपकारसे aq | £ 
परोपकारशीलत्व 7 हिष्णुता तच्छ वनकी यात्र 5 
E RE सासाह ता । इस तुच्छ वनकी यात्राके द्वारा हम छुटकारा पा 
ca Ell Ty खाभावद्ा गुणा: | सकते = तुच्छ वनयात्राकी s nE: 
दयापरत्य दाक्षण्य सता खाभादका शु is a कते हृ £ इस तुच्छ वनयात्राकी तो बात ही क्या, : 
a पुरुषोंके N A होते बज कै अत्यन कठि कर्योके सम्बन्धमे जो अपने र 
apis ये खाभाविक गुण होते हैं. परोपकार त गोद mach सम्बन्ध्म भी जो अपने हे 
st प्रक्ति होती है नहीं गुरुजनांकी आज्ञामें नहीं रहता ( उनकी आज्चाका 
ग प्रकृति होती है, दूसरेका ga वे सहन at A ee 3 ee ee 5 po 
कर पाते, सबपर दया करते हैं और समीके अनुकूल TOT Tel करता ), उसका वच्रपातसे मर जाना | , 
रहते हैं | अच्छा हैँ अथवा घासके समान उसका खडखड 
सूर 5 = तात ना > 
(oe Gat नष्ट हो जाना उत्तम है |! | 
संस्कृतका AR वस्तुतः व्याकरण-ग्रन्थ है । x x $ ! 


श्रीरथुनाथजी सीतान्वेषण करते हुए शबरीके आश्रम 
पर पहुंचे हे । वहाँ शबरीका अर्चन स्वीकार करनेके . 
अनन्तर दे जो प्रश्‍न करते हैं, उसमें एक आस्तिक 


यद्यपि यह छोकवद्ध लिखा हुआ श्रीरामचरित है, 
इसकी रचना काव्यकी दृष्टिते नहीं हुई है। इसकी रचना qa. 
कथा एवं काव्यके बहाने व्याकरण पढ़ा देनेकी हृष्टि हेः ais i हे 
टि और व्याकरण-पग्रन्थोंकी श्रेणीमें a इसकी गणना की जाती धसरत गृहस्थ के थमक पूरा निरूपण है 


है । संस्कृतके विस्तृत एवं कठिन व्याकरणके समस्त नियमो- सु तामूचेऽथ an Premarin | 


पनियर्मोका प्रयोग काव्ययें कर देना ओ = N ` > 
हुए Gata कः हा. पुणा कुरुष कायं मपाक्यः स्वाद फूल 
7 घ कथा-प्रवाह Ale रखना अदूभुत प्रतिभाका 3 t oe (ST le र दुः aa | 
रमसे थोटे अवञ्यपाच्यं नाकि F į 
परिचायक है । इस ae थोडे ती पर्यपाव्य॑ पवस Be देववारधाव 


सुमनोंकी सुरभि आपको प्रसन्न करेगी | आसाव्यसध्वरे सोमं वेः कनिन्रपस्यसि ll 

Aa वन जो प है| जाके: लोग उनके जामय संघ्ययो: कब्चित्सम्पक्ते न रहीम 
मके कारण व्याकुल हैं | कुछ लोग महारानी deen केचिदर्निमिवानाय्यं काले सम्मन्यसेऽतियिमी 
और कुछ महाराज दशरथको AII कह रहे हैं। प्रणाय्यो जन? कविजिकाय्यं ते$थितिष्ठात | 
भीरघुताथजी प्रजाजनोंचे कहते E— देवकार्यविधाताय धमंद्रोही महोदये il 
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arr eel चित्यावतां तथा | 


यामी रसे नित्यमुवचाय्यवतां शुभे ॥ 
पटते ते तपो भीरं व्यजेष्ठ RATTAR 


itt छापसम्मोहों सम्पराप्या विनयेन AT 

qa तपस्यन्ती शुरून THT \ 

| गाच्ोदतरिजिठासत्वं निजाय तपसे$तुपः ॥ 
(६ | ६४-७० ) 
॥ श्रीरामने उस शबरीसे कहा--- तुम अमावस्याके दिन 
ये जाने योग्य, खयं पके) खादिष्ट 


(अलिसे न पकाय ऽ 
ठसे पितरोंका श्राद्ध करती ही न ! देवताओंकी (उनका ) , 
भाग देनेके ठिये तुम अवश्य छानने योग्य घृत आदिको 
| छानती हो न तथा a ग्राह्मणोंद्यारा जिसका रस निकाला 
| जाता है, उस 


सोमळताको नमस्कार करती दवो न | दोनों 
ali आचमनपूर्वक होनेवाळा तुम्हारा कर्म 


os न्यू 
als 


c 


या, संध्या-का 
` `~ A ee निय c 

गन सक होता तो ६, इत तो नहीं होता ! ( नियमपूवैक 

| दोनों समय संध्या करती तो हो १ बीचमें व्याात तो 


नहीं पडता १ ) एवं तुम समयपर दक्षिणानिकी भाँति 
अतिथिका सम्यक्‌ सत्कार 
देवकार्य 
धर्म- 


आवाहन किये जाने योग्य 
तो करती हो न ! हे महोदये |, 

( देवपूजनादि ) को नष्ट करनेके लिये कोर 
AG असम्मत व्यक्ति तो तुम्हारे आसपास कहीं नहीं 
रहता १ शुभे ! gema नामक यज्ञ करनेवाले 
आहिताग्नि एवं उपचाय्य अग्निसे युक्त ( बैदिक कमम 


) ah) सतपुरुषोंकी चर्चामें तुम्हारा मन छाल gall 
है | ( साधते) 
मीमाँति जीत 


हे भीरु | तुम्हारी तपस्या बढ़ तो रही 

व्याघात करनेवाले विध्नोंको तुमने ति 

| ल्या है न १ काम तथा wen 8 T रह 
| कर ढी है न एवं विनय ( नम्रता) को शरि किया है व! 

| तपस्या करते हुए तुम्हें यह तो नहीं 

हि परिम पड़ wt ९ युरुजनोंको तुमने मी हद 

संतुष्ट किया है न a (6 

नहीं हो १ अपने तपसे ae संतोष तो है 


लगता कि नडत. 


कौन पुरुष श्रेष्ठ हैं; जिनके लिये शोक नहीं करना 
चाहिये--यह बात रावणके मरनेपर शोकग्रस्त विमीषणको 
श्रीराम सून्ररूपमें सूचित करते È 


दातुः agia म्नि meaa: पितुन्‌ | 
युद्वामग्नविपन्नस्य कि aaa TAR I 
(१८।४०) 

'तरिभीषण | तुम दशप्रीवके लिये क्यों शोक कर 
रहे हो ! इन्होंने दान किया है, शब्रुओंके मस्तकपर पेर 
रखा है ( शत्रुओंको पराजित किया है ), यज्ञ किया 
है, पितरोंका तर्पण किया है और युद्धमें सम्मुख मारे 
गये हैं । ( ऐसा व्यक्ति शोचनीय नहीं होता | ) 


श्रीरामचरितान्विरतम्‌ 


८अीरामचरिताग्धिर्नम?- यह भारतीय विद्वसरिषदूः 


द्वारा स्वीकृत शरीनित्यानन्द्याख्रिविरचित मद्दाचित्रः 
काव्य दे | इसकी स्वनामे मुख्यता दी गयी है चित्रबन्धको | 
साथ ही यह वर्णनात्मक काव्य द्वे । अधिकांश बातोका 


वर्णन स्वयं कवि करता दै। संवाद बहुत a कम हैं। 
किंतु जो हैं, उत्तम हैं | 
इस काव्यम श्रीरामके 


वर्णन है | चित्रकूट मर्तलाळ 
लौटा लाने गये थे। मर्यादापुरुषोत्तमको तो पिताके वचनका 


पाळन करना था । भरतको विवश होकर लौटना पड़ा । 
भरतजीको विदा करते समय राव्यपाळनके मुख्याधार 
राजनीतिका उपदेश करते हुए श्रीराम कहते दै 


राजनीति-उपदेशका सुन्दर 
श्रीरामको मनाकर अयोध्या 
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मा गाः प्रमादमथ संगतराज्यलक्ष्मी- 
गन्धद्विपे मदमिवाप्तमदाम्बुधारः | 
मानान्ध्यमाप्त इव बन्द्यलिनां स पर्या- 
णोनुयनेस्वमरिसिंहदृशेक्षितः स्याः॥ 
वत्स प्रयत्य कुरु राज्यनिधेः खचित्त- 
नेत्रेण यामिक इव प्रतिजागर AY | 
सीमामनुष्य भवतीह परस्थ सीमा 
तां चानुसख्युरनु ताञ्चभयेतरस्य ॥ 
रामानुजोऽसि यदि पालय धर्मसंधां 
ASAT क्षतिभयात्‌ परिरक्ष लोकान । 
ज्ञां समह भरणाद्‌ भरत श्रियोऽरीन्‌ 
i संवर्धयंश्च जय लक्ष्मण, TATE ॥ 
द्शेक्षपा इव तमोभूत इष्टदेवी- 
दशं तु TA जननीर्जननीतिदक्ष | 
शक्रो यथादितिमुपास्ख च मातरं खां 
ad विधे्गतिमलं क इति सरंस्त्वम्‌ ॥ 
कंचिद्‌ गृहाण गृहमन्त्रमथात्मपेटा- 
न बन्धं बधान च पुषाण AMAR: | 
त्कृतमिवानकसुत्कबाला 
नाकणयन्ति ननु के तपुदुच्यमानम्‌ ॥ 
मर्यादया EE विरहितेरहितेरधर्म- 
युधि miig | 
पेष्ड खलान्‌ खछ यतस यतस्खकर्मे- 
Tams नृपशून्‌ हरते$वनीशः ॥ 
विश्वासतो निदधतं परितः पदानि 
, शत्यं त॒ निबलतुदादधतं खलोभात्‌ | 
इवाबिलयन्तमम्भ; 


सा च शासनमहोभमसारसार- 
aean 


THAT च नृपस्य कायै ` 
dated तं शतमख्रोऽपि तदाचरेद्‌ य! 
( ८। ४३-५२ ) 


a 
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“जो राजा भोगोंमें रमण = ब 
( राज्यशासनकी ओरसे प्रमत्त हो जाते है mf 
लक्ष्मीकी स्पृहा TA उसी प्रकार करते हैं, 
मांस पड़ा हो, वहाँ गीध एक-दूसरेसे स इ भ \ 
चाहते हैं. । अतः जैसे तुमने अथी किया है al 
खजन-परिवारके साथ यहाँ आ गये हो hos k i 
करोगे तो वे जळुँदे शत्रु उस ( अयोच्या ) झे | 
लक्ष्मीको उसी प्रकार आत्मसात्‌ कर R, Re 
अस्त AR अन्धकारराशि संध्यावो ml 
कर लेती है | | 


a 
» 


ey x 


“राजळक्ष्मीको TIA करनेकी इच्छावाले अन | 
राजा अपने युप्तचर दूसरे देशोमें नियुक्त करते हैं बे हय; 
राजाको दूसरे देशोंका पर्यटन कराते हैं। झ प्रा 
बुद्धि-चातुर्यसे वे राज्यको अराजक ( 4 E 
देते हैं | तब उस जनपदको लोग उसी प्रकार यया ते| 
हैं, जेसे अच्छे किसान लाङ्गल-दण्ड ( हमें seh) कोई 
लिये लगे डंडे ) से रहित हलको त्याग Bel 

“जैसे मदकी धाराको पाकर हाथी मता| 
जाता है, उसके मदगन्धसे आकर्षित भ्रमर बरव 
गुंजार करते हैं, वैसे ही राज्यलक्ष्मी प्रावि | 
जनोंके द्वारा बार-बार atest प्रशंसा कि wi 
मानान्ध होकर प्रमाद मत करने छगी। है रे 
जैसे मदमत्त गज feat दडिका क ह > 
वैसे ही प्रमत्त होनेपर तुम शत्रुकी cel A | 
( शत्रु अपना अवसर ढूँढने लगेंगे । ) a 

“वत्स | राज्यलक्ष्मीपर अपने चित IE a 
पहरेदारके समान सावधानीसे दृष्टि g! 
अपने राज्यकी सीमा, शत्रुके राज्यकी a 
मित्र राज्यकी सीमा तथा ईत ग 
अनुकूछ-प्रतिकूल राज्यांकी diet 
रखने योग्य होती है | 
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| £ अपनेको मुझ रामका छोटा भाई मानते 
| दि तुम ea ववी 
SA धमकी 


TEG आदर्शकी 


oa 
qah 


मे |; दाका पाठन करो | यदि gad क्षत्रियका 
पः ॐ, है तो प्रजाको क्षति--द्दानिके भयसे बचाओ 
(ta) ae उसकी सब ओरसे रक्षा करो | भरत | लोकका 
à Ry Peg करके अपने नामको सार्थक करो | 


नासा) aging विजय प्राप्त करो । 
व्यवहारकुशाळ भाई | अमावस्याकी रात्रिके समान 


| एह स्मरण रखो कि विधिके विधानको अन्यथा करननेमें 


करना ) | साथ ही उसे अपने विचारोंसे पुष्ट करो 
| ( उसपर मनन करो ) । जैसे घमधमाते नगाडेके 


'जो लोग मर्यादाहीन हैं, विरुद्धाचरण क्रते है, 
| TER लोगोंको आक्रान्त करके दुःख देते है, 
ji R दुशंको युद्ध करके चूर्णके समान पीस eal 
प्रय्न करो; क्योंकि राजाका यह अपना TIA हे | 
देखो, जैसे मृगद्रेषी वनराज पशुओंको अपना आ. 

'ना लेता हे, उसी प्रकार पश्चुप्राय जनोत्पीडक Faria 


“जो महत्त्वपूर्ण पदोंपर सर्वत्र अपने व्यक्ति नियुक्त 
कर देता है, साथ ही जो किसी भी प्रयोजनके समय 
अपने निजी लाभके Rà fae प्रजाजनको घूस 
लेकर पीड़ित करता हो, उस मन्त्रीको तत्काळ राज्यसे 
उसी प्रकार निर्वासित कर देना, जैसे जळको कीचड़मय 
बनानेवाले अश्वरिपु भैसेको सरोवरसे तत्काळ निकाळ 
देना होता है । 

प्रजाकी रक्षा और झासनका संचालन लोमहीन 
होकर करना; क्या सार है और क्या असार है, इसे 
देखते रहना; अपने और पराये ( परराष्ट्र) का 
चिन्तन करना ( शात्रुमित्रको पहचानते रहना, ) 
उच्च---उदारवृत्ति रखना, शखाख्नसंग्रह तथा सेनाका 
संगठन बनाये रखना | यह सब राजाका कर्तव्य है | 
जो राजाके इन कर्तव्योंका पाठन करता है, देवराज 

इन्द्र भी उसे बार-बार अभिवादन करते है| 


x x x 
९ 
ईसासे छगभग एक शताब्दी पूर्व काइमीरमण्डलके 


राजा प्रवरसेन हुए हैं। इनके द्वारा भात भाषामें BS 
ब्य इतना अधिक 
aga , उपलब्ध दै | यह काव्य इतना आध 
T हक दो-तीन UAR ही इसके पात्र 
= हैं| सम्पूर्ण वर्णन कविने ही किया है ie 
Q 
E ही सूक्ष्म bss on 2 
जी नच T 
e ee हश््मणकी मूच्छाका वर्णन करके 


ale लङ्काके 
net eee 


दो इलोक दिये हैं । इलोकॉका 
कविने श्रीराम 


देनेके साथ उनका संस्कृतरूप भी दिया 
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ae 


RR SS. = 
आ O भुवन संशय यका विः बने ज ~ 
ग oe त्रिझुवनमारोहति z सम्पूर्ण IER श्स Mt nf नय ब जाता था कि क 


| लक्ष्पण भी मारे गये | 


स 


धनुषि संशयमारूदे | कोई बचेगा या नहीं 


x मत्रि RINNA ऐसा को >$ He उपज EA oo के वि 

सोऽपि हुत? सासात्रनास्त सा काई नढे! &, जिस विधिके विधानका मे | 
e A घेपरिण w बनन = पड़े > 

जगति यं हति बिधिपरिणामः ॥ बनना पड़े । : 
अहवा अं कअकजी म्या > “अथवा मेरे लिये प्राण त्यागकर लक्षमण तो FA 


कए  भुकजीविओ सोमिती | कृत्य हो गये | केवळ I ह अपने-आपको है | 
निप्फलवूढभुअभरो णबर AE या है; क्योंकि मैं व्यथ ही भुजाओंका भार T 
Aa sg अणाणों ॥ के द्वारा न भैं शो k 
अथवाय कृतकार्यी मम री ते सका और न भाईकी रक्षा कर सका | ) 
ुक्तजी वितः SURA संस्कृतम श्रीराम-कथा-विषयक काव्य-नाटक अनेक हैं 
निष्फलव्यूदशुजभर arnt aa UAH श्रारस-कथा- Ae काव्य-नाटक अनेक ह| 
लव्यूढयुजभर > केव , 
Wt लघूकृत आत्मा॥ 
( १४ | ४३-४४ ) 


उनमेंसे MS BUS यहाँ चयन किया गया है और 
इन mei मी जितने श्रीरामफे वचन हैं; सबको छेन 


सम्भव नहीं हुआ | स्थानके संकोचके कारण इनरमेऐ भी An 
श्रीराम कहते €— AR धनुष चढ़ा लेनेपर अत्यल्प वचन ही लिये जा सके हैं | 
NE SS 


कतिपय हिंदी काव्याने SRETAN 
; ( उंकलनकर्त्ता--श्रीसुदर्शनसिहजी ) | 
Sart समान दिंदीमे भी विपुल श्रीराम-साहित्य है; किंतु का संकलन शास्त्रीय mAg साथ ही किया गया RIR | 
उसमे अब बहुत थोड़ ग्रन्थ उपलब्ध हैं | जो उपलब्ध भी हैं, सामान्य काव्यक्री AGH लेना उचित नहीं था । 
उनमें जितना श्रीराम-वचनामृत है, वह सब दे पाना सम्भव नहीं 
हे । यहाँ उपलब्ध श्रीराम-साहित्यसम्बन्धी काव्य-गन्योमेते i 
केवल कुछ थोडे-ते अन्थोमेंते श्रीरामके वचनोंका संकलन श्रीसूरदासजी Ais श्रीकृष्णानुरागी थे; किंठु sal । 
किया गया है | जिन ग्रन्योमेसे ये वचन लियेगये हैं; aia POI इतनी संकुचित नहीं थी कि वे राम-कष्णकी Te 
भी प्रत्येक ग्रन्थमें जितना श्रीरामका वचन हे, सब नहीं ल्या मे देखते । श्रीसूरदासजीके सूरसागर एवं | A 
गया है । उब हेमं बहुत विस्तार तो होता दी, पुनिरक्ति श्रीरासचरित है, उसे गीताग्रेसने eo ey 
भी पर्याप्त होती । अतः थोड़े-थोड़े वचन ही लिये गये हे। TÀ एथक्‌ ( सटीक ) प्रकाशित किया हैं | SE र 
‘ ही यहाँ श्रीराम-वचन लिये जा रहे हैं । अता पर 


पृर-रामचरितावली 


RAH श्रीराम-साहित्यका नाम लेनेपर प्रथम स्मरण 


cones इस संकलनकी दी गयी है | | 
गोस्वामी तुल्सीदासजीका होतां है; fig tena 1 S R s ऑजानबीर 
SF | a S 


रचनाओंको जन-मानस केवल काव्य नहीं मानता | श्रीरामचरित- aaa वन जानेको म्यत ९. आ 
मानसके सम्बन्धमे आजके अन्वेषक-आलोचक कुछ भी कहे, साथ जाना चाहती हैं । उन्हें समझाते हुए रीर 
WEIS जनकी eeN 

छु जनकी eH ag श्रीबारमीकीय रामायणसेः कम तुम जानकी | जनकपुर आह ! 


poe l नहीं ७ अतः गोस्वामी तुलसीदासजीके कहा आनि हम संग भरमिही, 
रामचरितमानस एवं गीतावलीमें आये औरामबचनामृतः गहबर बन पुखर्सिड ° 
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ae 
et 
>>> TT 


= | Be वढ जनक-राज-भोजन-सुख 

i arc 
E | कत वठुम-तळप, meg ag | 
ती प्रीपम. फकमरूबदन कुम्हिलेहै, 


= 


तजि सर निकट gh कित न्हाइ 
af कछु प्रिया ! सोच सन करिहौ, 

मातु-पिता-परिजन-सुख-लाहु । 
तुम घर रहौ सीख मेरी नि, 

- नातह बन बसि के पछिताइु 


| 
भे पुलि मानि qaga रेखा, 
करिहीं तात-बचन-निरबाहु | 
qu सत्य जो पतिब्रत राखो, 
- चलौ संग जनि), उतहीं जाहु ॥(२१) 
किंतु श्रीजानकी तो निश्चय किये बैठी थीं कि “के तन- 
प्रान) कि केवळ प्राना ।? वेश भला, केले रुक सकती थीं। उन्हे 
साथ चलनेकी अनुमति देनी पड़ी | भाई लक्ष्मण भी साथ 


अनुजसे बोले-- 

तुम लछिमन ! निज gee सिधारो। , 
बिछुरन भेंट देहु लघु बंधू, जियत न AR सूळ तुम्हारी ॥ 
यह भावी कछु और काज है, को जो याको सेटनहारौ । 
याकौ कहा परेखौ निरखो, मधु stax, सरितापति खारौ ॥ 
तुम मति करो अवग्या तृप की, यह दुख तौ आगे को भारौ । 
‘qu सुमित्रा अंक दीजियौ, कोसिल्याहिं प्रनाम हमारौ ॥ 


(२४) 


उ | यह प्रयत्न भी असफल रहा | लक्ष्मणलाल कहाँ 
अभि. श्रीरामसे पृथक रह सकते थे । वे अग्रजके साथ वनर्म गये | 
गे ते TR श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीको रथमें TEAR 
तवी सुमन्त्र अयोध्या लौटे । श्रीरामके वियोगमै महाराज दशर 


ने देह त्याग दिया | ननिहाळ गये भरतको समाचार मिला | 
वे आये और पिताकी अम्त्येष्टि करके सदछ श्रीरामको 
मनाकर लौटाने चित्रकूट पहुँचे | भरत चाहे जितना आग 
करे, सत्यप्रतिश् श्रीराम पिताके वरको अन्यथा करके SE 


जी भी | ह ae 
ae | WAT नहीं । भरतको aad हुए I समाते 


है--उन्हे उचित आदेश देते हैं-- 


बंधू, करियो राज AT ॥ | र 
राजनीति अरु गुरू की सेवा, गाइ-खिग्र प्रतिपार । 


श्रीरा० qo sio ६७-- 


ee een 
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कोसल्या-कैकई-सुमित्रा-ररसन साँझ-सवारं ॥ 
गुरु बसिष्ट और मिलि सुमंत at, परजा-दवेठु बिचारं । 
सूरदास प्रभु दई पाँवरी, अवधपुरी पग धारे ॥ 
(४३) 
अतः भरतलाल जैसे आवे थे) वैसे ही पाँबरी लेकर लोट 
गाये । लेकिन श्रीराम भी चित्रकूट नहीं रुके । वे श्रीजानकी 
तथा लक्ष्मणके साथ दक्षिण चळ पड़े। मार्गमे कबन्धको मारते, 
शरमंग-सुतीक्ष्यको सनाथ करते पञ्चवटी पहुँचे और बहाँ 
कुछ काळ रहे । पञ्धवटीमे ही दशग्रीवमे श्रीवैदेह्दीका हरण 
किया | मायामृग बने सारीचको मारकर श्रीराम लौटे तो 
सूती पर्णकुटी दूरसे देखकर कहते हैं-- 
हो लछिमन ! सीता ata हरी? 
यह जु मदी ARM भई हम कौं, SHLAA जो छरी ॥ 
जो पे सीता होय मढी में, झाँक्रत द्वार खरी । 
सूनी मढी देख रघुनंदन आनत नयन भरी ॥ 
एफ दुख हतौ पिता दसरथ को, gat सीय करी। 
व्सूरदास! प्रभु कहत गरात सौं, बन में बिपति परी ॥ 
(५२) 
श्रीजानकीके वियोगमे वे प्रलाप करते कहने लगे-- 
सुनौ अनुज, इहि बन इतननि fate जानकि प्रिया हरी। 
कछु इक अंगनि की सहिदानी, मेरी इष्टि परी ॥ 
कटि केहरि, कोकिळ कळ बानी, ससि सुख-प्रभा घरी । 
ga मूसी नेननि की सोभा, जाति न qa करी '॥ 
चंपक बरन) चरन-कर कमलनि, दाडिम दसन-ळरी | 
गति मराळ अरु बिंब अधर-छबि, we अनूप कबरी t 
अति करुना रघुनाथ गुसाई, जुग ज्यों जाति घरी ।, 
“सूरदास प्रभु प्रिया प्रेमबस, निज महिमा sa 
इस प्रकार प्रभु प्रेमवश अपनी महिमा भूलकर प्रलाप- 
सा कर रहे हैं। और तब-- 


किरत प्रभु पूछत बन-छुम-बेली | 
अहो बंधु, काई अत्रलोकी gfe मगा बू अकेली ? 
अहो RET: अहो पंनग-चृप, T कंद्र के राइ। 
अब कें मेरी बिपति eri, जानकि देहु बताइ ॥ 


चंपकःपुहुप बरन तन सुंदर, मनो चित्र-अवरेखी | 


हो रघुनाथ ! निसाचरके सँग wa जात हौं देखी ॥ 


Ca¥) 


SS 
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५३० , # ते रामचर 


>> ििि?)णिथिकक रू. 


यह विहलता त्रिभुवनके खामीकी देखकर वन-देवताने 
यह बता दिया | अब पता लगाना रहा कि निशाचर कोन | 
वह तो घायल जटायुने बता दिया; किंतु रावण गया कहाँ ! 
उस सुरासुरजयीने सीताको कहाँ रकखा है ! इन MAA 
उत्तर देरसे मिला--तब मिला; जब सुग्रीवसे मित्रता करके 
बालीको मारकर उन्हें क्रिध्कित्थाधिप बना दिया और उन 
सुग्रीवके भेजे वानरोमेंसे दक्षिण जानेवाले दलके साथ 
श्रीहनुमान्‌ लङ्का जलाकर किष्किन्धा लोटे | श्रीराम सब 
समाचार सुनकर हनुमानजीसे पूछते हैं-- 


कैसे पुरी जरी, कपिराइ ? 
` SN A ~ 5 
बड़े a केस के मारे, अंतर आप बचाई ? 
प्रगट कपाट बिकट दीन्हे हे, बहु जोधा रखवारे। 
An NO ७ aN >.» `~ 
ततस कोटे देव बस कीन्हें, ते तुम सों क्यों हारे ॥ 
तीनि लोक डर जाके कापे; तुम हनुमान न 3a? 
( १०९) 
अब ऐसे भोले स्वामीसे श्रीहनुमान्‌ क्या कहें ? वे 
यही कह सकते थे-- 


तुम्हरं क्रोध, ख्राप सीता के दूरि जरत हम देखे ? 


समाचार तो मिल ही गया था, अतः aac 
सेनाके साथ प्रभुने प्रयाण किया और समुद्र-तटपर 
aes श्रीराम पहुँच गये | इसी समय रावणले अपमानित 
बिभीषण शरणमें आये | उन्हें आश्रय देते श्रीराम कहते हैं--- 


तब हों नगर अजोध्या ज्ैहौं । 
एक बात सुन निस्चय मेरी, राज्य बिभीषन देही ॥ 
saa जोरि और सब सैना, सागर-सेतु बँघेहों। 
काटि दसो सिर, बीस भुजा; तब दसरथ-सुत जु कहेहौं ॥ 
छिन इक माहि लंक गढ़ तोरों, कंचन-कोट ढहैहों । 
“सूरदास? प्रभु कहत बिभीषन, रिपु हति सीता लेहों ॥ 
(११९) 
समुद्रपर ag बन गया और कपि-सेना JASN उतर 
गयी | श्रीरामने अज्ञदकी दूत बनाकर लङ्का भेजनेका 
विचार किया fig वालि-तनय उत्तेजित हो गये 
“रावणते संधिक्री चर्चा क्यों १! आप आज्ञा दें, में उसे 
राश्षसोंसहित मार दूँ या पकड़ लाऊँ |” परमनीतिज्ञ श्री 
WATE अङ्गद्‌को शान्त करते हुए समझाते हैं-/ | 
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रीति महापुरुष की आदि ते अंत लो 
x EJ 
जानि के दुःख काहू कों 


ह X q | ॥ 
-जाय अगद ! कहो आपनी साधुता, 
यह बचन कहत Fg दोष 
राभ अति होयगो aq कर fe 
ag के पास जगदीस कोऊ - कहे, 
बाल्य argal डेक छोरी | 
बालिनंदन प्रति राम ऐसें कहें, 
सवन की 'सूर' मशु हाथ डोरी॥ 
(१४३) 


वालि-नन्दनने प्रथुकी आज्ञा स्वीकार की; किंतु होना 
तो वही था, जो वे सर्वनियन्ता चाहते थे | रावण अपने 
हठपर स्थिर रहा । युद्धमें सकुछ रणशय्या मिली उसे | 
विजयी श्रीरघुनाथ छोटे भाई, सीता, विभीषण) सुग्रीवादिके 
साथ पुष्पकपर बैठकर अयोध्या लौटे | आकाशसे a 
अयोध्याको देखकर श्रीरघुनाथ गद्‌गद-कण्ठ कहने छंगे-- 


कपिबर ! देखि अजोध्या आई । 
हंस-बंस कौ बास सदा यहाँ, सुजा उठाय दिखाई ॥ 
सुंदर सर, चोहटे चहूँ दिलि, आरसमनि छिति छाई । 
सनि कंचन के हरमि मनोहर, सरयु नदी सुखदाई ॥ 
यह तजि सोहि अवर नहिं आवे, सक्त लोक ठकुराई | 
परम बिचित्र रम्य तीरथ धन, बेद-पुरानन गाई ॥ 
यह पुर बसत प्रानहु ते प्यारे, तिन करि सुरत न जाई | 
“सूरदासः रघुनाथ कृपानिधि, श्रीसुख करत बड़ाई ॥ 
(१९१) 
वड़ाई भी साधारण नहीं करते 2, कहते हैं-- 
हमारी जन्मभूमि यह गाउँ । ठ 
सुनहु सखा सुग्रीव-बिभीषन ! अवनि अजोध्या ats ॥ 
देखत बन-उपबन-सरिता-सर, परम मनोहर gan 
अपनी प्रकृति लिये बोलत हों, सुरपुर मैं न ey ॥ 
ह्यॉके बासी अवलोकत हौं, आनंद उर न समार्ड | 
“सूरदास? जो बिधि न सँकोचे, तजि बेकुठ न जाडे ॥ 
CR) 
ऐसे श्रीअयोध्यानाथक्री जय | 
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SE =< क्क 


रामचन्द्रिका 

edits नवरन महाकवि केशवदासकी गणना की 
ee || उनका Her “रामचन्द्रिका! यि ee 
काव्य माना जाता हे; फिर भी हन्द-बैविध्य, वर्णेनसोषठव 
एवं eNO CHE पर्यात सशक्त, रचना है। इस 
महाकाव्य 'रामचन्द्रिका? म श्रीरामद्वारा ज्ञान-वेराग्यका विस्तृत 
निल्पण है | 

श्रीखुनाथ लक्ढा-विजय करके अयोध्या आये ओर 
उनका राज्याभिषेक ही गया । ए दिन महर्षिगण 
अवोध्यामें श्रीरामा दर्शन करने TR । उनमेंसे महर्षि 
अगस्त्यने पूछा 
मारे आरि, पारे fa, कौन हेत रघुनंद । 
निरानंद-से देखिये, जद्यपि परमानंद ॥ 


इसके उत्तरमें श्रीरघुनाथ ज्ञानोपदेश करते co 
सुनि ज्ञान-मानस-हंस । 

जप-जोग-जाग प्रसंस ॥ 
जग aa है दुख-जाल। 

सुख है कहा यहि काळ ॥ 
तहँ राज है ga! 

सब पाप को अनुकूल ॥ 
अब ताहि छै रिषिराय। 

कहि को न नरकहि जाय ॥ 


`~ 


सोदर daa के जु चरित्र 
इन के हमपे सुनि मखसित्र ॥ 
इनही लगे राज के काज | 
gaat ते सब होत अकाज ul 
राज-भार नळ Rate दियो। 
छरुबल छीनि सबै तिन लियो ॥ 
~ ~ A 
जब लीनो सब राज बचार। 
AO LS (SS 
नळ दमयंतिहि दीन निका! ॥ 
राजा सुरथ राज al गाथ। 
ditt सब ata के हाथ ॥ 
संतत goar लीन RAR | 3 
xS हि feat निकारि ॥ 
मंत्रिन राजहि दियो 
राजश्री अति च्ल तात। 
a 
ag की सुनि aa बात ॥ 


Ce 
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जोबन अरु अबिबेकी रंग। 
बिनस्यो को न maa 
aegis हू dad ad 
मलिन होत अति ताके गात ॥ 
जद्यपि हैं अति उज्जल el | 
तदपि सूजति रागन की ae ॥ 
महापुरुष सो जाकी ARI 
हरति सो झंझा-मारुत-रीति ॥ 
बिषय-मरीचिकानि की ज्योति । 
इंद्री-हरिनि-हारिनी होति ॥ 
गुरु के बचन अमल अनुकूल | 
सुनत होत श्रवनन को सूल ॥ 
मेनबलित नव बसन सुदेस। 
भिदत नहीं जल ज्यों उपदेस ॥ 
मित्रनहू को मतो न छेति। 
प्रतिसब्दक ज्यों उत्तर देति॥ 
पहिले सुने न सोर सुनंति। 
` जाती करिनी ज्यों न गनंति॥ 
चर्म बीरता बिनयता, सत्य सील आचार। 
राजश्री न गने कछू, वेद-पुरान-बिचार ॥ 
सागर में बहु काळ g रही। 
सीत बक्रता ससि ते लही॥ 
सुर-तुरंग-्चरननि ते तात। 
सीखी चंचलता की बात॥ 
gag ते मोहन रीति | 
मनिगन ते अति निष्ठुर प्रीति ॥ 
मद्वि ते मादकता Sql 
inan भई 
aq दई बहुजिहता, बहुलोचनता चारु 
अप्सरान ते सीखियो अपर-पुरुष-संचारु ॥ 
am aig बहु भाँति। 


`a At 


को जाने केहि भाँति बिलाति ॥ 


अममई ॥ 


Ace 


> 
गज घोटक भट कटान अर । 
$ à 
खज्नलता पज्र हू Wi 
fos a बह ~ 
अपनाइति कीन्हें बहु भात | 
को जाने कित ह्वै भजि जाति N 
miia मंडित सुभ देस । 
तजति wa ज्यों कमछ-नरेस ॥ 


nnn 
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URS $ तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि > 
TATA —— 0७७0060600. पा 
A ~ a ofS = ~ SSeS 
ts = र्‍या AQ 
जद्यपि होइ सुद्ध सति agi ज़ दि हत का कह, सोई परम afia | 


फिरै पिसाची ज्यों saag ॥ 
आलिंगति नहीं। 
अपबित्रनि sat gigia तहीं ॥ 


O LA 
गुनवतनि 


~ SS ~ a 3c A A A 
सूरान नाखात ज्यों अहि देखि । जेसी सिव-मूरति aid i 
क कटक it arg es nen 
ee ज्ये बहु साइन छख ॥ तसी राजश्री जानिये॥ 
सुधा-सोदरा झारा आप | सावधान ह्वै सेवे याहि। 
सब ही तें अत कहक प्रताप ॥ 7 at 
Ses ड साचा दाह परस पद्‌ ताहि ॥ 


aal पुरुषोत्त की ARI 
तदपि सकल खलजन अनुहारि ॥ 

हितकारिन क्षी अति द्रेषिनी। 
अहित लोग की 

AAR को सुबधिक की गीति। 
_ बिषयबेलि कों बारिद रीति,॥ 
agitate की सी अछी। 
सोह-नींद की सस्या 


अन्वेषिनी ॥ 


भली ॥ 


आसीबिष दोषन की दरी। पोच-भली न कह जिय जाने । 
~ . : 
गुन 
; गुन सतपुरुषनि कारन छरी ॥ 7” 8 सब वस्तुनि आनन m 
aaga at मेघावली । aa 


कपट quent की थली ॥ 
बाम काम-करि को किधौं कोमळ ache सुबेष । 
धीर धर्म-हिजराज को मनहु राहुकी रेख ॥ 
सुखरोगी ज्यों मोने रहे) 


ब्रात कः 2 >> > ® we ~ 
व... R कहे ॥ awa कौं बहु भाँतिन रोवे ॥ 
ब्रु बरा पहचानति नहीं । ~ टण m ९ 
पारी जा 3 जारति चित्त ` चिता-दुचिताई | 
महासंत्रहू हो Er NN दीह त्वचा आहि-कोप चबाई ॥ 
CNG! त न a aon x 
ग । SAYR झकोरनि  झूल्यो । 


Sal काल-अहि करि जनु क्रोध ॥ 


पा = [oS 
maaa siza आतुरी। धूम-सो dis निचोलनि सोहे । 
परदारा-गमने ae See aan aA 
ठ gu ॥ जाइ gs न बिलोकत मोहे ॥ 
ट यह सूरता बढ़ी। a 
i aie टि पावक पाप सिखा agad i 
4 य सा पढ़ी॥ ~ A £ ~ 
>v 2 Ta ret ll 
i जौ ae चिन्ने यह दया | ना SR eon e 
j यात बहे तौ aps बक हये न प्रभा सरसी ली । 
| दरसन दीबोई अति a as कर्दम कास कछू परसी all 
। A पक त. a कामिनि काम कि डोरि ग्रसी सी । 
मान य. ता बड़ सनमान ॥ stanga कों बनसी सी ॥ 
a. हू सा अपनो aè San Re 
fie खचत लोभ zat fafa को ate 


सपने की af संपति we il 


o 


~ m ae हि 
0 o = 


® : CEO Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


c A 
सुखबक्ता ई जानिये, संतत मंत्री छै 
व्र 2 tt [सन्न ॥ 
छांग ताके साज l 


v 


A 
कहा कहा 


उम सब जानत हो रिषिराज | 


जितने नूप आये बस wR l i 
पेलि स्वर्ग भग नरकहि गये i 

(RÈ | ११-४०) 

सुमति महासुनि सुनिये । जग महँ सुक्ख न गुनिथे ॥ 

male जीव न तजहीं । मरि-मरि जन्मन भजहीं ॥ 

उदरनि जीव परत हें । बहु दुख सों निसरत हैं ॥ 


. ~ A 
ude पीर अनत ही । तन-उपचार सहत ही॥ 


सैसव तें कछु होत बढ़ेई। 

Ava हैं ते अयान चढेई ॥ 
हैं पितुन्मातन तें दुख wi 

श्रीगुरु तें अति होत दुखारे॥ 
भूख न प्यास न नींद न at । 


जोबन जोर agag भूल्यो ॥ 


r= 
gad गव शिरावत क्रोध सों, 
जीवहि लहर लावत भारे॥ 


ऐसे में कोढक्री खाज ज्यों 'केसव! 


मारल कास के बान 
ae) “पाँच करे पंचकूटहि 

at कहैं जगजीव बिचारे ॥ 
भूलत टॅ कुलधर्म सबै 

aati जबहीं वह आनि असे जू। 


निनारे । 


केस?  बेद-पुराननि at 
> > à À 
न सुने, THA न, त्रसं WHEAT ॥ 
देत ते agaa a 


नर तें बर बानर ज्यों बिलसे जू । 
इत्र न मंत्र न सूरि गने, जग- 

जीवच काम-पिसाच बसे जू॥ 
ज्ञानिन के तनत्राननि केों कहि 
फूल, के बाननि बेधत को तो। 
बाइ wing बिवेकिन कों बहु 

साधक को कहि बाधक जो तो ॥ 
और को ay eal जन्म, 

अनेकन के maa को पोती | 
तौ समं लोक wa जग जातो जु 

कास बडो बटपार न होतो ॥ 
कदे उर वानि, उगे डर डीठि, 

स्वचाति Ba, सकुचै मति-बेली | 
नवे नवग्रीव थक गति Par 

बाळक तें सँगहीं सँग खेली ॥ 
fa सब आधिन व्याधिन संग | 

जरा जब आवे GATT की सहेली । 
भगे सब देह-दसा, जिय साथ 


SS 


रहे दुरि दौरि दुरासा अकेली ॥ 
बिलोकि सिरोइह सेत समेत 

तनोरूह कोविद al शुन गायो । 
उडे किधो आयु के औधिके अंकुर 

सूल कि सुष्क समूळ नस्तायो ॥ 
जरे कियों gar ब्याधिन की 
क्रि आधिके आखर अते ने पायो । 
जरा सर-पंजर जीव जरऱ्यी कि 


° A => 
जरा-जरकंबर-सो पहिराया ॥ 
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ऋ कतिपय हिदी-काव्याम श्रीरामवचनासत ॐ 


TR 


~ yA 


दिनहीं दिन बाढत जाइ RA जरि 

जाइ समूळ सो औषधि Ge! 
feat याहि साथ अनाथ ज्यों 'केसव” 

आवत जात सदा दुख ae ॥ 
जग जाकी तू ज्योति जगे जड़ जीवन 

वापे दूँ. ता ag जान aaa । 
सुनि aeza गइ ज्वानी गई जरि 
जहे जरा ऊ, दुरासा न जह ॥ 


= 


जहाँ भामिनी भोग ag, बिन भामिनि HE भोग | 
भामिनि gz जग छुट्टै, जग Ge सुख जोग ॥ 
जोई-जोई जो करे, अहंकारके साथ | 
स्नान दान तप होम जप, निष्फळ जानो नाथ ॥ 


जिय साँझ अहंपद जौ दसिये 
जिनहीं-जिनहीं गुनश्री रमिये | 
तिनहीं-तिनहीं लखि लोभ इसे 
A . `A 
पट-तंतुनि उंदुर ज्यों तरस ॥ 


दान सयाननि के कलपदुम 
za ज्यों रिन इस के माँगे। 

qaa सागर-से सुख 'केसव? 
sat दुख श्रोहरि के अनुरागे ॥ 

पुन्य बिलात पहारन-से पळ 
ज्यों अघ uaar fata जागे । 

ज्यों द्विज दोष तें संतति नासति 
त्यों गुन भाजत लोभ के आगे ॥ 
gme सखा : 
Rage गुन-मिच्छुक को Agea । 

थी सुरभी सत्र 'क्रेसच? 
ee भाजि राई भ्रम भूरि भजावे ॥ 

बहे R 
बिडरे gR प्रबेस न पावे । 

अघ-बाघ-बॅधे TS 
मंदिर बाकगोबिंद न आवे 0 


दान दया 


सज्ज न-संग 
बार बडे 


EA à un 
आँखिन आछत ऑधरो जीव करे बहु भात । 


` प्रन धीरज बिन करे grat कृप्ना राति ॥ 


ga Beal घटपदी हडथ-कमळ में बास । 


मत्त दुंति-गलगंड Fi नक-अनऊ-बिलास vog 


x 


"og 
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५३४ 


>>> 
SN 


~~~ 


कौन गने यहि लछोक-तरीन 
a~nn A पेकि ~ a 
बिलोकि बिलोकि जहाजनि बोरे । 
लाज बिसाळ लता wat तन, 
धीरज सत्य-तमार्लाने तोर ॥ 
बंचकता अपमान अयान अलाभ भुजंग भयानक कृष्ना । 
पाट बड़ो, कहुँ घाट न 'केसव?,क्यों तरि जाइ तरंगिनि तृप्ना॥ 


पेरत पाप-पयोनिधिमें मन मूढ मनोज-जहाज चढ़ोई। 
खेल तऊ न तजे जड़ जीव जरू बड़वानल क्रोध डढ़ोई ॥ 
झठ-तरंगनि में उरझे सु इते पर लोभ-प्रबाह बढोई | 
बूड़त है जेहि तें उबरे, कहि 'केसव? काहे न पाठ पढ़ोई | 
जो èg सुख-भावना काहू कों जग होति। 
कार-आखु पटतंतु ज्या, तबहीं काटत जोति ॥ 
ब्रह्म-बिष्नु-सिव आदि दे जितने ca सरीर। 
TAG धावत सबै, ज्यों बड़वानळ नीर ॥ 
दोषमई जु दवारि लगी अति 
देखतहीं तिहि तें जु जरे मति। 
भोगा at आस न गूढ़ उजागर 
ज्यों रज सागर मैं, झुनिनागर ॥ 
माछी कहै अपनो घरु, माछरु, Wat कहै अपनो घर ऐसो | 
कोनें घुसी कहै घूसि विरोरि, बिलारि ओ ब्याल बिळे महे बेसो 
कोटक स्वान सो पक्षि ओ भिक्षुक भूत कहैं अमि जाल है जैसो 
alg कहौं अपनो घर तेसहिँ ता घरु सों, अपनो वरु केसो॥ 
( २४ | १-२७ ) 
x x x 
एक बार अयोध्यामें यमुना-तटपर रहनेवाले एक ब्राह्मण 
a ec सुनाकर उससे परित्राणकी प्रार्थना 
TG र्र Ast उनका ओंकी भा 
सक्तार-पूजन किया और ह ता : ag 
Ñ करके बड़ी 
नप्रतापूर्वेक बोले 


सुद्ध देस ये wat सीं भे a यहि बार । 
ईंस-आगम संगमादिक ही अनेक प्रकार ॥ 
धाम पावन हवै गयो पद-पदूम को पय पाइ | 
जन्म सुद्ध भयो, छुए कुल इष्टि ही सुनिराइ ॥ 
पाद-पदूम-प्नाम ही भए सुद्ध सीरष-हाथ | 
सुद लोचन रूप देखत ही भए, झुनिनाथ ॥ 
नासिका-रसना yz, भए सुगंध-सुनाम | 
कने कीजिय सुद्ध, सब्द सुनाइ पीयुष-घाम ॥ 
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SRE 
आए कहूँ सोइ अ aà q 
q R खाइ ag दज | 
आज मनोरथ पूरन N 
D 
Se य कीजे | 
खन UT तहारा | 


निर्भय ay 
~ 


जीत्रति सों 
VAISS बिहारो ॥ 
; ( ३४। २६-३७) 
कितना विनय और प्रइनका कितना मनोहारी ढंग 
“करनं ARA सुद्ध सब्द सुनाइ? ( शुद्ध शब्द सुनाकर 
कानोंको शुद्ध कीजिये ) । भारतीय परम्परामें अतिथिके 
साक्षात्‌ नारायण माननेकी जो रीति है, मर्यादापुरुषोत्तमने 
उसका सम्यक्‌ आदर्श उपस्थित किया है | 
> >< x 
रामरसायन 


गोखामी श्रीतुळसीदासके श्रीरामचरितमानस! की 
प्रसिद्धिने अथवा उसके द्वारा प्रसारित होती रामभक्तिने 
बहुत-से भावप्रवणजनोंको इस ओर प्रेरित क्रिया कि श्रीरामे 
कथा-सुयशके वर्णनसे वे भी अपनी बाणी एबं लेखनीको 
कृतार्थं करें | इस पुनीत प्रेरणाके फलस्वरूप हिंदीमें अनेक 
रामकारव्योका प्रणयन हुआ, जिनमें [अब बाजारमें तो 
कम ही उपल्ब्ध हैं, geared भी सब प्राप्य 
नहीं हैं । 
मध्ययुगमें लिखे गये इन faar 
श्रीरतिकविहारीकृत “रामरसायन? पर्याप्त प्रसिद्ध है | यह 
ललित महाकाव्य है और इसमें चोपाई, दोहा, सोरठाके 
अतिरिक्त अनेक छन्दोंका उपयोग हुआ है | वर्णनात्मक 
शैलीमें होनेके कारण इसमें संवाद कम है । श्रीरामवचनामृत 
इसमेंते थोडेसे saya किये जाते हैं । इनमें भी 
काव्य-कछाकी झाँकी पर्याप्त मिलती है | 
पञ्चवटीमें सीता-हरण हो चुका है । श्रीराम वियोगः 
व्याकुल होकर जड़-चेतन इक भाय, सबही ते बूझत 
विकल--? वे सबसे ही श्रीजनक-नन्दिनीका पता पूछते है 


पंकज-सम कर-पद nee, पंकज-से दग लाल 
हे पंकज ! कहुँ ga लखी, पंकज-बदनी बाल ॥ 
है कदंब ! प्रिय ताहि बिन, भयो कलेस-कदंब । 
कहि a सुख देहु जो, तुम कहुँ रखी कदंब ॥ 
हौं ससोक प्यारी बिना, सोको करहु बिसोक। 
रखी कहूँ मम बल्लभा, बोलो बेगि, असोक॥ 


o — 


zg जुगल, कंदली-दल-सी dis) 
मो भामिनी, कहूँ परी तुब डीठ ॥ 
सो तन भयो कुरंग | 
तुम कहुँ हेरी होय तो, बोलो बेगि, कुरंग ॥ 
चक सारस सुक मोर पिक, हे खंजन अलिमाल | 
छखी होय कडु मैथिली, ती gfe कहो उताळ ॥ 
gg बिधि बूत Sau अति, ब्रिनवत सबहि AAR | 


कदली-सम 
a कदली! मा. 
बिन कुरंगनेनी प्रिया; 


जोरि-जोरि कर कहत हैं, कहो--प्रिया कित मोरि ॥ 


ge तमाल, ताळ, कदम, रसाळ, साल, 
देखो इहि काळ at बिहाल मन ह्वै गयो । 

प्यारी संग छूटो, पुन्य खूटो भाग फूटो मोहि 

बिरह हु लाटो यो अपार दुःख छै गयो॥ 

'रसिकबिहारी! पढ़ि डारी yet at कोउ, 

मोरी तिय आरी को gua छल कै गयो। 

aq क्यों रहो रे, निठुराई ना गह रे, कोऊ 

नेक तौ कहो रे, को प्रिया को हरि लै गयो ॥ 

केहरि, कुरंग, कपि, कुंजर, सुजंग, भाछ ! 

घाय, ढिग आय नेक धीरज धरावो रे। 

निपट अधीन प्रानबढ्लभाबिद्दीन हों तो; 

हदीन-छीन-दीन देखि दाया'उर छावो रे ॥ 

'रसिकविहारीः प्यारी रूप-उजियारी वह 

कित बनचारी एक बारी तौ `चताओ रे। 

सबहि निहोरौं, लाज छोरों, कर जोरों हाय, 

कोऊ सोहि मेरी मनमोहनी मिळावो रे॥ 


rA ~ 


। बिन सु जाके हिय छिनहू न होतो कल, 
सो क्यों निठुराई करि मन को जिते गइ । 
रूप-गुनवारी हाय जनकदुलारी प्यारी 
नेक कृपा-कोर सेरी ओर न चिते गई ॥ 
mm! रसिकबिहारी? हों दुखारी, मोको 
चा ढिग पठायो, प्रिया भामिनी, जिते गईं | 
दीन अवलोकि मोहि कोऊ तो बताओ आय, 
हाय बह मेरी प्रानबल्लभा किते गई ॥ 
ए'हो भूमि, भूधर, मतग, ANA, am ! 
मो fata निहारो तो बियोगी दीन बागों हों। 
गोदावरि पंचबटी, faq, बिहंग, ate ! 
मेरो दुख हरहु, तिहारे पाय लागों हौं ॥ 
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छन्नी जाति जदपि, न जाँचिवो उचित मोको, 
“सिक्रन्निहारी' या बिरह-भीति भाँगों हॉ । 
हों तो रघुराज, पे fea सब लाज आज 
देहु मोहिं कोऊ, मैं प्रिया को दान माँगों हों ॥ 
( रा० To qo वि ३। २५-३५ ) 
x x x 


रामस्वयंवर 


बान्धवेश महाराज रघुराजसिंजी नैष्ठिक राममक्त 
हुए हैं । वे एक कुशळ शासक होनेके साथ भगवद्भक्त 
तथा उत्तम कवि थे । उनके अनेक काव्यप्रन्थ हे, जिनमें 
श्रीराम-कथा-काव्य है । ९रामस्वयंवरः, इस काब्य श्रीरामके 
जन्मसे कुछ पूर्वे लेकर राम-विवाह एवं उनके अयोध्या 
लौटने तकका वर्णन है । श्रीरचुनाथका वनवास-वर्णन 
भाबुक ह्दयको अभीष्ट नहीं था । इस ग्रन्थमे छन्दो- 
की संख्या नहीं पड़ी है | 
श्रीराम-विवाइ तक्रका ही वर्णन daa इस काव्यमें 
श्रीरामवचनामृत थोड़ा ही है । श्रीराम-परञ्चरम-संवादसे 
थोडेसे उद्धरण श्रीरामके बचनके दे रहा हूँ । इसमें 
श्रीरघुनाथका शीळ, विनय) ब्रह्मण्यता आदि सब मानो 
मूर्तिमान्‌ हो गये हैं । 
महाराज दशरथ जनकपुरसे चारों पुत्रौंका विवाह करके 
लौट रहे हैं । परशरामजी शिव-धनुष टूटनेका समाचार पाकर 
क्रोधमें भरे आये हैं। इस समय मार्गम परञुरामजीके 
मिलनेपर महाराज TAA और उनके चारों पुत्र तथा 
पूरी बारात दी एकत्र दै । महाराज दशरथ भार्गवते अनुनयः 
विनय करते हैं | लक्ष्मणलाल और भरतजी भी कुछ व्यंग 
करते हैं । अन्तम शील-निधान श्रीराम हाथ जोड़कर भाइयो- 
पर रुष्ट परशुरामसे प्राथना करते हुए कहते हैं-- 
रावरे के अपराधी हमें aft बंधु, कियो धनुभंग RER | 
दीजे जथोचित दंड उदंडन, होत जो ठंड है कोप अपारो ॥ 
है रघुराज, न जानत हैं छल) और कछू नहिं कीजे बिचारो । 
आप तो पाणि कुठार लिये, प्रभु आगे धरो यह सीस हमारो॥ 
में तुव सेवक हों सुनितायक) कोप को काम कळू नहिं जाने । 
क्रोध हरे मति, क्रोध हरे तप, क्रोध ही पापको मूल बखाने॥ 
ये सिंगरे! सिसु जानें नहीं कछु रावरी देव ! बराबरी माने । 
da इते, कर सों चहीं माजन, ठाढे रहे बहु, पाउँ पिराने ॥ 
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जो gem कोऊ गुनी, झुवाऊ धनु आज | 

at तो कछु अपराध नहिं, छसा करहु व्टगुराज ॥ 
निग्रह और अनुग्रह दोऊ। सेवक पर करते सब कोऊ ॥ 
नहिं मस बंघुन कर अपराधा । देहु दंड सु दिं, जो कछु साधा 
भरतलपन रिपुहन ये तीना । मोर बंधु अपराध न कीना ॥ 
करहु बंध-बध सोपर स्वामी । सैं तुम्हार सेवक, अजुगासी ॥ 
कहहु,कर हुँ में जिदि रिस जाई। तुस समरथ सब बिधि भ्गगुराई॥ 


साकेत 


हिंदी खड़ी बोलीके आधुनिक साहित्यमें जितनी चर्चा 
एबं प्रतिष्ठा राष्ट्रकवि श्रीमेथिलीशरण गुप्तके “साकेत? 
को प्राप्त हुई, उतनी दूसरे किसी नवीन रास-काव्यको प्राप्त 
नहीं हुई | Aas जहाँ नवीन दृष्टि उद्भावित की) 
वहीं परम्परागत राम-कथाके कुछ अछूते उपेक्षित अंशोकी 
मनोहर qd की । “साकेत? बहुत मनोहर एवं सशक्त 
रामकाव्य है | उससे कुछ श्रीरामबचनामृत यहाँ उद्धत 
किये गये हैं । : 


महारानी केकेयीने महाराज दशरथसे भरतके लिये राज्य और 
श्रीरामके लिये चौदह वर्षका वनवास माँगा है | महाराज 
यह वरदान सुनते ही मूर्च्छित हो गये । उन्हें सारी रात 
रोते, man मूर्छित होते बीती है। प्रातः कैंकेयीने ही 
मन्त्री सुमन््रद्lार श्रीरामको बुलवाया | श्रीरघुनाथने 
पिताकी इस करुणाजनक दझाका कारण पूछा तो कैकेयीने 
सब बातें बतला दीं | अब 'साकेत'का कबि कहता है-- 


बिमाता बन गई आधी भयावह, 
हुआ चध्चळ न तो भी इयामघन वह ! 
पिता को देख तापित भूमितल-सा, 
बरसने यो छगा वर वाक्य-जल-सा--- 
“अरे, यह बात है, तो खेद क्या है? 
भरत -में ओर सुझ में भेद क्या है? 
करें वे प्रिय यहाँ fia कर्म-पालन; 
करूँगा सैं विपिन में धर्म-पालन. 
पिता ! इसके लिये ही ताप इतना ! 
तथा माँ को अहो ! अभिशाप इतना ! 
न होगी अन्य की तो राज-सत्ता, ` 
हमारी ही प्रकर होगी महत्ता | 
उभयविध सिद्ध होगा रोक-रंजन, 
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यहाँ जन-सय, aay सनिः +} =| 
सुझे था आप zt बाहर ` Tg 

p r 6 7 S विचरना, 

यरा का FAA शा 
करो तुस 
करूँगा क्या न Ñ 


दूर करना । 
वेश-रक्षा, 
आदेश-रक्षा ? 


प से आग में भी, जो कहो तुम | 

तुम्हां हो aie ! परमाराध्य मेरे, 

हुए सव धम अव सुखलाध्य मेरे । 

अभी सबसे बिदा होकर चला मैं, 

करू क्यों देर शुभ विधि में भला Hv? 
( तृतीय सगे) 

+ X x 
महाराज दशरथ रानी कैकेयीको वरदान देनेके लिये 
वचनबद्ध हो चुके थे । श्रीरामने यह सत सुना तो सहर | 
पिताकी प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिये तत्र हो गये। 

श्रीजनककुमारी ओर कुमार लक्ष्मण भी साथ चले | तीनोगे 
TAIT उतार दिये, वल्कल धारण क्रिया | महाराजकी 
आज्ञासे सुसन्त्रने तीनोंको रथपर बैठाया; किंतु श्रीरामके बन | 
जानेका समाचार तो पूरे नगरसें पोळ चुका था । नगरजनोंकी | 
भीड़ एकत्र थी राजमवनके सम्मुख | श्रीरामने उन रुदन | 
करते Sita विदा मागी तो-- | 


“बोळ उडे जन--“'भद्र, न ऐसा तुम कहो। 
देते हैं हम तुम्हें बिदा ही कबर अहो! 
राजा हमने, राम | geist है चुता। 
करो न तुम at हाय ! लोकमत अनसुता। 
जाओ, यदि जा सको, रोंद हमको यहाँ !” 
यों कह पथमें लेट गये बहु जन वहाँ। 


इस सत्याग्रहके साथ बलप्रयोग नहीं चला करता और 
अपनोंके साथ, भला; बलप्रयोग केसा ? अतः 
शङ्ालोडन यथा उदग्र तरंग में 
करता हे गम्भीर अम्बुनिधि नाद ज्यों, 
बोरे श्रीमद्रामचन्द्र , सविषाद योत ' 

“Sal, प्रजा-जन ! उठो, तजो यह मोह तुम, 
करते हो किस हेतु विनत विद्रोह तुम! 

तुमसे प्यारा मुझे कोन ? कातर न हो, 
में अपना भी त्याग करूँ तुम पर, कहो | 


= 


le qu TO 
जबसे भवमें उदय आद्‌ आदित्य का । 
नहीं, तुम प्रकृति हमारी बन गये, 
दोनों के सुख-दुःख एक में खन गये। 
मैं सधर्म से aga नहीं हुँगा कभी; 
इसीलिये तुम मुझे चाहते हो सभी। 


= te 
पर मेरा यह विरइ विशेष विलोक कर, 


gail 


करो न अनुचित कर्म, घर्म-पथ रोक कर । 
gia मेरे अर 
तो क्या ga भी आज नहीं करते यही ? 


y ~ 


तुम्हां हे आग्रही, 


पालन सहज, सुयोग कठिन है धर्म का, 
हुआ अचानक लाभ मुझे सत्कमैका | 
J बन जाता नहीं ख्ठ कर गेह से, 
अथवा भय, दौर्बल्य तथा निःस्नेह से । 
तुम्हीं wel, क्या तात-बचन झूठे पढ़ें ! 
wage के लिये परस्पर हम लड़! 
मान लो कि यह राज्य अभी में छीन ळू, 
छोटो में से सहज कुसुस-सा dad 
पर जो निज नृप और पिता का भी न हो; 
हो सकता है कभी प्रजा का चह, कहो । 
ऐसे जन को पिता राज्य देते कहीं, 
जिसको उसके योग्य मानता में नहीं । 
तो अधिकारी नहीं, प्रजा के भाव से, 
सहमत होता स्वयं न उस प्रस्ताव से। 
किंतु भरत के भाव मुझे सब ज्ञात हैं, 
«ga चे जडभरत-तुल्य विख्यात हैं। 
भूलोगे तुम सुके उन्हें पाकर, सुनो, 
मुझे चुना तो जिसे कहूँ अब मैं, चुनो ! 
जैसा है विश्वास मुझे उनके प्रती 
प्रिय उससे भी अधिक न निकले वे ब्रती- 
तो तुस मुझको दूर न पाओगे कभी, 
देता हूँ में वचन, मार्ग दे दो अभी। 
महाराज स्वर्गीय सगरने राज्य कर, 
तजा तुम्हारे लिये पुत्र भी त्याज्य कर | 
भरत तुम्हारे योग्य न हों त्राता कहीं; | 
तो समझेगा राम उन्हें आता नहीं। 
W हो ऐसे प्रजावृन्द, भूलो न हे, 


ai) 


सहै | 
AI OS 
wA | 
ञ्की 
; वनं 
“Tait 
Rad 


a Witte qo ao ६८ 


जिनके राजा देव-कार्यं साधक R! 
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# कतिपय हिदी-काव्योमे औीरामवचनासुत # ५३७ 


| T >> जज बाण सम्बन्ध हमारा. नित्य का, 


गये छोड़ gama देत्य-संग्राम में, 
a at तुम, वही वीर्य है राममें । 
बन्धु ! बिदा दो उसी भावसे तुम हमें, 
वनके काँटे बनें कोणं pga हमें। 
करूँ men, पुण्य-विस्तार मैं, 
भरू भद्रता, हरू॑विध्न-भय-भार मैं। 
या जाने दो आयं भगीरथ-रीति a, 
करू शुल्क-ऋण-मुक्त पिताको प्रीतिसे । 
सौ विध्नों बीच ब्रतोद्यापन करूं, 
गङ्गा-पम कुछ नव्य निधि-स्थापन FE l 
उठो, विघ्न मत बनो धर्म के मार्ग में, 
चलो स्वयं कल्याण-कमं के मार्ग में । 
दो मुझको उत्साह, ag, बिचरूं, ae, 
पदु-पद॒ पर मैं चरण-चिह्न अङ्कित करूँ ।? 
( पञ्चम सर्ग ) 
> > xX 
प्रजाको किसी प्रकार समझाकर श्रीरघुनाथ नगरसे 
बाहर आये | सीमा पूरी हुई जहाँ साकेतकी” वहाँ रथ 
रुक गया और उतर पुरीकी ओर फिरे प्रभु घूमकर ।? अब 
वे साश्रु-नयन बद्धाञ्जलि बोले-- 


“जन्मभूमि, ळे प्रणति और प्रस्थान दे; 
हमको गौरव, गर्व तथा निज मान दे । 
तेरे कीतिं-स्तम्भ, सौध, मन्दिर यथा,. 
रहेँ हमारे शीर्ष समुन्नत संथा । 
जाते हैं हम, किंतु समयपर आयरे; | 
आकर्षक तब तुझे और भी पायेंगे । 
उड़े पक्षिकुल दूर-दूर आकाश में, 
तदपि चंग-सा बँधा कु्ज-गुहःपाश में । 
gai तेरे व्याप्त विमळ जो तत्त्व हैं, 
दया, प्रेम, नय, विनय, शीळ, शुभ सत्त्व हैं 
उन सबका उपयोग हमारे हाथ है, | 
सूक्ष्म रूप में सभी कहीं तू साथ है । 
तेरा खच्छ समीर हमारे श्वास में, 
मानस में जळ और अनळ उच्छास में। 
अनासक्ति में सतत नभःस्थिति हो रही, | 
अविचलता में बसी आप तू है मही। 
गिर-गिर, उठ-उठ) खेल-कूद) हस-बोळकरः' E 
तेरे. ही TERA में डोळ कर | 


MNS 
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ade # d रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 


इस पथ में है सहज हुआ चलना हमें, i 

छल न सकी वह लोभ-मोह-छलना हेस । 
हस ant की प्राचि, पुराधिष्ठात्रि तू) 

मनुष्यत्व-मजुजात-धर्म की धाति तू ! 
तेरे जाये सदा याद आते रहे, 

qaqa गौरव पुण्यपवे पोते रहे । 
सू भावों की चारु चित्रशाला बनी, 

चारिञ्यों की गीत-नाव्य-माला बनी | 
तू है पाठावली आर्य-कुल-कमे की, 

पत्र-पत्रपर छाप लगी धुव धर्म की । 
चलना, फिरना और विचरना हो कहीं; 

किंतु हमारा प्रेम-पालना है यहां । 
हो जाऊं में लाख बड़ा नर-लोक में, 

शिद्यु ही हूँ तुझ मातृभूमि के ओक में । 
यहीं हमारे नाभि-कंज की नाल है, 

विधि-विधान की सृष्टि यहीं सुविशाल है । 
हम अपने तुझ दुग्ध-धाम के विष्णु हैं, 

हैं अनेक भी एक, इसीसे जिष्णु हैं । 
तेरा पानी wa हमारे हैं धरे, 

जिसमें अरि आकण्ठमञझ होकर तरे । 
तब भी तेरा शान्ति-भरा सद्भाव है, 

सब क्षेत्रों में हरा हृदय का हाव है । 
मेरा प्रिय हिण्डोळ-निकुञ्जागार तू, 

जीवन-सागर, भाव-रल्न-भांडार तू । 
में हुँ तेरा सुमन, asad कहीं, 

में ह तेरा जलद, aa कहीं । 
शुचि रुचि शिल्पादर्श, शरदूघन-पुञ्ज तू; 

कराकरित अति ललित कल्पना-कुञ्ज तू | 
स्वगार्पारा साकेत, रामका थाम तू, 

रक्षित रख निज उचित अयोध्या नाम तू । 
राज्य जाय, में आप चला जाऊँ कहीं, 

आऊ अथवा छोट, यहाँ, भाऊँ नहीं । 
रामचन्द्र भवभूमि अयोध्याकी सदा, 

और अयोध्या रामचन्द्र की सर्वदा |» 
( पञ्चम सर्ग) 

> 

श्रीरुनाथ वन चले गये | महाराज दशरथ रामके 

बियोगमें परलोक पधारे | समाचार पाकर भरत ननिद्दालसे 


x x 
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अयोध्या आये और पिताकी उन्होंने अन्तयेष्ट a K 
पश्चात्‌ भरत अयोध्याके पूरे समाजको साथ लेकर भीरो | 
मनाने चित्रकूट पहुंचे । | 


चित्रकूटमें भरतने श्रीरामसे अनुनय-विनय की; कि 
श्रीराम तो लौटनेको प्रस्तुत नहीं थे । अन्मे महारानी 
कैकेयी बोलीं | उन्होंने श्रीरामसे लौटनेके लिये कहा-- 


हो तुम्हीं भरतके राज्य, स्वराज्य सम्हालो, 
मैं पाल सकी न wat, उसे तुम पालो। 
स्वामीको जीते जी न दे सकी सुख मैं, 
सर कर तो उनको दिखा ag यह सुख मैं। 
> > x 
अनुशासन ही था मुझे अभी तक आता; 
करती है तुमसे विनय आज यह माता। 
x > x 
श्रीरघुनाथ कातर हो उठे माताकी बात सुनकर। 
वे बोले-- 
हा मातः, gaat करो न at अपराधी, 
में सुन न apm बात ओर अब आधी। 
कहती हो तुम क्यों अन्य-तुल्य यह वाणी, 
कया रास तुम्हारा पुत्र नहीं वह मानी! 
इस भाँति मना कर हाय, ga न रूठाओ, 
जो उदं न मैं, क्यों तुम्हीं न आप उठाओ। 
चे शैशव के दिन आज हमारे बीते 
माँ के fig क्यों. fig ही न रहे मनचीते। 
तुम रीझ-खीझ कर प्यार जनातीं मुझको, 
Sq आप edt, आप मनातीं मुझको। 
चे दिन बीते, तुम जीण दुःखकी मारी, 
में बड़ा हुआ अब ओर साथ ही भारी। 


> कोई 9 
अब उठा सकोगी तुम न daa । 


अपने ऊपर कया आप 
अब तो आज्ञा की, अम्ब लीक 
a मैं: 7. भी Sastre | 
जननी ने मुझको जना, gaia pe 
अपने aa में आप यत्न a ve 
सबके ऊपर आदेश तुम्हारा, at 
मैं अनुचर पूत, सपूत, प्यारकी 


कर | 


राज-सिंहासन ? 
पहला आदेश प्रथम हो पूरा, 
|= तात-सत्य भी रहे न अम्ब 1 अधूरा, 
जिसपर हैं अपने प्राण उन्हाने त्यागे, 

~~ v आगे ~ 
झं भी अपना ्रत-नियस निबाहू । 
माँ | यहाँ भरतका आना, 


निष्फक न गया 
Raa मैंने वचन तुम्हारा माना । 
संतुष्ट मुझे तुम देख रही हो aa में, 


सुख घन-घरतीमें नहीं, fg निज मन a 
यदि पूरा प्रत्यय न हो ge इस जन पर, 
तो चढ़ सकते हैं. राजपूत तो घन R” 
x x ka 
a 
“दे वत्स, Ge वनवास दिया मैंने ही, 
अब उसका प्रत्याहार किया मैंने ही y 
“पर wes में जो वचन दिया जाता है, 
लौटा कर वह कब कहाँ लिया जाता ह! 
क्यो. व्यर्थ तुम्हारे प्राण खिन्न होते हं! 
वे प्रेम और कर्तव्य भिन्न होते हैं । 
जाने दो, निर्णय करें भरत ही सारा-- 
e 
मेरा अथवा है कथन यथाथ तुम्हारा । 
मेरी-इनकी चिर पंच रहीं तुम माता, 
इम gaia मध्यस्थ आज ये ma” 
x x x 
fig भरत क्या निर्णय करें ! वे खयं अत्यन्त व्याकुळ 
हैं, अवश हैं | अन्तमें उन्हें भी श्रीराम anad दै 


होता है, 


शिष्टागस निष्फळ नहीं eal ३, 


वन में भी नागरभाव-बीज बाता 


x x 
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% कतिपय दिदी-दाव्योमै श्रीरामवचनासृत % ५३९ 


महाकवि पण्डित श्रीरामचरित उपाध्यायरचित खड़ी 
बोलीका महाकाव्य है--“रामचरित-चिन्तामणि! | यह महा" 
काव्य अनेक दृष्टियोते श्रीवाल्मीकीय रामायणका अनुगमन 
करता है | इसका प्रकृति-विन्रण बहुत हृदयग्राही 
बन पड़ा है। 
वनवासके लिये यात्रा करते हुए श्रीरघुनाथ जानकी 
एवं लक्ष्मणके साथ पहले चित्रकूट पहुँचे हैं। वहाँ वन 
तथा ऋषि-आश्रमोंकी छठाका वर्णन वे श्रीजानकीसे 
करते दै । श्रीराम कहते दे 
विचित्र ही चित्रित चित्रकूट दै, 
प्रिये lagi की सुषमा अटूट है । 
कहीं हरी घास हरी दरी-समा, 
कहीं दुरी है RÚ अनूपमा॥ 
प्रभा यहाँ हे प्रखरा दिनेश की, 
न है यहाँ खी सुखरा wa atl 
Ga ! यहाँ के झुगा क्या अभीत हें! 
सभी यहाँ के सब के सुमीत zu 
Ga | agaa है यहाँ जहाँ, 
मनो मयूरावलि है जड़ी वहाँ। 
यहाँ सना सौरभ से समीर है, 
यहाँ बना शीतल स्वच्छ नीर है ॥ 
nii ळे चय को विळोक के, 
gâ हुए राघव शोक रोक के। 
Rea ! देख इसे सदेह का) 
रहा नहीं ज्ञान मुझे wig का ॥ 
अच्छा यह आश्रम दै ! 
जहाँ द्वेष का तनिक न गम ÈI 
मानो शान्ति देह को घर कर, 
आ बैठी है वन के भीतर ॥ 
at है, 
उसका थन बछडा पीता zi 


i छि-मति मेरी, te 
कुछ देख रही है दूर WT भरी 7 GS 
८ निज मरी! पागर SS 
= वीर ! विफल-गति 4 उसको रहा चीता है. ॥ 
ठ an, a सदा से साना, fae fra = सो 
आज व्यर्थ हठ ठाना! a Se गज देता है। 
हे तात, कही क्यों आज 5 भी यश है।” T = है चळ 
ese a gaa e ` क्कर ता 3 
करने में निज कत्तव्य ऊय ( अष्टम सर्ग ) सूँघ-सूच मुख में वह न उन्हें केता हे. . 
x 
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* तें रामचन्द्रमनिदां ef भावयासि # 


ass ee m के कंधे पर चढ़ कर, 
way तरु-पत्ते खाता है। 

कहीं सूड में पानी भर कर, 
करी सिंह को नहलाता है॥ 

कहीं मेखछा it हुई है, 
कहीं कमण्डलु पड़ा हुआ है। 

कहीं वेदिका बनी हुई है, 
कहीं सरोवर, कहीं कुंआ है॥ 

कहीं मूगाजिन, कहाँ कुशासन, 
fs हुए हैं सुन्दर भू Wi 

कहीं गुफाएँ, . कहीं छताएँ, 
कहीं महा fas जळ के झर ॥ 

साम-गान तोते करते हैं, 
कहीं व्याकरण ag पढ़ते FI 

मुनिवर कहते हैं, 
बेटे भूप उसे सुनते हैं॥ 

कहीं सारिका सरस वचन से, 


wis पुराणी के पढ़ती है। 
genet के भारीपन a, 

कहीं लता टूटी पड़ती Èu 
कोई ag समिधा लाता हैं, 

नीर लिये कोई आता RI 


कोई अग्निहोत्र करता है, 
पूत धूम सब दुख हरता by 


कूळ हैं तो भी, 
इम्य-ान्ध भन को हरता है। 
नुप के ama महलां को भी, 
यह आश्रम लजित करता हे ॥ 
प्रियतमे ! यह आश्रम धन्य है, 3 
सुनि-समान यहाँ un वन्य हैं। 
अब इसे हम छोड़ चले कहाँ, 
सुख सने कुछ काळ रहें यहाँ ॥ 
(८ | ११-२५ ) 
पञ्चवटीमें मारीचको मायामृग बनाकर रावण सीता- 
हरणमें सफल हो गया | श्रीराम उस मायामृगक्रो मारकर 
लोरे | श्रीजानकीको न पाकर वियोगविहल वे बनमें भाई- 
कै साथ भटकने लगे | रावणके द्वारा आहत जटायुको 


wales 


` श्डुनाथने निजधाम दिया | शबरीके आश्रम जाकर उसकी 
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To रज 
चिर प्रतीक्षा सफल की और वरते आग जो वदसे आगे चरू a 


रासे आगे चले 
Sy ळे तो fing 
? सरोज-शोभित पम्पासरको देखकर सानुज wens 


[नुज wie} 
मनोइृत्ति कुछ da हुई | अत:--- | 
६ a 
हंस कर कहने लगे अनुज से धीमे स्वर में 
लक्ष्मण! झ्या कुछ अधिक यहाँ से सुख है घर मे! rs 
लक्ष्मण ! जग में सान्य-वन्थ जन उपकारी हें ् ` 
3 
सचसुच वह प्रत्यक्ष धर्म के वपुःधारी Z| वि 
सब जीवों को तुल्य वारि यह सर देता है j 
`s ® í i ; 
GU का संताप दूर यह कर देता है॥ 
देखो, अम में पडे हुए हैं अनुज ! भ्रमर ये, i 
J वर्ण पर सुग्ध हुए हैं बाँध कमर ये। 
f 


कब्जे में कर अब्ज इन्हीं का वध करते हैं, 
ह. “पर तो भी ये मूढ़ नहीं उनसे डरते हें 

इंसों पर दो इष्टि, अनुज ! ये शुक्ल सही हैं; 
हों, पर इनके ara कालिमा-रिक्त नहीं है। 

पर की उन्नति देख मूढ़ ये जल जाते हैं, 
नभ में घन को देख कहीं ये टल जाते है ॥ 

अपने गुण का ai इन्हें जेसा होता है, 
होता RI 

अपने ga a gh, अलग रहते हैं ae से, 
फिर भी निज को न्यायशील कहते हैं सब से ॥ 

इंसों ही के तुल्य वर्कों का भी शरीर है, 
इनका भी आवास सरा ही सरस्तीर RI 

चलते भी हैं as बना कर चाळ मराली, 
पर इनकी दुष्क्रिया घृणित है और निराली ॥ 

नीर-क्षार-विवेक wer an क्या जानेंगे? 
पर अपने को मानेंगे। 

बड़ी भूल है, अनुज ! इन्हें आश्रय का देना, 
है लेना ॥ 

Fe भाग्य से gu देह मिल गई सही है, 
वञ्चकता क्या अनुज ! ast में भरी नहीं है! 

देखो, जिनके साथ सदा सुख से सोते हैं, 
उन dt के लिये काळ ये ही होते दैं॥ 

बक होवे या हंस, रंग दोनों का सम है, 
कृतप्नता या स्वार्थ--ढंग दोनों का सम है। 

जहाँ बसे सुखसहित और जीवन पाते हैं, 


अनुज ! कहो, क्या छाभ वहाँ ये पहुँचाते ह! 


औरो को गुण-गर्व नहीं केसा 


हंस बराबर ही 


>> eY} 


सुख देकर के इन्हें दुःख मानो 


~S 


= 
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कतिपय हिदी-काव्याम samara * 


s भी हट X 
ai के भी gada कज्जल हाता 21 


मधु के लिये चित्त में व्यग्न बडे हैं, 
मधुकर A ~ 
बक मीर्नो के लिये मोन निःस्पन्द खडे हैं ॥ 
हृल्दीवर, ढे अलुज ! प्रफुल्लित ज्यों होते हैं, 
द्‌ 

मोद-हीन दो 

= 

Gal बात में FAT BIS से यदपि न कम है, 

तरपि कृष्ण से awe विसुख रहता हरदम है॥ 
इवेताब्जा की प्रकृति अनुज | अनुपम होती 2; 
उनमें मत्सरता न अग्नि से कम होती RI 


दिनकर को ये उदित देखकर मुरक्षाते a 


और उसी का अस्त देख कर सुख पाते हैं ॥ 


कुमुद संकुचित क्यों होते हैं! 


पम्पा से भी उठे अनुज के सहित अवधपति, 
ऋष्यमूक को चले, दुखी हो कर मन्थर-गति | 
वर्णन करने लगे देखकर सोभा वन की; 
या करने वे लगे प्रष्ट सम्मति निज मन BI 
सौमित्र ! इन पादपोंकी कैसी स्थिति है यहाँ! 
fe देखते ही हृदय हर्षित होता है महा ॥ 
क्या सजजन भी ऊभी किसी से कुळ लेते हैं ! 
किंतु अन्यके लिये aT तन-मन देते ud 
उपकारों में fara निरन्तर वे रहते हैं, 
gÀ रद्दे mgd लिये दुब वे महते हैं । 
wager दे cH ये शीतळ हैं ळर R! 
इनको अमित गुणावली अनुज ! कद्दो, केसे कहें | 


चन्दुन-तरू ये अनुज ! पुष्प से हीन यदपि हैं, 
निज सुगन्धले सदा जगत-सम्मान्य तरप हैँ । 
भळे-बुरे का भेद नहीं होता हे इनमें, 
कहीं मधुप, अहि-दृन्द कहीं सोता है इनमें। 
गुणी पुरुष धन-हीन भी, यदि उदारता-युक्त है। 
छोकमान्य वह है ! वही जग सें जीवन्मुक्त है ॥ 
स्वार्थ-सद्धिके लिये विविध ब्यापारी तो हैं। 
किंतु धन्य वे पुरुष, देश-हितकारी जो हैं। 
अपने ही से सुखी अन्य को फरनेवाले, 


दुर्लभ हैं, “पर? में भी निज शुण भरनेवाले । 


ग पे मल्यज निज देशको करते हैं सुरभित सदा। 
O R fen दोन तरु हुआ न इनके सम कदा! ॥ 


Ce a होता है, aman में जन्म मिला हो यद्यपि नर का, 


और सङ्ग भी उसे मिला हो दुर्जनतरका । 
पर जग में वढ gay सदा सम्मानित होगा, 
sent जो होगा और गुणान्वित होगा । 
गिरिपर जिसका जन्म है, जो सर्पावृत है सही। 
उसी काष्ठ का जगत यह; क्या आदर करता नहीं ? ॥ 
रूपवान का नाम मनोहर यदपि पड़ा है, 
तो क्या वह इस हेतु किसी से कभी बड़ा है? 
बन समृता है वढी बड़ा, जो 2 गुन वाला, 
कैसा ही हो रंग अनुज ! गोरा या काला | 
ae पत्र पाकर वृथा गर्वित हुआ अशोक है। 
पुष्प-हीनतापर उसे होता तनिक न शोक हवै ॥ 
गुण-विद्वीन, 'वन-हीन और उपकार-्हीन नर, 
मलिन-बदन हो सदा छिपा जो रहे कहीं पर। 
आदर उसका कभी नहीं कोई करता है, 
सुख गने के लिये तरस कर वह झरता है। 
पुष्प-सुरभि-फल-दीन यह तरुतमाल का है खड़ा 
gaia पत्र के ब्याज से, मनो seiga है बड़ा ॥ 


तनिक दृष्टि दो, अनुज ! दाख-लतिकाओं पर भी, 
वे anit से feu रही हें. जड होकर भी । 
कुळ भी इनके मधुर, रसीले, सुखदायक हैं, 
वर at के लिये बड़े वे Fas हैं। 
निकट में लम्पट जाते हैं नहीं | 


कभी सती के 
कर, तो सुव पाते हैं नहीं ॥ 


aa भूल 
पाठ नहीं जो पढे हुए हैं, 
oi वे कवडे et अदे 


यदि वे 


पर-पालन क्रा 


l 
3 a à 
कोई उनके निकट, कहो, क्यों जा सर्ता दे ? 


जाता है जग वहीँ, 
इन बातों को ताल-तरू मनो सिखाते हैं हमें । 


~ x 
Ga जीवन की aia या दिखळाते हैं हसे ॥ 
* भाई हैं, 


नारिक्रेल-तरु यदपि ताल के दी 
निज छाया ले नहीं किसी को सुखदायी हैं । 


तो भी रस से भरे हुए ये फल देते हैं । 
पहळे निज काठिन्य हमें दिखला छेते हैं। 
gat जन at निठुरता सह सकता संसार है । ड 
gas सूखे BT जीवन Yat भार a. 
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५४२ % तें रामचन्द्रमनिशं ददि भावयासि # 


यथा भीरु का हृदय सदा Oan नाका नाग बहन ! हा! त ET È 
कभी न वह रिपु-शक्ति स्वप्न में भी सहता R | 
कायरपनके कर्मी सभी को सिखलाता है, 
या वह अपनी व्यर्थ तुच्छता दिखलाता है | 
उसी भाँति seer ये स्थिर होकर रहते नहीं । 
कभी वायु के वेग को दृढ़ होकर सहते नहीं ॥ 
ज्यों भविष्य में देश-दशा की देख अधोगति, 
देशहितेंषी की न कभी रहती है स्थिर मति। 
नहीं दुष्ट-उत्कष॑ सहन उसको होता है, 
अश्नुपातके सहित gim हो वह रोता है। 
यह मधूक-तरु भी तथा पुष्प-पात के व्याज से । 
मनो सोच झुचिकी व्यथा रोता है भय-लाज से ॥ 
wa दम्भी मनुज अनुज ! हैं ठाट ana? 
बनते हैं वे व्यथे बड़े, कुछ भी न लजाते। 
पर उनसे क्या लाभ किसीका कुछ होना है ! 
उनका होना दास स्वयं ana खोना है। 
त्यां सेमर-्तरु सुमनसे सजे हुए हैं व्यर्थ ही । 
इनके फळ में तनिक भी स्वाद-तत्व कुछ है नहीं ॥ 
नीच मनुज के साथ नीच ही रह सकता है, 
क्योंकि वही नीचत्व नीच का सह सकता है । 
करके उसका सङ्ग नीचता कोन पढ़ेगा ? 
अधम रजक को छोड़ गधे पर कौन चढ़ेगा । 
इन नोीमों के योग्य ही रसिक्र मिले हैं काक भी । 
अन्य पतग इनकी तरफ क्यों सकते हैं ताक भी ॥ 
` दुख-ही-दुख का लाभ सदा है कण्टक जन से, 
कोई उनसे कभी नहीं मिलता हे मन से। 
क्या वह सद्व्यवहार किसीसे कर सकता ह्वै? 
ताडित होकर भी न किसीसे डर सकता है। 
वही बबूरों की दशा है सचमुच ही देखिये । 
लाभ न कुछ होगा इन्हें, यदपि सुधा से सींचिये ॥ 
देवयोग से कभी शक्ति दुर्जन यदि ai, 
अपने कुल को प्रथम क्यों न वे मार भगायें ? 
कण्टक हो जो स्वयं अकण्टक बनना चाहें, 
क्यों कृतज्ञता कभी किसीदे: साथ fred ? 
R करीर Ee सही, पर पत्तों को नष्ट कर। 
कॉटे-कॉटे रह गये, जो हैं सब फो कष्टकर ॥ 
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BGG इहा नास aga ! हा ! किसने रक्‍्खा ) | 
इनके फल को, भस्म) सहज में फिसने e | 
E इनके क्र भरा केसे आवेगे ! 
क्यों वे इनसे. चोंच-रदों को तुड़वावेंगे | 
अलुज yen ठोकर दिये दुष्ट नहीं हैं मानते। 
उनसे = ad कडा, उसे सभ्य z मानते ॥ 
निज गौरव का ज्ञान बना रहता है जिनको, 
कभी अपर का वेश नहीं भाता है उनको। 
वे अपना ही रंग चढ़ाते हैं ओरों को, 
सदा ऐक्य के हाथ बढ़ाते हैं ओरों को। 
wage भी अनुज ! ये रहते हैं निज रंग जें 
लाळ हुए चूनादि भी, पड़ कर इनके संग में॥ 
निजकुल-नाशक हा ! कपूत होते हैं जैसे, 
बाँसों को भी अनुज ! जान लेना तुस RI 
करते हैं ये अग्नि प्रकट आपस में लड़ कर, 
हो जाता है भस्म गहन भी उसमें पड़ कर ॥ 
हित-अनहित का ज्ञान क्यों छून्य हृदय को हो कभी! 
विविध यत्न भी कीजिये, निष्फळ होते हैं सभी ॥ 


ज्यों कलि के धनवान श्वान को दूध पिलावें, 
हवाय ! गायको किंतु घास भी नहीं खिलावें। 
भू-देवो को छोड़, धर्मं खे होकर a 
करते हैं. सम्मान सदा नीचों का atl 
यह वट-विटपी भी तथा gates को छोड़ कर! 
निन्दित हे, निज मित्रता ga wit से जोड़ कर ॥ 
दानवीर वह धन्य, अन्य-उपकार करे जो, 
देह-दानसे सदा लोक का दैन्य हरे जो। 
दुर्लभ ऐसे aga अनुज ! जग में होते दै 
दुख सह कर जो स्वयं पराये दुख खोते हैं। 
शिबि-दधीचि के सम सुयश इसी भूरज-तरु ने लिया। 
जड भी हो कर के अहो ! त्वचा-दान जग को दिया ॥ 
कर्मवीर पर से सहायता कभी न लेते; 
निज विक्रम से निज mga स्थापित कर देते। 
पराधीन हो कभी न वे दुख फो सहते हें 
सौमित्रे ! सर्वत्र aq निर्भय रहते दैं। | 
कमवीर ये सिंह भी सच्चे हैं, संशय नही! 
कभी किसीसे भय नहीं होता है इनको कहीँ ॥ 


Lega cia pa a we emt ni TE a qi का लक्षण है 
~~ | A e e क्का ही रक्षण a 

| | eTA प ° ` ६ 
| cat से ही नहीं भूपता मिल जाती हैं; 
| के साथ मही शोभा पाती है। 

| a piers 

| q सिंह; पर विक्रम इनसे हे ATI 


इनकी सदा सेवा करती है धरा ॥ 


कसी किसींने इन्हें दिया हे? 
होने स्वयं ल्या है। 
ये करते हैं, 
> A 
मरते है। 


ते। 
राजतिलक क्या 
बल a BRA g 
क्रमी किसीसे नहीं याचना 

निज-रक्षाके लिये सभी से लड़ 


पराधीनता से सुखद सरण 
कृती इन्हें निज से अधिक अनुज 
ही नहीं शक्ति धारण करते हैं, 
अनुज ! व्यर्थं ये गर्वे सूढ वारण करते हैं। 
ena हो मार g की सहते हैं। 
ये औरों के द्वार खड़े आश्रित रहते हैं। 
जगत में यश को पाते हैं नहीं। 
वे सदा धक्के खाते हैं सही ॥ 


द्‌ 
Gate नहीं होता है जग में 
खळ रहते हैं खडे सदा उसके ही मग में । 
यद्यपि जग-उपकार नित्य ही वह करता है, 
तो भी ओचक कभी खलों के कर मरता है, 
ये सृग निज सद से गहन सुरभित करते हैं सदा। 
ब्याध-सरों के लक्ष्य पर जाने बन जावे कदा ॥ 
जन्मभूमि में प्रीति बनी रहती है जिसकी, 
कर सकता है कौन बड़ाई कविवर उसकी ! 
पुरुषोत्तम है वही, वही हे. सकल-गुणाकर, 
देशाराधन किया जिखीने चित लगाकर | 
इन Sh को दीजिये चरने को नन्द सही | 


तो भी निज मरुभूमि को कभी भू सकते नहीं ॥ 
( १२। २४-६२) 


पम्पासरते आगे बढ़ते ही Graal भेजे teat 
सुग्रीवकी विपत्ति 


मिले | उन्होने सुग्रीबसे मित्रता करायी | सुगरी 

गाथा श्रीरामने सुनी और वालीको मार्कर gi 
किष्किन्धाका राज्य देनेकी प्रतिज्ञा की । प्रतिज्ञा पूरी हुई । 
वाली श्रीरामकी saat भेंट दो गया | 


जानना चाहिये | 


| मानना चाहिये ॥ 


कभी घमंडी 
द्वार-द्वार पर 
सीधे का 


% tee erence naaa el 


अधिपतित्व ma हुआ; Ga इतनेमें वर्षाऋत आ गयी | 
इस aad सीता-शोधका कार्य सम्भव नहीं था । भाईके 
साथ श्रीराम ऋष्यमूक पर्वतकी गुफामें चावुर्मास्य व्यतीत 
करने लगे । वहाँ एक दिन सायंकालके समय वे सूर्यास्त 
देखकर लक्ष्मणसे बोले-- 


अभ्युदय जिसी का दैवयोग से) 
होता है वह अस्त तुरत ही गर्वे-रोग से। 
कृत्याकृत्य-विचार नहीं उसमें रहता है, 
इसी हेतु वह कभी बड़ा दुख भी सहता है । 
यही सूयं जो इस घड़ी डूव रहा है, देखिये । 
dasa जगत में घोर कमं इसने किये ॥ 
जिसकी होगी सृष्टि, नाश भी उसका होगा, 
जिसकी होगी बृद्धि, हास भी उसका होगा । 
जिसका है उत्थान, पतन भी उसका होगा, 
जिसका है आगमन, गमन भी उसका होगा। 
उदित हुआ था सूयं भी, डवेगा फिर क्यों नहीं! 
किंतु अनुज ! रह जायेंगे इसके यश-अपयश यहीं ॥ 
जो gam, उसे कभी कुम्हलाना होगा । 
जो जन्मेगा, उसे कभी मर जाना होगा | 
इन बातों पर ध्यान किंतु क्या ख देते हैं ! 
करते हैं अन्याय, नहीं वे कछ छेते हैं। 


अनुज ! सूर्य के पतन का 
उत्पीडक की अन्त में 


दुख-दायक को दुखी देखकर 


तनिक शोक करना नहीं । 
होती है दुर्गेति यहीं ॥ 
दुखी न होना--- 
कभी चाहिये, किंतु चाहिये सुख से सोना । 
जब होगा BSAA; शान्ति तब होगी जग में । 
ge बिछेगे बहाँ, रहे काँटे जिस मग सें। 
ही जगत्ताप घटने लगा) 
हा-हा रव हटने लगा ॥ 
नहीं है, न है दिवाकर) 
कहाँ छिपी है निशा; छिपा हे कहाँ निशाकर । 
न है कहीं तम-नाम, तेज का Bat नहीं है, 
ची शत È विश्व, किलक केश नही हे! 
तरु पर बैंठे है कहीं कोकिल-काक-शिखी सही | 
और मही एर मौन दो GM, महिष, THC कहीं शा 


तपन-पतन के साथ 
ओर यहाँ से, देखिये, 
अनुज विलोको द्वि 


CC-0. Gurukul Kangri Collectio पारित 


MT . च्या को सुद-हीन किया था बरबस जिसने; 
निशानाथ का छीन लिया था सरबस जिसने । 
अनुज ! अकारण जलाशार्यो को तप्त किया था, 
नभ में जिसने ताराओं को ga किया था। 
दूबा हुआ निज पाप से ga रहा है रवि वही, 
उत्तापक चिरकाळ तक कहीं ठहर सकता नहीं ॥ 
दुष्ट दिनों-दिन अधिक कुटिल होते जाते हैं, 
कभी स्वप्न में भी न साधुता दिखलाते हैं। 
अनुज ! सूर्य का नाश शीघ्र होनेवाला है, 
तो भो जग में बनी हुई उसकी ज्दाळा है । 
रक्त-वइन हो द्वेष से, ax दृष्टि करने लगा, 
कॉप रहा है क्रोध से, यद्यपि हैं गिरने gm 
अस्ताचल पर गिर कर दिनमणि चूर्ण हुआ क्या ? 
व्योम उसीके सुभग कणों से पूर्ण हुआ क्या ? 
खण्डित हो साम्राज्य निबल ज्यों हो जाता है, 
अनुज ! ब्योम क्या उसी दृश्य को दिखलाता ह? 
र या ये तारे हैं उगे, एक अन्य से भिन्न हो। 
जहाँ फूट फैली रहे क्यों न देश वह खिन्न हो?॥ 
कभी मूढ में नहीं विज्ञता आ सकती है; 
हृदय-शून्यता कया बाँसों की जा सकती है ? 
| हित-अनहित का ज्ञान श्ञानियों में होता है, 
; निज कुछ का अभिमान मानियोंमें होता है। 
अनुज | सूर्य का पतन यह सुखद हुआ किसको नहीं 
चक्रवाक पर मन्दर्मात दुखी हुए हैं anf ही ॥ 
बड़ा प्रबल है समय, सभी पर आ जाता है, 
पर वह टिकता नहीं सदा, पटटा खाता है! 
ह क नहीं चाहता कभी स्वप्न में भी जग जिसको, 
k पर हो कर के विवश भोगता है वह उसको i 
विरही होना कोक को इष्ट न था, पर क्या करे ? 
Gea वह भी विकळ हे, होनहार केसे टर ? 
काम-वासना-हीनः हुआ जो, धन्य वही है, 
परवशता में अनुज ! कभी gada नहीं है । 


i के पर दुख-सुख क्या बिना समय आये मिलते हैं ? 
i कभी रात्रि में कहीं कमल-कुड्‌मळ खिलते हैं ? 
o कोक-्झोकनद झोक में पड़े हुए हैं इस घढ़ी। 


Gms रवि की भी इन्हें केली है ममता बड़ी? ॥ 
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निविवेक-नृप-राज्य जद पर दो जाता है 


sada का भेर्‌ वहाँ से खो जाता है | 


वही यहाँ भी दृश्य देखने में > 
सब समान हो जायेंगे, कुछ भी 
अनुज ! एकको दूसरा कुछ भी बूझेगा नह 
ज्यो-ज्यों जग में अनुज ! जोर तम का बढ़ता है, 
त्याज्या इग पर मनो नीळ परदा पडता है। 
get का दुस्सङ्ग दुख होता है जैसा, 
दुस्सह होने लगा हमें अब तम भी वैसा । 
पर जग में हतभाग्य को सुख मिल सकता है कहाँ ? 
सूर दूर ज्यों ही हुआ, त्यों ही तस आया यहाँ ॥ 
अन्धकार-अधिङ्ार यद॒पि बढ़ता जाता है, 
तो भी इसका अन्त निकट आता जाता 2 | 
पूर्व दिशा में शशी उदित होगा निस्संशय, 
होंगे तब निइतेष यहाँ के दुरित-दुःख-भय | 
ज्ञाति-बन्चुओं के सहित नभ में विचरेगा वही । 
स्फ टक-शिला-सी अनुज! फिर चमक्रेगी भारत-मही ॥ 
साधु कमं क्या दुप्कुळीन भी कर सकता है! 
कंभी न क्षेत्रज-दोष किसीका टर सकता है। 
सलिन हृदय क्या नहीं स्वच्छ वपु का होता है ! 
aiaa भी ge कोशमें A सोता है। 
उत्तापक की सत्यु पर दुखी न होंगे नर बड़े । 
तपन-पतन से किंतु ये कज रंज में हैं पड़े॥ | 
( १३ | ४२-५६) 


x x x 


किसी दिन 'ग्रीष्मकी कड़ाई? देखकर श्रीराम अनुजते 
कहने लगे 


ज्यों जग का उपकार सदा करते हैं सजन, 
पर उनका सत्कार्य देख awa हैं दुर्जन । 
और हानि भी उन्हें शक्ति-भर पहुँचाते हैं, 
इस कारण से दुष्ट महा अपयञ्च पाते हैं। 


उसी भाँति इस ग्रीप्स ने आकर अति अपयहा लिया | 
क्षीण, दोन, संतप्त भी जलाशयो को कर दिया ॥ 


a 


श्र किंतु आजकल तो यहाँ हाहाकार 


a ~ यि 


सन्त a 


ae 


wy 


द्धि को देख नष्ट ज्यों ga पाते हैं, 


quate रज-पुख भी मस्तक पर शोभित gN 
= > 


ag वायु से जगत यह कसा विष 


ae ~ OA P समय ४८ 
दुच्छ जयों के दिये बड़ा अलुद्धळ समय है, 


Ke MS gE है 
gee किसी का नहीं SAA भी कुछ भथ है i 


>> z Si EN R न 
TIARE जो पडा हुआ 1 भेया ! भू पर, 
बही अलौकिक केलि निरत हे नभ के ऊपर | 
अहो समय के फेर ले पानी भी बिकने लगा ! 
जबसे दुखदायक कुटिळ, ग्रीप्स यहाँ टिकने लगा ॥ 


~ कर > जैसे 
लक्ष्मण ! प्रतिदिन Rar कृशा होती हे जसे, 


nA yy ~ A at ~ aa 
होती होगी क्षीण सती सीता औं | 
दुष्ट वचन से हुखद दिवाकर के भी कर दे; 


जीवन के ही हाथ जगज्जीवन AT हैं। 
शीत भीत हो जा छिपा seat की शरण में । 
सबका होता है wer महाशयों की शरण में ॥ 
य॒था wet का चित्त सदा जलता रहता है; 
ai नदियों का नीर aq होकर बहता है। 
सूख-सूख कर पत्र कहीं तस के गिरते हैं, 
खर gat हैं कहीं, कहीं जरूचर मरते हैं। 
कौन बचा है इस समय, जो न पड़ा दो कठेशर्मे । 
ज्यों a प्रजा पीड़ित रहे, अन्यायी के देशसं ॥ 
अनुज ! यहाँ अब नहीं चपल खञ्जन रहते हैं, 
क्‍या खळ का अन्याय कभी मानी सहते हैं! 
हाँ, ये निरज सयूर समय दुख में aid हैं 
दुष्ट भूप के यथा gaa आश्रित होते हैं । 
wa भें ata सुरा दौड़ रहे हैं हो दुखी । 
भाग्यहीन होते नहीं ज्यों उद्योगी भी सुखी ॥ 
अनुज ! गया ऋतुराज, जगत में हुई उदासी 
क्यों न नए हो जाय शीघ्र ही WW विलासी ! 
निदेय आया है, 


यहाँ कहाँ से diva नीच 
भाधि-्याधि-अकाल साथ अपने लाया है । 


भयस amt के fe कपट 


sitio qo ajo ६९-७० 


qa इसने किया। 
सचा दिया ॥ 


९०० Guile le 
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# कतिपय हिदी काव्याचे भ्रीरामवचनासत # द 


कामासक्त प्रसाद-नींद में जो सोता है, 
पराधीन या देश-बहिष्कृत वह होता दे 
अन्यायी जन जहाँ जिसे gas पाते हैं, 
उसका ही सर्वस्व पहुँच कर अपनाते हैं। 
वासन्ती के साथ में जिस वसन्त ने सुख Sap 
अनुज ! उसीको ata ने आकर चौपट कर दिया ४ 
पर तुम रखना याद) कभी भी नहीं भूलना, 
पर को देकर दुःख व्यर्थ है अनुज ! फूलना। 
उत्पीडन का न्याय नहीं स्थायी रहता है, 
दुख को क्या संदा कभी कोई सहता है? 
ग्रीब्म तभी तक है बना; जब तक घन उठते नहीं ६ 
यहाँ शेष रह जायगा फिर उसका gate ही & 
के dn ge दुष्टता क्यों दिखे ” 
यदि Raad अनुज ! तुरत वे मुइ की aa 
क्षार sets की तनिक नहीं डचि ने क्षति की है, 


बलशाली के गेहमें खल-ताळी बजती नहीं t 
far ऐक्य-उद्योग के नियति कभी जगती नहीं ul 


x x x 
( १३ | ५८-१७ } 


agate ग्रीष्म कितनी देस्का ¦ गरमी Fat और 
वर्षो आयी; किंठु श्रीरघुनाथजीका व्ययित हृदय उससे भीं 


ष्ट ही हुआ | वे कहते हैं-- 
अन्यायी का राज्य नहीं स्थायी होता दै) 
अपहत का परिणाम दुःखदायी डोता ra 
ग्रीष्म अकारण सरळ जगत at तपा रहा था, 


zat रहा था । 
नमाता FATS 3 को चडा रहा थ 


al बह नष्ट आप at हो गया। 


इस कारण से अनु 
ताप संहा का खो गया ७ 


और उसो के साथ a 
5 S > 

किंतु कभी eat नहीं सुख को पाता हॅ, 
उसके सिंर पर संदी दुःख आता जाता 21 
के गेह रहे या धोबी के घर, 


जहाँ रहेगा; agi भार को ढोवेगा खर ॥ 


HS 
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'परीष्म-गर्वको ys मिलाया मैंने बल से, 
भूपर अपना रंग जमाया मैंने बल a? 
मेरे सम है कोन अन्य भी बळी सही पर? 
सेरे सम क्या सुखी, गुणी है और कहीं पर ?? 
आनो कहता है यही, मेघ गजता है नहीं। 
अनुज ! कभी जड़ की नहीं जडता जाती है कहीं ॥ 


जिस कारण से अमित eet को सुख होता है, 
vga ! उसीसे सदा भलों को दुख होता है। 
नृत्य-निरत हैं सोर मलिन मेघोन्नति से ज्यों, 
भति उदास हो भाग रहे हैं राजहंस त्यों । 
wa वान्छित है घूक को, किंतु चकोरक को नहीं। 
जिसके जो अनुकूल है, उसको प्रियतम है वही ॥ 
होता है उपकार खलोंसे सदा खलों का, 
होता है अपकार weld खदा भलों का । 
पर इसमें तिळमात्र किसीका दोष नहीं है, 
समझ देखिये, सदा प्रकृति का नियम यही है । 
अनुज ! जलधि-जल seq ने खारा ठे मीठा दिया । 
सर से पाया मधुर जल, पर उसको eer किया ॥ 
यदि अन्यायी-राज्य भहा अन्यायी पादे, 
क्यों न वहाँ की प्रजा ओर भी दुःख उठावे । 
आकर जग को प्रथम ग्रीष्म ने खूब जलाया, 
हा sat ही वह zu, क्रूर मेघागस आया | 


सुख-साधन जो थे बचे, घन ने उनको भी छिया । 


अपने काळे हृदय का खूब हमें परिचय दिया ॥ 
दुष्ट भूप का राज्य जहाँ पर हो जाता है, 
खळ-मण्डल ही वहाँ चेन करने पाता है । 
देशनिकाळा किंतु ast को fear है, 
ईति-भीति का ge वहाँ उत्कट खिलता है। 
aias केसा हो रहा दादुर्गण का शोर है। 
खअन जाने हैं कहाँ ! अनुज ! समय यह घोर है ॥ 
ताराओं के सहित at का पता नहीं है, 
हॉ, नभ में खद्योत-मण्डली टिमक रही है । 
हिंसक, लम्पट, चोर लदा स्वच्छन्द सुखी हैं, 
ब्यापारी बळहीन, दीन हैं, सदा दुखी हैं। 
नीच नृपति की नीति की रीति सिखाने के लिये । 
आथे हैं ये घन मनो, अनुज ! दुःख को झेलिये ॥ 


ee Do a 
AES ———— e, 


चसक-दसक कर स्ववश खूब कर लिया सभी | 

3 

T कर-हीन मनो कर दिया सभोको । 
tn a“ 

कर्मदीर निज कर्म नहीं करने पाते हैं, 

अपने सन की तृषा नहीं हरने पाते 

हुखदायक संसार में सुस्थिर रहता है नहीं । 

लो आया, वह जायगा--अनुज ! भरोसा है यही 
a ~ 

रुका हुआ है अन्य देश का आना-जाना, 

कह भी सकते नहीं किसीसे कुछ मनसाना | 

इग के आगे खदा हमारे तम छाया हे, 


oO we 


बहुत दना के बाद ससय ter आया हैं। 
पहिली-सी फिर शरद ऋतु कब आवेगी देर में | 
हम निरीह कवतक विभो ! पडे रहेंगे aa में । 
तो भी हमें निराश कभी होना न चाहिये, 
पर प्रमाद की नींद कभी सोना न चाहिये । 
प्रावृट्‌ का यह सदा रहेगा नहीं अँधेरा, 
होता है क्या नहीं निशाके बाद सबेरा? 
अनुज ! धेयं के साथ जो किया करेंगे काज को ॥ 
तो अरिगण को जीत कर पावेंगे निज राज को | 
यम-किंकर खे सेघ यहाँ पर जबसे आये, 
तोड़ पुराने भागं उन्होंने नये चछाये। 
दिनकर की कमनीय कान्ति खो गयी तभी से? 
जळज-जाळकी प्रभा मलिन हो गई तभी al 
आगे बढ़ने के लिये, पेर ठहरते हें गह! 
पङ्क-पिच्छिला हो गईं, केसी थी सुन्दर मही 
अगणित saa जीव aging घूस रहे 
अल्पकाल के लिये गर्व से झूम रहे 
पर जब तक ये बने रहेंगे दुख aaa, 


> ~ ss a aan 7 
स्वार्थ-निरत ये नीच हमें क्‍या सुख gat! 
> > पाप से। 


इनका प्रादुभीव तो हुआ हमारे 
स्थायी पर ये हैं नहीं, मिट जावेंगे आपसे ४ 
A > 
शक्ति ओर सम्पत्ति wel की जब बढ़ती & 
उनकी agar और भी तब बढती El 
विधवा-सी az भूमि उर्वरा सूख रही & 
मरु हैं जलसे सिक्त जहाँ, जल-कार्य नहीं दै" 
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F- ओघ हैं, अधिक दिनों रहते नहीं। 


र aq} मेघ अथः a र 
अत्याचार को इसीलिये कहते नहीं ॥ 
xX xX > 
( १३ । ६९--८२ ) 
बोळे हँस करके, 


~ दुर à 

वही, प्रथम जो दुख सहता हे ॥ 
+ ES 

gaat की होती है; 

A सज्जना zt होत a 
पर सुखदायी सदा सज्जना & होती gi 
भ का उत्पात सदा जग स्मरण करेगा) 
पर आया अब शरत-काळ दुख हरण करेगा ॥ 
पाकर के नीच अन्य को दुख देते हैं, 
> सभीको >33 पक 
हो धनहीन सभीको सुख देते a! 
नीर से पूणे रहे जब, 

शद हुए हैं दे केसे अब ? ॥ 
oS 
जळ निर्मळ है, 


A SEEE a 
केला उज्ज्वल है? 


मेघ 
शान्ति-सुखद अति विर 
geal सही हुई हैं, 
घूलि-कर्णों से हीन व्योम 
अन्यायी न्यायी 

क्यों न देश की दक्षा तुरत ही एलटा खावे 
काश, कमळ, Bay aga ! फूळे हैं केसे ! 
ये सेघों की aw Ga भूले ह 
या उत्पीडक-्पतन दुखद Tal होगा जग में! 


> लाट y यदि 
के बाद शप द्‌ 


केसे ? 


कण्टक केसे दासी eae खपते we ! ॥ 
आ बसते हें सुभग राज्य में sa सज्जन, 
हंस आर आ बसे यहाँ aa ही eet! 
एर क्रमशः खद्योत द 
हुए कभी क्या अली जगह रहने पाते 
Sag अब नहीं इष्टिगोचर होता है, 
परदेशी का राग अधिक अस्थिर होता है 
पर नभ में get छटा क्या दिखा रही है, 
अनुज ! ऐक्य की प्रथा हमें यह सिखा रहे 
उद्धतपन छो छोड़ gat हैं सरिताएँ, 3 
पातित ज्यो qe रही हैं tact! 
उनके दोनों कूल रहित हो गये प्क से, 
ज्यों सतिया के चरित रहित दों हुष्कलई 
Seam ! दाहुर-मोर मौन हो छिपे कहीं हैं, 
Bae भी निज कूक सुनाती कभी नहं RI 


gu 


au 
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$ कतिपय हिदी-कार्व्योमे श्रीरामवचनासृत # 


ESSE 


घूर्तों की क्या सदा धूर्तता चल सकती है! 
या दिधि की लिपि कभी किसी विधि टल सकती है! 

थे चातक, हे अनुज ! देख लो मूर्ख बडे हैं 
aa at के रूप-जाळ में व्यर्थ पडे हैं। 

कभी gg हो मेघ उपल भी बरसाते हैं, 
किंतु होश में वे न कभी कुछ भी आते हैं ॥ 

जब अज्ञान-तमिस्र मनुज का खो जाता है, 
निज हित में तब दत्तचित्त वह हो जाता है। 
मेघाडम्बर दूर' हुआ है 
निज उन्नति में लगा हुआ है यह जग तब से ॥ 

नृप उदार की प्रजा स्वत्व पाती है जैसे, 
सुख-जीवन का ओर तस्व पाती हे जेसे । 

उसी भाँति व्यापार-लग्न संसार हुआ हे, 
शरदागम से अनुज ! बड़ा उपकार हुआ है॥ 

झन्नु-शसन के लिये यही उत्तम अवसर है, 
शीत-भीति है नहीं, नहीं आतप का डर है। 

करके sgim जानकी-जान बचाओ, 
aga ! शत्रु के साथ शीघ्र रणरङ्ग मचाओ ॥ 


लक्ष्मण ! जब से, 


युक्ति करो अब वही, शत्रु को जिससे जीते, 
aga ! दुःख के दिवस हमारे aa बीतें । 
अरि से बदला शीघ्र जिन्होंने नहीं चुकाया, 
मानों मानव-जन्म उन्होंने धूर मिळाया ॥ 
जिसे सोजिये, उसे कार्य में परिणत करिये, 
अनुज ! घेर्य के साथ aa के सद को हरिये । 
यदि यह अवसर बीत गया तो क्या फिर होगा, 
है वह wae बड़ा, तनिक भी कया स्थिर होगा ? ॥ 
at देते उपदेश स्मरण सीता का आया; 
रघुनायक को हुआ विरह का दुःख सवाया। 
ळगे विलाप, विकर हो प्राकृत नर-सम, 
कहाँ छिपी है खरणेशलाके | प्राणम्रिये ! मस ! ॥ 
शरचन्द से चमक रहा है, 
यह गिरि कनक-समान सनोहर दमक रहा है । 
किंतु प्रिये ! यह जगत्‌ तमोमय gÀ हुआ है, 
तुझ से रहकर अळग महा भय ga हुआ है ॥ 
हँसते हैं ये हंस) निरत हैं रतिःक्रीड़ा में) 
हीन पडा हूँ मैं बीढ़ामें। 


करने 


निर्मळ नभ यह 


तुझसे होकर Mi 
निज्ञाचरो फे बीच निशा यह तेरी कसे 
कटती होगी, प्रिये ! सिळेंगी सेरी Salu 
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. = A 1८ च A 
% तं रामचन्द्रमनिशं इदि भावयानि ॐ 
£ 1 
~ बरसाते चट ई 

सारस सरसी-निकट प्रिये ! रस बरसाते हँ, 
स्ट 
सरस ait से मनो काम के गुण गाते EI 

पर में तुझसे होन दीन हो कळप रहा हूँ, À 
सिर से हो कर अलग देह से तड़प रहा हूँ ॥ पा करक es राज्य हृदय में फूल गय 
चक्रवाक की विरह-निशा तो कट जाती है, य He: उसे करना अ 
Se > iz > 

क्योंकि नियम के साथ नित्य जाकर आती हे । 

नियमित दुख की निशा किसी की चाहे बीते, 


५४८ 


मेरी तो यह विरह-निशा निरवधि है, सीते ! ॥ Bee हो REE बचेगा प्राण न तेरा | 
(८ भी मेरी गईं सीते ge मित्र के साथ कपट दू क्‍यों ह 
क्या साथ तेरे नोंद भी मेरी गईं सीते ! चली, BE सिनत्र के खाथ कपट दू Fi करता है ? 
a मंदीर > जच ne n a 
SRTA अरे | अहीपति भी डरता है ! 


मिलने न देता स्वप्न में भी हा ! सुझे दुर्विधि बी । 
साथी न मेरा इस समय जग में रहा कोई कहीं, 

सुझ-से अभागे से अभागे प्राण पर aed महीं ॥ 
छूटे, सभी छूटे रहें; पर तू न छूटेगी कभी, 


भू पर कपटी भूप कभी वया रह सकता है? 
क्या FAR ! अघ-भार सदा तू सह सकता है? ॥ 
( १४ | २७-३२) 


\ = SN, खे n sy ~ x x x 
4 हैं प्राण तन, मेरे करों में चाप-शर भी हैं अभी । श्रीरयुनाथजीको रुष्ट देखकर लक्ष्मणने धनुष चढा 
३ का, रा X a चित के त्र क ल्यि 4 g 
त्व रहते राम का, राक्षस तुझे धर्षित करे लिया । वे सुग्रीवको मारनेके लिये उद्यत हो गये । तब उद |, 


FA 


ऐसा नहीं होगा, प्रिये ! में आ रहा हूँ, मत डरे॥ समझाते हुए 


> जीत = ` नहीं ~ 
देरे बिना आ तह) स मानना कक्ष रास ने--'अरे | fa का घात न करना, 
पर राक्षसी का अन्त भी संसार से अब जानना | होकर क्रोशसक्त अनुज ! उत्पात न करना। 
> ~ ai ` X aa S 
तेरे दुखद क प्राण ळूगा जो न में तेरे RA, भय दिखलाकर उसे साधु के पथपर लाना, 
> > e होघेगा A», ~ 
तो सूर्य-कुलमें जन्म मेरा व्यथं होचेगा प्रिये ! ॥ करना मेरे वाक्य, नहीं करना A 


( १४ | १-२३ ) कभी क्रोध के हाथ नहीं सज्जन आते हैं, 
2 र; x लाम-दास से कास चला कर सुख पाते हैं। 
साझु-चरित हो, aga ! कार्य समयोचित करना; 


aos 
नभय का 


श्रीजानकीके वियोगकी तीववेदना-विरह-विश्षितत अग्रजको 
RTA समझाया | छोटे भाईके आश्चासनसे थोड़ा Bef 
ŞA साथ ही सुग्रीवपर रोपर आया । श्रीराम TB 


Hee अपयश से डरना ॥ 


( १४ | ३६-३७ ) 
सुग्रीवको श्रीहनुमानजीने पहिले ही सावधान कर दिया 


A 
हं 


| कम-योग से अनुज ! आत्म z 3 
T z = es on था | देश-देशके वानरोंको बुळाने वे पवन-तनय जा झुक 
हा निलज्ज सुग्रीव ! दि eae WW Rem) थे।वे आये और श्रीजानकीका पता छगाने भेजे गये। 
g ° विषय-रस-लान हुआ हं; श्रीहनुमान्‌ 2 A Sa ü है 2 ES zal ही 
mei के दाय aque म 3 अहिनुमान्‌ सी योजन सायर लाँधकर श्रीवेदेहीका दश है 
>) गने aw ह्‌ नहीं a ~ लंकादा कर आये समाजा 
कुछ भो मेरा स्मरण नहीं aos a4 $ ६॥ नहीं कर आये; लंकादाह भी कर आये | र 
भाग्य-हीन पर ध्यान, wer, किसको SE & ह पाकर श्रीसमने युद्धाभिवान किया | समुद्रपर सेतु बना आर 
हा कृतघ्न सुग्रीव ! न दोगा ? कलक हाता हे, कपिकटक लंकार्मे उतर गया | श्रीरामने युवराज अंगदकी 
तुझ-सा कोई, दूत बनाकर दशग्रीवके समीप भेजा; faa “विता दर 


तुझे सहायक भी न मिरे 

ws न [मळेगा z ais परीतबुद्धि 
यदि करना था पूर्ण न तो 7 aa S on at ont . 
दया वथा ! श्रीरामने MIS कार श्रीरामक्री R 
ea ती ca ee गया | RRA वानखीरोको ललकार | ना ह 

A ५ 0. किया ष्या! ललकार आजके amt छलकार दे ओर म 
JAA हे बट्टी, बात से जो हट aà ° धोचम ॐ < A N Ay 5 ललकार 
वह दसा है मित्र, मित्र के ? मर्यादापुरू आज भी भारतीयोंक्ों ae दी ढे 
° मत्क काम न आवे॥ RF वे कहते हैं 
KONE CT 


` 
e 
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# कुछ हिंदीके संतकवियोंकी रचनाम श्रीरापवचनासृत * ५४९, 
AAA aaa ण्य - 
aH से, वीरता से, at area को; mo से, भी प्रणों को बड़े जानिये, 
वीरता के दिखा दी गुण-प्राम को। पामरों को मरे या खड़े जानिये। 
-स्वनों खे हिला दो घरा-धाम छो, क्रोध के बोध का शोध तो कीजिये, 
शत्रं के सिदा दो अभी नास को। पुछ हो सुश्कि czar दीजिये । 
“oat टुरुग्योग der करो! प्राण {जावं भले ही, न पीछे टरों। 


Sin A ~ 
कर्सवीरो ! उठो, युद्धलीला करो॥ | 


| उठो, युद्ध-लीका करो ॥ i 
राक्षसावास को सॉस लेने न दो, 


ह॒ के; गेह के स्नेह को छोड़ दो, Bos % SS = 
स शण xt ae जीत-विश्‍वास में हास होने न दो। 
diz से प्रीति की रीति को जोड दो। = _ e 
x 5 ल शाख-सम्बद्ध हो, wat बाँध लो, 
साळ खे BIG की भाळ का Ms द NS SS नो 
कस का is... ` घेय्ये से, aed से शत्रु को साध लो । 
A eS क मोड zi चित्त में नित्य ही उच्च aa भरो, 
कुछ ही सत्या यी कर्मवीरो ! उठो, युद्धलीला करो ॥ 
t wat, युद्ध-लाला करा ॥ क्रूरता से सदा शूरता हे सनी, 
युक्ति से मुक्ति को, Gee को छीजिये$ योग्यता से सदा भोग्यता है सनी, 
र्स-संग्राम में नाम को ARA I देश-उद्देश के वेश को धार लो? 
आज we SET धूल हो, प्राकृतों से ब्रती हो प्रतीकार लो। 
a के क्लेश का लेश निर्मूल हो। दालवों की दुरूहण्डता को हरो। 
दक्ष व्याज्यि को daa से तरो। कर्सवीरो ! उदो? gaster करो ॥ 
N ~ a 
गरो ! उठो, युद्धःलीला करो ॥ सर्वभक्षी विपक्षी नहीं मानते, 
आपके हाथ में क्या नहीं रक्त है? वे. GANG द 3 जानते | 
आप श्रीनाथ के क्या नहीं भक्त हैं? मानवी शक्ति की हो परीक्षा, चलो, 
fi RE दानवी शक्ति की हो समीक्षा, चलो । ह 
राख हो wag आँख जो खील दो, pepe f 
घूम-घावा घरा के लिये बोळ दो। शत्रुओं 'को> मंगा” ७ दकवा 
: 9 Sat | उठो, युद्ध-लीठा करो ॥ 
भी नहीं राक्षसों ले डरो। कमार 


5 १९ | ६१-६८) 
! उठो, युद्ध-लीका करो ॥ ( १९२९) 
oT 


कुछ हिंदीके संतकवियोंकी रचनामें AAT 
पंकलनकत्ती --श्रीरामलालजी ) 
(उ सत्य बचन हिय {धीरजताइ । 
a आस्तिक सौन सदा रह भाई ॥ 


श्रीरामका लक्ष्मणजीके ग्रति SRNT ee as 


एक दिन पश्चवटी-निवासकालमें श्रीलक्ष्मणजीने श्रीरामके > निर्भय सदरा पुन्य पग गाढे॥. | 
चरणको वन्दना करके निवेदन किया--'दे भानुकुलकेठ | भवके जम के ये दस 'अंग सोहाये। on 


भयको हरनेवाली ज्ञानवैराग्यसहित अपनी भक्तिका वर्णन सुनहु नेम निगमागम गाये ॥, | 
कीजिये तथा यम, नियम, शम, दम और व्रतःदान dia सदा धर्मादर करई। 5 
Se निरूपित कीजिये |? श्रीराम लक्ष्मणकी जिज्ञासासे बहुत ag Pe te 
भन्न हुए | राघवेन्द्रने विस वचन कहे-- 


हिंसारहित न परधन हरइ | 
सङ्ग बिबर्जित aqua TR 


Digitized by Arya Samaj aaa हदि Chennai and eGangotri 
* त रामचन्द्रमातरा मावयास # 


>>> य्य A 


fag संतोष होम बिस्तरई। 
पर उपकार हदें महेँ धरइ ॥ 
द्वादस नेम छेम के कारन | 
सुखद सदा भव-सोक-निवारन ॥ 
श्रुति पुरान सो सम कहे मोहि में निष्टा-बुद्धि । 
दम॒ इंद्रीनिग्रह करे, 
पसू बचन पावक नहिं दहई। 
ता कहँ छमा छमाधर Fee ॥ 
रसना निरस, न नारि बिमोंहे। 
सुनहु तात ! रच्छन ति सो हे ॥ 
तप सो बिषयभोग परिहरई | 
दान सो भूत द्रोह नहिं करई ॥ 
सत्य सोइ मो सम जग जाना। 
जिते स्वभाव सो सूर सुजाना ॥ 
मो कह लिये बचन सो साँचे। 
और कहै सो सकल {असाँचे ॥ 
सौच सोइ जो करम असंगा। 
भजे मोहि तजि बिषय-प्रसंगा ॥ 
सोइ त्याग जो मन-बच-कर्मा 
Ee तजे कर्म-फळ करि सतधर्मा ॥ 
्रानायाम परम बरू भाई। 
मन की चंचलता मिटि जाई ॥ 
मोरि भक्ति जो सिप्य कहँ सिखवे सहित aX । 
महादान दीनो मनौ तात सत्य मत uaz) 
मन tay पाव सो भागा | 
सेवे मोहि सहित अनुरागा ॥ 
परम लाभ सो भक्ति हमारी। 
गावत कबि-कोबिद) श्रुति चारी ॥ 
बिद्या सोइ जो भेद सिटि जाई | 
भेद aRar अति दुखदाई n 
रज्या सो, जो लाज उपजावे । 
करि सतधम get बहवे ॥ 
सो सुख जो चिंता परिहरई । 
हानि-छाभ सुख-सोक न करई ॥ 
निहकिंचन निरछोभ सदाही | 
सोइ सोभा सोभत जग माही ॥ 
a विषइन की इच्छा दुख नाला | 
Bet सो सुख जाने सपन समाना i 


v 


सदा रहै मन-सुद्धि ॥ 


बंधसुक्ति की जाने =| 
at पंडित पावे aga i 
सम पद बिसुख देह-अभिसानी | 
खो जानो जग मूरख 
पावे ओहि पंथ सो सोचा E ग 
रत परिवत॑ कुपंथ असाँचा.॥ 
सीतळ-चित संतोष-रत, तात ! स्वर्ग-सुख सोड 
नरक-निवासी तामसी B 
खो दरिद्र, चिंता उपजावे । 
इंद्रीबल, सो कृपन कहावे ॥ 
सतगुरु एक ag करि m) 
सिखवे बिषय, सो बेरी जाने ॥ 
जाने मोर स्वरूपा। 
सो नर फिरि न परे भवकूपा 
भवन मतोहर maT देही । 
जीचग्रही स्वर जाचत जेही ॥ 
बिषय-बिछास-बिद्स सो जीऊ | 
बिषयन अनासक्त सो सीऊ॥ - 
खो धनवंत संत-श्रुति गावे । 
तृस्ना पापिनि gR agra 


जम-फॉसी-बस होइ ॥ 


सतगुरु 


i 
श्रीरासने इस प्रकार श्रीलक्ष्मणको प्रबोध दिया | 
श्रीलक्ष्मणने कृतार्थ होकर कमलनयन श्रीरामका पदः 
बन्दन किया | 
--#[ श्रीरघुवंशदीपक-( अरण्यक्राण्ड ) | 
D 
श्रीरामके माता केकेयीके ग्रति वन भेजनेकी प्रेरणा 
देनेके MITTI वचन 
अयोध्याका प्रसङ्ग है। श्रीसीताके स्वयंवरके वार 
एक दिन देवर्षि नारद श्रीरामका दर्शन करने आये | 


श्रीरामने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया | श्रीनारदने 
OE STG RC + HTT: 


«eddie महाकाव्य श्रीसहजरामणीती 


अत्यन्त प्रौढ रचना है | यह अवघी भाषामें है। लाला 
श्रीमगवानदीन और मित्र-दस्घुओंने कविको Ag 7 
सुलतानपुर जनपदका निवासी बताया दै। उक्त अ. 
संवत्‌ १९६७ fo की लिपिवद्ध प्रतिते छ्या TM 


है--सम्पादक 


\ 
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चच 
जीरामकी स्तुति की । देवर्षि रावण-वधकी प्रेरणा देकर 
बडे गये श्रीराम असुरोके संहार और देवोंके आनन्दः 
gatas लिये चिन्तित हो Sol उन्हें यही चिन्ता a 
जयी कि Pre वनवासका कारण बनाया जाय । उनके 
ag ( लीलामयी ) उदासी छा गयी) उन्होंने माता 
कैकेयीका चित्त अपनी ओर आकृष्ट किया | वे अपने-आप 
आनन्दित होकर श्रीरामके पास आ गर्यी । वे उनके 
ag नवन मूँदकर खड़ी हो गयीं | श्रीरामने कहा-- 
«माता | आज मुझे कुछ भी ad अच्छा ळग रहा है |? 
औकैकेयीने उदासीका कारण पूछा | रामजीने कहा-- 
aq जीव * जग 
स्वारथी, परहित 
परहित उपकार करि 
सुख 
कोड न 


साहीं । 
arat ॥ 
N 
आवे | 
a 
पावे ॥ 
जाने । 
A 
सान ॥ 


माता 
आपु 
जो 
सो परलोक बहुत 
काहू को दुख 

अपने सुख को सब सुख 


श्रीकैकेयीने कहा--“राम | आप ऐसा न किये) 
सबके आप जीवन-प्राणके आधार हैं | सब लोग आपकी ही 
्रसञ्भताके लिये यज्ञ, योग, तीर्थ) ब्रत और दान आदि 
करते हैं । जिन्होंने अपना पुण्य--सुकृत आपको नहीं समर्पित 
कर दिया) उन्होंने दुःख उठाया । आप क्यों उदास हैं 
अया दुःख है आपको 2 मुझे बताइये | श्रीरामने कहा-- 


८९००० ------***-सोहि aaant l 
fod fas ys A 
राजहि कहि कर सो हितकारी ॥ 
चौदह बरष अधिक नहिं सोई । 
रावन आदि असुर-बध ÑV 
~ कायम >>> कोई ç 
श्रीकैकेयीने कहा--“यदि इस wad कोई दोष न 


हो तो आपकी प्रसन्नताके लिये में कर सकती हू ।' 


WA कहा-- 
मूरख नर जे हैं । 


०००००००००००००००००% 


साता तोहि अजस ते Ri 
eS a 

ळरता-हरता सोहि न al 
~ x 

आनहि के सिर aga ठान ॥ 


करती 


माता कैकेयीने कहा---“मैं अपयशका भय नहीं 


हूँ। आप जिस का से संतुष्ट होंगे, वही करूंगी | 
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< 


% कुछ।दिल्दीके/ Megha MGT % 


uug 


लोग अपयशका भय न करके आपका भजन करते हैं, के 
निर्भय होते हैं | मुझे आपका ही भरोसा है |” श्रीरामने कहां-- 
ये तो भली कहत हो बाता । 
तुम को दुःख जो होइह माता ॥ 
मेरे बिरह पिता पुनि aes 
तोहि अजस अति होइ न परिहै ॥ 


भरत भोग तजि जोगी होइ । 
कोसिल्या दुख करिहै सोई ॥ 
साढे सात सेकरा रानी | 
fos a Ns 

बिधवा सबं alge जानी ॥ 


सीय मोहि तजि घर नहिं रहिहे । 
~ ~ ° 

लछिमन मोर संग भल alee ॥ 
बाळक छोट सनुहन wel 
सो मो बिन मरिहे बिलखाई ॥ 


gga साधु मम प्रान पियारे । 


मोते कबहु रह्यो नहिं न्यारे ॥ 
मोहि गये बन जब सुनि RI 
दुसमन दुष्ट देस दुख देहे ॥ 


पिता कहे अरु जो नहिं करिये। 
लगे दोष अपजस यह डरिये ॥ 
गुर की सिष, पति की त्रिया, पुत्र पिता नहिं मान 
we जु अस्या नहि करे, बघ कीन्हो तिन जान ७ 
x x x 
को मो बिन नृप को कछु करिद्दे । 
दासी दासकी gù को करिहे ॥ 


> x x 
पसु-पंछी, गज-बाजि बिचारे । 
av बिरह बिना ही मारे ॥ 
अवध पुरीके बासी I 
è? सबहि उदासी तेते ॥ 


इतना कहकर श्रीरामके नयन अश्रुमझ हो उठे । 
वे न कुछ कर पा रहे थे, न अब उनसे पश्चात्ताप ही 
करते बनता था । श्रीराम विचारमग्न हो उठे ashe 
x ( अवधविलास प्रकाश Mme. 
# '्रीअवधविलासः महात्मा लाळदासङत सफळ ह 
रामपरक काव्य है? जिसकी रचना संवत्‌ १७२२ CO 
हुई थी । उपर्युक्त अंश संवत्‌ १८८३ बि० की लिपिबद्ध 
प्रतिते उद्धृत किया गया है | सम्पादक 


aopa 


(3) 
Ra अरव-रक्षामे तत्पर श्रीातरुष्नके ग्रति 
श्रीरामकी नीतियुक्त सीख 


अयोध्याका प्रसङ्ग है | महर्षि आगस्त्यसे श्रीरामने 


 डावणकी वंश-परम्परा सुनी | अगस्त्यने त्रहमराक्षस-वधकी 


aids लिये अश्वमेध करनेकी सीख दी | उन्होने श्रीराम- 


कने कहा--“आप प्राकृत गुणोंसे परे पूर्णब्रह्म पुरुषोत्तम हैं; 


ह 


a 


आवणका वध करके आपने जगत्को सुख दिया है | यथपि 
आप रावण--जझराक्षसके वधके पापसे दूषित नहीं हो 
Sta, तथापि eaten विधान आपके लिये परस 


O अक्लल्मय है | अव्वमेधका समलंकृत अस्त्र छोड़ दिया 


आया | उसकी रक्षाका भार श्रीत्रुष्नको सोंपकर श्रीरामने 


जीतिबुक्त सीख दी-- 


sig तात ! हय-पालन काजा । 
ag बाट महा मंगल साजा ॥ 

अवनि-बिजय करिहौ सव भाती । 
तुव भुज मह गुन RY आराती ॥ 

ओ रन माहि चढ़े अट भारी । 
Rak बधो संग्राम ग्रचारी ॥ 

सैन समेत बाजि अतिपालहु i 
सन्युख छरहु, चढे जो कालहु ॥ 

aaa बसन-बिगत अयभीता | 
सो अमबुद्धि सुनहु अम नीता ॥ 

समर डरपि अस भागत आवे | 
weg तिनहिं तात श्रुति गावे ॥ 


णदवस" 


SR 
DEE aA 
A AS CSA ८ i == 
जो यहि विधि चलिहो तुम ताता | 
5 >A 
तो मंगळ gè सग जाता | 
was लोक पलि बिष्णु 


A 
ताझु रूप वेष्णव आदान 


संत्र के डरवासी। 
ft ag धारे हृद्य प्रकासी ॥| 

गिह We छळ त्यागी | 
aq ERST बडभागी | 

सकल दास तजि सुनु, मसर आता ! 
तिन-कर दरस करहु भग जाता ॥ 

जे निज-पर कछु हृदय न जाने । 
aq मित्र सपने नहि माने ॥ 

तिन के दरस करत छिन साही । 
लुरत सकल शंसय नसि जाही yp 

अवसि दरस तिन को ga कीजी । 
दलि हुखजार परम सुख लीजौ ॥ 

aoa बिगर जिनहि प्रिथ ताता । 
ते वेकुंड जीव जग जाता ॥ 

निज नाते सन प्रीति बढ़ावे। 
गुपत wie नहिं जगहि लखावे ॥ 


परम 


जे संतत हरिनाम लहि हृदय बिष्णु ag धारि; 
सेवहिं सदा प्रसाद कहें प्रेस समेत बिचारि ॥ 


इहि बिधि चळे सुपचवहु होई । 
निस्चे साधु मोहि प्रिय सोई ॥ 

बेद पढ़े नित, झगरत नाहीं । 
सदा धमंपथ साधत जाही ॥ 

तिन कहुँ कीजहु दंड-प्रनामा | 
सकल भाँति तजि आपन छामा N 

जे हरि-हर-अज-सेवक जीवा | 
रतबिरोध चल निज निज सीवा ॥ 

पुनि श्रीरांग-गोरि अजि जेई। 
इहि प्रकार नहि wear सेई ॥ 

ते पावन सरीर संसारा। 
उत्तम जीव. नीति-आगारा ॥ 

तिनहि स्वर्गबासी अनुमानो । 
इहि बिधि तात चीन्ह पहिचानो ॥ 
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जीव सरनागत देखी। 
अभय-दान अस देइ बिसेषी ॥ 
नारायन आश्रित इसि करहीं। 


परस भागवत ते sa चरहीं ॥ 

पुनि af दाम छेत जग माही | 

दोर कलुष राते WE जाही ॥ 

दिन के Ge चरस जळ जाता | 

संतत ध्यान अगन जे भ्राता ॥ 

साधु-सिरोमनि ते जग Atel | 
= 


eer Seen 
पुनि सेवर्हि ia इंद्रोताता | 
a an mete 


हृदय सुसिरि Aua aia ॥ 


ष्ट 


लिन कहे करि प्रबास जन जेई | 
जन्म ma होय सुचि तेई ॥ 


(¥) 


श्रीरामका ताराके ग्रति ज्ञानोपदेश 


उपदेशसे प्रबुद्ध किया श्रीसुख-वचन हैं 

सुनो, तारा ! इतना पसारा जो प्रतीत होय, 
प्रकृति के सत रज तस छो परिनाम हे । 
प्रथम महत, पुन अहं, पुन, पाँच तन्मात्रा, 
सबद, स्परस, रूप, रस, गंध नास है ॥ 
इस इंद्रिय, पंच महाभूत, मन घोडस-ये? 
ait ata तत्व आतमा को थाम हैं | 
Wa age ये ana सभी बुद्धि छग 
सुख-दुख जनम-सरन को ये थास ÈN 
कार्यवर्ग सब जड़ ये अनातमा है दुख, 
छनभंगुर है परिनामि तन सभी ये। 
आतमा असंग सत चित घन आनँद है, 


आसी पे पाय होत पिव र 


E È \ — सम्पादक 


>>>: 


२ ( रासाइवमेध १०वाँ अध्याय ) 


किष्किन्धाका प्रसङ्ग है । वाटीका प्राणान्त हो जानेपर 
तारा विळाप करने लगी । श्रीरामने उसे आत्मज्ञानके 


+ रामाइवमेध श्रीमधुसूदनदासजीद्वारा रचित एक 
3 सफळ रामपरक प्रवन्ध-काव्य है, जिसकी रचना संवत 
i नि में हुई थी । उपयुक्त अंश सन्‌ १८७% ई० 
पहले-पहल छपी प्राचीन लीथोयन्तरवाली se ल्या 


जनम-मरन-दुख gad रहित सदा; 


तिसी सुख waa सुखासी होत सभी ये | 

पति A पू तिच sites H ~ 

-पिता, पूत-तिया, लोक संबंध कया, 

भास aa पेखिये प्रपंच झूड़ो-सभी ये ॥ 

आतमा है सत, सो बिनास ते रहित सदा 
a 


x ~ 


व्यापक सो एकरस एक ही अनेक हैँ ! 
देह आदि सभी-ये अनातमा असत्य जड़, 
dayan विकार भासत ae है ॥ 
अपनी ही ys ते अनेक दोय Fa रहा, 
aa ते अनेक भासे, ज्ञान हुए एक है । 
सोक-मोह-आम छोर) तत्व को निचोर येहि, 


सार वात धार तजो कथन अनेक हे ॥ 


ताराने श्रीरामते ज्ञान प्राक्षकर देहामिमान आदिका 
त्याग कर दिया, उनके चरण-कसळपर नतमस्तक प्रणाम क्रिया । 
; [ बीजरामायण- किष्किन्धाकाण्ड १४-१६ ) 


(५) 
फुलवाड़ी-प्रसज्ञमें श्रीरामके RER चन 


श्रीमिथिळा-निवास-कालमे एक दिन प्रातःकाल. 
श्रीविश्वामित्रकी आज्ञासे श्रीराम राजा जनककी फुलवाड़ीसे फूल 
छेने गये। उनके साथ श्रीलक्ष्मणजी थे । श्रीराघवेनद्रकी' 
छवि देखनेके लिये माली उनके पास आये | श्रीरामने 


शील्मरी वाणीमें फूलके लिये उनसे वात की-- 


छेन प्रसून को आये 
हम श्रीयुरु-पूजन के हित हाली | 
बिळोकि भयो मन मोद, 


इते, 


बाग 
महीरुह फूले सुगंधि के साली ॥ 
पे रसरंगसनी रखवारन 


qa बिना नहि SR सुचाली । 
ताते कहो तो उतारहिं फूल, 
Oo बने मिल मिथिळेस-नरेस के माली ॥ 
% श्रीबीजरामायण अध्यात्मरामायणकी Ls 
agi रचित एक मौलिक रचना हे। इसवे 
श्रीस्वामी अनुभवानन्दजीने रामायणकें सातौं ण्डके 
संक्षेपर्म किया i 


एमायण 


eS 


To 
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माळी श्रीरामके वचनसे विमुग्ध हो उठे | मालियोंने 
कहा-८आपका सुन्दर रूप देखकर हमारा हृदय स्नेहके 
सागरमें निमग्न हो गया है; आप लता-कुल्लमें विश्राम 
कीजिये | geal बात ही क्‍या है; हम अपने जीवन- 
प्राण न्योछावर करनेके लिये समुद्यत है । आप जितने 
फूल चाहेंगे, हम देंगे । आपके चरण बहुत कोमल हैं, कहीं 
उनमें फूलकी पंखुड़ियाँ न गड़ जाये ।? मालियोंके वचन 
सुनकर श्रीराम बहुत आनन्दित हुए | उन्होंने उनकी 
सराहना की, मधुर-ळलित वचन कहे-- 


जसे महीप महा मिथिलेस जू, 
तेसहि बेस बनी फुलवारी । 
त्यों तुम रच्छक दच्छ aa 
कस ale कहो अस बेन बिचारी ॥ 
छोडन जोग न पे इतनी, 
रसरंगमनी गुरुसेवा हमारी | 
RE चुने श्रम लेस नहीं, 
हसहीं निज aaa लेब उतारी ॥ 


माळियोँने निवेदन Raza आपके सेवक हैं, 
-आप हमारे नयनोंको सुख दीजिये; मिथिलेश-नन्दिनी 
आनेवाली हैं, उनकी रूपमाधुरीका रसास्वादन कीजिये |! 

श्रीराम फुळवाड़ीमें भ्रमणकर फूल तोड़ने लगे | 
उस समय श्रीगिरिजा-पूजनके लिये सखियोंके साथ 
-श्रीजानकीका आगमन हुआ। श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा--- 


श्रीराम अपने भाई श्रीलक्ष्मणके साथ राजा जनककी 
फुलवाड़ीसे फूल लेकर श्रीविश्वामित्रके पास आ at 
उन्होंने बड़ी सरलता और विनम्रतासे अपने मनकी बात कही-- 


SFE 


देखो तो रूपन ! देखें फूली =} 
> ae a ऊलवारी, 
E जनक दरारा गुखजारी फुल्वारी-सी | 


कारन जासु रची धचु-जस्य 
` सोई a; > 
सोई ये बिदेहसुता सुखदाता । 


पूजन गोरि सखीजुत आई 
et ears प्रकासित गाता ॥ 
बिलोकत सो सन छोभित 
भो, सब हेतु सो जान विधाता | 
G सुभढायक अंग aà 
फरक, सुनिये, रसरास सुश्राता ॥ 
भूलि कुपंथ न We a, 
रघुबंसिन की अस रीति अनूठी । 
त्यों रसरास लरे at के रन 
में रिपु aka पावहिं पीडी ॥ 
was आय न नाहीं लहैं, न 


> a n S 
Ge परशा पतना मन sist | 
EN ~ ~ a NO 
हे हस का जय का परतीत, 


सपने पर नारि न सीठी ॥ 
x x 


8 
Ay 
x 


“नाथ विदेहकों बाग बनो तरु- 


तात ! सुनो, इत पूरे रही 
कल ॒ कॅकन-किर्किने की झनकारी । 
कान सुनी रसरंगमनी नहिं 
आड लगे धुनि यों मनहारी ॥ 
मानो महेस सों हारि मनोज 
बिदेह के बाग कियो तप भारी । 
पाय के सिद्धि, बजाय नगारे 
चल्यो अब जीतन को जग झारी ॥ 
चंपक सो चार गौर अंग रसरंगसनि 
अंगराग राजे कछ केसर-क्रियारी सी | 
TA रसाए aq हैं लाल, 
नील बसन तमाल, लता कंचुकि सुधारी सी ॥ 
oa सुख नेन भंग केस बिंबाधर बेन 
पिक सुकवासा हास सुमनबहारी at । 


4 


# [ सीतारामायण--( युगळसंयोग द्वितीय काप्ड ) ] 


है। इस ग्रन्थका प्रकाशन संबत्‌ १९५७ 


af 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बेलि रती ले मनोज मनोभा। 

ताहि wy सिथिलेस-लली 

यावनी जग जासु अलौकिक सोभा ॥ 

औचक दृष्टि परी हमरी न 

फिरी छबि सां छकि के मन छोभा। 

संग मनीरसरंग và 

लखनौ इन फो चित नेकु न लोभा ॥' 
श्रीबिश्वामित्रने श्रीरामके स्वभावकी सराहना की। 

उनके शीलभरे वचनसे वे प्रसन्न हो उठे | 


~~ अव q- 
ओ श्रीसीतारासायण श्रीकामदेन्द्रमणिके is, स्वना 
निवासी संत श्रीसीतारामशरण रामरशख्जरंगमणिजं हे 


° 


द्वारा 
कोटेलाल-लक्ष्मीचन्द्र [ बम्बई ] बुकपेलर; अयोध्याके al 


सम्पन्न हुआ था | --खम्पादक 


FF 


ऋ कुछ दिदीफिरसशकबिथोंकी खमते श्रीरामवयनार्यूख"% ५५५ 
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र a श्रीरघुनाथदासजी रामसनेही कृत “विश्रामसागरःसे ) 


( संकलनकर्ता--श्रीसुदर्शनसिंहजी ) 

(विश्रामसागर संत श्रीरघुनाथदासजी रामसनेहीका ग्रन्थ 

३, इसके gii श्रीकृष्णचरित तथा उत्तरार्धमे श्रीराम- 

faii वर्णित | श्रीरामचरितके वर्णनमें बहुत कुछ 

गोखामी श्रीतुलसीदासजीके श्रीरामचरितमानसका अनुकरण- 
किया गया है; किंतु कुछ स्थलॉपर इस ग्रन्थका 

९ D = fue रखता 3 इसके > श्रीरामव = 

वर्णन मौलिक वेमिन्न्य रखता & । इ चना- 

मृतका कुछ अंश दिया जा रहा है । 

श्रीराम-गीता 

इसका उपदेश श्रीरामने लक्ष्मणलालको पञ्चवटीमें किया 

है । इस :'रामगीता'की विशेषता यह हे किं यह 

रनोत्तरात्मक है । लक्ष्मणलाल प्रश्‍न करते गये हैं और 

भगवान्‌ श्रीराम उन प्रश्‍नोका उत्तर देते गये हैं। 

एक दिवस wont सिर नाई। 

बोळे mw ते wg पाई ॥ 

नाथ बात सब विधि ga जानो। 


` > A 
में gt संछेप बखानो॥ 
caga सधि को आधारा? 


ge ! peda तिहारा ॥? 


धुरु को ?? ‘at देवे हित बोधा!” 
“सिष्य कोन ?? “जो सुने ग्रबोधा ॥? 
ax कोन !? “बिषया अनुरागी | 
“को वा सुक्त ?? 'बिषय-रस-त्यागी ॥? 
“नरक सो कौन घोर !? “निज देही । 
“वृष्णा-त्याग, targa ये ही ॥! 
‘aden किं ?? 'किंकर तारी! 
‘Gant V सतसंग बिचारी l 
“सोबत को ?' “जग रहे जे टेकी।' 
“सत-असत-बिब्रेकी ॥? 

fast मीता ।? 


“जागत को ?? 

को दा aq !? 
‘ai सुहृद, तिन्हैं जिन जीता ॥ 
“रंक कौन ?” safe दृप्ता wel’ 
“घनी सो को ?? “सब बिधि संतोषी wv 
“महा अंघ को ?? “जो मदनातुर ।' 
fia भळ करे! ‘alg बढ़ा आतुर ॥' 


'छमावंत को ?? “त्यहि ala कहई | 
qa बचन सुनि जो नहि zee ॥? 
“मृतक कोन ?? ‘safe कीरति नाहो ।? 
“जीवित ?? 'जासु gag जगमाहीं ॥! 
'दीरच सुज कि ?? यह संसारा 1? 
'औषधि तासु ?” “अनूप बिचारा i 
“को हौं? आयो कहाँ ते ? कित जेहों ? का. सार ? 


SS n 


को मे जननी ? को पिता ? याको कहिअ बिचार ॥? 
“किं अनीति ?? ce बेद-विरुद्धा ।? 
“परमतीथे किं ?? “निज मन सुद्धा ॥? 
faq प्रतीति को ?' “कचन-कांता ।! 
‘at करन जोग को ?' “संता ॥? 
“कि उवर ?? “चिंता चित की जानो |? 
‘as को ?? “जो बिन धर्म पिछानो w 
'ळाभ कौन बड़ ?? “भक्ति हमारी ।? 
“हानि ?? 'न भज्यो मोहि तनु धारी ॥? 
को वा सूर ?' ‘gua जीते |? 
“भूषन कि ?? “जो सील न daw 
“बिद्या कि ?? sat भेद सिटि जाई e 
“सेद ? “अविद्या है दुखदाई ॥' 
mt कि ?' “नहि करे बिकारा |? 
“महाबीर V “जिन ANE FEN ॥? 
त्घीरजवंत बली अति को बा! 
“सुसझुखि-कटाच्छ न सोहे जो वा॥? 
‘ca कि l “अनिति बस्तु में नेहा ।? 
«सुखप्रद को ?' “मम चरन सनेहा ॥? 
“पातक-सूल ?? “लोभ लखि परइ ।! 
“पढ़न-सुनन किं !? 'कुपथ बिसरहे ॥? 
“त्यागी को ?” 'जो मन-बच-काया | 
करि सतकमे wt फल पाया ॥? 
qa बचन कि ?? “जो सोहि लौन्हे ।? 
व्वंडित को ?” 'बिकार तजि दौन्हे ॥? 
qu स्वरूप जाने, सोइ wate 
ara किं ? ‘al देह-अभिमानी ॥? 
aå waa? जाते सोहि wap 
qi ?? 'जो मम भक्ति बतावे ॥' 
त्महापतित को ?” “हिंसा चारी! 
वन्य कौन ? 'जो पर उपकारी ।' | 


a a E re a 
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‘et वा श्रेष्ठ ? “निरत हरिकमी ।? 


¢ स्य. 
इसर कि ae जननि 


A ~ ~ | 
“नीच कोन ? 'जो करे sant ॥? रार सूळ RP केवल > my Ea 
6 ~ + NAY हासा 
“सग्रह-जोग कहा ?! ga RY “पसु को ? जो बिज सुक्त 
नि Ry XS ॐ सुक्त रहावे | 
जाइ न St V ‘sda नेरे ॥ बंधु P “बिपतिमें काम जो इ `` 
aq = > as * 3 आवः 
“तप किं ? “विषय-भोग परिहरई ।? खडा कि ?' “जो ea अनालर i K 
द्या > ~ ` aT न न |? y“ 
‘am १? “जो सूतद्रोइ नहि करई w -A दशन हैं. त ! भी। 
4 a > a राज्स yp > 
“किं wae ?' ‘at arma सोहा? ‘fs बिस्वास ?' “गवे ot साँची q 
d कहो = SS > ` i SN पाचा! 
“प्रेस कहा h “ह नहिं तन-छाहा W ताप कान ? “निष्कास अजाची y कार 
SUG 


Š 
“साधु कोन ?? “जाके उर दाया ।” निष्टा किं? aie ak प्री 
> बिझुख N z A “e AAi] 
“हरि ते tage करे, सोइ माया ॥! रसत अभाव होइ बिपरीती 
ie: कल x . ala बपराता |! 
“दुख-सुख-सस सब काल ?? 'तितीछा p "रुचि कि ? “रहित खोच सख पाये 
दि Se i n S carey at र TH 
Te [ब्य ११ “बिन्नेक पराछा ॥? भाव छम्तादि सकल ie SL 
ilig व्झ्ल गुन माये ip 
` N ८-7 सकी y > ` 
al नहिं तन-मन-बचन-बुचि,जाति-बरन-कुल एक | आसर कि 2 "प्रिय बिनु देखे। 


SENTS सबन x 
में ह चेतन सबन में, याकों ssa बिबेक ॥ 


थावर-जगम सबन में, जह तक जीव जहान | 


सुचत न कछु तन, धन केहि Sap 
“भोजन कि ?? “जग तीनि प्रकारा-- 


= नेर भयं ~ iN ~~ ITA TA n ~ 
सम-सरूप IGES (¢) ay अनन्य स्यान i? उत्तम सध्यर नाच निहारा i ग 
> A घुर 
मधुर सड सदु सात्विक जानो। 


Siasa में भेद कि ?? यतनोइ आहै सदीब | 
वदध gam जीव कहि, des दसाम्नें सीव ॥ 
जो जानो चितरूप जीवता wea कौन बिधि। 
ता सुनिये, z ! अबिद्याबृच्छ परम निधि ॥ 
गुन सुपच्छ विन ga बिहँग गुन-पच्छ चाहि 

निबसत तापै आइ, होत युन-पच्छ प्रगट 3 र 


ग्यान कर्म करि होत है, मोच्छ-बंध श्रुति कहत इमि ॥ 
जसे सहदाकासके, घटाकासको भेद ¦ 
तैसे _ मिट उपाधि के जीव-त्रह्मननिरभेद ॥ 
aai _वासनात्यागोऽध्यात्मतरिद्या विचारयेत्‌ । 
साणस्पन्दनिरोधस्ठु मुक्तिद्वार चतुर्विधम्‌ ॥ 
z जागा. बरह्म न aa | 
न विराग जिरि a 
दरति कहा D ha ae सरते ॥ 
काक-बिष्ठसम समझे अंता k 
os कहा ! “भय-धीरज-धासा P 
परम जाप किं? 'ज़ो मम नामा ॥? 
‘aie कोन ?” “पर अवगन खोले |? 
“मोनी !? “वचन जुक्ति ते बोले wp 
“पिता He “बिबेक, सुमति सोइ. साता | 
“हरिजन-मिलन, मोच्छ सुख ताता yp 


} 


तिक्त तात ! रजगुनी forty 
MSS ताससिन केरे । 
fala प्रैबिधिके अनुज बिबेरे ॥ 
पूजा तीनि भाँति की हेरी। 
प्रतिसा, बेष्नव, आतम केरी ॥ 
उत्तम आतम सध्यस साधू। 
कछु कनिष्ठ प्रतिमा अवराधू ॥? 
“साति सो कोन ?? “विकार-बिहीना | 
“निर असिसान ग्यान किं ? “दीना ॥? 
“बसीकरन कि 2 'कोसळ बानी ।? 
“मारन संत्र 2 ‘sar ate जानी ॥! 
जीव उभय कि बंध-बिमोच्छा ? 
“सहित रहित बासन अखच्छा ॥! 
“भाग्य ?? gaa कुमति पर केरी।' 
“जगत मान्यता 2 “आसा बेरी ॥! 
“परिमल किं ?? “प्रन? “घन कि ?? “घर्मो l 
“करनी बिन a 2 “बेसरमा i 
इस्वर सब पर प्रकृति नियंता |” 
बहु बिधि m जानकी-कंता ॥ 
सुनि myama लखन eae! 
बेंडे पुनि निज जाइ ठिकाने ॥ 
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* शुरू गोविन्द्सिहजीकी वाणीने श्रीरामवचनासूत * 


ae 


CR 

महारानी कैकेयीने जो वरदान माँगा है a वा 
दशरथ बारवार Fest हुए ह्‌ । वे उस समय 

í at a, जब महामन्‍्त्री सुसन्त्र श्रीरा मको बुलाकर 

| gs आये | श्रीरामने oe महाराजकी इस अवस्थाका 

| द्वण पूछा । रानी कके अपने वर्दानकी वात वतलायी । 


है सो चतुर्थ, जो कथत निजसुख कर्म-कारज पूर्ब जू । 
जो बेर saa sae लॉ है निबळ, पंचम सूखे जू ॥ 
As weal, करत कुत्सित कर्म जो गुरुग्यान जू । 
गुन कहत Geld खो, सो मूल सतवों ख्यात जू ॥ 
gena तिय dt करत विदित कर्म, अठ्वों तोन जू । 
जो पुत्र तियगति मान चाहत, ala सो अघ भौन जू ॥ 
निज बीज जो परखेत डारे, दसम सूरख खेद जू। 


a रघुपति रहि qg उठावा] है लो इकादस सूखे, तियसों कहत जो निज मंत्र जू ॥ 
हाथ जोरि अस बचन gam अर्‌ देन कहि नहिं देत जो, सो मूढ़ द्वादस गंथ जू । 
3 ssai pi me जो भेद जाने विना aw पततो, न तेरहों अन्य जू ॥ 
at अति हमार कल्याना ॥ जो चतु्दसवों मूढ गुनतन कर्मको फळ पाय जू। 


m तो बन झुनिजन-दरस, भरत प्रानग्रिय राज । 
पुनि निदेस पिठु-मातु कर, सोहिँ बिधि दाहिन आज ॥ 


कहें इसपि पूरब सनु स्वयंभू, सूड सत्रह होत जू । 
~ => oC ~ A AS S 

जन जो असिप्याहे करत सिच्छा, तोन पाहले पोत जू ॥ 

è A ~ Bers, 

जोन सेवत दारादि धन देल दूजो तीन जू। 

Se र a 

रं तीन तो जो रच्छि सचुहि कुसल चाहत जोब Fl 


>] 


गुरु गोविन्द्र्सिहर्ज 


६ _ खाल्सा-पंथके प्राण गुरु गोविन्द्सिह झस्वीर ही नहीं 
Bem थे | वे साम्प्रदायिकताके ag थे । हिंदू जातिके 
| उत्यानके ठिवे, उसमें नवजीवन केके लिये उन्होंने 
अपने Gea बलिदान कर दिया था | “देव देव राम 
३ दशरथन्नन्दन श्रीरामके सिये उनकी आख्या थी । 
“Seep नामक उनका रामायण बड़ा ही सरस 
सुन्दर seq है 
elt सिला गया है । उसमें श्रीरामके कुछ ही वचन 
4 

, पिताकी आज्ञासे श्रीराम वन-गमनके लिये प्रस्तुत 
और अपनी धर्मपत्नी सीताको अवधर्मे रहनेके 


aa 


( लेखक--पं? श्रीशिवनाथजी दुवे साहित्यरत्न ) 


Q 
। पूरा रामायण वनात्मक 


अस पचदस, जो जाचळनि सों कहत ag रिख छाय जू ॥ 
जो दान-भोग न करत, सोरहों मूढ़ सो धनवान जू। 
निज बंधु भागहि हरन चाहत, सप्तद्सम नदान A 


पर निज Re a काजा। नो लहत dais a) र) E 
(` भठन' a सो sug ऐसो समय तब, जब नभज ह्वै अस्पष्ट जू ॥ 
लो £ सन विति कप att सम, दम, सुचिता, दया; सति प्रिय खुबचन नेम । 

हः ag te ee आनंदबर्धन समन अघ, दोड दिसि दायक छेम ॥ 


मोह-दीनता भूप के, करत सकल गुन नास। 
ताते दोउ तजि wet खरम सहित हुलास u 
सुत-तिय-तन-धन-धास सोइ, दाह aH wal 
aa देहु निदेस सोहि बन हित परिहारं भम ॥ 


9 
fet anii श्रीरामवचनास्टत 


कहते हैं | पर सीता 
जिय पै परे? कहती हुई साथ 

इसपर श्रीराम उनसे कहते हैं-- 
जो न रहो ससुरार, कृसो दरि 

arg पिता-गृह, तोहि q देउ । 


नेक सुभानन ते हस को जुइ, 


ठाट कहौ सुइ गाठ ग a ॥ ` ; E 


Eeo ee ae कक 


Aaa पिय-संग, केसो दुख | 
चलनेका आग्रद करती हैं। | 


| 
j 
| 
| 
| 
| 
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“हे कृशोदरि | यदि तुम यहाँ ससुरालमें. रहना नहीं 
चाहती तो अपने पिताके घर चली जाओ | कहो तो 
Ge वहाँ भेज दूँ | तुम अपने सुन्दर मुखसे जो कुछ 
कहोगी, वही वात पूरी कर दूँगा | यदि Ge कुछ धनकी 
इच्छा हो तो कहो; मैं सारा धन Ge दे दूँगा । हे सुलोचने | 

योध्याका राज्य ही क्या, मैं ger लिये स्वर्णमयी 
SRA राज्य भी Hist Sel सकता हूँ |? 


फिर वनकी कठिनाइयोंको बताते हुए श्रीराम 
कहते हैँ. 


घोर सिया ! बन, तू सुकुमार 
कहो, हम सों, कस के निबहेहे । 
Ysa सिंह, डकारत कोल, 
_ भयानक भील लस अम ऐहै॥ 
सूकत साँप बकारत बाघ 
भकारत सूत महा दुख RI 
तू सुकुमार रची करतार, 
बिचार चले तुहि क्यूँ बनि a ॥ 


“हे सीता | वन बहुत डरावना है और तुम बहुत 
कमल हाँ | मुझे बतलाओ, मेरे साथ तुम्हारा संग केसे 
निभेगा ? वहाँ वनमें शोर गरजते हैं ओर कोल ( सूअर ) 
डकारत हैं | भयानक भीलोंको देखकर तुम डर जाओगी | 
z साप SAR हैं; बाघ बोलते हैं और भयंकर 
भूत-पिशाच महा ठ 
Ne हा दुःख देते हं | इश्वरने तम्हें बहुत कोमल 
AT हृ | जरा सोच-समझ लो; वनमें क्यों 

जाना 
चाहती हो ?” हः 
किंतु सती सीता किसी भी परिस्यितिमें पतिसे अलग 
a नहीं चाहती | तब भगवान्‌ श्रीराम पुनः समझाते 
रास कहौं तुहि, वास करो 
गृह्‌, सासकी सेव भली बिध कीजे | 
काळ हा वास बने सग-लोचनि | 
राज करौं तुम सों, सुनि लीजै ॥ 
जा न लगे जिय आध सुभाननि ! 
जाहि Raae, साँच भनीजे | 
तातकी बात गड़ी जिय जात, 


सिधात बने, gR aa दीजे ॥ 
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“सीते ! मैं सच कह रहा हूँ, तुम महले 
भलीभाति सासोंकी सेवा करो । भैं कुछ दिन वनगे 
कल ही समझो, लौट आऊँगा और तुम्हा 
राज्य करूँगा | परंतु यदि यहाँ जी न छगे तो R 
घर चली जाओ | मैं सच कह रहा हू) मेरे मनमें ताङ 
वात बस गयी है | मुझे वनमें जाना ही चाहिये; बस, अब 
मुझे आज्ञा दो ।? ; 


फिर माता कोंदाल्याके समीप जाकर भगवाम्‌ श्रीराम 
कहते हैं 
तात दियो बनवास हमैं, 
तुम देहु wr, अबे a जाउँ । 
कंटक कानन tes गाहि 
त्रयोदस बर्ष बिते फिरि आउँ॥ 
जीत रहै तो मिलो फिरि, सात! 
मरी गए भूलि परी बखसाऊ। 
भूपति के अरिणी बरते, बस के 
बन सो फिर राज waren 
“मुझे पिताने वनवास दिया है | आप भी मुझे आश 
दें तो में बन जाऊं | वाँट भरे जंगल तथा des रास्ते पार 
करके तेरह वर्ष बीतनेपर फिर आ जाऊँगा । यदि जीवित 
रहा तो फिर आ fen; परंतु यदि मर गया तो इसी 
समय अपने अपराधोंके लिये क्षमा मागता Fl में राजा 
दशरथ ( पिता ) को केकेयीके ऋणसे उऋण करके तया 
वनमे निवास करके फिर आकर राज-भोग करूगा |! 


भगवान्‌ श्रीराम सीता और छक्ष्मणसहित M 
करते हे | भरत और शत्रुध्न उन्हें लोटानेके लिये चित्रकूट 
पहुँचते हैं । राम-वियोगमें दुखी भरत बड़े wed प्राथना 
करते हैं | “अब घर चालो, रघुबर मोरे, तज ea 
सब पग तोरेः--“हे रघुवीर | अब तो आप घर SIZ afer 
हठ छोड़ दीजिये | हम सब आपके पाँव पड़ते हैं |? इर 
भगवान्‌ श्रीरामने उत्तर दिया-- 

भरत कुमार ! न औ हठ कीजे। 
जाहु घरै, न हमें ga Ñ 
काज sat जु, हमें हम मानी। 
न्योदस बर्ष ad बन 


“हे भरतक्कुमार | अब अधिक हठ न क 


d ga q 


जाओ | 3 
कर, a बह हमें पूरा करना है । अब तो तेरह बघे इस 
) wy 
fr a 4 अपना घर बर्नाना है | ( यहाँ तेरह वषेका कथन 
A r : 
ह í e HR ES बीत चुका था। )? 
am | ६ 
आ श्रीरामने आगे कदा 
e af A ~’ 
aza अर्ष फिरे fate we! 
राम राज-सिंहासन छर Gee ॥ 
?-कम्बरामायण 
z SS 
यह ग्यारहवीं शतीका सर्वात्तम तमिळ महाकाव्य है । 
८. इसके रचयिता स्वनामधन्य कविचक्रवर्ती कम्बन्‌ थे । यह 
~ 
अनुपम महाकाव्य सम्पूर्ण तमिळ वाढ्ययका गरिव & | 
भारतीय भाषाओं में प्रणीत श्रीरामकथा-काव्यामें श्रीवास्मीकिः 
`A 
श | रामायणको छोड़कर अनूठी काव्यकछा और सरस अभिः 
पार व्यक्षनाकी दृष्टिसे तुलसीरामायणके समान यद “कम्बरामायणम! 
वित भी सर्वोत्तम माना जाता है | 
सी 
जा महाकवि कम्बनने भी श्रीरामचन्द्रजीको मर्यौदाः 
‘a पुरुषोत्तम एवं भगवान्‌ विष्णुका अवतार साना cal 
बालकाण्ड 
रन Jas 
a बालकाण्ड, WAM पटल 


mag- प्रथमतः श्रीरामचन्द्रजीकी पुनीत वाणी) 
ध्याकों राजभवन लौटते समय 


ii उनकी छात्रावस्थामें गुरुकुलसे सं i 
ये वीथीसे मिले भक्त पौरजने कुशल-मन्न पूछनेके संदर्भ 


निकली है-- 
सूल-एतिर्‌ Creed saes एसैयुडे इरेवन्‌ 
सुतिर्‌ तरू SV BEAST ऑनिरा, 

“एतु विने ? इडर इले ? इनिदुनुम, raga! 
मतितरु कुमररूम्‌ वलियर्‌ कॉल 1” एुनवे 
miä मिळे नागरि 
eam हार 
कष्ट तो नहीं है! 


न्न भावार्थ-हमारे ry श्रीरामचन्द्रजी मार 
k बड़ी प्रसन्नता और कृपाके साथ पूछते 
` चाल है ! तुम्लोगोंकों किसी बातका कोई 


% तमिळके रामकथाग्रन्थांमे- 


MN SE, क स्स्स मन ााकका जो कुछ हमें पिताने जाहु घरे, सिख मान हमारी । 
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रोवत तोरि उते महतारी ॥ 

R भरत ! तेरह वर्षे बीत जानेपर हम ( राम; लक्मण 
a ` >. > ax 
और सीता ) सब लौट आयेंगे तथा राज-सिंहासनपर बेठगे 
और छत्रसहित शोभा पायेंगे | ठुम हमारा कहना मानो 
और घर लौट जाओ; क्योंकि उधर अयोष्यामें तुम्हारे विना 


माता रो रही होंगी ।? 


तमिळके रामकथाग्रन्थोमें श्रीरामवचनाम्दृत 


( संग्रहकर्ता और ठेखक--श्रीर० शौरिराजन ) 


घरमें सव सकुशल हैं! ठुमलोगोंके glad पुन aR 
नंगे ea? 
बालकाण्ड, सातवां ( ताडकावध ) पटल 

२. राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्रके साथ 
उनके यज्ञके संरक्षणके लिये जा रहे हैं । अङ्ग ( अनङ्ग ) देशमें 
कामाश्रमपर एक रात बिताकर आगे चलते हैं | घोर 
मरुख्थलूमें जा पहुँचते हैँ | उस प्रदेशकी इस वीरान ऑर 
संतापक स्थितिका कारण जाननेके लिये श्रीरामचन्द्रजी 
महर्षि विश्वामित्रसे इस प्रकार प्रश्न करते दै 

गंगेअस्‌ तोड्गळ मोळियानू 
घेन्तदो ? वेख्तान्‌ उण्डो ? 

qa परित्त नाहिनूडगु 
अधिवदु एच्‌ ? कारणम्‌ अरिज्ञ, BC UNT 
(अमिश | यह प्रदेश कैसे उजाड हो गया और केसे 
बन गया ! अपनी जटामें मँवरभरी गङ्गाको 
_मालाकी तरह धारण करनेवाले शिवजीके तीसरे नेत्रकी 
खर ज्वालाले यह प्रदेश SH तो नहीं गया है ! अथवा 
१ यह प्रदेश तो ऐसा वीरान और 
मानो यहाँ किसी निन्दित अत्याचारी 
जला हो और उसीके परिणामस्वरूप 
भी नहीं है, तो फिर 


प्रसङ्ग 


A 
सूल-चुषिपड 
विषिपड 
बिपडर्‌ 


भावार्थ 
ऐसा घोर मरुस्थळ 


प्रस्‌ 
कोई और कारण 


ननिदाघभरा रहता है कि 
राजाका कुत्सित शासन 
इसकी ऐसी AT हो गयी हो । यह 
और क्या कारण है ! कृपया बताइ |. 
बालकाण्ड, HSH (RER ) पटर 
प्रसङ्ग विश्वामित्रे यजञस्थलमे राम और लक्ष्मण धनुष 
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धारण किये पहरा दे रहे हैं | उस समय सुबाहु ओर मारीच 
बड़ी राक्षससेनाके साथ उस यज्ञको नष्ट करनेके लिये आ 
धमकते हे । मुनिजन भयभीत होते हैं | तब श्रीराघव 
सुनिजनोंको अभयदान देते हुए आश्वासन-वचन बोलते हैं 
ओर gan लिये संनद्ध हो जाते हैं | 
सूल_कवित्तनन्‌ BIS, 'कलंगळीर? एन, 
चेवित्तलम निरुत्तिनन्‌ चिलेयिन्‌ देयव नाण 
भावार्थ-श्रीरामने उन भयाक्रान्त मुनिजनोंको अपना 
अनवदायक करकमळ दिखाया और “ववराइये मत |! कहकर 
अपने TAT धनुप्रकों उठाकर उसपर डोरी लगा ली । एवं 
दिव्य प्रत्यज्चाकों अपने कानतक खोंचकर वे राक्षसोंका नाश 
करने लगे | 
gx. यज निर्विभ समाप्त हुआ | विश्‍वामित्रने अतीव 
असन्न होकर रामचन्द्रजीकी प्रशंसा की | तव रामचन्द्रजी 
अनिवरसे पूछने लो --“अव आगे हमारा क्या कर्तव्य 
हैं ! आप निदा करे ।? 


TOFS गुणत्तान्‌ पतिर्‌, कोसले कुरिश्िल , 
“इन्र यान्‌ चेयुस्‌ पणि एुनूकोछ ? पणि !? एन aaa, 
e कि 
भावाथ्‌-गुणोके शिखरस्य 
विश्वामित्रते सविनय पूछा--“अब 
इ! आज्ञा दीजिये | 


कॉसल्यानन्दनने महर्षि 
आगे मेरा कर्तव्य क्या 


बालकाण्ड, नवय ( ART- ) पटल 


TER. विश्वामित्र महर्षिके साथ मिथिला जाते समय 
विदेह देशके उद्यानके पास एक पाषाण-शिलापर भगवान्‌ 
Wests! चरणधूछि पड़ती, है | उसी क्षण उस प्रस्तरसे 
IMGT अहल्या देवी, जो गोतम महर्षिकी पत्नी थी 
आर उन्हींके झापसे प्रस्तररूपा हो गयी थी, निकल आती है 
समचन्द्रजीको विश्वामित्र अहल्यादेवीका संक्षिप्त ae 
उसपर लगे शापका वृत्तान्त वतानेके पूर्व देते हैं। उसे 
STR विस्मयके साथ श्रीरात्रव विश्वामित्रसे यो Ta à 

An. एुन्नेये = PAS 
Tem! एन्नेये ! इब्‌ seg 
सुन्न उष्‌ विनेयिनालो ! नहु ऑन्छ 


इयळ ae gava 
N ? 
अन्नये अनेयाट्कु TSH अडुत्तवारु 


त 
सुडिन्तलु उण्डो 
: थस्ळुक ! पुन्रानू, 
भावाथ-रासचन्दजीने विस्मित होकर 


की भी कैस x RIAL कहा---इस संसार- 
की भी केसी प्रकृति है | इस प्रकारकी घटनाएँ: क्यों होती हैं ! 
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| हृदि भावयामि ऋ 


ANA 


~ ९ SA ‘Nr ae = 
क्या ये पूवजन्मीके कर्मोंका परिणाम 


a? अथवा उन 


अतिरिक्त कोई ओर भी कारण है! लोकमाताके सि 
विरा नेवाली A अहल्या A [दे RAN J 
वेराजनेवाली इन अहल्यादेवीकी ऐसी cay केले हे है | 
कृपया पूरा विवरण दीजिये |? ak 
SARRAN अहल्या श्रीराववते विदा लेक 7 
जाना चाहती ई । उस समय पुरुषोत्तम श्रीरामचन उस 
ay ‘ $ 
शुभ वचन कहते ह 
द A q 
Hea ला उत्तावचेयद' Asses S 
a र छु इ उत्ता द्‌ चेचाडक्कारय चेभ्मठ y 
aly इलाक्कुणत्तान्‌ det पोरुळ एला Seas pS 
ऋतु FERGIE चोन्न पोरुछ एलास्‌ सनात्तल, aug, fe 
मा तवन्‌ अरुळू उण्डाक वविपडु; पटर aR q 
र्‌ उराते. 


पोलु नी, अन्ने !! wea, पोन्नटि वर्णकिप्पोनाळ, 
® 


भावार्थ-झ्यामसुन्दर रभु श्रीराववने, जिनके अस्य 
श्रीचरणोंसे कई कल्याणकारी उपकार होते हैं, सद्गुणी ara 
विश्वामित्रके ( अहल्याशाप तथा चरितसम्बन्धी ) वर्णित 
TMH आशय समझकर; अहल्याके प्रति कह्ा--प्माता | 
तुम अब महान्‌ तपस्वी गोतम महर्षिकी परिचर्यामे लगी 
रहो | उनके चित्तमें तुम्हारे प्रति करुणा see al 
बीचमें आये दुःख-संतापोंको स्मरण करके दुखी मत 
होओ। ( पतिदेवके आश्रममें ) जाओ |? यह eax 
वचन सुनकर अहल्या श्रीरामके स्वर्णाभ श्रीचरणोंपर प्रणाम. 
करके Tela चली गयी | 


बालकाण्ड, अन्तिम ( RRA- ) पटल 


ग्रसङ्ग-७. श्रीरामनन्द्रजी सीता-विवाहृके पश्चात्‌ मिथिलः 
से अयोध्या लोट रहे हूँ | amd परशुराम आकर TAR 


६ “शिब-घनुषको तोड़नेसे क्या हुआ ? अब मेरे विष्णु 
धजुषपर प्रत्यञ्चा छगाकर तो देखो |? श्रीरामजी अनाथ 


उस धनुषको झुकाकर डोरी लगा देते हैं । फिर परराम 
कहते है है 
Į 

Je- ae ऑळिर्‌ झुकत्तनाकि “नारणन्‌ वलियिनाण्ड र 
वेन्‌रि चिल्‌ तरूक?? णुन्न, कोडुत्तनन; वीरन्‌ कोण्डु, अवै, z 

GR gasda अंच, तोळुर aie, AFA 

‘TRY अरदोयेल्लास्‌ पोनूरवित्तने, gars र 


aay आय avy भैन्तन्‌ नी; विरतम, WS 
आतलिनू ewe आकातु; ag इतु पिळेप्पतु ANY 
यातु इतक इरुक्कम्‌ आवतु? इयम्युति विरेविन? | 


mata RI वचन सुनकर श्रीरामने मुसकुराकर 
green FA भगवान्‌ नारा) अपने भुजबलते जिस 
पका उपयोग किया, वह विजयी धनुष aa दीजिये |? 
ggm वह धनुष दिया | वीरवर रामने उसे अनायास 
a दिया और डोरी चढ़ा दी? यह देखकर घनी जटावाले 
gaa भयभीत हो गये | 

किर रामने कहा? aa आपने इस भूतळके 
राजकुलका विनाश किया दे, तो भी आप वेदविदू महर्षिके 
पुत्र हैं और तापस-ेषमें बिराज रदे G अतः आप मेरे 
ea अवध्य el किंतु मेरा बाण भी व्यर्थ नहीं जा सकता; 
अतः इसका लक्ष्य क्या हो, शीघ्र बताइये V 


है 
अयोध्याकाण्ड 
अयोध्याकाण्ड, तीसरा केकेयी (-दुष्कार्य )-पटल 


प्रसङ्ग-८. केकेयी मन्थराकी कुत्सित मन्त्रणाके अनुसार 
श्रीरामके राज्याभिप्रेकको रोककर उनके सिंहासनपर अपने पुत्र 
भरतको अभिषिक्त करनेपर तुली हुई है । राजा ददारथ 
मूच्छित पड़े हैं | केकेयीके आदेशानुसार राम वहाँ आये हैं । 
Ae केकेयी राजाज्ञाके नामपर अपना निर्णय वतानेके लिये 
'महाराजकी आज्ञा . तुमको सुनाना चाहती हूँ! यो 
कहती हे | यह सुनते ही श्रीराधव हर्षके साथ कहते हैं-- 
सूल- 

“ea एच, नीरे उरैशेय 
उयन्तनेन्‌ अडियेन; एनिन्‌ पिरन्तवर्‌ उळरो ? वाषि ! 


इयेवढु उण्डेल्‌ 


वन्तदु, एन्‌ तवत्तिन्‌ आय वरुपयन्‌, मद्रु ऑनर gost ! 
` OLA NA 
तन्तियुस्‌ तायुस्‌ नीरे, तलेनिनरेन, पणिमिन?? TACT 


भावार्थ-माताजी | आज्ञा देनेवाले मेरे पूज्य पिताजी हैं 
उसे सुनानेवाली आप स्वयं माताजी हैं। मैं उसे सुनकर कृताथ 
Am और मेरा उद्धार होगा | मेरे समान सौभाग्यशाली 
मनुष्य और कौन हो सकता है ! मेरे भाग्यके कारण ही ऐसा 
शभ फल मुझे मिला है । इससे ( पिताजीके आश्ञा-पालनत ) 
पढ़कर और क्या अच्छा फल हो सकता है ! आप तो मेरे 
a माता-पिता दोनों हैं? आपका वचन. मेरे लिये शिरोधाय 
। अतः आप आज्ञा दें। 

TRR राजाज्ञाके नामपर अपना मनोरथ र 
कय बतलाती है। “रामको चौदह वर्षतक वनम वास करना 


श्रीरा० च० ato ७१--७२-- 


पटल्या 
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हे ओर भरतको राजा बनकर शासन करना है |? यह सुनकर 
राम अतीव प्रसन्न हो जाते हैं ओर केकेयीसे वनगमनकी 
अनुमति मागते हैं | 

मूल- 

“मन्नवन्‌ पणि अन्राकिनू, ga पणि मरुप्पेनो ? एन 
पिन्वन्‌ पेट्र fea अडियनेन्‌ पेट्रदनूरो ? 

ta शनि उरुति अप्पाल ? इप्‌ पणि तलैमेल कोण्डेन्‌ 

मिनू ओळिर्‌ कानम्‌ Em पोकिन्रेनः विडेयुस्‌ कोण्डेन्‌? 


भावार्थे-माता | यदि यह महाराजका आदेश न हो; 
तो भी क्या आपकी आज्ञा मेरे लिये असीकार्य होगी ! में क्या 
आपकी आज्ञाका उछङ्कन कर सकता हूँ ! मेरे छोटे भाईने 
जो सम्पत्ति पायी, वह क्वा मेरी नहीं होती ! अतः इससे 
बढ़कर मेरा हित ओर क्या हो सकता है ? में इस आज्ञाको 
शिरोधार्य करता हूँ । में अभी Ayè समान 
चमकती किलकिलाती धूपसे युक्त अरण्यमें चला जाऊंगा) 
आपसे अब बिदा ले रहा हूँ । 


i 
अयोध्याकाण्ड चौथा (नगर-निष्कमण-) पटल 


प्रसड़-१०. श्रीराम कोसल्यासे राजाज्ञाकी पहली शत 
बताते हैं तो वह भरतको राजतिलक करानेके लिये सहमत हो 
जाती है | पहले रामने यही कहा > 


सूळ-मंगे A RFA _मानवन्‌ 
ay कूष्पि, “निनूक्ातण RT 
पंगमिळ qg ora भरतने 
तुंगसामुडि Weg TNT 


भावार्थ-कौसल्याके पूछनेपंर रामने अपने सुन्दर कर 
जोड़कर निवेदन किया--“आपके प्रेमका पात्र; उत्तम गुण- 
वाला मेरा प्रिय भाई भरत ही उत्तम राजमुकुटको धारण 
करनेवाला है |? 

कौसल्याने इसे नियमविरुद्ध बताया) ; फिर कहा- 
«महाराजकी आज्ञाका भङ्ग करना तुम्हारा धम नहीं है। अतः 
इस आज्ञाको अपने लिये हितकर समझकर तुम अपने भाई 


भरतकों राज्य दे दो और उसके साथ एक होकर चिस्काल- 
तक जियो ।? माताको यह बात सुनकर ससन मदी | 
मूल-“नायकन्‌ एने aw AR squ || 
पुयदु-. - ee 0 स 
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भावार्थ-'चक्रवतांने मुझे सन्मार्गपर चलनेके लिये 
एक आज्ञा दी है ।” 

कौसल्याने आतुरताके साथ पूछा, “वह आज्ञा क्या 
तब रामने कहा-- 

मूल-“आण्ड ओर्‌ एप्नोड एष अकम्‌ कानिडे 
माण्डमातवत्तोरुडन्‌ वेकि पिनू मीण्डु नीवरल वेण्डुम्‌? TATA” 


है १? 


भावार्थ-'चक्रवतीने आज्ञा दी है कि दोदह वर्षे 
¢ >>> SDS कें xX 
पर्यन्त महान्‌ काननमें ऋषिश्रोके साथ निवास करके में 
तंत्र लौट आऊँ ।? 
यह सुनकर कौसल्या बहुत दुखी होती हैं, प्रलाप करती 
= y उनः 5 ^ a 
हैं । तब राम Saal सान्त्वना देते हैं। उनकी वाणी यह है-- 
मूल- `` “अस्म्‌ कपिनोय्‌ ! पोय्‌त्तरत्तिनन्‌ आक्कुतिमो 
Gee, मेयत्तिरत्तु नम्‌ वेन्तने नी !?” 
भावाथ $ अपूव $ ब्रत्यव A ` 
-“अपूर्व पातित्रत्यवाली माता | सत्यकी गरिमासे 
युक्त हमारे चक्रवतींको दूंगा आप असत्यवादी बना देंगी ! 
कहिये तो ?? 
अतीव व्यथित अपनी माताको आश्वस्त करनेके हेतु 
श्रीरामने आगे कहा-- 


qe Rea तम्पि fe, ad 
मरन्तुम्‌ पोय्‌ इलन्‌ आक्ति, वनक्तिडे 
उरेन्त्त पेस्म्‌ sÑ way इतिन्‌, 
fed यान्‌ पेरुम्‌ पेरु एनूपतु यावतो 
विण्णुम्‌ मण्णुम्र, इव्‌ वेळेयुम्‌ मटरुम्‌ वेरु 
TUL भूतम्‌ एलाम्‌ अषिनूतु एकिनुम्‌ 
अण्णळू पुव Has, अडियेनक्ङु 
ओण्णुमो? इतक्कु TH AGS” oa | 


भावार्थ-श्रीरामने माता कोसल्याले कहा-- 


“मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मेरा उत्तम भाई 
राज्य पा रहा हे | मेरे परिता ऐसे सत्यवादी हैं कि भूलकर 
मी कभी असत्य नहीं बोलते । मैं अरण्यमें निवास करके 
तब लौट आऊँगा | जन्म पानेका इससे बढ़कर और 
क्या फल प्राप्त हो सकता है ! आकारा, धरती, समुद्र तथा 
अन्य ( वायु, अग्नि आदि) भूत भले ही मिट जायें 
चक्रवर्तीकी आज्ञाका Sega में नहीं कर सत्ता) माँ 
आप दुखी न हों |! : 


Me 


0) 


% तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि * 


श्रीरामके ये वचन सुनकर कोसच्याने a a 
र | 


मैं भी यह नहीं कद सकती कि तुम महाराजकी आज्ञा तिर 
स्कार करो और बनमें मत जाओ | परंतु तुमको छोड़कर ( mà 
Ager ) मेरे प्राण रह नहीं सकते | अतः तुम अपने 
साथ मुझे भी वनमे ले चलो pp 
तत्र रामने कहा-- 
मूळ-“एन्गै dif gerie छू वेकुस्म 
मन्नर्‌ aaa THEME, sa 
तुन्चु PAA तोडरत्‌ तुणिवदो ? 


“वरिविल aa इम्‌ सण्‌ अरछु आय आवर्क्कु 
उरिे ARSA उदूरपिन्‌ een 
nafaa sito तवस्‌ JA नाळ, seq 
अस्म नोनूपुकलू आहति आस्‌ अचूरे ! (२) 
“चित्तम्‌ नी तिकेक्किन्रत॒ एन्‌ ! तेवरुम्‌ 
ओत्त aaan चेयूदु उयन्दार्‌ अनूरे! 


पत्तनेक्कुळू आण्डुकळ ? | gag, अगे 
पु नाळ पकल ë agd ? एनूरान्‌. (३) 
“gat, AREI gega सुनिवरन्‌- 
तन्‌ awas तांगिय विजूचेयुम्‌ 
पिन्नर्‌ gaia पेरुम्‌ निषेत्तवो ? 
इन्नम्‌ ननूर अतर्‌ एयिन aÈ. (2) 


“मा qah aug इजैत्त, 
पोतम्‌ 
TAH, 
RIS 


अट्रन तांकि, AAN 
zam वरक कण्डियाल. (५) 
“मकर चेले मण्‌ तोट्ट, वण्डु आडु तार, 
सगरर्‌ ताते पाणि तळे me M 
TR इक याक्केयिन्‌ इन्‌ उयिर्‌ पोक्किय 
निकर्‌ इळ्‌ माप पुकषू निन्रदु अनूरो ? एना (९) 
“मान्‌ afte करत्तान्‌ सषु TIM 
र येये 
तान्‌ मरुत्तिलनू ताते चोळू; ah 
उन्‌ अरक्कुरेत्ताा; उरवोन्‌ डर 
यानू ARIE एुनूर्‌ एण्णुवदो 99 एुन्रान्‌ (9) | 
at क 
भावार्थे-*माता | मुझसे वियुक्त होकर रि | 
FATĂ डवे हुए हें । ऐसी <a उन्हें 
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pa fe मेरे साथ वनम जानेका आपका निश्चय करना 
a नहीं है । कदाचित्‌ आपने धर्मका ठीक-ठीक विचार 
वक्रया हो । (१) 

ee धनुर्धारी भाई भरतको राज्य सोंपकर जब 
cant राज्यकी सम्पत्तिसे प्रथक्‌ होकर तपस्यामे निरत 
ai, A उनके साथ रहकर ( वानप्रस्थाश्रमे ) आप भी 
उत्तम AÑA आचरण करेंगी । (२) 


आप क्यों इस प्रकार व्याकुळ हो रही हैं? देवता 
भी महान्‌ तमस्याके आचरणते ही तो समुन्नत हुए हैं। 
मेरे वनवांसके जितने वर्ष हैं, वे देवोंके लिये चौदह दिन 
है तो हैं। ( मतुष्योंका एक वर्ष देवोंके लिये एक दिवस 
माना गया है। ) (2) 


पहले महर्षि विश्वामित्रकी ana मैंने जो अपूर्व 
विद्या ( बला और अतित्रला ) प्राप्त कीं और उन्हें प्राप्त 
करनेके पश्चात्‌ जिन कार्योंको करके में भाग्यवान्‌ हुआ; वे 
व्यर्थं नहीं हुए । अब भी ऐसे मुनिवरोकी आज्ञाका पालन 
करना मेरे लिये उत्तम ही है । (४) 


भें महान्‌ तयस्वियोंकी सेवा करके, अयार ज्ञान प्राप्त 
करके, दोषहीन अनुपम विद्या सीखकर एवं देवोंका प्रेम 
भी पाकर इस नगरमें लोट आऊंगा, आप देखेंगी | (५ ) 


mass एवं तिमिंगिलोंसे भरे सागरसे विरी 
धरतीको खोदनेवाले, HATH गुं जार युक्त पुष्प-मालाएँ धारण 
करनेवाले सगरपुजोंने अपने पिताकी आज्ञाका पालन करके 
अपने प्राणोंको त्याग दिया था । इस साधनासे वे अपार 
कीतिके पात्र बन सके थे | (६) 


“एक हाथमें हरिणको धारण करनेवाले शिवजीके 
दूसरे हाथमे जो ny है, उसके समान ( परु ) अख 
( कुल्हाड़ी-नेसा अस्त्र) Tage परशुरामने अपने विता 
Wat आज्ञाका sega न करके अपनी माताका 

सिर काट दिया था । अतः पिताजीकी आशाका SEEM 
ना Star उचित नहीं है । इसके प्रति सोचना तक 

लिये अनुचित ही होगा |! (७) 


न Ate 
S व्य को धैये Fara | 


CC-0. Gurukui 


| Z™m_ 0 ~ 


श्रीरामने इस प्रकार अनेक संगत वचन कहकर माता 


अयोध्याकाण्ड, चौथा ( नगर-निष्क्रमण-) पटल 

ARAA वनयमन तथा भरतका राजतिलक 

प्रसङ्क- 

११. केकेयीके इत निर्णयको सुनकर लक्ष्मण बोखला 
उठते हैं | वे धनुष लेकर कैकेयी आदिका संहार करोपर तुळ 
जाते हैं। उस समय राम आकर लक्ष्मणको समझाकर 
शान्त करते हैं | 


HZ- IUT इतु कूर, इरामन्‌, 'इयेन्त नीति 
वळेयावरूम्‌ नल मेरि निनू अरिबु आङ्ुम्‌ अनरे ? 
उळेया अम्‌ age, उष्‌ वघ॒बुटूर चौट्रम्‌ 
विळैयाइ fag, उनक्कु एंगन्‌ विलेन्तदु !? 

ह -एनूरान्‌ 
भावाथ- 
लक्ष्मणक्री रोप्रभरी बातें सुनकर रामने कहा, “तुम्हारी 
बुद्धि तो सदा न्यायके अनुकूल मार्गमें चलती है; किंतु 
आज नीतिके विरुद्ध अविनश्वर धर्मको भी मिटा देनेवाला 

यह क्रोध तुम्हारे मनमें केसे उत्चन्न हो गया Y 
लक्ष्मण इसका उत्तर देते हैं-अपने उद्दाम क्रोधका 

कारण बताते हैं; aa रामजी उसका समाधान करते हैं- 

मूल-“पिन्‌ FAL AGL पयञ्कुम्‌ NY WS, पेणेन्‌; 

सुन्‌ कोटू मन्ननू, ‘gis lar’ TAR कोळळ मूण्डतु 
एन्‌ कुट्रमन्रों इकळ्‌ मन्तवन्‌ SAL यातो Ta 

fad #28 ओळिष्म्‌ वेयिळ तीक्कोडु अमेन्त वेलोय्‌ ! 
“नद्वियित्‌ पि.बेयनूरु नस्म TAS इनये; az, 
पतियिन्‌ पि,पैयनरुः पयन्तु AAT पुरन्ताळ्‌ 
मतियिन्‌ fears मकन्‌ AG मन्त ! 
विधियिन पि वैः नी इतक्के एनकोळ वेकुण्डतु !” TATA 

e 

pet saat लक्ष्मण ! चक्रवर्तीने जब राज्यका 

आर मुझे देनकी वात कढी, तब यह विचार किये me a 

क्रि ag राज्य आगे अनेक FE उत्पन करेगा; 

स्वीकार करनेको राजी हो गया । यह मेरा ही अपराध है | 
इसमें चक्रवर्तीका क्या दोष है! े 
ae जळके सूख A ce कोई ay नह 
। इसी प्रकार ( मुझे वन जानकी आशा देनमें मुझपर 
अधिक प्रेम रखमेबाले ) मदाराजका कोई दोष नहीं है । 
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अब = > नेकी आज्ञा zy z प त्स्य > Di | वह इः र्‌ ज्यसे भी SS y 
अब मुझे AJA जानेको आज्ञा SAA हमपर FRAT ह तपस्या | वह इस राज्यसे भी अधिक सुखदा ग्य 
` n ~~ धीक ~ अपरा ~ बढकर वस्त i jt! कृ N 
रखनेवाली सुमना जननी माता ककेयीका भी अपराध उससे बढ़कर उत्तम वस्तु और क्या हो सकती है a RI 
WS N राम आगे बोळे, “भाई | तुम्हारा यह कोप By 
विधिका खेल है ओर वही दोषी ठहराया जा सकता हे; > कसे शात 


अतः इसपर तुम क्यों क्रोध करते हो !? 

लक्ष्मणका ताप शान्त नहीं होता | वे अपने धनुषके 
बलपर केकेयीको न्यायमार्गपर छानेका निश्चय करते हैं | 
वे महाराज दशरथको भी दण्ड देनेको संनद्ध हो जाते हैं | 
तब राम कहते हैं-- 
सूल का “tg निनूतन्‌ 

वायू तन्तन कूरुतियो, मरे तन्त नावालू ? 

नी drag अग्रे, नेरिमोर कण Reg daz 

ताय्‌ तन्ते एनूराल अवरमेल चलिक्षिनूरदु एन्नो !?? ` 

भावार्थ-“&मण | वेदोंके तत्वको जाननेवाले तुम मुँहमे 
जो कुछ बात आती है, उसीको कहे जा रहे हो ? तुमने 
जो कहा, वह धमंमार्गगामी लोगोंमें नहीं पाया जाता। 

TRN इच्छाके विरुद्ध काय करनेवाले जब तुम्हारे साता- 

पिता ही हैं, तब उनपर तुम क्रोध कैसे कर सकते हो १? 
इसपर भी लक्ष्मण शान्त नहीं हुए | तब राम फिर 

समाते हैं-- 

TOAGA पकर्वाचूः “वरम्‌ पेट्रवळतान्‌ इव वेयम्‌ 
MAH उडंयाळ्‌ अवळ्‌ एन तनित्ताते, चेप्‌पप्‌ 
भरत्‌ पेर्वान्‌; इनि यान्‌ पडे क्किनूर agaa, 
विरतम$ इतिन्‌ नल्ल्दु वेर इनि यावदु Daa 
AANA पकवान पिचुम्‌, “ऐय ! इव्‌ aq मेयळ 
तोनूरा AR वाळ तुणेत्‌ agar पोर तोलेत्तो १ 
WHR घुक षुम्‌॒तनित्तातेये वाके कोण्डो ? 
इनूराळे वेनूरो, इनि इक कतम्‌ तीवंदु ??? एनूरान्‌। 

“नन्‌ Wes तन्तु आडु, एने नाळुम्‌ ast तात 

तती PSY, US अरु asig TE अनूराल 

एनू चाळ PSUS उनक्कु यादु Taz ईनम्‌ ?? एनूरान्‌। 

भावार्थ-वरद रामचन्द्रजी लक्ष्मणे कहने 
केकेयी ही, जिसने वर प्राप्त किया है, 
पानेका अधिकार रखती है; उसकी तथा हमारे पूज्य 
पिताजीकी ARN भरत इस राज्यका शासन-अधिकार 
प्राप्त करेगा | अब्र में जो सम्पत्ति प्रात करनेवाला हूँ, वह 


लो--'साता 
वास्तवमें इस राज्यको 
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J nq |’ 
आव व्याकुळ न हों और दुःखतप्त होकर मूर्च्छित न a 


हॉगा ! क्या इस संसारकी से as 
विन तते ' भावास अछूते रहकर पुनीत 
सन्मागपर जीवन ब्रितानेवाळे गुणी भाई मर कर 

मारकर, य = Sa í A Bay 
RAG या महापुरुषोंके द्वारा प्रशंसित अनु मरम 


करनेवाले पिताजीको पीड़ा पहुँचाकर, Ei 


Nn i US ~ अथवा माताजी 
( केकेयी ) को तिरस्कृत करके ही तुम्हारा यह आध 


यान्त हो सकेगा ? बताओ तो ।? 
इन प्रभावकारी भद्र वचनोंको सुनकर टक्ष्मणका क्रोध | 
किंचित्‌ रुक जाता हे; फिर मी अपनी वीरतापर किये गे 
इस प्रतिवन्थपर वे दु:ख प्रकट करते हैं । तत्र राम कहते | 
हैं“ अबतक जिन पिताने मुझे मधुर वचन कहकर तथा 
पाल-पोसकर बड़ा क्रिया, उनके वचनका उल्लड्ठन या तिरस्कार 
करके तुम यदि कुछ कर बैठे, तो उसके तुम्हारी क्या कम 
हानि होगी, सोचो तो ।? 
प्रसङ्ग-१२- श्रीरामके वनगमनकी वार्ता सुनकर ममता- 
मयी सुमित्रा अतीव दुःखसंतप्ता होकर धरतीपर गिर पड़ी और 
करुण स्वरमें बिछाप करने लगी | तब राम उसके FIA 
नमस्कार करके; सान्त्वनाप्रद वचन कहते हैं-- 
सूळ-“पोर्‌वाळ aah इरे पोयूत्तनन्‌ आक्ककिलेर! 
कार वान नेढुंगान्‌ इरे कण्डु, Aa मीळवेन?” TA 
“कानू पुक्किडिनुसू, कडल्‌ पुक्किडिनुम्‌, कलिपू पेरू 
वान्‌ पुक्किडिनुम्‌, एन्तक्कु amà साण्‌ अग्रोति 
यान्‌ Gag ओक्कुम्‌; एने यार नलिकिक्कुंम, EU 
ऊन्‌ GS, उयिर्‌ पुक्कु, उणर्‌ gag, उलेयक्कं !” THA 
भावाथे- 3 
“हमारे समरश्ूर चक्रवर्तीको में असत्यवादी नहीं बताउ | | 
काले aaa युक्त निबिड वनक्रो एक बार देखकर as | 
ASM में वनमें जाऊँ, समुद्रमें जाऊँ, कोळाहलते a 


ee E S ध्यावें 
लोकमें जाऊँ, मेरे लिये कोई भी स्थान महिमासय M 
समान 


es > S A > हे! अर्तः j 
ही होता हे । मुझे दुःख देनेवाला कोन 


; amal 
प्रसङ्ग-१३. कैकेयीकी भेजी हुई वल्कळ आदि. त a 
सामग्रीको घारणकर राम बनगमनके लिये तैयार हों * | 


ae 


कर रासक्रो न रोकना चाहते हैं | 


EN 
= 


त्तर यह दै 
E पणि तळे एन्ति SETE 
; अवन्‌ इडर नावकुदल 
eu इंदु नेरिथुम्‌? INT 
gà इव्‌ वरंगळ; पुदिनाळ्‌ 
यानू ag चेन्न एन्तिनेनः 


तडुत्तियो,??? एन्रानू-- 


चानूरु एन AR 
ama तोनूरिनान्‌, 


तोबूरिय नल्‌ अरम 

भावार्थ-रामने वसिष्ठे कहा? ६"चक्रवतींकी आज्चाको 
RAL धारणकर उसका पालन करना मेरा कर्तब्य ह । उनके 
AAR दर करना आपका कतव्य है, यहाँ FAM ह | 


S 


A पिताने मेरी माताको वर दिया । सेरी माताने मुझे 
वन जानेकी आज्ञा दी । मेने वह आज्ञा शिरोधार्य की । 
सबके साक्षी बने हुए आप क्या मुझको रौकनंका विचार कर 
रहे So उज्ज्वल घर्मकी रक्षाके लिये Seed श्रीरासर्क ये 
वचन सुनकर वसिष्ठ अवाक्‌ रह गये | 

प्रसज्ञ-१४. श्रीराम सीतासे माताकी आज्ञा बताते हैं 


Fede इल्‌ एम्पि ga पुरष्पान। कप 
इस्वर्‌ TOTAAL एन्तिनेन; इनर qa 
mA सामघेक कलू-तटम्‌ कण्डु, TA 


aq sug; ara नी” THE 
भावार्थ-'मेरा अनुपम भाई भरत राज्य करेगा । अपन 
आश्रयमूत गुरुजनोंकी आज्ञासे मैं मेवावृत गहन वतम 
जाऊँगा और उस वनको देखकर लौट आऊगा IA 
Set मत होओ ।' 
सीता हठ करती है कि “मैं भी वनम साथ aA |? 
तत्र राम काननमार्गकी आपदाओंको बताकर सीताको 
अपने साथ जळनेसे रोकते | 4 
Was अरक्करिन्‌ माळ वरे WA fags 
अरू अरक्किन्‌ sag AIS FEE अ 
कल्‌ आरक्कुस्‌ कडुसेय GAA 
Re wage चेवडिप्‌ Ap TRE 
रह भावार्थ-'शीतछ अलक्तकते सने तुम्हारे 2३ 
इस योग्य नहीं हैं कि राक्षस-जैसे भयानक पर्व॑तोर्म 


k हुई ` रॉ 
हुई छाख-जैसे तपते पत्थरोंपर तुम चलो l 


पिघली T 
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अयोध्याकाण्ड पाँचवाँ ( सुमन्त्र KIUTAT- ) पटल 


प्रसज्ु-१५.-अयोध्याकी सीमातक रथमें गये राम 
सारथि सुमन्त्रको लोट जानेकी[प्रार्थना करते दै > 

सूल- 
“ऊनम्‌ इल्‌ FA गुणम्‌ NST उडेय उन्नाळ 
मेळ निकष वदु उण्डु; अव्‌ उरे केळ एन विळम्बुमः 
पूण्ड पेर अनूपिनोरेप्‌ पोक्कुवढु अरिदु; पोक्कादु) 
ईण्डु fae एकल dees cad ! नी इरतम्‌ इसने 
qusa माळ्वडु आकिन्‌, Bae ओरन्दु, aed, आंगे 
सीनडनन्‌? wa सीळवर; इदु निन्ने वेण्डिटर? TRR. 


भावार्थ-'हे सुमन्त्र | तुम DIA हो ओर सब Os 


-आगार हो | तुम्हे एक काम करना है; सुनो-- 


“मुझपर गाढ प्रेम रखनेवालोंको लोटाकर भेजना 
कठिन है । इनको यहाँसे भेजे बिना मेरा RA आगे जाना 
मी उचित नहीं 21 अतः faa सुमन्त्रजी | तुम 
अभी इस रथको लोंटाकर ले चली | wan fagal 
देखकर सब लोग यह समझेंगे कि में अयोध्याको लौट 
गया हूँ | इससे सारी जनता ATTA वापस चली जायगी | 
तुमसे यही मेरी प्राथना हैं |! 

रामके ये वचन सुनकर सुमन्त्र अतीव दुखी हीत zl 
अयोध्याकी शोकमयी स्थिति बताकर लोट जाना नहा 
| उनकी व्यथा दूर करनेके लिये राम बहुतेरा 


चाहते 
समझाते हैं | तत्र उनके वचन मे ग 
मूळ-“पिरत्तळ uqe SENA qa aaga 
तिरत्तळ mig ओर aa उळूकत्ताय्‌ ! 
पुरत्तुर TETN Giz इनर एयतलम 
be w? 


अरत्तिन मरत्तियो, अकक्‍्लस, SS एन 
इशे निरा, ata ate 
उरुतियेप्‌ पयक्कुम्‌ पेररम, 
एनिन्‌ इनियताय, इडत्‌ 
gara आकुमो ! 


“gag ननूरु 
aga Ae 
gua TS set 
तुनूपम्‌, वन्तु उरूस TN 
_ इत्यादि ग्यारह cath राम सुमन्तको समझते हैं । 
sga संसारमै हमारा जन्म हुआ है। उस 

मके साथ घटित होनेवाली सब बातोंको उचित बुद्धिसे 
समझनेकी शक्तिं ठुम रखते हो। यह सोचकर कि 
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Se S aN उत्पन्न हुई है, क्या तुम असाधारण BI उत्पन्न 
होनेवाले अपयशको CF धमतत्त्वको भूल जाओगे ? 

“श्रेष्ठ धर्म सब कार्योते आगे रहकर यशको स्थिर 
बनाता है ओर मृत्युके पश्चात्‌ भी शाश्रत फल प्रदान 
करता है | ऐसे धर्मक्रा आचरण करते समय, यदि सुख 
हो; तो हम उसका आचरण करेंगे; परंतु यदि कष्ट a 
तो क्या हमारे लिये उस धर्मको छोड़ देना उचित होगा ? 

ema उज्ज्वल were वीरताके साथ अपने 
TOR सहन करना झूरता नहीं है। मृत्युका मी सामना 
होनेपर अथवा सारी समत्तिकों खोनेकी आवश्यकता 
पड़नेपर भी धमेका परित्याग न करना ही यथार्थ झूरता है | 


“शुके शरीरको भेदकर उसमें स्थित प्राणोके 
अपहारक भालेको धारण करनेवाले हे सुमन्त्र | यदि में 
वनगमनसे होनेवाले कष्टोंका विचार करके नगरको लोट 
जाऊंगा, तो क्या वैवस्वत मनुका यह कुल; जिसकी कीर्ति 
aiaa फेली हुई है, धर्मच्युत नहीं कहलायेगा_? 


“आचरणके लिये दुस्साध्य सत्यका अनुसरण करनेवाले 
चक्रवर्ती दशरथने अपने प्राणप्रिय पुत्रको वनमें भेज 
दिया !7--ऐसी प्रख्याति उन चक्रवर्तीके लिये एक 
zada तपस्या ही होगी । उनकी आज्ञाकरो शिरोधार्य 
करके वन जाना मेरे लिये भी तपस्या ही है | अतः मेरे 
पितृतुल्य सुमन्त्रजी | तुम मेरे वनगमनपे दुखी मत होओ | 


“अयोध्यानगरीमें लौटकर तुम प्रथमत: मुनिवर वसिष्ठ जीको 

` नमस्कार करना और मेरे प्रणाम एवं मेरे वचनोंको उन्हे 

SUM | उन मुनिवरसे यह निवेदन करना कि वे स्वयं 
चक्रवर्तीके पास जाकर मेरा मनोभाव उनसे प्रकट करें | 


i “मुनिवरके द्वारा ही मेरे प्रिय भाई भरतको यह संदेश 
देना कि वह नीतिमार्गपर El रहकर वेदश ब्राह्मणों तथा 
स्वग छोकवासियोंके ( देबताओंके ) लिये हितकारी कायं करे; 
तथा अपने भद्र आचरणसे, मेरे वियोगके कारण, जो दुःख 
सब लोगोंको सता रहा है, उते दूर करें | 


“तुम वसिष्ठजीते यह कहना कि इस समय मेरे मनको 
यह बात थोड़ी भी पीड़ा नहीं दे रही है कि मेरी छोटी 
माताके कारण एक बड़ा दुःख मुझे मिला है । अतः 
मेरे प्रति उन ( वसिष्ठजी ) की जैसी कृपा है, वैसी ही 
कृपा उस केकेयी अथवा भरतपर भी we | 
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“सुमन्त्र | तुम यहाँते लौटकर मह of 
a रान्‌ तमखो at 
साथ राजप्रासादर्मे जाना ओर मेरे पिता के 

शान्त करनेका उपाय करना | उन चक्रवर्तीकी कृप 
7 0 पृ n a क) ` T मेरे 
प्रिय भाई भरतपर भी वनी NUN उपाय करना R 
x थना हे यी 
मेरी प्रार्थना है | 


ce वसिष्ठके द्वारा मेरा यह संदेश 
Teal दना कि चोदह वर्ष बीत जानेके बाद है अगोचर 
ae (ह ने बाति आनेके बाद सैं. अगो 
लाट आऊगा आर उनके चरणोको प्रणाम करूँगा; अतः बे 
दुखी न हों | 

“मेरी तीनों माताओंको क्रमके अनुसार मेरा प्रणाम 
पहुँचाना, फिर चक्रवर्तीके दुःखको शान्त करते हुए उनके 
निकट रहना ।'--इस प्रकार रामने जो वेदो ह्ये भी 
अशेय हैं और अब वनमें जाकर रहते हैं, सुमन्त्रसे कहा | 

अयोध्याकाण्ड, आठवा ( g- ) पटल 

TaŞ- 

१६. श्रीराम, सीता और लक्ष्मण---तीनों पदयातरसे गङ्ग: 
जीके तटपर पहुँचे तापस और मुनिवर आकर उनसे मिले | 
तब परम भक्त गुह ( निषादराज ) उनकी सेवामें आकर खड़ा 
दो गया। लक्ष्मणद्वारा उसका परित्रय पाकर श्रीराम 
अतीव प्रसन्न हुए | 


फिर सिंह-सहश वीर रामने कहा--५आज यहाँ रहकर 
हम कल गङ्गा पार करेंगे | अतः ga अपने परिवारकें 
छोगोंके साथ अपने and जाकर सुखसे वास करो और 
कल प्रात:काळके समय नोका लेकर गङ्गातटपर आ जाओ l 


[ मेत्रश्याम श्रीरामके यह कहनेपर प्रेमविहल fai 
JA भावविभोर होकर निवेदन क्रिया--ध्सारे संसार 
स्वामी | आपको इस वेषमें देखकर भी अभीतक नीच मगे 
अपनी इन आँलोंको नोचकर नहीं फेंक दिया | अब आपको 
छोड़कर में अपने आवासमें नहों लौट सकता | प्रभु | अपनी 
शक्तिमर आपकी सेवा करता रहूँगा। मुझे यहीँ आपके 
श्रीचरणोंके पास रहनेकी अनुमति दीजिये |? ] 


यह सुनकर रामने सीता और छक्ष्मणप्ते कहा 


Ac 

a [थन 

मूल -““तीराक्‌ कातलन्‌ आङुम्‌?? THE कहे 

मरन्दं कण्णन्‌, ‹'यातिनुम्‌ इनिय amg ! geld as 
Gig” एनूरान्‌, 


| बार्थ- हैं आयार HEGRE ee अपार भक्तियुक्त हे ।! फिर 
प्र l > ANS Se `~ S 
A ae nat, विकसित पुष्प-जेे नेत्रवाले श्रीरामने गुहसे 
TÀ F ijj =e i ie 
a bE हगुणसे सम्पन्न मित्र | तुम यहीं 


कही) “सबसे उत्तम स्ने 
मेरे पास रहो !! a ae 
तब gen श्रीरामके चरणोंमें प्रणाम किया और 
उमड़ते आनन्दके साथ, समुद्रके समान फेली अपनी सेनाको 
बुलाकर श्रीरामचन्द्रके आवासके चारों ओर पद देते 
रहनेकी आज्ञा दी | वह GE सवय CH धनुष लेकर और 
उसपर शरको मी चढाकर श्रीरामका अङ्गरक्षक बनकर वासर 
खड़ा हो गया | साथ ही, गरजते मेत्रके समान स्वरम 
श्रीरामके चरणोंकी स्तुति करता हुआ खड़ा रहा | 


A उ 


~ 
LE) 


स 
ए रस चित्रकूटके लिये प्रस्थान करते दै । तब 
आदर्श भक्त गुह प्रार्थना करता हे “मुझे भी साथ ले चलिये, 
मैं आप तीनोंकी सेवा करके जन्म-साफल्य पाऊगा |? तब राम 
गुहा स्नेह सराहते हुए कहते हैं 


qg- a उयिर अनेयाय्‌ नी; FEAT उन्‌ LOA इन्‌ 

नन्नुतलवळ्‌ निन केळ; नळिर्‌ कडलू निलम एललाम्‌ 
~ ~ S 

उन्चुडेयदु; नानू उन्‌ उरिमेयिन्‌ उळेन” TT | 

_ इत्यादि चार पद्योर्मे श्रीराम अपना उद्‌गार प्रकट 

~ गक q 6 यह Se 

हैं | उन पद्योंका भावार्थ यह है 


~ 


करते 
भावार्थ- 

“तुम मेरे प्राणतुल्य हो, मेरा अनुज स. zI 
सुन्दर ललाटवाळी यह सीता तुम्हारी भाभी हैं| शीतल 
समुद्रसे घिरी सारी धरती तुम्हारी सम्पत्ति तदा geld 
सेवाके स्वत्वाधिकारमें बँँधा हुआ हूँ । 

“जब दुःख हो) तभी सुख होता हैं | अतः यह सोचकर 
कि सै तुमसे ब्रिछुड़कर गया, तो फिर वापस आकर मिलेगा 
ही नहीं, तुम दुःख मत करना | हमारा सम्मिलन किर yee 3 
होगा । तुम स्नेही स्वजनसे मिळनेके पूर्व हम चार hae a 
अब तो अन्तहीन gee BHA आबद्ध हम पि भह ` 
गये हैं-_तुमको मिलाकर | 

“उज्ज्वल तीक्ष्ण भालेको 4 
जबतक में बनमें निवास करूँगा) 
यह लक्ष्मण मेरे कष्टोंका भार वहन कर्नेके 0 जाय 
रहेगा मुझे दुःख देनेवाले शत्रु कही ६ tg 


(रण करनेवाले K ! 
तुम्हारा भाई 
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२ तमिळके रामकथाग्रन्थाम ्रीरामवचनास्ुत * 


५६७ 
<<< 
और मेरे-जैते ही अपने आश्रित saat रक्षामें निरत 
रहो । जत्र मैं उत्तरकी ओर लौटकर आऊंगा) तत्र तुम्हारे 
आवासमें आकर seem | अपने दिये वचनसे मैं कभी 
विमुख नहीं होऊंगा | | 


“तुम्हारा भाई भरत अयोध्याकी प्रजाकी रक्षा करनेंके | 
योग्य गुणोंसे सम्पन्न है । यहाँके बन्धुओंकी रक्षा करने- 
वाळा तुम्हारे सिवा कौन है ? इसल्यि तुम जाओ, 
तुम्हारे बन्धु मेरे बन्धु हँ, वे लोग get होंगे । मेरी 
आज्ञासे यहाँके मेरे प्रिय जनोंकी रक्षा करते हुए तुम 
यहाँ रहो ।! 


अयोध्याकाण्ड, नवम ( वनग्रवेश्न-) पटल 


प्रसज्ू-१८ चित्रकूट जाते समय राम) सीता और 
gadi वतमार्गमें चलते हैं| वनकी सुषमाका सुन्दर 
वर्णन करके श्रीराम सीताको प्रोत्साहित करते हैं | सोलह 
adit रामद्वारा क्रिये गये वनवर्णनका प्रसङ्ग है | 


सूल- 
८मन्रलिन मलि कोताय ! मयिल इयल मड माने : 
हन. dae वदि ag इनम्‌ विरिवानम्‌ IA 
कोन्रैकळ चोरिपोतिन्‌ gues, कुल AST 


पोन तिणि मणि मानपू पोलिवन-पल-काणाय्‌ | 


इत्यादि | 3 
भावार्थ-तंत्र रामचन्द्र सीताको वनके विविध - 
ने लो | सुगन्धित पुष्पमाला धारण करनेवाली ! मोरनी- 
oe aay दरिणवे fea शोभायमान | 
ल्य सुन्दरि | यौवनपूर्ण इरिणे समान दृष्टि 
3 i 7 ` wor, al बहूटी र 
मीठी नींदमें अल्सायें ये इन्द्रगोप ( बीखंहूटी ) 
हैं । कनेलके सुनले कुसुमोकी राशियाँ 
: ऐसा ही है, जेमे अनेक रत्न 


देखो, 
aia फेले हुए 
पड़ी हैं। इन सबका दशय 
जित ann पडे हों | 
aan oe आर प Fs 
a अपने पंख फैलाकर मनोहर ce em इस 
a ao जते. TR सौन्दर्यको अनेक नेत्रोसे 
देलकर आनन्दित हो रहे हैं 1१ इत्यादि | 


at सुन्दर दृश्य देखते 
हुए श्रीराम अपने भाई 
पर्वतके पास आ गये । 


हुए और उनका वर्णन करते 
और पत्नीके साथ चित्रकूट 
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X तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि +: 


c S © 
SARS. पूववत्‌ श्रीराम चित्रकूरके प्राकृतिक सोन्दर्य 
सीताको दिखाते हुए उसका रुचिर वर्णन करते हैं | छत्तीस 
पद्चोमें रामका चित्रकूटः वर्णन है | 


मूल- 

“TSH वेळुम्‌ eg अळायिन अनेय कण मयिळे ! 

ताळिनू ega तमाळ्युम्‌ dsd चारळ्‌ 

नीळ aga तुयिलवन नीर्‌ उण्ड कमलम्‌ चूल 

काळसंघसुस्‌ नागसुम्‌ तेरि किक--काणाय ! 
इत्यादि | 


ओ => EN 

भावाथ-'खडग और वरछा--दोनो एक साथ रक्‍खे गये 

हैं) ऐसे छागनेवाले नेत्रोते युक्त हे सीता इस पर्वतकी तलहटी- 

में इलावचीकी रुताएं तथा तमाळ केले हैं | इस पर्वतकी 

चोटियोंपर सोनेवाळे जलभरे मेवा एवं हाथियोंमें कोई 
भेद दिखायी नहीं पड़ता | 


“सुनयनें सीते | इस उन्नत चित्रकूट पर्वतपर उछल- 
कूद करनेवाला पहाड़ी बकरा मूर्तिमान्‌ कृष्णयजुवेंदके समान 
दीखता है ओर वह शोभायमान मरकत-रत्नोंके कान्तिपुज्ञसे 
tie सूर्यदेवके हरितवर्ण aF समान दिखायी 
पड़ता है | 


a 


Tey हे ,मोरनी | मत्त 


R ~~ झरमुटोंमें लगी हुईं हिल 
रही हैं | वे कुल्यां उद्यान-उपवनोंसे बिरी अयोध्या नगरीके 
फह्रानेवाले ₹वेतपटके झंडों-जे 


र 


सा तो नहीं लग 


TAR Ro. चित्रकूटके पास लक्ष्मण परिश्रम करके पर्ण- 
कुटी बना देते हैं। श्रीराम और सीताके उसमें आरामसे रहनेकी 
सुविधाएँ भी कर देते हैं | स्नेह तथा आदरके साथ A गयी 
अपने अनुजकी इस सेवाको देखकर श्रीराम माव-विभोर हो 
जाते हैं । तव उनका उद्गार यही निकलता हें । 


Fee चिन्तित्त इळेयवर्‌ पार्छु, (इर्‌ 
eee ! 
इर कटने नी इदु पोल १, एनूरान्‌- 
नश WHE कण्‌ पनि चोर्किनूरानू, . 
अडस्म्‌ Away अळ्त्तवन्‌ आणेयाळू 
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IS AAT 
इडर्‌ उनक्कु 


SKEI zl 
23a > iw 
SA ROUT नेडु नाक aa 
नावाथ-*सातादेवीके पु प्पसे भी कोसळ चरण काँटे औँ 
कंकड़ोंसे मरे ऊबड़-खावड़ अरण्यसार्गमे चलकर अधिक करिए 
होते हैं । उस सीताका और मेरा दुःख दर कर 
रे दोप्रहीन भाईके करने बह... के 
मरे दोषहांन भाइके करोंने यह पर्णश 
जिनके कोई सहायक नहीं होता, 


राला वना दी | अहो । 
र्‌ उन्हे भी आवश्यक सुविधाएँ 
मिल जाती हैं-समीपवतीं पदार्थ 


| कर देते हैं क दी उनकी सब आवश्यक्ता 
पूर्ण कर देते हैं?--यह विचार करके, फिर रामने लक्ष्मणसे कहा, 
“दो पर्वेतोके समान पुष्ट क घोंबाले भैया t fas ऐसी k. 
पर्णशाला बनाना कब सीखा ? : 
श्रीरामके विशाळ कमलनयनोंसे आँसू 


PSS कहते-कहते 
वरस पड़े | 

उन्होंने फिर कहा, “प्रिय भाई | 
करनेवाले पिताजीकी आज्ञासे वनमें आकर उत्तम धमका 
पालन करते हुए मेने, सूर्यके समान उज्ज्वल सत्यरूपी यशो 
प्राप्त किया-- ऐसा कह लेनेमें क्या तथ्य है ? वह क्या अर्थ 
रखता है ? म॑ तो कई दिनोंसे तुमको कष्ट ही देता आ रहा 
हूँ इस प्रकार,रामचन्द्रजीने बड़ी वेदनाके साथ कहा | 


अपार सम्पत्तिको प्रदान 


लमण इसका विनयके साथ उत्तर देते हैं, “इन सारे 
TOT कारण आप agi, केकेयीका बर ही है। अतः 


आप चिन्तित न हों |? 
दोनोंके मनमें इस सम्बन्धमें विविध विचार उमड़ आते 

| श्रीराम सोचने छो कि “इस लक्ष्मणके मानसिक कष्टको 

दूर करना असम्भव है |? इसी विचारके साथ राम ल्क्ष्मणते 

कहते हैं--.. 

सूल-पिन्नुम्‌ तम्बिये नोक्कि, पेरियवन्‌ 
AIJA चेलवत्तिक्कु gg aug; इतक्कु 
Ga èg उण्डु ? इव एल्लेयिल इनपत्ते 
Sy मेल वरम्‌ ऊतिमत्तोडु? एन्रान. 

g x ~ n Ln) गी > 
` ‘Sa प्राप्त होनेवाली सम्पत्ति सीमाबद्ध होती है | 
किंतु भविष्यमें अपार आनन्द उत्पन्न करनेवाले हमारे इस 
TASH सुखके बारेमें विचार करके देखो, इसमें क्या 
कमी है ?? ; 

> A v 
अयाध्याकाण्ड, चोद्हवाँ ( पाहुका-यट्ाभिषेक-) पटल ) 


A ` 5 ` गोर s ऊः वक्रो 
TARR. भरत श्रीरामके संदर्शन करने और उनकी 
वापस ळानेके fet पूरी सेना तथा परिवारजनोके साथ 


=> 


Q 


CARE CASTS Col Ce Ser 


पनी सेनाको पीछे छोड़कर अपनेसे कभी प्रथक 7 


उन्हे देखकर लक्ष्मण इस सं देहसे 


| 
| > हैं कि भरत श्रीरामपर चढ़ाई करने आते 
Q द = SS लच्या ~ 
2 तव राम लक्ष्मणको समझाते हैं और भरतकी गरिमाका 
> तब र 
Q 


वत करते | 


gorga | उलछकम्‌ आर T एषम्‌, नी, 
qaar TE IS, Ag 
agg अरिदु; ag Reng वेण्डुमो !--- 
gag उरिततु ओर्‌ पर्‌, Grey feny 
“नम्‌ ERI उदित्तवर; नवयिन्‌ नीं गिनर्‌ 
iq segada ? qy याबरे 

तम्‌ कुलत्तु ओरुव अस्म्‌ घर्मम्‌ नीं गिनर्‌ !- 

dig उलत्तिरळोडुम्‌ Tea तोळिनाय्‌ ! 

.--इत्यादि छः पद्योमें रामके वचन वर्णित हैं । 

भावार्थ-भरतपर क्रोधाविष्ट लक्ष्मणको देखकर श्रीरामने 
कह “लक्ष्मण | यदि तुम चौदहों छोकोंको हिला देना चाहो तो 
तुम्हारे इस निश्चयको कोई रोक नहीं सकता | उसके 
RÄ कुछ कहनेकी क्या आवश्यकता हैं! पर में तुमसे एक 
उचित वचन कहना चाहता हूँ, इसे सुन लो | 

Sad कंधोंवाले लक्ष्मण | हमारे कुलमें जो निष्कलङ्क 
गुणवाले राजा saa हुए, उनकी गणना नहीं हो सकती; 
हमारे get कौन ऐसा हुआ, जो अपने कुलधर्मसे हटा हो ! 
ताल्वृक्ष-जैसी सूँडोंवाले हाथियोंकी सेनासे युक्त AGA जो 
कार्य किया है, वह वेदविहित धर्मके अनुकूल ही है। छम 
जा कहते दो, वैसा नहीं है-_ अर्थात्‌ वह अधर्षकायं नदी 
दे । इस सत्यको तुमने मेरे प्रति प्रेमाधिक्यकें कारण 
सोचा नही | 

“मरत मुझपर प्रेमके कारण ही यहाँ आयेगा और 
र्य मुझे सौंप देगा--यों सोचनेके बदले क्या यह सोचना 
बुद्धिमत्ता है क्रि वह भरत सेनाके साथ आकर मुझे 
युद्द करेगा ? 

“वीरवर लक्ष्मण | उत्तम धर्मदेवता-जैते एवं सदाचारी 
भरतके सम्बन्धे इ कार वि सोचना क्या उचित 
a ब मे इस प्रकार परीत st ie 
* उसका यहाँ आना मुझे देखनेके लिये ही है? इसे ठु 

भी समझोगे E 3 


मभु vsa यों कहते रहे इसी समथ” र 
होत 


aS re 
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वाळे प्रेमयुक्त भाई A साथ लेकर आगे बढ़कर 
श्रीरामचन्द्रके समीप आ पहुँचे | नमस्कारकी मुद्रामें दोनों 
हाथोंको जोड़, अज्ञल्बिद्ध होकर शिथिल देहृवाळे, अश्रुपूरण 
नेत्रोंवाले तथा साकार दुःख बने हुए चित्र-जैसे आनेवाळे 
भरतको सर्वर प्रभुने TS फाइकर पूर्ण रूपसे देखा | 
फिर मेघइयाम रामने ठक्ष्मगसे कहा--- 
HS- ART पोई मेनि अकू कण्णन्‌ काट्टिनानू, 
cag उरु वरि शिले gata at! 
~ तेपेरुत्तानेयाल भरतन चीरित्र 
पोर्प्पेर्म्‌ away ded eg,” एना 
भावाथ-८माई | वह देखो, मेरे प्राणप्रिय भरतको 
देखो | रथ आदिकी विपुल सेनाको लेकर यह भरत कितने क्रोध 
और युद्धामिसंधिके साथ मुझसे लड़ने आ रहा है) देखो | 
कैसा युद्धोचित वेष धारणकर यहाँ आ रहा है, देखो !? 
यह सुनकर रक्ष्मणका सारा क्रोध उतर T वे 
लजित-से हुए | उनका धनुष तथा AA दोनों धरतीपर 
गिर पड़े | 
प्रसङ्क-२२. मरतके मुहसे चक्रवर्ती ददारथकी मृत्युका 
समाचार सुनकर शोकविहल राम प्रलाप करते हैं | महाकविं 
कम्बने इस राम-विलापको सात पद्मे प्रस्तुत क्रिया है | 
पहला पद्य दै-- 
मूल-“नन्दा विळक्कु अनेय नायकने : नानिलत्तोर 
तन्तायू ! तनि अर चिन्‌ ताये ! दया निल्ये ! 
एुनूताय्‌ | aS वेन्तर R ! इरन्तनये ! 
अन्तो | इनि, वायू HAG आर उळरे AK ११ एनूरानू 
इत्यादि | 
भावार्थ-अखण्ड दीप-सहृश हे शासक | संसारके 
निवासियोंके लिये पितृतुल्य ! अनुपम धके लिये माता 
बननेवाले ! दयानिल्य ! मेरे पिता | शत्रुरूपी हाथियोकि 
लिये सिंह बननेवाले ! तुम ud हो गये । अब सत्यका 
यथार्थ आश्रय और कौन बनेगा १" १ इत्यादि । 
विविध वचन कहकर विलाप करनेवाले 
वहाँ आये हुए सामस्तोने जाकर 
afs उन्हें सान्त्वना देने लगे । 
राम भरतते उसके 


इस प्रकार 
रामको भाइयों तथां 
माला, तब महान, तपस्वी 
प्रसड़-२ २ दूसरे दिन) 
तापस वेषका कारण पूछते हैं-- 
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मूल-“वरदन तुंचिनान्‌, वेयम्‌ AAS, 
शरतम्‌ निन्नतेश मकुटम्‌ तांगलाय्‌, 
विरतवेडम्‌, वी yee मेविनायू ? 
भरत ! EV एनाप्‌ परिन्तु कूरिनान्‌?” 


भावार्थ-*मरत | सबके अभीष्ट पूर्ण करनेवाले 
चक्रवर्ती मर गवे । उनकी आज्ञासे सारी seat तुम्हारी हुई 
हे । फिर, तुमने किस कारणसे मुकुट धारण न करके यह 
मुनिका वेष अपनाया है !? 

प्रसजु-२४. भरत राम॑से प्रार्थना करते हैं कि वे अयोध्यी- 
को लोट चलें ओर धर्मक्रमानुसार अपना शासनाधिकार 
स्वीकार कर लें । तब श्रीराम भरतको समझाते हैं-- 


मूल-“मुरे युम्‌ वायमैयुम्‌ grea नीतियुम्‌ 


way मेनमेयोइ अरनुम्‌ आदि याम्‌ 
RIS यावेयुस्‌ J qe विडा 
A A Sos 

इरेवर्‌ एवळाळू इथेव FRIS, 


-- इत्यादि सात TÀ राम भरतको समझाते हैं | 

भावार्थ-'तात | सदाचार, सत्य, सबके लिये 
अनुसरणीय न्याय; उत्तम va इत्यादि वेदों तथा शास्त्रांके 
अनुकूल चळनेवाले राजाके सुशासनसे ही तो प्रकट होते हैं। 

“ढ़ धनुर्धारी ! प्रशंसनीय शास्त्रोका अध्ययन) दोष- 
हीन ज्ञान, सञ्चरित्रता, उत्तम आचरण--ये सत्र 
वन्दनीय गुरुजन ही हैं | 

Meads अभिज्ञ भाई | माताने वर माँगा | 
विताने भी आज्ञा दी | अपने उत्तम कुलकी नीतिके 
उपयुक्त कार्य ही मैंने क्रिया । अब तुम्हारी प्रार्थनासे 
इस कार्यको छोड़ना क्या उद्चित होगा १ 

“माई | पुत्रोंका कर्तव्य अपने कार्यसे माता-विताकी 
कीर्तिको बढ़ाना होता है, या कभी न मिटनेवाळा अपा 
उत्पन्न करना है ! 

या मेरे लिये यह उच्चित है कि प्रिताके बत्रनक्रो 
भुलाकर में वैभव तथा ऐखवर्यपूर्ण राजभोगका उपभोग करता 
हुआ शासन करूँ ओर उससे इस लोमे पिताको असत्यवादी 
तथा RARA कठोर नरकभोगी बना दू? 


art दिये वरके अनुसार प्रथ्वीका राज्य तुम्हारा 
है। तुम उस राज्यक्रा निर्वाह करने योग्य शक्ति तथा 
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£ तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि « 


= 


c~ ~ 

सामथ्ये युक्त भा हो | अतः अयोध्याराज्य stern a 
$ यो age याराज्य तुम्हारा ही खल 
है, तुम राज्य करो ।'--रामने यों कहा तब भरतने “raf 
बद्ध होकर सविनय कहा--- हः 


“तीनी लोकोमें भी आपकी समता रखनेवाळे कोई नहीं 
ad 


हैं । आप मेरे बड़े भाई वनकर 1 हें 
हें । आप मेरे बड़े भाई बनकर अवतीर्ण हुए @ 1 a 


राज्य--सम्पत्ति मेरी ही रहे, तो क्या हुआ १ अब हते मै 
आपको सौंप दिया है । राजन्‌ ! आप अयोध्या doe, 
मुकुट धारण कर ळें | आपके वियोगते सारा संसार व्याकुळ 
हो रहा हे । इस व्याकुलताको शान्त करते हुए आप ay 
चलिये और संसारकी रक्षा कीजिये ।'--यों कहकर भरते 
श्रीरामचन्द्रके मनोहर चरणोंको पकड़ लिया | तव रामने 
भरतते कदा 


m~ An am > 
सूळ-''पक्षेन्त चिन्तेनी RAT m एन्‌ 
> SS N 
वशम्‌ चेयू दाल, AE झुरमयो ? वशककु 
a A 
aaa  एन्तयार अरू, अनूरु नानू 


A ` 
इशन्त आण्डु एलाम्‌ इनूरोडु एरुमो ! 
इत्यादि चार Tai राम भरतक्रो समझाते हैं। 
भावार्थ-'मुझपर प्रेम होनेके कारण यदि तुम संसाखो 

मेरे प्रति सौंप दोगे, तो क्या बह न्यायसंगत होगा ? ATRN 
डरकर पिताजीने जो वर दिया, उसको मानकर जिस वनवातके 
लिये में आया हुआ हँ, क्या अब राज्य स्वीकार करण 
उस वनवासकी अवधि पूरी हो जायगी ? 
ï कोई पवित्र 
ard क्या सत्यके अतिरिक्त अन्य कोई पवित्र 
हे १ उस सत्यसे दुर्गुण भी मिट जाते हैं fig सलते ४४ 
हानि नहीं होती हैं तुम ठीक विचार कर देखो | 


गुण 


~ ` SR 2-८ प्रे 
“पिताकी आज्ञाके अनुसार मे चौदह व 9 


करूँगा | तुम मेरी आज्ञासे इन AE 


ळे चळनेके लिये कुछ कहना चाहते हैं; तब कु ना 
भरतको शान्त करके राममे यों कहने लो "पुर 
में कहता हूँ कि “तुम लौटकर राज्यका सुशासन 
गुरुकी आज्ञा पालनीय है |! 


तब राम वसिष्ठको प्रणाम करके उ 


करो 


नसे निवेदन करत i= 


९ 


we 


i= 
पूछ-/आरिय चिन्तने अरिक्ष ! ओचूर डरे 
हि SOG" एनः इर सयाः 
“ल्वान्‌रवर्‌ आक, तन BAL आक, ताय्‌ 
पोनूरवर्‌ आक, AM पुतलवराक, तान्‌ 
दूर यलरुछान्‌ चिस !--ेय्वेन!-एनर 
एुन्रपिन्‌ अव्‌ उरे मस्क्कुम्‌ इंट्ट दो? 


_इत्यादि चार पद्योंके द्वारा रामबचन अभिव्यक्त हुए हैं 
भावार्थ-“मधुपूर्ण कमलपर आसीन ब्रह्माके पुत्र | चाहे 
ag बढ़े age हों) माता-गिता हो, सत्यपरायण पुत्र हो, 
चाहे कोई भी हों) किसीके लिये मी À यह काये करूँगा |-- 
यों प्रतिज्ञा कर लेनेपर उस प्रतिज्ञाकों तोड़ना उचित 
नहीं है । 
धमाताकी आज्ञाको तथा पिताद्वार अनुमत कार्यको 
जो पुत्र पूर्ण नहीं करता, उसके-जेसा पापी वनकर रहने: 
क्री अपेक्षा कर्तव्य-अकतेव्यके ज्ञानले विहीन कुत्ता बनकर 
सर्वत्र भटकते रहना अच्छा है | 
qà ही माता-पिताकी आज्ञाको मैंने अपने सिरपर 
धारण कर लिया है | उसके पश्चात्‌ आप अब दूसरी आज्ञा 
दे रहे हैं। महात्मन्‌ ! अब मेरा कर्तव्य क्या है! आप 
ही बताये ।! 

तब वसिष्ठ रामकी प्रतिज्ञाके विरुद्ध कुछ नहीं कह 
सकनेके कारण मौन हो गये । उस समय भरतने कहां-- 
aR ऐसी बात है, तो जो चाहें राज्य करे | में तो अपने 
वडे भाईके साथ ही इस भयंकर वनमें रहूँगा U ; 

तत्र रामने भरतको समझाते हुए कहा-- 
मूर" **“मसरुक्षपोलदु अनूरु; 

यान्‌ उने इरन्तनेन्‌; इनि एन्‌ आणेयाल 

आनदु ओर अमेतियिन्‌ अळित्ति, पार” एना, 

'देवताओके ये बचन--राम पिताका वचन सुरक्षित 
कर्ते हुए इस वनमें रहें और wan कर्तव्य है कि 
पै चोदह वरषपर्यन्त राज्यक्री रक्षा करें उपेक्षा करने 
योग्य नहीं हैं। मेरा भी तुमसे यही आग्रह है। अव मेरी 
आशासे तुम सुचारु रूपसे प्रथ्वीका राज्य करो!- यो कहकर 
गमने भरतको अपनी बॉहोमे भर लिया । he 

भरतने विवश होकर श्रीरामसे उनकी पाढुकाएँ मॅगी | 


गृहि क es धूर 
ने दे दीं । भरतने आँमू बहाते हुए Tease 
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के साथ प्रभुकी दोनों पादुकाओंको सर्वोत्तम किरीट मानकर 
अपने सिरपर धारण कर लिया । फिर, धरतीपर गिरकर 
श्रीरामनन्दरके प्ति साष्टाङ्ग प्रणाम करके वे लौट चले | 
अरण्यकाण्ड 
-अरण्यकाण्ड, तोसरा ( अगस्त्य- ) पटल 


TARZA. राम दण्डकवनमें TA | वके ऋषि-सुनि 
जब आकर राममे राक्षसोके उपद्रवके बारेमे शिकायत करते 
हैं, तत्र राम उनको आश्वासन देते हैं- 

मूल-“पुकल पुकुन्तिळरेळ, gy अंडत्तिन्‌ 
अकलबरेनुम्‌, एन्‌ अम्पोडुम्‌ वीळूअरार; 
तकवु इल तुनूपम्‌ तविरुतिर नीर” एना, 
«Aag वीयबुम्‌, याय तुयर मेववुस्‌ ` 
qas एम्पि वरुन्तबुम्‌, एन्‌ नकर 
मान्तर्‌ चन्‌ तुयर्‌ क्रवुम्‌, यान्‌ वनम्‌ 
पोन्तदु, पुनतुडेपू पुण्णियत्ताळ्‌” एनरान्‌ 

__ इत्यादि नौ iÀ रामके वचन अङ्कित हैं-- 
भावार्थ-सर्यकुलमें उत्पन्न वीर रामने कहा "यदि à 
राक्षस मेरी शरणमे आकर क्षमा नहीं मॉगेगेश तो भले ही वे 
इस ब्रह्माण्डको छोड़कर बाहर भी क्यों न भाग जाये, मेरे 
बाण खाकर नीचे गिर पड़ेंगे । अव आपलोग इस अनुचित 
पीड़ासे मुक्त हो जाइये । 
ad माताका वर मॉगना? मेरे पिताकी मृत्यु होना, 
मेरे गौरवपूर्ण भाई भरतका दुखी हीना? मेरे नगरनिबासिो- 
का अत्यन्त वेदनासे व्यथित होना--दस सवर होते हुए भी 
मेरा वनगमन मेरे पुष्योका ही फळ है। 

at मैं उन राक्षसोंकी शक्तिका समूळ नाश न क्रूँ 
जो aaa कभी विचलित न होनेवाळे 7 मुनियोके महत्वको 
भूलकर खयं नीच बनकर उन्हें सताते © तो मेरे लिये यही 
उचित होगा कि में उनके हाय मर जाऊ AAT मनुष्य- 
जन्म पामेते मुझे क्या GRIT मिलेगा ? 
हातुभाव भी उन राक्षसो के 
देखेंगे तभी दृढ धनुष तथा 
रोका वहन करनेवाली मेरी 


"उत्तम वेदज्ञ आप में 
कबन्थाको नाचते हुए सहर्ष 
अनिवार्य बाणोसे भरे वणी 
भुजाओँकी पीड़ा दूर ATU | RR 

ोज्राह्मणों तथा अन्य साधुःसजनोंकी रक्षाके लिये जो a 
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अपने प्राणोंका त्याग करते हैं, वे ही उत्तम स्वगके निवासी 
देबताओंके लिये भी पूज्य देवता बनते हैं ॥ """""' `" र 


प्रसङ्ग-२६. अगस्त्याश्रममें श्रीराम, सीता ओर लक्ष्मण 
पहुँचे | महर्षि अगस्त्यने रामके आगमनपर अतीव हर्ष प्रकट 
क्रिया | आतिथ्य-सत्कार.हुआ | वादको त्रीराम और अगस्त्य 
बातें करने ल्मो | रामका स्वागत करते हुए अगस्त्य बोले, 
“हे करुणामय ! यह मेरे बड़े सुक्रतक्रा सुफल है, जो तुम 
मेरी कुटीमे आये। तुमने मेरी अपूर्व तपस्याको सफल 
बनाया |? 
इसके उत्तरमें AURA अगस्त्य महसे कहा-- 
` मूल 
'इमेयोर्म्‌+ Ray तवम्‌ सुट्रम्‌ मेडियोरिन्‌ नेडियोरुम, 
m Ta पेट्रिळरकळ; उन्‌ ams चुमन्तेन्‌; 
ARİ अन sey सेल इनि एन्‌ ?'7, एनूरानू 
भावार्थ-'देवता और महान्‌ तपखरी मुनि भी आपकी 
कपाको सुलभतासे प्राप्त नहीं कर सकते | मैं आपकी कृपाका 
पात्र बना, अतः में समस्त लोकोंका विजयी हो गया हूँ | 
अब मुझे प्राप्त करनेको क्या शेष रह गया ? 
तब अगस्त्यने कहा-'स्तुत्य गुणोमे पूर्ण | मेंने सुना 
था कि तुम दण्डकारण्यमें आये हो | इसपर में यह सोचकर 
आनन्दित हुआ कि तुम इस स्थानपर भी अवश्य आओगे |? 
फिर आगे कहा प्रभु | तुम यहीं निवास करो । तुम यहाँ 
रहोगे तो अपनी आवश्यक महान्‌ तपल्या पूणं कर 
सकोगे | जब क्रोधी और आततायी राक्षस दुराक्रमण कर 
ASL तव युद्धमें उन्हें ध्वस्त करके हमारे दुःख दूर करना | 
FADAR | अव तुम्हारे शोभन आगमनसे वेद 
जीवित रहेंगे मतुविदित नीति जीवित रहेगी | धर्म जीवित 
रहेगा । हीन बने = देवता उन्नति प्राप्त करेंगे | असुर 
अवनति प्रात करेंगे | इसमें कुछ संदेह नहीं है; यह 
सुनिश्चित है--सातों लोक जीवित रहेंगे, तुम यहीं 
निवास करो |? हि 


तब राम बोले-- 
d र A 
मूल-““चेरक्कु अडे अरक्कर पुरि तीमे चिदेवु एयदित्‌ 
TS अळितर, कडिद कीलवदु चमेन्तेन्‌; वरुक्कमरे 
Tia ! San a x A Wy 
AA „ अवर्‌ वरम्‌ तिशयिल मुन्तुररु इसके नलम्‌, 
Mag अरुछ एन?” एनुरनन्‌ इरान 
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Maa east मुनिवर | गर्वीले राक्षस जो अत्याच 
कर रहे दै; उन्हें मिटाने एत्रं उनके वको R 
RO उन्हे HZ एत्र उनके गव कर द्र करनेत 


it कर ~ SÀ Sole £ f था उनका 
शीघ्र विनाश करनेके लिये मैं dag हैँ । अतः Te 
= 3 

A 


कि वे जिस दिशाले आते हैं; उसी दक्षिण दिशामि मेरा आ 
बढ़ जाना उचित हे | आपकी क्या सम्मति है o 

तब अगस्त्यने कहा--तुमने सुन्दर और उपयुक्त 
वचन कहे । फिर, वेष्णव-घनु, अक्षय तीरोंवाले दो तूणीर 
अद्भुत ARANA करवाल, वैष्णव-शर--यह a 
श्रीरामको भेंट करके पञ्चवटीमें जाकर निवास करनेका 
परामर्श दिया और वहाँक़ा मार्ग भी बताया । 


अरण्यकाण्ड, चौथा ( जटायु-संदर्शन-) पटल 


पसङ्ग-२७. जटायु-मिळन हुआ; परिचय प्राततकर 
जटायु राम आदिका अतीव आनन्दके साथ स्वागत करता है| 
फिर महाराज दरारथकी मृत्युका समाचार सुनकर अत्यधिक 
दुखी होता है और स्वयं प्राणत्याग कर देनेको प्रस्तुत हो जाता 
है| तब श्रीराम और लक्ष्मण--दोनों गद्गद होकर जटायुमे 
प्राथना करते हैं-- 
Fest विडत्त vaste उरियानुस्‌, तनू 

मेय seag å विण्‌ पएरिनान्‌; 

इव्‌ इडत्तिनिङ, area ! एमेक 

केदिडिन्‌, पिने यार्‌ seem gar) 


“तायिनू नींग अंस्न्‌ arate, तण्‌ नगर्‌ 
` वायिन्‌ ART, वनम्‌ Jars, gafa 
नोयिन्‌ नांगिनेस्‌ gagy एन्‌ एंगळे 
dga नोंगुतियो ?-_नेरि नींगलाय !” 
भावार्थ-श्रीराम और लक्ष्मणने शश्रराज जटायुको 
प्रणाम किया और दुःखसे आँसू बहाते हुए कहा - 
“जब्रतक चक्रवर्ती जीवित रदे, वे हमारी रक्षा करते ये | 
वे अपने सत्यकी रक्षाके लिये अपने.शरीरका कुछ भी विचार 
न करके खगं सिधार गये । महाभाग | तुम भी यदि हम 
छोड़कर चले जाओगे तो हमारा अबलम्ब कौन रह HAM! 
“अटल धर्मनिष्ठ महानुभाव | जिनका वियोग असह्य होता 
है, ऐसे पिता, माता तथा सुखद, सम्पन्न नगरसे बिछुड़कर fl 
ठुम्हारे कारण हम वनमें आनेके दुःखसे मुक्त हु दै । अ” 
क्या तुम भी हमें छोड़कर जाना चाहते हो Y 
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[= छठा ( झूर्पणखा-) पटल 


~ 
R प्रसज्ञ-२८ राक्षसी शूर्पणखा मायाविनी रूपसी बनकर 
a gana साथ श्रीरामके सम्मुख आ खड़ी होती हैं | राम 
न die जाते हैं | उसके अद्‌भुत; सम्मोहक सोन्द्यंपर विस्मित 
शे कर राम उससे प्रश्न करते ह्‌ | 
न पोत उळढु, एम्सुषे ओर उुण्णियम्‌ अदु अनूरी ! 
व ag पति? एठु पेयर्‌ ? यावर्‌ seg?” एनरान्‌. 
गा _ इस TÀ राम और शूपेणखाका संवाद प्रारम्भ 
होता है | 
भावार्थ-त्रीरामने मायारूपधारिणी Gals वेषमे 
प थिरकती झू्पणखासे पूछा-“लक्ष्मीसमान देवी | LAT नदरी | 
ठुम्हार आगमन मङ्गलप्रद हो । यह हमारा पुण्य gl aie 
` हारा स्थान के È 
क्न तुम्हारा आगमन हुआ है । तुम्हारा स्थान कोन-सा हं ! 
g 


नाम कया है ? बन्धुजन कोन हैं १” 

शूर्पणखा अपना नाम कामवल्ली कहती हे ओर aner 
को वीर-पराक्रमी sgia रावणकी छोटी बहन बताती है | 
तब रामने पूछा-- 

मूल-““चेंकण्‌ वेव वुरु अमेन्तोन्‌ तंके TRE मेय्‌म्मे- 
यायिन्‌ gag इयैन्त तन्मे इयम्पुति इयळपिन?? एन्रानू. 

भावार्थ “यद्‌ कहना यदि सत्य है कि तुम अरुण नेत्रवाले) 
भयंकर आकारवाळे रावणकी बहन हो तो TS यह मनोहर 
रूप केसे मिला १? 

इसका उत्तर शूर्पणखा यो देती है “मैंने मायावी, कूर 
राक्षसोंका सङ्ग छोड़कर घर्ममागकी अपनाया और ऐसा तप 
किया, जिससे मेरे सारे पाप मिट ' गये और मुझे देवोंका 
अनुग्रह प्राप्त हुआ |? 


तब रामने प्रक्ष किया-- 


मूर-''इमैयवर्‌ adaga एकिमेयिन एवल 
अभेतिथिनू उकम्‌ HIA T R a 
Wg mga तोन्रले, giga 


तमियेनी वरुतक्कुं ओत्त TIA 


एवल AAA 


भावार्थे-'सुन्दरि | देवताओंका अधिपति 
ऐवा करता है, ऐसे व्रिथुवनके शासक 


x तमिळक रामकथाग्रन्थांमे श्रीरामवचनासत # 


: हूँ कि मेरा कोई नहीं है | पर में क्या करू ? कास ( मन्मथ ) 


एन ! तैयळ !” TRA 
ति भी जितकी 
रावणकी तुम बहन हो! 


तब समृद्धि-वेभवके साथ न आकर, किसीकों साथ fet 
बिना अकेली इधर क्यों आयी हो ?” 

- शूर्पणखा बोली-*विमल प्रभु | में असज्जन रावणादि 
लोगोके समीप नहीं जाती हूँ | देवताओं तथा उत्तम मुनिर्योके | 
aga रहती हूँ । यहाँ तुम्हारा saad करने आयी हूँ |? 

श्रीरामने शिष्टताके साथ कहा-'सुन्द्रि | मुझसे तुम्हे क्या 

ed बता 39 So ९ c 

काय हे १ बताओ | यदि उचित होगा, तो वह कायं पूण 
करके में तुम्हारा उपकार करूँगा |? 


मायाविनी az शूर्पणखा हाव-भावके साथ बोली-- 
“कुलीन AAS fea यह सम्भव नहीं है कि वे अपने 
हृदयके कामभावको स्वयं ही प्रकट कर सके | फिर भी में ऐसी 


नामक एक दुष्टके अत्याचारसे तुम मेरी रक्षा करो |? 
यह सुनकर प्रभु रामने विचार किया, “यह लज्जाहींना हे 
नीच स्वभाववाली हे, मायाविनी, कपटपूर्ण है । इसमें किंचित्‌ 
मी सद्‌गुण नहीं हे ।? 
रामको मौन रहते देखकर उस GEA सोचा, थे मुझ- 
पर मोहित हो गये हैं | अतः वह फिर रंगीन बातें करने लगी । 
तब रामने उससे कहा 'सुन्दरि | तुम्हारी इच्छा परम्पराः 
गत आतारके अनुकूल नहीं है; तुम ब्राह्मण-जातिमें उन्न 
हो और में कषत्रियवंशका हूँ ।? 
इस प्रकार दोनोंका संवाद चतां cal 
फ़िर शूपणखाने सीतापर आक्रमण किया, तब लक्ष्मणने 
उसकी उचित दण्ड दिया। फिर भी उसकी वासना मिटी 
नहीं; वह राससे दीन होकर गिड़गिड़ाती है कि “बुझे अपनाओ ey 
रामके अस्वीकार करनेपर वह डराती है | तत्र उसके उत्त 
राम कहते है- 
gaS अरियात्‌ 
faq अन्त 


à à = S 
नव अराकक 
gat Bu नव ? 
ACSA 


अनूरियुस्‌ नान. glee 
ag अशयत्‌ तुरू aea इकू ~ 


तोळप्यान्‌, Ta FAG 
पोडु अकळ FS ओकुक्के; वल्लरक्कि |” 


na तीम पदमे रामके वचन अभिव्यक्त इए हें। 
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| भावार्थ-करूर राक्षसी | संसारके सत्र प्राणियोंको टुः 
| देनेवाली क्रूर राक्षसी, तुम्हारी माताकी जननी ताडकाके प्राण 
| जिस शरने हर लिये थे, वह अभीतक मेरे पास ही 21 इतना ही 

नहीं) भुजबलपे युक्त तथा पुष्पमालाओंे भूप्रित क्रूर राक्षसोके 


कुलका विनाश करनेके लिये ही में saa हुआ हूँ। तू 


अपना क्षुद्र व्यवहार छोड़ दे | 

“हम चक्रवर्ती दशरथके पुत्र हैं ओर माताकी आज्ञा 
शिरोधार्यकर इस सुगन्धित बनमें आये हुए हैं । वेदों तथा 
तपस्वियोके कहनेसे हम अपार सेनासमेत राक्षसोंके बंशाका 
विनाश करेंगे ओर उसके पश्चात्‌ ही पर्वतसदृरा सोधोंबाली 
अयोध्या नगरीमें प्रवेश करेंगे--इसे ठीक समझ ले | 

Tad सम्मुख सन्मागंपर चळलनेवाले देवतालोग 
खड़े नहीं रह सके और पराजित होकर भाग गये; तब यहाँ ' 
ये मनुष्य क्या कर सकेंगे ?? ऐसा विचार तू मत कर | यदि 
तू राक्तिमान्‌ हे तो जा; क्रोधी, तीक्ष्ण शस्त्रधारी राक्षसोंमें 
तथा बलवान्‌ Agia जो अत्यन्त शक्तिमान्‌ तथा पराक्रमी हैं, 
उन्हे ले आ | हम उन सबका विनाश कर देंगे |? 


अरण्यकाण्ड, ARE ( मारीचवध- ) पटल 


प्रसज्ञ-२९. पञ्चवटीमें राक्षस मारीच स्वर्णमृगका रंग 
धारणकर सीताको चक्रमा देनेके लिये विरता है | सीता उसे 
देखकर उसपर मुग्ध हो जाती हैं और उसे पानेकी अभिलाषा 
श्रीरामसे प्रकट करती हैं | तब उस मायावी मृराको देखकर 
लक्ष्मण कहते हैं; यह मायामय मृग है, इसे यथार्थ मृग नहीं 
मानना चाहिये । 
इसपर श्रीराम कहते 
Feet उलकिन्‌ निले, नेमैंथिनाल 
TERA उणन्तिळर्‌; मन्‌ उथिर तामू 
. प्र आयिर कोटि परन्तुळत्ाल; 
N ° 
इल्छातन इल्छेइळकुमरा | 
“ ~r AY 
एनूरु निनत्तदु 
एन्‌ एन › RT उळम्‌ ? नमू 


x 


हैं--- 


कन्नंगळिन्‌ Fe उछ काणुदुमाल; 
पोनिन ~ Was S 

mie (मेनि ea एव 
अन्नं ° AO A 

गळ पिरन्तदु अरिन्तिङेयो ? 


BHI IRI इले, मोय्‌ shaw age | 


भावार्थ-'प्रिय भाई l यथार्थ विवेकते सब कुछ जानने- 
` वाळे व्यक्ति भी इस अस्थिर संसारकी दशाको पूरा-पूरा नई 
Q 
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a ~ 
जान सकते | इस संसारमें अनेक सहस कोटि प्राणी ३ |. 
ससारम कोइ वस्तु असम्भव है--ऐसी बात नहीं है। 
“तुम्हारा मन क्या कहता है ? 
सृष्टिकी विचित्र वस्तुओंके बारेमें सुनते हैं | क्या तुम नहीं जानते 
कि Tat ( कोशिक ऋषिके शापग्रस्त =f a 
स्वणहस पदा हुए थे ! सृष्टिके प्राणियोकी कोई ह 
या कोई सीमा नहीं है ।? ग 


हॅम अपने कानो 


इतनेम मुग्धा सीतादेवी चिन्ता करने लगी कि वह miy 
TAM जाकर कहीं eA न हो जाय। | 


देवीका मनोभाव जानकर 


i श्रीरामने पूळा--'देवि | हँ 
! मुझे दिख्वाओ।? 


है वह हा न जा 
RR See ओर वे उस इरिणक्री ओर ae 
पड़े | लक्ष्मण चिन्तित होकर अपने वडे भाईके पीछेयीछे 
चेळ | उस समय वह मायामृग दिखायी पड़ा | उसे देखकर 
विना विचारे राम ara होकर कह उठे-- 
समूल-“ननूर इडु ! 
उन्‌ SSH Cae आकुस्‌ ? इळेयव ! इतने नोकाय; 
तन्नोकुम्‌ उवम अछाल, तनेयोक्कुम्‌ उवमे उण्डो y 
He Te तरळमोक्कुम्‌; WA पुल मेळ wen मेल ना 
ते आक्कुम्‌} चेम्पोन, सेनिः वेळकयिन्‌ विळंगुम्‌ पुळळि 
"आदि दो पद्मोंमें राम उस हरिणका वर्णन करते हैं | 
e Ss रर R 
भावाथ-'अदो | यह तो बहुत सुन्दर है। भाई | उस सुन्दर 
हरिणको देखो, इसकी उपमा क्या हो सकती है ! इसका 
यह > पय > w 3 
उपमान यह स्वयं है | इसके दाँत उज्ज्वल मुक्ता-तुल्य हैं | 
GU धासपर बढ़ायी गयी इसकी जीभ ब्रिजली-जेसी है। 
इसकी सुन्दर देह अरुण स्वर्णके तुल्य है, जिसपर चाँदीकी-सी 
चित्तियाँ शोमित हो रही हैं | 
“ढ़ धनुर्धारी | इस हरिणकी सुन्दरताको देखनेपर खनी 
हो या पुरुष--कौन इसपर मुग्ध नहीं होगा । सब प्रकारके 
प्राणी इसे देखकर मुग्ध हो जाते हैं आओ इस प्रकार आकर 
R X मुग्ध हो जाते हे ओर इस प्रकार अ 
इसे घे SN Sk AR ~ > 
RY घर लत हैं, जेसे कि दीपकपर पतंग आकर गिरते हैं | 
तब लक्ष्मणने कहा, “यह मृग कितना ही सुन्दरतम हो 
इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है | चलें, हम इसका पीछा 
करना छोड़कर लोट जाय |? 
बीचमें सीताजी अधीर होकर पतिदेवसे कह उठों-- 
“हे चक्रवर्ती-पुत्रा मनमोहक इस हरिणकों शीघ्र पकड़ 


S 
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gan, तत्र य 
रह oe शाम उस हरिणकी पकड़ लानेके A 
ago तव cero चिताया अ भाई | आप 
दोदरकर जानं सकते हैं कि हमें प्रवञ्चना करनेके लिये राक्षसोके 
दाग भेजा गया यह मायामय मृग है ।? 
तब देवताओंके कष्टोंकी दूर करनेके लिये अवतीणे 
mat उत्तर दिया-- i 
मूल-“मायमेक्‌ aga एतूतन्‌ वाळि fq; मडिन्त पोदु 
क्वाय चिनत्तवरेक कोनूरु कडन कळित्तोसुम्‌ MEN 
तूयदेळ्‌ RE gigas चोलिय इरण्डिन्‌ AR 
तीयदे ? उरेत्ति!!--एनरान | 
भावार्थ-'यदि यह APPT ही है तो यह मेरे बाणसे मरेगा। 
मैं उस दशामें एक क्रोधी--कूर राक्षसका बध करनेका कतंब्य 
पूरा करूँगा और यदि यह यथार्थ हरिण है तो इसे पकड़कर 
लाउँगा। इन दोनों बातोंमें कोई भी अनुचित नहीं हैः 
इसपर भी लक्ष्मणने रामको समझाया और A 
रोकनेका प्रयत्न किया | किंतु सीताका आग्रह तीब्र हो उठा! 
तब रामने लक्ष्मणसे कहा--- 
“भाई | इस हरिणको मैं स्वयं पक्रड़कर शीघ्र लोट 
आऊंगा। वनमें रहनेवाली सुन्दर मोरनी-सी इस सीताकी रक्षा 
करते हुए तुम यहाँ रहो [A कहकर बाण ओर धनुष लेकर 
राम शीघ्र चल पड़े | 
~ Yw )त्सग 

अरण्यकाण्ड, तेरहवाँ ( जटायु-आणोत्सग- ) Tee 
प्रसङ्ग-३२०. रावण भूमिसहित, जिसपर सीता-रामकी 

© मार्गमे 
पर्णशाला थी, सीताको उठा ले गया | मार्गमे जटायुसे 
मुठभेड हुई; जिसमें जटायुको प्राणान्तक आघात पहुँचा | उस 
प्रियमाण ग्रप्रराजको सीताके अन्तेप्रणमे आये राम-लक्ष्मणनं 
देखा तो स्थिति उनकी समझमे आ गयी । रामके ढु 
वारापार नहीं था | वे अपने पितृतुल्य जटायुको E प्रकार 
an देखकर मूछित हो गये | लक्ष्मणके उपचारं उनकी 
अश लोटी, तब वे प्रलाप करने लगे 


Tea ana IN 
युन्तु आरे उळळार्‌ ? सुडिन्ताने 


PET 
सुन्‌ ओर्व 
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al aa हम री अवघि पूरी करके नगरको पुनूताये ! gua digg इरन्तमैयाळ; 
र खेलनेके लिये अत्यन्त उपयुक्त होगा |? अन्तो ! RAM अर्द कूट्‌ नेने ! 
! येन्‌ ट्रस आनेने ! 


पिन्‌ sag ओरादे पेढुरुवेन्‌ पेण पालाळ- 
sas digg, तनि sag ओरादे, 
उरवुनी तीता; ओर्‌ उरवुम ÀT 
एनू उरुवान्‌ ats इडर उस्वेन्‌ ? एनूताये ! 

--इत्यादि Wa पद्योमें wath शोक-विहल वचन 
वर्णित हैं | 

भावार्थ-'कौन पुत्र ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने पिताकी 
हत्या की हो । मेरे पिता मेरे वियोगके कारण पहले ही मृत्युलोकर 
पहुँच गये । मेरे पितृतुल्य ( जटायु ) ! मेरी सहायता करने 
आकर तुमने अपने प्राण ही खो दिये । हाय ! में पापी 
इन दोनों ÄR मृत्युका कारण बन गया | 

Ge माताके समान जटायु ! यह न सोचकर कि में 
अकेला हूँ और यह भी न विचार करके कि आगेका 
परिणाम क्या होगा, मोहग्रस्त होकर में मायामृगके पीछे चला 
गया । मेरी पत्नीकी विपदासे रक्षा करनेके लिये आकर तुमने 
अपना कर्तव्य निवाहा | किंतु मेरा, जो अपने कतब्योकों 
पूर्ण नहीं कर पाया हूँ, यह रोना-च्याङ्ुल होना भी 
व्यर्थे ही दै | 

“मुझे प्राणत्याग कर देना चाहिये | किंतु वेदज्ञ 
मुनियोकी इच्छाओंकों पूर्ण करनेका व्रत मैंने लिया है अतः 
अभीतक प्राण स्ख रहा हूँ। पेड़के समान बढ़ी हूँ; किंतु 
चित्‌ भी प्रयोजनसे रदितः नीच कार्य करनेवाला हूँ । 
वज्ञनाके विषयभूत इस क्षुद्र जत्मकी मे ह stig | 

मेरी पक्षीके बंदी हो जानेपर उसे सुक्त करनेके लिये 
छड़कर मददमामय तुम यों आहेत होकर पड़े हो | तुमको 
qa वह शत्रु अभी जीवित है । हढ धनुषको ओर 


aia ढोता हुआ मै लंबे पेड़के सदृ खड़ा हूँ? खड़ा ही 


हूँ--छय | ik 
ब मेरे समान अपयश दोनेवाला और कोन है १ 


दृढ पंखोंवाले पक्षिराज ! पूर्वजन्मक्रत पापस युक्त मैरी पत्नीके 
देखते-देखते शख्रधारी ag" तुमको मार दिया और वह चला 
गया | षठ हाथमे रखकर व्यर्थ ही जीवित हूँ । अहो; 
वीरता भी कैसी है | faze वीरता |! 


तदनन्तर, जटायुके मुखसे रावणका ABA जानकर 


A 


MD SS ळ्या 
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> ले रामचन्द्रमनिशं हृदि शाचयामि * 


श्रीरामचन्द्र अत्यन्त क्रोधित हो जाते हैं । तब वे रोषपूर् 

वचन बोले-- 

मूळ-“पेण तनि ओरुत्तितने, पेतेनाळ अरकन्‌ पट्रिक 
कोण्डनन्‌ एक, नी इक कोळुर, कुलुंकल Awl 
एण तिशे इरुति आन उलकंगळ्‌ इवट्रे, इसने 
कण्ड वानवर्‌ कळोडुम्‌ कळेयुसारु, TIE काण्ड 


“तारके उतिरुमारुम्‌, तनिक्‌ कदिर्‌ पितिरुमारुम्‌ 

पेर्‌ अकळ वानम्‌ एंगुम्‌ पिरंगु एरि पिरक्कुमारुम्‌ 

नी रोड Rega कालुम्‌, निन्रबुम्‌ तिरिन्त याबुम्‌ 

aga 'परियुमारुम्‌, विण्णवर्‌ विलिथुमास्म्‌ 

“इक्‌ कणम्‌ ओनूरिळ निनूर पुषिनोडु एषु मेलकीष 

Teed gigs तोनूरुम्‌, उलकंगळ AJAN, 

fags अण्डकोळप्‌ पुरत्तवुकुम्‌ तीन्दु, नीरिन्‌ 

AASE उडेयुमारुम्‌, काण्‌ !” एन, gaga वेळे 

भावार्थ-'एक अज्ञात राक्षस एक निस्सहाय oth 
उठाकर ले गया ओर तुम्हारी ऐसी दझा हुई । तो मी आठों 
दिशाओंमें स्थित ये सव लोक विचलित हुए विना अबतक 
स्थिर खड़े हैं | देवतालोग अत्याचारको देखते हुए चुपचाप 
खड़े रहे | देखो, अभी में इन सबको विध्वस्त कर डालता हूँ । 


vat देखोगे,कि सब नक्षत्र टूटकर गिर पड़ते हैं । 
अनुपम वाळा सूर्य चूर-चूर हो जाता है, विशाल 
आकारामें सर्वत्र आग लग ज aes a 
आकारा और पवन एवं सब अचर-चर वस्तुजाळ समूल 
विनष्ट हो जाते हैं और देवतालोग मिट जाते हे बर 
सव तुम अभी देखोगे । > 


“पूज्य पितृतुल्य ( जटायु ) | तुम यह भी देखोगे फ्रि 
किस प्रकार स्थित रहनेवाले तथा महान्‌ ळगनेवाले ये चतुर्दशा 
लोक एक क्षणमें मिट जाते हैं । अष्ट दिशाओंकी सीमामे 
स्थित तथा ब्रह्माण्डे बाहर स्थित पदार्थ ही एक amit 
जलकर मस्म हो जाते हैं-यह सारा दृश्य तुम aq 


देखनेवाले हो |? 
¬ इस प्रकार रामने क्रोधके साथ जटायुसे कहा | 


FARM. जटायुका प्राणोत्सग हो गया 
वियोगते श्रीराम अतीव दुखी हो गये । असह्य ee 
वे शौकविहल वचन बोलने oh % 


ee a 
a 


WW 
= A 
“अरमूतले निन्रिलाद अरक्कनिन्‌, आणन ae 
तरर तव ` = 
तुरन्तनेनू, तवम्‌ चेयूकेनो ? तुरप्पेनो sed 0 a 
~ oes ` ~ Ss ` श्लाय 
पिरन्तनेन्‌ पेट्र निनूर पेट्रियाळ, पेट 
= न्तननू; ८ TEF Fe SS S ~ ते 
इरन्तनन्‌; FETA यान; एन चेयकेन ? gaa |» एन 


भू 
j 


° © Cn 
सावांथे-'भाइई | घमदीन राक्षसे पा 
à वाथ Ra असदन क्षससे मेरा पोरुष परास 
हुआ | क्या अब संन्यास लेकर तपस्या करूँ ! या प्राण छोह 
SZ बत ओ S ` ws > २ 
दू £ बताओ ! मुझे पुत्रके रूपमें पाकर पिता मर गये | 
ऐसा जन्म पाकर में अबतक मरा नहीं | मैं क्या वा 
रामके इस प्रकार कहनेपर; लक्ष्मणने उन्हे प्रणाम 
करके आश्वासन दिया--“विजयशील | विधिके परिणामे 
ऐसी विपदाएं आती हैं। अब उनको सोचकर इली 
होनेते क्या प्रयोजन है ? उन क्रूर राक्षसोंका समूल विनाश 
करना पहला कर्तव्य हे । उसके पश्चात्‌ जययुक्री ay 
आदि विपदाओंका स्मरण करके दुःख कर सकते हैं, अब 
तो दुःख करनेका सभय नहीं है, शत्रु-नाश करनेका समय है|! 
अनुजकी वात सुनकर राम कुछ स्वस्थ हुए । फिर 
अपनी व्याकुलता छोड़कर और वहते हुए आँसू पोछकर 
रामने कहा--“भाई | मरे हुए पितृतुल्य जटायुकी अन्तिम 
क्रिया यथाविधि सम्पन्न करें |? 
रामने लक्ष्मणकी सहायतासे जटायुकी अन्तिम क्रियाके 
सत्र संस्कार विधिविहित प्रकारसे सम्पन्न किये । 
अरण्यकाण्ड, चोदहृवाँ ( अयोमुखी-) पटल 
TAR- अपमान और विरहतापसे व्याकुळ श्रीराम 
अपनी दशापर दुखी होकर विभिन्न विचारोंके मध्य अकुल 
रहे हैं | लक्ष्मणते gada वचन भी बोल देते हैं? लक्ष्मण 
उनको आश्वस्त करते रहते हैं । 
इस संवादमें एक मार्मिक बात श्रीरामने कही-- 
मूळ-“तिरत्तु इनातन, . चेय्‌ 
weg, eg उयिर्‌ तमे gy, * उष्‌ 
मरत्तिनादंल वलिन्तनर्‌ » TBA, 
अरत्तिनाळ्‌ ` इनि आवदु एन ??? एन्नुमाळू- 
< में पडे 
भावाथ-“कठोर तपस्या करनेवाले मुनिगण विपदार्म E 
रहें और उन मुनियोके प्राणोंक्रो पीड़ित करके संसा 
प्राणियोको खाकर fracas अधर्मी राक्षस नुर 
a X 39 
होकर जीवित रहें, तब फिर धर्मलें क्या प्रयोजन होसकता दै * 


तवत्तोर्‌ डर 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri whe 


ककः by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऊ ॥ 
> 
S 


रेऊ | दीनदयाळ सकल दुख 
श 


< > 
a 


afi 


मम सिर 


~ 


Sign 


करने 


कर सरोज प्रभ 
sy 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TTT 
223, श्रीरामने लक्ष्मणकी आस-पास कहीं जलाशय- 


ames लिये भेजा | मार्ग म॑ लब्ष्मणको राक्षसी अयोमुखी. 

हुई । विलम्ब होते देख रामचन्द्रजी व्याकुल 
| उनको यह आशङ्का हुई कि भाई लक्ष्मणपर भी 
at विपदा पड़ी हे । शोकमग्न होकर वे संतापके 


aa बोठे- 
aa कण्डनं इत 
Ta कोण्डु--एन A चार्किळनाळ; 

दार Ag अणिकोगय चवविनर्‌ पाल्‌. 

a कोण्डननो ? पोरुळ sag इदु” एना. 

_ इत्यादि तेरह पद्योमें श्रीरामके व्यथापूण वचन 
बित हैं | 

wmi AA भाई लक्ष्मणसे कहा कि 'इस मांसे 
जाकर कसि जल ले आओ” किंतु इतना विलम्ब हो जानेपर 
भी वह अभीतक नहीं लौटा | क्या उसने सीताका हरण 
करनेवाले राक्षसोंके साथ कुछ प्रयोजन सिद्ध होनेके विचारसे 
युद्ध छेड़ दिया है ! 

“क्या सीताका अपहरण करनेवाला रावण मेरे प्रिय 
माईको भी उठा ले गया ? अथवा, विघसे भी क्रर--भय॑कर 
उस रावणके म्रायाकृत्यसे ओर दुर्देवके मारे वह मर तो 
नहीं गया ? हाय | 

“इस घने अन्धकारमें मुझसे वियुक्त उस प्यारेलक्ष्मणके 
अतिरिक्त मेरे और नेत्र नही हैं--( अर्थात्‌» लक्ष्मण ही 
मेरे नेत्र हैं | उसके बिना मैं अंधा-सा हूँ।) पहले ही 
सीता-वियोरासे घायल हुए मेरे हृदयमें अब एक नयी पीड़ा 
उसन्न हो गयी है। में कुछ भी सोच नहीं पा रहा हूं | 
अब में कैसे उसका अन्वेषण करूँ! | 

GR दुभोग्यको बदलनेका कुछ उपाय नहीं है। अब 

प्राणसम तुम भी अदृश्य हो गये हो । हे लक्ष्मण ! अशे 
स प्रकार छोड़कर तुमने भूल की दै । यह तुम्हा काये 

गुरुजन तुम्हारे इस कार्यको नहीं सराहँगे | 


के अन्त 


am नेडिने पोय, 
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x तमिळके रामकथाप्रन्थोमे श्रीरामवचनामृत # 


त “आयी हुई चिपदाओंको दूर करनेम समय वीर | | 
असह्य दुःख दे दिया दै | agate भी रसित 
thas वीरवर | कया मुझे घृणा करके इस भक T 


“मैं अपने पितासे वियुक्त हुआ | अपनी मातासे | 
वियुक्त हुआ । लश्मीसमानं खर्णामरणभूपित प्राणसक्विनी 
सीतासे भी वियुक्त हुआ । फिर में जो जीवित रहा) वह 
तुम एक अनुजके साथ रहनेसे-तुमसे वियुक्त न 
होनेसे ही तो रहा | | 

“जब मैं मायावी हरिणके पीछे चला, मुझे हदते हुए 
तुम हाथीके समान चले आये थे | अब दुम अदृद्य होकर॒ - 
सीताको ढूँढनेवाले मुझ दीनको, तुमको भी gedh लिये 
दुखी बनाकर छोड़ गये हो | 

“कौन बतानेवाला दै, तुम कहाँ हो ! तुम्हारे न 
मिलनेपर में आज प्राणत्याग किये बिना नहीं स्हँगा | यदि 
में मरूगा तो मेरे खजनोर्मेसे भी कोई जीवित नहीं रहेगा | 
अतः दे कठोरहृदय | तुम एक साथ सत्र खजनोंकों मारनेः 
वाले हो गये हो | यह क्या तुम्हारे fet उचित है ! 

“व्मान्धाता आदि हमारे पूवजोके आचारके अनुसार ४ 
राजा बनना छोड़कर मैंने अरण्यवास करनेका साहस FATT 
उस समय सच्चा वन्धु बनकर जब दूसरा कोई नहीं आया | 
तब तुम्हीं मुझ एकाकीके साथी बनकर आये । अंब तुम 
भी मुझे छोड़कर चले गये 2? 

इस प्रकार विलाप करते हुए प्रझु राम उठते, गिरते) 
स्तब्ध होते, प्रशाहीन होते, फिर चेतते | अन्ततः राम धैय 
खोकर प्राणत्याग करमेको संनद्ध हो गये। 

इंतनेमें) उधर लक्ष्मण राक्षसी अयोमुखीकी 
मुक्त हुए औरं उस राक्षतीकी नाक और agit 
काट दिया । तब उस रांक्षसीने बड़ी व्यथाते जो = 
nay वह ध्वनि रामे iA oe. 
किंचित्‌ आश्वस्त हुए और वे खस्थ होने 


_ इत्यादि पाँच पद्योके द्वारा रामके विरहतस वचन 
व्यक्त होते हैं | 

भावार्थ-'भाई | मेरी आँखोंको अरण्यमें सर्वत्र सीताका 
रूप ही दिखायी पड़ता है | यह क्या इसलिये कि में उसके 
रूपको नहीं भूल सका हूँ, या नहीं तो क्या यह भी राक्षसोंकी 
माया है ! 

(पतित्रता नारियोमे आमरण-सद्ृश उस सीताको में 
अपने आस-पास ही देखता हूँ । किंतु उसका स्पर्श 
करनेके लिये उद्यत होनेपर में स्पर्श नहीं पाता | 
क्या उसकी कटिके समान ही उसका आकार भी थोड़ा-थोड़ा 
करके क्षीण होता हुआ अदृश्य हो गया है ! 

“यदि यह रात्रि मुझे ऐसा दुःख दे; जो पृथ्वी, 
आकाश आदि पञ्चभूतों एवं मनके विचारसे भी बड़ा हो; 
तो क्या यह रात्रि शीतल, सुगन्ध तथा नीलवणेसे युक्त 
कुन्तलोंवाली सीताकी आँखोंते भी बड़ी होगी ?--इत्यादि | 


अरण्यकाण्ड---सोलह॒वाँ ( शबरी-मुक्ति- ) पटल 


A रके र 

प्रसङ्क-३५. श्रीराम ओर लक्ष्मण शबरीके आश्र 
पहुँचे | तपस्विनी शबरीने उन दोनोंका आदर-सत्कार किया | 
रामने शबरीसे कुशल-मङ्गल पूछा, ‘dig इनूर इरुन्तने 
पोलुम्‌ ? अर्थात्‌ 'सुखसे रहती हो न १? 

शबरीने रामकी स्तुति की, फल आदि देकर उनका 
आतिथ्य किया | थकान और भूख मिटनेपर daa होकर 
रामने शबरीसे कहा, 'एंगळ वरुन्तुरु तुयरम्‌ तीत्ताय; अम्मने ! 
amy !-अर्थात्‌श माता | हमारे मार्ग-गमनके श्रमको 
तुमने दूर किया; तुम्हारा श्रेय हो !? 

किष्किन्धाकाण्ड 
किष्किन्धाकाण्ड पहला ( पस्पासरसी-) पटल 


प्रसङ्क-२६. श्रीरामचन्द्रजी पम्पासरोवरके समीप पहुँचे | 

बदके बालहंस, कमलपुष्प, लछतिकाएँ आदिको देखकर वे 

कोमळ पल्लवतुल्य सीतादेवीका स्मरण करके द्रवित हो उठे | 

` उनका मन उद्विग्नतासे भर गया | उनका विवेक मन्द्‌ पड़ 

गया | असह्य वेदनासे वे रो पड़े | तब उनके मुखसे ऐसे 
शोकोदूगार निकले 

मूळ 
वरि आर, मणिक्‌ काळ वाळमे ! मड अन्नं गाळ! एने नींगत्‌ 
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R ~ s दुम्‌ तकवेयो ) मा 
एरिया निनूर आरुयिस्क्कु इरंगिनाल, इंदु sitar | र 
र > z i? आ 
पिरियादु TEA ! ओर्‌ साट्रस्‌ पेशिन्‌, cae पेरियामो ‘ A 
“इत्यादि aa Tiara रामकी विरहोक्ति व्यक्त हुई है aS 
भावार्थे-'सुन्दर पेरवाले चक्रवाको | बालहंसो | कभी a 
अलग न होनेवाली सीता मुझे बिछुड़ गयी है | अब ३; E 
मेरे साथ नहीं है। में विरहसे पीड़ित हूँ । तुम मुझे सता | x 
सकते हो | फिर भी यदि तुम दुखी प्राणोपर दया करोगे, अध्य 
तो वह तुम्हारे यशका ही कारण होगा । कभी वियोग | ९” 
अनुभव न किये हुए मुझ-जेतेको यदि कुछ सान्चना दो | ° 
तो इससे क्या तुम्हारी कोई हानि होगी ! | 
“पम्पासरोबर | सुन्दर कमलों और सुवासित हलिने | 
नीलोत्लोंको दिखाकर तूने मेरे घायल और जलते हुए मनर | ६१ 
मलहम-सा लगा दिया । ga सीताके नयनां तथा उसके अ 
वदनको दिखा रहें हो । क्या उसके रूपको एक बार भी T 
नहीं दिखाओगे ? जो अपने लिये सम्भव हो, उस aa 
न देकर लोभ करनेवाले व्यक्ति अच्छे नहीं होते V ji 
| र्त 
इस प्रकार मनकी वेदनासे आह भरते हुए श्रीरामे | 
उस पम्पासरोबरके पुंनागइक्षोंते पूर्ण तटपर खड़े होकर | 
फिर कहा; “निर्दय, कठोर सरोबर | मैं मिटा जा रहा ह 
फिर भी तुम कुछ भी नहीं कहते!--इस प्रकार कहते रहो a 
वे अत्यन्त पीडित हुए | व 
किष्किन्धाकाण्ड, दूसरा ( हृनुमान्‌-) पटल z 
प्रसङ्ग-३७. राम और लक्ष्मण त्रृष्यमूक पर्वतकेसमीप | 
पहुँचे तो उन्हें देखकर सुग्रीव भयभीत हुआ। RS eal | 
ताड़ लिया कि ये राजकुमार सत्य और धर्मके स्प है| ` सम 
अतः उनके पास जाकर हनुमानने अपना ओर सुग्रीवी | आ 
परिचय देकर स्वागत किया | श्रीराम हनुमानक़ी शाली | सह 
देखकर विस्मित हुए और अपने भाईले बोळे रा 
सूरू E . 
cen निरेबुम्‌, कलूवि अमेतियुम्‌, अखिम rae मुर 
वेट्रमे qag ë gaam एन विलंब! | पुर 


quam seg doy इंगु इवत्‌ इरे द | 


ट्‌ 
कछाद करेयुम्‌ वेदकडलळमे--एन्चुम TA | | 
R EET < चोल्लिलन चे a 
चोलाल तोनूरिट्रन्रो यार्‌ कोळ इच -- | 
विल्लार्‌ तोळ इळेयवीर ! विरिंचनं । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
se तमिळके = गात्रन्थामे N e 
* ताम रामकथाप्रर श्रारामवचनासृत # 


५८७९, 


|; पडिवमनरु, मद्रिवन्‌ वडिवम्‌ Sf 
ae GOSS एल्लामू एनास्‌ aga एटू 
> get aaa, चिक्करत्‌ तेळिन्तेन, पिन्नरक्‌ 
zA aaa” amen 

भावार्थ-'वीर लक्ष्मण ! कोई विद्या, कोई शास्त्र ओर 
द ऐसा नहीं है? जिसका इस हनुमाचते सनीय 
अध्ययन न किया हो । इसका गम्भीर शान इसने नाते 
ही प्रकट होता है | मधुर भाषा बोलनेवाला,यह क्या ब्रह्मदेव 
है! या वृषमवाहन शिवजी हैं नहीं तो यह कौन है ! 


ang | इसका यथार्थ स्वरूप एक साधारण ब्रह्मचारी- 
का नहीं | किंतु मुझे निश्चितरूपसे यह ज्ञात हो रहा हैँ कि 
यह सर्वलोकोंके लिये आधार बन सके; ऐसे पराक्रम तथा 
अत्यधिक महिमासे सम्पन्न है । मेरे इस वचनकी सत्यता तुम 
आगे चलकर पहचान पाओगे । 
(इस संसारके निवासी मुनिर्यो; महानुभावों तथा स्वगैके 
` निवासी देवताओंमे कौन ऐसा है, जो इसकी-जैंसी वाक्यद्धता 
रखता हो ! समस्त वेदोंमें पारंगत इस ब्रह्मचारीके बचनोंके 
सम्मुख सर्वश्रेष्ठ तरिमूर्तियोंका[महान्‌ कौशल भी नगण्य है ।! 
फिर रामचन्द्रजीने हनुमानसे कहा 

सूल- 4 
“एव्‌ वषि इरुन्तानू, Sta कविक्‌ FY इरेवन्‌ ! यांगल, 
अव वाष अवनेक्‌ काणुम्‌ अरुत्तियाक्क अणुक arate 
इव्‌ वषि निन्ने उद्र gag, नी oe Ww 
चेन्‌ वषि उछकत्तानैक we ददि, R TRIE 
र ) को; जिसके 


भावार्थ-“उस कपिकुलनायक ( सुग्रीव i 
ही हम यहां 


सम्वन्धमे तुमने कहा है, देखनेकी इच्छाते द 
आवे XI यहाँ तुमसे साक्षात्‌ हुआ है। तुम्हारे मधुर वचन * 
सहश ही, सन्मार्गपर चलनेवाले मनसे युक्त उस वात, 
राजाको हमें दिखाओ ।? 

तदनन्तर हनुमानने सुग्रीवका वृत्तान्त कहा 
हे श्रीरामका . परिचय पाया, सीतापहरणका SE 
इना और अयोध्याधीश दशरथकी मदिमा सुनी | यह प 
GRR हनुमानने भक्तिप्रवण होकर श्रीरामके चरणोपर 
ama क्रिया | तब राम स्तब्ध रह गये? फिर बोरे 


g; 
मूल-'तकात चेयददु एन्ने नी ! त्म FAS 


केळविनूल परेवलाळ |” 


लक्ष्मणके 
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भावार्थ-'वेद-शास्त्रॉके ज्ञाता हे ब्रह्मचारिन्‌ ! तुमने 
यह केसा अनुचित कार्य किया | ( तुमने ब्राह्मण होकर मुझ 
क्षत्रियके चरणोंपर क्यों प्रणाम किया ? )! 
इसका उत्तर हनुमानने दिया, “हे वीर-चक्रवर्ती | यह 
दास तो कपिकुलमे saa व्यक्ति है |! यह कहकर हनुमानने 
अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया । ब्रृहदाकारमें 
गम्भीरताके साथ खड़े हुए हनुमानको देखकर राम और 
लक्ष्मण विस्मित हुए । तब रामने लक्ष्मणसे कहा-- 
मूल-“कीषुप पडा निनूर नीक्कि, किळप्प अरिदाकि, 
एनूरुयू नाटपडा सूरैकळा लुम्‌ नवेपडा ज्ञानत्तालम्‌, 
कोट्पडाप्‌ पदमे, ta! कुरक्कु उस्क्कोण्डदु' एनूरान- 
caga निमित्तम्‌, पेट्रोम्‌, नंबियेप्‌ पेट्टोम्‌, FAS 
gaa, तुनूपम्‌ आनदु, इनपसुयू एयतिद्र, TIA, 
विछिनाय्‌ ! इवनेय्‌ पोलाम्‌ कविक्‌ कुलक FRAGA 
चोहिनाल qg चेयूवान्‌ अवन्‌ निळे aadA 2” 
भावार्थ-'माई ! वह मोक्षपद ही इस वानरका 
लप लेकर उपस्थित हुआ है) जो क्षुद्र गुणोंते रहित होकर 
( अर्थात्‌ केवल सत्त्वगुणमय होकर ) अमन्द प्रकादाते युक्त 
नित्य वेदों एवं दोषरहित ज्ञानसे भी zat | 
ga महानुभावसे भेंट हुई) एक अच्छा साधन हमने 
qa करिया, जो सीताके अन्वेषणके fer अतीव सहायक 
बनेगा । अब हमारी विपदा मिट गयी समझो | हमं सुख 
प्राप्त होगा | धनुर्धर | यदि यह rar ह 
( सुग्रीव ) की आज्ञाका पालक है तो न जाने वह ₹ 
किस प्रकारके प्रभावसे संयुक्त दै |! 
क्िकिन्धाकाण्ड, तीसरा ( मावः) प 
प्रसज्ञ-२८- हनुमानके प्रयत्नसे राम आर सुग्रीवकी 


मैत्री हुई, दोनोंने मिलकर एक दूसरेके प्रति आदरभाव प्रकट 
मेत्री RI a नेनोमें $ fara चला | 
प्रबनके साथ दोनोंमे वार्तालाप च 


कुशल- 
BS pce सुग्रीवके fea संजीवनी-जैसे थे-- 
_८(सैयरुतवत्तिन्‌ वन्त शवरि, reng नी वन्तु 
Fe इरुन्त तन्मे इयस्पिळ्‌, यांगल्‌ उडू 
हेयर ga fag कडप्पदु करतिवन्तोम्‌ 
ऐय ! fag तीरुम!? wat ९०७७-००-७४ 


R उत्तम | दोषहीन, तपस्विनी शबरीने कहा 


कि तुम इस ऋष्यमूक पर्वतपर रहते हो | यह सोचकर कि 
था z 


a 
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किम °°... 


हमारी बड़ी विपदा gas दूर हो सकती दै, हम यहाँ आ 
पहुँचे है । हमारा दुःख तुमते ही दूर होगा ।? 
सुग्रीवने अपने बढ़े भाई वालीके अधिक्षेप ओर 
आक्रमणका समाचार सुनाकर श्रीरामसे यह प्राथना की; 
“मेरी रक्षा करना आपका धमं है |? 
तब रामने कृपापूर्ण ये वचन कहै-- 
मूळ-“उन्‌तचुक्कु उरिय इनूप-तुतूपंगळ्‌ उळूळः सुन्नाक 
चेनूरन पोक भेळवन्तु sea तीपूर्पळ, अन्न 
निनूरन, एनक्कुम्‌ Maga age l 
भावाथ-'तुम्हारे दुःख-सुखोमेंसे जो व्यतीत हो चुके हैं; 
उन्हें छोड़कर अब आगे होनेवाले तुम्हारे सब दुःखोंको में दूर 
करूंगा | अवसे होनेवाळे सब्र सुख-दुःख तुमको और मुझे 
एक समान होंगे । ( अर्थात्‌ तुम्हारे सुख-दुःख मेरे ga- 


दुःख होंगे | y 
सूल-“मटू इनि उरे प्पदु एुन्ने ? वानिडे, ating 
निन्नेच चेट्रवर n, तीयरे एनिनुम्‌, उन्नोडु 


SEN एनक्कुम्‌ चू कळ एनदु, एनू कादूर 

Te, उन्‌ चुट; नी एन्‌ इन्‌ SARAT 'एनूरान्‌, 

भावार्थ-“अव अधिक क्या कहूँ ? al या धरती 
तुमको दुःख देनेवाले मुझे दुःख देनेवाले होंगे । दुष्टजन ही 
क्यों न हों, यदि वे तुम्हारे मित्र हैं, तो मेरे भी मित्र होंगे । 
अवसे तुम्हारे लोग मेरे अपने लोग हैं । मेरा प्यारा 
बन्धुवग तुम्हारा भी बन्छुवगे है। तुम मेरे प्राण-समान 
मित्रवर हो |? 

तब वानरसेना रामके इस स्फूर्तिदायक वचन और 
मेत्रीभावको पाकर आनन्दसे, कोलाइल कर उठी | आञ्जनेय 
का शरीर रोमाञ्चित हो गया | देवतालोग पष्पवर्षा करने 
लगे | Aa वर्षाकी बुँदे बरसाने लगे | 


मअसङ्ग-२९. हनुमान्‌ने श्रीरामको सुग्रीवका दुःखद्‌ 
Tad सुनाया | मुख्यतया यह सुनकर कि “इस सुग्रीवके स्वत्व- 
को तथा 234 अमृत-समान इसकी पत्नीको भी उस वालीने 
छीन छिया है । यह सुग्रीव अब राज्य और पल्ली 
दोनोंसे एक साथ बञ्चित हो गया । राम आवेदामें 
आ ग आर उनका क्रोध बढ़ गया | वे यह बात 
सुनकर कि “एक निष्ठुर व्यक्तिने अपने stig 
भ्राताकी पत्नीका अपहरण क्रिया है क्रमे चुप रह सकते थे १ 

प्रभुने सुग्रीवसे कहा-- 
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# ते रामचन्द्रमनिरां हृदि भावयामि x 


जन्या 
सूळ डरूकस्ू Waly एपुस्‌ वस्तु अवन्‌ उर 


उद॒वि विलकुस्‌ एज्जिनुम्‌, बिल्ले ai 
तलमंयोडु, MARG उनक्कु इनूरू 
पुलमेयोय | अञनू उरेविडसू क ठ, पुनर्‌, 
भावाथ-०चांदहों लोकोंके सब प्राणी भी उस वालीके 
प्राणोंको दचानेके लिये आयें, तो भो में अपने धनुषते प्रयुक्त 
शरसे उसे मार दूंगा । तुम्हारे राज्यके साथ तुम्हारी पत्नीको 
भी तुम्हें दिला दूँगा | हे अभिज्ञ ( हनुमान्‌ ), दिखाओ, 
वह वाला कहां रहता है १ 
यह सुनकर सुग्रीव अतीव आनन्दित हुआ | 


af, 
TAT; 
SER” 


वीट 
à 


21९५ ॥॥॥॥॥) 


किष्किन्धाकाण्ड, छठा ( आभूषण-संदर्श्रन-) पटल 


प्रस्रङ्ख-४०. सुग्रीव, राम और लक्ष्मणकी निकट 
आत्मीयता हो चुकी थी | रामक्री शक्ति-परीक्षा करके भी सुग्रीवने 
समझ लिया कि 'श्रीरामके शरके सामने महाबळी aa 
कुछ नहीं है | फिर वार्ताछापके सिलसिलेमें सुग्रीवने 
रामसे कहां--- 
“पहले एक दिन हम ( वानर ) इस स्थानपर देठे 
थे | तब पापी रावण एक स्त्रीको अपहरण कस्के fel जा 
रहा था; न जाने वह आपकी पत्नी ही थी या अन्य कोई 
स्त्री । वह स्त्री दूर आसमानपरसे इस वनक्री ओर देखकर 
विलाप कर उठी थी | हमें देखकर उस नारीने यह विचार 
करके कि उसके आभूषण दूतका काम देंगे; अपने आमरणों 
को एक वस्त्रमे बॉँधकर वर्षाके समान आँसू ब्रह्मते हुए 
घरतीपर गिरा दिया | हमने उस आभरणोंकी गठरीको अपने 
हाथोसे पकड़ लिया । हे राम | आप उसे देखिये |? यह 
कहकर glad उन आमभरणोंको अपने हायत 
लाकर दिखाया | 
वे सीतादेवीके आभूषण थे; श्रीरामचन्द्रने उन्हें मलीमाति 
पहचान लिया | उनकी कैसी दशा उस समय हुई ईस 
वर्णन करना असम्भव है | शोकतत और Feo रामकी 
Gila सान्त्वना देता है, सीतान्वेषणमें भरपूर सहायता करत 
का आश्वासन देता है तब राम कुछ आश्वस्त होकर 
प्रत्युत्तर देते हैं- 


0 अ को, Wt 


मूल-“विलंयु एुषिल तोळिनाय, विनेयिनेनुस, 4 
इलंगु विल करत्तिळुम्‌, gama अवटू 
कर्न कधित्तनूळ gg ag सेविय 
पोलन्‌ कुबैत्‌ तेरिवैयर gig ळोर्‌ यार! 


CPO I NE tomer PD य, Sle 


OUR विश्राम करके भानेका आदेश 
E [ ge १९९ 
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लक्ष्मणके लिये बिलाप 
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कल्याण Se | | 


जानकीको लानेका आदेश सीताजी पालकीसे लायी जा रही हैं 
[E ९८ [ पृष्ठ १५६ 


'दृशरथ-मिलन 
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५८१ 
सचन 
_ इत्यादि छः THA रामक वचन वर्णित हैं | वेयकत्तु, ई, पाष तीर मायवदु 


भावार्थ-“उन्नत भुजाओंवाले सुग्रीव | मुझ पापी के हाथमे 
इस तेजस्वी घनुष्रको रखकर जीवित रहनेपर उस जानकीम 
अपने आमरण उतारकर फेंक दिये | क्या पतित्रता नारियोंमें 
इस प्रकार करनेवाळी अन्य कोई स्त्री भी होगी ! 

sat जानकी मेरे आगमनकी प्रतीक्षा करती हुई 
व्याकुळ बैठी है । इधर में बड़े-बड़े पर्वतो और सरोवरोंमें 
मटकता हुआ, उसके आभरणोके साथ रोता हुआ व्यर्थ 
समय व्यतीत कर रहा हूँ । डोरीवाळे इस दीघं धनुषको 
ढोनेपर मुझे लज्जित होना चाहिये । 

af कोई किसी नारीका अपमान कर देतो राह 
चलनेवाले व्यक्ति भी उस अपमान करनेवालेको रोकेंगे और 
उनसे युद्ध करके अपने प्राण भी त्याग देंगे | में तो अपने 
आपपर भरोसा रखकर जीवित रहनेवाली सीताके दुःखको 
भी दूर नहों कर रहा हूँ | 

“मेरे कुछमें ऐसे राजा उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने समुद्र 
खोदा था और जिन्होंने बाघ और हरिणको एक ही घाट 
पानी पिलाया था; किंठु; उसी वंशमें उत्पन्न हुआ में ऐसा 
हूँ कि आभरणधारिणी अपनी पत्नीको दुःखमुक्त करनेकी 
भी सामर्थ्यं मुझमें नहीं दै | 

QR पिताने उस शम्बर नामक असुरको जो यमराजके 
लिये भी दुर्निवार था ओर जो त्रिलोककण्टक था) मिटाकर 
Sea दुःख दूर किया था| उनका पुत्र होकर जन्मा 
हुआ में अपने धनुषके साय अत्यन्त पीड़ा देनेवाले 
क्रूर अपवादको भी ढो रहा हूँ । 


“सबसे प्रशंसनीय महिमासे युक्त मेरे पिताका सत्यव्रत 
यदि टूट गया तो .उससे बड़ा अपवाद होगा- यह हवि 
करके HA राज्यमुकुट धारण नहों किया | अब यहां मर 
स्वभाव एबं वाणीसे युक्त प्रिय पत्नीका शुने अपहरण 
किया--सबसे बड़ा यह अपयश मुझे अवनत कर रहा हैं | 
भे इससे कब मुक्त हो पाऊगा !! 

--श्रीराम इस प्रकारके शोकात बचन i 
Gad मूछित हो गये | हनुमानने तब Se aa al 
तदनन्तर श्रीराम कुछ स्वस्थ होकर सुग्रीवसे बील 
मूल-'“ऐय नी आट्रलिन्‌ आहिनेन्‌ Be 

aa ae उग्ड ¦: 
उयवेने ? पुनक्कु JAT उरुति 


a निन्‌ कुरे ghey अनूरिच्‌ चेयकळेन्‌- 7 

भावार्थ-मित्र | तुम्हारे वचनोते मेरा दुःख शान्त हुआ | 
नहीं तो क्या में जीवित रह सकता ar? मेरे लिये मृत्युसे 
बढ़कर हितकर अन्य कोई नहीं है | अपयशते मुक्ति पाने के लिये 
वही कर्तव्य है । फिर भी जबतक मैं तुम्हारे दुःखको दूर न 
करूँ, तबतक में मृत्युको नहीं अपनाऊंगा |? 

किष्किन्धाकाण्ड, सातवाँ ( बालिवध-पटल ) 

प्रसङ्ग- 

४१. श्रीरामके द्वारा वालिवध हो चुका | मरनेके पूर्व वाली- 
ने रामके कृत्यकी अवहेलना की तो उसके उत्तमे प्रभु बोले- 


मूल Aws sea, उम्मपिये, stg अवक 


इल्ढे mg उणन्दुंम्‌ इरंगलः 
अल्लेल चेय्यछ, उनक्कु अभयम्‌, पिषे 
पुल्ल gagi पुलले, पॉगिनाय. 
“SE उद्र उडेयान्‌, TAG AL 
dig e तोषुदु उयर केयने, 
A उच्णक्‌ TET, TE एण्णिनायू 
ae Ria miga नष्णिनान्‌- 
“अन्न Te wed अपूछले, 
पिन्नक्तू इवन्‌ एनपढुम्‌ पेणळे; 
वन्नितान्‌ tf शाप वरम्बुडंप 
पोनभळेक्कु अवन्‌ TR, पोकले}' 
_-इत्यादि ग्यारह पद्योके द्वारा श्रीरामके समाधानवचन 
ब्यक्त हुए | 


भावार्थ-'अपने भाई सुग्रीवको निरपराध जानकर भी 
उसपर तुमने दया नहीँ की | जब वह तुमसे यह प्राथना कर 
रहा था कि मैं तुम्हारी शरणमे हूँ, मेरे अपराधको क्षमा करो, 
तब भी उसको क्षमा न करके तुमने बड़े क्रोधके साथ उसे 
मारा-पीटा | 

सुग्रीव यह कहकर कि मैं तुम्हारे साथ युधं पराजित 
हो गया हूँ, अपने सिरपर हाथ जोड़े खड़ा रहा; fig तुमने 
उसे नहीं छोड़ा) उसे मृत्युके हाथ सोपना चाहते थे | तत्र 
वह चारों दिशाओंमे भागने लगा था । 

«उसे भागते जानकर भी तुमने उसपर दया नहीं की | 
यह विचार न करके कि वह तुम्हारा अठुज हे, तुम उसका 
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पीछा करने लगे | फिर मुनिके शापते सुरक्षित पर्वत ऋष्यमूकः 
पर जब सुग्रीव चला गया, तब तुम वहासे ze | 

€दया; कुलीनता) वीरता; विद्या ओर उसके द्वारा प्राप्त 
नीति--इन सबका प्रयोजन तो यही है कि पर-नारीके शील 
की रक्षा करे | 

ध्यदि स्वच्छ विवेकवाला भी यह सोचकर कि में बड़ा 
बलवान्‌, हूँ, अपने मनको कुत्सित मार्गपर चलाये और 
निबलोपर क्रोध करे, तो वह वीरधर्मसे भ्रष्ट हो जाता है | 
ऐसे ही यदि कोई पर पुरुषकी सुरक्षित शीलवाली स्त्रीके 
चारित्यको मिटाता है; तो वह भी धर्मसे च्युत हो जाता है | 


“धमे क्या हे !--तुमने यह नहों सोचा | इहलोक तथा 
परलोकके फलों ( यश और पुण्य ) का विचार भी तुमने 
नहं किया | यदि तुमने यह सोचा होता तो क्या अधमके 
साथ अपने छोटे भाईकी प्राणसमान पत्नीकी संगति 
प्राप्त करते ! 


इन कारणोसे तथा उस सुग्रीवके मेरे प्राणसम मित्र 
होनेते, मैने तुम्हारे प्राण हरण किये । इतना ही नहीं, 
पराये होनेपर. भी बलहीनोंके दुःखको दूर करना ही मेरा 
ध्येय है | तुम्हारा यही अपराध है |? 
जव रामने इस प्रकार अनुत्रित कार्य करनेवाले वालीको 
समझाया, तत्र वालीने उत्तर दिया-८प्रभु | तुम्हारा यह 
कथन मेरे लिये लागू नहीं होता; क्योंकि हम वानरोके 
fer अपनी इच्छाके अनुकूल कार्य करना कुछ अधर्म 
नहीं होता | हमारे कुलमे जब जैसा संयोग मिले, तब 
वैसा ही सम्बन्ध करनेका विधान है| हमारा मन जैसा 
चाहता है, वैसा ही हमारा आचरण भी होता है | इसके 
अतिरिक्त हम वानरोंके लिये वेदविहित विवाहका कोई 
विधान नहीं है । यही हमारे कुल्की रीति है, जिसके 
अनुसार मैंने किया और जिसे तुम अकृत्य समझते हो | तुम 
यह समझ लो कि मैंने ऐसा कोई पाप नहीं क्रिया, जो मेरे 
'कुलधमके प्रतिकूल हो ।? 
वालीके इस प्रकार कहनेपर रामचन्द्रने कहा-- 


सूल-“नळम्‌ कोळ तेवरिन्‌ dR नवेयरक् 
कलंगाला अरनळनेरि काण्डलिन्‌ 
विलंगु BO a विळंगियद 
| अलामे : आदलाल 


` अळंगळाक्ङुँ, इंदु अडुप्पदु अनूरु आमरो. 


KARR makan ? 


पुन्‌ नोक्किय 
अरिविन्‌ मेलु अनूरो, अरत्तारुतान्‌ ? 
नेरियुस्‌ RAJA ane उणन्दे सी 
पेरुतियो, पिषे SEV पेट्रितान्‌ 1» 


-- इत्यादि नो पद्मोंके द्वारा रामने वालीके आक्षेपका 
समाधान किया | 

भावार्थ-'ठुम उत्तम गुणवाले देवोंके पुत्र बनकर उत्पन्न 
हुए हो ओर शाश्वत धर्ममार्गके ज्ञाता हो। तुम पञ्च नहीं 
हो । अतः विजयमाछाओँसे विभूषित रहनेवाले anda 
वीरके लिये ऐसा कार्यं अनुचित ही है । 

“क्या धर्म पञ्चेन्द्रियोके वशीभूत शरीरसे ही सम्बन्ध 
रखता है १ क्या वह विषयोंका विवेचन करनेवाले विवेकते 
सम्बन्ध नहीं रखता ? तुमने तो शरीरसे वानर होनेपर 
भी बिवेकसे धमके महत्तवको भलीभाँति जाना है । अतः 
पापकम करना तुम्हारे लिये उचित है १ 


“बह गजेन्द्र भी जन्मसे पशुजातिका ही तो था, जिसने 
एक मगरसे ग्रस्त होकर agd विजयशील भगवान्‌ 
विष्णुको पुकारा था ओर अपने अनुपम विवेकके कारण 
मोक्षपद प्राप्त किया था | 

“मेरे पिताके तुल्य वह जटायु भी तो एक गध्र ही था) 
जिसने धर्ममार्गमें अपने मनको निरत रखकर स्वर्णकङ्कण- 
घारिणी लक्ष्मीसमान सीताके दुःखको दूर करनेके RA 
भयंकर युद्ध किवा और इस संसारसे मुक्ति प्राप्त की | 

gata aaa ऐसा होता है कि वे भले ओर बुरेके 
विवेके da रहकर जीवन व्यतीत करते हैं । किंतु तुम्हारे 
मुखसे निकले वचन ही वता रहे हैं क्रि विरंतन धर्मका 
ऐसा कोई मार्ग नहीं है; जिसे तुमने नहों जाना हो | 

“यह उचित है, यह अनुचित है-इस प्रकारका विवेक 
किसी व्यक्तिमें भी न हो, तो बह भी पद्म ही होता दै । 
और यदि कोई पञ्च भी मनुके बताये मार्गपर चले, तो वह 
देवतुल्य हो जाता है | 

“किसी भी कुलमें उत्पन्न व्यक्तिकी महत्ता या क्षुद्रता 
उसके waa ही होती दै, यह जानते हुए भी तुमने 
अन्यकी पत्नीके शीलको मिटाया?---इस प्रकार मनुनीतिपर 
दृढ़ रहनेवाले रामने कहा | ; 

रामचन्द्रके ये वचन सुनकर कविराज वालीने अपना 
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Re 
RE n स्स 
aga खीकार किया | फिर भी उसने रामते पूछा, 
ae ऐसी बात है तो तुमने मेरे समक्ष आकर युद्ध 
क्यों नहीं किया? छिपकर बलप्रयोग क्यों किया ११ 


— 


“सत्यवादी, विवेकी मन्त्रियोंके साथ तथा दोषरहित 
सदाचारी एबं पराक्रमी तेनायतियोंके साथ पवित्र मैत्रीका 
: भाव रकवो और तुम स्वयं भी दोघह्ीन कार्य करते हुए 

इस MATH उत्तर लक्ष्मण देने लगे, Ges ही तुम्हारा इस प्रकार रहो कि वे ( मन्त्री तथा सेनापति ) तुम्हारे 
भाई सुग्रीव रामकी शरणमे आ गया था। तब उन्होंने अति निकट या अति दूर न रहकर तुम्हे देवताके समान 
ga यह वचन दिया था कि नीतिसे भ्रष्ट हुए तुमको निइत मानकर व्यवहार करें | 
करेंगे । यदि वे युद्धक्षेत्रमे तुम्हारे समक्ष आ जाते; तो 
कदाजित्‌ तुम भी अपने प्राणोंके Aza उनकी शरण 
माँग बैठते (तो फिर राम क्या करते १ )--यही सो चकर मेरे 
बड़े भाईने तुम्हारे सामने न आकर छिपकर शरसंधान किया |! 


_ संसार इतना विवेकपूर्ण है कि यदि कहीं धूम दिखायी 
पड़े, तो वह अनुमान कर लेता है कि वहाँ जळती आग 
ह होगा । अतः तुम्हें चाहिये कि तुम maè द्वारा 
कथित कूटनीतिको भी अपनाओ तुम हँसमुख रहो 

यह नकर वा लीका हा te सहा सं देह 4 हो 2 

ह्‌ सुः ग राहा सेर i RUT age वचन बोलो और दूसरोके स्वभावको जानकर इस 
श्रीरामके प्रति अत्यधिक समादर उसके मनमें बढ़ने लगा | प्रकार आचरण करते. रहो क्रि तुम्हारे प्रति वैर रखनेवार्लो- 


श्रीरामसे अपने पार्योके लिये उसे क्षमा मॉगी | का भी हित हो । 
किप्िन्धाकाण्ड, TH ( सुग्रीवश्यासन-) पटल az ANRI महान्‌ ऐश्वर्य, जिसे देखकर देवगण 


Satie, किट भी मुग्ध होते हैं, तुमको प्राप्त हुआ है | तब उस समत्तिके 

प्रसङ्क-४२. gha किष्किन्धा-राज्यव राजा अभिषिक्त मदत्वकों Sts GR एता GT र ÀG 
हुआ| श्रीरामकी आशासे लक्ष्मणने उसका अभिषक किया L तीनों लोकोंके निवासी पेते होते हैं) a aka प्रति 
जब giaa रामके चरणोंको प्रणाम किया, तब राम उसे a घनी मित्रता रखते हैं, कुछ उनके बैरी होते हैं, तो 


हेर देने छरो-- कुछ तटस्थ खभाव रखते हैं | 

य न “उपयुक्त तीनों प्रकारके स्वभाववालोंमेंसे तुम किसीके 
“aug निनूरु एकि नी fra इन्नियळ इस्क्के एय्‌ दि, प्रति अहित वर्ताव न करना | अपने कव्य कार्योंको पूरा 
वेण्डुव मरपिन्‌ एण्णि, विधिसुरै इयद्वीर ! करना । यदि कोई तुम्हारी निन्दा करे तो भी उसके 


We wr एटू aaga पुरिन्दु ARS प्रति Gana मधुर वचन कहना । दूसरोंके धनका 
ss aes ac ये aq c 

माण्डवन्‌ मेन्तनोडुम्‌ वाषु ति, नल तिरुविनू वेकः अपहरण करनेका लोभ न रखना । ये सत्र धमं किसी भी 

व्यक्तिका उसके बन्धुपरिवारसदित उद्धार करनेवाले 


“वाय्‌मेशाळ अरिविन्‌ aaa मन्तिर मान्तरोडुम्‌ यर 
होते हैं। अतः तुम इसी प्रकारके धमका आचरण करना | 


तीमे तीर्‌ ओघुक्किन्‌ वन्त तिरतू तोषिलछ मरवरोडुम्‌ 
दयूमेचाल्‌ ga पेणि तुकळरु AA आकि “पुष्ट कंधोंबाले सुग्रीव ! किसीको fae जानकर 
चेय्‌मेयोडु अणिमे इनूरि, तेवरिन्‌ तेरिय नि,” ल = peo 
च्युत हो गया ओर शरीरते विकृत होकर भी बुद्धिसे बढ़ी 
हुई कुवड़ी ( मन के कारण में राज्यभ्रष्ट हो गया 
भावाथे-'वीर सुग्रीव | तुम यहाँसे अपने निवासस्थान ॐ iR a री विछुड़कर ) दुःखसागरमे डूबा 
ae Fa तुम : <न कोका ठीक और अब तो ( सीताम भ॑ see me 
७ कन्थानगरमें जाओ और अपने at ६ ह | ( इधर उस घटनाक È 
ठोक विचार करके यथाविधि उन्हें पूरा करो । याँ जिस aie aa धनुष्रते मन्थराके कूबड़को लक्ष्य करके 
राज्यभारको तुमने अपने ऊपर लिया है! उसके eat गोली मारते ये! जिससे मंथरा मन-ही-मन fagat 
q में मरे हुए वाल z ae 
आवश्यक सब कार्य पूरे करो और युद्धमें मरे हुए ie थी | इसीका बदला लेनेके लिग्रे मन्थराने ऐसा उपाय किया, 
गो प्रिय पुत्र है, उस ( अङ्गद ) के साथ उत्तम जिसते रामचन्द्रको राज्यश्रष्ट होकर वन जाना पड़ा । ) 


भोगते हुए चिरकालतक जीते रहो ! 


मिं = अङ्कित x n 
--इत्यादि ग्यारह पद्योमें रामवचन अङ्कित है | 
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ag निश्चित जानो कि स्त्रियोके कारण geste 
मृत्यु प्राप्त होती है | वालीका जीवन ही इसका प्रमाण दै | 
और उन्हीं feats कारण दुःख ओर अपयश भी उत्पन्न 
होते हैं । यह तुम मेरे जीवनसे जान सकते हो। इस 
विषयके ञ्चानसे बढ़कर अन्य हितकारी शिक्षा क्‍या हो 
सकती है ! 

"अपनी प्रजाकी इस प्रकार रक्षा करना कि बह यह 
कहे कि हमारे राजा राजा नहीं हैं किंतु हमारा लालन- 
पालन करनेवाली माता हैं | तुम्हारे द्वारा ऐसा आचरण होनेपर 
भी यदि कोई व्यक्ति तुम्हारा अहित करे तो उसे aa 
स्खलित न होते हुए दण्ड देना | 


ध्यथार्थताका विचार करो; तो तुम्हे विदित होगा कि 
> ~ गकि 
जन्म और मृत्यु संदा अपने-अपने कार्योके परिणाम- 
aa z iy ~ 
स्वरूप ही होते El धर्मका अन्त जीवनका अन्त है-- 
यह बड़े लोगोंका कथन है; तत्र अन्योके बारेमें क्या 
कहा जाय ! 


“परस्पर आघातसे उन्माद उत्पन्न करनेवाले मल्लयुद्धमें 
कुशल बीर सुग्रीव ! सम्पन्नता और निर्धनता--ये दोनों 
जीर्वोके पुण्य और पापके फर्लोके अतिरिक्त और भी कुछ 
है, इसे शास्त्रज्ञ विद्वान्‌ भी नहीं जानते | ( अर्थात्‌ 
प्राणियोंके पापःपुण्यके फलस्वरूप ही निर्धनता और 
सम्पन्नता होती है । ) अतः पुण्यको छोड़कर क्या पापको 
ग्रहण करना कभी उचित हो सकता है ? 


at राजाओंके योग्य कर्तव्य हे | विधि-विधानके 
अनुसार ठुम राज्य करो | निकट आयी हुई वर्षा waa 
व्यतीत होनेके पश्चात्‌ अपनी समुद्रसमान विशाल सेनाको 
लेकर मेरे पास आना | अब तुम जा सकते हो ।” 


सुन्दर श्रीरामने इस प्रकार सुग्रीबसे कहा | 


यदद सब सुनकर संतृप्त होकर सुग्रीवने श्रीरामते 
प्राथना की--“अरिंदम | तुम्हारी शरणमे आकर हम 
तुम्हारी करुणाके पात्र बने हैं। ठुमते वियुक्त होकर जो 
eat हम पायेंगे, वह दरिद्रताठे भी अधिक गर्दित होगा | 
अतः जबतक तुम्हारी देवीको अन्वेषण करनेका समय न 
आवे, तवतक तुम हमारे साथ किष्किन्धा-नगरमें आकर 
निवास करनेकी कृपा करो VA कहकर सुग्रीव श्रीरामके 
चरणौपर गिर पड़ा | 
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x तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि + 


सुग्रीवकी बह प्राथना सुनकर, मुस्कुराते हए 
रामने कहा-- tt 


qe- 
“grat ga, adie, विरतियर वि Gees i 
` अवण aia à bo GEEN £ = या 
weg अवण इरुप्पिन, TAT पोटूवे पो पुदु पोह 
ae इनिदु EA उनूतन्‌ अरशियल धरुमम्‌ ae 
“aq इरण्ड आण्डुयान्‌ deg एरिवनचु इस्क्क नूर; 
ष चैकम्‌ 7 3 es ४ 
aiaa | अरशर Fea वळनगर्‌ वेकल ओल्लेननू, 
त्र aes पोळ > च ` 
ikki उन्तोळ्‌ वीर ! पात्तिले पोलमन्रो | 
aft after, यालुरुम्‌ इन्‌पमेन्नो I» 


"इत्यादि चार पद्योके द्वारा रामने सुग्रीवके अनुरोध- 
को अस्वीकार किया | 

भावार्थे-प्रिय बन्धु सुग्रीव | राजाओके निवास-योग्य 
नगर मेरे-जैते ब्रतधारियोंके लिये योग्य नहीं हैं और यदि मे 
वहाँ आऊ, तो मेरी सेवामें ही तुम्हारा सारा समय लग 
जायगा | तुम विचार किये जाने योग्य शासनकार्यसे स्खलित 
हो जाओगे | 

चिरंजीव | मैने यह प्रण किया है कि चौदह वर्ष 
वनमें रहूंगा । अतः इस अवधिमें में राजाओंके निवासमें 
नहीं ठहरूँगा | वहाँ ठहरकर भी, मेरी प्राणप्रिया जीवन- 
संट्रिनीके बिना क्या मैं सुख भोग सकूँगा १--यह तुमने 
कदाचित्‌ सोचा नहीं | 

“तात | यह अपयश क्या त्रिभुवनके विनाश होनेपर 
भी मिट सकेगा कि राक्षसके द्वारा अपनी पत्नीके बंदी 
बनाकर रक्खे जानेपर भी राम स्वयं अपने प्यारे मित्रों- 
सहित अपार सुर्खोका उपभोग करता रहा | 

“जिन लोगोंने ग्रहस्थाश्रमका त्याग नहीं किया है 
बैसे लोगोके आचरण-योग्य धर्मको मैंने पूरा नहीं किया | 
युद्धमें धनुष लेकर किये जानेवाले कर्तव्यको भी मैंने पूण 
नहीं किया | यों व्यर्थ जीवन वितानेवाले मुझ-जेसेके लिये 
सब सुविधाएँ महत्त्वहीन ओर क्षुद्र हैं । उत्तम ग्रहस्थधरमको 
छोड़कर वानप्रस्थत्रतका आचरण करके मैं अपने पार्पोका 
परिहार करूँगा |? 


किष्किन्धाकाण्ड, तेरहवाँ ( अन्वेषणा ग्रेषण-) TEC 


प्रसद्ध-४३. अपार वानरसेना सीतादेवी के अन्वेषण 
करनेके लिये पंक्तिबद्ध होकर खड़ी दै | सुग्रीव अपनी सेनाकी 


M 


mo 


ee लताका = NCS = 
| पता और विश्ालताका परिचय रामको देते हैं | 
| gare दक्षिण दिशाकी ओर भेजनेका निश्चय हुआ | 


री es था आपर ९ एक 
aa श्रीराम साताक ; HRSA तथा आपसी! कान्त 
संदर्भ आदि TIAA व 


तात ६ | इधर दर्बरागायणमें 


तमके ये वचन चालीस पद्मोंमें वर्णित हुए हैं | 


ष्ट्ळ > Tä -e ~ ~ 
ga TRE (परन्त VGN पोच कांड, 
(> 7 (aie ete AADA 
सेपंट MCAT, झुर निरेत्तनोय्य 
a ` दिरलकळ ऐय ! कमल मय N c 
काट तळ चिरलकद एय , कमल सुय ae BE 
a À 


ne श्‌ sat ee = kes 
पापळ GY पडु अय! र-इणयाडवक उदम 


Sa 


पद्यौके हारा रामने सीताके अङ्ग 


oy 
न किया ई | 


a0 


लक्षण आदिका वर्ण 
भावार्थ-'आज्ञनेय | सीताकी पदाहुल्यि ऐसी हैं; 
मानो क्षीरसागरसे उत्पन्न प्रवाछके खण्डोमे महावर लगाकर 
उनके उपरी भागमें अनेक चन्द्रौको रख दिया हो | प्रसिद्ध 
| कमल तथा अन्य पदार्थ भी उन सुन्दर पार्दोके उपमान 
| नहीं बन सकते |` ` `` ** द 
| इस प्रकार क्रमशः दीताके AIS, जानु, We, 
| कटि; जघन) उद्र, नाभि, उद्रकी त्रिवली, स्तन, भ्रुजाएँ। 
हाथ, teat, कण्ठ) मुख; were, दाँत, नासिका, नयन 
केश इत्यादि ashi उपसासहित सुन्दर वर्णन रामने 
| किया | फिर उन्होंने हनुमानूसे कुछ अभिज्ञानवचन भी कहे, 
| जो सीता और राम दोनोंको ही ज्ञात थे-- 


| भूछ-“भुन्नेनाळ्‌ gidig gia नीर्‌ सितिळैवाय्‌ 
चेन्नि नीळ मळेयान घेळवि काणिय - चेक 
WH, WEA तुरेक्कु जरुकु 
|  कॅन्तमाडत्तिडेकू magy mma 
इत्यादि छः पद्मोंके द्वारा रामने अभिज्ञावचन कहे | 


1 


| Mati पूर्वमें विश्वामित्र मुनिके साथ जल्सम्न 
न मिथिला नगरीमें जनक महाराजके यज्ञको देखनेके लिये 
| पो था | तब उस परिखाके समीप, जिसमें हंस खेल रहे 
| *न्यानिवासके सोधमें स्थित सीताको मैंने देखा | 
उससे कहना | : 
अपार समुद्रे भी अधिक अगाध पातित्रत्य धमरे 
i A सीताने प्रतिज्ञा की थी कि धपर्वत-समान धनुषको 
ः व्यक्ति, यदि वह मुनिके सज्ञ आया हुआ 
रोम न होगा; तो में अपने प्राण त्याग gil |! 
SE सुनाना | इत्यादि | 


_ _ ~ ~ २ कलती Se 
दाया 
oe 
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URA वह सब कहकर, इनुमानके हाथमे अपनी रक्रजटित 


दशी ae EA 2 
ad दी और कहा, “बुद्धिमान | तुम्हारे सब कार्य 
सफळ हॉ |-ऐसी आशिष्‌ देकर रामचन्द्रने इनुमातको 
~ =~ < 
वेदा किया | 
सुन्दर काण्ड 
प्रसड़--४४ rat आजापर वानरसेना 


ठकड़ियोमें विभक्त होकर नाना दिशाओँर्म सीताके अन्तेषणके 
लिये 


À चळ पड़ी | हनुमानते wet जाकर सीताके संदर्ईन 

किये, career भी किया | फिर सीतादेवीकी चूडामणि 

लेकर श्रीरामचन्द्रके पाठ आये । इतनेमै व्याकुळ 

होकर रामने सुग्रीवसे कहा-- 

झूल-कुरित्तनाछ gem =, तेन्‌ fa 
ay tee ms Aan 
akg इवण्‌ अन्तिळर्‌, माण्डुळार्‌ कोलो ! 


Rite अवक 2 A aie 
faite G sig pa l afta! 


“amsaa भवळ्‌, YAS me aN 
मीण्डु weg डरैसलिन्‌ Glace ननूरू एना, 
weg ओर्‌ gn sig पोन्रिनार कोलो ? 
तेण्डिनर्‌ paga तिरिकिन्रार्‌ stat !” 


Iry 


GIN 


इत्यादिः एद्यॉके द्वारा रासने अपनी चिन्ता 
ब्यक्त को | 

भाव्ये-“वानस्सेनाके इधर लोट आमेका निश्चित समय 
बीत चुका है; कोई छोटकर नहीं आवा | सीताके अन्वेषण- 
के लिये गये वानर वीरोपर कया कोई विपदा तो नहीं 
आ पड़ी ! वे मृत्युके पंजेमे तो नहीं ge गये ! उनको 
कया हो गया; पता नहीं चलता | सुग्रीव | मैं बया करूं ! 


aia कहाँ देहावसान हो गया हो और उस 
दुःखद समाचारको मेरे सामने न कहना ही अच्छा है-- 
इसी विचारसे वानर वीर कहीं रुक तो नहीं गये ! अथवा | 
अबतक सीताके अन्वेषण-कार्यपर ही लगे हुए हैं! या... 
कहीं दिशाअमते पथ भूलकर भटक रद हें! sÈ 

ag भी सम्भव है -कि sg या मागय 
qed देखकर ER वानर सैनिक उनके | 


ie 


yee Dazed Ov MPRA UR UR ye 


rr 


वीर स्वरं तो नहीं सिधार गये होंगे ! अथवा; राक्षसॉकी 
मायावी इत्तिके कारण सब वानर वीर काराग्रस्त हो 
गये हो | 

“सुग्रीव | हमारे वानर वीरोंपर क्या बीती होगी ! 
>सुझे बताओ न | निस्चित अवधिके बीत waa, वे 
यह सोचकर कि में अतीव चिन्तित और दुखी cm, 
भयके कारण कहीं कष्ट झेलकर भी रुक तो नहीं गये £ 
अथवा; मेरी मनोव्यथा दूर करनेके लिये कहीं बे 
तपस्या तो नहीं कर रहे हैं ! वे कया हो गये--सुझें बताओ | 
मैं अज्ञान्तिति अकुला रहा हूँ ।? 


इतनेमें ws विजयी बनकर हनुमानजी आ 
गये । आते ही उन्होंने यह कहा-'मैने देखा है पातित्रत्यकी 
आथूषणस्वरूपा सीतादेवीको | प्रभु | आप चिन्ता और 
दु:ख अबसे छोड़ ही दें |! 


श्रीरामचन्द्र तथा लक्ष्मणके cal उस समय ag 
agaga संजीवनी वाणी सुनकर कितना आनन्द 
उमड़ पड़ा और उनकी दशा केसी हो गयी--यह वर्णनातीत 
है। सीतादेवीकी दी हुई चूडामणिको हनुमानके हार्थो- 
से पाकर श्रीराम पुलकित हो उठे। अभ्र बहाने लगे; 
सारी देह फडक उठी | पसीना बह चला, वे अनिर्वचनीय 
भावोस्लासमें थिरक उठे | 


थोड़े समयके बाद कुछ खस्थ होकर श्रीरास सुग्रीव- 
हे बोले-- > 


मूल-"कालम्‌ ताप, g इनुस्‌ इरुत्ति पोकलानू?? 
-:“अब देरी न करना | हमें ace कूच करना होगा !? 


सुग्रीवको आज्ञा पाकर वानर-तेना Sag पड़ी | वह 
कूच करके दक्षिण सागरके तटपर (TARR ) 
बारह RAN जा पहुँची | - 


युद्धकाण्ड 
युद्धकाण्ड, चौथा ( ब्रिभीषण-झरणागाति- ) पटल 
TAR. विभीषण अपने sna अमात्योंके साथ 
श्रीरामकी शरणमें आये | रामने वानर-सेनापतियांते मन्त्रणा 
की क्रि इस राक्षसकुलजात और रावणके अनुजको स्वीकार करें 


या तिरस्कार | अन्य सेनाध्यक्ष सुग्रीव, साम्ब, नील आदिने 
विभीषणको शरणमें लेनेका विरोध किया | fig अकेले 
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इनुसानले जताया कि any आये व्यक्तिको, | 
ih Ç 
[प्य 


शजुपक्षका हो; राक्षसकुलका हो और दुर्मति हे, छि 
करना ay नहीं है फि Be 2 
करना धस्‌ नहा हे; फिर यह विभीषण 


ene, 
eee, 


तो साधु 5 $ a 
विवेकी व्यक्ति है। इसे शरणसें छेना a उचित 
है P श्रीरामको इनुमानके कचन ही ठीक ई 
उन्हीके वचनानुसार विभीषणको 

सहमत हो गये । उस समय अन्य 


SS Sie x गीरास >A 
समझानेके उद्देश्यते श्रीरामने नीतिपूर्ण वचन कहे | 


६६ र्त Bacay ay FR 
FRR 4 काळखुयू AR, कातर 
सुत्तियुस अरिन्‌ aR, aft 
WIAA अर्चन्‌ AR, अरिविर कु अवधि a, 
~ स्त ee Te वारि सतिनाळस a eH a 
TST SR तदातनाझुसू पिष्‌ SQ Ga qe 
fears Son ~ ग 
ISA अनूरे, नम्‌ ay Bed Bad) 
x 
` 


H ak -À Sait र : 
ह द्र उरप्पदेन्नो 2 सारुति aya 


2 
al 


ेट्रिये FE, wag ome एनिन्‌ 
ARA fee, odes वीक de ae 

जि = =e as `A N 
TRIS अनार उण्डो, अडेएकलस्‌ पकर्फिनूराने !” 


"इत्यादि पंद्रह THR द्वारा रामके प्रभावपूर्ण वचन 


अभिव्यक्त हुए | 


भावार्थे-“सबके साथ विचार-विमर्श कर लेना अच्छा है 


हुआ । यह समय भी उचित ही रहा । राजाको से | 
सौजन्य रखना स्वधर्म है । शानकी कोई सीमा नहींहै। | 
यह विभीषण बढ़ी तपस्याके कारण दोषरहित हैस | 
मन्तव्य हमारे लिये उसके प्रति सद्भावना रखनेको पर्य | 


है । यह हमारी स्थितिके अनुकूल कार्य दै । 


“विचक्षण विद्वान्‌ मारुतिके परामर्श देनेकै बाद श | 


बातपर डुविधाकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती | मा 
x 


वचन अद्‌भुत और इलाच्य हें शरणागतकी रक्षा 


X ~ पतन हो ql | 
ही चाहिये | विजय हो; पराजय हो) पतन हां 


उन्नति हो--इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये 
शरणागतको छोड़ना नहीं चाहिये | 


‘ag ( विभीषण ) अन्तिम समयपर आया 3; fa | 


और माताको भी मारनेवाले राक्षसके Fea उत्पन्न 3. 
हो--इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये । हमारी j 
आनेकी प्रार्थना करता है; इसलिये वह खय 
स्नेह बरतनेवाला साथी है | बादको वह 


ta 


र्‌ À 
ook ay! 
हा ठोक जचे और | ३. 
। अपने पक्षमे लेनेके जल | 
वानर नेताओंग 


पिरिदु ओज्रातुम » 
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क्रिया है इत्यादि ।? 


x aq मिलेगा कि “हमने शरणागतका स्वागत 


ggg YR. रामकी आज्ञाके अनुसार विभीषणको 
gia जाकर ले आये | विभीषणने रामके चरणोंमें प्रणाम 
किया और रामके सख्यको अपना अहोभाग्य माना | तद 


रामने प्रसुदित होकर उससे कहा-- 


ga- 
“विनो I RR उलकुम एन्‌ पेयरुस एन्नाळ 
AYA नाळ, ATS WH, वाळ gaz अरवङर्‌ देकुस्‌ 
ता.घूकट इरेच्‌ TORY निन्नते तनूतेन्‌?? एनूरानू 
आावार्थ-'विभीषण ¦ ये चोदहों लोक और मेरा नाम 
जबतक बने रहेंगे, तबतक राक्षसोंके उस राज्य-लङ्काराज्यरूपी 
सम्पत्तिको मैंने तुम्हें दिया दै, तुम उसके स्वामी हो | 


फिर रामने लक्ष्मणके द्वारा विभीषणको राजतिळक 
कराया | विभीषणने भरतकी तरह रासकी पाढुकाओंको 
अपने सिरपर धारण करनेकी इच्छा प्रकट की | उसकी 
भक्ति तथा आत्मीयता देख राम प्रसन्न हुए और बोले 
सूल 
‘Tega ऐवरानेम्‌ gay, पिन्‌ कुनरु चू.बवान्‌ 
मकनोडुम्‌ अस्वरानेम्‌, Vg अनपि वन्त 
अकन्‌ अमर्‌ कातळ ऐय ! निम्नोडुम्‌ ए.घुवर्‌ आनेम्‌; 
पुकळ अस कानम्‌ तनूलु पुतळवराल्‌ पोलिन्तानू चुनते” 

भावार्थ -“प्रथमतः हम चार भाई हैं; फिर गुहके साथ 
हम पाँच भाई हुए; तदनन्तर सुग्रीवके साथ हम छः भाई 
हुए; अब तो तुम्हे भी मिलाकर इम सात भाई हो गये 
हैं। स्नेही भाई | मुझे निविड काननमें भेजकर हमारे पिता 
डाभान्वित ही हुए ११ 


TERS, छठा ( समुद्रकी रामद्वारा भर्तना-) पटल 


प्रसङ्ग -४७. समुद्र-तरणके लिये रामने विभीषणसे मन्त्रण 
को । उन्होंने सुझाया कि समुद्ररजासे प्रार्थना की जाय । 
पेदनुसार रामने दर्भासनपर आसीत होकर मुद्रराजाकी 
ति करते हुए सात दिनतक तपस्या की | तब भी समुद्रः 
पजा आविभूंत नहीं हुआ | तब कुद होकर रामने कही 


बृतिवाला बन भी जाय ऑर हमारा अहित करे, तो भी मूल- 
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“area वेण्डलरायिनुम्‌ ओरुवर पालोरुवर्‌ 
चेनूरुवेण्डुवरेल अवर्‌ RAAT faa, 
erate Ress Afa? मरत्तानू, 
TR THR पुन नकेयोडुम्‌ पुकेयुक नक्कानू- 
“पारम नींगिय शिलेयिनन्‌ इरावणन्‌ परिष्पत्‌ 
तारम्‌ नौंगिय तनूमेयनू, आतलिन्‌ gee 
वीरम नींगिय मनितनू-एनूरु gata मेळ तिळेय 
ee नोंगियदु, एरिकडलाम?? एन इसेत्ताम्‌ 
‘SY कोडलुम्‌ g कोडलुम्‌ पोरुदु 
तुरन्तु कोडलस्‌, एनूरिवे तोनमेयिन्‌ तोडन्द, 
इरन्तु कोडलिनू इयक्हेंयुम्‌ धरुममुस्‌ एंचक्‌ 
करन्ठु कोडळे ननूरु इनि निनूरतु एन्‌ कपूरि ! 
“कानिडेप्‌ geg इरंकनिकायोड ged 
ऊनुडेप्‌ पोरे उडस्पिनन्‌ एनूरु कोण्डु उण्न्द 
सौजुडेक्कडरू पेस्मेयुम्‌ aes fax 
aged चिरुतनूमेयुस्‌, काण पराल वानोर- 
“६एतमंचि नान्‌ इरन्तते एळिदु एंन इक.षन्द- 
ओतम्‌ अंचिनोडु इरण्डुम्‌ वेन्दु ओरुपोडियाक, 
भूतमंचि ag अंजलित्तु उयिर्‌ कोण्डु पोरुम, 
पादुमंजळर्‌॒ A पडवंर्‌, एन्‌ पडेनर्‌ 
“मरुमे कण्ड faq जानियर जाळत्तु वरिनुम्‌ 
aA कण्डपिन्‌ यावरुम्‌ यावदुस्‌ विरुम्पार्‌ 
FA weal कोषुंकनळ्‌ पञ्निनुम्‌ कूचार्‌ 
fred men पेरुमे कण्डु अल्लदु तेरार्‌” 
भावार्थ-“भद्रपुरुष भी, जिसने पूर्वमे किंसीसे कभी कुछ 

माँगा नहीं हो, विवशतासे कभी किसीसे कुछ माँग बैठे, तो वह 

अवश्य आदर पाता दै । मैने आज अपनी गरिमा 
छोड़कर इस समुद्रसे सहायता माँगी | इसने मेरी प्रार्थना नहीं 


सुनी-ठीक है! 


कै राज्यभारते सुक्त किया गया हूँ और राक्षस 
ae द्वारा पत्नी (सीता ) से वियुक्त किया गया हूँ, 
में dada नर हूँ-यही समझकर इस 
सागरने मेरी उपेक्षा की है और खयं शिष्टतासे विसुख 
रह गया | 
ag परम्परागत रीति है कि स्वेच्छासे कोई दे, 
उसे स्वीकार करना या अपने यश और प्रतापसे अपेक्षित 
वस्तुको दूसरेसे पाना या तो वाड्छित aÈ लिये उसके 


at वानरसेनाके साथ ल॑काको 
O ČAT अपहरण करके रावणने 


ता नी i i_and र ngotri 
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स्वामीते लड़कर ओर उसे हराकर उस वस्तुको प्राप्त कर उसका प्रतिशोध अवश्य लिया जायगा p गुप्तचर ८ 
लेना--ये तीनों मान्य हैं | प्रार्थना या याचना करके अपेक्षित समाचार लेकर चले गये | बादको रासने रावण aa 
| 


वस्तुको पानेकी अपेक्षा, प्राकृतिक नियम तथा धर्मरीतिसे 
च्युत न होकर युद्ध करके उस वस्तुको पाना ही श्रेयस्कर 
है | अब मैं क्यों विलम्ब करूँ ! 
ध्यह eas समझ gar है कि यह मानब 
काननम pete ( सात्त्विक आहार ) खाकर सहन- 
शील ( भीरु ) बन गया है | अब हमारे वानर वीर ही 
नहीं देवतालोग भी देख लेंगे, इस धनुर्धर नरकी तुच्छताके 
सामने इस विशाल सागरकी सहानताकी क्या दशा 
होनेवाली है | 
“मैने अनिष्टके भयते इस सागरसे सहायताकी 
प्रार्थना की, जिले यह मेरी दीनता समझ बैठा है; इसीलिये 
यह सागर अब मेरी उपेक्षा कर रहा है। में अभी इस 
सागरको क्या, इसके साथी पाँचों भूतोंको भी अपने बाणसे 
चूर-चूर कर दूंगा | सब भूतपदार्थ थर-थराकर मेरे 
चरणोंमें प्राण-रक्षाके लिये अज्जलिबद्ध al आकर खड़े 
हो जायेगे | हमारे वानर सैनिक निर्भयताके साथ उस 
ETIR देखेंगे | 
“मोक्षपदमें विराजमान सत्यज्ञानी भी इस भूतलपर 
आ जायें और वे असहाय रह जायें तो उनका भी कोई 
कभी चावसे स्वागत नहीं करेगा और न आदर ही करैगा | 
अपमानित किये जानेपर वीरवर, भयंकर अग्नि ही भरी 
Sià सामना करे, तो भी डरेंगे नहीं और पीठ नहीं 
फेरेंगे | वे अपनी अवगणनाको TEO उचित समाद्र 
पाकर ही आश्वस्त होंगे | तबतक उनका वीरोचित आवेश 
भी शान्त नहीं होता | 
दाण्ड, WET ( अज्जद-दौत्य- ) पटल 
TAR a: 
४८. लङ्कासे आये कुछ राक्षस गुप्तचर वानर-वेषर्मे वानर- 
सेनाकी छावनियोंके पास घूम रहे थे । विभीषणकी सूचनासे वे 
पकड़ लिये गये | उनका वास्तविक स्वरूप प्रकट हो गया | 
उनकी मारनेपर तुळे हुए सुग्रीव आदिको रोककर रामने 
उनको अभय-दान दिया, उनको राबणके पास लौट जानेकी 
अनुमति दी और रावणके लिये चेतावनी भी दी क्रि “इम 
मट्यामेट करने आये 
ने जो अकृत्य किया, 
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राक्षससेनाका संहार किये बिना सीताको पानेकी इच्छात 
रावणके पास एक दूतको भेजना चाहा | रावणको यह 
संदेश भेजा कि वह अपना अपराध मानकर, उसके हिये 
ware करके सीतादेवीको सादर रामके पास S 


आये | दूत बनाकर भेजनेके लिये अक्ञूदको चुना गदा | 


सनू altaar =~ 
वनू आस्तेनू तन 
A ९ 


Fea 
aan fag 


यसानानू! 

भावार्थ-“विभीषण | रावणको अन्तिम संदेश देनेके 
लिये एक दूतको इधरसे afta भेजना चाहता हु । उसके द्वारा 
रावणसे में यही पूछूँगा कि “सीतादेवीको तुम मुझे सौंप 
दोगे कि नहीं ?? यदि wana इसे अस्वीकार कर दिया 
तो लङ्कापर चढ़ाई करना ओर रावणके साथ युद्ध करना 
हमारा कर्तव्य होगा--मेरा मन यही कहता है। यही 
धर्मसंगत और नीतिसम्मत भी है ।! करुणाके आगार 
भ्रीरामने इस प्रकार कहा | 

- युद्धकाण्ड, बाईसवाँ ( ARNA- ) पटल 

प्रलकुू-४९. इंद्रजितूने त्रह्मास्नका प्रयोग कर दिया। 
लक्ष्मण; सुग्रीव, वानरसेनापति तथा अनेक वानर सैनिक 
उस अस्त्रके आघातसे हतचेतन होकर गिर पड़े | तब रामने 
रणाज्ञणमें आकर देखा ओर असीम दुःख प्राप्त किया | उस 
अपने प्राणाधिक प्रिय भाईके वियोगमें वे प्रलाप करने छगे। 
उस समय उनके शोकतप्त वचन ये थे-- 


` 


सूल-“एनले इरन्तान्‌ CARL ZEAL Vos TET 
तन्तेनेन्‌ एन्नुम्‌ कोळके aera, तनि अल्ळेन 
SIRA इरून्तायू नी एन निनरेनू, डरे काणेन्‌ 
वन्तनेनू ऐया ! वन्तेनेन्‌ ऐया | इनि वा पैन | 
“तायो नीये, तल्हेयुस, नीये, aay नीये, 

ad नीये, तस्पिययुस्‌ नीये, तिरुनीये, 

पोयो निनूराम्‌ पन्ने इकष्‌ नूतास्‌, पुकष TU 

नीयो यानो, निन्रनेन्‌ tag, वलिपे नाळ ॥ | 
-R चौदह पर्द्योके द्वारा रामके शोकपूर्ण वचन 
प्रकट हुए हैं | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


* त[सळक रामकंथाब्रन्थोमे श्रीरामवचनासृत # 


भावाथे-'पहले मेरे पिताजी मर गये; तब में अपने प्राण 

त छोड़कर जीवित रदद गवा | यदी समझा कि पिताजी 
गये ईं | जब सें काननको आया 
हुआ; क्योंकि तुम मेरे साथ 

रहे । हे लक्ष्मण | क्या कहूँ ! मेरे पास वचन 
ई । भाई | में भी आ जाता हूँ, तात | मुझसे 


Dr r 
E] श्कर 


चारा संसार JA h 


# चिन्तित नहीं 


aa भी # 


(लक्ष्मण | तुम्टी मेरी माता हो) मेरे पिता हो, मेरी 
रो» gi मेरी संतान दोः प्रिय सहोदर 
a; मेरी सोभाग्य-श्री तुम्ही हो; तुम मुझे छोड़कर 
Tas क्योंकि मुझे 
। में अब भी जीवित रहता हूँ, 
में इतना कठोरचित्त हूँ |--भिक्कार है मुझे ! 


(4 
a 
Al, 
ahh, 


कहाँ चले गये ! तुम यश न 


“मेरे साथ वनर्मे आकर तुमने कम कष्ट नहीं झेला है | 
मेरे प्रति gaat कितना उपकार किया है | मेरी सुविधा- 


a 


कुछ दुःख सहा है | कड़ी घुपकी 


z 


रखवाली करनेके fet सदा 


खड़े रहे | उस थकानको मिटानेके हेतु अब सो रहे 
हो! यह निद्रा तुम्हारी कब ga? 


धोने पहले AAF आसक्ति aah तो उसके 
फलस्वरूप मेरे माता-पिताको ऐसी व्यथा पहुँचायी) जैते 
धावपर अंगार रखनेते होती है। अर्थात्‌ मैंने राजतिलक 
करा लेनेकी स्वीकृति दी, तो उसका परिणाम बड़ा ही 
दुःखदायक रहा । अत्र नारीपर ( सीतापर ) आसक्ति 
रखकर इधर आया ओर यहद युद्ध छेड़ा) तो इसके 
फलस्वरूप ये ध्छामः पा रहा हूँ। ( भाई) wy साथी 
आदि त्रझाञ्ज-प्रद्दारसे gana हो गये | मेरी केसी कीति 


बढ्नेवाली ह--हाय | ) 


_ “ह्मण | तुस मर गये हो | मैं आगे जीवित नहीं 
रंगा । मेरे सर जानेके बाद अयोष्याराज्य शाउकरहित 
ही जायगा | भेरी मृत्युका समाचार सुनकर भरत भी 
तत्काळ प्राण छोड़ देगा | फिर vga संब EINE 
त्याग कर देंगे | वे इस दुःखको सहन नहीं कर पार्येगे | 

“भाई | तुमने मेरे लिये अपना धर्म) माता) पिता; 
` दास्पव--सबका त्याग कर दिया | गुज कमी भे नही | मेरा 
अचुक साथी aq: लिये तुम जन्मे थे | कानन जाते समय 


किया । एकक्षण भी मेरे ig 


नहीं रहते थे, अब तो तुम चल बसे हो | यह इञ्य देखकर 
भी में जीवित रहता हूँ | मैं कितना तुच्छ, ge हूँ | 

अभी कुछ दिन पूर्व शरणागत विभीषणको लङ्काका 
E मेने प्रदान क्रिया | उस वादेको पूरा किये बिना ही; 
अव म॑ मर जानेवाला हूँ | उसी दिन जब मारीच मायामृग 
बनकर आया था) मैंने तुम्हारे समझानेपर भी सत्यको नहीं 
पहचाना | हमारे कुलका ही में कलङ्क रह गया | मैंने a 
अपने यशपर कुठारावात किया | उस समय मैं मतिमान्‌ 
रहकर भी मतिहीन हो गया था po : 


युद्धकाण्ड, चोवीसवोँ ( संजीवनी-पर्वत- ) पटल 


TARA. वानरवेद्य साम्तरके निर्देशानुसार हनुमान्‌ 
संजीवनी ओषधि लाने हेमकूट, उत्तरकुरु, नील्पर्वत आदि पार- 
कर ओषधिगिरिपर पहुँचे | वे उस गिरिको ही, जहाँ संजीवनी 
बूटी उगी ओर पनपी हुई थी, उठाकर ले आये | संजीवनीके 
दिव्य प्रभावसे सब्र मृतप्राय सैनिक, aardta आदि 
उज्जीबित हुए | लक्ष्मणकी भी चेतना लोट आयी | रामके 
आनन्दका वारापार नहीं था | कृतज्ञतासे भरकर रामने 
हृनुमानकी प्रशंसा को 


s 


मूल-“सुन्निन्‌ तोनूरिनोर ga नींगलाहु, 
geay तोनूरिय तुयरिन्‌ RZ 


युन्नम्‌, माण्डुळळोम्‌, 
नेरियिन्‌ तोनूरिनास्‌ । 


मक्षिन्‌ तोनूरिनोम्‌ 
Rma तोनूरिनोम्‌, 


“अषियुंकाडू तस्म उतविक्कु PA! 
मोषियुंकाळ तसम्‌ shea, gA? 


ig mg अस्म्‌ पकेयुम काहु एमे 
aal । 


aga ag नम्‌ AA 
vag इगु Ryg तक्कदे 
वावि yea मेळ FY माड्टळाळू f] 


ऊपि काणुस नी, 


gs deg ma g š 


ma वीबुमा aag . नकिकताय, | 
ge नोय्‌ उरुकिलादु, ide = 


नम्‌, वाषू तियाळू इनिदु, एन TT 
भावार्थ-'पुसखोंके नियमेंते न हटकर चलनेवाले 
ए और विपत्तियों आया) उन सबको दुर 
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re ere ee 


तुम अवतरित हुए हो। हम विपदूके मारे मर ही गये थे, फिर 
तुम्हारी sae पुनजींवन पा गये | तुम धर्म और नीतिके 
स्वरूप हो | 

“विनाशकी ओर जाते समय जो उद्धार करनेका उपकार 
करता है; उसका ऋण प्राण देकर भी चुकाया नहीं जा 
सकता । तुमने मेरे नाम जो कलङ्क लगनेवाला था; उसे 
दूर किया और शन्रुपक्षको जो गर्व रदा, उसको मिटाया | 
मेरे लक्ष्य-पथको तुमने प्रशस्त किया | हनुमान्‌ | तुमने मेरे 
कुलकी ही रक्षा की है | 

“इस युद्ध-भूमिमें तो मरना-मारना सहज है | हनुमान्‌ | 
da युगयुग जियो | तुमने मेरे प्राणप्रिय अनुज लक्ष्मणपर 
अपार स्नेह रक्‍छा है । में क्या कहूँ ! तुम अमर रहो | प्रलव- 
काळको तुम देख सकोगे--तुम्दारी आयु उतनी लंबी हो | 
तुमने केसी उत्तम सहायता की है | 


“आज सबको बचाकर--उज्जीवितकर मेरे प्रति पूर्ववत्‌ 
जी रहनेका अवसर तुमने दिया है । तुम्हें कोई भी रोग नहीं 
छुयेगा | ठुम अमर रहो; आनन्दके साथ जियो - से तुम्हे यही 
वर देता हूँ--तुम अमर हो |? 


उच्रकाण्ड, Seu ( माया-सीता-) पटल 


TG’. इन्द्रजित्‌ हनुमान्‌ आदिको चक्रमा देकर 
निकुम्भला-याग करने लगे। इस रहस्यका उद्घाटन विमीषणने 
किया; यथाशीप्र उस यागको रोकनेमें ही हमारा निस्तार है; 
अतः वानर-सेनाके साथ लक्ष्मण तथा मुझे अभी इन्द्रजितूके साथ 
लड़नेकी अनुमति दें |-यह प्राथना रासते की | रामने 
प्रोत्साहित होकर विभीषणके उपकारे लिये आभार प्रदर्शित 
किया और उसे गाढालिङ्गन करते हुए कहा-- | 
OF daig 
“पेय | dag पोरुळो तुनूपम्‌ ? नी उळै, तेयूवसू ag 
स्रारुति उळन्‌, नाम चेयूत तवम्‌ Evy, वल्युम्‌ उण्डाळ फर 


भावार्थ-'तात | हमारा दुःख दूर होगा या हमें और द: 
होगा, पता नहीं | ( किंतु मुझे विश्वास है कि हमारा टे 
अवश्य दूर हो जायगा । ) क्योंकि मेरे साथ-मेरे qai 
दुम हो, देवका साथ है, मारुति दै और इमारी की हुई 
तपस्या है तथा इनके साथ हमारा बाहुबल भी है | 


< ee 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TO 


- 


युद्धकाण्ड, daram ( रावणवध-) पटल 


TAF २. श्रीरामके बाणसे आहत होकर रावण अपने 
रथपर भूच्छित होकर गिर पड़ा | तब राम शरसंधान छोड़कर चप॒ ; 
खड़े रहे । श्रीरामके सारथि मातलिने उन्हे समझाया, ड | 
रावणवधका उत्तम समय है,चुकना नहीं; शीघ्र बाण-प्रहार a 
रावणका वध करें |? तब रामने सारथिसे बीरोचित वचन R— 
पणपिलाज्नू 
इकल नीतियिनू 


इडं M FR पाएुं, 
नड gg उाथर्‌ Aega ahi? 
कडे GI पोर, एन्‌ sey” aqua, 
भावार्थ“ यहद रावण भले ही मेरा शत्रु एवं पातकी हो, फिर 
भी ) अपनी सेनासे बिछुड़कर; आयुधोंसे विहीन होकर मूच्छित 
पड़ा है | इसकी इस अरक्षित ame लाभ उठाकर aR 
नीतिमागेले faa होकर इसके प्राण हरण करना उचित 
नहीं है । यह युद्धधर्मके विपरीत है और लाञ्छन लगाने- 
वाला भीर कृत्य है--यह मेरा इढ़ मत है | 
पुद्धकाण्ड---उनचालीसवॉ ( विभीषण-राज्याभिषेक-) पटल 
TAF— ३. रावणवध हो चुका है | श्रीरामने लक्ष्मणके 
ERI विभीषणको लङ्काराज्यके शासकरूपर्मे अभिषिक्त कराया 
आर अपना वचन पूरा किया । विभीषणने श्रीरामके aii 
प्रणाम किया । तब रामने उसको नीतियुक्त वचन कहै-- 


FESI JEFA तोष, उम्परतम्‌ 
ft नीति अरन्‌ Ra पोरकिलादु, 
qa og fi, ae goa 
तह्मक्षीक |?” cara । 

Cag उन्चुडेत्तमरोडु उयर्‌ कीर्ति योय्‌ | मन्नि वावक!” 


भावार्थ-'हे विभीषण | तुम लङ्काका सुशासन करो | 
तीनों डोक तुम्हारी बढ़ाई करें--ऐसे नीतिपूर्ण, धर्मनिष्ठ 
रहकर शासन करो | देवोके द्वारा निर्दिष्ट गरिमापूर्ण नीति और 
धमके मार्गोसे कभी विचलित न होकर» भूमि तथा aie 
तुम्हारा अधिकार हो--ऐसा सुशासन करते रहो | हैं 
अनुपम धमशीळ | तुम अपने परिवार तथा agate 
साथ युग-युग जीते रहो | यशस्वी बने रहो |? 


[ श्रीकम्बरामायण सम्पूर्ण | 


i 
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तेळुगुम श्रीरामवचनासृत 
( संग्रहकर्ता-ठेखक--श्री ए. वी ० कामाक्षिराव, एम्‌० ए० ) 
at नेर्‌ 
गमगतनमजु ने TITS 
aay नायेह सद्गक्ति गलिगि ॥ 
यत ag diag गोरितित्रि 


मा तो aga रामचरितके पचासों ग्रन्थ हें; पर गोन 

| बुद्वारेडीद्वारा लिखित “रङ्गनाथ-रामायण? तेछुगु भाषाकी 
होकप्रिय रामायण है | बही तेछणुकी प्रथम रामायण भी है 

मक गेस wrest $ fee a ९ 

ag fre? नामक गेय Be वी हुई सुन्दर सरल ia Sane 

है, जो विद्वान्‌, पण्डित एवं अपठित बुद्धि ना कीदुसेप्पिति 
र्ना a जा daly डत एव अपीठत साधारणजन गोनकोनि fig वेडकोन्नटि af 

È 7 <<) 3 

सवके बीच ससाहत हे | निम्नलिखित अंश उसी रामायणके wait fit पो ch ॥ 
हा ह शथे | fe ag जेकोनि यी राज्य पदु 

नाळ नेळुवाडिक ना agi 


बछुविडि नेन्वरिपे नलगे dg 


श्रीरामचन्द्रजीको योवराज्यके स्थानपर बनवासका 
आदेश ma हो गया । इस समाचारको सुनकर 


लक्ष्मण अत्यन्त क्रुद्ध हो जाते हैं और वे अपने भाई बल weg सूप बाडिये Ag 

श्रीरामते अनुरोध करते हैं कि “आप इस आज्ञाका तिरस्कार wae dy aag, सेयुकंटे 
4 x xna 2 NS शः ४८0 वाक e 

कर दीजिये; क्योकि यह आदेश धर्म एवं न्यायके विरुद्ध Wg wee यी die amagi 


age «tg gR गलदे 
वेयिविधंबुळ वेदकि qR ag ॥ 
जनकुनि पनुपवश्यम्म॒ नीङु नाकु 


हे ॥ माता कौसल्या भी लक्ष्मणका समर्थन करती है । तब 
श्रीरामचन्द्र यों कहते हैं-.- : 


oor cote a 5 
सूछ-“एमरटि की आाटलिंत शोकिंप। 


amin किलुकभै 


तसतंडू ugli 


I Eo ee aS s 
Tule age cht कुडिनुङु॥ 


“अ 

नम e Se mas न्‍जननुलकु जेय agaaa | 
wa काने mgle बलिकेः ॥ Mid en 3 
Mr. य म ma नातनि पंपु गेकोनि Ag 
gates gadig पजुपुन alle 
aa Pa कानलकेगुट TEASE ॥ \ 
वळुन guay जपे भागंवुडध ॥ हे 

परमपावनुळलन भानुवशजुल 


चरितंबु नीकु विचारिप q! 
कावलसित we We झाडु 


रनभनोहर मसेन तारुण्यसोसगि । a : 
वयल्लस्ुळवि दाटंग दरसे 1४ 

दवतडि सलिनिनि ge? > कह ॥ g $ 3 a 

i E3 a ge हसे यनि wt woe agaa 
WEE qaga rat ay ! ननुजन्सु ahaa “ध्यनद्वाल्म aly । 
वक्रि R नदसुछ॑झुनिधि ॥ i Aa 

i ब्ड्गर्‌ नबुझुसूडु ae अक्तडवय्यु WE न 

~~ 4 è < 
wein gR dg गेकोनि ag! aa aay गारवदेशत ॥ 
"eye jg aff येत a in नीनिहुर sate My 
भी aagi ae digg E| Ye 


ag भंगुळ भक्ति नेडपक कोलिचि 


आविधि aq परम॒ wig ॥ 
age meia साल्यु ॥” 


है syys age एमियु मेएग 
Weg बीर fata कानि। 


इसके पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्र अपनी साताको ai 


समझाते दै cs 
यडुनयालाप दीनास्युडे रामुडनिये । 
ढंग दुगुने ॥ 


यनि agga ag डबु wy जूदि 

चल dia शांत dag दोप बलिके ॥ 
“Hoge नी geg “नोयस्स aza 
Wighag नी 


Rà smog, पतिये BEE । 
पतिये देवतसात्स बरिकिंप नहि ॥ 
पति बासि wz Rg Aye 
सति qami waa तहिनीङ ! 
दसुंधेछु नानति वसुमतीभार 
fem का wga eye eh 
mig Bae wa या Rg 
` o g गेकैयि age दप्पे! 
C $ ais नोडि am wee 
0. डोनरंग बरद्युलिट्लोस शुट qÀ! 
सा de waa we निर्वि 
नी War gale नाकु Å? 
Salty एतिएंछु age 
Ra qag  feadew ॥ 
a sas tq यिन पिद 
dig? पोगल पा्थिदुनि Ag ¦ 
नयु ay wae amig 
मनसु galeeg anda aag i 
हुरित Ete झुर PARIS 
भरतुहु नाकक भक्ति Frag; । 
ay wis सिक गमेन 
wey gma पतिं योप्पडनकु ॥ 
ea higas siete दातु 
WE Gay योर ननु वीडुकोळुपु । 
ay मेम्मदि तोड aig aig 
कनि WIR laga aiga u 


श्रीरामचन्द्रने अपनी मातासे Fg 


e~n 


भावाथ-“आप ये केसी बातें कर रही हैं ! इतना दःख 
आवश्यकता है! क्या भार्गव रामने अपने पिताकी 
साताका वध नहीं किया था! कुण्डिनने 
आदेरसे गायकों नहीं मारा था! क्या 
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ते रामवन्द्रमानिश रदे भावयासि x 


ee — 
RIPPED PDP PLS PL PDA PL PDD LSE me कनक ल्या ee 


है कि पतिकी आज्ञाके पालनमें बाधा देना आपकी © 


ree, 


EF S Rs) न्हा | p 
fax श्रीरामचन्द्रने हसते इए अपने 

देखकर बहत अनुजन्गो 

देखकर बहुत ही शान्त-मावसे कहा--*सोमित्ि | 

उद्धक्ति रखते हुए दुम केसा दुस्साइस करना चाहते हो 

ठुम केसी सीख wa दे रहे हो ! माताने मुझे चन ' 4 

आदेश दिया और पिताने ताने बड़ी कृपाते उसके छवि | 


Í 


ji म भाई राज्य | 
iG भा; ga किंसपर क्रोध दिखाना चाहते | 


| 
? आर गये दिखाना ठुम्हें शोभा देता है! 
aera पिताकी ARR पालन करनेसे बढ़कर तुम्हारा और 
क्या धम हो सकता है ! तुम चाहे किसी भी रीतिसे aa, | 
पिताके आदेशको FETA बढ़कर और क्या पाप हो सक्ता | 
मेरे आर तुम्हारे लिये ही नहीं, माताओंके लिबेभी | 
यही सहज धर्म है फि पिताजीके आदेशका पालन क्या | 
जाय | इसलिये ga ag सत कहो कि में पिताके आदेशानुः | 
सार वन न जाऊ | कया तुम्हे सूयंबंशजों के पावन चरितक्रा 4 
विचार नहीं करना है ! जो होनद्दार है, वह होकर रहेगा। | 
देवेञ्छा अनिवाय है |? 


| 
इस तरह अपने अनुजको कई रीतियोसे समञ्ाबुझाक | 
्रौरामने कहा--“अनत्र | तुस मेरे प्रति श्रद्धा रखते हो | | 
अतः मेरे आदेशका पालन करो | ऐसी निष्ठुर बातें छोड़ दो। | 
स वन जाऊंगा | मेरे जानेके पश्चात्‌ तुम हर तरहसे माता | 
पताकी भक्तिपूर्णं सेवा करना ओर उनका छ्लेश दूर करना | | 
| 

| 

| 

| 


इसके पश्चात्‌ कोसल्याने जब रामके साथ वन जानेकी | 
बात कही; तब श्रीरासचन्द्र अपनी माताको यों समझाने लगे-- 
“माताजी | आपका ऐसा कहना क्‍या उचित है ! आप | 
विचारकर देखिये--सत्रीके लिये पति ही प्राण है, पति ही. 
बन्धु-बान्धव है; पति ही ईश्वर है | ऐसे पतिको छोड़कर मेरे 
साथ चलनेकी बात सोचना क्‍या आपके fet उचित है! | 
महाराजने यदि राज-पाटका भार भरतकों सौंप Rad 
इसे क्या दोष है | यदि माता केकेयीने महाराजके द्वार : 
दिये गये वर मागे तो क्या वह अनुचित है ! यदि महाराजने 
असत्यपे डरकर उन्हें बर दे दिये तो उसमें भूल ही क्या है 
पिताकी आशाका पालन करनेके लिये में बन जानेकी 
तैयार दो जाऊँ तो इसमें क्या दोष है १ सत्यतो 


भी अनिवार्य दै । अतः मेरे बन जानेके पश्चात्‌ आप दःख 
gaa महाराजकी सेवा-शुभ्रूषा करते हुए उनका संताप दूर 
करे | पुण्यात्मा भरत युझसे अधिक आपकी भक्ति करते 


हैँ। आप दुखी न हों । aaa भी आप महाराज ay 


Mma || | NA 


आचार्य तुँचतु रामानुजन एषत्तच्छन 

मारतके दक्षिणमे स्थित केरळ-प्रदेशकी जनताकी भाषा 
मलयालम है | आधुनिक मलयालम साहित्यके पिताके रूपमे 
“आचार्य तुंचतु रामानुजन एषुत्तच्छनःका नाम लिया जाता 
है । हिंदी-साहित्यमें गोस्वामी तुरूसीदासका जो मह्तपूर्ण 
स्थान हे; वही स्थान मलयालसमें आचार्य रामानुजन 
एषुत्तच्छनको पाद्व हे | उनकी महान्‌ कृति है “अध्यात्म 
रामायणम्‌? | जिस प्रकार उत्तर भारतके हिंदी-भाषा-भाषी 
आचार्य गोस्ामीकृत “रामचरितमानसःका पठन-पाठन बड़ी 
Welt साथ करते आ रहे हैं; वैसे ही केरलके घर-घरमें 
“अध्या्मरासायणम्‌?का पठन-पाठन होता है | गोखामीजी 
और पपुत्तच्छन दोनों समकालीन कवि मी हैं । 


संस्कृत भाषामै विरचित 'अध्यात्मरामायणःके आधारपर 
'मल्यालमःमें एपुत्त्छनने अपने ग्रत्थका निर्माण किया है | 
इसमे उन्होने अपनी मौलिक प्रतिभासे काम लिया है। 
प्रसज्ञोको ध्यानमें रखकर कथाको मूळअरन्थसे घटाने-बढ़ानेमें 
उन्होंने सम्पूर्णरूपसे स्वतन्त्रता बरती है | इसकी भाषा 
) कोमल तथा गम्भीर है । ओज, प्रसाद एवं माधुर्य 
इन तीनों काव्य-गुणोंका प्रसङ्गानुकूल समावेश इस अन्यम 
गाया जाता है । सूक्तियोंका वर्णन करते समय एपुत्तच्छनने 
अच्छी कुशलता दिखायी है | 
अजाय रामानुजन एषुत्तच्छनके इस अध्यात्मरामायणमे 
TG कुछ एक श्रीरामके वचनोंका संकलन यहाँ किया गया 
D जिसका भावार्थ भी साथ-ही-साथ दिया गया RI 
` अष्यात्मरामायणके अयोध्याकाण्डमे वनगमनके समय 
` भीरामननद्रजी नारद मुनिते कहते दै 


i भूळ-वन्दे पदं करुणानिधे 
कि वाला eye, 


LEAR SRR 


न्या 


मलयालममें श्रीरामवचनासृत 


एम्‌२ Qo ( मलयालम ), “साहित्यरत्न! ] 


Ja कुछ कर GT 


ESS = a 
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५९३ 
os न दें | माता केकेयीके साथ Refer रहें | 
रे कल्याणकी कामना करें और मुझे आज्ञा दें | आप 
ब्राह्मणों तथा देवताओंसे प्रार्थना करें कि हैं 

Term तथा देवताओंसे प्रार्थना करें क्रि गै सकुशल TAB 
लॉट आऊं |? 


AAI 


मानसत्तोदु संसारिकळायुळळ 

मानवन्माराय जछइलककु Riias 

शानयाङु तव पादपङ्केर्हम््‌ 

कण्डुकोळ्वानति gæi निर्णयं 

पण्डु भान्‌ WAR पुण्यफलोदयं 

atog aT वल्नितु 

gewag | mR | 

q3 ag a  राज्यहुं 

ya विशचुद्धमाय्वन्छु तपोनिधे | 

एन्वालिनियेन्तु कार्यमेन्नुं पुन- 

PUSS वेशं दयानिधे | | 
एन्तोरुकाय निरूपिच्चेषन्नळळी | =. 
संतोषसुळक्कोण्टरूळु॒ चेय्कयु AT - 
नन्दनेन्ताकिळुस्‌ SQ eS 

संदेहमिल्ल साधिधिषनेल्लासे 


भावार्थ-'करुणानिधे | हम आपके चरणकमलोंकी 
बन्दना करते हैं | कई प्रकारकी सांसारिक विषय-वासनाओंमे | 
लीन होकर रहनेवाले TARA मानवोंके खिये सोचनेपर भी | 
आपसे शानियोंके चरण-कमळं देखना निश्‍चय ही कठिन है। | 
इसके पूर्व मैने जो पुण्याचरण किये ये, उन्दीके फलखरूप आज | 
आपके दर्शन हुए | ब्रह्माजीके पुत्र | आज मेरे कुळ, जत्म 
एवं राज्य AIE हो गये | तपोनिषे | आप अपने पधारनेका 
कारण मुझसे कहें । आप कौनसा कार्य सोचकर 
quit ! आप प्रसन्न होकर सारी बातें मुझे बतानेकी 
करें | यद्यपि मै मन्द हूँ; तथापि आपकी करुणा 


(60 


SF 


५९४ 


20-55 rere AT 
«न ee ee ae nN a > 


जन्म लेनेके कारण आपके लिये अपने अवतारका उद्देश्य ही 
भूल जाना सम्भव है?! तब श्रीरामचन्द्रजी कहते E— 


COREK छंघिक्कयिल्छोरुनालु aL 
Se विषादसुण्टाकाय्कतुमूल्म्‌ 
काळदिळंबनमेन्तिनेन्नळळल्ली 

x 
मूलमतिनुण्टतुं 
काळावलोकर्न TTA 
काछखखूपनल्लो परमेइवरनू 
प्रारूब्ध-कर्म-फलोघक्षय चरू 
AAA मदावतिल्लाऊुसे 
BOATS पुरुषप्रयाससे- 
न्वासमरियातिरिक्कयुसङुलल्लो 
पोङुन्नतुण्डुजान्‌ 
तन्नाण 


परन्ञीदुवनू 
कार्यसाध्यं 


नाळे ag 
नाळीळलोचनन्‌ ` पाढ॒झडळ 
पिन्नेच्चतुर्दञ्च संचत्सरं वनं 
ञ्चुनिवेषसोडट्‌- mig, 
निश्याचरवंदा & रावणनू 
ag geggt 
कारणभूतयाक्कि ag 
वरुसुवन्‌ 
रछुपति 
नारद्नन्नेरस्ू 
तन्ने mag चेय्तु 
eng 
गभिच्चीटिवानद्रात्‌ 


तन्निछ्‌ 
एन्नाळ 
wag 
सीतये 
यातुधानान्वयनादा 

सत्यं इतेन्नरुळचेरतु 


` 


चित्तप्रमोदेन 
राघवन 
देवसुनीन्द्रननुजयु 


देवलोक 


waa कभी सत्यका उल्लङ्कन नहीं करूँगा | इसपर 
आप कभी gat न हों | यदि आपको इस दातपर कोई संदेह 
हो कि में क्यों विळम्य कर रहा हूँ; तो उसका कारण आपसे 
बताळंगा | संखारमे मनुष्योंका खारा कार्य समयका अवलोकन 
करनेते ही सिद्ध हो जाता है । भगवान्‌ भी काळस्वरूप तो 
ह ही । जब हमारे पूर्वजन्माजित कर्म-फलोंका क्षय होगा तभी 


` सारे काये सफल दो STAN, अन्यथा नहीं । मनुष्योका प्रयत्न 


केवल कारणमात्र है । यह बात सब-के-सब जानते भी हैं। 
इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं कक अवश्य काननके लिये 


` प्रस्थान करनेवाला हूँ । भगवानके चरण-कसर्लोकी शपथ लेकर 
. मैं कहता हूँ कि चौदह वर्षतक बनमें मुनि-वेषको धारण करके 
मैं रहूँगा और राक्षसवंशके साथ रावणका नाश कर दूँगा | 
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मेरा यह वचन सत्य हे कि सीतादेवीको केवल निमित्त 
बनाकर मैं राक्षसवंशका सर्वनाश कर डाळूँगा | शरीरास 
जीके ये वचन सुनकर नारद मुनि अत्यन्त संतुष्ट हो गये 
ओर उनकी परिक्रमा करके तथा अनुमति पाकर वे वहेति 
देवलोकको चले गये | 
दूसरा प्रसङ्ग 
जब केकेयीने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा कि तुम्हारे पिताजी 
मेरे द्वारा तुमको यह बात कहलवाना चाहते हैं कि तुम चौदह 
वर्षोतक तपस्वीका वेष धारण करके वनवास करो और 
तुम्हारा भाई भरत युवराज बने,” तब श्रीरामचन्द्रजीने प्रसन्न 
होकर मातासे यों कहा-- 


wag Fe Mmg Aona 
इन्नतिनेन्तोरू वेषम्यमायतु | 
चेय्कभिपेक भरतलु बालिनि 
àma पोवन्‌ वनत्तिनु सातावे ! ` 
एन्ततेन्तोलु aes Raag 
चिन्तिच्छु दुखिप्पतिनेन्यु कारणं 
wat रक्षिप्पतिन्छु सत्थिवन 
राज्यसुपेक्षिप्पलिन्डु wy मति 
दण्डसत्रे राज्यभारं द्विप्पलु 
इुण्डकवास'्तिनेइमेळुतस्लो 

श्नेइमेन्नेक्करिच्देश्मस्सच्छुस- 

tears भरिव्हेल्नु विधिक्कयालू 
आकाक्ञगगये पाताळलोकचु 
aq aeg ae भगीरधन 
qu «ae पित्छलकछ, RE 
दुप्तनाककीटिनान्र aag लन्डुडे 
यौदनं aes जरानरयुं | alee 
दिब्यन्मारायार पितुझलादत्तिनाछ 
अइपसायुळळोश कार्ष feg 
मत्पिता हुखिप्पतिनिल्ळवकाश्ष 


भावार्थ-'माता | इस बातमे कौन-सी कठिनाई दै! ओ 
भरतका अभिषेक करें | मैं अभी वनकी ओर चला जा रहीं 
हूँ | यह बात पिताजीने मुझसे क्यों नहीं कही ? और वे ई 
बातपर सोच कर्के क्यों दुखी हो रहे हैं १ राज्यकी खा 
करनेमे भरत सर्वथा समर्थ हैं और मेरे लिये तो राज्य 
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करना और भी सरळ ह । राज्यका भार उंभालना तो हो और योग्य मी हो | पुत्र पुन्नामरूपी नरकते अपने पिता- 
i पक प्रकाखे दुःखदायी दै, पर दण्डकारण्यका वास अत्यन्त का त्राण करता है, इसीते rade वता क N 
' la gaa एवं आसान दै | आपके हृदयमें मेरे प्रति इतना शब्दका प्रयोग किया है |? यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजी ce 
अधिक स्नेह दै कि आपने मुझे केवळ अपने शरीरका भरण- कैकेयीसे बोळे... च्या याक 
am करनेकी भी आज्ञा दी हे | भगीरथने आकाशगज्ा- = न 
को पातारूछोकम शीघ्र पहुँचाकर अपने पितरोंका उद्धार कर व्यथितनाय्‌ चोलिनान्‌ 
| दिया । पूर्ने अपने पिता ययातिको वार्डक्यके Oe ae मातावे ! 
हे wat अपना योवन देकर संतृप्त किया । इस प्रकार aiae जीवनेत्तन्नेयु 
र Gale प्रसादसे वे असर बन गये | केवळ इस छोटी-सी माता erg सीतये तस्नेदुं 
à qa तनिक भी सोच-विचार करने तथा दुखी होनेकी AGMA TT dat 
; पिताजीको कोई आवश्यकता नहीं |? मानसे 2 खेदमितिनिल्लेनिक्केतु 
प्रस राज्यमेन्नाफिलुुं तातनू नियोगिक्किळ 
तसरा प्रसङ्ग त्याज्यमेन्नाळे्नरिक नी मातावे ! 
श्रीरामवन्द्रजी अपने दुःखमग्न पिता दशरथजीको लक्ष्मणम्‌ तन्ने त्यजिक्केन्नु चोलकिलुं 
| सात्वना देते हुए कहते हं तत्क्षणं नाचुपेक्षिप्पनरिक ज्वी 
eae ततन्‌ ga दुखिककुन्न SEER TS पतिक्केणमेन्किळु 
TAg दण्डमितिन्चु महीपते ! qá fa" कुटिक्केणमेन्नाकिळु 
aal rg ATTU TS तातनू नियोगिक्किलेतुमे संशयं 
शक्ति पोराथ्कयुसिल्लितु wag चेतसि i चेट्िल्लेनिक्केसरिक 7 s 
सोदरजू नाडु लरिचिरुत्वीदुक तातकाय अनाझप्सेन्नाकिलं 
सादर शाम्‌ ea agm सोडेन van THEA 
A राज्यभारं वहिक्कुत्नतिळू Ea EE bs 
सोख्यमेई व वाणीडवात' मध्यमनायुळळ he पुत्ननरिब्जाळु 
z 
Wi दुण्डसिल्लाता झम aa : 
साताचेनिक्कु वि $ मन्वल्लो या RETR 
पिन्नोस्मंलसेल्यु चोल्छुन्लु सज्जनं 
भावाथ-“पिताजी | आप व्यर्थ ही eat दुखी हो रहे ई? हृत्यसेङ्ला परितं सया$ुला 
oe a प्रकार हुखी होनेकी यपर कौन-सी घटना अकयाल्‌ pe ee 
इम QAR उत्यकी रक्षा करनेकी पर्यात्त शक्ति gA | ३ 
4 पेरा भाई मरत राज्यका शासन सुब्यवस्थितरूपते करे wed क्रोम्यहं Us sta 
eens) S o १५३ी 
कहीं अधिक cece? | मेरी ८000 भावार्थ-'माता | मैं पिताजीके लिये अपने जीवनको) 
Maa सौंपा है, वः तो अत्यन्त ही सरल है और वह ग्राताको एबंसीताको भी त्याग दूंगा; इसमें कोई संदेह नहीं मेरे 
मरे हिन बहुत श्रेष्ठ हैः र qat इस सम्बन्थमे कोई खेद नहीं होगा | पिताजी आदेश 
Tied 5 छोड़नेके लिये तैयार हूँ | यदि वे लक्ष्मणको 
ह तो मैं राज्य भी छोड़ने ae 
चोथा yay त्याग देनेकी बात कहे तो a प्रसन्नतासे वह भी करूगा | 


कीने श्रीरासचन्द्रजीसे कहा--।राम | स a 
À हुए अपने पिताके सत्यकी रक्षा करनेमें सम 


CC-0. Gurukul Kai 


हो या विष-पान करना स्यि 
भी में सदैव तैयार ६ | जो पुत्र अपने पिताका कार्य बिना 


* त समयन्द्रमानश 


आज्ञाके उनकी रुचि देखकर ही प्रसननतापूर्वेक करने 
लगता है, वह उत्तम? माना जाता है । पिताके आदेदाको 
मानकर कार्य करनेवाला पुत्र 'मध्यमः माना जाता है। 
जो पिताके कहनेपर भी कार्य नहीं करता और उससे दूर 
रहता है; उसे सजन अधम! पुत्र मानते हैं | माता | इस 
प्रकार ये सभी तथ्य में जानता हूँ | अतः पिताजीके 
आदेशका पालन करना में अपना परम कर्तव्य समझता हूँ । 
इसमें मुझे क्रिसी भी प्रकारका तनिक भी दुःख नहीं है। 
मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा यह कहना कभी नहीं बदल 
सकता | यह सत्य है |? 

पाँचवाँ प्रसङ्ग 


जब चित्रकूटे श्रीराम एवं भरतका मिलन हुआ, तद्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी भरतको सान्त्वना देते हुए कद 


डे... 


सूल-मद्वाबयमत्र कना इसार at 
यत्वयोक्तं मया awia श्रुत 
तातनेन्ने पतिन्नालु संवत्सर 
प्रीतनाय्‌ काननं वाष केन्नु चोहिलनान्‌ 
पित्रा निनक्कु राज्यं मातृसम्मतं 
दुत्तमायी पुनरेन्नतु कारणं 
चेतसा पाक्किछ नसुक्किरुवक्कुंस 
तातनियोगमनुष्ठिक्कयुं देणं 
aiea पितृवाक्यत्ते लंधिच्छु 
नीतिहीनं वसिक्कुन्नतु भूते 
जीवन्‌ =तनवन्‌ पिन्ने नरकत्तिछ 
Rg मरिच्चालुमिल्लोरु संशयं 
— at परिपालिक्क usag 


नान दण्डकं afters वाणीद्वुवदू 


[-“छोटे मैया | तुम्हारी बात मैंने सुन छी | अब 
बात युनो | पिताजीने मुझको आदेश दिया है 
संतोषके साथ वनमें रहो।? माताके 
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nore rrp यि 
—— a ee aa 


दि भावयाशि ॐ 


~ 


निवास करेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं 

Ga राज्यका पालन करो ओर में चौद 
रहूँगा |? 

छटा प्रसङ्ग ( तारोपदेश ) 

बालीके मारे जानेके बाद उसकी qa 

भीरामचन्द्रजी उपदेश देकर शान्त करते हैं. 


सूळ-एन्विनुशोळं बुथा तव केनक् नी 
` 


amy लिब्छेतुसितिन्जु मनोहरे | 
eg? ig देहम staat 
wa | waste deg नी 
एंचभूतास्मकं देहसेई जड 
संचितं त्वझमांसरक्तास्थि कोण्डेटो 


TARANTE निराभयन्‌ 
gs5 जनं मरणबुमिल्लकेळ 
> न्स 
निनच्चेतुमे 
नटक्कयुमिल्लकेळ | 
RIE ROU (octal aad 
स्वी-पुरुष-कलीछ भेदकडसुसिल्ल 
सायशीतादियुमिज्छेल्नरिक नी 
TA, जीवनेकनू परनद्वयन्र्‌ 
ETT, नाकादातुल्यनळेपकनू 
gear Rear , शानात्मकसाय 
तत्वसो्तेन्तु gary कारणं 


भावार्थे-*ुन्दरी | तुम क्यों त्रृथा दुखी हो रही हो | 
ये| दुखी होनेकी कोई आवश्यकता नहीं हे | तुम मुझसे यह 
बताओ कि तुम्हारा पति देह है या आत्मा | ag शरीर या 
दह तो पांच शूतीका बनो हुआ है ओर यह चमड़ेते zal | 
इसमें ag मांस, रक्त आदि भरे हुए हैं | यह अचेतन 
लकड़ीके समान fae है | पर आत्मा निश्चय a 
नाशहीन एवं चेतन्यपूर्ण हे | उसके लिये न ज्म 
न मृत्यु | अतः तुम्हे उसके सम्बन्धमे विचारक 
होनेको आवश्यकता नहीं । यह आत्मा चलता fag] 
नइ, एक स्थानपर स्थायी रूपठे निवास मी नहीं कखा। 
वह दुःखका fsa मी नही । उसके fa खी? 


| | कमी at या 
नपुंसक भी नहीं होता | गरमी-सर्दीका अनुभव भी उसे 


Ik ग्ग सब ee We S कः A à 
बत | आत्मा सन जगह पर्टन करनाल ह) 


। त्र खित है) एक दै? अद्वय दै, अव्यय है एवं आकाशके 
gma fret है | इसका किसी भी वस्तुसे कोई भी सम्बन्ध 
नित्य ओर शानस्वरूप है । इसके 
aa तुम्हें चिन्तित होनेकी 
आवश्यकता ही नहीं | ठम दुःखसे मुक्त हो जाओ | 

श्रीरामचन्द्रजी ताराके सनकी शाङ्काको दूर करते हुए 


होने तथा दुखी 


न 

पुनः कहते & 
गि निउ पुण्य aa घेग 
सूळ-यातो रिककल्ट्‌ निजपुण्य दो घेण 
चेतसि सत्संगलि लभिचचीटुन्लु 
MATAN शान्तात्साविनु पुन- 
रप्पोळवन्मति सट्विषया दढ 
sgag कथाश्रवणे ae 
छुद्धस्वरूप विज्ञानदु जायते 
घत्‌गुरुनाथ -प्रसादेल मानसे 
सुख्यवाक्यार्थ विज्ञानमुण्टायूवर 


त 
खळ्ळ 


देहेन्दियमन:प्राणाद्िकळिळनि- 


न्नाहन्त ! a नूनमात्मावितु 
सत्यमानन्‍द मेष परसद्वय 
3l नित्यं निरुपम॑ feed निरयुणं 
यद्‌ इत्थमरियुर्पोळ मुक्तनामप्पोषे 
सत्यं सयोदिते खत्म - मयोदितं 
यातोरुत्तन विचारिक्कुल्नतिडिडिने 
चेतसि संसार-दुखसवनिल्छ 
नीयुं an tend BIETA 
मायाविमोहं कळकमनोहरे 
कमंबन्धत्तिन्कल निन्बुरन्‌ adz 


S निर्मळ ब्रह्मणि a छयिक्क गौं | 


ga अपने 


चित्ते Raas कंपिन्जजन्मत्तिन्क- i 
छ्यु भक्तियुण्टेन्कलतुकोण्डू 
रूपबुमेवं निनक्कु काहित्तन्नु भर 
तापम्िनिक्कळञ्नालुमशेषं नी 
HTH hey ` कोळक्यु 
ES : ध्यानच्चु ठु 
सद्दचनत्ते विचारिच्चु कोळकयुं 
चेय्ताळ Ram मोक्ष वरं निर्णयं 
Satay प्रञ्जतु केवलं 
è x x | 
भावाथ-'जब मेरे भक्तको अपने पुण्यसे सत्सङ्गकी प्राप्ति -4 


होती है, तब उसकी बुद्धि मेरे विषय ( भगवदूविषय ) में 
रम जाती है | उसके हृदयमें मेरी कथा सुननेके प्रति श्रद्धा 
उत्पन्न हो जाती है । साथ ही वह ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर 
लेता है। अच्छे गुरुके प्रसादसे aad सव पदार्थोका 
सच्चा ज्ञान पैदा हो जाता है । शरीर, पञ्चेन्द्रिया) os 
मन, प्राण आदिसि प्रथक्‌ सत्ता रखनेवाला आत्मा सत्य; 
आनन्द) एक; अद्वयः नित्य, निरुपम, निष्कल तथा 
निगुंग है--ऐसा ज्ञान जब उसको होता है, तब वह 
मुक्त हो जाता है । मेरा यह कथन अत्यन्त सत्य है। 

जो व्यक्ति उपर्युक्त प्रकारे सोचता है, उसे कमी 
सांसारिक gan अनुभव नहीं होगा । अतः 
तारे | ga भी मेरा कथन ठीक तरह समझकर माया | 
aa मुक्त हों जाओ और कर्मके Ferd तुरंत | 
ही अलग होकर निर्मल ad लीन हो जाओ | 
तुम्हारे दृदयमें पिछले जन्ममें ही मेरे प्रति बड़ी भक्ति 
इसीसे मैंने तुमको अपना यह रूप दिखाया है । | 
मनका सारा दुःख दूर करो और 


सुन्दर रूपका ध्यान करती रहो | 
ध्यानपूर्वक स्मरण करी जिससे तुमको 


थी; 


| 
i 
Í 
i 
j 
i 
| 
| 


कन 
RASS 


८ R S पणासर्ति, ¦ Yo To; पी 
६ संग्रहकर्ता और लेखक--डॉ० श्री एन्‌० एस्‌० दक्षिणामूर्ति, एम्‌० ए; d 


wast रामायण-अन्थोंकी कमी नहीं है । हिंदू-परम्परा 
तथा बैन-परम्पराके अनुसार प्रणीत इन ग्रन्थोकी संख्या 
लगभग ३० है | इनमें अत्यन्त लोकप्रिय तथा जनाइत ग्रन्थ 
€तोरवे-रामायण? है | 


तोरवे-रायायणके कवि कुमार वाल्मीकि हैं। “कुमार 
वाल्मीकिः कविका उपनाम दै, उनका वास्तविक नाम 
सम्भवतः नरहरि था । उन्होंने काव्यारम्भगे श्रीमध्वाचार्यजीकी 
स्तुति की है, जिससे ज्ञात होता है कि वे माध्व-सम्प्रदायको 
माननेवाळे थे | तोरवे विजापुरके पश्चिमर्मे स्थित प्राम है, 
जहाँ latent है | कविके इष्टदेव भगवान्‌ afte हं 
उनका काव्य उनके इष्टदेवको ही समर्पित है । कविका समय 
Zo १४००--१६०० कै मध्य है | 
तोरवे-रामायण वाल्मीकि-रामायणकी अपेक्षा अध्यात्म- 
रामायणके ही अधिक निकट है | उसके नायक :राम नररूप 
नारायण? ही हैं। मन्दोदरी, रावण fs पात्र भी उनके 
अबतार-रहस्यको जानते दें | काव्यमें सर्वत्र रामकी महानताका 
रम्य वर्णन है । रामका उदात्त चरित्र मानव-जीवनको प्रेरणा 
प्रदान करनेवाला है | 
भायिनी-षट्पदी कन्नडका एक प्रसिद्ध छन्द है | ae 
रामायणमें इसी छन्दका प्रयोग हुआ है | विविध संदर्भागें रामके 
श्रीमुखले निकले वचनौंका कुछ संग्रह नीचे दिया जा रहा है-- 
असज्ञ-१. विवाहका मङ्गलकार्वं सम्पन्न होनेके पश्चात्‌ 
महाराज दशरथ अपने परिजन-परिवारके साथ अयोध्यानगरकी 
ओर प्रस्थान करते हैं । तब हरधनुर्भङ्गकी वार्तासे प्रल्यरुद्रके 
समान क्रुद्ध परशुरामका आगमन सब लोगोके हृदयमें वैकस्य 
उत्पन्न करता है । धीरपुरुष राम भोर्गवराम ( परशुराम ) के 
सम्मुख खड़े होते हैं | राम ये वचन कहते हैं-- 


भूल-ध्यान मौन समाधि शौच 
सान जप तप नित्यनेम 

e ~ > 

शान परट्कम प्रविस्त देवताभजने। 


मौनिगळिंगिदु मार्गशर- 
संथान समयोचितद शोया-_- 

नून पार्थिवकर्म निमगिदु योग्यवल्छेद्‌ ॥ 
x x x 
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aly बिधर 


व्यावहारिकरे 


afs s 
ee साकिन्लु 


> ज्ञान; जप, 


TAZA ध्यान, मौन) समाधि; शौच 
तप) नियम) शान) घट्कर्म एवं मगवानका सजन--ये मुनियोके 
लिये शोभाकर हैं; शर-संघान करना तथा असीस aw प्रदशित 
करना तो पार्थिव-कर्म हैं, ये आपके योग्य नहीं हैं । xx ५ 
आप विप्र हैं विग्रोंके साथ amet व्यवहार करना हमारे 
लिये निन्य हे | आप हमारे पूज्य हैं, विशेष aq आदरके 
पात्र हैं; आप किसी deel न पड़े, तपस्याके सुफल ही 
आपके लिये पर्याप्त- हैं | अब आप पधारें ।? 

ग्रसङ्ग-२. भरतके राज्याभिषेक तथा रामके a 
गमनकी बात सुनकर कोपाशिकी ज्वाला प्रसारित करते हुए 
कठोर वचन कहनेवाले लक्ष्मणको श्रीराम समझाते हैं-- 


सूछ-वेदमतविहु mÈ सूनृत 
वाद्ये साक्षात Rad- 

पादि सत्यविहीनने ता नरकभाजनलु । 
शोधिसे छेसागि पितृवच--- 
नोद्यवनेले an fx wer 

gue तारदिरदृपयशव aia ॥ 
काळवालुडु wwe Wee 
मेलणवरारीक्षिसनृतके 

desg am तंदेय मातिनतिगलेदु | 
मेळे काबेश्वर्ययदु ता 
कीळ्माइदे नम्सनी जन 

जाल AWE पितननुशेये राञ्यपदवेद ॥ 


भाचाथ-“यह वेदोंका मत है कि सत्यवादी पुरुष सार 


जीके ry | | 
शिवजीके समान है, सत्यविहीन व्यक्ति नरकका भागी होगा 


भैया ! तुम ही भली प्रकारसे सोचो कि पिताजीने किस परिस्थिति 
प्रेरित होकर ये वचन कहे हैं | तुम्हारा यह महाकोप € 


A, 
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अपहा कारण हुए, विना न रहेगा । समय और परिस्थिति किया है ! यदि अब मैं वेसा करूँ तो पिताजी यह समझकर 


à देखी | अन्नतके सामने fax झुकायें, हार मान लें १ कि बेटेने आज्ञाका segi किया है, अवश्य दुखी 


बड़ी बात है । मैं पिताजीके वचनोंका पालन करूँगा | आपने 


~ s ठुकराक नन Sy e 
क a AA क TI we Eg ग्‌ sA AT यश \ होंगे 

परिताजीके वचनात) ७00. pes! शश्वत È ययं (यश) होंगे | हमारी क्या स्थिति होगी ! हमारे पूर्वज सत्यमागंगामी 
नित्य कर ९ हमे SHC SHERRIE । पिताजी- ही थे, तो क्या वे अप्रबुद्ध थे १ 


a कैकेयीके इहे दशरथ महाराजके द्वार __ Ta जटायुकी मृत्युके समय राम SA 
बरी वात सुनकर राम कहते हैं कहते हैं-- 
ao रिप qii qang विपिनके 
Xg Bg demise सदै सौमित्रि मत 
wage जननिगा राम । तंदेगीतनु पितृसखरु RARS । 
आहोत ue लुडिवरु  हिरिवरदररि 
नीशरखि Ad घददलि a mig कणा विधिः 
mangia  विभूषणव ॥ fae विहित परेतकृत्यय aega ॥ 
जळ राजवर बात भावार्थ-'सौमित्रे | जिस दिन पिताजीकी मृत्यु हुई, उस 
हा त m चरणारचिदद ig दिन हम विपिन चले आये | यह ( जटायु ) पिताजीका मित्र 
परमसेदानिरतराशिरि लिमा है । बडे लोग कहते हैं किपिताके मित्र पताके ही समान ते 
Rag वनवासदलि गो- डवर या त 


akgig ata ज्ञुडिद वरुषद 


Same ae करना चाहिये |? 
परिगणने oo परियतर्वेदनु. m रास ॥ ४ 


प्रसज्ञ-६- सुग्रीव अपने भाईके साथ लड़ने जाते है 
समान रूपवाले उन भाइयेमिं सुग्रीवको पहचाननेमे असमर्थं 
अच्छा किया (कि वर साँगा ); हमारे वंशके राजाओंको अड़तसे होनेके कारण रास सुग्रीवको सहायता | 
बचाया) कल्सष दूरकर वंशको भूषित किया | भरत राज्या पराजित सुग्रीव जब रामके प्रति निष्ठुर वचन कहते ६ तल 
का पालन करे, आप राजाके चरणारविन्दोंकी परम सेवार्मे रास कहते दै 


भावार्थ-'आपने ठीक ही (बर ) माँगा | यह कौनसी 


Bost ९ 
निरत रहें, आपकी आज्ञाके अनुसार मैं अवधिपरय्त वनमे मूळ-धरेयोळगे ता नीति दिष्यर 
विचरण करूँगा | आपकी बात मान्य है ।? शरणुगतिकर सखर सोळद 


= saN हुई S5 q À 
nage. चित्रकूटम्‌ रोती हुई कैकेयी ge चित ga I 
रासको गळे लगाकर कहती है कि “अब तुम धसका पालन T ake 
x हरुहि a कंडुदिल् 


करने चलो |? तब राम कहते हैं-- - aie 
मूळ-निम्म - wag मीर्दिवने z > बी ; 
नग्मे नानेके ताये निजपित gat ˆ  नानरियेनदरि्‌ 
नुम्मळिलदिरसाशैयलु ARa TE) aaa ti TOT 
O a पाडेनादियवनिय इइ केळ्दि प्रति .. 
हेम्मेकाररु gaama दिंबविलिब्बरिगे atat 
नेम्सिद्वरेनप्रदुद्धरेंदना क). elias 
भावार्थ-'माताजी | मैंने कब आपकी आशि उडद 


CC-0. 


` “TTS NNN — — 


बोयद्रि Rake m 

रायनाणे कपीश Rrra 

डायिगन दितिसंभवन दायिगन ससेथोळगे 

wag mga सातिदु 

दायवादडे निरयनिज्यद 
Z यायिगळ amg नीडि dati 
fee भावाथे-'यह नीतिकी बात है कि जब शिष्य, शरणागत 
| E या मित्र ged पराजित नहीं होते, तब हमारा हाथ ऊपर 
ie रहेगा ( हमारा गौरव बढ़ेगा ) । ठुम दोनोके aati में 
' नहा पहचान सका कि कोन बड़े हैं, कौन छोटे हैं | फिर 
i यह आश्रय देखा कि तुम गिरे हुए हो | 
a 


“न जाने माताजीने किसके om लेनेके निमित्त मुझे 
मेजा है ! जो मुझपर विश्वास करते हैं, उन्हींका मैंने वध 
किया--ऐसी लोकनिन्दा न हो। सुनो, शौय-वीर्य और 
ख्पमें में तुम दोनोंका अन्तर नहीं पहचान सका | 


> “मनको म्लान न करो । कपीश । राजा दशरथकी शपथ 
दे, में तुम्हारे UGH मारकर तुम्हें राजा बनाडँगा | यदि 
` पह बात असत्य हो तो घोर नरकमें पड़नेवाले व्यक्तिकी 


गति मुझे प्राप्त हो । प्रण करते हुए रामने कहा | 


ग्रसङ्ग-७. मृत्युके पहले वाली रामपर जो आरोप 
` गाते हैं; उनका उत्तर देते हुए राम कहते हैं -- 


Few कपीश्वर केळ परसति 
गळुपि हायिकिकोडे ama 
 कोलेगेळसि होर्‌वडिसि हायिकिकोडे नादिनिय 
बळक्रेयवु ता दोषकृत a- 
नाचु fag 
नी नोडिकोयेंड ॥ 
निजेराज्येष्ठरी मू- . 
पितृसमरु शिष्या 
'शरणागतरु पुत्रस धर्मशाखदलि 
सतियरि 
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भावार्थ-सुनो; कपीश्वर neig Slew बनकर तुमने 
निज भ्रातृपत्नीको अपने ant war, y 


4 3 पाईको भगाया | 
क्या थे दोष नहीं हें? हम तुम्हें क्‍यों नहीं मार सकते ! 
विचार करके देखो | 


“धर्मशास्त्र कहता है कि गुरू, बड़े भाई और जेठ--ये तीनी 
पिताके समान हैं। शिष्य और शरणागत पुर्नोंके समान . 
है । सुनो, guga | इनकी fea साथ अत्याचार 
करनेवाला बहिष्कारके योग्य है; व 
अनुचित नहीं है | विचार करके देखो | 


6 २. 


. निशाकी चोरीका काम तुम दिनमें ही करने लगे, हम्‌ 
धर्मके प्रतिकूल आचरण करने oh | ये सब हमने सुना- 
समझा | तुमको केसे छोड़ा जाय ? तुम इद-परके विरुद्ध 
आचरण करने रगे तो सज्जनोंका सन कैसे सान सकता 
है ! दुम खयं विचार करो ।! 


k 

म्रसङ्ग-८. पतिकी मृत्युपर विलाप करनेवाली ताराको ; 

रास समझाते है-- 
मूल तरण झेळायुष्यसोदळ {ETI र 
TR प्रारन्धकसेद 
wee ता प्राणिगिर्मशोज gwaa 
मरणवधिकृतजनन Raar- ; 
दृरिसिलरियदे Gas giaa सुखः 
esas होदकुछिसुबुदु जगवेंदुना रा ॥ अनुगा 


भावाथ-'सुनो, तरुणी | आयु आदि प्राप्त होते हैं 
प्रारूधकर्मके अनुसार | विधिके लेखके अनुसार ही 
प्राणियोको मरण-जनन-क्रम मिळता है | इसको न समझकर 
जगत्‌ संतापकी weet वद्ध रहता है |? 

प्रसंग-९. अपने अग्रजे तिरस्कृत विभीषण रामकी 
शरणमे आते दै | नुमान्‌ विभीषणके सम्बन्धमें सद्विचार 
व्यक्त करते हें | तब राम कहते हैं--.. 


ह 
मूळ-डरदोळिद्रादवरनिरि बुदु 


शरणुद्ोक्कर agg, पति 
धमेचनधर्मवनळिबुडवनियछि 


~ 


Sf 


~ व्य 2 
कला--राजाओंका Fe हे । ऐसा न करके व्यर्थ 
व्हाेवाले जगतूर्मे क्या राजा कहलाने योग्य हैं ! 
रामने हसते हुए कहा |” 
प्रसङ्ग-१०. युद्धभूमिमें मृत रावणको देखकर जब 
mim विलाप करने लगते हे, तव राम सान्त्वनाके शब्द 


कहते है+- 


~ ® x 
मूळ-“मरुळुतन निनगुटे केळ 
~“ 
वरविभीषणदेव जननके 
> à ` A a 
मरण निज सोख्यक्के दुःखावदीगलनुसारि 
; 3 S 
तरुणतन वाधिकके  महदे- 
ata विपदाश्रयके नीनिद्‌ 
कर्हनागरिविंगेनुत dig राम॥ 
आरू नी aa नम्मय 
wig ` विपिनवेत्त ë g- 
बेरसहभवनवेत्त होम्मृरावेत्त वानरर 
सेस्पडि तानेत्त देव 
प्रेरणे à 
यद्‌ सलदिदु ना- 
वास्‌ साडुवुदछवंगीकरणवेकेंद ॥” 


भावा्थे-“विभीषण, यह कैसी मूर्खता है | जन्म-मरण) 
| सुदुःख, तारुष्य-वार्धक्य) neta Ara सब काके 
| अनुगामी हैं, यह बात भऴीमाँति समझ लो | ठुम कौन 
J शे ओर हम कौन हें ? हमारी पत्नी कहाँ ! विपिन कहाँ! 
| प्रासाद कहाँ ! सोनेका हिरण कहाँ! वानरोकी 
| ति कैसे १ देवप्रेरणाके ब्रिना ये सब सम्भव नहीं 
| हमारे हाथमे कुछ नहीं है । हम कुछ नहीं हैं । हम 
P Ki कर सकते | 
=e १. पति-शोक-संतत्ता मंदोदरीके प्रति रामके 
Reh idia ag- 


ay करुणासिघु बुडिदचु 
Aiea ag faradi 


धोरा० Jo अं० ७९६--७७-- 
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अस्सुगळिगिदु नयविनितु T- सत्तनन्यायदलि नीनद- 
चरिसदिरे दि CE नाटक- i ay aza नु ag pi 
me ee य यी कोत्ति कळे चितेयजु चित्तद्रोकेंड्ना राम ॥ 
भावार्थ-'युदगे सामना करनेवालेको मारना; शरणागत- निनगे हेळुदेनु निन्नय 
aA रक्षा करना? अधर्मको दूरकर प्रथ्वीमें धमकी प्रतिष्ठा नेनहु तानज्ञानमोहक- 


Wa z S z ७) ७७. SEA 
दनुभवके बलबलेयेंबुदु तोरुतिदे मनके''» 


भावार्थ-'अपने चरणोंमें नमस्कार करती हुई मंदोदरीको 
ऊपर उठाकर करुणासिन्धुने कशा--ध्तुम्हारा पति अपयशकें 
भारको वहन कर गया; अन्यायके कारण मृत हुआ । 
उसके fei रोकर तुम क्या करोगी ? चिन्ता त्यागकर 
चित्तके भारको दूर करो । तुमसे क्या कहना है ! मनको 
यह प्रतीत हो रहा है क्रि तुम्हारा यह विलाप अज्ञानजन्य 
मोहक अनुभवका जाल है ।" `"? 
Ge) 
[ क ] (यह गोहनदातरायजीका पद हे । इसमें 
रामकथ्राका सुन्दर RIR HA ATT है |) 


राग पुन्नाग तोडी--आदि ताल 


तारम्मस्य रघुकुल रामचंदिरन । 
ईरेक wag A पोगुतलिदे 
सेरदन्नोदक  सारपितन करे ॥ 
पर्णशारेयते अहि सुः 
वणंद रूगवंते 
कन्ये सीतांगमे बयसिद॒छते 
स्वर्णांबर g पोदनंते ॥ 
लक्ष्मण अज्ञि पोरा 
तत्क्षण खळ az 
लक्ष्मयाकृतिय aigi T 
लेक्षण eg आ छुगे ॥ 
अंजने सुतत्रंद-- हरिपद 
कंजकेरगिनिद = 
कुजरगमनेय कुरु TH 
aiaz ॥ 


निरंजन मूरतिंगे अंजदे 
mA TREN 
घरणि g तोरि =i 3 
सुरपुर गोर sue चूड i 
ह्रिगे समर्पिसि हरुषदलिहनंते ॥ 


RoR 
agag è कट्टि--खककुल- 
नाथन तरिदोद्टि 
सीतेसहित mea विठळ m- 
aa होरटनंते कांते ॥ 


“ला दो माई रघुकुल रामचन्द्रको, चोदह वर्ष बीत रहे 
हैं, खाना-पीना नहीं रुचता, कामजनक रामको बुला लाओ |? 


बह कोई पर्णशाला--बहाँ भामिनी सीताने सुवर्ण मृगकी 
कामना की | पीताम्बरथारी उसका पीछा करते हुए गये | 


लक्ष्मण वहाते गये--तत्क्षण खल ( रावण ) आया | 
लक्ष्मीआकृति ( सीता ) को ( चुरा ) ळे गया तो कमलेक्षण 
उसी क्षण ( सीतान्वेषणार्थं ) निकल पड़े । 


FAME आये | हरि-पद-कञ्ञमे प्रणत हुए | निडर 
होकर उन्होंने निरञ्जनमूति ( राम ) से कहा--“कु्जरगमना 
( सीता ) को पहचाननेके चिह्न वतायें । 

( हनूमानने ) नीरधिक्रो पारकर, अँगूठी ( मुद्रिका ) 
धरणीसुताको दिखाकर ( देकर ), लङ्का-दहन करके सहर्ष 
हरि श्रीरामको चूडामणि समर्पित की | 


सेतु-बन्धन करके, खलक्ुलनाथ (रावण )-का संहार कर; 
सीतासहित जगन्नाथ श्रीराम चले | 


[ ख ] ( श्रीएच्‌ ठिंगराज अरस प्रणीत “कर्णाट 
रासायणसंग्रह” से ) 


भरतनीराज्यवनु नीने 
तरूवपरियंतरवु पोरेयलि 
मरळि नीं बरलोडने निन्नय चरणकर्पिसलि । 
तरणिवंशद कीतिलतेगी 
Re निन्नय शोयंऊल्वतु 
सोरगुगुडदेये qaga WE बौरिदळु ॥ 
माते नीनिदकेके चिंतिपु 


देतरतिशय कार्यमिदु निज 


तातनाडिद मात पालिसदातनें सुतने । 

ख्यात रघुर्वशजरु सति तनु 
जातरिळेयेंबुरूव मायेगे 

ag मनवतु धर्मसंरक्षणेयनुळिदपरे ॥ 


“तुम्हारे वापस आनेतक भरत 


a ee इस राज्यका पालन 
करे, फिर तुम्हारे चरणांमें ( राज्य ) समर्पित कर दे | 


® 
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र्थुवंशकी कीर्ति-लताको तुम्हारा शोर्य-जल मिले, 3 
केकेयीने यों कहा | तब ( श्रीरामने सविनय कहा-_) ५ | 
तुम चिन्तित क्‍यों होती हो ! यह कौन-सा बड़ा nit 
अपने पिताके सत्य-वचनका पालन न करनेवाला NI 
पुत्र है ? विख्यात gif पत्नी-पुत्र-भूमिरूपी ‘it 
पड़कर क्या धर्म-संरक्षण छोड़ देंगे ? 


[7] ( कर्नाटकके अतिप्रसिद्ध आधुनिक कि 


\ 


\ 


: FY 
[ के० वी० पुट्टप्पा ] जी के “श्रीरामायणदर्शनमू? से-) | हः 
TBR, वत्सा, TA ; iA 
दुडुकदिर्‌ सरतदेवनं प्राज्ञनवनीपति ; 
मरेयदिर्‌ । प्रजेराळासेंडुडं नेने । हिंसे 
aga, नक्चिगागिये नेलननित्तेमगे | 
भरतनं कोंद्रपवादवछ॒दे बेरे 
wedge १  निन्नवोलेनगातनु प्रियं । 
az RAR ओलमेगोसुरवल्ते ? gig ` 
- सिरिगरसरागे . सरुभूमियोडेतनल्ते ? 
सागरांबरे पृथ्वियेन्नय पराक्रसके 
दुलंभळे ? प्राणकिं प्रियतरमेनगे धर्म । 
—( श्रीरामके वचन लक्ष्मणके प्रति) “शान्त रहो; 
शान्तः रहो, वत्स | शीघ्रता न करो । भरत प्राज्ञ राजा है | Ul 
भूलो मत | याद aa कि हम saat प्रजा हैं। यहाँ | तोम 


हिंसाका काम adi, कृतज्ञताके लिये ही हमें धरणी दी गयी म्‌ 
है | भरतको मार डालनेपर लोकनिन्दाके अतिरिक्त ओर क्या 
फळ हमको मिलेगा ? तुम्हारे समान ही वह भी मेरा प्यार 
दे । सूमि-शरीप्रेमके लिये है न! ( सबको ) मार डाल्नेके 
चाद राज्यके राजा बने तो सरुभूमिका प्रभुत्व ही रहेगा न! 
समुद्रवसना प्रथ्वी मेरे पराक्रमके लिये क्या geu है ! 
धर्म मुझे प्राणोंते भी अधिक प्रिय है ।? 


[ घ ] ( श्रीके० रामस्वामेय्यंगारकी कृति . 


“भरतभक्तिकाव्यम्‌? से--- ) पिता 
_ करुणामयं रामनतुळ सद्गुणनिलय 
नरविदलोचनं सकलाघमोचनं co 
शरणजनवत्सळ॑ निर्मल्सदानंदुशांत MAA | भौ 
चरणयुगमं पिडिदु seq agi भ्‌ 
धरणियं पालिसेंदेरगुवें ब्रेडुवेन 


छिरवेनानड्वियोळ्र'मसद्यरनाि तृवृक्रपाश्ोवद दि) || 
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ee 
ai क प्रार्थना wom कि वे धरणीका पालन करें । आपके 
uri नोडदिंड कण्‌ = राघवन हि.) आशीर्वादके awa रामका सहचर होकर वनमें Em | 
अ जने भ्यदारसने कसा रामन KCK az जिस देशमें राम न हो, वह ( देश नहीं, ) जंगल है। 
तवार कर्णळजगंळस्तनमळा - ुरुदेव | रामको न देखनेवाले नेत्र ( नेत्र नहीं, ) पत्थर 
तामरस पदकेरगर्दिह श्र वट हैं । राववका नामभजन न करनेवाली रसना कीचड़ है | 
रामन FRR. aag भरत magg गुरुचरणके ॥ रामचरितका श्रवण न करनेवाले पामरके कर्णयुगल अजा- 
; [aaa वसिष्ठ महर्षि औके प्रति Ja करुणामय ख्तनमात्र हू | तामरसलोचन ( राम ) के पर्दोमें नत न 
ह, अतु सदुण-निल्य हें अरविन्दलोचन हैं; सकळ अधर . होनेवाला -सिर व्यर्थ है । रामको देखे बिना में नहीं रह 
=) दूर करनेवाले) शरणागतवत्सळ, निर्मल) सदानन्द, शान्त सक्ता ।—यह कहकर भरत गुरुके चरणोंमें नतमस्तक 
और धीमंत हें । उनके युगलचरण पुकड़कर देन्यसे हो गये । 


— 
Za = 
रामनिळद alg 


ag गुरुदेव केळ. 


>< 0+ 
wy oo ` So राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
गला , बिजनौर 
SOM SUT Te A 
(१) हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
कृत्तिवासी रामायण संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


[ स्चनाक्रार-पं० कृत्तिवास ओझा, १५-१६वो शती ] 
( सम्थादक-ख० रामानन्द चट्टोपाध्याय, प्रवासीप्रेस, १३५३ बंगाब्द ) 
( संग्रहकर्ता-डा० स्मानाथजी त्रिपाठी THe ए, eae डी०) डी० लिटू० ) 


आ ी 


SS वार्थ- उसे पुत्र कहा = जाय FOR > 
हो, | प्रसज्ञ-१. कौसल्याजीने श्रीरामसे कहा--पिताकेवचनकी. भावार्थ 'उते ही पुत्र कहा जायगा) ग 
| URT > गका 0 
है, | खाकरते हो और मातृवाणीका saga करते हो! ऐसा हो) जो पितृसत्यका पालन कर RT शोध करे | 
हॉ | तोमैंने किसी arai नहीं सुना। तब श्रीरामने उत्तर दिया-- प्रसङ्ग-२. सीताके वियोगमे दुखी श्रीरामने प्रमादी 
को नारीवे में बताया-= 

Ki मूल-श्रीराम बलेन, माता ! छुन एक कथा । gala ग दतरा 
zu पिता अतिदाय समान्य तोमार देवता ॥ मूळ-खी थाक उत T A 
[णा देख परशुराम पितार ` कथाय। पुत्र ना हइछे तार गति नाहि आर ॥ 
के = a पड ara na पिण्ड देय गयाय से करये तर्पण । 
T “Sabi BSS हि वारी संसारेर मध्ये भाइ पुत्र बड़ घन ll 
; पितृसत्य आमि यदि ना कारं पा at पुत्र परिवार केह नहे. छाड़ा। 

बृथा राज्य-भोग मम, gag जावन ॥ पुत्र ना थाकिरे लोक बरे ऑटकुड़ा ॥ 


( पृष्ठ १०४१ अयोध्या ) त देखि a ये करिते जाय । ` 


तार शास्त्रे हेन कय ॥ 
भाइ ! भाय्यो बड़ धन। 


तार 
'भावार्थ-श्रीराम बोले, “माता | ,एक बात सुनो क्रिया बृथा 
पिता अतिशय मान्य एवं तुम्हारे देवता हैं । देखो, परधम अतएब शुन, 


'तति संसार पालन । 

fat कहनेसे माँके सिरपर अस्त्राधात किया | यदि मै p To हर मरे यत छोक। 

a पालन नहीं करता तो राज्यभोग wae gan अधिक भाई! खीर बढ़ शोक ॥ 
भो व्यय है|! 2 vo (पृष्ठ १८२ किष्किन्धा० ) 
| मूळ-तारे पुत्र, बि ये. कुछेर अंबार | आवर्ग पोता A 
o Ryna nR शोधये RIT जगत्‌? २; उदी) का वर होता 81 ३१ SITET 


a ( पृष्ठ. 80%) 
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वह wat fies देता और तर्पण करतां है; 


त्याच्य नहीं, पुत्र न रहनेपर लोग निपूता कहते हैं । उसका 
( निपूतेका ) मुख देखकर जो श्राद्ध करता है, उसकी श्राद्ध- 
क्रिया व्यर्थ है--ऐसा शास्त्र कहते हैं | अतएव सुनो, भाई ! 
भार्या बड़ा धन है, उससे संतति होती है ओर ग्रहस्थीका 
पालन होता है | जाति-बन्धु सहोदर जितने भी लोग मरें 
उनमें भाई | स्रीके ( मरण ) का शोक सबसे बड़ा होता है ।? 
प्रसड़-३. श्रीराम सुग्रीवको सित्रका ATA बताते हैं--- 
मूल-अपूब्य॑ ना मानि, सूर्य हरे अन्धकार | 
अपूब्ब ना मानि आसि सीतार उद्धार ॥ 
Wet ना. गणि मेघ बरिषग्रे जळ । 
तोमारे wel fa मानि हे केबल ॥ 
( प्रष्ठ १८८) क्रिष्किन्धा० ) 
भावार्थ-'अन्धकारको हरनेवाळे सूर्यको मैं अपूव नहीं 
मानता, सीताका उद्धार भी मैं अपूर्वं नहीं मानता; जळ 
बरसानेवाले मेत्रको ( भी ) में अपूव नीं गिनता । हे मित्र ! में 
(तो) केवळ तुम्हें अपूव मानता हूँ ।? 


gag. विभीप्रणको देनेके प्रसङ्गमे 


श्रीरामने कहा-- 
` मूल-सेइत पुण्येते राजा गेल स्वर्गवास । 
शरणागतेरे ना राखिले सब्बनाश ॥ 
बिभीषण थाक यदि आइसे रावण । 
ao शरणागत करिब पालन ॥ 
( पृष्ठ २५३) सुन्दर० ) 
भावार्थ-/इसी पुष्यसे तो राजा (AR) स्वर्ग गमे | 
शरणागतकी रक्षा न करनेपर सबनांश होता है। निभीबग (तो) 


दूर; यदि रावण आकर शरणागत होतो उसकी रक्षा करूँगा |? 


- शरण 


प्रसद्ध-५. कडियुगके ब्राह्मणोंके पापोंका वर्णन 
करते हुए श्रीरामने कहा-- 
मूल-छोभ, मोह, काम, क्रोध--एइ महापाप | 

एइ सब पापे faa पाय बड़ ताप ॥ 


प्रतिग्रह करिवे उद्र कारण l 
~ 
प्रग्रह महापाप नाहिक तारण ॥ 


एइ सब पापे जेत्रा करे अन चार | 
से बिग्रेर पापे सब aha संसार i 
( पृष्ठ २५२, सुन्दर० ) 
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ae 

भावाथ-'लोभ) मोह, काम) क्रोध--ये महापाप हैं; इन 
सब पापोंसे ब्राह्मण बड़ा दुःख पाते हैं। (वे) पेटके लिये दाम 
ग्रहण करेंगे | दान-ग्रहण महापाप है; (az ) तारण नहीं 
है | इन सब पापोंके द्वारा जो अनाचार करेगा, उस fins 
पापसे पूरा संसार ड्रबेगा ।? 


| 


प्रसङ्ग-इसी प्रसङ्गमे श्रीराम कलियुगके राजाके बिघे 
बताते हैं-. 

मूळ-कलिर राजा प्रजा यदि ना करे पालन । 
से पापे WR हय अकाल मरण ॥ 

( पृष्ठ २५३, सुन्द्र० ) 

भावार्थे-“यदि कलिका राजा प्रजाका पालन नहों करता 
( तो ) उस पापसे राजाका अकाल मरण होता है |! 

प्रसङ्क-६. प्रथमयुद्धमे पराभूत रावणका वध न करते | कहक 


हुए श्रीरामने कहा-- ae 
मूल-रघुबंशे जन्म मोर, रामनाम धरि | ५ जितन 
एकदिनेर रणे आमि बेरी नाहि सारि ॥ सीताः 


( ४० ३०४) age) | राज्य 


भादाथे-(रघुवंशम मेरा जन्म हे, रामनाम धारण करता a 
हूँ; मैं एक दिनके रणमें वैरीको नहीं मारता ।? 
aes भक्त 
प्रसहु-७. विभीषणपुत्र तरणीसेन रावणकी ओसे E, 
लड़ने आया; यह राक्षस हृदयते रामभक्त था । छक्ष्माने 
उसके विषयर्मे संदेह प्रकट किया कि वह तो रावणकी 
विजय चाहता है; तव श्रीराम बोले-- भक्ति 
= A श्रीरा 
मूल-श्रौराम बरेन--तुमि ना जान, लक्ष्मण। 
अक्तेर बिषय-वान्छा नहे कदाचन॥ मूल- 


(go ३५१, aglo ) 

भावार्थ-श्रीरामने कह) “लक्ष्मण, तुम act जानते अ 

भक्तको कभी विषय-वाञ्छा नहीं होती; wad क 
निष्काम होता है ।? 


प्रसहु-८. भक्त राक्षस तरणीसेन युद्धक्षेत्रमें श्रीराम धर 
देख भक्ति-गद्गद हो) धनुर्बाण फेंक स्तुति करने ळगा | उसने ; 
अनुरोध किया--“आप अपने करकमलळल्ले मेरा सिंर कीट | साग 
कर मुझे मोक्ष प्रदान कीजिये ।? श्रीराम भी उसकी भक्तिं | नहीं 
से विचलित हो उठे, वे विभीषणसे बोले-- मूल 
मूळ-केमने मारिब aa gam उपर । 

एंत बलि aie gay धनुःशर ॥ 


अकारणे करिलाम सागर- बन्धन । 
awa छङ्कार युद्ध उनः जाइ बन ll 
ग्रत युद्ध करिछास, श्रम g सार । 

ना age सीतार उद्धार ॥ 


बुश्चिकाम 
कार्य, नाइ सीता आमि ना जाब राज्येते । 
यमे केमते मारिब बाण भक्तेर अंगे ते॥ 
| 


कण्ठक Ges मम भक्तेर शरीरे । 
शेले समान बाजे आमार अन्तरे ॥ 
भक्त मोर पिता-माता, भक्त मोर प्राण। 
केमने एमन भक्ते प्रहारिब बाण॥ 
(Jo ३५१-५२ लङ्का० ) 
भावार्थ-'में इनके ऊपर अन्तरप्रदार केसे करूँगा? यों 
कहकर हाथका धनुर्बाण छोड़ दिया । “( मैने ) सागरका 
बन्धन व्यर्थ किया | लङ्काका युद्ध छोड़कर पुनः वन जाऊंगा । 
५ जितना युद्ध किया, केवळ श्रम किया | समझ ल्या 
सीताका उद्धार न हुआ । सीता नहीं चाहिये K 
wad नहीं जाऊँगा | भक्तके अज्भपर बाण कं 
मारूंगा ? मेरे भक्तके ada कॉटा चुभनेपर ( वह ) 
मेरे अन्तरमे शेळ ( शल्य ) के समान चुमता है । 
भक्त मेरा पिता-माता है; भक्त मेरा प्राण है; ऐसे मक्त 
पर केसे बाण-प्रहार करूँगा !? 
प्रसङ्क-९. इसी प्रकार जघ रावण भी gaat 
भक्तिविहछ होकर श्री रामकी स्तुति करने लगा; तब भी 
श्रीराम बोल पड़े-- 


मूल-कार्य्यं नाइ राज-पाटे, पुनः जाइ बने ।. 
>) रावण परम भक्त मारिब केमने ॥ 
(go ४१५) Gye ) 
| भावार्थ-“राजपाटसे काम नहीं; पुनः वन जाऊंगा | 


रावण परम भक्त है, उक्ते कैते मारूंगा Yat कहकर 

राम युद्ध-विमुख होकर बैठ गये । f 
प्रसङ्ग-१०. माताओंने श्रीरामसे कहा; “जानकीकी परीक्षा 

सागरतटपर हो चुकी) अब पुनः परीक्षाकी आवश्यकता 

नहीं |? श्रीरामने उत्तर दिया-- 

मूल-राजा हये खीर यद्रि ना करे बिचार । 


at अनाचारे नष्ट A संसार ॥ ) 
( ge ५७१) उत्तर० 
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€ a 
भावार्थ-'राजा होकर यदि ( कोई ) स्त्रीका न्याय- 
अन्यायका निरूपण ( विचार? ) न करे ( तो ) Aè 
अनाचारसे संसार नष्ट हो जायगा |? 


(x) 
श्रीश्रीरम-रखायन 
( संग्रहकर्ता-लेखफ़-ं० श्रीगोरीशङ्करजी द्विवेदी ) 


श्रीजानकीसुखाम्भोजमकरन्दमधुत्रतम्‌ l 
नानाविलासपीयूषपाथोधि राघवं भजे ॥ 


पण्डित श्रीरखुनन्दन गोस्वामीविरचित ्रीश्रीराम- 
रसायन महाकाव्य बंगभाषरामें रामचरितपर एक अद्वितीय 
ग्रन्थ है | बँगलामें कृत्तिवासका रामायण प्रसिद्ध है । परंतु 
उसकी अपेक्षा श्रीश्रीरामरसायन महाकाव्य आकारःप्रकारसे 
द्विगुणित है ओर सर्वत्र wa सराबोर है । माषा और 
भावक्री गम्भीरता, शब्द और अलंग्रास्का माधुय, भक्ति 
और प्रेमका वैचित्र्य, ऐतिहासिक तत्व और ज्ञान-गोरवमें 
श्रीश्रीरामरसायन अपूव ग्रन्थ है | इस ग्रन्थमे स्थानःस्थानपर 
भक्तिरसका खोत प्रवाहित करके कबिने अपने काव्य- 
कुसुमको अधिकतर माधुर्यरसते अभिषिक्त करिया है । 


स्थान स्थानमें कुछ अतिरिक्त RINEN जैसे महिरावण- 
बध, हनूमानका महिरावणको काँखमें धारण करना) हनुमान 
का अन्न-मोजन? सीताकें जन्मकी विशेषता, सीताक्रा वनवास; 
दीताके बिरहमें श्रीरामचन्द्रके द्वारा खर्ण-सीताका निर्माण) 
श्रीरामचन्द्रजीका अश्वमेधयश AAA यज्ञके. अश्वके 
साथ दिग्विजयके लिये भ्रमण) लव-कुशके साथ श्रीरामचन्द्र- 
और पराजय तथा arh पूर्णता, वाल्मीकिका 
च्या जाना, श्रीरामके सामने लव- 
कुहका रामायणगानः सीताक्रा पाताळ-प्रवेशश मातूशोक- 
में लव-कुशका विलाप; श्रीरामचन्द्रके द्वार लव-कुशादिका 
विंहासनारोहण) लक्ष्मण-वजन तथा श्रीरामचन्द्रका स्वर्गा- 
रोहण आदि प्रसज्ञोका समावेश करके ग्रन्यको अधिक 
उपादेय बना दिया गया है । इस महान, ग्रन्थके दो प्रसङ्गों- 
में आये हुए कुछ रामवचन भावार्थसहित नीचे दिये 


जाते दै 


प्रसङ्गश्रीरामरसायनमें प्राकृतिक वर्णन भी स्थानः 
द्यानमे प्रात होता 2 । प्रभु श्रीरामके द्वारा कवि पञ्चबटीकी 


का युद्ध 
लव-कुशके साथ अयो 


i 


—— 
aa ee = 


| 
| 
i 
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शोभाका वर्णन करता है | पञ्चवटीका श्रीरामलीलामें एक गोदावरी नदी समीपमें ही वह रही है, जिसमें भाति-भॉतिके 
प्रमुख स्थान है । कमल शोभायमान S| नाना प्रकारके पक्षी इसके किनारे 
fi जिरी जलः थलमें x विहार z ` X किन Ñ a 
मूल-प्रवेशिया af वन, करि शोभा-निरीक्षण, z R दार करते ६, किनारेपर मृगोंके झुंड ate । 
रामचन्द्र कहन, लक्ष्मण | कर रहे है | सुगन्धित, शीतल पवन बह रहा है। सामने 
a =, at जो सबके नको हरनेवा es 3 
देख, भाई ! पञ्चवटी, किवा शोभा-परिपाटी, Shy पर्व॑तको देखो) = सबके मनको RANA है | उसका 
Sa ect शिखर कितना ऊँचा है | इस पर्वतमें सोना, चाँदी, हरताल 
a इंगुर क खा = भझ = = a Ta प्रकार श्रीरा 
छुनियाछि एइ स्थाने, महासुनि पाँचजने, और इंगुरक्री art भरी पड़ी हैं। नाना कारके इ a 
x (SES 3 न 
र्य Gea al उसपर सुशोभित हैं | पर्वतके निकटके स्थान ad | 
आछे Ta कुण्ड तार, दर्शन-स्पर्शने जार, शोभायमान दै, जिनको देखकर हृदय शीतल हो जाता है। | 5 
= is 5 3 aa 
पूत हय agia ॥ श्रीरघुनन्दन कवि कहते हैं कि भगवान्‌ श्रीरामका = 
नाना-जांत तरु-छत्ता, दिव्य फल््युप्प-पाता, जो विलासस्थान है, उस पञ्चवटीकी ऐसी शोभा कोई आः 
ताहे गान करिछे भ्रमर । आश्वर्यकी बात नहीं है । काल 
कोकिल-मयूर-सारी, बिहङ्गम शारी शारी, ae fa हैं। 
हक प्रसङ्क- क पवतपर श्राहनुसान्‌जीः श्रीरा 
डाकितेछे सुमधुर स्वर ॥ TARATIA TAIR नूजीके ग्रत श्रीरामजी हि 
निकटेते गोदावरी, gids जार वारी, का ज्ञानगीता-कथन की af 
शोभा करे कमल-उत्पछ | A a ate 
नाना पक्षी जले-स्थळे, मरूगकुल कूले खेले, क tale कामस नीव 
वायु बहे सुगन्ध-शीतल ॥ आ) हारि तारक is 
पय co. Sf za 
आगे देख एक गिरि, जग-जन-मनोहारी, सत SIAN NSN SAE होता 
_ आहच च on करि आमि तोमार wae विवरण ॥ ३ 
= B ae ee प्रीतिपात्र हओ तुमि बड़ई आसार | 8 
स्वर्ण, रोप्य, हरिताल, fret खनि भाळ, ग नश i मे घट 
agit इक्षेते सिल्वर एइ लागि तोहे कहि आमि शाखसार ॥ š 
) 


पर्वत निकट स्थान, तरुकुले 
जुड़ाइल निरखि हृदय | 

श्रीरघुनन्दन भने, तोमार विलास-स्थाने, 

i हेन शोभा आश्चर्यं ना हय ४ 

भावार्थ-पञ्चवटीके वनमें प्रवेश करके, उसकी शोमा देख- 
कर श्रीरामचन्द्र श्रीलक्ष्मणसे कह रहे हैं--भाई लक्ष्मण | 
पञ्चचटीकी शोभा तो देखो । मनुष्य अपने एक मुखते 
इसका क्या वर्णन कर सकता है ? सुनता हूँ कि इस स्थानमें 
dfa महामुनियोंने यज्ञ) क्रिये थे | उस awk पाँच कुण्ड 
आजं भी हैं, जिनके दर्शन और eat पतित और 
दुगतिको प्राप्त मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। नाना 
प्रकारके वृक्ष और छताएँ, जिनमें दिव्य पुष्प और फळ 
लगे हैं, शोभायमान हो रहे हैं | उनपर भ्रमर गुंजार कर 
रहे हैं | कोकिल, मयूर, शुक-सारिका आदि नाना प्रकारके 
विहङ्गम सुमधुर स्वरसे गान कर रहे हैं | निर्मळ शोभावाली 


शोभमान, 
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सृष्टि आदि लीला मोर आछे चिरदिन । 
कपिवर ! हय सेइ आदि-अन्त-हीन ॥ 
ताहाते प्रलयकाळे यत शक्तिगण | 
आमाते थाकये तारा करिया शयन ॥ 
मोर इच्छा ना थाकिले सृष्ट्यादि-विषये | 
से सकल शक्ति किछु करिते ana ॥ 
जबे मोर पुनः सृष्टयादिते इच्छा हय । 
qa क्रमे परकाशे सेइ शक्तिचय ॥ 
साया-क्मे-काळ. आर ae जीवगण | 
एइ चारि शक्ति मोर सष्यादि-साधन ॥ 
तार मध्ये माया-शक्ति हय स्वसार | 
सेइ करे सर्व कार्य, जे इष्ट आमार ॥ 
अविचिन्त्य रूप तार, an नाहि सहे । 
दुर्घट घटना शक्ति करि तारे कहे ॥ 
सत्त्व-रज:-तम नाम तीन 
जाहा हैते जन्मे qg सकल संसार ॥ 


गुण तार । 
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से मायार सम्बन्ध नाहिक मोर सने । 
ag तारे बहिरक्क करि वेदे भणे ॥ 
स्पर्श नाहि तार किन्छु ताहार आश्रय । 
ag मोर अविचिन्त्य weet हय ॥ 


दिक्‌, वायु, सूर्य, शशी, भश्चिनी-कोडर । 
श्रोत्र त्वक-चश्चु-जिह्वा-घराणेर ईश्वर ॥ 
बह्नि-इन्द्र-श्रीउ पेन्द्र -मित्र-प्रजापति l 
बाकू-पाणि-पा इ -गुद्य-लिङ्ग-अधिपति ॥ 
एइ AFA सजे राजसाहंकार । 


भावार्थ-श्रीहनूसानजीकी mele miraa द्विविध प्रकार ॥ 
र श्रीरामचन्द्रजी मदु FR fe Ra आर ताहा हेते हय बुद्धिर जनन। 
a पवनसुत | ए ne सुनो । भ द E , र र जाहाते करिया हय पदार्थस्फुरण ॥ 
उत्तर देता fF ठम मेरे ke i el सेइ अहंकार हैते जन्मे पञ्च प्राण | 
इस सम्बन्धमं में तुम्हें शार्त्रोका सार सुना रहा gl जाहार शक्तिते हय देह क्रियावान्‌ ॥ 

क्रा | यह सृष्टिस्थिति और प्रलयकी मेरी लीला चिरकाल्ते होती तामसाहँकार हेते जनमे आकाश। 
Mm | आ रही है | इसका न आदि है और न अन्त है | प्रलय ताहा हते हय aN परकाश ॥ 
कालमें इनकी सारी शक्तियाँ मेरे भीतर सुप्तावस्थामें रहती पवन हैते तेज, तेज हैते l 

जी- | दै। मेरी इच्छाके बिना वे सारी शक्तियाँ सृष्टिस्थिति ओर जल हैते जन्मे ug पृथिवी सकल ॥ 
| प्रल्यके सम्बन्धे कुछ भी नहीं कर सकतीं | जव पुनः मेरी शब्दःस्पशे-ङ्प-रसऱान्ध पाँच ताय! 

A 


सृष्टि आदि करनेकी इच्छा होती है? तब क्रमशः वे सारी 
शक्तियाँ sara आती हैं । माया, कर्म) काळ और व्द्ध- 
जीव--ये ही चार शक्तियाँ मेरी af आदिके साधन हैं | 
इनमें माया-शक्ति ही सबमें मुख्य दै | वदी मुझे जो अभिप्रेत 
होता है, ag सारा कार्य करती है । वह माया अविनिन्त्य 
है, तके द्वारा वह नहीं जानी जा सकती | वह AAS 
घटन-पटीयसी है । सत्त्व, रज और तम- उसके तीन गुण 
हैं, जिनते इस अखिल संसारकी उलत्ति होती है। उस 
मायाका मेरे साथ कोई सम्बन्ध नहीं है! mi 
कारण वेद-शासत्र उसे बहिरङ्गा माया कहते ९ । 


क्रमे एक g तिन चारि पाँच भाय ॥ 
aa जीवेर  पुरुषाथी साधिवारे । 
सेइ सकलेते सृष्टि करिये संसारे ॥ 
rs 
ताहे तिन मायागुण आलम्बन कार। 
प्रदेश करिये आमि तिन मूर्ति RU 
रजोगुणे ब्रह्मा हय्या करिये सजन । 
सत्त्वगुणे Aue? करिये पालन ॥ 
तमोगुण अवलम्मि रुद्रमूति धरि l 
ga प्रलयेते संहरण करि ॥ 
ug तिन जन ब्रह्मा-श्रीविष्णु-शङ्कर | 


र कि चित्त-अहं fe श्वर ॥ 
मुझसे उसका तनिक भी स्पर्श नहीं हैः किठ बुद्धि-चित्त-अह कार तिनेर pa 
यह मेरा सारा आविचिन्त्य met उसीके ae qa संसारे. mang कॉ 
होता है ।” उपरय्यंथो-मध्ये सुह कर 

कर्म-अनुसारे पाइ नाना कलेवरे | 
सेइ त प्रकृति मोर पाइ निरीक्षण । कमू सुख, कभू दुख उपभोग करे $ 
प्रथमतः aga करये सजन x x % 


ताहारेड चित्त करि सब शास्त्रे FA | 


यदि केह तार मध्ये ga भाग्यवान । 


जन्मि सेह करे TSA तमः-क्षय ॥ sat करये स्तुत sa ‘ 
अहङ्कार तत्र ताहाते _ उपादान | हेन स्तुति करे जेइ जीव BE म 
आख्यान ॥ aia से संसार तरे करिया भजन ॥ 


सात्विक राजस तार ताम 


सास्विकाहंकार हैते जन्मये T CE बही प्रकृति मेरा निरीक्षण प्राप्त करके पहले see 

ताहार देवता eg ETT cant सुजन करती है) उसीको सब शाख चित्त नामले . 

एइ अहंकारे पाय इहारा जनम (3. पुकारते हैं । ag उत्पन्न होकर प्रलयके सारे अंन्थ 
दृशजन || 


श्रोत्र आदि ददोन्द्रिय देव 
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छ 


कारको नष्ट करता है | उस महत्तत्वते सात्त्विक, राजस ओर 
तामस-तीन प्रकारका अहंकार Saa होता है | सात्विक 
अहंकारसे मन saa होता है; उसका अधिष्ठातृ-देवता 
अमृतकिरण चन्द्र है । राजस अहंकारसे श्रोत्र आदि दस 
इन्द्रिया तथा उनके दस देवता saa होते हैं दिक्‌ 
( दिग्देवता )) वायु, सूर्य, चन्द और अश्विनीकुमार क्रमशः 
AD त्वक्‌) चक्षु, जिह्वा और ध्राणेन्द्रियके अधिपति हैं । 
बहि, इन्द्र, श्रीउपेन्द्र, मित्र और प्रजापति--ये पाँचों क्रमशः 
वाकू; पाणि; पाद; गुह्य ओर लिज्ञ--इन पाँचों कमेन्द्रियोके 
अधिपति हैं । ये दस इन्द्रियाँ ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय भेदते 
दो प्रकारकी हैं | पुनः इस राजस अहंकारसे बुद्धिकी उत्पत्ति होती 
है, जिससे पदार्थौका स्फुरण होता है । इसी अहंक्रारसे 
पञ्च प्राण saa होते हैं, जिनकी शक्तिसे देह क्रियावान्‌ 
बनता है | तामस अहंकारसे आकाश “उत्पन्न होता है और 
आकाशसे वायु उत्पन्न होती है, वायुसे तेज, तेजसे जल और 
जलसे इस सम्पूर्ण प्रथ्वीकी उत्पत्ति होती है। उन पॉँचोंमें 


° 


क्रमशः शब्द, TRL रूप, रस, गन्थ--ये पाँच विषय ai 
होते हैं जीवका पुरुषार्थं साधन करनेके लिये इन सबसे 
प्राकृतिक सृष्टि होती है। मायाके इन तीन गुणोंका आलम्बन्‌ 
करके में तीन मूर्तियाँ धारण करता हूँ | रजोगुणसे रझा 
होकर मैं सृष्टि करता हूँ, wags विष्णु होकर उसका 
पालन करता हूँ और तमोगुणका अवलम्वन करके रुद्ररूप 
घारणकर प्रलयकालमें फिर उसका संहार करता हूँ । ये 
तीन देवता ब्रह्मा, श्रीविष्णु ओर शंकर क्रमशः बुद्धि, चित्त और 
अहंकारके afasta देवता हैं । इसी dard मायावद्ध 
होकर जीवगण अधः, मध्य और ऊर्ध्वं छोकमें वारंवार 
आवागमन करते रहते हैं | अपने FAH अनुसार नाना 
प्रकारके शरीर धारण करके कभी सुख ओर कमी दुःखका 
उपभोग करते हैं । xx उन जीवोंमें जो भाग्यवान्‌ होते हैं, 
वे श्रद्धा और भक्तिपूर्वक ईश्वरकी स्तुति करते हैं । जो-जो 
जीव शुद्ध मनसे इस प्रकार स्तुति करते हैं, वे भजन करके 
संसार-सागरसे तर जाते हैं ।? 


FED E—— 
उत्कलमें श्रीराम-वचनामृत 


( उत्कलीय रामायणमें SA-A ) 


. e A A . 
( संग्रहकर्ता ओर ठेखक--पं० श्रीसदाशिवरथ शर्मा; प्रत्नतच्वालंक्रार ) 


श्रीरामायणमें केवळ रघु-कुल-तिलक श्रीराअवेन्द्रका जीवन- 
चरित्र ही नहीं है, उसमें भारतीय आदर्श जीवनका ज्वलन्त 
चित्र भी है । ईश्वर एवं पारमार्थिक भाव ही उसमें मूलरूपसे 
विद्यमान हें । परंतु यदि कोई उसपर इतनी गम्भीर दृष्टि 
न डालकर, केवल मानवताकी दृश्सि देखे तो उसे रामायणके 
प्रत्येक सर्ग और प्रत्येक आख्यायिकामें एक नैतिक आर्म 
अवश्य प्रास होगा । श्रीरामचन्द्रके अमृतमय चरित्र भगवद्‌- 
भावपर प्रतिष्ठित, मानवीय areata व्याप्त एवं परमार्थके 
भावते परिपूर्ण हैं । 
स्वयं सच्चिदानन्दघन परमात्माने जगत्‌-कल्याणके लिये 
ही मायासे मनुष्यरूप धारण feat था । मानवताके 
प्रतीकरूपमें उन्होंने क्रिस प्रकार मधुर लीला की, इसका 
वर्णन करते हुए “महानाव्क्रमें' हनुमान एवं उत्कढीय कवि 
मधुसूदन मिश्र कहते हैं-- 
तेषां रामः कुशिकतनयय्रार्थितो यज्ञसिद्धये 
व्रातस्याां शिरसि विदृधल्क्ष्मणेनानुयातः | 


पौरख्रीमिर्नयनकमलैः सादरं वीक्ष्यमाणः 
क्रव्यादानां निधनकुतुकी यज्ञभूमिं प्रतस्थे ॥ 


इसमें मुख्य बात यह है कि इलोकके अन्तिम चरणके 
अनुबादमे मधुसूदन मिश्रके अनुसार श्रीराम 'मानवोंके 
शुका अर्थात्‌ अमानवताका नाश करनेके लिये सर्वदा 
कोठुकी' हैं तथा यज्ञभूमिजयके कारण उनका नाम “यज्ञभुक? है। 
aR निधने नीति नियत algal 
यज्ञभूमि ag नाम यज्भुक॥ 
(१। ३७ एड १३) 
अन्तमें खुबंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीरामने मनुष्य 
जातिके कल्याणके लिये नाना प्रकारके आदर्श उपस्थित करत 
हुए, स्थान-स्थानपर अनेक प्रकारले उपदेशासृतका TRAT 
कर भगवतूतच्वक्ा प्रतिपादन करके परमधामके लिये प्रयाण 
किया | आकर्षणकी वस्तु है--उसके आदर्श वर्णनमें कविं 
पण्डितोंका अवदान और उपदेशकी वाणीके विभिन्न रूप | 
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NS MS TR 
जो महान्‌, इतिहास महर्षि वाल्मीकिकी अमर लेखनीसे दशरथ die नोहिछन्ति जातसे 
ल्त एवं नारद qa ऋषि-आचार्योके द्वारा अनुसुत अजपा राम नामक कलेसे आतजात ये ॥ 
हुआ) उसका प्रभाव भारतमें सर्वश्रेष्ठ हे । भारतके विभिन्न सुनीकु तारिले पाषाणकु छलिले 
भषा-साहित्यमैं हजारोंकी dead उसके अनूदित रूपान्तर wiges शिव कोदण्ड परचण्ड बल ॥ 
T देखनेको मिलते हैं । संत तुलसीदास रामायणके युगप्रवत्तक हरिङ्ग कला af येवेक ब्रह्म हेळे | 
: 2 fig वे मी उसकी संख्या निश्चित नहीं कर सके | विवश Tet छाडिण वनस्ते ma 
होकर उन्होंने कदा--*रासायन सत कोटि अपारा ।? सीतयाकु ë gag करिलेक , छल 


~ 


वानरामानड्र ये भागाइ  पडुबल 
वरुण ae शइले रुन्धिलाकु 
कुणपकु नाशन्तिक सइतथितकु 
दश gosa द॒श गुणकु न्यायवन्तरेचुरण 
शरण रक्षण ये वरन्त विभीषण 
q तेणपदी रामायग सूजन चिन्त 
भणिळे ga तेण गुणमानन्त 


वस्तुतः भारतवषमें श्रीरामसे सम्बन्धित ग्रन्थों एवं 
रामायण तथा उसके अनुवादोंकी संख्याका निर्णय करना 
असम्भव है। केवळ छपी रामायणकी संख्याका निर्णय 
करना कठिन हे । अमुद्रित और विद्वानोंके यहाँ रखी 
पाण्डुलिपियोंकी संख्याका निर्णय तो कैसे किया जा सकता 
| है, इसे कोई भी समझ सकते हैं | 

उत्कल एक प्राचीन देश है | उत्कलकी प्रान्तीय भाषा 
dita ११वीं शताब्दीसे समर्थ साहित्यके रूपमें प्रख्यात 
है । इन्हीं aalas agè भीतर रामायणके अनुवाद 
एवं नयी रचनाओंकी संख्या इतनी बढ़ गयी है कि उसका 
निर्णय करना कठिन है । ग्रामाञ्चलोमे तो प्रायः पाँच सोते 
अधिक रामायणके अनुवाद देखनेको मिलते हैं । 


and LIE क ey ASS (og 


“उन्होंने पवित्र सूरयवंशकी प्रतिष्ठा, यशकी महिमा, अजपा- 
STH नाम-वहनमें मन्त्रःप्रचार, मुनियोंकी रक्षा) eat 
विभूतिका प्रदर्शन, परञुरामसे कला ग्रहणकर पूर्णावतार-धारण) 
त्यागा आदर्श स्थापित करनेके लिये ग्रहत्याग) 
सीताको छिपाकर माया-प्रद्शन) अनुन्नत वानर-समाजको 
ss विवेक-प्रदान, समुद्रकी गम्भीरताका भेदन; सत्यकी प्रतिष्ठा के 
उत्कळके इस रामायण-वैभवको चार भागने विभक्त लिये दस अवगुणोंका संहार, न्याय-प्रदर्शनके लिये राक्षसोका 


किया जा सकता है-- संहार, शरणागतकी रक्षाके लिये विभीषणकों ATTA 
( १ ) रामायणका आक्षरिकि अनुवाद | इन त्रयोदश आदकद्यॉका रामायणमे उल्लेख किया 
( २) रामायणका भावानुवाद | | गया है।” इसी प्राचीन अनुबादसे अन्थकारने रामायणके 
( २ ) रामायणक्रा संस्क्ृतरूपान्तर। ` आदर्श लिये हैं। इसकी परवती रचना शारदा एका 
( ४ ) रामायणक्री नाटकीय सचना या रामलीला | रामायण-अनुबाद है | 
इसमें रामायणका भाषानुवाद पहले ग्रहण करनेका - ge सिके विचारसे शारढादासने अनु मानतः ee 
कारण उसमे स्व-सादित्यके भाव एवं अभिनवःचिन्तनका १३वीं शताब्दीमे रामायण ओर महाभारतका अनुबाद किया 


उत्तम प्रकाशन है | 
उत्कल भाषाका सबसे प्राचीन रामायण-अठवाद 

z त्क्ल > प्रकाशित किया था 

any eet oer य जा z दीकी TR रामायणका शुद्ध पारमार्थिक योगिक ग्रन्थके रूपमें 
FARIGA आदिः णका S 

भाषाका यह प्राचीन अनुबाद अनुमानतः नवस रहार दार j i 

रचना है; क्योंकि इसकी शब्दाबलि अत्यन्त प्राचीन है। इस tay दिया है । कितनी GREG शि. ह 

Gage रामायणमे उन्होंने at रामायणका Ae उन्होंने रामायणके नायक और wa योगिक आद 

किस प्रकार स्थापित क्रिया, निम्नलिखित उदाहरणरे श हे गोखान्वित किया है | उनका कथन हैत 

हेता छे अधगति नथिवा अयोध्या कटकाइ 


झीलान्तकु परम aS मानबायोनी agi रॅन्थिबा नरपति Ag 


it ॥ 
सूरुजवंश तारिण वडाइन्ते ये डग 


° 
rq अध्यापक श्रीआत्तंवल्लमने आची 
द रू था | इसका कुछ अंश अभ्य श्रीआ ने 
। उसमें उत्कलके प्रसिद्ध 
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६१० # a रामचन्द्रमनिश हदि भावयामि # 
| ` 
— 


इडा ये सुमइत्रा Nge कइकइ 
ggm नाडी ये Fass बोलाइ 


शुशुमणा चक्र जात ये आत्माराम 
स्थित शेष aa ये इडारु जात पुण 
पिङ्गला अधयरु भरथ भरथरे 
जात ges चारितनय PR 


याग ज्योतिरु ऋषिश्ङ्ग ये भेदन 

करि दश ( इन्ट्रिरु ) जात चतुद्धो मूर्ति जाण 

धमं ये आत्माराम अरथ WA 

शत्रु हरणे काम qa पुत जात 

gaat लक्षणकु सवेसहा JR 

लक्षण जात हेके विधिर क्रमरे 

दशइन्द्रि नगरे सरसू रसधार 

क्रीडा करिळे तहिं परम योगेश्वर 

x x x x 

प्रथिवी aan आदिऋषि पिअर 

जनक बोलाइ कलेक उद्धार 

a ये मइथिलि मन्थनरु जात 

aang मायारूपे से ma 
शारलादास धयोगरामायणमें? कहते हैं कि अध या 
ऊध्वेगतिको योगगति कहते हैं । वह जहाँ सफल हुई) 
उसका नाम अयोध्या है | वहाँ दशा इन्द्रियोंका दमन 
करनेवाले पुरुष राजा दशरथ थे । इडा, पिङ्गला और 
सुषुम्ना मार्यारूप उनकी सुमित्रा, केकेयी और कौशल्या-- 
तीन रानियाँ थीं | सुषुम्ना नाड़ीसे आत्माराम रासका प्रकाश 
हुआ । खितितत््व या AA इडा नाडीसे, चञ्चलता- 
स्वरूपा पिङ्गला नाड़ीसे भरत या पालनकर्ता आदी राजाओं- 
का जन्म हुआ । ये ज्योतिर्मय यज्ञपुरुषसे उत्पन्न हुए | 
ऋषिप्रवर PATE उस तत्वको प्रकाशित किया | धर्म- 


सरूप श्रीरामचन्द्र, अर्थ या विभूतिस्वरूप भरत, कामखरूप : 


at और स्रसहनशीलताका ste लक्ष्मण, 


मोक्षकर्ता वासुदेव हैं । यही राम-परिवार--रस-तत्त्वका प्रवाह* 


सरयूके तटपर DAT क्रीड़ा करता था |? 


वही रामायणके अनुवादक झारलादास जानकीके 


विषयमे कहते हैं कि 'आदिऋषि अर्थात्‌ जनकने धरा-तत्त् 


या भूमितत्त्वका उद्धार किया, उसी मन्थन या ज्ञानके अंदर: 


से मेथिली ( मन्थनसार ) प्रकट हुई; जो आत्मारामकी 
एकमात्र प्राप्या हैं |! 

शारलाने छोटी-बड़ी सभी बातोंको योगानुभवकी 
आख्या देते हुए atta योगश्रष्ट) ताराको grat 
शक्ति; वालीको त्राटक; वानरोंको योगग्रन्थि ( लाङ्गुडिआ ), 
कुम्भकर्णो अज्ञान--मोह) इन्द्रजितको ईर्ष्या या योगाभिमान 
प्रशृति नाना चित्रोसे चित्रित करते हुए रामायणका वर्णन 
किया था। वह ग्रन्थ सम्पूर्ण सात काण्डोंमें अबतक प्रात 
नहीं हुआ । उसमें विपक्ष शक्ति रावणको योगान्तक विंश 
नाडियोंके अधिकारी ( विंशबाहु ), दश अवगुणोंका 
राजा बताया गया है । लोम; काम, क्रोध, मद, अहंकार, 
आत्म-प्रशंसा, छळ, मिथ्याभाषण, गर्व, प्रमाद या 
कापट्य--इनं दस दोषोंसे पूरित ( लङ्क--छिपा हुआ ) लङ्का 
भोगरूपी सागरके मध्य अवस्थित है | उसके राजा रावणको 
आत्मारामने अपने वशमें किया |? यह रामायणवाद खीष्टीयं 
सोलहवीं शताब्दीमे उत्कल लिपि या उत्कल भाषामे दो हजार 
रामायणोंमें प्रचलित था | 

मत्त बलरामदास श्रीचेतन्यदेवके सम-सामयिक प्रसिद्ध 
भक्त थे | उन्होंने श्रीजगन्नाथजीके मन्दिरमे “जगमोहन 
रामायण? या “दाण्डि रामायणशकी रचना at थी | यह 
“जगमोहन रामायण? उत्कलकी अत्यन्त प्रसिद्ध रामायण 
हे | समग्र seed इसका यथेष्ट प्रसार है । सर्वप्रथम 
खीष्ट १९२६ में यह मुद्रित हुई थी; परंतु यह प्रसिद्ध 
ग्रन्थरत्त अब भी प्रत्येक mat ताइपत्रपर लिखा हुआ 
मोजूर है | उसमें पहले लिखा है-- 


gist a कवि ये रामायण लिहिले 
gem तत्तु जगमोहन रचिछे 


इसमे विदित होता है कि ae सोलहवीं शताब्दीके 
मध्यकाले जगमोहन-रामायणकी स्चनाके पूर्वे दो हजार 
रामायण रचे जा चुके थे | मत्त बळराम कविने जगमोहन 
रामायणका Te उत्कल भाषामें धारावाहिक अनुवाद 
किया है | 


प्रसड़-उत्कल भाषा-भाषियोंति परिचित एक और रामायण 
है--दाण्डि-रामायण | यह अप्रकाशित हे, जगमोहन" 
रामायणकी सम-सामयिक है । इसमें प्रसज्ञ-क्रमते उपदेशः 
बाणी तथा देशज प्रथा-सम्बन्धी उपदेश मिलते हैं । इसमें 
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# उत्कलमे श्रीराम-चचनासृत # 


A 


t 


SS ee 
E उल्ळेखयोग्य बाणी श्रीरुनाथजीकी वन-यात्राके समय 
आती है !पथ-प्रान्तर्मे एकत्र नरनारी ( प्रजा;) को र्ण 
वकि सम्बन्धमे श्रीरामचन्द्रने एक सुन्दर उपदेश दिया है। 
यतिवेशे राम 
घेनन्त विश्राम 
हेउछरे तुंभे वाइ 
एसनटि होइ 


> 
आगकार 
नगरवासी 


मूळ-सुमन्तऊ 
बोइले 
राइ a 
भोग समुद्र फल 
qè Aeka gm AR बेनिकर 
आपणत पितृसत्य पालि विजेकर 
aia जनभाने ये तोर पुत्र सम 
ga छाडि far पिता wg विषम 
झुणिण राघव हसि बोलन्ति उत्तर 
पितार पालन घर्मं अटइ 
भरण पोषणे ta wa मो भाइ 
qka तुमकु मोर तुछुत निठाइ 
wig चिन्ता नकर मान मोर बोल 
झुण कहुथिबा कथा अन्यथा नकर 


भावार्थ महामन्त्री सुमन्त्रको आगे रखकर यति वेशधारी 
श्रीरामचन्द्र कहते हैं--*नगस्वासियो ! अब विश्राम करो | 
राजा कभी स्वतन्त्र नहींहोते । वे Welt सहश होते है । 
तुमलोग उनकी तरह पागलपन क्यों करते ही £ राजा भोग- 
के समुद्रमें gq रहते हैं । इसी भोगलिप्साका परिणामस्वरूप 
इधर-उधर घूमना है V 

श्रीराघवेन्द्र सरकारकी बात सुनकर प्रजाने कही 
“आप पिताके वचन सत्य प्रमाणित करनेके A si 
रहे हैं । हम आपके पुत्र हैं । पुत्रको त्यागर्क पिताकी a 
जाना उचित नहीं V प्रजाकी यह बात STA e 
उत्तर देते हैं---धपुत्रका पालन करना पिताकी घम है | de 
प्रतिपालनके लिये पालन-विद्या-प्रवीण मेण खना a 


करेगा | इसलि मेरी बात 
भरत मुझसे बढ़कर तुम्हारा पालन करेगा | * à 


मानकर, मेरे ये उपदेश gT gaan = 

जाना चाहिये — 

मूल-आह्मण ये नित्याचारे Re 
amg अन्न देई आपणे ॐ 
मन्त्रार्थ नजाणि ग E 
सारण जारण पुआणि 


यर 
ax वसन fer T 


६११ 
धर्म तिलक भाले शिरे भक्तिमणि 
एमन्त Fat सदा रहिब भूसुरे 


भावार्थ-( १) सभी ब्राह्मण नित्याचारसे कालक्षेप 
करेंगे | पहले शूद्र या ग्रामान्तराळवासी इवपच ( हरिजन ) 
को अन्न देकर पीछे खयं भोजन करेंगे | 

( २) मन््रार्थ्रो जाने बिना मन्त्रःसाधन नहीं करना | 
वेद-विरोधी मारण-जारणादि तन्त्र-साधन वजन करना | 

( ३ ) सत्यरूपी वस्त्र पहनते हुए, न्यायरूपी उत्तरीय- 
से भूषित होना | ललाउमें धमका प्रतीक तिलक धारण करना) 
शिखा या शिरोभूषण ठुमलोगोंका भक्तिखरूप मणि दै | 


मूल-छुण क्षत्रिय धरम क्षत्रिवंश वारे 
age दण्डकु धरि धर्म रक्षाकरि 
aAa पाटककु देव समकरि 
wee we गोचर वाटिएक माणे 
aes पांचमाण ये विम्रदेवगणे 
विधवा ये amm, [raga थिळे 
कउडिकु उणा करि कर नेब भले 


निति तिनि घडि वसि gR gra 
सेकाले द्वारे. wee वाध न पडिब 


मठकोठु माणकरे न -नेवरे भाग 
देवाच्चना विधि देखि देवदान भाग, 
दुण्डपाट amg ये नित्य आकटिब 
अप्राधिकि दण्ड देव आनकु वराजब 
गोगोष्ठमानक्कु ये TF करुथिब 
aug चक्रवर्ती qan मणिय 


© त्रिय वीरगण | ठमलोग अपने बंशका धमं ` 
सुनो ली दण्ड हाथमे धारकर grain gaat रक्षा i 
करना । समस्त मानव-समाजको जाति-धर्मका वि बार किये बिना | 
aaa समान रूपसे देना | बीस बीघा भूमिमें एक बीघा 
भूमि गायके आहारके ल्यि निश्चितरूपते रखना । जिसके 
पास बीस बीघा जमीनपर खेती है; वे पाँच बीघा जमीन 
देव्राह्मणके लिये विनियोग करें । विधवा? अपाहिज) 
सीके छोटे शिक्ष ( नाबालिग ) से ल्क कम लेना, 
प्रत्यह तीन घडी या दो घंटे खयं अपनी प्रजाकी - 
आपत्ति सुनना | उस समय कोई किसी भी व्यक्तिः. 
को राजद्वारमे जानेसे न रोके | मठ तथा सर्वसाधारणकी 
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सम्मत्तिते राजभाग नहीं लेना | अपितु उन छोगोंसे देशः वजन बटखरा ( बाट, माप ) को प्रतिदिन जेते =| 
सेवा यथार्थ रूपसे होती दीखे, तो वहाँ दान करना । को जल और तुलसीदळ चढ़ाते हे, ऐसा ही समझना | 
दण्डाधिकारियांको नित्य निर्देश देना, जिससे कोई निर्दोष? मिथ्योपचारसे वाणिज्य जैसे क्षतिकर होता है, उसी 
निरपराधी दण्ड न पा जाय । गो-गोष्टका ada करना ओर प्रकार आलल्यमरायण होनेसे कृषि क्षतिकार होती है। | 
भरतको चक्रवत्तीं सम्राट मानकर चलना | इस प्रकार बृत्तिरूपिणी लक्ष्मीको पूजा करके सम्पूर्ण देशका 


= पालन करना | 
qe àre हकारे कहन्तिक रघुराण ‘4 a 
वाणिज्यरे लक्ष्मीदेवी वसन्ति निपुण मूळ-ञ्द्रमानङ्क इङ्गत कार ये भाषिले 


दण्डि दरव गरारब प्रत्यक्षकमला age अट ये gà गणना करिले 

ताहाठारे कदाचन न करिब हेला भारिद्रन्य ओजनरे येन्हे हुए - तल 

दण्डिसूता उणा हेले रोग वासकरे तेसने तुंभर गति निम्न तळे चल 

दरव अशुद्ध fs अधर्म संचरे gà त बढन्ताङ्कर कराणर हता 

| शस्पमानङ् परख करेण रखिव पादुका at सहे कण्टकर घात 
करुथिव कण्ट कषण सहि अपर चरणे 


नित्य पाछुडिण मतुमरू 
पणक ë PRR पांचकडा लाभ कषण नदिए GH सेवा परमाणे 


अधिक as हेव राजपराभव ar सेवारे अन्ये सुखकु लभन्ति | 

पांचकडाइ छकडा मनदेले केवे तेणुविप्रे data dug Aafa A 
ope वात व्याधि प्रवेद्रिव भावे qi न dies ae wage AR 
गरारव ये महालक्ष्मी aan वडसान राजकार्यं चलिब्रेक ga ता RaR 
बोझक बोडिक सम मणिवटि सान घेन नदीबढन्ता केन्हे पार होइयिब्रे 
नित्य जळ ydig देइ tg आकु राजकार्यमान Fe सुखे आचरिबे 
| पूजिथिबा विष्णुशिला मणि aang अशोच वसन Wg देले gà करे 
ji मिछ वणिज अटइ अछसुआ चाष अम्लान बोलाइ योग्य tag AM 
| gig मत वृत्तिरूपी caig पालिब तुंभ धार क्षुर वाजि अशोच तेजिब 
राज्यमानङ्क दरबे पुष्ट ये करिब ad ag di asa करिब 
विभावरतरे पुण परव पारवणे 


भावा्थ-वैश्योंके ल्यि श्रीरघुनाथजीने कहा--'वाणिज्ये 
बसते लक्ष्मीः? इसमें तीन द्रव्य प्रत्यक्ष महालक्ष्मीजीके प्रतीक 
है-तराजु, विक्रेय वस्तु तथा क्रयकर्ता; इनकी अवमानना कमी 
नहीं करना । तराजूते वजन कम करनेपर वैद्य रोगग्रस्त 
होते हैं | दाळ, चावल sat अशुद्ध रखमेसे अधर्मको मरण काठर येऊ. नामक 
प्राप्त होते हैं | इस कारण AATA करते समय परीक्षण da सेवा wg ma से कति 


करके क्रय करना | प्रतिदिन उसको अच्छी तरह देखना और, MR 
अलग-अळग जमा करना | रमर कव्या. सुख SURE 


qi qma मध्य 2 नुह न्यून 


भोजन वसन देवे आगु डाकि खरे 
Gat सेवार git sig छभिब 
योगी येडं नाम आशे पान्ति पराभव 
ध्याअन्ति 


एक पण कपर्दिका ( कौड़ी ) विक्रयकर पाँच कपर्दिका दार्ठार मण नाहि आपणे कदाचन 
लाभ छे सकते हैं | अधिक लाम लेनेपर राजदण्ड भोगना एहा मणि सेवारे ये gap लभुथिंब 
पड़ेगा | पाँच कपर्दिकाके स्थानपर छ; कपर्दिका ( कोड़ी ) एसन चलनिकु ये मो राज्य भाविब 
SAA gign रोग भोगना होगा | बहुत माळ Bars एसन रामराज्यरे चल्वि चित्तो 
और थोड़ा माल ठेनेवाठे--दोनोंको समान खूपसे देखना | मोते gR सर्वदा चिन्तिव निठाइ 
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में श्रारामवचनासृत # ६१३ 
त्र ल्ल 
च्च्य 
ý मध्य गहन वने शयने सपने मूल-श्रीपुरुषो्तत यहिं जामाता अटान्त 
मनरे भालुथिवित ë gg यतने स्वयं भगवती लक्ष्मी कन्या होइछन्ति 


fata मुनि दूत sdp करन्ति 
कूल पुरोहित निजे वसिष्ठ अटन्ति 
कन्या दाता होइथिले विदेह राजन 
ag ग्रहमानेथिक एकादश स्थान 


विधाता विपक्ष कथा के करे वखाण | 
निजे रामचन्द्र एवे याउछन्ति वन । | 


भावार्थ-चारों वर्णोमें agiat संख्या अधिक है | 
वजनदार पदार्थ जैसे नीचे जाता है, उसी प्रकार तुम- 
लोगौंकों सत्र लोग “नीच जाति! कहते हैं; किंतु तुम्ही 
aw अन्य जातियोंके कतव्यमें सहायक हो। जिस प्रकार 
पादका स्वयं आत्रात सहनकर दूसरेके पैरको कष्ट नहीं 
होने देती, सुख पहुचातों हे, उसी प्रकार तुमलोग [ जामाता पुरुषोत्तमो भगवती लक्ष्मी: स्वयं कन्यका | 
दसरोकी सेवा कर; स्वयं कष्ट उठाकर, दूसरोंको आनन्द दूतो यस्य बभूव कौझिकसुनिर्यज्वा वसिष्टः स्वयम्‌ । l 
देते हो, सुख पहुँचाते हो । इसी कारण ब्राह्मण पहळे दाता श्रीजनक्रः प्रदानसमये चेकादशस्था ग्रहमा i 
| 


\ 


तुमछोंगोंकी भोजन देकर) बादमें खयं भोजन करते | ब्रमो भवितव्यता हतविधे रामोऽपि यातो वनम ॥ ] i 
दुमलोग यदि शिविका वहन नहीं करते तो राज्य-काय ( महानाटके ) 1 
सुचारु रूपसे नहा चलता आर काइ नैदी पार नहों जा चिकिटि-रामायणमे इसी वनगमनको देखकर कवि i 


सकता | तुमलोगोके अशुचि वस्त्र थो देनेपर वद शड AE राजेन्द्र कहते हैं-- 


q J देव ओंके काः aT ये आदा नमे gH- G 
? स्त्र रूपसे देवताओक काम aT | आ गौ g भावार्थ-जिनके मस्तकपर JAH जटाभार और 


> शद्ध होंगे । इस कारण 
१. aim क्षुर ळगनेसे. सत्र वर्ण शुद्ध होंगे । नो विव युगल TÈ दयाका झरना AGT रहता है; अधरपर 
| छोग चारों वर्णेके शोधक हो | ठुमलोगोंको विवाह, की वाणी जगत्को सान्छना देती है, जिनके 


उपनयन तथा पर्वे आदिमें पहले वस्न और भोजन मिलता नळ देखकर प्रजा निर्भय होती दै? वक्षःस्थल 


रहेगा | इसी सेवाके फलस्वरूप ठुमलोग भगवानकी कृपा देखकर कामुक खिया संकुचित होती हैं और श्रीचरणोंका 
qa कर सकते हो | योगी-सुनि जिस नामका मृत्युक सप हुन करके ज्ञानी पुरुष “विज्ञानी? कहलाते हे, इस प्रकारके 
उच्चारण करते हैं, उसी नामके सहारे कतेव्य-पालन THe) श्रीखुनाथजी निर्दय होकर केसे चले गये १ यही आश्रयकी 


अजामिल-परित्राण-तुल्य तुम्हें स्वग-सुखका लाम हो सकता बात हे | हमलोगोके ह्या फल दे | 
हे । इस कारण तुम तृण होनेपर भी aed न्यून नहा । ( चिकिटिरामायण ) | 
Te ERI SIRE Er ST व मूल-शिरदेशे भयर कुन्तल यार शोभा | 
चलनेको रामराज्य समझना | मैं सर्वदा तुमलोगोके हृदयमे क came oe उद्युलिछि (हि 
वास करूँगा ओर वनमें रहकर भौ में ठस लोगोंक्रो शयन ca शान्तिवाणी सान्त्वना बोलाइ i 
और स्वप्नमें स्मरण करता रहेगा | बाहुमूछ दरशन प्रजाभय फेद | 

याहार वक्ष देखिले कासुका रमणी 
सूल-एमन्त वचन सानि भाषि m तत. a RÈ पुणि 


A alee वहन AV “4 aa सुज्ञानी देखि ये पाद विज्ञानी बालाए 
घर्घर è qR ब्रह्माण्ड है एमन्त स्वरूप निर्छ्यरे चलियाए 


दवद धूलि उडाद ख A चालगला = एहा अटइ आंभर मन्दभाग्य फल 
(दाडिमा अयोध्या) आश्रयं अटइ जाण आहे eae ) 
में बैंठ "राजेन्द्र 
भावार्थ-इतना कहकर श्रीरामचन्दरजी रथम बैठ गये | 
र्‌' नॉ इसके उपरान्त चित्रकूट वासके समय जब भरत 
रथ घरघराता हुआ चलने लगा rae सरकारसे मिलनेके लिये आते हैं 


महानाटकके A 
इसी वनगमनके पश्चात्‌ मुस मिश्र महानाटकके 


अनुवादम कहते दै 


अ्रीभगवानके विशेष उपदेश हैं | 


ri Gurukul Kangri Coll 
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| ete % तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि 


ary 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
Í 


भ्रीपीताम्बरकृत दाण्डि-रामायणमें भरतको विदा करते 
समय प्रभु कहते Fond भरत | शोक परित्यागकर थैय 
रकखो | Fach वचनको सत्य प्रमाणित करनेके लिये मेरे वन- 
गमनके कारण राज्यमें अराजकता छा जाय और प्रजा कष्ट 
सहकर मर जाय; यह क्या रघुकुलके लिये कलङ्क नहीं १ इस 
कलङ्के am पानेके लिये में तुम्हें समाचार दिये बिना ही 
बनमें चला आया | अयोध्यासे प्रस्थित होते समय यदि तुम 
रहते तो हमलोगोंका वनमे आना सम्भव नहीं हो पाता और 
न प्रजाको आदर्श शासन मिलता | इसलिये मेरी बात 
मानकर तुम मेरे स्नेह-राज्यमें रहते हुए अवधका शासन 
"करो । तुम्हारे धर्मपूर्वक प्रजा-पालनके द्वारा ही में सुखी 
होऊंगा ।? 


मूल-शासन ये तिनोटि an अछिजाण 
शान्ति समाधान पुण नरात्म भेदेण ॥ 
धराधामे नृपकुळ शान्ति समाधाने 
करन्ति शासन नरात्म भावकु तेजि ध्याने ॥ 
तुंभबिनु मानविक वृत्ति के धरिव 
He त देवकु सायावदारे IMA ॥ 
सकल मायारु तुभे होइछ निवृत्त 
नरात्मभाबु शासन करिबाकु बस ये ॥ 
राज्यसिंहासन भोग्यवस्तु नोहे जाण 
भोग भद्रासन परे स्थापित निपुण ॥ 
सिंहासन चारि खुरा अतीव बडाइ 
धइ्य क्षमा आचार भकति सार एहि ॥ 
ताहार उपरे निष्टा कोमल आसन 


असरप ये विभूति sag भूषण ॥ 
चारिगोटि मणिमय स्तंभ विराजन्ति 


स्तंभर गुणमान ये प्रभु वरवाणन्ति ॥ 
सत्य ये अक्रोध पुण अहिंसा नम्रता 
चारिस्तंभ सिंहासने होइअछि पोता ॥ 
प्रशान्त मण्डप ताहा उपरे वसिछि 
मयोदार झुंपामान ' झलकुण अछि ॥ 
महत कळस तार परे अति शोभा 
अनासक्त बानाउड़े तहिं होइ लोभा ॥ 
नाद बिन्दु युक्त होइ पतका sez 
करफर FIR ब्रह्माण्ड sng 


qeta शन्नुर 


एहि सिंहासने राजा विजयकु कले 


was हुए आझु टलियिबा प्राये 
मात्रक देखिले जणा होइब aa 
भोग भद्रासन रलुथाएुटि सबले 


gmat शासक शान खड़ग gR 
चापिदेले थयहेब S तारे 
संयसर दाल हस्ते वहन धरिब 
तेवे ईंशविश्वासर वाना स्थिर होइण उडिव 


वानास्थिर हेले भद्रासन स्थिरहेव 
mas Rès दुरित नाशयिव ॥ 


WAI-AA कहा--“शान्ति, समाधान ओर नरात्म 
भावक्रो शासन कहते हैं । एथ्वीके सभी शासक शान्ति और 
समाधान कर सकते हैं; किंतु नरात्मभाव या मानवताके प्रति 
आत्मीयता तुम्हारे सिवा ओर कोई नहीं कर सकता। में माया- 
के वशवर्त्ती हूँ, तुम मायासे अतीत हो; इसलिये उपयुक्त 


शासक होकर मानवताकी प्रतिष्ठा करो । 


“राज्य-सिंदासन मोग-सिंहासन नहीं, वह भोगके भद्रासनपर 
प्रतिष्ठित मात्र है | उसके .चार पद हैं--धैय) क्षमा; 
ई्वर-भक्ति एबं आचार । निष्ठा उसका ऊपरी कोमल आसन; 
तकिया या पृष्ठासन-विभूति है | इस प्रकार सिंहासनके सत्य, 
अक्रोध अहिंसा ओर नम्रता--चार स्तम्भ हैं । प्रशान्त 
मण्डप्रके यही चार उज्ज्वल मणिमय स्तम्भ हैं | उसमें मयादा 
की झाळरे झूलती हैं । महत्‌ ( मान ) उसका कलश है। 
उसमें अनासक्त नाद-विन्डुका प्रतीक ध्वजा फहराती है। उक्त 
सिंदासनपर बैठनेपर पहले az हिलता है) किंतु सिंहासन 
हिलनेक्री बात ठीक नहीं | नीचे at हुआ भोगका भद्रासन 
हिता है | केवळ ज्ञानी शासक ज्ञान-खड़गकी नोकपर उसे 
रखकर) अपने हाथमें संयमक्री ढाल (चर्म ) ग्रहणकरः 
ईश्वर-विश्वासरूपी ध्वजाके भारसे भद्रासनरूपी भोग स्थिर 
रखते हें | भोगका भद्रासन स्थिर होनेपर न्यायरूपी राजदण्ड 
धारण करनेसे सारे विघ्न दूर हो जाते हैं ।! 
आगमन काळ जाणि 


धयं स्तंभकु धरि रहिव सुज्ञानी॥ 


येवे अपराधि आसि आपणा मनकु 
अपराध वरवाणिब धरिण सत्यक ॥ 
तदे क्षमा आचरिब gi नृुपपुअ 
wa देव॒ ब्राह्मण पूजुथिब धर ॥ 
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सस 

~ ga अर्च्चन नित्य दण्डे mS मन ये ata मुख लोके ये दर्पण 
आपह थे अकसात न भके ॥ सुख गति प्रकाशइ मुकुर येसन॥ 
विप्रसेवा FAS 3 ere नाशयानित हसि देखिले दर्पण हसमुख दिए 
आचार बोलि क्षत्रिये जाणिबे एमति॥ विकृते विकृत सुख विभत्से देखाए ॥ 
अन्तरे बाह्रे प्रश्न fram सकलकु हसि नन्रतारे कथा कहिं 
भक्ति. रखिणथिब विशु अणाकारे॥ digs amag पाइब निठाइ ॥ 


निराकार रूप Aa साकार गुणाकार 
eq महिमाकु चिन्ता seta सार ॥ 
ईश्वर चिन्तनरू ये संतोष हुए जात 


€ क्रा 
भावार्थे-राजाओंका सबसे बड़ा गुण या मण्डप निश्चय 
ही सत्य सनातन ब्रह्म है। सत्यके प्रभावसे निन्दा और प्रमाद | 
प्रभृति अवगुण fae हो जाते हैं। अक्रोधरूपी स्तम्भक्रा गुण | 


dd भोगसुख gag निपात ॥ i 
[a > `~ A महान्‌ चसे a] और अज्ञानसे ९ 

एड चारि ame ये froma हुए हान्‌ है | क्रोधे ज्ञान ga हो जाता है और अज्ञानसे || 
८ ८५ ~ ` असूय याका भाव gaT करनं ने लगता इसलिये ये i, 

Grae विशति gm atest. बोरा ॥ ूयाका भाव हृदयपर शासन करने लगता है | 6 | 
FR र भे क्षत्रियको अक्रोधरूपी स्तम्भको पकड़े रहना चाहिये | किंसी- 

कीरति तुलि @ छिट यश बी x त f 

के प्रति हिंसाका भाव अकतंव्य हे । मन मनुष्यके सुख 


जाणि असरप तहिं आवोरिब पुणि॥ = है । जेते aint | 
$ g और शक्तियोंका दर्पण है । जेसे दर्पणमें मुखकी भक्षिमा i 


भावार्थ-'विपत्ति या शत्रुके आगमनका पता चलते ही दीखती है) दर्पणमें देखनेसे सुन्दर सुखभङ्गीके कारण 
पैयरूप स्तम्भका आश्रय लेना चाहिये | यदि कमी कोई सुन्दर मुख दीखता है) इसी प्रकार सत्रको विनम्रताके साथ 
सम्मान-प्रदान करनेसे सबसे विनम्र सम्मान प्रात होता है U 


च उसे ` TH कर = fa चाहिये = आचार fay स्तम्मका = 
ले तो उसे क्षमा कर ही देना चाहिये | रूपी सम्मका मुळ काउकला कोइलित कळा ये अवइ 


अपराधी स्वयं उपस्थित होकर अपना अपराध स्वीकार कर 
गुण यह है कि आचरणके द्वारा नित्य देवता और उकार. किवा ete हरणा हक 
ब्राह्णपी सेवा होती रहें । इसके फलस्वरूप अकस्मात कोइलिका धरे आणि दरब कि Be 
आयी हुई आपत्तियोंसे अपनी तथा सम्यूणे राज्य रक्षा Ge वचने are TRI 
हो जाती है । वे आपदाएँ आरती ही नर्ही श्राणा as काआ काआ रव gS गृहस्थ 
सेवाका परिणाम यह होता है क्रि अनिश्कर ग्रहजनित कष्ट geen देउथाए होइ EN 
नष्ट हो जाते हैं इस बातको क्षत्रिय-आचार समझना चाहिये | नम्रता. gmt ag मिष्ट वाक्य ate 
ईश्वर-चिन्तनसे--चाहे वह निराकारः साकार था ठीला- gare सुपयाए आदरिव oft i) 
बिग्रहका हो--मनमें संतोष होता हे । इससे स्वाभाविक er भाव. तेये जगते. Fae 
ही भोगरूपी सुखका अभाव होने लगता है | इन चार मयोदार एंउरष ee 
स्तम्भोके गुणोमें निष्ठा होनेपर राजपुरुष प्रतिष्ठित होता | झळमळ meme  सयोदार EM 
निष्ठासे प्रतिष्ठारूपी सुखासन ( तकिया ) उपलब्ध होता gee होइ fig e ST 
ऊपरका महत  कलसकु से wa करुथब 


है । इस तक्रियामे कीर्तिरूपी रूई और यशरूपी कु थे 
मनोरम वस्त्रावरण है ।? कथारे कमेरे मानतळ न करिब ॥ 
सवु उडियाइथिले amag केवे 


मूल-सत्यहि परम ब्रह्म अटन्ति सनातन मयादा कलस धरि awa अभावे ॥ 
सत्य  रखिथिळे अप्रमा नाश 37 u सेहि कलसक आश्राकरि पुण ag 
असूया अज्ञान हदे पुरइटि भावार्थ-काक और कोयल दोनों पक्षियोंका रंग काला है। | 
हे. fark. wre रस रिचा PA धन न लता और न नाश करता है तथा | 


काहारि प्रति काणिचे हिंसा ने ated ॥ 


——— Gurukul Kangri Col 
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कोयल न किसीको कुछ धन दे देती और न लाभदायक 
सिद्ध होती है । किंतु कोयलळकी मधुर वाणी सबको प्रिय 
लगती है और काकके कर्कश स्वरमे अरुचि होती है । 
इसलिये राजाको सदा मिष्टभाषी होना चाहिये | इन सद्गुणौ- 
से जगतमें प्रशान्त भाव विकसित होता है और मर्यादापूण 
पुरुषत्वकी प्राप्ति होती है | मर्यादामरणकी दीक्तिसे पितरोंकी 
अनुकम्या उतरती है । महत्‌ या मानरूपी कलशका नित्य 
ध्यान रखनेसे वाणी ओर मनसे मानका पतन नहीं हो 
पाता | sagan सम्पूर्ण विभूतियोंके समाप्त हो 
जानेपर भी यदि केवल मानरूपी कल्श ही बच जाय 
तो इसीसे सबका पुनरुद्धार हो सकता है | 


मूल-स॒ुज्ञान खडग फरे he दुइथार 
धारके अज्ञान नाशे अन्ये दुराचार ॥ 
संयम ढालकु वामकरे वहिथिब 
भोगा भद्रासने ये we पडियिब॥ 
से सुख ग्रासिव ami मनझुन। 
संयम ढाळ ae तारिव वहन॥ 
ढाळ नथिवा कररे येसने dia 
हटि पान्ति शत्रुर भीषण गजेने ॥ 
aRar भोगसुख संयम नथिले 
देहु देइण सुख मने तेवे हेले॥ 
न्यायदण्ड धरि नित्य प्रजा पालुथिव 
परापर ज्ञान केभमे हृदे न धरिब॥ 
दिवेकर मन्त्र यदि संगे थिब रहि 
सन्त्रीशहङ्क वचन सारदेव कहि ॥ 
ae वचनरे राजा धर्म चलाइब 
amag कहिला कर्म बोलिण बोलिब ॥ 
दूतरूपे रखिथिव Aag हे 
emg विचारि कर्मी afta gèu 
हातक मापि चाखण्डे पाद aziza 
पाइक बढाइ चारि wea देखिब ॥ 
प्रमाद थिले A नाशित्र प्रसाद 


Ot पाइ बढाइब होइ अप्रमाद N 
रोहिले ~ 7 
नं आगरे थिवा परमादमान 
पछेथिवे पडि परमाद परमाण ॥ 


fret दूतबारु ए कथाकु चिन्तिव 
ga गांभीये प्रहरीकु जगाइव ॥ 


हृदे याहाथाउ नेत्रे guz प्रहरी 
जरिथिछे केहि हदे 


बुद्धिर कडुआल्कु टाण ë Ra 


आग पेशि ताहाठाइ संवार बुझिब ॥ 
सेहि daze न्यायगति सति at 
पोषुथिब पालुथिब वत्सरे धरणी ॥ 
एहि कथा मान ag सोर भले मानि 
TZ _ परजा राज्य मोर आज्ञा घेनि॥ 


भावा्थे-“युज्ञानरूपी खड्गकी दो धार या तीक्षण पाश्व 
हैं। वइ एक ओरसे अज्ञानका और दूसरी ओरसे शात्रका 
संहार करता है | संयमरूपी ढाल हाथमे रहनेसे, यदि 
gad भोगरूपी भद्रासनर्मे पेरोंका स्पर्श होगा और 
साथ ही सुखमें मन जुड़ जायगा तो उस समय संयमरूपी 
ढाळ अपना उद्धार कर लेगी | जेते ढालरहित बीर 
ात्रुसे डर जाता है, वैसे ही भोगरूपी शत्रु संयमरूपी 
ढालके न रहनेते अपने अधीन कर लेता है। न्यायरूपी 
दण्ड धारणकर प्रजाका पालन करना चाहिये | हृदयमें 
कभी भी 'ख? ओर ध्यरः की भावना नहीं रखनी चाहिये | 
विवेकरूपी मन्त्री साथ रहे तो सैकड़ों मन्त्रियोंका ac 
वचन बता सकता है । इस प्रकार वाणीसे राजा धर्मका 
पालन कर सकेगा और मन्त्रियोंका कहा हुआ कर्तव्य 
बता सकेगा |? 

“अपना विचार दूतकी भाँति दृढ़ रखेंश बात 
सोच-विचारकर करे, हाथको नापकर उसके आधेमें पैर 
रखे, पेर रखकर चारों ओर देखे | जहाँ कहीं प्रमाद हो; 
उसे दूरकर दूसरा पैर सावधानीसे wz | ऐसा करनेसे 
आगेका प्रमाद पीछे पड़ जायया | विचाररूपी दूतके द्वारा 
इन gia जानना | विक्रमसूचक भङ्गिमासे द्वारपालको 
जगाना | हृदयमें जो कुछ भी हो किंतु आँखोंमें गाम्भीयरूप 
प्रहरी सजग रहे तो कोई हृदयते निकल न सके | बुद्धिः 
रूपी कोतवालको समर्थ रखना | उसके द्वारा पहले संवाद 
विदित करना | उस संवादसे न्यायका निर्णय करना । 
हे वत्स | इस प्रकार राज्यक्रा पाळन-पोषण करना | इन 
बातोंको अच्छी प्रकार मानकर, मेरी. आज्ञासे राज्य और 
प्रजाका शासन करते रहना ।? 

श्रीपीताम्बरकृत रामायण 
( कल्पतरु पुस्तक्रालयद्वारा प्रकाशित ) 
पृष्ठ ३२४ 
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ag पीताम्बरकृत रामायण और कृष्णचन्द्र पद्चनायक- 
कृत वाल्मीकिरामायणके अनुवादमें ये ही उपदेश-वचन प्रायः 
तमानरूपसे मिलते हैं । भरतको दिये गये राज्य-पालनसम्बन्धी 
उपदेशे अनन्तर पुनः शिक्षाप्रद प्रसङ्ग दै अरण्यकाण्डका 
सीता-हरण! | KFS देशकी रामायणमें इस TAZA वन आता 
हे कि जब श्रीसोताजीने मायामृगप्ते मुग्ध होकर उसकी खाल 
छे आनेके लिये भगवान्‌ श्रीरामको प्रेरित किया, तब 
भगवानने सीताकी रक्षाका दायित्व लक्ष्मणक्रो सौंपकर AA- 
मृगका पीछा किया, किंतु “त्राहि लक्ष्मण! शब्द कानमें 
पड़ते ही श्रीसोताजोने लक्ष्मणो श्रीरामका पता लगानेके लिये 
दृढ़ एवं कठोर आदेश दिया । उस समय जब्र लक्ष्मणको 
विवश होकर जाना पड़ा; तब उन्होंने अपने धनुषको नोकसे 
पृथ्वीपर तोन रेखा खींचकर कहा--- 


मूल-बालक बचन बोलि. ate गो मात 
ae भाषणे थाए केते गूढतत्व । 
आपरे परदेशे a वढतिरे 
शात्रुथिवा स्थाने मन अस्थिर करिले 
चञ्चल owt सेकाले शत्रुरूष RI 
चित्त चञ्जलइ मने memp संचारे 
मन्द्‌ कलपनाथिइ ये थिरता हुए हत । 
मनकु स्थिर करगो wag अजुगत 
सत्यस्वरूप ये प्रभु रघुकुछनाथ 
agg नामरे काटिलि देखगार मात। 
केतेहें विपद अवा आसु aR 
q mg डेईकरि नयिव कदाणाइ ॥ 


S बातोंपर ध्यान दें | मेरा कहना 
वाथ-५माता; मेरी बातोपर थ्या 
भावाथ 9 = Goat 


बच्चेको बात मत समझिये | कमी-कमी 
अस्पष्ट मधुर वाणोते अत्यन्त AeA बात 
आपत्तिमालमें, qai, उन्नतिकें समय ८. 
भूमिमें चित्तकी चञ्चङता सबसे बढ़ा शत्रु है । 


कहते हैं | 


रं शत्रुसे faa 


इसकी सीमाके भीतर ही रहें | रेखाके बाहर पैर न बढ़ायें। 
वस, इतना ही मेरा अनुरोध है |? 


ANTE के पीछे लक्ष्मणके चले जानेपर लङ्काधिपति 
रावण यतिका वेश धारण कर बलपूर्वक भिक्षा माँगने पहुंचा | 
उस समय श्रीसीताजी एवं रावणके प्रश्‍नोत्तर कल्पतरुकृत 
रामलीला तथा शंकरदास कविकृत “रामलीलामृत?में बड़े 
विशद एवं अत्यन्त शिक्षाप्रद हैं | 


पर्णकुटीके बाहर यतिप्रेष्रधारी रावणने कहा--“इस 
कुटियामें कोन पुण्यात्मा रहता है? वह तपस्वीके क्षुधा- 
निवारणके लिये प्रस्तुत है क्या ? तपस्वीकी सेवाका अवसर 
बड़े भाग्यसे मिलता है |? 

जनकनन्दिनी श्रीसीतादेवीने कुटियाके भीतरसे उत्तर 
दिया, & तपस्वी | मेरे स्वामी और देवर बनमें उत्तम आहार 
लाने गये हैं | पुरुषविद्दीन स्त्रोका तपस्वीकी dart अधिकार 
नहीं | 

रावण बोळा--धनीतिःवाणी सुनमेके लिये मेरे पास 
समय नहीं | भूखे मेरी जान जाती हे । ऐसे समय भोज्य- 
सामग्री घरमें रहते हुए जो ग्रहस्थ क्षुधार्तकों भोजन नहीं 
देता) उसके पितू एवं ag Àd कुछ नरकमे जाते हैं ।? 


श्रीसीताजीने कहा--“आप तपस्वी एवं वयोवृद्ध है | 
आपके सम्मुख नववधूका उपस्थित होना मर्यादाके विरुद्ध 
है। आप तनिक ओटमें हो जाये । में मिक्षा-सामग्री रख | 
देती हूँ? आप ग्रहण कर लीजियेगा । ? 

रावणने कहा--“मादूम होता है तुम किसी निम्न जातिकी 
al हो; क्योंकि निम्नकुलकी feat दानकी वस्तु नीचे wa 
देती हैं। fig उचबंशकी स्त्रिया संकल्प किया हुआ दान 
अपने हाथमे लेकर मिक्षार्थीकों भक्तिपूर्तक प्रणाम करके देती 
हूँ | अधम श्रेणीकी भिक्षा Set अभोष्ट नहीं V 


ar बंशकी मर्यादापर ऑँच आयेगीः--यह सुनकर 


माता जानकीने अपने हाथमे फल लेकर क्ुटियाके भीतरसे 
आगे बढ़ा दिया | | 


daan चञ्चलतासे अनेक प्रकारकी बुरी ee 
जाती हैं | बुरी मावनाते सत्प्रयक्ष-निर्थारेण शक्ति नष्ट हो à 
है | इसलिये मनको स्थिर रखकर छोटी-छोटी बात 
मानना आवश्यक है । में सत्यस्वरूप : a आप 
यह रेखा खांचकर बनमें जा र्हा है | Tr are 
स्मरण ae कि किसी भी परिस्थितिमे मभको 


श्रीरा० qo अ० ७८ 


छली रावण बोला 


उच्चे रहि वलिदाता दान देइथिला 
am गो जानकी किकि प्राभव लभिला | 
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Jà aR dm दान at देव 
सुँ संन्यासी नीचहस्ते केमन्ते घेनिब। 
नीचहस्तु दानकेवे निअन्तिकि यति 
mee तले आस यदि दाने मति। 

( पीताम्बरकृत रामायण ) 


“उच्च आसनपर बैठकर दान देनेक्रा फळ महाराज 
बलिने भोग ल्या | यहाँ आप भी उञ्चासनपर 
खड़ी होकर दान देंगी और मैं नीचे खड़े होकर नीचे हाथमें 
दान Qi) यह नीतिविरुद्ध एवं अग्रहणीय है | यदि भिक्षा 
देना आपका उद्देश्य है तो रेख छाघकर बाहर आइये । 

एथुँ सुँ बाहुडि गले wae घेनि 

वनस्तरे नाशयिवे तो आत्मीय am 

gig dag थाइण देखाइ 

न देरे दातार सर्वं विनाशकु पाइ। 

“क्रित भूमिके बीच दान देनेका. नियम नहीं | तुम 
आहार दिखाकर) छलपूवक मुझे ad दे रही हो । इससे 
मेरी क्षुधा दुगुनी तीव्र हो गयी | इस स्थितिमें मेरे लौट 
जानेपर तुम्हारे इष्ट स्वजनोंकी प्राप्ति पुनः सम्भव नहीं होगी । 

€ हीं 
जो भिक्षान्न या खाद्यवस्तु क्षुधात्तंको दिखाकर नहीं देता; 
उसका सर्वनाश हो जाता है ।? 


इस कथोपकथनके क्षुद्रातिक्षुद्र उपदेश-वचन उल्लेख्य 

हैं । इसके उपरान्त पुनः कुछ उपदेशात्मक्र वचन पक्षिराज 
जटायुके प्रसङ्गमें आये हैं | जटायुका “पक्षीजटा? नामसे 

“कल्पतरु? प्रभृति रामायणोंमें वर्णन क्रिया गया है । जब 

भगवान्‌ श्रीराम सीताके वियोगमें मायाग्रस्त व्यक्तिकी भाँति 
विलापः करते हुए जटायुके पास पहुँचे, तब जटायुने रावणके 
दुष्कर्म एवं श्रीसीताजीके असह्य दुःखकी बात बतायी। 
भगवान्‌ श्रीरामने देखा कि जटायुने परहितके लिये अपना 
जीवन बलिदान कर दिया है, तब प्रभु बोठे--'हे पश्षीश्रेष्ठ ! 
आपने अण्डजोंकी अधम योनिमें जन्म लेकर भी संसारम 
परोपकारका अत्यन्ते श्रेष्ठ आदर्श स्थापित किया है । मनुष्य 


ही नहीं, अन्य चौरासी लक्ष योनियोंमें उत्पन्न हुए -| 
आहार, निद्रा, भय और मेथुन सब हैं; किंतु किसी प्राणीने 
दूसरे प्राणीकी रक्षाके लिये अपने प्राणोंकी आहुति दे दी 
हो; अबतक नहीं सुना | महर्षि दधीचिने लोकोपकारके लिये 
अपना शरीस्त्याग कर दिया था | आज तुम्हारे इस कमने 
पुनः उसी आदर्शकी प्रतिष्ठा की है | तुम परोपकारके हेतु और 
उसका स्वरूप कुछ सुनो-- 

“कितने पथिक मार्गमें रोगी व्यक्तिको देखकर ITÀ 
बचकर निकल जाते हैं; रोगीपर दृष्टि भी नहीं डालते fig 
उसके Gat वास्तविक दुखी होकर, दुःख प्रकटकर, 
उसकी आवश्यक सेवा और उपचार करनेसे मनुष्यको aq 
एकादशीका ae मिलता है | विपत्तिग्रस्त व्यक्तिके प्रति 

सहानुभूति प्रकट करना) राज-दरबारमें सच्ची बात कहकर 
निर्दोष व्यक्तिकी रक्षा करना, स्त्रियोंकी मर्यादा एवं संकटग्रस्त 
सतीत्वकी रक्षा करना, देवालय, पान्थशाला, कूप, तड़ाग 
आदिका पुनरुद्धार करना परोपकार है । इन शुभ कार्योके 
करनेते मनमें एक तृप्ति आती है | इस तृप्तिते आयु-बृद्धि 
होती है। आज आपने मेरे लिये अपना अङ्ग-भङ्ग करवा 
लिया है, किंतु आपके हृदयमें उक्त तृप्ति स्थित है । आपके 
त्यागमय आदरशका मैं ऋणी हूँ । में अपने ही हाथों आपका 
अन्तिम संस्कार सम्पन्न करूँगा | आप मेरे पितासे भी 
बढ़कर हैं ।? 

इतना कहकर भगवानने पुनः पितृधर्मके सम्बन्धमें 
कहा--“पिता वित्तोपाजन करके अन्न-भोजनादिकी व्यवस्था 
करता है, किंतु पुत्र और पुत्रीको खिलानेके बाद स्वयं 
अवशिष्ट पदार्थ भोजन करता है | पक्षी पहले खाकर फिर 
अपने उदरसे निकालकर अपने शावक्रोंका पेट भरते हैं। 


देनेके ` ` . ग 
` दूसरेको सुख देनेके लिये स्वयं दुःख सहना पिताका धर्म 


है। इस आदर्शको सम्मुख रखकर मेरा आपको पिताकी 
मान्यता देना आश्चयेकी बात नहीं |? इस प्रकारके वचन 
कहकर राववेन्द्र सरकारने जटायुकी अन्त्येष्टिक्रिया सम्पन्न की। 


— PIRES 
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असमीयामें श्रीरामवचनामृत 


( संग्रहकती-लेलक--डा° श्रीरमानाथजी त्रिपाठी, पी०-एचू० gor डी० Rze ) 


असमीया-भाषाके मुख्य रामायण-लेखक हैं श्रीमाधव- 
कन्दली | इनका जन्म१४० ०ई०के आसपास हुआ था | कहते हैं 
किसी अज्ञात कारणवश इनकी रामायणके आदि-अन्त-हीन 
केवल पाँच काण्ड शेष रह गये थे। असम प्रदेशके सुप्रसिद्ध संत 
शंकरदेव ( १४४९-१५६८ ई० ) ने खयं उत्तरकाण्ड लिख- 
कर तथा अपने प्रिय शिष्य श्रीमाधवदेव ( १४८९- 
१५९६ ई० ) से आदिकाण्ड लिखाकर माधव कन्द्लीके 
रामायण-ग्रन्थकी पूर्ति की । आज असम देशमें इन तीनों 
छेखकोके प्रयाससे रचित रामायण% का प्रचार है | 
माधघवकन्दली-( संप्तकाण्ड रामायणका मुख्य अंश ) 
प्रसझु-कैकेयीद्वारा प्रवश्चित एवं पीड़ित दशरथकों 
अत्यन्त दुखी देखकर श्रीरामने आश्वासन देते हुए कहा-- 
पितृक निस्तार । 
i महाभार ॥ 
ag | 
उपाय ॥ 


सूल-पुत्र हया न करय 
सिटो ` थिबीर 
सिटो ga भल पु 
जीयन्ते नोपोषो मरिबाक बाट 
नरक gem fat करय 
बापक आज्ञाक बाधे आछो ताक धिक । 
आज्ञा करा जेबे घरे घरे भागो ME 
देशान्तर करो नोहे हाते खाण्डा घरो | 
हानि प्राण परिहरो ॥ 
बापर आज्ञा पाओ । 


राज्य परिहरि a बनबासे जाओ 
( अयोध्याकाण्ड १६८ ४ १६९०) १ 


भावार्थ-पुत्र होकर जो पिताका उः नहीं करता; ऐसा 


पुत्र पृथ्वीके लिये महाभार है। (जो पिताके ) जीते हुए 
उनका पोर नंदी करता, उनके मेती बा देखता है, ऐसा 
( पुत्र ) नस्क मोगनेका उपाय कस्ता 

“पिताकी आञ्ञाका उल्लद्दन करे उ. 
आज्ञा दों ( तो मैं ) घरघर भीख मागू a लॉडा मारकर 
अथवा हाथमें खाडा धारण करूँ, और हदय 
mamal अत सल त्याग दूँ | 

% सप्तकाण्ड रामायण-से ० aeann 
नऊवारी, सन्‌ १९५२ ३० | 


हर्यत खाण्डा 


निष्ठे बोलो यद्यपि 


| 
उते विकार दै। यदि 5५ 


बरुआ 


चला जाऊ 


Fama ९ w > 
[वंक कह रहा हूँ, यदि पिताकी आज्ञा पाऊ तो 
राज्य छोड़कर वनवासके लिये चला जाऊ ।? 

प्रसङ्ग-लक्ष्मण युद्धमे सभीको पराजित कर श्रीरामको 


युवराज वनामेके लिये सक्रोध तत्पर हैं, तब राम उन्हें समञ्चाते 
हुए कहते हैं-- 


मूल-असार जीवन 
ताके लागि चिन्तिबोहो 


कतिपय | 
प्रलय ॥ 


दिनमात्र 
TAL 
यदि प्रिय हव मोर बाक्य कर हित। 
an चरणसेवा कॅरे नित्य man 
मइ बन गेले पाला मातृक सकले। 
राज्यभार wea भरत अलुबले ॥ 
( अयोध्याकाण्ड १७४७-१७६४ ) 


भावार्थ-५ यह ) असार जीवन मात्र कतिषय दिनका 
है, इस ( जीवन ) के लिये मैं कुलके संहारकी बात सोचूँ ! 
cafe मेरे प्रिय हो तो मेरे हितकर वचन मानो | नित्य 
पिताके चरणोंकी सेवा करो । मेरे वन जामेपर सकल माताओं- 
का पालन करना | भरतके सहायक होकर राज्यभार वहन 


करना |? 
प्रसङ्ग-वे gt ओर दुखी कौशल्याके असंतोघको 


दूर करते हुए बोले-- 


मूल-नारीर पतिसे गति आन देव नाइ। 


तान बोल हेला करि पापके से पाय ॥१७९०॥ 


मावार्थ-'पति नारीकी गति है, अत्य देव नहीं; उसके 
Real करके वह पा को प्राप्त होती है |? 


qaga सीताको अयोध्या CAAT आदेश देकर 


नारी-धर्मके पालनकी शिक्षा दे रहे हैं-- 

बन ae द्विज देव आराधिबा । 
कल्याण साधिबा N 
भरत शत्रुघन। 
इन आराधिवे सकरूण सन 
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चित्तक तुषिबा । 
भरते पुषिबा ॥ 
चालबाहा गाव। 
आमार बाप माव ॥ 


दपं मान ae तान 

तेवे अनुरूप तोसाक 

प्रभात समये उठि 

करिबाहा प्रणाम 

हित gem छारि Atha आन। 

सब ag देखिबाहा कौशल्या समान ॥ 

( अयोध्याकाण्ड १८४३१ १८४४) १८४५ ) 

भावार्थ-'मेरे वन जानेपर देव-द्विञका आराधन 
करना | उपवासःव्रतद्वारा मेरा कल्याण-साधन करना | 
मेरे भाई भरत-दत्रघ्न सुबोध--समझदार हैं सकरुण मनसे 
देवतुल्य उनकी आराधना करना | 

“द्य-मान छोड़कर उनके चित्तको तुष्ट करना | तब भरत 
तदनुरूप तुम्हारा पोषण करेंगे । प्रभात समय उठ जाया 
करमा ( गात्रोत्थान करना ) । मेरे पिता-माताको प्रणाम 
करना, हितैषी decal छोड़ अन्यकी ओर मत देखना | 
सभी सासोंको कोशल्याके समान देखना |? 

प्रसङ्ग-चित्रकूटकी समामे श्रीरामने उपस्थित जनोंको 
सम्बोधितकर कहा-- 


सूल-जलर बुद्बुद बेबे अथिर जीवन। 
आमि केने एरिबोहो बापर बचन ॥ 
नृपति तिलक जत जगते बसखानि। 


मरि मरि गेल जेन जोवारेर पानि॥ 
पुरु FS धुन्धुसार नृपति दिलीप। 
चक्रवर्ती भरत सगर रघु FTN 
भगीरथ ययाती मान्धाता हेन adit) 
सबे मरि मरि गेला यमर मन्दिरे ॥ 
बलि रायर पयाणत भुवन टलिल। 
बामन स्वरूपे ताको विष्णु ए छलिल ॥ 
बरिषण जल जेन शोषा रबिजाले। 
daa सबाको दुब्बर यमकाले ॥ 
पूणे चन्द्रमा कान्ति हरय सकल | 
जे वे शुकाइ परे सात ame जळ ॥ 
पाताल Wied सातो प्रथिवी नशय। 
मेरु wae आदि ada खसय ॥ 
सूय्यं आदि ग्रह खसि भूमित परिब। 


तथापि तो भामि पितृवाक्यक नेरिब॥ 


x तं रामचन्द्रमनिरां हदि भावयामि x 


—— 

प्रारर संशय जेवे fast आमार। 

तथापि तो न जाइबे मोहोर अङ्गीकार ॥ 
( अयोध्याकाण्ड २५७३-२५७८) 
भावार्थे-'जलके बुदूबुदके समान जीवन अस्थिर हैं, भै 
पिताके बचनका sega क्यों करूँ | संसारमें जितने भी 
नृपति-तिलक बखाने गये हैं, सभी ज्वारके पानीके समान मर- 
मर गये | पुरु, कुक्षि, धुन्धुसार, दिलीप) चक्रवती 
भरत, सगर, रघु, भगीरथ, ययाति ओर मांधाता--ऐसे 
वीर मर-मरकर यम-मन्दिर चले गये | राजा बलिके प्रयाण 
करनेपर संसार fis उठता था, उसे वामनस्वरूपमे विष्णुने 
छल लिया | रबिके तापसे जैसे वर्षाका जल सूख जाता है, 
( उसी प्रकार ) दुर्वार यम सबका संहार करता है। 
पूर्ण चन्द्रमाकी समस्त कान्ति हर ली जाय, यदि सात 
सागरोंका जल सूख जाय, पातालपर्यन्त सारी प्रथ्बी नष्ट हो 
जाय, मेरु मन्दिर आदि पर्वत खिसक पढ़ें, सूये आदि ग्रह 
स्खलित होकर भूमिपर आ ces तो भी में पितृ-बाक्यरका 
उल्लङ्घन नहीं करूँगा | यदि मेरे प्राण संशयमें पड़ जाये तो 

भी मेरी प्रतिज्ञा नहीं टल सकती |? 

प्रसङ्क-श्रीरामने विलासमत्त सुग्रीवो बुलाकर कहा 


सूल-दुश भार्या शठ मित्र wie wen! 
स्वामीक सेवक जने करे अहङ्कार ॥ 
सपं समन्विते जेन एक. घरे बास। 
सिजनर जाना नाहि जीवनत आश ॥ 
( किष्किन्धाकाण्ड ) 
भावार्थ-जिसके दुष्टा भार्या और शठ मित्रहो, ( जिस ) 
स्वामीका सेवक अहंकार करता हो, ( यह ऐसा है ) जैसे 
सके साथ एक घरमे वास करना | ऐसे व्यक्तिके जीबनकी 
आशा नहीं जाननी चाहिये | 
प्रसङ्कग-विभीषणको शरण देनेके समय-- 
यदि शरण ATMA | 
बेरको रक्षा करिबे छागय ॥ 
( सुन्दरकाण्ड ) 
भावार्थे-यदि बापको काटकर ( कोई ) शरण मागे तो 
ऐसे वेरीकी भी रक्षा करनी चाहिये | 
शंकरदेव---( सप्तकाण्ड रामायण--उत्तरकाण्ड ) 


परसङ्ग-श्रीरामके इद्दलोक-त्यागकी तैयारीके I 
हनुमान्‌ रो पड़े, उन्हें समझाकर श्रीराम बोले-- 


सूल-बापक काटिया 
सि सबो 
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क 


कर्त! 


4 


SFE > न 
| निमित्ते शोक कर बाप दुर। 
K TN = 
यथात भकत थाकं त त TYR ॥ 


( उत्तरकाण्ड ) 
भावार्थ-'वत्स ! मेरे लिये शोक दूर करो । जहाँ भक्त 
रहता है? वर्दी बिष्णुपुर दै ।? 
माधवदेव--( सप्तकाण्ड रामायण--आदिकाण्ड ) 
प्रसड-विश्वामित्र य्-रक्षार्थ श्रीरामको दशरथसे ATTA 
आये, तब रामने कहा 


हुया न पाल्य पितुर बचन। 


पचे सिटो जन॥ 
( आदिकाण्ड ) 


भावार्थ-।पुत्र होकर पिताके वचनका पालन नहीं 
करता, ऐसा जन विरकाळतक नस्कमें सड़ता है U 


मूल-पुत्र 


चिरकाले मरकत 


प्रसझ-श्रीराम परशुरामते कहते E— 
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OOo 


मूल-क्षमा से उचित धम्मं होवय PAN | 


Ges करिळा तुमि ताक परिहार ॥ 

wa R अधम्म॑ करय जिटो atl 

ताक दण्ड करिबे लागय क्त्रि ॥ 

agaa जन्म धर्म॑ धरिछा ऋषिर। 

ताक aR धम्म केने आचरा क्षत्रिय ॥ 

दाम दम दान दाया क्षमा ag, धम्मं | 

क्रोध ween आदि क्षत्रिय F 

( आदिकाण्ड १४२०-१४२२ ) 

भावार्थ-'ठुम्हारा उचित धर्म क्षमा दै, उसका परिहार 
तुमने केसे किया १ जो नर धर्मको छोड़कर अधर्म करता है 
क्षत्रियकों उसे दण्ड देना चाहिये। ब्राह्मण (कुळ )में जन्म ओर 
ऋषिका धर्म धारण किये हो | उसे छोड़कर ्षत्रियके धर्मका 
आचरण क्यों कर रहे हो ! तुम्हारा धर्म है=शम-दम-दान- 
दया-क्षमा | क्रोध-अहंकार आदि तो क्षत्रियके कम हैं | 


SS SS __ 
गुजरातीभाषामें श्रीरामवचनार्टत 


( संग्रहकर्ता और ठेखक-श्रीरामलालजी ) 


[ श्रीगिरधस्कृत गु उररी टुामायणसे ] 


( श्रीरामके माता 


कौसल्याका ग्रश्न 
प्रसङ्ग-एक समय श्रीराम अपनी माता कौसल्य 
met आकर बात करने लगे | माताने कहा कि $ 
= | 
जितना सुख है, उतना दुःख भी है। राम ! 
करूं, मेरा मन आकुल हो रदा है 
भी अच्छा नहीं लगता? [cal कहकर १ रोने लगी 
तब जगदाधार रामने माको आश्वासन देकर कहा 
श्रीरामका उत्तर 


मूळ-'हे मात दुःख शाने धरो, ओ अशित संसार । 
सहु रण सम्बन्धे मळे, आवी पुत्र ने परिवार ॥ 
जेम वृक्ष उपर पक्षी बेसे, Raa निरवाण | 
ते प्रभाते ag उड़ी जाओ, ज्यां त्यां प्रमाण ॥ 
वळी नावमां आवी मळे, ओकठां aa त्यांहे । 
ते पार उतरीने पळाय, प्रथक मारग मांदे ॥ 


[के निवास 


मै क्या 
मुझे अन्न-जळ कुटं 
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कौतल्याके ग्रति बोधात्मक वचं ) 


महा पर्व॑मां तिरथ विषे, टोळे मळे सौ जन | 
ते पंच रात्रि पछी agg, थाय नहीं दरशन ॥ 
ञे प्रकारे आ जगतमां छे, ग्रहस्थनो वेहेवार | 
सौ पुरव aa मळे आवी, सहोदर नर-नार ॥ 
adt अवधपुरी थइ तेणे, क्षणु नव रहेवाय | 


तेनी साथे कोइओ जवाय नहीं, मानजो साचुं माय ॥ 
| देह तणा GT भोग। 


आ देह जुठी adal, दे au 
अ an ag जाणजो, सुखद ल वय 1 


ब्यतिरिक आत्मा ओ थकी, ते सदा छे सुखरूप । 

प्रपंचमां पडतो नथी, चैतन्य साक्षी अनूप ॥ 

1 | आप दुःख क्यों धारण करती हैं) यहद 
उंतार वो अशझाश्वत-अगित्य है; पुत्र और परिवार मिलकर 
बैते ही अल्ग हो जाते हैं, जिस तरह VÄ हक 
मळते हैं और अछग हो जाते हैं । जिस प्रकार 
बैठते हैं और रात्रिके अन्तमे प्रभातकालमे 


भावार्थ-मात 
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सब इधर-उधर उड़ जाते हैं; जिस प्रकार मनुष्य नावमें 
आकर मिलते हैं ओर एक ही साथ बैठते हैं; पर पार उतरते 
ही अळग-अळग रास्ता पकड़ लेते हैं; जिस प्रकार बहुत बड़े 
पर्वके अवसरपर किसी तीर्थस्थानमें सारा जन-समूह एक-दूसरेसे 
मिलता है, पर पाँच रातके बीतते ही किसीका दर्शन नहीं होता 
कोई नहीं da पड़ता; उसी तरह इस जगतूमें ग्रहस्थका 
ब्यवहार देखा जाता है | सब सहोदर नारी-नर पूर्व कर्म 
सम्बन्धते एकदूसरेके सम्पर्कमे आकर मिलते हैं | अवधपुरी 
जिसकी हो गयी थी, उसका भी क्षणभर रहना नहीं हो सकता | 
उसके साथ भी कोई नहीं जाता | मा | आप सत्य मानिये | 
यह देह सर्वथा मिथ्या है, देहसम्बन्धी भोग--विप्रयसुख भी 
मिथ्या है । इसे स्वप्नके समान जानिये | सुख, दुःख; 
वियोग-सव स्वप्नके समान हैं । आत्मा इन सबसे भिन्न है, 
वह नित्य सुखरूप है। यह अनुपम है, चिद्धनरूप है | 
जगतका साक्षी--द्रष्टा है, वह प्रपञ्चमें नहीं पड़ता |? 


= 


पर्च-्रीकोसल्याजीने कहा--“रघुपति ! मैं एक प्रइन 
पूछती हूँ । यह देह और आत्मा एक है या देह अलग 
है ! सुख-दुःख RA होते हैं या जीवात्मा इनका भोग 
करता है ! जब देहकी मृत्यु हो जाती है तब जीवात्मा 
किस स्थानपर निवास करता है ? राम | यदि देह और 
आत्माक्रा सम्बन्ध नहीं है तो जीव दुःखसे क्यों दुखी 
होता है और सुखसे प्रसन्न क्यों होता है? मुझे आत्मा 
और देइका वास्तविक अन्तर-भेद समझाओ | 


उत्तर-श्रीरामने कहा “माता | अपने प्रश्नोंका उत्तर 
सुनिये | 
सूल-न्आदि पुरुष जे प्रथम कजी | 
ते थकी sme जीव अनेक जी u 
अनेक जीव ऊदे थया, तेनो कहुं विस्तार । 
जेम सुरजनु प्रतिबिंब जळमां, स्थूळ सूक्ष्म सार ॥ 
अम आदिपुरुषे SAN करी, माया उपर ज्यांहे | 
विकार पासी प्रकृति, महत्व ma त्यांहे ॥ 
महत्वथी अहंकार त्रिगुणी, सत्व रज तम जाण । 
ते त्रणे goat विश्व सरवे, ऊपज्युं निरवाण ॥ 
भूत पंचे तमो गुणना, पृथ्वी, जळ, आकाश | 
_ तेज वायु पंच मळीने, थयो देह प्रकाश ॥ 
हवो रजोगुणथी इन्द्रियो za, उपरनी निरवाण । 
मन बुधि चित्त अहंकार आशय, सतोगुण थी जाण,॥ 
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शब्द-स्पर्श-रस -रूप-गन्ध, अ विषे सात्रा पंच । 
चौबीस तत्त्व मळी बंधायो, देह जड परपंच ॥ 
पछे चतुरदश देवता सुक्या, इन्द्रियोंने स्थान | 
पण देह चइतन नत्र थयो, रह्यो अचेतन जडवान ॥ 
पंचास एकुन वायु सुक्या, तोये न उठ यं 
पछे प्रवेश्या भगवान तेसां थयो चेतन क 
प्रतिबिंब तेमां aad, जे जीव चेतन-अंश | 
तेणे करी चेतन थयो, आ देह जड अवतंश ॥ 
भावार्थ-'सबसे प्रथम आदिपुरुष--परमात्मा एक ही थे | 
उनसे अनेक जीव आविर्भूत हुए, अनेक जीवोंक्रा उदय हुआ | 
मे उनका विस्तार निरूपित करता हूँ | जिस प्रकार सूर्य स्थूळ 
सूक्ष्म रूपमे जलमें प्रतिबिम्बित होता है, ठीक उसी प्रकार 
जव आदि पुरुषने ईक्षण किया--मायापर दृष्टि डाली, a 
प्रकृतिमे विकार उसन्न हुआ | उससे (प्रकृति) महत्त्व प्रकट 
हुआ, उससे सत्त्व, रज, तम--त्रिगुणात्मक अहंकारकी उत्पत्ति 


हुई । तीनों गुणोंसे समस्त विश्व उत्पन्न हुआ | तमोगुणके 2 


विकारभूत पाँच भूतों--परथ्वी, जल, आकाश, तेज (अग्नि) 
और बायुसे देह प्रकट हुई। रजोगुणसे उत्पन्न दस इच्द्रिया हैं। 
मन) बुद्धि, चित्त ओर अहंकार सच्तगुणते उत्पन्न हैँ; शब्द) 
स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--पञ्चतन्मात्रा हैं | इन चौबीस 
TAR मिलाकर प्रपञ्चरूप जड देहका सुजन हुआ। 
इन्द्रियोंमें चौदह देवता अधिष्ठित हुए; पर शरीर चेतन न 
बन सका; वह अचेतन ओर जड ही बना रह गया | इसके 
बाद उनूचास वायु उसमें--शारीरमें प्रविष्ट हुए; पर स्वराटू 
पूर्ण चेतन न हो सका | फिर उसमें भगवाते 
प्रवेश किया, तब वह चैतन्य हो गया | उसमें जो ब्रह्मका 
प्रतिविम्ब है, वही fader जीव है | उसीसे यह जड देह चेतन 
हो गया ।? 
सूल-जेम कोटी घट जळना भर्या, तेमा सुरज भासे अक । 
अस अक ब्रह्मनी चेतन्यश क्ति, थया जीव अनेक ॥ 
ओम अनादि काळनी बांधी, कळा अबी जाण। 
तेणे करीने थाय छे, आ विश्व केरी खाण॥ 
अजर-अमर ओ जीव छे, चेतन्यूप अखंड । 
नथी नाश थातो कदापी, पड़ता अशाश्वत खंड ॥ 
ते जीव नखशिख र्यो ब्यापी, देह wie अरूप । 
ओ देह तणा अध्यास थी, पोते थयो तदूरूप ll 
ते जड-चेतननी ग्रंथिये करी, ऊदे थयो अहंकार | 
त्यारे अहंकृता मान्यु जीवे, देह तणो ART ॥ 


\ 
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अहुकृतिरूपी मने वश, करीयो सदा लयळीन | 
दृश इन्द्रियोना विषे देखाडी, कयो छे महादीन ॥ 
ते विषय माटे कर्म बहु विध, करावे छे मन । 
झे कुसंगे करी मुक्त आत्मा, पामीयो बन्धन ॥ 


भावार्थ-'जिस प्रकार जळते भरे करोड़ों घड़ोंमें एक ही 
हू भासित होता हैं उसी प्रकार एक ब्रह्मकी चेतन्य-शक्तिसे 
ही अनेक जीव आभासित है--प्रकट हैं । इस प्रकार 
अनादिकालसे दी यह कला चली आ रही है। यह विश्व- 
ait खान सदासे इसी रूपमें स्थित है। यह जीव अजर 
है. अमर है, यह अखण्ड चेतन्यरूप हे; अशाइबत जड अंशका 
नाश होनेपर भी यह कभी नष्ट नहीं होता । सूक्ष्मरूपसे 
यह जीवात्मा नखशिखपर्यन्त देहमें व्याप्त रहता हे | इस 
देहके अध्यासके कारण--इसे अपना स्वरूप मान लेमेके 
कारण जीव स्वयं तद्रूप हो गया | जड-चेतनकी ग्रन्थ 
» पड़ गयी ओर उसके फलस्वरूप अहंकारका उदय-देह्ामि- 
| मानी उसत्ति--स्फुरण हो गया और जीवने इस 
देहाभिमानते कर्ता देहके व्यवहारका अपनेको कर्ता मान लिया | 
अहंक्रारख्पी मनने जीवको वशमें कर लिया ओर उसीमे 
TAa बना दिया | फिर उसे दस इन्द्रियोंके विषय 
दिखाकर--विषयलुब्ध करके अत्यन्त दीन कर दिया | उन 
विषयोंके लिये उससे मन अनेक प्रकारके कर्म करवाता है | 
at मुक्त आत्मा कुसङ्गमें पड़कर बन्धनको प्राप्त हो गया है | 


| मूल-चित्त विषय मांहे मळी ng, विषय चित्तमां तद्रूप । 
जेम लोह चुंबकने ग्रहे, अम परस्पर अनुरूप ॥ 
शीत-उष्ण ने क्षीण-बृद्धि, देहतणो जे धमं । 
अध्यासथी ओ सानी ळे छे, पीड़ा पामे प्म ॥ 
gaa प्राण मननो, धर्म eat शोक | 
ते मानी ले छे जीव पोते, बंधने वळी मोक्ष ॥ 
अ प्रकारे आ जगत सखे, पड्युं माया are | 
ते माटे देह नो धर्म सखे, मानी ले छे तांहे ॥ 
आ देह केरो भोग ज्यारे, पुरण थाये मात । 
त्यारे जीव मुकी निकळे जड, देह पढ़े साक्षात ॥ 
नव तत्वनु वासना लिंग, ते जीव साथे जाय | 
` करम संचित होय जेवां, देह तेवो थाय i 
ते नवीन देह पामी करी, भोगवे चित्त कम l 
जे वरण मांहे अवतरे, आचरे तेवो wa ॥ 
अम जन्म-मरण-प्रवाह केरो, न आवे वळी पार | 
अज्ञानथी घणुं आथडे; Yet HSA विचार ॥ 
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_ भावार्थ-/बित्त विषयाकार और विषय वित्तम तद्रूप 
दो गये हें | जेते लोहा चुम्वकको ग्रहण करता है, वैसे ही 
( चित्त और विषय ) एक दूसरेके अनुरूपहो रहेहैं। शीत और 
उष्ण, हास और वृद्धि-ये देहके धर्म हैं, अध्यासके कारण 
जीव इन्हें स्वगत मानकर बड़ी पीड़ा पाता दै। क्षुधा और पिपासा 
प्राणके तथा हर्ष ओर शोक मनके धर्म हैं । जीव इन्हे अपनेमें 
आरोपितक्रर वन्धन ओर मोक्ष भी अपनं मान Sar है। इस 
प्रकार यह समस्त जगत्‌ मायाग्रस्त हो रहा है। इसीसे सारे देहके 
धर्मको जीवने अपनेमें मान लिया है। माता | जत्र इस देका भोग 
पूरा दो जाता हे; तत्र जीव इसे छोड़कर बाहर निकळ जाता है 
ओर यह जड देह साक्षात्‌ पड़ा रह जाता है । नो तत्त्वोका 
वासनामय सूक्ष्मशरीर जीवके साथ जाता है ओर संचित कमके 
अनुसार ही पुनः teat प्राप्ति होती है | नवीन देह पाकर 
चित्त कर्मका भोग करता है; जिस वर्णमें जन्म लेता है, उसीके 
अनुरूप आचरण करता है | इस प्रकार जन्म-मरणके प्रवाइ- 
का कभी अन्त नहीं आता | अपने स्वरूपका ज्ञान भूल. 
कर जीवात्मा अज्ञानवश भटकता रहता है | 
सूळ-जेम राजपुत्र भुलो पडे, मन्यो भिखारीनो संग । 

तेनी संगे भिक्षा मांगतो, Yet गयो कुछ-रंग ॥ 

अम जीव ईश्वर-अंश छे, चेतन्यघन साक्षात | 

ते विषय-संगे दीन थइ, दुःख पामतो बहु भात ॥ 

अ जीव केरो जीव छे, जे परमात्मा अविनाश | 

ते अन्तरजामी साक्षीवत, रहे सदा अनी पास ॥ 

जे ब्रह्म पुरण प्रकाश छे, नित्य सुक्त संबन्ध | 

तेने जाणतो नथी जीव अ, थयो सुरख विषय अंध ॥ 

भावार्थ-'जिस तरह राजाका पुत्र भिखारी के aaa अपनी 
कुछ-मर्यादा भूलकर भिक्षा मागता फिरता है, उसी प्रकार गा 
जो ईश्वरका अंश हैं) साक्षात्‌ fart रूप है? वित्र 
कारण दीन होकर अनेक प्रकारले दुःख पाता है | अविनाशी 
i त्मा जो जीवात्माके भी आत्मा हैं; वे सदा साक्षीके 
ee ते हैं, अन्तर्यामी हैं। जो ब्रह्म पूर्ण 


सदृशा इसके पास रह : 
ae जो नित्य मुक्त सम्बन्धवाला है? जीवात्मा उसे 


नहीं जानता; यह मूर्ख विषयमें अंधा बना रता हे 


qaaa कहा राम । विषय-वासनाके 
बन्धनर्म ग्रस्त जीवात्मांकी मुक्तिका उपाय बतलाओ |? 
समर्थ ARII उत्तर र 
मूल- 
जीवने gadt उपाय, सावधान Ig सुणो, माय ! | 
सत्संग करे निर्धार, तेथी ससजे सरव बिचार ॥ ' 
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सत्संग छे सरबनुं मूळ, ज्ञान भक्ति वेरागनु कुळ । 
संत-लक्षण पूरण जेह, कहु विस्तारीने तेह ॥ 
स्थूल-सूक्षम पावन तन, गुणसागर, रावं न मन। 
WET ने ममता-मान, जेने इत्रु-मित्रो समान ॥ 
निस्पुही, नहीं तृष्णा-रोष, स्तुति-निंदारहित निर्दोष । 
जेने अखंड ज्ञान-प्रकाहा, जाणे सुजने सरनावास ॥ 
कीडी-कुंजर, ब्रह्मा-भूप, जाणे सरवे मारां रूप। 
टळ्ये जकत तणो आभास, हुं-मारूं अ बन्नेथयां नाश ॥ 
वैरागेथी कयो दृढ जोग, काग-विष्ठा जेवो जाणे भोग । 
कयुं वासना-मूळ छेदन, विषयथी मोह न पामे मन ॥ 
माया कृत्य प्रपच प्रमाणे, सम AUAA कांचन जाणे । 
करे data भक्ति मारी, जेनु चित्त सदा अविकारी ॥ 
दुःख-सुख, हरख ने शोक, जाणे समान सरवे लोक। 
ज्ञानी सम-दम-साधनवंत, शाब्दव्रहनो जाणे अंत ॥ 
परब्रह्मपरायण संत, तेने कहीओ मोटा महंत ॥ 
करुणारस भरिआं नेत्र, पर उपजटीनु क्षेत्र। 
दयावंत उदार प्रमुख, आपे इारणांगतने सुख N 
आत्मलाभे करी संतुष्ट, ब्रह्म आनंररसमां ge) 
Rat लक्षण होय जेने, मारो वेष्णव कहिये तेने ॥ 


भावार्थ-'माताजी ! जीवात्माकी मुक्तिका उपाय सावधान 
होकर सुनिये | जीव सत्सङ्ग करे और उसके द्वारा aq 
विचारोंको समझे--विवेक प्राप्त करे | ज्ञान, भक्ति और 
वैराग्य--सबका मूळ सत्सङ्ग है | अब संतका पूर्ण लक्षण विस्तारसे 
कहता हूँ | संतके स्थूल-सूक्ष्म तन-शरीर ओर मन दोनों पत्रित्र 
होते हैं वह सद्गुर्णोका समुद्र होता है, उसके मनमें लेशमात्र 
भी गर्व नहीं रहता | राग-द्वेष, ममता-मान उसमें नहों होते 
और शत्नु-मित्रमें उसका समभाव रहता है। उसमें किसी वस्तुकी 
स्पृहा नहीं होती तथा तृष्णा और रोष--काम-क्रो धका अभाव 
होता है । वह स्ठुति-निन्दासे परे रहता है, सर्वथा निरो 
होता है | उसमें सदा अखण्ड पूर्ण ज्ञान प्रकाशित रहता है। 
बह सबमें मुझको स्थित देखता है, छोटी-से-छोटी कीड़ी, बड़े-से- 
बड़े हाथी, ब्रह्मा, राजा--सबक़ो मेरा रूप समझता है। 
उसके लिये जगतूकी सत्ता ही नहीं रह जाती । उसके 
a 'मेराः--दोनों नष्ट हुए रहते हैं | वह वैराग्यके द्वारा 
योगको सुदृढ़ कर चुका है | वह भोगोंको काक-विष्ठाके समान 
समझता है। वासनाका जड़से नाश कर देनेपर उसका मन 
fsi ARI अथवा आसक्त नहीं होता । बह माया- 
रचित प्रपञ्च ( जादूकी मिथ्या वस्तुओं) की तरह मिट्टी; 
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पत्थर और सोनेको एक समान जानता है | संत सदा 
एकमात्र मेरी ही अनन्य-भक्तिमे तत्पर रहता है और उसका 
चित्त नित्य विकाररहित--निर्मळ होता है । दुःख; सुख 
हषं ओर शोक--सब कुछ समान मानता है । वह ज्ञानी 
होता है; शम-दम आदि साधनोंसे सम्पन्न रहता 
है तथा उसे शब्द-त्रह्म ( वेद ) का RIT अन्त 
( वेदान्त-ज्ञान ) रहता है। ऐसे परत्रह्मपरायण संतको 
बड़ा महत कहते हैं | उसके नेत्र सदा करुणारससे भरे रहते 
हैं lag दूसरोंके gaa दुखी हो उठता है तथा पर-दितका 
क्षेत्र होता है। az बड़ा दयाळु और उदारदिरोमणि 
होता है और जो भी प्राणी उसकी दरणमें आ जाता है 
उसे वह सुख प्रदान करता है । वह आत्मलाभमे संतुष्ट 
रहता है; सदा ब्रह्मानन्दरससे सुपुष्ट रहता है । जिसमें इस 
तरहके लक्षण हैं, उसीको मेरा वैष्णव-भक्त कहा जाता है | 
सूल 
विषयसंगथी मुक्‍तनी am, ते माटे कहिओ जीवनमुक्त । _> 
fa aig लागे रंग, तेनुं नाम कहिओ सत्संग ॥ 
तेने शारणे जाये जे जन, करे सेवा तेनां Be मन । 
विषयी पामर होय sa, तेने समजावे दयावंत ॥ 
मारा जन्म ने कर्म चरित्र, प्रथम ते सुणावे पवित्र । 
मारा गुण गाये घणुं प्रीते, मारं नाम स्मरण करे निते ॥ 
मारी सूति तणी करे aa, वळी वंदन. अरचा अव । 
थाय अनीन्यपणे मुज दास, चित्तसा ae अन्य उपास ॥ 
डं सः! जीव संगी वखाणे, Ag मानी मने रखे जाणे । 
देह इन्द्रियो am ने मन, सुत दारा थाम ने धन N 
करे सुजते समर्पण सर्व, सुने सेवे सदा गत गर्व। 
ओ छे नत्रधा भक्ति प्रकार, आचरे अनुक्रमथी सार ॥ 
qawa तणो विश्वास, निइचे मानी करे अभ्यास । 
सुने अंतरजामी जाणे, मारी मूर्ति ध्यानमां आणे ॥ 
पामे विश्व थकी वैराग, करे सकळ कुसंगनो त्याग । 
मन जीते तजी संकल्प, सम लक्षण पामे WET 
निरचिषय इन्द्रियो करें जेह, दम साधन कहीओ तेह । 
मन इन्द्रियो वृत्ति विरामे, उपरास तदा खित पामे ॥ 
सहे Gaga द्वन्द AA, gfe आस्तिक्री श्रद्धा बंध । 
सारासार विवेकनु ज्ञान, आचि त्यारे थाये समाधान ॥ 
साधन संपत्तित्रंतत थयो at gag ओ जंत । 
ज्ञान पामवानो अधिकारी, थयो जीव तदा अविकारी ॥ 
aR aaj रूप चेतन, थयो जाणवा जोग ओ जन | 
जाय सतगुरु करे शरण, करे सेवा ते शुभ आचरण ॥ 


— 
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भाधाथ-“विधयासक्तिकी सृति युक्त है, वह अर्थात्‌ 


~ 


विप्रयसंगरहित योगी होनेपर ही जीवन्मुक्त कहछाता है | इस 
प्रकारके संतसे रँगे जानेक्रा नाम ही सत्सङ्ग है । ऐसे संतकी 


MT जाकर जो मनुष्य शुद्ध मनसे सेवा करता है, 
चादे वह विषयी दो, चाहे पामर हो, दयावंत संत उसे 
ABA प्रदान करता है | वह सबसे पहले मेरे जन्म-कमं- 
का चरित्र--लीळा सुनाता हवे, बड़े प्रेमसे मेरे गुर्णोका गान 
करता हेश नित्य मेरा नाम स्मरण करता है, मेरी मूर्ति 
प्रतिमाकी सेवा करता है, वन्दन ओर अर्चा करता दै) 
अनन्य भावे मेरी दास्य भक्तिमें तसर होता है, faa 
और किसीकी उपासनाको स्थान aÍ देता, मुझे सदा 
प्रत्येक प्राणीमें विद्यमान बतलाता है और ऐसा समझकर 
अपने मनमें बसा लेता दै । देह, इन्द्रिय, प्राण, मन) पुत्र, 
पुत्री, धाम-यर और धन-सर्वस्थ मुझे समर्पित कर देता 


हे । गर्वका परित्याग करके--अहंकार छोड़कर मेरा भजन 


& 


करता है | यह नवधा भक्तिका प्रकार हे | इसका अच्छी 

= ig 
तरह क्रमपूर्वक आवरण करे | गुरु ओर aad पूर्ण 
विश्वास ओर श्रद्धा रखकर तथा aad निश्चय करके 


अभ्यास करे । मुझे अन्तर्यामी समझे, मेरी मूर्ति--रूपका 
ध्यान करे | जगतके प्रति वैराग्य प्राप्त करे, सारे बुरे 


सज्ञका त्याग करे । GRT त्याग कर मनपर विजय 
प्रात करे, इससे am की प्राप्ति थोड़ेमें ही हो जाती है । 
इन्द्रियोको बिषयासक्तिसे मुक्त करे, यह “दम! साधन 
कहलाता है । मन ओर इन्द्रियोंके विरामके परिणाम-स्वरूप 
चित्त “उपरतिः प्राप्त करता हे । द्वन्द्रज सुख-दुःख R | 
( यह तितिक्षा है ) । बुद्धिमें आस्तिक “श्रद्धा'--विश्वासमयी 
भक्ति-भावनाका उदय AAR सार और असार वस्तुतत्त्वका 
विवेक होता हे, इसके परिणामस्वरूप (समाधानः प्राप्त होता 
है। मुमुक्षु प्राणी साधनरूपी सम्पत्तिके द्वारा सद्ज्ञान पनेका 
अधिकारी हो जाता है, तत्र जोव अपने अविकारी स्वरूपको 
प्रात्त करता है | अतएव AAR चेतनस्वरूप--योग जाननेके 
लिये ५ रुकी शरणमे जाकर जीवात्मा उसकी सेवा करे (१. 
सूल- 

गुरु आगे ते ज्ञान अखंड, जाणे आत्मा a पिंड ब्रह्मांड । 
धन अंजन Aawa, आडरहित देखे जेम धन ॥ 
ओम विश्व न भासे तेने, गुरु ज्ञानज आपे जेने। 
जेम घर मांहे वस्तु होय, अंधारे तब देखे कोय ॥ 


` जुने दीपक प्रगटी ज्यारे, आधे कर महि तत्क्षण त्यारे । 
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अम daai अविनारा, कद्दयो चेतन साक्षी प्रकाश ॥ 
गुरु ज्ञान करावे ad, alg भाग्य होव जेनुं। 
ज्यां gà त्यां सुजने देखे, हुं बिना ate अन्य न पेखे ॥ 
जाणे ब्यापक जेम आकाश, टळे देह इन्द्रिमो अध्यास | 
जी.नञ्ुक्त थाये ते जन, को काळे नव पामे पतन ॥ 
ag समजीने हे मात, भने आत्मा जाणे साक्षात। 
पुत्रभाउनी बुद्धि टाळो, मगे अंतर माँही निहाळो ॥ 
हुं छुं ans अंतरजामी, गुणातीत ने गुण नो erat । 
सृष्टि ऊदे पोषण संहृता, हुं करूं पण रहुं छुं अकरता ॥ 
हुं छुं कारण रूप अनादी, को नथी जाणतु सुज आदि । 
हुं छुं भरु जन्म स्थापन धर्म, करी कर्म ने रहुं छु अकमं ॥ 
अचो जाणी मने हे माय, तजो पुत्र तणो अभिप्राय । 
मनमांथी करो गृहत्याग, आणो विइत्र उपर agent ॥ 


भावार्थ-'गुरु उसे अखण्ड ज्ञान प्रदान करे, जिसमे 
वह पिण्ड त्रह्माण्डको आत्मा जान लेता हे । जेसे धन-अञ्जन 
लगानेपर छिपा धन दिखायी देता है, ae ही गुरु जिमकों 
ज्ञान दे देते हैं उमे बिश्व नहीं दीखता, आत्मा ही दीखता 
हे । जिस प्रकार घरमे wat वस्तु किलोको अतेरेमै नहीं 
aa पड़ती है, पर दीपकके प्रकाशमें देखनेपर वह 
तत्काल wat आ जाती दै, ठीक उसी प्रकार अपने 
भीतर अविनाशी प्रकाश विद्यमान दै, वही चेतन ओर 
सर्वसाक्षी कहा जाता है | जिसका बहुत बड़ा सौभाग्य 
होता है, उपे गुरु aad प्रदान करते हैं, तत्र वह दिखायी 
देता है| जहाँ भी दृष्टि जाय, वहाँ मुझे ही देखनेका 
अभ्यास करे, मेरे सिवा दूसरा कुछ भी न देखे । आकाशकी 
तरह मुझे सर्वत्र ena aaa, इन्द्रिय और देहका 
अध्यास छोड़ दे--इन्द्रिय और देहको अपना रूप न माने, 
ऐसा प्राणी जीवन्मुक्त होता है । उसका किसी भी काल-- 
अवस्थामे पतन नहीं होता । माताजी | यों समझकर वह 
मुझे साक्षात्‌ आत्म-स्वरूप ही जानता है । आप मेरे प्रति 
पु्रुद्धि छोड़ दीजिये, मुझें अपने भीतर व्याप्त देखिये | 
मैं सवव्यापक अन्तर्थामी हूँ; सत्त्व, रज, तम--तीनों गुणोंसे 
सवथा अतीत हूँ ओर उन gute नियामक--स्वामी 
भी हूँ । मैं ae पालन और संहार करता हूँ, पर सदा 
अकर्तार्पमे स्थित हुँ । मैं अनादि हूँ, कारणख्प हूँ, मेरी 
आदि--उतत्तिको कोई adt जानता | में धमकी स्थापना- 
के लिये जन्म लेता हूँ, कमे करके भी अकमी बमा रहता 
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हूँ । मुझे ऐसा जानकर माँ ! आप अपने मनसे पुत्रबुद्धि 


निकाल दीजिये, मुझे अपना पुत्र मत मानिये। घर 
गहस्थीके प्रति ममताका परित्याग कर जगतूके प्रति 


a MR 
वेराग्य-सावका वरण कीजिये |? 

माताने ध्यान देकर श्रीरामकी बात सुनी, उनसे आत्मा- 
का रूप निरूपित करनेके fer कहा । तब श्रीरामने 
निवेदन किया-- 


सूल-मारा स्वरूपुं ध्यान धरतां, अंचंचळ चित्त होय। 
ते ध्यान धरवा तणी रीति, कहुं तमने सोय ॥ 
पवित्र समभूमि विषे, एकांत स्थळनी até | 
पद्म आसन aia वळी, dag taza ate ॥ 
बाह्य इन्द्रिय शब्द आदे, विषय कहिये जेह । 
ते समेटी अंतर विषे, लाविओ वृत्ति तेह ॥ 
पछे मन निसंकल्पथी, प्राणायाम FA तांहे | 
प्रणव संत्र थकी तदा, रोकवु अंतर AR ॥ 
अपान ऊंची चढावीने, अंतर Bal प्राण। 
समान बन्यो मेळवी, स्थिर राखतो निरवाण ॥ 
स्थिर थाय ज्यारे प्राण aR भन निश्चळ होय । 
वृत्ति न जाओ बारणे, अंतर सभाधी सोय ॥ 
मन पवन वृत्ति तणो, ज्यारे रोध qa तांहे । 
AR सिंहासन सोना तणुं, कलपबु अंतर मांहे ॥ 
तेनी उपर अष्टटळ कोमळ कमळ आसन । 
तिआं मूर्ति मारी चतुरभुज, शुभ शामसुंदर तन ॥ 
चार आयुध, FIZ, FSG, कडा, कंकण, हार | 
करि मेखला, JRA, अंगद, चरण नेपुर सार ॥ 
श्रीवत्स, कौस्तुभ, AT लांछन, पुष्प तुलसी भाळ | 
सुगंध snag अरगजा ने, तिलक केशर भाळ N 
सुचद्दास्य करुणामृत द्रवित, नाशिका तिक्षण जाण | 
चार्‌ चिब्रुक, दर ग्रीवा त्रिवला, अवेर अरुण प्रमाण ॥ 
बहु रंग शोभे अंग अंबर, पीतांबर परिधान | 
आकरण नेत्र विशाळ, भ्र धनु, भुज प्रलंब आजान ॥ 
उदार उद्र त्रिरेख शोभे, विशाल हृदय सुरंग । 
गंभीर नाभी, कटी सूक्ष्म, कोमल जानु जंघ ॥ 
पद कमळ नख छबि चन्द्रमा, कोटी तीरथनु धाम | 
अंकुर ध्वज आदे अदश, चिन्ह पूरणकाम ॥ 
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कोटि कामस्वरूप, कोटी सुरज तेज प्रकाश | 
बिद्युत कोटी चपळता, शित कोटी चन्द्र विलास ॥ 
नखशीख अंगो अंगने, अविलोकलु ओके मन | 
बृत्ति स्वरूपाकार थाओ, स्मति रहे नहीं तन ॥ 
अ प्रकारे अभ्यास करतां मन तणो जय थाय | 


पछे अंतरजामो ब्रह्म निर्गुण, लक्ष्ययी ओळखाय ॥ 
ध्यानकी विधि 


भावार्थ-'मेरे स्वरूपका ध्यान करनेसे नित्त अर होता 
है, में आपसे उस ध्यानकी विधि कहता हूँ | एकान्त खाने 
पवित्र और समभूमिपर प्मासनमे स्थित होकर बाह्य इन्द्रिय तथा 
शब्द, रूप, रस आदि विषयोंकों समेटकर अन्तर्मुखी वृत्तिके 
द्वारा मनके संकल्परहित दोनेपर प्राणायामका अभ्यास करे, 
प्रणवमन्त्रके जपद्वारा इवासको अंदर रोके । अयानवायुको 
ऊपर खींचकर प्राणको भीतर रोके, समानवायुको प्राणमें 
सम स्थिर करे | इस तरद प्राण जब स्थिर हो जाता हैं, तब 
मन अपने-आप निश्चल होता हे । वृत्तियाँ बाहर न जायें, वे 
सदा अन्तर्मुखी रहें--यही समाधि हे । मन, प्राण ओर 
वृत्तियोंका निरोध होनेपर अपने भीतर कल्पना करे--सोनेका 
सिंहासन हैं; उसके ऊपर अष्टदल कोमल कमलके आसन 
पर मेरी चतुर्भुज मूर्ति दै, उसका इयामसुन्इर रूप है, चारों 
भुजाओंमें BAT: शङ्क) चक्र, गदा और पद्य- चार आयुध 
हैं, सिरपर मुकुट है) श्रवणदेशमें कुण्डल हैं, कडे, कंकण 
और हार समलंकृत हे» कटिमें मेखला हैं, अँगुलीमें मुद्रिका 
और बाहुपर Raas (amga) शोमित हें, चरणोंमें नूपुर 
हैं, वक्षदेशपर श्रीवत्स; कोस्तुभमणि ओर भ्गगुके पद-चिह 
विभूषित हैं, फूल ओर तुलसीकी माळा उसकी शोभा बढ़ा रही 
है, अज्ञॉपर सुगन्धित कस्तूरी ओर चन्दनका लेप है, भालः 
देशमे केसरका तिलक सुशोभित है; we मुसकानसें करुणा 
मृत द्रवित हो रहा है) नासिका नुकीली होनेसे बड़ी सुन्दर है) 
fags ऑर शङ्के समान ग्रीवा--गदनकी तीनों अरुणिम 
रेखाएँ बड़ी मनोहर हें, अङ्गपर रंग-विरंगे वस्त्र ऑर 
पीताम्बर शोभित हैं; नेत्र कानोतक प्रलम्ब्रित--फेळे हुए है 

नुप्रके समान भौंहकी शोभा है, भुजाएँ घुटनोंतक ळी 
हैं; उदरदेशकी तीनों रेखाए--त्रिवली बड़ी छविमयी हैं 
हृदय-देश विशाल हे; नाभि गहरी हे? कमर agi पती 
है, घुटने और sia कोमल हे, चरणकमलमें चन्द्रमाकी तर 
शोभित adiat छवि मनको मोहित कर लेनेवाली है? ६ 


\ 


करोड़ों तीर्थौका निवास-स्थल है, चरणःतळमें 59 
आदि अष्टादशा FQ जो समस्त कामनाओंकी सिद्धि प्रदान 
ते हैं। सुशोमित © अङ्गमें करोड़ों कामकी सुन्दरता 
क्रेद्धित दै करोडो सूर्यका प्रकाश उदित हे, करोड़ों विद्युतकी 
चपळता और करोड़ों चन्द्रमाओको शीतलता ओर ज्योत्स्ना 
विळसित है । इस प्रकार नखशिखपयन्त उस मेरी चतुर्भुज 
मूर्तिके एक-एक अङ्गको अनन्य मनसे देखते रहनेपर बृत्ति 
BOTA हो जाती हे, तनका स्मरण नहीं रह जाता | 
इस तरहके अभ्यासद्वारा मन विजयी होता हे । इसके बाद 
अन्तर्यामी निर्गुण ब्रह्मको लक्ष्यसे पहचाना जाता है | 


\ 


मूल-जाम्रत स्वप्न सुपुसिओ, जीव वृत्ति जाण | 

Wag ग्रह्मो अन्वय, साक्षीवत निरवाण ॥ 

तुरीय जेनी भूमिका, पण रह्यो तुरीथातीत। 

देहे इन्द्रि भननो प्रवर्तक, वळी प्रकाशक थाय रहित॥ 

मन इन्ट्रिओनी वृत्ति san, लीन थाओ ज्यांहे । 

त्यां जाणपणुं छे Aa, तुरीये अवस्था मांहे ॥ 

ते ज्ञप्ती मात्र स्वरूप कहिओ, सुखानंद अनूप | 

ओ मात आत्मा जाणजो, ते ब्रह्म चेतन भूप ॥ 

अध्यासनो अपवाद करतां, शेष रहे जे सत्य | 

विधी तणो विधिओ सदा छे, निषेध अवधी अत्य ॥ 

ओ समजवानी संज्ञा नथी, ग्रहण करवा वस्त | 

ओ बिना सरवे अशाइवत, जे द्रष्ट श्रुत समस्त ॥ 

हे भात ओ आत्मा विषे, वृत्ति करो ल्यलीन | 

पामशो परमानंद सुख, जेम महा जळमां मीन ॥ 

अध्यास देहनो छूटशे, दुःख क्लेश थाये दूर । 

निरवाण पदने पासो, जशे वासना अंकुर ॥ 

मभ धाममां रहेशो अचळ, नहिं पुनर्भव संसार । 

त्यां भोग परमानंद पदनो, सुख!तणो नहीं पार ॥ 

भावार्थ-'जाग्रत्‌, स्वप्न और ggi जीवात्माकी तीन 
| तिया हू; यह तीनों अवस्थाओं द्वारा ही ग्रहीत होता आया है 
| ३सबातका यह स्वयं साक्षी है। यद्यपि इसका स्वरूप तुरीयातीत 
| है तथापि तुरीयावस्था ही इसकी भूमिका है। यह देह! इय 
| और मनका प्रवर्तक दे, प्रकाशक दै यह उन्हें गति प्रदात 
ऋता है पर साथ-ही-साथ इन तीनोसे रह्वित-नितान्त T 
| मी है, स्वतस्त्र है। जब मन-इख्द्रियोंकी ae लीन हो जत हा 
और केवल स्वरूपका ही ज्ञान रद जाता है तब जीवास 
| Ne स्थित समझना चाहिये। यहीं उसका T 
En अनूप सुखानन्द दै | माताजी | अब जान ल 
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गह आतमा ब्रह्म है, चेतन है | अध्यासकों छोड़ देनेपर--- 
जो अपना स्वरूप नहीं है, उसे अपना स्वीकार करना छोड़ 
देनेपर एकमात्र केवल सत्य बच जाता है । इसमें विधिकी 
विधि और निषेधका अन्त हो जाता है । यह समझनेकी 
वात नहीं, ग्रहण करनेकी वस्तु हैं | इसको छोड़कर जो 
कुछ भी देखा और सुना जाता है, वह सब कुछ 
अशाशवत-विनश्वर है | माता | इस आत्मामें ही वृत्ति लीन 
कीजिये, जिस प्रकार जलमें मीनको महान्‌ सुख मिलता है; 
उसी प्रकार आप परमानन्द प्राप्त करेंगी | देहका अध्यास 
छूटते ही--देहको अपना स्वरूप मान लेनेकी बातका त्याग 
करते ही; दुःख और क्लेशा दूर हो जाते हैं | आप निर्वाण 
पद--मोक्ष प्राप्त करेंगी | वासनाका अङ्कुर नष्ट हो जायगा | 
आप मेरे धाममें सदा निवास करेंगी, dard फिर जन्म 
नहीं लेना पड़ेगा | वहाँ परमानन्द पदका अपार सुख है? 
उसका पार नहीं पाया जा सकता ।? 


माताकी मुक्ति ओर रामकी मातृभक्ति 


प्रसङ्ग-कोसल्याने आत्मज्ञानका मर्म समझा; उन्होंने श्री- 
रामको पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर-रूपमें जान लिया | पद्मासन लगाकर 
उन्होंने हरिके ध्यानमें--श्रीरामद्वारा निर्दिष्ट इयामसुन्दर 
चतुर्भुज मगवानके ध्यानमें अपना चित्त दृढ कर लिया | 
प्रागको उन्होंने ऊपर चढ़ा लिया, छः चक्रोका भेदन कर 
वह दसवें द्वारपर पहुँच गया | माताका ब्रह्मर्ध फट गया, 
तनमे योगकी अग्नि प्रज्वलित हो उठी, क्षणमात्रमें देह 
ae परिणत हो गयी, विमान आया, दिव्यरूपधारिणी 
कौसल्या उसमें बैठ गया, देवोंकी दुंदुभी बज उठी) पुष्प- 
वृष्टि go विमान चल पड़ा | कोसल्याने अपवगे प्राप्त किया । 
श्रीरामने वसिष्ठजीते कहा-- 
मूल-मातना जेबुं सुख, जगत भाँ नथी बीजुं जाण ॥ 

संसार मांहे कुटंब सरवे, स्वारथी निरधार | 

मा बाप ते परमारथी, वात्सल्य प्रेम अपार ॥ 

दस मास राखे गर्भसां, वेठे घणु तव gal 

प्रसब्या पछी ते बाळकने, बहु विध पमाडे gall 

क्षणे क्षणे जीती रहे, रखे पुत्र ने दुख थाय। 

ते रात-दिन पोषण करे, जेम पुष्टि पामे काय ॥ 


अ प्रकारे उछेरतां, पछी थाय मोटा तन। 
तो ये भाव राखे रहित स्वारथ, प्रेमथी अनुदिनी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ता >>> 


९२. é Digitizęg LA bet i RL IE E S 


ते सात केरो उरणियो, सुत को काळे नव थाय । 
सातनी सेवा न करे, ते GA नरक GHA ॥ 
भातनी आज्ञा भंग करी, दुरवचन बोले सुख । 
ते पुत्र शूकर वान थइ, बहु जन्म पासे दुःख 


भावाथ-'माताके सुखके समान संसारमें दूसरा कोई भी 
सुख नहीं है---यह बात आप जान लीजिये | SERA समस्त 
कुटुम्बी स्वार्थी हैं, परमार्थी तो मा-बाप हैं । जिनमें अपार 
वात्सल्य प्रेम है। माँ दस मासतक बाळकको गर्भमें धारण करती 
हैं, अपार वेदना सहती है | प्रसव होनेके बाद वह नवजातको 
अनेक प्रकार सुख देनेका प्रयत्न करती है | बद क्षण-क्षण 
उसकी देख-भाल करती है, कहीं पुत्रको दुःख न हो जाय--- 
रात-दिनि उसका पालन-पोषण करती हे; जिससे उसकी 
काया पुष्ट हो जाय | इस तरह पालन-पोपणसे शरीर बढ़ 
जाता है, वह सदा प्रेमपूर्ण निःस्वार्थ भाव अपने बालकके 
प्रति रखती हे । पुत्र किसी काले भी-कभी ऐसी 
वात्सव्यमयी जननीते BAT नहीं हो सकता | जो पुत्र 
अपनी माँक्री सेवा नहीं करता, वह नरकमें जाता हे । जो 
पुत्र माकी आज्ञाका उलङ्घन कर TATA व्यवहार करता 
हैं; वह अनेक जन्मतक सूअर और कुत्तेकी योनिमें पैदा 
होकर दुःखका भोग करता है |? 


सूळ-त्रीया पुत्र बंडु मित्र थाओ, द्वव्यथी गुण गाय । 
सा बाप नव कहेवाये कोइ ने, कया ते नव थाय॥ 
danai तीरथ त्रिवेणी, भात पिता गुरु जेह । 
अनी सेवाथी सुख मळे बहु विध, मोक्ष पासे Seu 
माटे सांभळो छुनिराज मुज पर, मातनु घणुं हेत। 
सुजने ay नव वीसरे, वात्सल्य प्रेमसमेत ॥ 
हुँ नित्य मुक्त अबंध छुं, मने कोइओ नव जीताय । 
पण मात केरा स्नेहथी, सुज चित्त गदूगद थाय ॥ 
मारा भक्त सेवा करे बहु विध, संत ज्ञानी सोय । 
मातनां जेवां लाड झुजने, wea नहि कोय ॥ 
इ अजन्मा धह जन्मते, वळी मातना सुख काज | 
घणु गमे झुजने लाड ते, सत्य मानजो महाराज ॥ 


Wah पुत्र; भाई ओर मित्र-सत्र-के-सब धनके 
AAA गुण गाते रहते हैं | उनमेंते कोई भी मा-बाव नहीं कहा 
जाता; क्योंकि वे वनानेते नहीं होते । जिसके लिये 


संसारमे माता-पिता ओर गुरु पवित्र त्रिवेणी तीर्थकी तरह दै; 


ag उनकी सेवासे बहुत प्रकारके BE प्रात करता हे तथा 
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उसे मोक्ष मिलता है | मुनिराज | af, सुझपर साका 
अपार स्नेह है। यही कारण है क्रि क्षणभरके लिते | 
SAM प्रेममय वात्सल्य मुझे नहीं भूलता । मैं नित्य. 
मुक्त हूँ; सवतन्तस्वतन्त्र हूँ; अवन्ध हूँ, मुझे कोई ag 
जोत सकता; सवेशक्तिमान हूँ में; पर मॉके स्नेहे मेरा 
वित्त गदूगद ह जाता हैं। नरे भक्त अनेक प्रकारसे मेरी 
सेवा करते हैं| वे संत हैं; ज्ञानी हैं; पर कोई माताके समान 
प्रेमपू्वक सेरा छाड़ नहीं छडाता । मॉको सुखी ae 
लिये अथवा मॉका वात्सल्य-सुख प्रात करनेके ल्यि ही मैं 
अजन्मा हकर मां जन्म ळता हू) पुत्ररूपसे प्रकट होता हैं | 
हे महाराज | गुरु वसिडजी ! सच मानिये) मुझे यह मका 
लाड बहुत ही अच्छा लाता है | 
इतना कहनेके बाद रामके नेत्र अश्नपू्ण हो उठे 
फिर उन्होंने नीतिमय वचनोंके द्वारा वसिष्ठ जीको धेये प्रदान 
किया | मॉकी अन्‍्त्येष्टिक्रिया सम्पन्न की । 
[ गुजराती रामायण उत्तर० अध्याय ९४-९८ ] 
( श्रीरामद्वारा विभीषणके राज्यासिषेकपर अभय-दान ) 
प्रसकु-रावणका परित्याग कर उसके छोटे भाई 
विभीषणजीने श्रीरामकी शरणागतिक्रा वरण किया, उनकी 
स्तुति की । श्रीरामने प्रसन्न होकर कहा-- 
सूल-जेवा अमो छुं चार dg 
अम पांचभो तु सुज वीर । 
भावाथ- “वीर बिभीषण | जिस तरह हम चार भाई 
उसी प्रकार अब तुम मेरे पॉचवें भाई gp 
भू इसके बाद उन्होने विभीषणका अभिषेक कर 
लङ्काका राज्य प्रदान किया | श्रीरामने स्वयं अपने हाथसे 
राजतिल्ककर कहा कि लङ्कामें अवियल रूपसे तुम राज्य करोगे । 
उस समय सुग्रीवने श्रीरामसे कहा कि आप मेरे एक | 
पर ध्यान दीजिये | आपने विभीषणजीको लङ्का प्रदान कर 
बिना बिचारे काम किया है | यदि आज श्रीसीताकी 
साथ लेकर रावण आ जाय ओर वह ot Ba ही शरणागत 
हो तो आप उसे क्या प्रदान करेंगे ? कृपया मुझे बताइये | 
तब श्रीरामने कहा--- 
मूल-।“ “जो रावण आवे, 
शरणांगत करी हेत । 
त्यारे मारी अयोध्या आपीश RÀ, 
वेभवराज समेत ॥ 


भेन 


| पुष 


EE ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| * युजरातीभाषाने भ्रीरामबचनासृत > ६२९ | 
ह करीश तप घनां जइ, राज है, दशलिय गण हे एप 5 a 
रीश तप ee इ, राज करशे प्रिय हैं; इसलिये माँग ळे, माँग ले तू मनचाही वस्तु, आज | 
त Met te मे तेरा सारा मनोरथ पूरा कर दूँगा |? | 
पण विभीबणने जे लंका आपी, i - | 
S थाच तव हनुमान्‌जीने हाथ जोड़कर निवेदन fear क्रि 


'करुणासिन्धु भगवा _त्रिभुवननाथ आ 
भावार्थ-'यदि शरणागत होकर रावण आयेगा तो उसे प्रसन्न हे तो कप = हि ao 
s a स ` eld प्रदान करनेकी fal 
मैं अपनी अयोध्या समस्त वेभव ओर राज्यके साथ प्रदान कृपा कीजिये | मै सर्वथा सत्य कहता हूँ कि मेरे मनमें i 
कर दूँगा । में बनें जाकर तप करूंगा ओर राजा रावण कोई भी दूसरी इच्छा-वासना नहीं है |? यह सुनकर श्रीराम 
राज्य करेगा | पर मेने विभीपणको जो लङ्का दी है, वइ प्रसन्न हो उठे । हनुमानूजीके सिरपर अपने हाथ रख 
बात मिथ्या नहीं होगी | Sst उन्होंकी ही रहेगी |! दिये lose समय जनकतन्दिनीने एक अमूल्य 
मणिमाला हनुमानजीके गलेमें डाल दी | समस्त प्रथ्वीकी 
अमूल्य समृद्धि भी उस मालाकी समता नहीं कर सकती 
थी | श्रीहनुमान्‌जी सभासे बाहर निकलकर एकान्तमें ग्रेठ- 
कर aaa यह देखनेके fei तोड़ने ot कि उसमें 
श्रीरामजी हैं या नहीं | उन्होंने इस तरह समस्त मणियोंको 


oy 


A 


सब लोग Tg रामकी ऐसी वाणी सुनकर गद्गद हो 
गये | देवताओंने धन्य-धन्य कहा कि श्रीरासका वचन 
सत्य है | 

श्रीगिरिधरकृत गुजराती रामायण सुन्दर० अध्याय २० 
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((श्रीरायद्वारा भ क्तमहिमा-कथन, हनुमानूजीकी फोड़ डाला; सुग्रीवने हॅसकर कंहा कि “आपने कपि-स्वभावका 
| भक्तिकी परीक्षा ) परिचय दे ही R आपके मनमें सार-असारका तनिक 
भी विचार नहीं है । आपने दिव्य हारको तोड़कर छित्न- 


प्रसङ्ग-लङ्काःविजयके पश्चात्‌ अयोध्या लोटकर कुछ 
समयतक राजकायमें व्यस्त रहनेवाले श्रीराम विभीषण) सुग्रीव 
आदिको पुष्कल पुरस्कारसे सम्मानित कर बिदा करने लगे; S 
उन्होंने अज्ञनीसुत हनुमानको छोड़कर शेष सखाओं और हनुमातूजीने कहा क्रि 'कपिराज ae मैंने यह काम 
मिन्रोंकों aana पहनाये | सव ANA मनमें विचार अज्ञानवश नहीं किया है। Ta मिय SE 
किया कि श्रीरामका हमलोगोंके अनुकूल आचरण है पर हैं; यह देखमेके लिये ही मैने इनको तोड़ा । कसम |! 
हनुमानजीके प्रति उनका ऐसा भाव क्यों नहीं है! उन्होंने मेरे प्राणाधार नही दील पड़े) पकड ae रामजीके 
आझनेयको क्यों नहीं ag प्रदान किये ! पवनः बिना Ted आरके सिवा हैं ही क्या! 


भिन्न कर दिया, मणियोंको फोड़ डाला | आपने बहुत 
बढ़े अविवेकका काम क्रिया है |? 


~ ~ उपकार > A A अपने 
कुमारने उनका मेरुके समान अपार उपकार किया दै £ aq सुग्रीवमे कहा--हलुमानजी ! आपने अपने 
Ak सनमें ऐसी आशंका उसन्त होते देखकर हृदयमें ही श्रीरामको छिपाकर Gar होगा ?? ऐसा वचन 
| हनुमानूजीको अपने पास बिठाकर कीः सुनकर पवनसुतने नखोंते अपना हृदय -चीर डाला | 


उस समय लोगोंकी दृश्मिं सीताजीसहित पूर्णकाम श्रीराम 


मूरु-*' *“मारुती तुं, अनिन्य भक्त महाभागा रे उसी तरह युगलल्पमें TAAN हनुमाचूजीके 
= ह्यो तज e मां He साग रे. उ सथा 
g सदा रह्यो तुज सूदे मा, पण सुज पासे कई माग दद्य विराजमान दील पड़े, जिस तरह वे सभा सुशोभित 
€ 1 1 आँ atà आनन्द 
ž x 2 थे । ठोगोंका हृदय गद्गद हो गया, आँखेंति आनन्दः 
aah ङः i मजीने उठकर 
“gn माश्ततन, तु समे व्रहालो छे तन मन धन | दी सु घाःसलिल-धारा aS पड़ी । रा 


पुरु तारा सकळ ata गढेसे लगा लिया | श्रीराघवेद्धने कहा - 


> ~ 
We मागय aa मनवांछित आज, 
मनोरथ काज ।' 


मूल-सुणो विभीषण सुग्रीवादिक आज ॥ 


; हे । अनन्य : BS 3 
भावार्थ-'हनुमान्‌ | तू महान, भाग्यशाली g | pe ce भक्तना हृदय Ta à 
ATR । मैंने सदा तेरे हृदयमें निवास किया है | & s तेने मुकी नयी जातो क्षण FATE ॥ 


से = > तत-मन-पनते 
RG कुछ माँग | पवनसुत ! तू. मुझे तनमन 


<! 
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तेम सुजमां सदा भक्ततो वास। 
हुं तेने ag तेने मारे वश दास ॥ 
ते सुने जाणेछे तन मन धन। 
सुने प्रिय नथी ते विण को अन्य॥ 
नथी अन्य प्रिय सुज भक्त सम, 


बइकुंठ zèn प्रजापति | 
सुज देह प्रभुता प्राण आदे, 
तेथी अधीक जन्मगति ॥ 
ज्यां वेचे त्यां aa निशदिन, 
भक्त आधीन हुं रहुं । 
सुजथकी मारा भक्त केरी, 
अधीकता तमने कहुं ॥ 
हुं असुर मारु सुर MA, 


सम विषमता मन ग्रही। 


निच उंच कर्मनो फळ प्रदाता, 
जीवने भोक्ताउं सही ॥ 
ब्रह्मांड कोटी साहे मारी 
वृत्ति सघळे विस्तरी । 
वळी ज्यां जेवो त्यां तेवो, 
aug लीला करी ॥ 


भावार्थ-“सुग्रीव-विभीषण | तुमलोग सुन लो, में 
सदा भक्तके हृदयमें निवास करता हूँ | उसे छोड़कर मैं 
एक क्षणके लिये भी कहीं नहीं जाता हूँ---अछग नहीं 
रहता हूँ | इसी प्रकार भक्तका मुझमें सदा निवास है। 
मैं उसके बशमें हूँ और वह मेरा दास मेरे वशमें है । 
वह मुझे अपने तन-मन-धन समझता है--सर्वस्व मानता 
है और मुझे भी उसे छोड़कर कोई दूसरा प्रिय नहीं 
है । वेकुण्ठ, लक्ष्मी, प्रजापति--इनमेंते कोई भी 
मुझे भक्तके समान प्रिय नहीं है । देह, प्रभुता, प्राण, 
समस्त जीवन आदिसे भी बढ़कर वह मुझे प्रिय है | 
वह यहाँ कहीं भी मुझे बेंच दे तो मैं वहीं बिक 
जाता हूँ । में सदा भक्तके ही अधीन रहता हूँ । मेरा 
भक्त मुझसे भी अधिक बड़ा है--प्रभावशाली है, यह मैं 
ठुमसे कहता हूँ । मैं असुरोंका संहार और देवताओंका 
संरक्षण करता रहता हूँ | इस तरह मेरे मनमें समता 
और विषमता दोनोंका ही आधिपत्य है । में नीच 
और ऊँच-पाप और पुण्य कर्मोका अलग-अळग 


फळ प्रदान करता हूँ | जीवको इस फलका भागी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हृदि भावयामि ॐ 


बनाता हूँ, MEME ब्रह्माण्डमें मेरी बृत्तिका J 
x SATE Bk? 

फिर जहाँ जैसा उचित है वहाँ वैसा लीला-कर्म दिखाता है 
a 


p 


सूळ-सुज भक्त सम विषम नहीं, 
जेने शन्न मित्र समान छे। 
अवगुण कोना नव जुवे, 
जेने एक até ध्यान Sy 


सन कर्म वचन काया थकी, 
जेणे gta सुने अर्पण क्री | 


वळी कीटथी ह्या ल्गी 
जाणे सकळ रूपे एक हरी ॥ 
अनेक गुण. साया तणा, 
तेमां ga न थाये कदा। 
पोते निज रूपे रहे, 


स्वतन्त्र सेवे सुजने सर्वदा ॥ 
ते माटे झुजथी अधीक मम जन, 


स्पृहा नहि जेने सोक्षनी । 
प्र्यक्ष देखे adat सुने, 
तजे चात परोक्षनी ॥ 
माटे घणी ममता सुने तेनी, 
अहरनिश रक्षा करूं । 
अवा wet वश दास गिरिधर 
ug सदा पुंठळ करू ॥ 


सुने सरवे भावे भजे, ज्यां त्यां सुजने जोय। 
सुणो सुग्रीव अवा भक्त थी, dig बहालुं नहि कोय ॥ 


“पर मेरा भक्त सम-विषम नहीं है--अनुकूछ और 
प्रतिकूल भावसे सर्वथा परे रहकर वह शत्रु और मित्रके 
प्रति समान भाव रखता है। किसीके 
पर उसकी इष्टि नहीं जाती; वह केवल मेरा ही 
ध्यान करता है । उसने मन, कर्म, वचन और शरीर 
सम्बन्धी अपनी सारी वृत्ति--क्रिया मुझे समर्पित कर 
दी है और कीट--छोटे-से-छोटे जीवसे लेकर ब्रह्मापयर्त 
समस्त प्राणियोमे एकमात्र भगवानका ही दहन करता 
है । सबको परमात्मा ही समझता है । प्रभावश्ञालिनी 
मायाके बड़े-बड़े गुण हैं; पर वह उनमें कभी ga 


“नहीं होता--नहीं फॅसता | सदा अपने स्वरूपं 
रहकर स्वतन्त्रभावसे--बिना किसी प्राणी या पर्दी" | 


आसत्तिमें पराधीन हुए--सदा-सर्वदा मेरा ही 


a O 
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६३१ 
= करता हें | यहीं कारण है कि मेरा भक्त मुझसे भी मूल 
\ बड़ >. -विः q भ गव T ~ es n CS ® > 
है, अधिक बड़ा दे--विशे TAATA हे | उसको मोक्षकी ते देत्य महा बळवंत छे, हं करीश युद्ध अपार | 
p 2 


भी इच्छा नहीं Zl ag सबमें--सारी जड-चेतन eB पण देह क्षणभङ्गुर छे, माटे कहो आत्मविचार ॥ 
सदा मुझे प्रत्यक्ष देखता है । परोक्षकी बात ही नहीं करता। ते आत्मप्राप्ति कहो सुजने, वासना मोह जाय। 
इसीलिये में उसे बहुत चाहता हूँ--उसके प्रति जेणे करी जन मोक्ष पामे, अन्य गति नव थाय ॥ 
मुझे वडी समता रहती है । में उसकी रातःदिन आत्मप्राप्ति बिना साधन, न शोमे वळी तेह। 
अनवरत रक्षा करता हूँ । ऐसे भक्तके aah जेम नासिका विण रूप सुंदर. प्राण विण जिम देह ॥ 
रहकर -अधीन रहकर में उसके पीछे-पीछे चलता रहता दीपक विना मंदिर जेम, भरथार पाखे भामिनी। 


हूँ । जो मेरा सत्रभावसे--सवस्व समर्पण कर भजन करता. इन्द्ियनिग्रह विण जोग मिथ्या, विधु विना जेम जामिनी ॥ 
à 


~ ~ w ९ ` ~ A ~ ` a A ` 

हे आर जहा-तहां सवत्र जा मुझका हा देखता है, सुग्रीव | अम आत्मग्राप्ति विना साधन, सकळ जाणो व्यथ | 
सुनो, उस भक्तके सिवा मुझे दूसरा कोई भी प्रिय ते लक्ष श्री गुरु करावे, सरे गुरुसेवानो अथे ॥ 
नहीं है ।! ते qau विना कदापी, नव उपजे निर्वेद। 


सेवा थकी गुरु प्रसन्न थाये, आपे ज्ञान अभेद ॥ 
जेणे गुरुसेवा न करी, चाल्यो seat मयाद। 
पडी धूळ तेना ज्ञानमां, Sat सुरापानीनो वाद ॥ 
नव फले वेद पुराण अध्ययन, बळो तेज प्रताप। 


इस तरह श्रीरामके वचन सुनकर सब लोग बहुत 
संतुष्ट हुए | कवि गिरिधरका कथन है कि श्रीहनुमानजीकी 
महिमा देखकर मन आश्रर्यचकित हो उठा | 


| श्रीगिरिधरङ्त गुजराती रामायण जेम अदातानुं Sq मंदिर लोभी नो तत्व-विचार ॥ 
उन्तरकाण्ड-अध्याय १३ | wey कुळ गोत्र ag, अंत्यजनो आचार ॥ 


fx EO व्यर्थ 6 ~ e 
RAR आत्मा-जि अम गुरुकृपा विना जाणजो, तेनी व्यथ विद्या संव | 
ARITA आत्मा-जिज्ञासा-लीला मम पा ae Bee 
पाके प ओ यज्ञके र SS ~ 
प्रसङ्क-श्रीविश्वामित्र राक्षसोंके det आर यर भावार्थ ede बडा वळ्यान हे (गै वोर युद्ध FET 
~ ~ नेक्रो अ > वि ये A $ उल्म a à a 4 
exams लिये ्रीरामली सा हा पर देह क्षणमङ्कुर्-विनाशी है इ TAT वणन 
[नवे ये Ñ श्री ओ लक्ष्मण जकर 9 ` टी. zy ~ 
Sam cite लिये राजसम म 0 चा कीजिये | आप मुझे आत्मप्राप्तिकी साथना बताइये) जिससे 
प्रणाम करने आये | श्रीरामके ललाट देशे मुकुट! कानमें ne वासना और मोहका नाश हो जाय । ee साधक 
खचित goes, करमें कंकण, अलीम द्रिका) ° मोक्ष पाते हैं; अन्य गति न होती । as त 
TAT सुन्दर प अच्छा = ME A 
मेखला, वक्षःस्थळपर मुक्तामाला) घनश्याम TAT पीत नाकके बिना सुन्दर ख्य अ छा नहीं लगता) a कि | 
आदि ..समलंकृत थे | fant मोहित करनेवाले तथा देहका कोई महत्तव नहीं हे; जिस तरह विना दीपके i 
p लेनेव ~ 9 kad zal हि के बिना का व मह 2 
भक्तोंकी रक्षाके लिये अवतार लेनेवाले श्रीराम P अस्धदीसूर्श रहता है? पतिके विना a Bas 
उनके चरणों इख्धियोंके संयमके बिना योगसाध 
वीरासनसे दीख पड़ते थे । मणिखचित पाढुका उनके चरणौंकी हीत है; इद्रियोके संयमके बिना यो a 
थी । समामे प्रवेश करते ही लोग हित > बिना रात शोभाहीन दील पडती है, इ 
शोभा बढ़ा रही थी | समामे प्रवेश करते ही लीग ६ eget | न ee 
होकर उठ पडे | श्रीरामने विश्वामित्रजीकी SS प्रणाम care बिना आत्मज्ञान नात MEE हर 
l 3 की A 
क्रिया । उन्होंने रामजीका हाथ पकड़कर उठा ल्या वह आत्मज्ञान गुरुको कृपा गत 
हृद्यसे 2a लिया । कोशिक मुनिने श्रीरामका sE यही सार्थकता है । Gar geal कृपाके निवेंद--विषयं 
beat FU ट्‌ हे सेवासे 2 
रह qa A उन्न होता है । सेवासे गुरु प्रसन्न 
तरह आलिङ्गन करिया, जिस तरह ate पर वैराग्यमाव ही नहीं SAA है है 
मिल Re श्रीरामजी और लक्ष्मणजीने वसिष्ठजीकी त ह जर च शन--आत्मश्ञन प्रदान वरते है 
ee क्रिया | श्रीविश्वामित्रने ६ सेवा नहीं की ओर मर्यादाका Seg किया 
पदवन्रना कर आसन ग्रहण N जिसने गुरुकी सेवा नह 
अपने आगमनक्रा कारण बताया | A 


मने राक्षसोके गयी | वह मदिरा पान करनेवाले 
की । उसके नपर पूल प 
; और जिज्ञासा 
संहारका आश्वासन दिया और जिशा 
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प्रागीके अनाप-दानाप प्रलापके समान निरर्थक है । उसके 
हारा वेद-पुराणके अध्ययनका कोई फल नहीं होता, 
उसके बळतेज-प्रतापका कोई महत्त्व ही नहीं है । gett 
पाके बिना उसकी सारी विश्वा उसी तरह व्यर्थ हो जाती 
है, जिस तरह विधवा युवतीका रूप शोभित नहीं हेता-- 
अच्छा नई छाता, दान न NSF ऊँचा 
प्रासाद शोभाहीन लगता हे, लोभी प्राणीका तत्वचिन्तन व्यर्थ 
लगता है, AARE प्राणीका कुळगोत्र महत्त्व नहीं पाता 
और अन्त्यजके आचार--अन्त्यजद्वारा अपना विहित 
आचरणका परित्याग कर दूसरे वर्णोके आत्रारसेबनमें 
लग जानेके कार्यका कोई अर्थ नहीं निकलता | हे 
सुनि | मुझे आत्माकी साधनाक्री बात समझाइये, जिससे 
मेरे अहकारका नाश हो जायगा |? 

्रीरमकी बाणी सुनकर सारी सभा आनन्दमग्न हो 
उठी । विश्वामि्जीने प्रसन्न होकर धन्य-धन्य कहा | उन्होंने 
बसिष्ठजीसे कहा कि “आप आत्मज्ञान प्रदान कीजिये | 
अनन्त त्रह्माण्डके इश्वरने छीलाविग्रह धारण क्रिया है; थे 
अपने गुरुते ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं। ये ad- 
पालक हैं |! इतना सुनते ही श्रीराम खड़े हो गये, गुरुके 
चरणका बन्दन किया, अशरण-शरण हाथ जोड़कर उनके 
सम्मुख बेठ गये । श्रीवसिष्ठने हसकर कहा कि 
MAR | आप सचिदानन्द +न पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, 
भा, मैं आपको क्या उपदेश दे सकूंगा | आप सदा 
एकरसरूप हैं | जिस तरह दाता ही याचकसे याचना करता 
हो) समुद्र ही सरका स्तवन करता हो, वाचस्पति ही 
qe विचार पूछता हो, सूर्य ही दीपकके प्रकाशकी 
इच्छा करता हो, चन्द्रमा ही चक्रोरको देखता हो; कल्पतरु 
ही दुबली शरण ठेता हो, सुखी प्राणी ही दान माँगता हो; 
इसी तरह MENA | आप मुझते ज्ञान पूछ रहे हैं |? 
इसके बाद गुरु IRIRA रामजीको दीक्षा दी | 
| श्रीगिरिधरङ़्ल गुजराती रामायण चालकाण्ड 

अध्याय २२ । १२--३१ ] 
श्रीरामद्वारा ग्रजाको आत्मसाधन और वर्णाश्रम- 
धमका उपदेश 


“भं 


a 


AGES समय बहुत बड़ा पवे आया | अपने भाइयोंके 


साथ श्रीरामजी श्रीसरयूमें स्नान करने चल पड़े | साथमें 


ee गुरु; fiz; प्रधान राजकर्मचारी, ब्रिद्ठान, और ब्राह्मण; 


_ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अयोध्याकी आबाल-बृद्ध समस्त प्रजा थी | खान FA 
उपरान्त AAT अनेक प्रकारके दान RA | उसके 
बाद वे भगवती सरयूके तटपर जन-सभामें gaat शीतल 
छाय़ामे आसनस्थ हो गये। शीतल-मन्द-सुगन्थित ह्वा 


म 
बह रही थी | तरनन्तर श्रीरामने प्रजावर्गते कडा-- वी 
qg- a 
देवने gwea मनुष्य देह छे, सकळ गुण भंडार | 
ते fet करीने भानजो, नहिं मळे वारंवार y लोग 
आ जगत at अवो जन्भ उत्तम, पामीने जे जन | ऐसा 
जेणे आत्मसाधन नव ag, धीक्कार तेना तन ॥| पढ़ा 
बळी sat देह पण अशाश्वत, क्षण मांहे वणश्ञी जाय। उपर 
ओ थी नरक ने स्वर्ग वळी, अपरम पंथ पळाय y धर्म- 
महा निषिद्ध कमें नरक पामे, कास्य aif ait | सत्य 
निज धमे निष्काम भजे सुने, ते पासे अपबर्ग ॥ ब्राह्म 
माटे सवे गरब शरीरनो, ast RÀ राखे तन | ) गो, 
निज धर्ममां घते सरा, सुजमां आरोपे सन ॥ A तप 
भावार्थ-“यद मनुष्य-देह देवोंको भी दुर्लभ है | समस्त ig 
गु्णोका आगार है यह | आप निश्चितरूपसे मान लीजिये करि ee 
इसकी प्राप्ति वारःवार नहीं होती । इस जगतूर्मे ऐसा RI 
उत्तम मनुष्य-जन्म पाकर भी जिस प्राणीने आत्मसाधन ue 
नहीं किया, उसके दारीरको धिक्कार है। यह देह aera — EF 
अस्थायी है, क्षणमात्रमें इसका नाश हो जाता है । इससे Sk 
नरक) स्वर्ग) अपवर्ग--सब मिलते हैं | निषिद्ध कर्मते ii 
नरक और काम्य कर्मसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है । जो अपने अशुः 
ant स्थित होकर मेरा निष्काम भजन करता है, वह हे 
अपवर्ग ( मोक्ष ) पाता है। अतएव शरीरका गई छोड़कर ञः 
नियमपूर्वक अपने धर्मका आवरण करना और मुझमें अपना aa 


मन लगाना चाहिये- मेरी भक्ति करनी चाहिये | 

हवे adana धर्म ad, भाई got श्रतणे तेह । 
कर्म ogi विप्रने, वेदे mat छे जेह ॥ 
दान te amg, भणे भणावे विद्याय। 
SI करावे पोते करे, È षट करभ समुदाय ॥ 
शस दभ उपरति तितिक्षा, श्रद्धा सात्वकी सभाधान्न | 
A विना वळी छे कर्म बीजां, विप्र धर्म विधान ॥ 
छुचि शान्ति आर्जव भौन ति सत्य निर-अहंकार | 
ब्रह्मते जाणे जयारथ, ओ घ्राह्मणनो वेहेवःर ॥ 
क्षत्री प्रजालु करे पालन, पूजे गोहिज देव । 
करे युद्ध झूरपणे सडा, तप यज्ञ करता अव ॥ 


me / 


a र aa ॥ 
E T चेष्टित अंग राखे, तप करे A 


t गुजरातीभाबामे श्रीरामवचनासूत + 


in पला तमाच्या य य च पछुपारून, 
gat AANA समे, चाले 


घेइयक्रम बिचार । 
Tart वेहेवार ॥ 
añ वरणनी AT पाळे, सेवा सुद्र सुजाण । 
मने भजे रही निज धर्मा, तेनुं थाय परम कल्याण ॥ 
मंत्रोक्त भारग वेदनों, द्विज apd अधिकार । 
तत्रोक्त भारग शाखविधीये, a वरते सार ॥ 


` 


“अब में वर्णाश्रम-धर्मका निरूपण करता हूँ। आप 
लोग ध्यानपूर्वक सुनिये | ब्राह्मणके बारह कर्म हैं, वेदोने 
ऐसा कहा है । दान लेना और देना, विद्या पढ़ना और 


qh यज्ञ कराना और स्वयं करना तथा शम, दम, 


उपरति) तितिक्षा, साखिक श्रद्धा एवं समाधान--विग्रका 
धर्मविधान है; झुचिता, शान्ति, aan मौन, घृति, 
सत्य, अहंकारशून्यता और ब्रह्मको यथार्थ रूपसे जानना 
ब्राह्मणका व्यवहार-स्वभाव है | क्षत्रिय प्रजाका पालन करे; 
गो) राह्मण और देवताकी पूजा करे, वीरतापूर्वक युद्ध करे, 
तप और यज्ञ करे | खेती और व्यापार करना तथा पशुको 
पालना वैश्यका कर्म है, वह क्षत्रिय और ब्राह्मणको नमन 
करे--आदर दे, अपने व्यवहार--स्वाभाविक मर्यादामें स्थित 
रहे । बुद्धिमान्‌ azar कार्य है तीनों वर्णोकी आज्ञाका 
पालन कर अनुकूल सेवा करना, अपने धर्म-कर्ममे स्थित 
रहकर मेरा भजन करना--सुझसे प्रेम करना | इसीसे 
उसका परम कल्याण हो जाता है | मन्त्रोक्त वेद-मार्गपर 
चलना ब्राह्मण और क्षत्रियका अधिकार है | शास्त्रविधिके 
अनुरूप तन्त्रोक्त मार्गपर वेश्य चलता है |? 

हवे ब्रह्मचारी प्रथम वय at, पाळे ad प्रचंड । 
अष्ट प्रकारे त्याग त्रियनो, ऊर्धरेत अखंड ॥ 
वळी बीजो आश्रम गृहस्थनो छे धर्म fae जेर । 
करे संग ते निज पत्निनो, wag नहिं स्नेह ॥ 
भात पिता गुझनी करे सेवा, पित्री श्राद्ध प्रमाण । 
गो विप्र सुर अग्नि अतिथी, पूजे पाळे जाण ॥ 
करे उपान निज न्यायथी, अन्न द्रब्य वस्तु पवित्र । 
क्रे पोषण निज परिवारजुं, सुणे मारां विशद चरित्र ॥ 
विवाह कसे, aap क्रिया, आचरे निज कुळ sae 
Sat धर्म गुइस्थाश्रमनो, पाजो आणी ta ॥ 
निज ga घर सॉपी जाये, दंपती वन माहि! 
बानप्रस्थपणु ते पाळे fread रही aig ॥ 

ठ 
सहु भोरनो परित्याग करे, फळ आहार भूमि रायन l 


यापन 


FR ___ 
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वे N > A = 
E छेलो आश्रम सन्यासी, जने सरव करमनो न्यास | 
शिखासूत्रनो परित्याग तेने, 


जाणजो संन्यास ॥ 
नहाभूत थइ विचरे जगतमां, तजे देह इन्द्रिय अध्यास | 
परमहस पण तेने कहिये, अखंड दृष्टि 

जोबन पणे सीने तजी, संन्यास ले जो aut न 
रब जाय Part अफळ, तेटळी बाळहत्या होय ॥ 
खा असन्न थई जो आज्ञा दे, वेराग पामी प्राय । 

at दोष नहि ते पुरुषने, एवो निगम केरो न्याय ॥ 
एम चार वरणने चार आश्रम, ant पाळे कर्म | 

तेमां रही सुजने भजे, az सफळ थाये धर्म ॥ 


अहाचारी अपनी अवस्थाके प्रथम चरणमें कठोर 
आचरणका पालन करे | वह अखण्ड रूपसे ब्रह्मवर्यके द्वारा 
वीयकी रक्षा करे ओर आठ प्रकारसे स्रीके संगका सर्वथा 
परित्याग करे । दूसरा शह्थाश्रम है, इसका धर्म-आचरण 
बड़ा निर्मल है| गृह्य एकमात्र अपनी पल्नीसे ही प्रेम 
करे, दूसरीसे किसी भी प्रकारका स्नेह-बन्धन न स्वीकार 
करे | वह माता-प्रिता ओर geal सेवा तथा पितरोंका 
श्राद्ध करे | गो; ब्राह्मण, देवता, अग्नि और अतिथिकी पूजा 
और सत्कार करे; वह अन्नःद्रव्यका उपार्जन और पवित्र 
वस्तुकी प्राप्ति न्यायपूर्ण ढंगसे करे, अपने परिवारका 
पालन-पोषण करे तथा मेरा लीला-चरित्र-विशद यश 
सुने । अपने gett रीतिके अनुसार विवाह-कर्म ओर 
मृतककी श्राद्धक्रिया आदि करे | यह णहसथाश्रमका धम 
है, आपलोग प्रीतिपूर्वक इसका पालन कीजिये | अपने 
पुत्रको धरका प्रबन्ध सौंपकर दम्पति-पतिःपत्नी वानप्रस्थः 
धर्मका पालन करते हुए तथा रिलोञ्छवृत्तिद्वार जीवन- 
[पन करते हुए वनमें जाकर निवास करे | वे समस SINS 
विषय-सुखका परित्याग करें तथा फलाहार और भूमिपर 
शयन करें) वल्कळपे शरीर SHAR TAH तप कर |? 


(अन्तिम आश्रम संन्यासीवा है । वह सारे कर्मका 
त्याग कर दे और शिखा-सूत्रका परित्याग कर दे । इसे आप- 
ढोग संन्यास जानिये | संन्यासी ब्रह्मभूत होकर समस्त 
जगतूर्मे विवरण करे | देह और इन्द्रिया अस छोड़ cal 
इन्हें अपना AST न माने | वह परमहंस कहलाता R । वह 
St अन्तर्ज्यांतितते सम्पन्न हो जाता है | 


अखण्ड TEIR ता 
यदि कोई युवती eat छोड़कर संन्यास ळे लेता है 


हो उसका--ल्रीका ऋृतुसती होगा विफल QA बाळ. 
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६३४ % तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि 


SSS 
DR a AAA To 


1 


= 


हत्याका दोष लगता हैं | निगम--वेदका यह न्याय है-- 
निर्णय है कि यदि स्त्री प्रसन्न होकर वैराग्य Saal आज्ञा 
दे देती है तो उस पुरुषको दोष नहीं लगता | ये चार 
वर्णाश्रम हैं; इनमें रहकर जो आचरण करता है और मेरा 
भजन करता है; उसका धर्म सफल होता है ।! 

ते माटे सरवे प्रजाजन, सांभळो ga वचन | 
परनिंदा परधन परत्रिया, स्वप्ने न धरशो |मन ॥ 
गो विग्र सुर गुरु तीर्थं साधु निगम भक्त सुजाण | 
ए अष्ट अंगज साहरां, जे निदे मूढ अजाण ॥ 
ते पापी पामे अधोगति, महा बिकट नरक निवास । 
qe निच योनि अवतरे, फल भोगवे दुःख राश ॥ 
निज धरम नीतिये करी, gaa भजे निरभेद | 
आ Gert सुख waar, परलोक मुक्ति वेद ॥ 


mem > 
“इसलिये प्रजाजन | मेरे कथनपर ध्यान दीजिये, | 
स्वप्नमे भी अपने मनमें न किसी दूसरेकी खीकी बात सोचने 
न वसाइये, न दूसरेके धनका चिन्तन कीजिये और न 
दूसरेकी निन्दा कीजिये | गो; ब्राह्मण) देवता, qe, तीर्थ 
साइ, भक्त आर बद मर आठ अङ्ग ह, जो अज्ञानी मूख 


इनकी निन्दा करता है वह अधोगति प्राप्त है 


> > aa विक Z SR A M nw 
हो जाता हे | उसे विकट नरकको प्राप्ति होती है | उसके 
वाद वह नीच--कुल्लित योनिमें जन्म लेता है दुःव-ही- 


दुःख फलखरूपमें प्रात करता हे । जो धर्म और नियमके 

द्वारा बिना करिसी भेदभावके मेरा भजन करता है, वह 
इस लोकमें सुख ओर परलोकमें मुक्ति प्राप्त करेगा | 

श्रीरामकी ऐसी शिक्षा सुनकर लोग प्रसन्न हो उठे। 

( श्रीगिरिधरकृत गुजराती रामायण Sato अध्याय १७ ) 


SSS 


मराठीभाषामें श्रीरामवचनासूत 


श्रीरामके खर-दूषणके प्रति शोर्यपूर्ण वचन 


प्रसङ्ग-दण्डकारप्यका प्रसङ्ग है। लक्ष्मणजीद्वारा नाक-कान 
काट लिये जानेपर AIT खर-दूषणको बदला लेनेके लिये 
बुला लायी । राक्षस-सेनाने श्रीरामको घेर लिया | खरने कहा कि 
मुझे सीताको अपण कर दीजिये, में युद्ध नहीं करूँगा ।? 
श्रीरामने उसे धिक्कारा और क्रोधपूर्ण वचन कहे | 
मूल- 
_ तुजपासोनि गेली शक्ति ! वृथा बाळगसी गदा-गती । 
गदे सहित पाडीन क्षितीं | तूं पापमूर्ति पापात्मा ॥ 
. ब्राह्मण भक्षिले बहुत | ब्रह्महत्यांचा दोष अद्भुत | 
बाण-धारा प्रायदिंचत्त | मी निश्चित तुज देईन ॥ 
ते नकटी तुम्हां ama । तुम्हांसी यश केचे येथें । 
apa Matias निठिचितं । हे aud लक्षेना ॥ 
नावें खर रूपे खर । TEN वाहे खर | 
`न कळे बुद्धीचा विचार । ऐसा मूख थोर तूं होसी ॥ 
भावाथ-उम्हारी शक्ति अब तुम्हारे पाससे चली गयी है | 
ठुम व्यथ गदा चलानेका साहस कर रहे हो | तुम पापात्मा 
पापू्िको मैं गदासहित एथ्वीपर पटक दूँगा | तुमने बहुत से 
ब्राह्मणोंका भक्षण किया है । ब्रह्महत्याका विकट--असाधारण 
दोष होता है | इसका यही प्रायश्चित्त है क्रि तुम मेरे बाणसे 
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परलोक सिधार जाओ । तुम्हारे साथ यह नकटी झूर्पणला 
हैं | तुम्हे यशा किस तरह मिल सकता है ? यह निश्चित है 
कि इसने तुम्हें न्ट कर दिया है | तुम्हें यह दीख नहीं पड़ता 
| तुम्हारा नाम "खर? हे । गधेकी तरह तुम्हारा मुख है| 

तुम गधेके समान शास्त्रोंका बोझा ढो रहे हो । तुम्हारा कोई 
कार्य बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है । तुम बड़े मूर्ख हो ।? 

x x X x 

उपयुक्त प्रसङ्गमे श्रीरामने दूषणके रथ ओर सारथिको 
छिन्न-मिन्न कर दिया | दूषण उन्हें मारनेके लिये हाथमें गदा 
लेकर दौड़ा | श्रीरामने कहा-- 


CRN नांव दूषण । सांगतां न लाजसी आपण। 
दूषण खराखी भूषण । fa वदन दोघांचे ll 
धर्मे दूषण कमें दूषण | नामें दूषण कामें दूषण। 
दूषणासी बळ दूषण | आंगवण तुज कैंची ॥ 
भावाथ-त॒म्हें लज्जा adi आती कि तुम्हारा वर्ग 
दूषण है । दूषण | तुम खरके भूषण हो | ठम दोनोंके ही 
मुख निन्दा--अपयशके पात्र हैं | तुम्हारा न केवल नाम ६ 
दूषण है; धर्म, कर्म सब दूषित हैं । दूषणका बल भी दू 
होता है | तुममें विक्रम ही कहाँ है ? 
x x x x 


i 
A 


p: 


Al ->»गी | 
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: दूषण इन TAAR सुनकर रामकी ओर इस तरह दोड 
2 पड़ा) जिस तरह पतंगा दीपककी ओर चाहा 0 । 

पी) [ संत एकनाथकृत भावाथरामायण-अरण्यकाण्ड ] 
र श्रीसीता-हरणके पश्चात्‌ श्रीरामके बिलाप-वचन 

त 


LARAN पीछा करते हुए श्रीराम अपनी पर्ण- 
कुटीसे दूर चले आये । "`` "` श्रीसीताजीको अकेली पाकर 
रावण उन्हें हर ले गया | श्रीरामने लोटकर कुटीको सीताजीसे 
शून्य देखा | उनके अभावमें उन्होंने वहाँ साक्षात्‌ मृत्यु देखी | 
उन्होंने लक्ष्मणजीको सम्बोधित करते हुए अपनी विरह-व्यथा 
प्रकट की | उनके विलाप-वचन हैं- 
) GE 5 % 
रुचिराक्षा नाहीं कीं वत्सा ! हैं अन्य गेह वाटतसे । 
इतर wale आलों चुकती अनभिज्ञ लोक वाट तसे ॥ 


—— = 


नेपालीभाषामें श्रीराम-वचनागत 


A 

ˆ, वत्सा! मज जरि म्हणसी dia ची हेचि होय दलशारा ।! 
tT तरि मीच रामनासा नसेन ! साध्वी दिसेल काशाला !!! 
है इवशुराला परलोकीं गेलिस जरि तूं करावया नमना | 
TT पुसल्यावांचुनि केसी सीते! झालीस आज यानमना ? ॥ 
मज राज्यकन्यके ! तूं वरूनियां पावलीस न सुखात | 
z खातं हें चित्ताते; सांगों कोणास मीं स्वदुःखातं ॥ 
T नैपालीभाषामे “भानुभक्तको रामायण? नामक अन्य 


उत्तम काव्यग्रन्थ है | इसमें विस्तारसे श्रीरामचरितका 
वर्णन है । इस ग्रन्थसे श्रीरमके कुछ वचनात द्यि 
जा रहे हैं | 
प्रसङ्क-अध्यात्मरामायणके प्रारम्भमें ही ्रीहुमान्‌जीको 
श्रीजानक्रीने और श्रीरघुनाथजीने TAA TAT उपदेश क्रिया 
है। वह प्रसङ्ग श्रीमानुभक्तने भी लिया है | उनके इस 
रामायणमें श्रीजानकीके उपदेशके पश्चात्‌ श्रीराम हवुमानजीसे 
हृते हैं-- 
मूल- 


tl 
Ù हन्छ y हो अनात्मा भन 
यसतो हुन्छ परात्म आत्म यहिं हो यो ह wa ot 


आत्मा और परात्मलाइ बुझदा We aa 
आत्माको र परात्मको छ कति फेर्‌ त्यो एक कि] 
जुन्‌ जुन्‌ चीज अनात्म हुन्‌ उ त छटा 


९६३५ 


e नेत्ोवाठी 
भावाथ-'वत्स लक्ष्मण | सुन्दर नेत्रोंवाढी सीता नहीं है 
क्या : ऐसा तो नहीं है कि यह क्रिसी दूसरेका घर है १ क्या सें 
भूल्से दूसरे स्थल्पर चला आया! यहाँ तो सब कुछ 
अपरिचित ही है | 


aa! यदि ऐसा कहते हो कि यह सीताकी 
ही ९ श य्‌ सर्व थ है का 
ही पण-शाला है तो यह सर्वथा निश्चित है क्रि में ही राम 
नहीं हू, कोई दूसरा ही व्यक्ति यहाँ आ गया हैं। साध्वी 
सीता किस तरह दीख पड़ेगी | 


“सीते | कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने सस॒ुर-- 
महाराज दशरथको प्रणाम करनेके लिये परलोक तो नहीं 
चली गयी | परंतु बिना विचार क्रिये ही, मुझसे बिना पूछे ही 
ऐसा क्रिस तरह कर सकती ? आज तुम्हारे मनकी ऐसी स्थिति 
क्यों हो गयी £ यह केसा व्यतिक्रम है ! 


“राजकन्या | जनकनन्दिनी || मेरा वरण करनेके बाद्‌-- 
मुझसे विवाह करनेके बाद आजतक तुम्हें कभी सुख नहीं 
मिल सका | यह बात मेरे aad सदा चुभती हे मेरे 
चित्तको नित्य व्याकुळ करती है । में अपने मनकी व्यथा 
किससे कहूँ !? 

[महाकवि मोरोपन्तङ्गत मराठी मन्त्ररामायण-अरण्यकाण्ड 

७१) ७२) ७७) ८०) ८१ ] 


आत्माको र परात्मको गरि विचार्‌ एक तत्त्व जान्यो जसे । 
अज्ञान्‌ सब्‌ छुटि जान्छ ती पुरुषको सैं तुल्य हुन्छन्‌ तसै॥ 
( श्रीबालकाण्ड ३८-३९ ) 

भावार्थ-'यह परमात्मा ही है जिते लोग आत्मा 
आत्मा और परमात्माके एकत्वको समझ लिया; उसने 
gad प्राप्त कर लिया। आत्मा और परमात्मामें 
कया अन्तर है (कोई अन्तर नर्द है) जिसने ला 
aia एक समझ लिया और जो-जो वस्तुएँ. अनात्मा 
( जड-मायिक ) हैं, उन्हें असत्य समझकर त्याग दिया; 
विचार करके आत्मा और परमात्मा जैसे एक ही तस्व हैं) 
इसे ठीक अवगत कर लिया, उसका सब्र अजान दूर हो 


गया | ऐसे पुर मेरे समान हो जाते हैं ।' 
: x x x 
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ग्रसङ्ग-धमहाराज दशरथने रानी कैकेयीके कहनेसे 
श्रीरामको वनवास दिया हे |? यह समाचार मिलते ही 
कुमार लक्ष्मण उत्तेजित हो गवे । उनके नेत्र लाळ हो 
उठे, AS फडकने छो। उन्‍होंने धनुष्र चढ़ा लिया 
और वे गरज उठे--'देखतां हूँ मेरे प्रभुके स्वत्वको 
कौन छीनता है ? मैं बाधा देनेवाले सबको मार डाळूंगा |? 
उन्होंने पिताके प्रति भी कठोर शब्द कहे | उन्हे शान्त 
करनेके लिये समझाते हुए श्रीराम बोले-- 

मूल- 
सुन्यौ भाइ संसार्‌मा शरिर अति कच्चा छ जनको । 
शरिर कच्चा जानी न गर तिमि रिस्‌ कत्ति मनको ॥ 
aa भोग चञ्च छन बिजुलि सरि एक्‌ छिन्‌ न रहन्या। 
विचार यसतो राखी ag तिभि बड़ो हुन्छ सहन्या ॥ 


भावार्थ-'भाई लक्ष्मण | सुनो, संसारमें मनुष्यक्रा देह 
अच्यन्त कच्चा ( नारावान्‌) है | AA नाशवान्‌ जानकर न तो 
मनमें गर्व करना चाहिये और न क्रोध | सब भोग विद्युतूके 
समान चञ्चल हे । वे एक क्षण भी ( स्थिर ) रहनेवाले 
नहाँ हें । यह विचार रखकर सहन करो; क्योंकि सहनशील 
ही महान्‌ होता है | 
Na खॉ भनि खोजळ डॉस मुख विषे सापले धरा कोपनी। 
तसूते भोग्‌ mer भनेर मनले भन्छन्‌ दुनीयाँ पनी ॥ 
क्याको रस्‌ छ यहाँ विचार मनले कालसपको मुख्‌ परी | 
क्या होला वन जाउँखा इ सबराइ आनन्द राखुन्‌ हरी ॥ 
SA नोधी fine सर्पने मेदकको मुखमे पकड़ Gat हो 
और वह मेढ़क अपने भोजनके लिये समीप उडते आवे 
मच्छर आदि es उसी प्रकार इस संसारके भोगोंमें 
गि लोगॉकी कदा गया है। अपने मनसे विचार करो 
कि काल-सपके मुखमें पड़े ( प्राणीके ल्यि) यहाँ क्या-- 
किसका रस (सुख) दै। का हो गया जो मैं बनमें जा रहा a 
यहाँ सबको श्रीहरि आनन्दित Gë | 


देश्‌ देशका बाहुलिन्छन्‌ बुझ तिमि मनरे वाटका पाटि माहा | 
बातू'चित्‌ गई रहन्छन्‌ खुसि सित मनले बन्ध झैँ राति ताहाँ॥ 

4 CN = a ON oS A 
सातःकाट भा जसता उठ कन ति सत्र दस डिशा लागि जान्छन्‌ | 
बन्धूको सङ्ग यसूतो gia कन गुणिले दु:ख सुख एक मान्छन्‌ । ` 


n As D a = So 
“भाई ! जेमे देश-देशके यात्री मार्गमे जहाँ बिश्रामस्थान 
दै, वहाँ एकत्र रहते हें तथा परस्पर बातचीत करके 
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* ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि + 


eee | 
रात्रिमर वहाँ gaa बिताते हे; किंतु जैसे दी | 
हुआ, सव उठकर अपने-अपने गन्तव्यक्ी दिद्याओंको : 
जाने लगते हैं | इस संसारको भी ऐसा ही समझो | यहाँ र 
सो-सम्बन्धियोंका साथ ऐसा ही हे । समझनेपर यहाँ पु ` 
सुख समान ही जान पड़ेंगे | 5 


छाया तुल्य छ लक्ष्मि योवच भल्या मेले सरीको भनी। a 
भन्छन्‌ खीसुखलाइ स्वप्न सरिको साँचो कुरा हो अनी y 
Bes वदे अनेक फजितरे संसारि सै SED ॥ ह 
“लक्ष्मी छायाके समान हे । युवावस्था मिड्टीके डलेके 
समान (aeg) कही गयी है। स्त्रीका सुख स्वप्नसुखके 
समान ( ager ) कहते हैं । यह सच्ची वात ezana है 
कहाँ गया हृ | यह सत्र जानकर भी सब मनुष्य संसार- प 
(à आसक्तिः) में भूछ जाते हें । इस भूल-( अज्ञानः) \ + 
के RÄ होकर अनेक कष्ट उठाते हुए संसारमें A 
रहते हैं | $ 
OA यस्‌ देह निमित्त यो रिस गरयो चिन्छौ कि कसतो छयो । a 
aS सासू र रगत्‌ नसा यति कुरा जम्भा भई बन्छ यो ॥ = 
विष्ठा हुन्छ कि भस्म हुन्छ पछि तक्‌ बाँचतेन यो ता कसे। लौ 
यसूका खातिर घात्‌ गरयो पनि अन्या पापू मात्र लागला उसे li रत 
“जिस इस देहके लिये तुम यों क्रोधावेशमें आये हो, 
पहचानते हो कि वह क्रिस तत््वका बना है ? यह देह 
हड्डी) मांस, रक्त, स्नायु इन सबके एकत्र होनेसे बना है। क 
( मरनेके पश्चात्‌ ) यह या तो ( पशु-पक्षी या कीड़ोंकी ) T 
विष्ठा बनेगा या ( जलकर ) भस्म बन जायगा | पीछे तो à 
इसका कुछ भी बचेगा नहीं | इस देहके लिये जो किसीकी 
भी हत्या करता है, बह पापमात्रका ही भागी | © 
( उसे दूसरा कोई लाभ नहीं होता । ) : 
ia हो यमराज सर्व जनको वेतर्नि भन्नू पनी । x 
तृष्णा हो भनि यो बुझेर तिमिरे केल्हे न ब्रिस्यां पनी ॥ s 
सन्तोष्‌ लाइ बुझि कामधेनु सरिकों सन्तोष मनूछे रहू । z 
रिस्‌ ay बढ़िया त छैन बनमा जानू असछ हो सहू ॥ a 
“सबके लिये क्रोध ही यमराज है और नस्कके मार्गम z 
आनेवाली वैतरणी नदी तृष्णा कही गयी है 1 इस क्रोध i 


ओर तृष्णाको कैसे बुझाया जाय, इसे कभी Bead दी 
करना चाहिये | यह संतोप्रसे बुझती दै, अतः Haast 


EE "'~S OO __ 
Digitizéc bree taper E AR, bene and eGangotri 


S O O ६३७७ 
क MR | 
समान संतोषको FAH ( खिर ) GA । मेरे वनभे जानेकी मूल _ र» | 

~ तते gË बहुत क्रोध तो आवा हे; किंतु इसे दार स | 
| यसते हो सुन कर्मका वरा Š TA एक ठारू रही | आठ WIRE हुन्‌ शर पान भल्या बॉकी रहाका तिजो॥ j 
| कसते AR हरसू अवश्य करले जानू छ जाह! गईं ॥ aTa oe Pala ae | 
ल भोग गर्छे दुनियां न मियां मनन सब वान गया कया हुन्छ कुन्‌ AHS ॥ i 
कसको फ S TA STLA at रे धाडा | सतक एल Gelso a पर शो 
आमैले याहि बात इक्षो कन विदा दीन्‌ हवस हामिळाइ ॥ सज्ञनकों सळ पाई i A RT 
( श्रीअयोध्याकाण्ड २० | ३६ ) eae EBT Gust rae ( 
qua सिर होकर सुनो | क्के aq दीका Bese FeO ( श्रीअरण्यकाण्ड ११५-११६ ) 
नगर रहते बे कितनी हि Ta ना साधन हू, उन नामें पदिला साधन सत्सङ्ग 
हम एक स्थानपर रहते ? í तनी भी किसीकी आकाङ्का है । यह प्रथम साधन यदि पूर्ण हो गया तो किर और शेष 
हो, जो करना हो उसे He कर डालो; किंतु में जानता ही क्या रह गवा ? जो शेप आठ साधन हैं, वे तो सत्स 
हूँ जो ( प्रयत्तकी ) गति होती हे | भाई ! यह वात हृदयमें के कारण स्वयं क्रम-क्रमसे प्राप्त हो जायेगे | संतका सद 
रख लो कि इस संसारमें सत्रको कर्मका फळ भोगना ही है । प्राप्त हुआ तो सत्र बात वन गयी। अत्र दूसरे किसीका साथ 
अतः यह बात समझकर gigir gaad मिलकर करके क्या होगा । संतका सङ्ग हुआ तो दिन-दिन भक्ति 
मुझे बिदा दो ।? उत्तरोत्तर बढ़ती जायगी | सनका सङ्ग पाकर सब्र गुणोंसे 
9 > x > पार पहुँच गया ही समझो |? 
4 प्रसङ्क-श्रीराम वनमें गये | See विदा देनेके स्थानपर x x x 
लक्ष्मण ओर जानकीजी साथ गयीं । महाराज दशरथ इस प्रसड़--शवरी के यहाँसे चलकर पम्पासरोवर आये | 


वियोगको सहन न कर सके | वे स्वर्ग सिधारे | संदेश पाकर समीप ही ऋष्यमूक पवत था । उधर बढ़ते ही सुग्रीवके भेजे 
भरत-शनुन्न ननिदालमे छोटे | पिताकी अन्त्येष्टि की श्रीरामक्रो हनुमान मिले और उन्हे सुग्रीवके समीप ले जाकर मित्रता करा 
छौटाने भरत चित्रकट गये; किंतु श्रीरामने उन्हें चरणपाहुका दी । संग्रीवने अपनी विपत्तिकथा सुनायी । श्रीरामने वाली- | 
; को मारकर सुग्रीवको कपीन्द्र बनानेका प्रण किया । श्रीराम- | 
की प्रेरणासे सुग्रीबने बालीको ललकारा | EFE तो बहाना- i 
मात्र था; वाली श्रीरामके बाणसे मारा गया | मृत वालीका 4 
शव सामने पड़ा हो तो उसकी पत्नी ताराको कैसा शोक होगा; 
समझमें आनेक्री वात है । उस क्रन्दन करती ताराक्रो उपदेश 


करते हुए ALTA बछ--- Ai 


देकर लोटा दिया | चित्रकूटसे श्रीरथुनाथ विराधको मारते; 
शरभङ्ग, Baa सनाथ करते महर्षि अगस्त्यके आदेदासे 
पंञ्चवटीमें रइने लगे । झूपणखाके नाक-कान उसीके दोपते 
कटे और उसका प्रतिशोध लेने आकर खर-दूषण ससैन्य मारे 
गये । शूर्पणखाके उभाड़नेपर मारीचको SET बनाकर 
रावण gaad आया। श्रीजानकीके अनुरोधपर श्रीराम 
aiak पीछे गयें। अवसर wat Tama ada हेताराजि नर आज ae संसार छ met अनी 
हरण कर लिया | जटायुने वांधा दी तो उनको Ta कुन्‌ रिते छ यो भनि भन्या भन्छू स विस्तार पनी ॥ 
पक्षहीन कर गया । श्रीरुनाथ माया-मृग मारकर atl ज्म ता ma we यहि शरिरमा लागि स गया। 
लक्षण उन्हें बीचमें ही मिले । कुट्यापर श्रीसीताजी थी शरिर मदो आए सह मरे ue 5 
नहीं । वियोगव्याकछ) क्रन्दन करते श्रीराम वनमें जानकी. अहो ! अजान मेरो भात कत ज य 
को इदे बढे तो जटायुते दशग्रीवकी दुष्टता शात हुई | उ gga ताही तक पा न 2 
मृत पक्षीका देह-संस्कार करके आगे दोनों भाई च |. क जसतों जिव हो शरिरहरु लाहा बुझि लिनू । 
कवन्थ उनके द्वारा मारा जाकर शापमुक्त हुआ। ee स्फटिको लाहाका सब्‌ धारि कन त शान्त छ दिनू ॥ 
चलकर दोनों शबरीके आश्रम पहुँचे | शबरीने मानो जब उहाका सङ्‌ बला स्फटिक मदु लाल भन्छ जसरी । 
का परम फल पाया | उसने कन्द-मूछसे सत्कार किया | र एति, सिः लि की 


शरिर मदी महे म 
भक्तिप्राणाको श्रीराम उपदेश करते है 


Ks 


if ae p ०४० f 
f Digitized by रीफ. a Trk निरस हदि भावर and eGangotri 
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f ६३८ 1 हाद भावयाम # 
| स्फटिकळे रातो छू भनि कन सुहावस्‌ त उ पनी । “जीव स्फटिकके समान है और शरीर छाखके समान | 
( ~ v ९ a ~ पौर X 7 
| gaa यस्‌ जिवे शरिर संगमा Ay A भनी ॥ हैं । यह स्फटिक और लाख साथ खरे हैं, यह दृशन्तके हिये क्रम 
। न ता जिव मर्न्या हो शरिर सँग लागेर जनको। समझ लो | लाखके साथ रहनेवाले स्फटिकमें जैसे कुछ लाइ भवः 
| ` a ~ > 5, 9 ~ ~> “A { के Cues नेसे we aD 
| न रातो हून्या स्फाटक सब खेल जान मनको ॥ रंग दीखता है; वैसे ही शरीरके मुर्दा होनेसे À महँगा” मर 
| 


` a a 
नैका खेळले जि दा 4 ऐसा जीव कहता ( सम है 
मनका Geo जिव शरिर मई हूँ भन्दछ भनी | हता ( समझता) है। 


Y > an eS = ~ za = हो र्भ A 5 
जहाँ तक जान्देनन्‌ फजिति तहिंतक मिल्दछ पनी ॥ “जैसे स्फटिकमें न होनेपर भी छाल रंग ( लाखके 


Í 3) ७ ` A las Fy स्वल नी X a> A nS ~ oy 
| भनेको खेल यो हो भनि कन त जान्न्या तारे गया | सङ्गसे ) दिखलायी पड़ता है, वैसे ही शारीरके सङ्गसे धमे 
i ~ ~ ~ करूंगा => जीवमें अ > A 

न जान्न्या जिव जो हुन्‌ उति त सब फन्दा परि गया॥ "लगा? यह भाव जावसं आता हे । अन्यथा शारीरके सङ्ग 


रहनेवाला पुरुषका जीव मरता नहीं है, जैसे ( लाखके 
समीप Gat) स्फटिक लाळ नहीं है | यह सब मनका 
खेल समझो | 


| शरिर मे हूँ मेरे धन जनहरू हुन्‌ भनि जसे। 
i परयो मनूका खेलमा तब फजिति Mesa ga यसै ॥ 
| बिना adel सङ ळे विन गुरु कृपाले इ फजिती | 
way छुटतेनन्‌ सकल मनका खेल न जिती॥ च यि ही खेल है जिससे जीव शरीरमें बंदी बना 
हैं| जबतक वह ( जीव) इस बातको नहीं जान लेता, 
तबतक उसे क्लेश मिळता ही रहेगा । यह मनका ही खेल 
भनी जान्न्या जनूले दृढ़ गरि लिया भक्तिरसले । ae aS ee ae © gs EF Jak pel 
| aa a a OA ओर जिन जीवोंने इसे नहीं जाना, वे सत्र मनके फंदोमें A 
| न feat ई मेळे यति कहि दियाँ प्रीतिवशले ॥ > रर 
i पड़ गये | 
| उस्‌ जन्ममा अधिक भक्ति गरयो र ऐल्हे। 
दर्शन्‌ दियॉ. न तर ae भ मिल्छु केल्हे ॥ 
मेरो खरूपं र इ वचन अब सम्झि लीया | 
| छुट्नन्‌ ति दुःख तिमिलाइ जती त थीया॥ 


A v ~ 
म नित्ये आत्मा हूँ शरिरहरु हुन्‌ चार घरिका । 
विचार्‌भा टिकतनन्‌ विषय पनि छन्‌ स्वप्न सरिका ॥ 


“जब कोई कहता है--में शारीर हूँ | सम्पत्ति मेरी है । 
स्वजन-सम्त्रन्धी मेरे हैं |? तब समझ लो कि वह मनके खेलमे 
पड़ गया है ओर उसे क्लेश प्राप्त होगा । बिना सत्सङ्गके 
= PEN ४ 3 c गुरुकी कृपाके यह क्लेश निश्चितरूपसे नहीं छूटता 
लेखे हवन अब कर्म पनी गारीन्या। और न मनका खेल जीता जाता है। 
रस्ता कह्या भवसमुदर सहज तरीन्या ॥ 
मेरो स्वरूप र इ वचन जति सम्झि लिन्छनू । 
सब कर्मपाश ति सहजे सित कारि दिन्छन्‌ ॥ 
| ( श्रीकिष्किन्धाकाण्ड ६८-७२) 


@ नित्य आत्मा हूँ | यह शरीर तो चार घड़ीका 
(नश्वर) हे | विचार करनेपर संसारके विषय ( सत्यरूपमें ) 
टिकते नहीं हं। ये तो arate ( अज्ञानसे प्रतीत हो 

“तारा | रोओ मत | आज ही यह मान लो कि संस ae Bee = Se स्था पी धद 

S : र भाक्तक रसास्वादनमें लग गया | वह इस ( संसार ) की 
झूठा हैं | संसार किस प्रकार झूठा है, यदि यह कहो तो में मलिनतां भूलता नहीं | तुम्हारी प्रीतिके वश होकर मैंने 
इसे विस्तारसे समझाऊँगा | व ग वी ढ्‌ श ह्‌ 

0101. एइ आशाका ना इस उस ( परव.) जनम तुमने मेरी बहत अधिक भक्ति की 
रीर ल्या गया) अतः शरीरके मर जानेपर थौं मर गया? है। इससे मेने तुम्हे व्र fea ae दर्शन 
ऐसा भान होता है । अदो ! यह मेरा ( जीवका ) ama सरलताते कहीं होता है ? मेरे = और मेरे इन वचना 
है । इस अज्ञानका लेशा भी जबतक मने है; तवतक इस को जिन्होंने समझ लिया, वे gak अन्धकारसे छूट्कर 
जीवके लिये संसारमै क्लेश-ही-क्लेश है और यह क्लेश उसका यति ( साधक ) बन गये | 


अपना लिया हुआ है | À 
“( मेरे इस स्वरूप एवं बचनको समझ लेनेपर ) अव 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Ce 
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जीवी अधशिमवनाइत oe 


Se 


रक्रा FA कठिन UT उल्लेख योग्य नहीं रहा। मैंने 


—— 
= क 
ae 


क 0५ सब qe ‘< oe A < 
कमंके सव वन्धर्नोको सहजमें ही तीद्ष्णताते काट दिया |? 


र्‌ होनेक हज H 7 बतला दि +) & ss 
अवसागरसे पार होनेकी सहज भाग बतला दया है | जिन्होंने प्रभु श्रीरामके इस उपदेशको सुनकर ताराका शोक | 
नरे इस खलम आर मेरे इन वचनोको समझ लिया, उन्होंने दर हो गया और उसने दे [भिमानको भी छोड़ दिया | | 
ie e । 
f 


पंजाबीभाषामें श्रीरामवचनामृत 


( दिल्शाद्रचित पंजाबी रामायणसे ) 


श्रीरामचन्द्रजीका वचन भाता ककेयोसे-- सवक्रो एक दिन यह दुनिया छोड़कर जाना हे और किसीके 
A fee A. we AE साथ यहास एक (तनका भी नहा जानेवाला हू ।? 
& दसस जल्दी lan फिर ty कोती | 
गळ दिल दे बिंच्च न wa माता | श्रीरामचन्द्रजीका वचन माता कोसल्याजीसे 
तू मॉ. ते में दां पत्तर तेरा। PRR 
हि wit td Lok बहके कोल Mt एह समझान लग्गे। 
Hi समझ न तू हुण aa माता ॥ ~ ग मेरी 3 3 
z G AN 9 ज़रा सुग मरी ले तू गल माता ॥ 


q Baer नहि ÈI 


[हिरा इश्वर ET 
ञे र oe माता गए पिताजी वृद्ध हुण हो मरे। 
साई-बाप PRECY परतक्ख ता ॥ RI 5 © 
A AS £ = Seen JÜ घट शारीर दा बल UN 
aA seat ga दा Iga कछा | ers Soe A a 
: र 2 लेसी खबर apt न बिच मस्ती। 


लक्ख माता ॥ 


आवे. पोन ०) 3 बेहसी भरथ जद राज नू मेल माताँ॥ 
हुक्म मॉ. पिक दा aÑ नहिं | Pe घा छी त लेत! 

a लैंदा भार सिर ते ओ ae माताँ॥ 
fae gat सतावे जो aAa aN फिकर पिताजी दा मेन है भारा। 
बेडा समझ ओ ताँ ज़हर चक्ख मात ॥ fez नाळ भें गेआ हाँ ge ain 
सॉ-बाप दा मरतबा at ey मे दी होन हुण उन्हा थीं दूर लग्णा । 
खुळी fa दी ज्ञान दी ata माता ॥ पेआ हाँ maa तू. चल aN 
Gena जाणी इक दिन छोड़ दुनया। g ही बेला टेहूळ करन संदा। 
जाणा नाल नाहीं इक कख माता ॥ जो करेगा पाएगा फळ माता॥ 
“माता ! तू हृदयम बातको छिपाकर मत रख) शशि आज्ञा fret खसम दी नहिं परवाह aidi 


है में gat दे तू न रल माता ॥ 
दे, इतनी देर क्‍यों कर रही है! तू मेरी माता ह आर E दा rr 
लग मत समझ | पतिबरत sea नह 


तेरा पुत्र हूँ | माता | मुझको तू अपन अ तप ते जप सारे निष्फल AR 
[ता द 
ईश्वर किसीको प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं हुआ | परु सा इसे धरम डराए नीं लोक fart 


~~ w लाखों ~ 
सबके लिये मॉ-बाय प्रत्यक्ष ईश्वर है | मेरे ऊपर जावे ज्ञमौीन आसमान भी हल माता ॥ 


क्र से फिर केले 
मुसीवतें क्यों न आयें, लेकिन जो मैं ठुमसे कग उ ना करदा. Tel ह 
कभी मुँह न मोडंगा | जिसने अपने माता पिताकी आ a नाततो जान ल Ut u 
--जीवनको 3 इसर रूप है वन। 


र > ते 
रेह! मानी, उसने मनुष्य-जन्म लेकर AA a म त्रे वार 
¥ उनका फ़ल माता ॥ 
ad ही गरबात्रा | जो अपने मा-बापकों सताती © aa वेज र 2 


विष्रपान कर मेरे ऐव गुज़र जासन। 
प मी GN x e 


= कि माता ! 


दिल दुखाता है, हे माता | जान छें कि उ 
लिया हे | जिसके mag खुले हुए € 
प्रतिष्ठाको जानता है । दिलशाद कवि कद 
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नहिं परवाह maa बिच कोई RFI हू | माँ | अव में बनवासके लिये जा रहा हैं =| 
मेरे वास्ते न पई गळ माताँ॥ पेताजीकी टहळ-से 


सेवा पति दी धरम है इस्तरी दा। 
निकल बाहर न धरम थीं ढल माता ॥ 
सोह माया त्याग दिलशाद दिलों। 
समझ है दुनिया सारी छल aru 


माता कोझल्याजीके पास बैठकर श्रीरामचन्द्रजी समझाने 


वाका है । जो करेगा, 
जिस स्त्रीने पतिकी परवा न 

मिल । पातित्रतके 
जप-तप बेकार हैं | पातित्रतधर्मसे तीनों लोक ड 
जमीन ओर आसमान भी हिल जाते हैं | माँ 
इनकी अन्त समयमें सेवा-टहळ करना | 


H, 


3 
मान कोई धर्म नहाँ है 


लगे | ध्माता | तू जरा मेरी बात सुन ले । मेरे पिताजी अब इश्वरके रूप हे | माँ | इनकी सेवा करके तू अपना जन्म सफर नि 
वृद्ध हो गये है, और माँ | उनके शरीरका बळ घट गया है । कर ले । चौदह वष मेरे यैसे ही बीत जायेंगे, जैसे “Iz पल प्रः 
ओर कैकेयी माता प्रमादमें रहकर उनकी खोज-खबर न॒ बीतते हैं | वनवासी मुझे कोई परवा नहीं है | माँ ! तू पङ 
लेगी | माँ | जब भरतको राज मिल जायगा और बह यहाँ फिकरमें उद्विग्न मत हो | पतिकी सेवा करना स्त्रीका धम है | संर 
सह्या तब तो किसी बातका डर नहीं रहगा। मा | वह सारा भार माँ | तू अपने धर्मसे बाइर न जा | दिल्शाद कवि हते है a 
अपने सिर झेल लेगा | मुझे पिताजीकी बड़ी चिन्ता हे और कि माँ । aaa ARAA त्याग कर । समझ ले कि यह a 
इस बातते में व्याकुल हो रहा हूँ. कि मे उनसे दूर हो रहा. सारी दुनियाँ छळ--म्रममात्र हे | पा 
SSS HES — नि 

त्यार आता A 

सिन्धीभाषामें श्रीरामवचनामृत भः 

7 REN a 

( श्रीभक्तकोकिलजीके 'कोकिलकलख'से ) à 


(९८) 
श्रीअयोध्याधिपतये नमः 
॥ भक्तनि जे छुभलछणनि जो aig ॥ 
मक्तोके लक्षणोंका वणन 
सनेहसागर, रूपउजागर, कुरिबनिकेत करुणासिन्धू, 
दानबन्धू , दुखराहत, दयाल, अजरा पुराण, बना चाह जे 


रक्षक, अज्ञात सवज्ञ, अकुतो भय, आनन्द्रालय, कल्याणांगन 
श्रीकाशल्यानन्दनु भगवानु श्रीरासु चवे थो-- 


भावाथ-स्नेंहसागर, रूपउजागर, कृपानिकेत, करुणा- 
सिन्धु, dag, दुःखरहित, 


दयाल, अजरापुराण, 
अयाचित रक्षक, अज्ञातसर्वज्ञ, अक्कुतोभय, आनन्दालय 


कल्याणांगन श्रीकौसल्यानन्दन भगवान्‌ कहते हे--- 


हे भारुतनन्दन ! संसाररूपी वण जे ग्रघट थियण जो 
SAT आहया | जगत्‌ खां अगिमें भी माँ सत्‌ gala, 
हाणे भी माँ प्रकृति सहति सत्‌ आहियां | सभिनी जीवनि 
जे wat भी माँ ज्योतीषु सत्‌ थींदुसि | औं बिया जेके 
भी ध्य़ाइण जोगु देवी देवता आहिनि तिनि खां परे रक्षा 
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कर 


करण वारा झुहिजा पद पंकज आहिनि, विछेप खे निवारणु रू 


करे निरवाशनकु शान्ति gg dist आहिनि । अविद्या जे z 


cr 
Mg जो आवर्णुं लही जदुहिं sig जागे थो पोइ रस जी वे 
पुरीअ में प्रवेछु करणु चाहींदो आहे | कर 


JRA पद पंकज खां परे रस जे स्थान जा ales 
रसिकराज सन्त आहिनि, मुर्हिजी सेवा खां सहस्र गुणा वा 


वधीक रस भरियनि भगतनि जी सेवा आहे | इ 

जेके सुहिंजे दासनि जा दास न आहिनि faa gee है 
दास था चत्राइनि उहे सुहिंजा दास न आहिनि | पाखण्डी Š 
जमउण्डी थींदा। तोडे मुहिजो निर्मळ ary ag Aag चवंदा 3 
भाक्त कन्शा हुआ भी जमपुर वेदा यां प्रेतजोनिमें भटकन्दा | ठ 

इहा गाल्हि gat मुहिंजा पूजारा ज्ञानी भक्त खेढु न परे 
मानन | सन्त JRA सिर जा साई आहिनि | ब्रह्मा, शंकर, RE 
पदूसाल्याअ पहिजे सुखरूप आत्मा खां भी किरोड़ गुणां cs 
भोरड़ा भक्त Ha प्यारा आहिनि । पहिंजनि प्यारनि a घो 
दरश करण वारनि सां ate प्रीति जो नात, रखंदुसि, जके şi 


ales पेरनि जी पूजा Ge, ery सिर छाहिण sft 
आशा कन्दा तिनि ते कृपा कलरमें बिज बांगियां थींदी । 


ee 
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_ ग्रीरामचन्द्र बोळे-हे मारुतनन्दन | संसाररूपी वृक्षके 
प्रकट होनेका बीज मैं ही S| संसारे पहले भी मैं सत्‌ था, 
अब भी अपनी प्रकृतिसदित में ही सत्‌ हूँ, सव जीवोंके 
अन्मे सी में ही ज्योतिस्वलूप सत्‌ रहूँगा। जो भी ध्यान 
करनेयोग्य देवी-देवता हैं; उन सबसे परे सबकी रक्षा करनेवाले 
मेरे पदपङ्कज हैं । वे मनके AATA निवारणकर निर्वासनिक 
शान्ति-सुख प्रदान करते हैं | जब जीवके नेत्रोंसे अविद्याकी 
निद्राका आवरण दूर हो जाता है, तब वह जगा_हुआ जीव 
प्रभुकी रसपुरीमें प्रवेश करनेकी इच्छा करता है | मेरे पद- 
पङ्कजसे भी परे रस स्थानके धनी मेरे प्यारे रसिकराज 
संत हैं | मेरी सेवासे भी उन रसभरे रसिकोंकी सेवा सहस्नगुना 
अधिक सुखदायी है । जो सेरे सेवकोका सेवक न होकर मेरा 
dan कहलाता है? वह मेरा सेवक नहीं है । ऐसे लोग 
पाखण्डी यमदण्डी हैं, यदि ये मेरे निर्मळ नाम एवं यशका 
निरन्तर गान करें, मेरी भक्ति करें) तो भी मेरे भक्तोते 
विमुख होनेके कारण वे यमपुरीमे जायेंगे या प्रेतयोनिमें 
wal | यह बात सुनकर मेरी पूजा करनेवाले ज्ञानी भक्त 
खेद न मानें; क्योंकि संत मेरे सिरके साई है । मेरे भोले 
खभाववाले भक्त व्रह्मा, शंकर, पद्मालया और अपने सुख- 
| रूप आत्मासे भी कोटिगुना अधिक मुझे प्यारे हैं। अपने 
| उन प्यारोंके साथ द्वेष रखनेवालोसे मैं केसे प्यार करूंगा ! 
j वे मूढ़ मेरे पैरोंको तो पूजते हैं और सिर काटनेकी इच्छा 
करते हैं | उनपर मेरी कृपा Had बीजके Wea है ! 
| ज्ञानी भक्त भी पहिजे आत्मासुख औं वेकुण्ठ सुख 
| वास्ते gest सेवा कनि था पर मुहिंजा लादुला नंढिड़ा 
पुट्रिडा इन्हनि टोळनि औं खेद॒अडनिमें न परिची करे केवळ 
माखे एं झुहिँजे कुशळ सनाइण' वारी सेवा खे हृदेसें अविचल 
विराजमान करे घोर नरकनि औं सूत प्रेतनि, पतंग पियुनि 
जेभी जूणियुनि जो भयु नथा कलि | 
ज्ञानी भक्त भी अपने maga और वैकुण्ठादि 
खोके लिये मेरी सेवा करते हैं। किंठ RA लाइट 
प्रेमी बच्चे और किसी भी fatal न रीशकर Ne 
इको और ad कुशळ मनानेवाली सेवाको a ड 
हृदयम gaada अविचल विराजमान पो 
भोर नरकमें जानेसे अथवा भूत-प्रेत पश्चपक्षी आदि 4 
जानेसे भी नहीं डरते | 
कहिड़ा लाळ लछणनि सां भरियळ मुहिजा 2 
हुआ, अखियुनि 


MRR ? चित खे चरणनिमें werd! 5 


HH av av Kw या 


al 


oa 


rv 
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Witte qo sio ८९ 
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ट्ट आं SN रज z 
aa सुन जा झर वरसाइंदा हुआ, गदू-गद॒ कण्ठ वारी 
Sista सां मिठ बोलड़ा नितु-नितु aat गुण agar 


व्या हि S PR i 
इञा, परधन वारी विरूंह सां माखे maga हुआ, जियें i 
छिक जे समयमें v o “क निरे i 
Wa जे समयमें ug चिवो करे अखियू पूरे, मथे निहारे | 


तजळदे, सम्भिरी ga आहिनि, तिये प्रियतम जे पूर पवण 
जी degia में रज लोळपता Bz, अखियुनि खे पद पंकजमें 
Ty सहायक गुर सन्तनि खे सदे , सजल बादल वति हृदय 
जिबान नेत्रनि खे भरोंदा हुआ | 


वैसे हैं वे मेरे छाल रक्षणोंवाले प्यारे मेरे भक्तराज | 
अपने चित्तको मेरे चरणोंमें लगाकर और आँखोंते अश्रुओंका 
मेह वरसाते हुए गदगद कण्ठ और रसीली रसनासे मधुरः 
मधुर नित्य नवीन मेरा गुण गान करते रहते हैं | 
प्रियतमकी रसस्फूर्ति होनेपर वे सर्वथा संकोचरहित वृत्तिसे 
लाज-लोळुपताको छोड़कर सावधान हो; उस रसप्रवाहमें 
निमग्न हो जाते हैं | नेत्रोंकी दृष्टिको मेरे पदपङ्कजमें लगाकर) 
सहायक सदूगुरु संतोका सादर स्मरण कर सजल जलदोंकी 
भाँति उस रसते हृदय, रसना ओर नेत्रोंको भर देते हँ | 


मुहिंजो प्रतापु जाणी कौ न जाणी भोले भाव सां 
मुहिंजी भक्ति महाराणी खे माता वति aga अँगलु कन्दो 
हुयो, बाळ वति भाङुरु qt gat, पहिंजा अवगुण 
गणींदो gat, मुहिंजा छुभगुण सुणींदो gat, जग जी ताति 
छदे, मुहिंजे सुखी थियणजी रिथ RA हुयो, पघिरियळ 
हियाँव वारी कियाल भरी सुहिजी गाल्हिडी गणींदो gat, 
विरह भरी वाणीअ में गदूगदू थी गूडिही सिक वारी Tete 
रहमत कन्दो हुयो, get दुख भरी लीला खे संभारे 
रुअन्दो हुयो, Het सुख भरिये समय खे at खिलंदो 
हुयो, खुशि थौंदो gal, लज्ञ लाहे निर्मल नीहमें निरवारु 
थी नचंदो हुयो, माखे मिठी लोली देहे ag खीर खावाईंदो 
हुयो, चरणनि जी रज बरसाए अमित भुवनांने खे wag 


कन्दो हुयो । 


उन अद्भुत रंगति खे प्रेम भरी पंगति मे वँडींदो हुयो, 


उन दिलिबर जे दीदार घारे रंगमें बुथि कण्ठ अश्रु जो 
आनन्दु दिसल्दो हुयो) वरी कदर्हि सुख बन्द he 
अखियूं हिक जगह ते अड़ाए, अकुण्ठित हृदय सा मुहिजी 
लीला दिसन्दो हुयो, पृथ्वीअ = eg a हुयो । 
आरद्धावन्तनि खे मुदिंजे पद पंकज में भेट रखंदो gal, पहिजे 


सुख समय खे साफल्यु थो करे । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६४२ ; # & रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 
मेरे प्रतापको जान अथवा न जानकर भोले मनहारी नहीं हैं ओर सदा सुखरूप चैतन्य चिदूरूप =| $ 
भावसे मेरी भक्ति महाराणीको माताके समान जानकर उनकी खूप सहज प्रकाशरूप अपने आत्मामें भी मुझे शून्यता भासती oA 
गोदमें मचलते हुए, बालवत्‌ wad विभोर हो भक्ति है | मीठे-मीठे वचनोसे गुणगान करनेवाले मेरी विरहलीलासे zá 
महारानी के गलेसे लिपट जाते हैं | अपने अवगुणोते जित aaea मेरी प्रीतिके दलदलमें फँते हुए मेरे प्रेमी भक्त ' आर 
हो मेरे शुभ गुणोंकी सुनकर A भर जाते हैं संसारकी मुझे बहुत-बहुत प्यारे ळगते हैं । ऐसे दर्दीले दिलके _ a 
चाह छोड़कर मुझे सुखी करनेकी अभिलाषा करते हुए कसकीले हृदयवाले स्नेही भक्तोके जो दास हैं, वे ही मेरे अप 
पिघले-पिघले कोमल gaad मेरी कथाका चिन्तन करते हुए सच्चे दास हैं । a 
बिरह-भरी वाणीसे गद्गद हो प्रेमकी गह्दर गलीमें विचरण ॥ इत... श्रीमुखवाक्य ॥ गया 
करते हुए वे मेरी दुःखभरी लीलाके स्मरणसे रोते ओर सुख पुत्र 
भरी लीलाको देखकर TARA नाचते हैं, प्रसन्न होते हैं | CRA) परिय 
मुझे मीठी-मीठी लोरी देते हैं; मधुर-मधुर खीर खिलाते हैं । ॐ तत्सत्‌ मात 
उन भक्तोंकी चरणरजसे तीनों भुवन पवित्र होते हैं । वे है न्यः 
उदारात्मा अपनी अद्भुत रंगतिको प्रेमियोंकी पङक्तिमें वितरण TA कम 
करते हैं । दिळदारके दीदारवाळे आनन्दर्मे बुद्धिश कण्ठ ॥ श्रीरामचन्द्र जो लखणलाळ छाइ सनेहु ॥ जळ 
अश्रु आनन्दित ह रहते हैं | फिर कभी मुख बंद करके श्रीरामचन्द्रका लक्ष्मणके अति प्रेस अप 
नेत्रोंकी इष्टि एक जगह स्थिर कर अकुण्ठित हृदय मेरी मधुर A श्रद्ध 
लीलाको देखते रहते हैं ओर श्रद्धावानोंको मेरे पद-पङ्कुजमे जगदीश्वर जे जाप मे वेठळ सियाराम जे कुशल ङ 
समर्पण करते हैं | मनाइणमें तत्पण थी हुई, कृपाळ जननीअ खे ag भाव 
= हथिडा गुळनि जिहड़ा जोडे, सभिनी रघुवशियुनि ये झला 
gR नेढिडी भक्ति महाराणीअ जा भोलिड़ा बालिड़ा Rag श्रीरघुराज प्रसन्चु थियो श्रीमाता जे चरण कठ 


ara जिहड़ा वर्णन था तहिड़ो ca Har निकतलु पहिरियों 
पुट ब्रह्मा भी प्यारो न आहे, औं कल्याणकरु, ज्ञानगुरु, 
दानी अवदरु, पार्वतीवरु, श्रीभगवालु शंकर भी we सुख- 
करु न आहे । औं गुलनि में घरवारी ge wank a 
संवारी श्रीलक्ष्मी प्यारी भी मनहारी न आहे, औं सदा 
सुखरूप, चैतन्य चिदूरूप, आनन्द स्वरूप, सहज प्रकाशरूप 
आत्मा में भी सुज पियो feat) Regi मिठड़ा वेणनि 
भरिया, कियासमें कड़िहिया, सिक जी गपमें गड्या भरतिड़ा 
माखे मिठड़ा था लगानि | 


इन्हनि प्यारनि कुरछाइंदड़नि दासड्नि जो जेको दासु 
न आहे et मुर्हिजो दासु न आहे | Rat JR दासनि 
जो दासु आहे, सो इढ adit दासु आहे । 


मेरी छोटी भक्ति महाराणीके aes भोळे बालक जितने 
मुझे प्यारे लगते हैं, उतने अपनी नाभिते निकले प्रथम पुत्र 
ब्रह्मा भौ प्यारे नहीं हैँ ओर कल्याणकारी शानगुरु ओढर- 
दानी पार्वतीवर भगवान्‌ श्रीशंकर भी मुझे इतने सुखकर 
नहीं हैं। कमलाल्या शुभलक्षणा प्रियतमा eet भी 
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कमल स्वर्ण जे जोड़े वति, मधुर प्रेम भरियनि ते 
नीलममणि वति मस्तकु ung कयांउँ, मानो मुद्रिका 


ते ieg रतनु शोभितु थियो gat प्रकाछु करण लगो । Tar 
n ° + रस 

अहिलाद सागरमें ang थी हुई गदूगदू वाक्य सां, 

Ja पुत्र कन्दी हुई, आनन्द जळु वरसाई दी हुई 
ust सां उठाइंदी हृदय at लाईंदी हुईं, लख रखी 
wa आशीष दींदी हुई, अमूल्य मणियुनि जे A | हुयो 
जूं घोरां घोरण लगी | । में 
बाह 


अम्ब fet लाळ कपोलनि वारो सुखड़ो, न तृपति 
थियण वारनि चपड़नि सां gag करण लगी | अखिड्युनि 
मां ate जलु वरसाईदी हुईं, जिहवा सां--हे राम! 
प्रिय ga राम चवन्दी हुई, अपार ayd रस खे प्राप्त 
थी हुई सहति श्रद्धा जे सुन्दरु झुखड़ो fan लगी । 

श्रीकोशस्याराणीआ खे इन्हींअ समय पुत्र भावना 
मय ईश्वर भावना आहे । रोम हरषणीय प्रियता सां 
गदूगदू कम्पिति सर्वाग थी हुई श्रीमाता जू चवण लगी । 
कौमळ हथिदा दसी चवे थीः 


jf 


a 


| 


| पासको गये थे, उस रास्तेका अद्भुत ससै भरा 
| Tamm मैंने सुना | वत्स | तुम जब 
a अपनी अंगुलीते खीर खिलाया करते 


ॐ Rei श्रीरामवचनचासत % 
या मम 
=.= हन 


कृपामयी जननी कौसल्या श्रीसीतारामके कुदाळ 
mA तत्पर हुई श्रीजगदीश्वरका जाप कर रही थीं | 
इसी बीच खुवंशि्योके सुकुटमणि राघवेन्द्र श्रीरामचन्द्र 
आये और दोनों करकमल जोड़कर अति प्रसन्नताके साथ 
सर्णयुगलके सदृश श्रीमाताके मधुर प्रेममय श्रीचरणोंमे 
अपना नीळमणिगणसदहश मस्तक रख दिया, मानो 
खर्णमुद्रिकामें नीलम रत्न सुशोभित और प्रकाशित हो 
गया हो । आहाद-सागरमें मग्न गद्गद वाणीसे पुनन | 
पुत्र !? कहती हुई FiA आनन न्दाश्नु बरसाती हुई डीह 
प्रिय रामलाळको सुजाओसे उठाकर हृदयसे लगाती हुई 
माता लाख-लाख आशीष देने लगी, अमूल्य मणियोंके भूषण 
न्यौछावर करने लगीं ओर SAA लाल कपोलेंबाले मुख- 


कमलको अतृप्त अधरोंसे चुम्बन करने लगीं | नेत्रोते Az 


जल बरसाकर जिह्डासे “राम | प्रिय पुत्र राम |? कहती हुई 
अपार माधुयेरसके प्रवाहमें az चलीं । बड़ी ही स्नेइमरी 
श्रद्धाते माता श्रीरामचन्द्रका सुन्दर मुखचन्द्र देखने ait | 
उस समय श्रीकोसल्या मद्दारानीकी ईश्वर-भावना, पुत्र- 
भावनामयी बन गयी | शरीर रोमाञ्चित हो गया | प्रियतासे-- 
अत्यन्त प्रीतिसे गद्गद-कण्ठ और कम्पित-कलेवर होकर माता 
कहने लगीं | अत्यन्त कोमल करकमलोंको देखकर वे बोलीं 


मुर्हिजा परदेसी ga! विश्वामित्र alg गदिजी जो 
RÌ परदेस वये, उन रस्ते जो समाचार अद्भुत 
रस सां भरियलु लक्ष्मण खां माँ gat! 


तूं जदहि पिंजरे में तोते खे आङरि ते खीरणी 
रखी दोंदे at, त चक्क पाइण वास्ते चतूं AG फाडींदो 
हुयो | मुहिंजा भोळिडा सीधा साध पुट! उस्हींअ समय 
में भव खां आसू बहाणे, चपिडा कस्बाणऐे, आर्डर 
बाहिरि wget gi, इहड़े डरपोक हृदयवारो वू 
WA जेदनि दन्दनिवारी, छिहनि कोहनिमें 
शरीरवारी, राक्षसी ताइका हचारीय खे सस्ते वेन्दे 
कौ हिकिड़े बाण सां उन खे यमराज सां परिणायुड / 


R माखे त aag थो लरो । 


“पेरे परदेशी बालक! विश्वामित्र मुनिके साथ जो तुम 
हुआ समाचार 
q पिंजरेमें सुग्गेको 
ग्रे और वह यक 


RRR __ 
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जब मुँह पैलाकर खानेको saq होता तब मेरे सरल- 
साधु Re! तुम भयभीत हो आँसू वहाते हुए कम्मित 
अधरोंसे अंगुलीको बाहर कर लेते | इतने भीरू हृदयवाले 
मेरे बालक राम | भयंकर राक्षसी ताड़का, जिसका विशाल 
शरीर कितने ही कोसोंमें था, उस निशाचरीको Tad एक 
ही बाणते कालके met मेज दिया! यह सुनकर मुझे 
आश्रय हो रहा है | 


गुलनि जो खेनूअड़ो खेलणमें सखा सन्मुखु था 
उछिलींनि, केलें वाग्याँ शरीर कम्पण थो लगे, अखिडियुनि 
ते हथिड्ा देई, गाइहनि चपिड़नि at बस-बस पियो करीं | 
सो समर भूमीअ में इन्द्रादिकनि खे थोरिड़ो जाणण 
वारा विकट भट सुबाहु मारीचु निशाचर अनन्त सेना 
सां deal पल भरमें सुगडनिवाँगे अग्नि बाण सां सुसू । 


तुम्हारे छोटे-छोटे सखा जब Fer गेंद तुम्हारे 
सामने Gad तो केलेके समान तुम्हारा शरीर कॉपने 
लगता) TN हाथ रखकर लाल-लाल अधरोंसे तुम “वस | 
बस | मैया? कहने लगते और अब समरमूमिमें इन्द्रादि 
देवोंकी भी डरानेबाळे विकराल सुभट gag मारीच आदिको 
एक ही पलकमें अपने अग्निअञ्रोसे चरनोकी तरह 
भूत डाला | 
age! aR तूं चौगानमें खेनूआ राँदि करण 
वजे यां श्रीसरियू खान करण वे त घोड़नि, हाथियुनि, 
रिथनि, पाछिकियुत्ति जी चतुरंगिनी सेना वठी वर्षे । 
गहवर घोर भयंकर बननिमें, तपस्वियुनि सांशु फलाहारी 
शिये, पदाचारी थियें। समय खे दिसी अँगल करण 
चारा, पुत्र प्यारा ! पळभर ae पानु न feat gaz, 
वारे-वारे उबासिर्यू पयूं अचिनी । बारह महीना भोजन 
खां सवाइ बन फळ खाधइ | TAT प्रसाद सां अनन्त 
भयंकर करवर बलाऊँ अवढ़र दानी जगत पितर पार्वती- 
शंकर तोतां टारे छदिया। 
जब तुम चोगान खेलने या सस्यूमें स्नानके लिये 
जाते तो चतुरंगिणी सेना साथ ले जाते; किंतु गहर घोर 
want वों तपखियोके साथ T और पादचारी 
बने घूमे । समय-समयपर मचलनेवाले मेरे प्यारे A es 
ळनेमें विलम्ब होता तो तुम IRA जभ 
gda साथ बारह सहीने तुमने 
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स्र 

केवळ वन्य फल ही खाये | सद्गुरुके प्रसाद और औढरदानी 

sutra पार्वतीपति शंकरकी कृपासे तुम्हारी रक्षा हुई 
्रीरासचन्द्रोवाच 

श्रीरामने कहा-- 

Gist was ! Git लक्ष्मणु भी atest परमेश्वर 
चड ) गहवर घोर बननिउ में, वर्णने जे हेठां वास भवनसें, 
जाखोडनि जबरनि में, सर्वे सूरनि में, गिदढ़नि बघड़नि में, 
हाथिनि रिछति में, बबर शींहनि में, वासिंग नागनि जे फूकुनि 
में, बिपति जे den में को भी सम्बन्धी माता-पितादिक 
हमराह न आहे। गूडिही भयंकर वणराइ Wid दाह जा 
सूर्य जी ज्योति, राति जो चन्द्र चान्दिनी न हुजे, उते 
लखणदेव पलक नेन वाँग्यां सुर्हिजी रक्षा कई । 

सिठिड़ी माता ! अहिड़ियुनि वणरायुनिमें भी gu 
लक्षण आता, माँ चिन्तातुर तोखों विछुड़ियल खे प्रसन्न 
करण जा उपाव कयाह ऐं वनचर राक्षस आदिकनि अनेक 
विष्ननि खां सुहिंजी रक्षा कयाई । 

प्यारी मैया ! और लखनलाल्को भी छोटा 
परमेश्वर कहो । गर धोर ai ait नीचे 
वास-स्यलमें, अति परिश्रमसाध्य काराम, सहस्रौ कठिन 
क्लेशोंमें+ भयंकर भेड़ियोंके बीचमेंश बबर ATH स्थानोंमें 
और अजगरसपोंके मार्गोर्म जहाँ कोई भी विपत्तिमें मेरा 
साथी नहीं था, साता पितादिकी भी सहायता नहीं पहुँच 
सकती थी, उस भयानक बृक्षावलीमे, जहाँ दिनमें सूर्यकी 
ज्योति और रात्रिको चन्द्रकी चाँदनी नहीं प्रवेश कर सकती 

ऐसे dies add लक्ष्मणदेवने पलक-नेनकी भाँति 
मेरी रक्षा की । 

ममतामूति मैया ! ऐसे क्लेशप्रद॒ a मेरे 
झुभलक्षण ताने मुझ चिन्ताठुर, तुझसे fas हुएको 
प्रसन्न करनेके अनेक उपाय किये | बनत्ररों-राक्षसो आदि 
अनेक विच्नोंसे मेरी रक्षा की | 


श्रीकोशल्या-वचन 


देव कुमार वति प्रिय दशन ! तुहिजे लाल चरणनि जी 
धूडि सां पतिव॑चक पाप मई मुनि पत्नी चबे थो छक्ष्सणु 
पवित्रु ऐ॑कृतार्थु थी, प्राणपति सां मिली, सा कथा कीअँ 
आहे ? सुन्दर सुवन मिटा ! 

श्रीकौसल्याने कहा--प्रिय वत्स | लक्ष्मणने मुझे यह भी 
बताया कि तुम्हारे लाळ-लाळ चरणोंकी धूलिके स्पर्शते 
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पतिवञ्चका पापसयी मुनिपत्नी पवित्र ओर कृतार्थ = 
अपने प्राणपतिते मिल गयी | मेरे सुन्दर सुअन | बता | 
वह कथा केसे है ? 
श्रीरामचन्द्र-चचन 

श्रीरासने कहा-- 

जय हुँजेई जननी ! तू इन्हीअ कथा में भी लक्ष्मण र 
way छुट  श्रीयंगा जे छुआ भरि वणलि खां सवाई पर 
5 आखाड जा 
हुआ, भगवान्‌ आदित्य जू तक्ष किरीणूं तीरनि दांग्याँ पूं 
चुभनि, कांगनि जा दिरही आवाज पया अचिनि। सुहिजो 
Ssg पघर सां AST वयो, उपिड़ा प्यासमें छुप्कु थी 
चिया । geal जी वारी aas, gi मार्ग खे दिसी पूर्ण 
अश्व due नेत्रनि खां नहाईदो धरा ते alsa थियुसि। 
पहण जे att तांग्यॉ 


मध्यान में धन्य-घन्य कन्दा अगिते gett पिया। तुस्बो 


कठिन स्वभाव वारा RA aR? 


पाणीअ जो भरे श्रीलक्ष्मणु आयो | व्याकुलचित सां सुहिंजी 
मस्तक वक्षस्थळ ते विराजित करे न्मीःलत अखिहि- 
युति वारे जे स्रु डे में जळ कण वरखाइण ळगो | सुहिजे 
इथिडनि मां weg ang भी किरी पयो । सूर्य जे प्रचण्ड 


1० 


आतप खां Bea बदलु थियो gat दिसी, ara करील 
वृक्ष हेठां विहारे mas जे aa जो ga at पंखो ae, 
gist आतप निवारणु कयाई, उण्डिड़ो पाणी प्यायाहूं | 
श्रीरामचन्द्र बोळे---जय हो जननी ! तेरी जय हो | 
इस कथामें भी लक्ष्मणके उपकार सुनो | श्रीराङ्गाजीके उस 
पार बीस कोसका एक वृक्षहीन मैदान था | ज्येष्ठ-आषाढ़के 
दिन थे। भगवान्‌ मार्तण्डकी तप्त किरणें तीरोंकी तरह 
gu रही थीं। कागोंके विरही शब्द सुनायी पड़ते थे | 
मेरा लछाट पसीनेते oT हो गया । प्याससे अधर शुष्क 
हो गये थे । पृथ्वीपर पड़ी बाळू तप रही थी । ऐसा ढुम 
मागं देखकर में नेत्रोंसे अश्रु बह्दाता हुआ धरापर मूर्छित 
होकर गिर पड़ा | पत्थरके कीड़ेकी तरह कठिन खमभाववाळ 
ऋषि ऐसे weet भी धन्य-धन्य कहते आगे बढ़ 
थे | तब मुझे विकल देखकर श्रीलक्ष्मण जलका 
भरकर ले आया और व्याकुळ चित्तते मेरे मस्तकर्का 
वक्षःस्थलपर विराजित कर मुझ उन्मीलित नेत्रोवालेके 
TAM बरसाने लगा । मेरे aaa धनुप्रबाण भा 
पड़ा था | सुर्के प्रचण्ड आतपमे क्लान्तवदन देखे 
लक्ष्मणलालने मुझे करीलके gah नीचे AZM आर 
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अपने बसका पंखा बनाकर वायु करके मेरा आतप 
निवारण किया | मुझे ठंडा जळ पिलाया | 


मिठी vate ! गहजर कान्तार में Rag, माता 
पितादिक सम्बन्धियुनि at वियोगित, औं निरमोहियुनि सां 
ana, राक्षसनि & प्रेतनि पिशाचनि जे रहण जा बड़ 
दीपल पाकर युगनि जा वण, उन बर पट में अहिल्या जे 
आश्रम में डाकिणियू शाकिणियूं भूत बेताल माणुहुनि जू 
मुँढियूं हथनिमें खणी बजाइनि नचनि पया | भयंकर अस्ति 
जूं लाटूं He मां wea घूरां कन्दा अचनि पया। उते भी 
रक्षक लक्ष्मण जे धनुष बाण GAY करिवर टारिया। अहिडि 
युनि विपतियुनि में जे लक्ष्मणु देंबु न gA हां त राघवजी 
कथा रहिजी TH हां | 
मीठी माता ! गहृर कान्तारमें निवास; माता, पिता 
आदि सम्बन्धियोंसे वियोग, निर्माहियोंका संग) राक्षसो और 
प्रेतो-पिशाचौंके निवासस्थान; बड़-पीपछ-पाकर युके 
पुरातन जहाँ वृक्ष थे । उस अ हल्याके आश्रमम, डाकिनी- 
शाकिनी, भूत-बैताल) मनुष्योंके मुण्ड हार्थोमें लेकर गाते. 
बजावते और नाचते थे | मर्वेकर अग्निकी ल्पटें मुखसे 
निकालकर घूर-घूरकर देखते थे | वहाँ भी रक्षक ल्क्ष्मणके 
धनुष-बाणने सभी कर्टोको काट दिया। ऐसी विपत्तियोमे 
यदि लक्ष्मणदेव मेरे साथ न होता तो रात्रवकी कथा a 
अधूरी रह जाती | 
माता भी, पिता मंत्री भी, शिष्यु ag चवे भी, हथ 
जो हथियारु ad, gag सिरदारु चवें, पुत्र aq भी लक्ष्मण, 
मिहिंजो प्रभु aa भी इहो dee आहे । मिहिंजा नेण, 
श्रवण, तन, मन, वचन, बुधि, बळ, वक्र, सड लक्ष्मण 
अथेई । दिसण में त हिकु रूए आहे पर ie ख्प m 
मिहिंजी सेवा कयाई, इन्हीअ जो प्रताई करेतिरो बुधायांइू | 
हाणे gg भयंकर आख्यानु अहिल्या आश्रम att | 


द्‌ कुछ भी कहो? 
माता-पिता; मन्त्री, शिष्य’ [स--जो कु ह्‌ 


लक्ष्मण है । हाथौका हृथियार कहे, 
सुभट सरदार कहो या पुत्र कहो तो व लृ 
मेरा प्रभु भी वही दै, मेरा सुद भी वही के 
नेत्र, श्रवण, तन, मन) बचन? बुडि १ ve 
सभी लक्ष्मण है | देखनेमें तो एक रूप है? पर ae é 
धारण कर लक्ष्मणाने मेरी सेवा को | उसका प्रत 


वह सत्र कुळ मेरा 


* सिन्धीभाषामें औरामनचनासृत # 
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वताऊ । अब सुनो, अद्ृल्या-आश्रमका भयंकर आख्यान | 


सूर्य जी प्रचण्ड तपति खाँ अगे थिया सीं, प्रदोसु समयु 
Sal, त वरी गिरि तरंगिनी सरिता जे तीर वृती तपोबननि 
वारी गह॒वर वृक्षावली आई | हंस सारस कारण्डव बतकादि 
विहंगम गण आनन्द qe उन नदी जे निर्मल जलम 
मिली भोगु कन्दा हुआ रान्दियूं करनि पिया । उन्हनि 
खे vet परिवार सां भोजनु कन्दो दिसी, अड़ी अमड़ि ! 
मूंखे तुहिंजे ca जो भोजनु याद पयो, झुखिड़ी दाढी लगण 
करे मुहिजे युगल नेत्रनि Hal स्वतः अश्रु धार पातु थियण 
लगी । क्षुधा करे gam चपिड़ा विहवलु दिसी, करुणा 
वात्सल्य सागर लक्ष्मणु शीघ्र WAG करे आहार उपयोगी 
भोजनु खुणी आयो | उन कमला जे कण्ठे जी उण्डी छाव 
में ट्रे पहर दीह चड़िहिये बिन्ही बिपति संगिनि श्रीमत्‌- 
नारायण खे भोगु लगाऐ उहे aaa जहिड़ा ग्रास खणण 
wm at | 
सूर्यकी प्रचण्ड तपनसे आगे बढ़े तो प्रदोषका समय हो 
गया | फिर गिरितरंगिणी सरिताकी तट्वर्तिनी वृक्षावली आयी | 
उस afta हंस, सारस, कारण्डव) बतक आदि विइंगमगण 
आनन्दपूर्वक निर्मल जलमें मछलियाँ पकड़कर खाते हुए 
खेल रहे थे। उनको अपने परिवारसहित भोजन करते 
देख, मेरी मेया | मुझे तुम्हारे हाथका भोजन याद आ 
गया | अधिक भूख लगनेके कारण मेरे युगल AA 
aa: अश्रुपात होने लगा। क्षुधासे मेरे अधर fies 
देख, करुणा-वात्सल्यःसागर लक्ष्मण शीघ्र भ्रमण करके 
आहारोपयोगी भोजन ले आया | उस नदीतटकी हे 
छायामें हम दोनों विपत्तिसंगियोने श्रीमन्नारायणको भोग 
लगाकर वह अमृत समान भोजन पाया | 
सूर्यनारायण असाच ag vag कयो, सामने हिकु 
घटा बाँगे आश्रम जे विच में प्रफुटित कद॒स्ब तरु 
शाखा ते मद मस्त मयूर मयूरी, कोयाल कोकिला, अमर 
` ` करिनि। छछिमण सहति अना ओदुही 
aang TI BS A A frat सीं । हिक डार 
टट वेई त हिकु अद्भुत इष्यु दश ८, 
ae A j बरंदी हुईं अग्नि जी लाट मझा आवाज 
में दूँहें जे विच बरदा हु Ril 
at राम | छछिसण राम, हे श्रीराम । 
लाप gal करे, लक्ष्मणु धञ्राताजी, 
बुडी पयो । वरी fat सीं, कुहरे में 
ग स्वछ चान्दिनी aivat हिकं 


अचनिं पया, 
ana खे REEKS] al 


s पूर्णमासीअ it 
छिपी हुई पर्णमासीअ उ 
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सुन्दरी जल से पिये हुए सूर्य जे प्रतिबिम्ब वांग्यों दीसिमानू 


- थी हुईं । सुर असुर तोड़े मनुष wi कोई भी हुन खे 


wat et सिघे, श्रीराघव लक्ष्मण खां सवाई, छो जो 
गौतम जो omg इन्हीअ तरह हुयो । “दिव्य अंग कहिड़ा 

= an ~ 5 
gem आहिनि मानो ब्रह्माजी उन खे अति यतन सां 
पहिजे हथिड़नि सां मायाविनी गो तम गेहिनीअ खे सौन्दर्यता 
जे सांचेर्मे बिझी निर्माणु कयो safe, gt लछिसन चयो। 


सूयनारायणने अस्ताचलमे गमन क्रिया । सामने एक 
भारी घराकी तरह आश्रमके बीचमें प्रफुल्लित कदम्वतरु 
शाखापर मदमस्त सथूरी-मयूर, कोकिल-कोकिला, war 
Baal नृत्य कर रहे थे। लक्ष्मणसहित मेरी दृष्टि उस ओर 
गयी तो मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा | एक stati 
धूएके बीच जलती हुई अग्निकी लपटमेंसे आवाज आने 
लगी--“ओ राम ! लक्ष्मण राम | है श्रीराम!” 
रोंगटे खड़े करनेवाले शब्द सुनकर लक्ष्मण “भ्राताजी? 
कहकर मेरी भुजाओसे लिपट गया | फिर हमने देखा, 
alata छिपी हुई पूर्णमासीकी स्वच्छ चाँदनीकी तरह एक 
सुन्द्री जलमें पड़े हुए सूयके प्रतिबिम्बके प्रकाशकी भाँति 
दीसिमान बनी हुई स्थित है | सुर, असुर; मनुष्य, oa, पक्षी 
कोई भी उसे नहीं देख सकता था मेरे और लक्ष्मणके सिवा; 
क्योंकि गोंतमका शाप इसी प्रकारका था | उसके दिव्य 
अङ्ग ऐसे सुन्दर थे मानो ब्रह्माने अति यत्नते अपने हाथों 
उस मायाविनी गोतम-गेदिनीको सोन्दर्यक्रे SB ढालकर 
निर्माण किया है | लक्ष्मगने ऐसा कहा | 


sé arg हीं भक्षणु कन्दी हुईं निराहारा निर्जला, थी इई, 

z अस्म नी सेजा खा बठी उन ae जे वृक्ष जी चोरीअ 

ताई हेटि मधे लहे चडिहे थी । तपस्या जे तेज करे वेद्यति 

जी लाट à अद्ृष्य थी हुईं खे सह सहस्र वर्ष ब्यतीतु थी 

विया आहिनि, gt ater चयो Taa पतिन्रता 

महाभागा तवहाँ जे दर्शनछालूसा थियण करे, इन्द्र स्पर्श जो 

कूढ़ो कलकु पाण ते FaR, रिषि गोतम जो ag वटी 

सा सतूवन्ती अग्निजी लार ते स्थानु करे, हे राघवेन्द्र 

तहि विनि अखरनि वारे रसना खों at मस्तक त 
“वन पढुचाइण वारे निर्मल नास खे adizt, अमृत र 
पियन्दी हजारो वर्ष जियन्दी थी रहे । सभिनी खे जोड़ो 
करण वारा दशरथनन्दन | हाणे उन खे सहाभागा अहिल्या 
खे, देवरूपिणी सोन्दर्यश्ाळा खे, रघुनन्दन ! दर्शन देई 


H 
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प्राणनाथ at मिलाइ । वत्स ! फळ सां फलु RER आहे 


or a श्री >, मिला ~ | 
तू इन खे ्रीतम सां मिलाइ त तोखे भी हूअ ट्रिनि दीनि 


में प्हिजे प्रीतम सखा at मिलाए । 


वायु ही भक्षण करती हुई निराहारा निर्जला अहल्याकी 
वह नामध्वनि नीचे भस्मकी शय्यासे लेकर उस कदग्बवृक्षकी 
चोटीतक चढ़ती-उतरती थी | तपस्याके तेजके कारण विद्युतूकी 
SÄ अदृश्य बनी हुईको सत्त सह वर्ष व्यतीत हो गये 
है oar gitna कहा---“यह पतित्रता महाभाया तुम्हारी 
दहन ठालसाके कारण इन्द्र-स्पर्शका मिथ्या कलंक अपने ऊपर 
आरोपित कर गौतम ऋषिका शाप ग्रहण कर स्थित है । यह 
on eel ल्पटपर स्थान बनाकर हे राघवेन्द्र | तुम्हारे 
दो अक्षरोवाळे रसनासे लेकर सस्तकपर्यन्त ध्वनि पहुँँचानेव 
निर्मल नामको जपती हुई अमृतरस पीती नर बरवा 
॥ हुई सहसो वर्षोरे 
जीती रही है । सबको मिलानेवाले दशरथनन्दून | अब इस 
महाभाम्दवती अहल्याको) देवरूपिणी सोन्दर्यशालाको द्शन 


Me 


देकर उसके प्राणनाथसे मिळाओ | व्रह्म | फलसे फल मिलता ^ 


है | तुम इनको प्रियतमसे मिलाओ तो तुम भी तीन दिनके 
अंदर अपने प्रियतम सखासे मिलोगे p 

RRA असां ! ब्रह्मरिषि miga जा बचन बुधा 
al, wre aga लक्ष्मण खे भड, ag हेठि gg करे हरिया 
ही aR आश्रम, से अवे कयो सीं, छाथो दिसिजे ? 
अहिल्या तपल्या जे जह्मो लक्ष्मी रूपी महां ज्वाला में दिव्य 
सुन्दरी बूटियक ge वांरो बई हथ जोड़े ary हेठि क्यूं 
सुन्दर ध्वनि सां नामोचारु करे थी, श्रीराम ! श्रीराम ! श्रीराम ! 
अस्त जिहड़े नाद खे gat, सुहिंजो fag औं करुणानिधि 
लक्ष्मण जो अजु भी उतम श्रद्धा at age थी अश्र ag 
बहाणे देदी अहिल्या जे पद्पंकज ते मस्तकु झुकायो सीं l 
अहिल्या खे पहिजे पति जो चवणु gat त अजेय विक्रम 
लक्ष्सण श्रीरास जो अतिथि-सत्कारु कन्दी अ तड माँ at 
Red, सुमरणु करे इन्ही पुराणे वचन जो, बिन्हीं जा 
चरण Wes पड़ पंकज ते use aiai किरी, सुमरणु करण 
सां अरघादि cast हुन जे अगियां देवताउनि रखी पुष्प 
बरसाति कई | सां औं लक्ष्मण भी हुन जो अर्व्यं पादादि 
ग्रहणु कयो, गन्धर्त अप्सरा नचण गाइण लगा, देवता 
नगारा बजाइण लगा, प्रसन्न ध्वनि थी As, टेटीह किरोइ 
देवता इन्द्र खे प्रसन्नु दिसी, अहिल्या जी प्रशंसा करण 
लगा, देवनि जे मुख Fat श्रीराम लक्ष्मण खे आश्रम में 
आयो at रिफि गौतमु॒ तिखो आयो वायू जे विवान में 


a 


A 


ee 


Dy भाप्रह किया कि वे राज्य खीकार करें; 
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चढिढी । अगे वाँग्यां सुन्दर शरीर घारे बीटी हुई प्रियतमा 
वत्नी खे प्राप्ति करे अधिक प्रसन्न थियण करे, पारजात 
पुष्पनि at असां बिन्हीअ जा चरण दके, दम्पति स्तुति FE | 

प्यारी जननी ! ब्रह्मर्षि गाधिनन्दनके ये वचन सुनकर 
ga संकोच और लक्ष्मणको भय हुआ | दोनो नीचे मुख 
करके चलने लगे | आश्रमके भीतर प्रवेश करके हमने देखा 
क्रि-तपस्याकी मूर्ति ब्रह्म-लक्ष्मीरूपिणी अहल्या यहाँ ज्वालामें दिव्य 
aed मुँदे हुए फूलकी तरह दोनों हाथ जोड़े मस्तक झुकाये 
सुन्दर घ्वनिसे नामोचार कर रही थी “श्रीराम श्रीराम श्रीराम? | 
अमृतके समान मधुर नादकों सुनकर मेरा चित्त और 
करुणानिधि लश्मणका मन भी उत्तम श्रद्धासे गद्गद हो 
उठा। अश्रु-जल बहाते हुए देवी अहल्याके पादपंकजोंपर 
इमने मस्तक झुकाया | 

अहल्याकों Sat पतिने कहा था--“अजेयविक्रम 


mo 


एशियाके CASS भगवान्‌ रामकी वाणी 
( लेखक--डा० श्रीलोकेशचन्द्रजी ) 


भगवान्‌ राम भारतीय परम्पराओ और भावी 
बुभूषाके मर्यादापुरुषोत्तम हैं, जिनमें पारिवारिक, 
सामाजिक, राजनीतिक और अन्य चिकीर्षाओंकी 
आविर्भूति अपने चरम उत्कर्षपर पायी जाती है । 
wart जीवनगाथा हमारी संस्कृतिकी अभिन्न 
संगिनीके रूपमें सारे एशियामें व्याप्त है और उन देशोंके 
वासियोंके लिये ara प्रेरणाका खरोत है | प्रस्तुत संक्षिप्त 
Sai हम कुछ एशियाई A रामायणका जो 
प्रेरणात्मक खरूप मिळता है, उसकी शॉकियाँ प्रस्तुत 
करेंगे । 

सन्‌ ४७२ में 'चि-चिआर्‍यांने INR 
चिड! नामक चीनी ग्रन्थका प्रारम्भ ही रामायणसे किया | 
'चिचिआ-य! संस्कृतके 'केकय! नामका Pate | 
पन्थे उपसंहारमें रामराज्यका गुणगान है । जन शीर 


Tact वनवाससे लौट आये तब ai e 
परंतु भगवान 
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राम-लक्ष्मणका अतिथि-सत्कार करोगी, तभी मुझसे मिळोगी? 
उस पुरातन वचनको स्मरणकर हम दोनोंके चरणोंको 
पकड़ वह भर्वरेकी भाँति पदपंक्रजोंमें गिर पड़ी | 


उनके स्मरणमात्रसे ही देवतालोग अर्ध्यादि सामग्री 
उनके सामने ले आये और पुष्मबर्षा करने लगे | मैंने और if 
रक््मणनें भी उनका अध्ये पाद्यादि ग्रहण किया | गन्धर्वः i 
अप्सरा नृत्य-गान करने लगे । देवगण नगारे बजाने लगे | 
उनमें प्रसन्न ध्वनि होने लगी | तेतीस कोटि देवता इन्द्रको 
प्रसन्न देख अहल्याकी प्रशंसा करने लगे | देवोंके aad 
श्रीराम-लक्ष्मणको आश्रमर्मे आये सुन, ऋषि गोतम वायुके 
बिमानपर चढ़कर शीघ्रतापूर्वक वहाँ आये | पहलेकी भाँति 
सुन्दर शरीर धारण कर खड़ी हुई प्रियतमा पत्नीको प्राप 
कर अधिक प्रसन्न dan कारण ऋषिने पारिजात gute 
हम दोनोंके चरणोंको ढक दिया | दभ्पतिने स्तुति की | 


उतनी ही बार अखीकार कर दिया | अनुज भरतकी 
बारंबार प्रार्थनासे उन्होंने सिंहासन खीकार किया | 
और फिर क्या था, चारों ओर मानवकल्याण पल्लवित 
हो उठा-- 

fase ति तुन्‌ सु। wee ता पिङ । ताउ-चि सो 
I | ° युआन्‌ मक ला इ | | जनू स्स त्स छुआनू 
फङ शि षिआउ fre । इ ag ge षिआउ 
aqua कु फड यु इ शि। ब॒ ङ फछ्‌ छु! जन्‌ द 
नञि थि । येन-फु- थि नइ । यिछिए ज्ञन्‌ःमिन्‌ । चि oe 
फङ मन्‌ | 

अर्थात्‌--दोनों अग्रज और अनुजका एक दूसरेके 
प्रति प्रेम और आदर था । ेकचर्यापर इसका पूर्ण प्रभाव 
gon | सदाचार चारों ओर व्याप्त हो गया | प्रजा भी 
( सदाचरणमें ) राजाको अनुगामिनी हो गयी | इश्वर- 
भक्ति और माता-पिताके प्रति आळ बढ़ा | जन-जन 
मनन, सेवा, AA और आस्यामें क्रियाशील हो उठा | 


Collection, Haridwar 


—— 


इस आस्था और पितृभक्तिके कारण वायु और वर्षा 
यथासमय गिरने sit । पञ्चधान्योंका बाहुल्य हुआ | 
प्रजामें कोई रोग न रहा। जम्बुद्वीपके सब लोग सम्पन्न 
हो गये |? 

* एशियाके उत्तरतम शिबिर देश ( साइबेरिया ) के 
बुयात्‌ प्रदेशमे जहाँ हिमका साम्राज्य है, मोंगोलोंके 
आभ्यन्तर और बाह्य भागोंमें, और रूसकी महानदी 
वोल्गाके तटपर रहनेत्राले काल्पुकोंमें भी भगवान्‌ रामका 
चरित सुनाया जाता रहा | सम्राट्‌ कुब्लइ खांके गुरु साचा 
पण्डित आनन्द्ध्वज ( ११८२-१२५१ ) ने 'एर्देनि- 
iS यिन्‌ साड सुवाशिदि? लिखी | इसमें “एर्देनि! रत्नका 
i और “सुबाशिदि? सुभाषितका मोंगोळ रूप है | इसका पूर्ण- 
f संस्कृत नाम 'सुभाषितरत्ननिधि! है | इसपर रिन्छेन्‌पा- 
7 ल्साड्पो ( रत्श्रीभद्र ) की टीका है, जिसमें रामायणका 
सारांरा मिळता है | इसमें कहा गया है कि लङ्काधिपति 
रारण जनहितसे विसुख होनेके कारण नाशको प्राप्त 

` हुआ । कथाका दृशन्तोद्देश है-- 

: ओलान-दुर्‌ आख बोलग्सान्‌ येखे खुझुन्‌ देमि आलिया 
ARIST | sey आसुर्‌ सागुरत्रबा ÄT ओम्दागान्‌ 


दुर्‌ नेढ sy शिनुग्धुगाइ | ओल्ज गुसेल-दुर नेङ येसे 
; 'शिजुग्सेन्‌-उ गोम्‌-इयेर । 


 ओरिदु मान्गांस्‌-उन्‌ निगेन्‌ ana लंगा-दुर 
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% तं रामचन्द्रमनिशं हद्‌ भावयामि % 


it a, 
आगके चारों ओर तापते हुए परिवारमें मोंगोळ बालक. 
कहीं बहुत दूर स्थित, अनजानी, पर पुण्यमयी भारत 
भूमिके “रामन्‌ खागान्‌? की कहानी सुनता है जो उसके 
लिये नये भावसे भर उठती है | 


हमारे दक्षिण-पूर्वमें प्राचीन मन्दिरोंकी भूमि ag 
है, जिसकी स्थापना कम्बु खायम्भुवने धूमिल अतीतमे 
को थी । इसकी राजधानी नोम्पेनमें, जिसकी 
विरुदावली “कोड्‌ agga मंगळ सकल कम्बुजाधिपति 
श्रेष्ठ परम इन्द्रप्रस्थपुरी राष्ट्रसीमा महानागर” है | आज 
भी “अप्सराशनृत्य अभिनीत होते हैं । संस्कृतके नौ 
हजार शिलालेख कम्बुजके प्राचीन गौरवके साक्षी 
है | त्रिशूळ जिसका राजचिह है, संस्कृत और 


पाछिके राब्दोंसे अभिष्छुत जिसकी भाषा है, वहाँ 2 


आंकोरके विराट्‌ वास्तुकळापमें बारहवीं शतीके सम्राट 
सूयवम॑न्‌ द्वितीयके काळके रामायण और महामारतके 
दृश्य अंकित हैं | आज भी कम्बुज राजभवनके नृत्या- 
भिनयके कथानक प्रायः रामायणसे हैं । 'रामकीर्ति' 
शीर्षकसे रामचरित कम्बुजदेशमें साहित्यिक रूपमे 
उपल्ब्ध है | ऊर्जखिनी काव्यमयी भाषामें ag यह 
TAA कहीं कहीं पर वाक्यामृतसे आप्छावित हो उठता 
है | जब भरतजी रामचन्द्रजीके आश्रमके पास पहुँचे 
तब वे और Ge ( शत्रुध्न ) सेनाओंको छोड़ 
अकेले ही अग्रजके पास गये | राम अश्रुनयन थे। 
भरत, UA उनके चरणोंमें मूर्छित गिर पडे | रामचन्द्र 
जीने उनको उठाया, उपचार किया और समाश्वासन 
दिया | सुध आते ही दोनों रामचन्द्रजीके चरणोमें 
शीष दे रो पड़े | 


अ ख्न॒ गित स्मान जा प्रास निरास रूप रतन व्रः 


रामा नारायण राज Re ger काला किते qe धरणी। _ 
अभबब प्रां प्रकार क्रो भबब मवय नो चक्खिन्द्रीय AF _ 
wt सोतब्रिसग्र्री पान यल a: भक्त निर्मल । भब 


Mala सळ स्त्रोतवेक विज्ञाण 
i, RT 
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>> र्य स्स्स --:-_____ 


>> 


a a: सूर Agta ॥ भबूब मदय नाधानिन्द्रीय 


आचिन्त्रीव्रकाल नासिक सोतगन्धा घुसुगन्ध सुमाळा | 


® >> a A A 
| yaa संवूय ना अंग gaa जिवहिन्द्रीय जिवहा 


अण्टातटाल सुखा पान स्नेह स्नअङ TET इलो । 
wa मव नाकायिन्द्रीयाचिण्ण वणास्रय WAA 
हल पान फसबनो a: पाद प्रसिर विसेस सान्त | 

amt सोचा कि हमारे प्रिय राम नारायणराज 
हमसे छित गये । अहो | हम पद्मऋ्द्धिसम्पन्न हैं । 
पहली ( ऋद्धि ); चक्षुरिन्द्रियसे हम प्रभुको देख रहे 
है । दूसरी, श्रोत्रेन्द्रियसे हम मधुररस खर सुन रहे 
हे । तीसरी, wiht सुगन्ध खुमाडाका अनुभव 
कर रहे हैं । चोथी, जिह्वेन्द्रिसे हम आपके प्रश्‍नोका 
उत्तर दे सके हैं । पाँचवीं, कायेन्द्रियसे हम आपके 
दिव्य चरणोंका स्पर्श कर सके हैं I’ 


कम्बुजसे आगे द्रीपान्तर ( इण्डोनीसिया ) में भी 
रामायणका प्रसार हुआ । नवीं शताब्दीमें ्राम्वानत्‌के 
शैव मन्दिरमें रामायणका उत्किरण हुआ | इण्डोनीसियाकी 
तत्कालीन Ae भापामें योगीश्वरने मधुर, अलंकृत 
बाणीमें रामायणकी रचना की और इण्डोनीसियाके 
साहित्यमें भी रामायण ही “आदिकाव्य' बना | इसका 
स्चनाकाल ११वीं शतीके omega है । इसमें 
संस्कृतिके रजनी, वंशस्थ, शार्दूलविक्रीडित, पिता 
मालिनी, तुरगगति, वसन्ततिलका, शिखरिणी, 
आदि छन्द पाये जाते हैं | कवि योगीधरके स 
रामचन्द्रजीका भरतको उपदेश झुनिये | रामचनद्ीते 
भरतको लौटनेको कहा; परंतु भरतने अपनी गुणहीनता 


> > समान अप्रतिम 
और रामचन्द्रजीके गङ्घाके समान अगणित कं 
किया कि वं 


हितके ठिये ठौटें -- 

: ~ gail 
ददि सुमहुर इका से CEES FF 
Give अत aria हा gaa ; 


भ्रीरा० qo अं० <९ 


ऱ्ह फशियाके/हंदय सलीम “पदी amas वे मन्या 
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यादृन्‌ HEHE सेवन्‌ पादुकांक्वीकि रत्व ॥ 
(३।५२) 

तिसपर भी रामचन््रने वारंबार आग्रह किया- अब 
तुम ee a sitai रहो | यदि ( राज्यद्वारा 
जनः) सेवा करनेमें संकोच हो तो मेरी पादुकाएँ छे 
जाओ, जो राज्य करेंगी |? 

शील रहयु रक्षन्‌, रागद्वेष हिलड्कॅन । 

TRIE य त died, शून्याम्बक्त लवन अवक्‌ ॥ 

न्या विनय गॅगॉन आसि सोल: किनलुलुतन्‌ । 

meta सम्पततन्तेकुं प्रभु ASR: 

(2144) 

gett रक्षा करो, रागद्भेप छोड़ दो, Sal 
नष्ट करो, मन और रारीरको इनसे शून्य करो | इस 
प्रकार सब ठुभानेवाळे विषयोंका परिजन ( व्रिनय ) 
करो । मेरे अनुज ! बहुत अभिमानी प्रभुका पतन 
हो जाता है |’ 

गॉक्‌ हॅकांर य त हिन्‌ | निन्दा तनू गवयाकेन । 

तं जन्मासुहर वेऋ । येक प्रश्रय सुमुख ॥ 

(३।६१) 

(अत्यविक अहंकारसे बचना चाहिये | निन्दा नहीं 
झी चाहिये | कीत मका मद नही होता 
चाहिये | हे gaa! यही प्रश्रय है l 

नित गव्यन्त नित्य AS प्रजामण्डल | 

विहार vege Å उमः भटार मच N 

हवन्‌ पथनि PS तलग सेतु तम्बक्‌ तमन्‌ । 


दकेन ब्वतन्‌ असि सकहू युननिकं प्रजा यदू गवे ॥ 
( 2 | ७० ) 


(इस प्रकार तुम नित्य प्रजामण्डल्की रक्षा करते 
हुए आचरण करना | विहार, मन्दिर, HERA देवाल्य, 
मार्ग, aiae निर TET सेतु, मीनाठ्य, उद्यान, 
मंडियाँ, पुल आदि जो भी प्रजारञ्जनके साधन हैं, 
उन सबका संधारण करना |’ 


इस. प्रकार इण्डोनीसियाके रामायण ककविनूर्मे 


६५० 


३४ WA रामचन्द्रजीने भरतको प्रकृति-रज्ञक 
राजाके धर्मका पालन करनेका उपदेश दिया । भरतजी 
अयोध्या लौटे और भक्तिपूर्वक राज्यकी रक्षामें निरत 
र्हे---“भरत सिर atte: भक्ति मंराक्ष राज्य | 
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भगवान्‌ रामका आदर्श चरित भारतीय z 
साथ-साथ विचरण करता हुआ एशियाके मानवकी 
साहित्यिक समृद्धिका कारण ओर उसकी प्रबुद्ध चेतनाका 
RI प्रतीक रहा है | 


pS 


राम-राज्य 


बहुत चर्चा होती हैं--“राम-राज्य” की । रामराज्यकी 
स्थापनाको वात भी परम्परासे चली आ रही है । प्रशासनका 
परम आदश यह राम-राज्य? क्या है ? केसा होता है ! 

धर्म एवं ईश्वरभक्ति--ये रामराज्यके प्राण हैं | शासनकी 
सुव्यवस्था, प्रजाको सुखमयता और सम्पन्नता, अनुशासन; 


~ 


सदाचार--ये राम-राज्यके शरीर हैं। निष्प्राण मुर्दा शरीर 


टिकता नहीं-सड़ जाता है । दुर्गन्ध देता है । लोगोंको भी 
रोगी करता है । प्राणकी उपेक्षा करके जो लोग केवल “राम- 
राज्य'का झरीर--ठाँचामात्र चाहते हैं, परमात्मा उन्हे 
सदबुद्धि दें | 

रामराज्यके स्वरूपका बर्णन अध्यात्मरामायणमें qa- 


= a आनन्दरामायण एवं श्रीरामचरितमानसमें विस्तृत 
रूपसे हे | 


राघवे शासति wt लोकनाथे रमापतौ | 
वुधा TAIT फलवन्तश्च भूरुहाः ॥ 
जना धमपराः सर्वे पतिभक्तिपराः A: | 
नापश्यत्‌ पुत्रमरणं कश्िद्राजनि राघवे ॥ 
( अध्यात्मरामायण) उत्तर० ४ | २१-२२ ) 
| 'त्रिलोकीनाथ लक्ष्मीपति भावान्‌ रामके शासनकालमें 
; परथिवी धन-धान्यसे पूर्ण और TIRARA सम्पन्न थे | 
श्रीरबुनाथजीके राज्यमें समस्त पुरुष धर्मपरायण थे, 
fea पतिसेव्रामें तत्पर रहती थीं और किसीको भी 
अपने पुत्रका मरण नहों देखना पड़ता था p 
एकपलीत्रतो रामो राजपिं: 


ह दा शुचिः | 
गृहमेथीयमखिलमाचरत्‌ शिक्षयन्‌ 


यन्‌ जनान्‌ ॥ 
कपत्नोत्रतका पाळन करनेवाले 


> लोगोंको शिक्षा 333 fey 
ही गृहस्थाश्रमके समस्त धर्मोका पालन करते रहे | 
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राघवे शासति wt लोकनाथे रमापतो । 
TEN TA TET भूरहाः ॥ 
जनाः स्वधर्मनिरताः पतिभक्तिपराः eT | 
नापश्यत्‌ पुत्रमरणं कश्चिद्राजनि राघवे ॥ 
( आनन्दरामायण) सारकाण्ड १९६-१९७ ) 
“श्रीसीतानाथ सवळोकेश्चर श्रीरामके प्रथ्वीका शासक 
होनेपर पृथ्वी अन्नसे पूर्ण रहती थी । सभी वृक्ष भरपूर 
फळते थे | सभी मनुष्य धर्माचरणमें ळगे रहते | सब 5 
feat पतिभक्ता थौं । श्रीरामके राजा रहते किसीको 
अपने पुत्रकी मृत्यु नहीं देखनी पड़ी अर्थात्‌ अकाळ- 
मृत्यु नहीं होती थी |? 
॥ श्रीरामदास sara || 
रामराज्ये सदानन्दः सर्वानासीज्जनान्‌ Be । 
नासीत्‌ कुत्रापि कलहश्चौय निन्दाभयं तदा ॥ 
राज्यमासीदसापत्नं समृद्धबलवाहनम्‌ | 
ऋषिभिहेष्टपुष्टेथ रम्यं हाटकधूषणेः ॥ 
संजुष्टमिष्टापूर्तानां धर्माणां नित्यकठेभि! | 
सदा सम्पन्नशस्यं च सुचिरं क्षेत्रसंकुलम्‌ ॥ 
सुदेशं सुप्रजं सुस्थं सुतृणं बहुगोधनम्‌ । 
देवतायतनानां च राजिभिः परिशाजितम्‌ ॥ 
सुयूपा यत्र वे ग्रामाः सुतवित्द्विराजिताः | 
सुपृष्पकृत्रिमोद्यानाः सुसदाफलपादपाः ॥ 
सुपद्मानीककासारा राजन्ते यत्र भूमयः | 
सदम्भा निम्नगाराजिर्यत्र सन्ति न मानवाः ॥ 
श्रीरामदाख बोले--'शिष्य ।! रामचन्द्रजीके 
ाज्यमें संसारके सत्र लोगोंको सदा आनन्द रहता था। | 
उस समय न कहीं चोरी होती, न लड़ाईझगड़ा हीतों। | 


Sp sv fF 
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>“... नान्नज 


न कोई किसीकी निन्दा करता और न कोई किसीसे 
हरता था । राज्य भी उस समय शत्रुओंसे रहित 
और विविध प्रकारके वाहन तथा सेनासे परिपूर्ण था। 
qe प्रजाजन BG, ज्ञानी और सोने- 
aah गहनोंसे ळदे रहते थे । इछ-आपू्ते आदि 
धार्मिक इत्य होते रहते थे और सारे खेत धान्यसे 
oe रहा करते थे । भाव यह है कि उस समय 
समस्त देश सुन्दर था, प्रजा अच्छी थी और रहन- 
सहन उत्तम था। गौओंके चरनेको सुन्दर धास 
उपजती थी । गोधनकी अधिकता थी। सारा देश 
देवाळयोसे भरा पड़ा था । उस राज्यके सब गॉँवोमे 
यजे सुन्दर यूप गडे हुए थे । प्रजाके सब लोग धन- 
धान्य एवं पुत्र-पौत्रादिसे परिपूर्ण रहते थे और अच्छेअच्छे 


_ फलों तथा फल देनेवाळे कृत्रिम बगीचोंसे सारा राज्य भरा 


रहता था | अच्छे-अच्छे कमलके gale भरे कितने 
ही सरोवर थे और अहंकारके साथ घनधोर हाहाकार 
मचाकर बहनेवाळी कितनी ही नदियाँ राज्यकी भूमिपर 
बह रही थीं | ऐसे ही कुछ स्थान बचते थे, जहाँ कि 
मनुष्योंका निवास नहीं था | बाकी सारी पृथ्वी मनुष्य 
से भरी थी p 

कुलान्येव कुलीनानि न चान्यायधनानि ql 

विभ्रमो यत्र नारीषु न विद्वत्सु च कहिचित्‌ | 

नद्यः कुटिलगामिन्यो न यत्र विषये प्रजाः । 


तमोयुक्ताः क्षपा यत्र बहुलेषु न मानवाः 


कठोरहृदया यत्र सीमन्तित्यो न 


कुलीन ( प्ृथ्वीमे 
उस समय RAN विभ्रम $ 
था, किंतु पण्डितोंमे विभ्रम ( मोह ) नहीं होता & 

देशमें कु | 
ae प्रजा कुटिलता ( दुश्ता ) से सर्वथा बची हुई 
थी । कृष्णपक्षकी रात्रिमें केवळ 
था, मनुष्योमें तम ( तमो 
सारे मनुष्य उस समय ate 


fas: Gaal यत्र न धर्मबहुला नरा! eal) वे 
THT: खिया २ ue g : ॥ हे थे । उस राज्यके लोग पैसेसे ( अन्व) अंबे नहीं 
TTT यत्रास्त जनो त र्षः | थे, विंतु अनन्य ( अन्यसू=अन्नसे शून्य ) नहीं 
अनयस्यास्पदं यत्र न च मे TR ॥ गो था अर्थात्‌ सब ठोग भरपेट अन खाते थे | उस समय 
दण्ड परशुकुद्दालवालव्यजनराजिड g राज्याव्रिका fala अन्याय नहीं दीखता था । दण्ड 

N ~ क्रोधापराधज : | TRAH aa रों तथा JA दीखता 
आतपत्रपु नान्यत्र क्यच्‌ रिदेवनम्‌ ॥ केवळ कुल्हाड़ी, FI ६ दष्डप्रयोग नही. होता 
अन्यत्राविकडन्देभ्यः ATA ga a a ee 
आश्चिका एव दृश्यन्ते यत्र T gail पा! n a ay ofa (शोक) नही | 
जाड्यवाती जलेष्वेव खीमध्य aware 1 | ae 
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a | 


ओषधेष्वे यत्रास्ति कुष्ठयोगो न मानवे ॥ 
बेथो$भ्यन्तः सुरत्नेष शूलं मूतिकरेषु वे | 
कम्पः सािकभावोत्थो न भयात्‌ कापि कय चित्‌ 
जवरः कामजो यत्र दारिद्रयं कलुषस्य च | 
दुलंभतं पातकस्य सुकृते न च वस्तुनः ॥ 
इभा एव प्रमत्ता वे युद्धं बीच्योज॑लाशये | 
दानहानिर्गजेप्वेव saa हि कण्टकाः ॥ 
जनेष्वेव विहारा वे न कस्यचिदुरःखली | 
बाणेषु गुणबिःलेषो बन्धोक्तिः पुस्तके दढा ॥ 
दण्डत्यागः सदेवास्ति यत्र पाशुपते जने | 
दण्डवाती सदा यत्र कृतसंन्यासकर्मणाम्‌ ॥ 
मार्गणाश्चापकेष्वेव भिक्षुका ब्रह्मचारिणः । 
यत्र क्षषणका एव AA मलधारिणः ॥ 
प्रायो मधुत्रता एव यत्र चश्वलबृत्तयः | 
इत्यादिगुणवददेशे रामो राज्यं शशास सः ॥ 
'कुठीनता पखिरोंमें ही थी, अन्यायोपाजित धन A 
गाइकर नहीं Tal जाता ) था। a 
( विढास ) दीखता 


fia ( टेढी-बेडी ) बहनेवाली नदियाँ | 
वळ तम (अन्धकार ) रहता | 
गुण ) नहीं दीखता था अर्थात्‌ ! 


सरक थे। त्रियाँ रजोयुक्त 
होती थीं, पुरुष रजोयुक्त ( राजोगुणयुक्त ) 
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दीखता था । केवळ चौपड़ खेळनेत्रालोंके हाथमें पारा 
( पासा) रहता था, प्रजाके किसी मनुष्यको पाश ( फाँसी 
या फदा ) मिळता नहीं देखा गया | जडता ( ठंडक ) की 
बात केवळ जठमें रहती थी | किसी मनुष्यमें जडता 
( मूर्खता ) नहीं थी | केवळ feast कमरमें क्षीणता 
रहती थी, मनुष्योंमें नहीं | कठोरता ख्लियोंके स्तनोंमे 
रहती थी, TENA ( व्यवहार ) में नहीं | केवळ औषयधोंमें 
कुष्ठ ( ओषधि-विशेष ) का योग दिखता था, किसी 
AIA कुष्ठरोग नहीं था वेत्र (बींचना ) केवळ र्मे पाया 
जाता था ( बाण आदिके द्वारा नहीं ) | शूळ ( त्रिशूल ) 
केवळ ( भैर आदि) देव-मूर्तियोंके हाथमें दीखता था, 
शूळीपर किंसीको नहीं चढ़ाया जाता था, न किसीको 
उद्रशूल आदि रोग होता था सात्तिक भात्रके उद्य 
होनेपर लोगोंको कम्प होता था--भयसे नहीं | ज्वर 
केवळ कामजन्य होता था, ज्वररूप व्याधि कहीं दिखायी 
नहीं देती थी | दरिद्रता ( अभाव ) केवळ पापकी थी | 
पुण्यको बहुळताके कारण दुर्लभता पातककी थी और 
जेगोंको कोई वस्तु दु्लभ--अप्राप्य नहीं थी । मतवाले हाथी 
होते थे, मनुष्य नहीं और युद्ध जलकी लहरोंमें ही देखा 
जाता था । दान-हानि ( मदके प्रवाहका रुक जाना ) 
केवळ हाथियोंमें थी, दाताओंमें नहीं | वृक्षोमे ही कण्टक 
( काट ) रहते थे, IIET कण्टक कहीं नहीं था । 
IJN विहार होता था, किंतु किसीकी उर:स्थठी (छाती) 
ऐसी नहीं देखी गयी, जो विहार ( हारसे रहित ) हो | 
केह बाश गुणविइळेप ( sear वियोग ) था, 
म्यम युर्णाकी ale नहीं थी । पुरुषोंमें दृढबन्धोक्ति 
( कठिन बन्धनकी बातों ) का नामतक नहीं था केवल 
पुस्तकोंके AZAR दढ़तासे बाँधा जाता था | शिव्रभक्तोंके 
लिये केवळ दण्डत्याग किया जाता था, यानी उनको 
दण्ड नहीं दिया जाता था | दण्डरूपमें त्याग ( जुर्माना ) 
किसीको नहीं देना पड़ता था | केवळ संन्यास्ियोंमें aog- 
वार्ता ( दण्डसम्बन्धी बातचीत ) होती थी, और कहीं 


नहीं | मार्गण ( वाण ) केवल TAIN रहते थे, प्रजामें 
कोई मार्गण ( भिखारी ) नहीं था | भिक्षुक केवल ब्रह्मचारी 
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थे | केवळ क्षपणक ( साधु ) लोग शरीरपर | 
~ Ss 5) गैंगेंमें K 
चढ़ाये रखते थे । प्रायः ANA चञ्चलता दीखती थी 
) 


पुरुषोंमे नहीं | इस प्रकारके गुणवान्‌ देझमें रामचन्द्जी | 


राज्य करते थे ।' 
धर्मेण राजा धर्मज्ञः सीतारामः प्रतापवान्‌ | 
चकार राज्यं Rasade सुनिश्चलम्‌ ॥ 
विधाय राजधानी ताँ विस्तृता प्रिखान्विताम्‌ | 
एधाञ्चक्रे महाबुद्धिः प्रजा धमण पालयन्‌ ॥ 
तताप सर्य इव स geal हृदि नेत्रयोः | 
सोमवत्‌ सुहृदामासीन्मानसेषु॒स्केष्तपि ॥ 
अखण्डमाखण्डलवत्‌ कोदण्डं कल्यन्‌ रणे | 
पलायमानेरालोकि शत्रुसैन्यचलाहकगः ॥ 
स॒ धर्मराजवद्‌ राजा धर्माधर्म विवेचकः | 
अदण्ड्येऽदण्डयन्‌ रामो VST परिदण्डयन्‌॥ 
पाशीव पाशयाश्चक्रे aaa विदूरगः | 
सोऽभूत्‌ पुण्यजनाधीशो रिपुराक्षसवद्भनः ॥ 
जगत्प्राणसमानश्च जगत्त्राणनतत्परः | 
राजराजः स एवाभूत्‌ स्वेषां धनदः सताम्‌ ॥ 
स एव agia Ie रिपुभीषणे | 
विरवेदेवास्ततस्तं तु स्तुवन्ति च भजन्ति च ॥ 
असाध्यः स हि साध्यानां वसुभ्यो वशुनाधिकः 
ग्रहाणां विग्रहधरो दस्रतोऽजस्नरुपश्रक्‌ ॥ 
मरुद्गणानगणयंस्तुषितांस्तोपपन शुणेः । 
सर्वविद्याधरो यस्तु सर्वविद्याधरेष्वपि ॥ 
अगवानेव गन्धर्वान्‌ यश्चक्रे निजगीतिभिः | 
ररक्षुयक्षरक्षांसि तद्टुगं सर्गसोदरम्‌ ॥ 
नागा नागांस्तरश्चक्कु्तस्य नागे बलीयसः । 
दनुजा मनुजाकारं कृत्वा तं तु सिषेविरे ॥ 
जाता शुह्यचरा यस्य शुद्यकाः परितो नृष | 
संसेविष्यामहे राजन्‌ सुरास्त्वां ETAT ॥ 
TH यतस्त्वद्विषये सुराचासोऽपि दुर्लभः | 
इत्युकत्वा रामचन्द्रं ते सघवाद्याः सिषेविरे ॥ 


तै 
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र अशिक्षयत्‌ क्षितिपतेरिह यस्य तुरङ्गमान्‌ । भी तुमितनामक देवताओंको ग्रस कर चुके थे | सम्पूर्ण 


7 qa पावमाने पथि खितः || विद्याओको धारण करनेके कारण वे समस्त विद्या 
जी , अगजान्‌ यस्य तु शजान्नगवर्ष्मसुवर्ष्पण A शिरोमणि थे और अपने गीतके माधुर्यसे उन्होंने 


अजखदानिनो दष्ट्राभवन्नन्येऽपि दानिनः TO भी गर्व खर्व कर दिया था | संसारभरके यक्ष- 
प ee a oe खगके समान कमनीय रामके किलेकी रक्षा करते 
“मका तच्च जानननाल प्रतापशाढी श्रीसीतासहित हैं। उनके हाथी खर्गलोकके हाथियोंका भी पराभव कर 
रामचन्द्रजीने अविचळ एवं निद्दन्द्भावसे धर्मपूर्वक राज्य देते थे । सारी दुनियाके दानव मतुष्यका वेष बना- 
किया | उन्होंने अनेक ग्रकारकी खाइयोंसे सम्पन्न विशाळ बनाकर रामकी सेवा करते थे । गुह्यक ( यक्ष ) उनके 
अयोध्याको अपनी राजवानी बनाया और धर्मपूर्वक राज्यक्रे मनुष्योंमे घुसकर चारों ओर गुप्तचरोंका काम करते 
प्रजापालन करते हुए प्रजाकी भलीमाँति उन्नति की | वे थे । इन्द्रादि देवता रामके समीप जाकर कहते 
शत्रुओके हृदय तथा AAA सदा सुयेकी भाँति तपते थे और राजन्‌ ! हमारे पास जो कुछ वैभव है, वह संब लगाकर 
स्वजनों एवं AAR हृदयमें चन्द्रमाकी तरह ठंढक हम आपकी मळीभाँति सेवा-शुश्रूपा करेगे | इस संसारमें 
A waa थे । भागते हुए इत्रुरूपी मेधोंके द्वारा वे श्रीरामके धोड़े वायुदेवताको जल्दी चलना सिखाते 
| इन्द्रके समान समराड्रणमें अपना धनुष प्रयोग करते थे। उनके बड़े-बड़े पर्वतके समान ऊंचे हाथियोंकी 
हुए देखे जाते थे । महाराज रामचन्द्रजी धर्मराजकी अजल दानिता ( सतत मदम्रवाह ) को देखकर संसारके 
तरह मठीभाँति धर्म-अवर्भकी विवेचना करके काम कंजूस मनुष्य भी दानी बन गये थे |! 
करते थे | जो दण्डके योग्य नहीं होता था, उसे दण्ड सदोडजिरे च बोद्धारो योद्धारश्च रणाजिरे | 
नहीं देते थे और जो दण्डके योग्य होता, उसे अत्रय न aa: AAT 
दण्ड देते थे aAA समूहको यमराजकी तरह वे न qa केनचित्‌ क्वचित्‌ ॥ 
दूर देशोंमें जाकर ata लाते थे । रिपुरूपी राक्षसोंका जू नेत्रविषये जाता विषये यस्य At | 
भी उपकार करके रामचन्द्रजी संसारके सत्र महाआओंसे जदा नष्टपदा देष्यास्तथा नशपदा: ह ॥ | 
ऊँचे दर्जेपर पहुँच चुके थे । जगतकी GA तयर कलावानेक एवात ARASA दिवोकसाम | न 
रामचन्द्रजी जगतूके प्राण समान थे | सभी अच्छे मनुय qa क्षोणीभृतः क्षोण्यां जुना aq सुरा ॥ | 
को धनकी सहायता देकर वे स्वयं राजराज (Ex) एक एव हि कामोऽसि खग सोऽपय्गवजितः | i 
हो रहे थे । शत्रुओंको भय दिखाते समय वे र रमे qpa स्वां सव कामा हैं तद्थुवि ॥ | 
देखे जाते थे यही कारण था कि सव विदत उनकी तस्योपर्वतने ने$प्येको न श्रुतो गोत्रभित्‌ चत्‌ | 
सुति और भजन करते थे । वे साध्य ( दादश देवता. दे खर्गसदामीशो गोत्रमित्‌ ' परिकीतितः | 
विशेष ) के लिये भी असाध्य थे और वसु (धन ) की यी च तस्य विषे कोऽप्याकरणि न a 
| WRT अट वसुओंसे भी श्रेष्ठ थे । त्रके साद त्रिविष्टपे क्षपानाथ क्षे À क्ष l 
| EA थे और सदा अश्विनीकुमारसे भी बढ़कर = ताके नवग्रहाः सन्ति देशास्तस्था5नवग्रहा: | t | 
| स्प धारण किये रहते थे । वे अपने असाधारण jp gonn छलेकिष्वेक एव प्रकाशते ॥ a 
NO मरद्रणोंको भी कुछ नहीं गिनते थे एव पद aa 
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हिरण्यगभीः स्वेषां तत्पौराणामिहालयाः | 
TAT एक! खर्लोके नितरां भासतेंऽशुमान्‌ ॥ 
सदंशुकाः प्रतिगृहं बह्वश्वास्ततपुरोकसः । 
सदप्सरा यथा खर्भूस्तपुर्यपि सदप्सराः ॥ 
एकेव पद्मा वेकुण्ठे गीयते विष्णुवल्लभा | 
तत्पोराणां गुहेष्वासञ्छतपद्माः पृथक्‌ एथक्‌ ॥ 
अनीतयश्चलद्गामा न राजपुरुषाः क्वचित्‌ | 
Te शृहेऽत्र धनदा नाक एकोऽलक्रापतिः | 
एवं रामो महाज्‌ श्रेष्ठः शोटीर्यशुणशोभनः | 
सोभाग्यशोभिरूपाठ्यः शोयोंदार्यगुणान्वितः॥ 
बिजितानेकसमरः श्रीसमपितमार्गणः | 
“जिनकी राजसमाके बुद्विमान्‌ पण्डित और रणाङ्गणमें 
सेनाके बड़े-बड़े योद्धा शा तथा शख्से किसीके द्वारा कभी 
पराजित होते इए नहीं देखे गये, उन रामके राज्यमें जैसे शत्रु 
कहीं नहीं दीखता था, वैसे ही प्रजामें कभी किसी प्रकारकी 
विपत्ति भी नहीं दिखायी देती थी | देवताओंके खर्गमें 
केवळ एक कळावान्‌ था, किंतु रामके राज्यमें सभी मनुष्य 
कळाके भंडार हो रहे थे | खर्गमें केवळ एक कामदेव 
था, वह भी अनङ्ग ( अर्थात्‌ बिना शरीरका ) | किंतु 
रामराज्यमें सभी लोगोंके काम साङ्गोपाङ्ग पूर्ण होते थे | 
रामके राज्यभरमें खोजनेपर भी कोई गोत्रभित्‌ ( कुलमें 
भेद---फूट डाळनेवाळा ) मनुष्य नहीं मिळ सकता था, 
किंतु खगमें देवताओंके राजा ( इन्द्र ) खयं गोत्रभित्‌ 
( पर्वतोंका भेदन करनेवाले ) हैं । रामराज्यमें कोई क्षयी 
( क्षयरोगी ) नहीं सुना गया, किंतु खर्गमें चन्द्रमा qA- 
पक्षमें क्षय होते रहते हैं । खर्गमें सर्वदा नौ प्रह रहते 
हैं, किंतु रामका राज्य सबके लिये अनवग्रह ( अदम्य ) 
था | ( सत्यलोक नामक सातत्रें ) खर्गमें एक दिरिण्यगर्भ 
(ब्रह्मा) रहते हैं, किंतु रामराज्यके प्रत्येक घर हिरण्यगर्भ 
थे अर्थात्‌ उनमें सुत्रणैराशि भरी हुई थी । खर्गमें केवळ 
एक dara और अंशुमान्‌ ( सूर्य ) हैं, किंतु रामके 
राज्यर्मे प्रत्येक ब्यक्ति सदंशुक ( अच्छेकपड़े पहनने- 
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वाळे ) और सातकी कौन कहे, कितने ही घोडे बांधने. 
वाळे लोग विद्यमान थे | जिस तरह ait अच्छी. 
अच्छी अप्सरार हैं, उसी तरह TAR राज्यमें भी सदप्सर 
( खुन्दर जळत्राले सरोवर ) थे । ऐसा सुना जाता है कि 
खर्ग ( वैकुण्ठ ) में केवळ एक विष्णुकी प्रिया पद्मा 
( लक्ष्मी ) हैं, किंतु रामके राज्यमें सैकड़ोंसे भी 
अधिक पद्मपति ( पद्मसंख्यक रुपये रखनेवाले ) लोग 
थे। रामके राज्यमें कभी किसी प्रकारकी ईतिका भय नहीं 
देखा गया और ऐसे राजपुरुष नहीं थे, जो कान्तिविहीन 
अथवा अनीतिमान्‌ रहे हों | खर्गमें केवळ एक कुबेर हैं, किंतु 
रामके राज्यमें घर-घरमें घनद दिखायी देते थे । इस तरह 
रामचन्द्र औदार्य-गुणसे युक्त और सर्वश्रेष्ठ थे | रामचन्द्र 
सौभाग्य, रूप, शौर्य्य, औदार्य आदि गुणोंसे सम्पन्न थे | 


अनेक युद्धोमें उन्होंने विजय पायी थी और संसारके T 


भिक्षुओंको उन्होने श्रीसम्पन्न बना दिया था ।! 


Tay उग्रः RRT: ॥ 
अनेकगुणसम्पूर्णः  पूर्णचन्द्रनिभद्युतिः । 
सततावभृथक्िन्नमूर्थजः क्षषितिपर्षभः ॥ 
प्रजापालनसम्पन्नः  कोशग्रीणितूसुरः । 


पार्वेतीकान्तचरणयुगलध्यानतत्परः ॥ 
विश्वेश्वरकथालापप रिक्षिप्तद्निक्षप३ | 
सीतासंक्षालितपदस्तत्क्रीडापरितोषितः ॥ 
शशास राज्यं धर्मेण बन्धुपुत्रसमन्वितः | 
रामे शासति साकेतपुर्या राज्यं सुखेन वे ॥ 
Eg: प्रजा; सवा! =| | 
आसन्‌ सदा सुकुसुमेविंनग्राः सौख्यदा तृणाम॥ 
एकप्त्नीत्रताः सवे पुमांसस्तस्य मण्डले | 
नारीषु काचिन्नेवासीदपतित्रतध्मिणी ॥ 
अनधीतो न विग्रोऽभून्न झूरो नेव बाहुजः | 
वैश्योऽनभिज्ञो नैवासीदर्थापाजनकर्मसु ॥ 
अनन्यबृत्तयः ag द्विजशञुश्रूषणं प्रति । 
तस्य राष्ट्रे समभवन्‌ सीतारामस्य भूपतेः ॥ 
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अविप्लतत्रहमचर्यासद्राष्ट्रे ब्रह्मचारिणः | 
नित्यं शुरुकुलाधीना चेदग्रहणतत्पराः ॥ 
अन्येऽदुलोमजन्मानः प्रतिलोमभवा अपि | 
खपारम्पर्यंतो द्रष्टुं मनागर्त्म न तत्यजुः ॥ 


“उनके वामभागमें सीताजी बैठी रहती थीं | इस कारण 
उनकी शोभा और भी बढ़ जाती थी । वे सबसे उप्र तथा 
राुओंके नगरको विजय करनेमें सिद्रहस्त हो चुके थे | 
अनेक गुणोंसे वे पूर्ण थे और पूर्ण चन्द्रमाके समान 
उनकी कान्ति थी | सर्वदा अवभ्रथ ( यज्ञान्त ) स्नान 
करनेसे उनके केश भांगे रहते थे | वे सब राजाओंमें श्रेष्ठ 
थे । प्रजाका पालन करनेमें वे कुशळ थे और खजानेके 


. धनसे ब्राह्मणोंको प्रसन्न रखते थे | वे सदा शिवके युगल 


चरणोंके ध्यानमें तत्पर रहते थे। सर्वदा शिवजीकी कथाएँ 
कहते-सुनते दिन-रात बिताते थे | सीता उनके पेर धोया 
करती थीं और उनके साथ विविध प्रकारकी क्रीड़ाएं 
करनेसे राम प्रसन्न रहते थे | उन्होंने भाइयों और पुत्रोके 
साथ धर्मयुक्त राज्य किया | रामके शासनकालमें अयोध्या- 
की प्रजा इषटपुष्ट रहती थी और वृक्ष फळफूलसे ढदे 
रहनेके कारण झुके रहते और वे मुष्योंको सुखी रखते 
थे | उनके राज्यमें सभी पुरुष एकपल्ीत्रती थे और feat 
भी कोई ऐसी नहीं थी, जो अपने पातित्रतधर्मका पाऊन 
न करती रही हो | उस समय कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं 
| जो न पढ़ा हो और कोई क्षत्रिय भी ऐसा नहीं 
था, जो शूरवीर न हो । कोई ऐसा वैश्य नहीं था, जो 
धन कमानेकी कळासे अनभिज्ञ हो | उन राजा सीतारा a 
शासनकाठमें राज्यमरके शद्ग और किसी प्रकारको TS 
न करके एकमात्र द्विजो ( त्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्या ) 
की सेवामें लगे रहते थे । उनके राज्यमें ब्रह्मचारी mera 
रक्षा करते हुए गुरकुलमें रहकर वेदाध्ययन TS | 
अनुळोम क्रमसे एवं प्रतिळोम क्रमसे उत्पन सभी लोग अपने 
परम्परागत धर्मका तनिक भी त्याग नहीं करते थे | 


अनपत्यो न तद्राष्ट्रे धनहीनस्तु कोऽपि न | 
विरुद्धसेवी नो कश्चिदकालसृतिभाडन च ॥ 
न शठा नेव वाचाटा वञ्चका नो न हिंसकाः | 
न पाखण्डा नेव भण्डा न रण्डा नेव शौण्डिकाः ॥ 
शृतिधोषो हि सर्वत्र शास्रवादः पदे पदे | 
सवत्र सुभगालापा मुदा मङ्गलगीतयः | 
बीणाबेणुग्रवादाथ मृदङ्गमधुरखनाः | 
सोमपानं विनान्यत्र पानगोष्ठी न कर्णगा ॥ 
मांसाशिनः पुरोडाशं नेयान्यत्र कथंचन | 
न दुरोदरिणो यत्राधमिंणो न च तस्कराः ॥ 
त्रस पित्रोः पदयोः पूजनं दैवपूजनम्‌ | 
उपवासो ad तीर्थ देवताराधनं परम्‌ ॥ 
नारीणां भर्वृपदयोः adi तद्वचःश्रुतिः | 
समर्चयन्ति सततं निजमग्रजमादरात्‌ ॥ 
समर्चयन्ति मुदिता भृत्याः खामिपदाम्बुजम्‌ | 
हीनवर्णैरग्रवर्णो वर्ण्ते गुणगौरैः । 
वरिबस्यन्ति भूयोऽपि त्रिकालं भूमिदेवताः 
सर्वत्र सर्वे Rate: समर्च्यन्ते मनोरथैः ॥ 
Aaa तपोनिष्ठास्तपोनिष्ठैजितेन्द्रियाः | 
जितेन्द्रियेज्ञाननिष्ठा ज्ञानिभिः शिवलिङ्गिनः ॥ 
मन्त्रपूतं महाह च विधियुक्तं सुसंस्कृतम्‌ | 
वाडवानां मुखाग्नी च हुयतेऽहरनिंशं हविः ॥ 
वापीकूपतडागानामारामाणां पदे पढे | 
शुचिभिद्रैव्यसम्भारे; कर्तारो यत्र भूरिशः ॥ 
धामके राज्यमें कोई संतानविहीन तथा निर्धन नहीं 
या ओर कोई ऐसा भी नहीं था, जो अपनी मर्यादाके 
विरुद्ध आचरण करनेत्राला हो | उनके राज्यमें कोई 
अकालःमृत्युका ग्रास नहीं बन सका | उस समय न कोई 
राठ, न THA, न वञ्चक, न हिंसक, न पाखण्डी, न 
भण्ड, न खीविहीन और न कलार ( मद्य बेचनेवाळा ) 
ही था | सर्वत्र वेदध्वनि तथा पद-पदपर शाखसम्बन्धी 
वाद-विवाद सुनायी देता था । चारों ओर अच्छी-अच्छी 
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बातें, हँसीखुशीके gada, वीणा-वंशी तथा मुदङ्गका 
मीठा खर सुनायी पडता था । सोमपानके सिवा 
और किसी मादक पानगोष्ठीकी बात नहीं सुनायी 
देती थी | उनके राज्यमें मांस खानेवाले मनुष्य, 
जुआरी, अधर्मी और चोर कहीं भी नहीं थे | 
gan लिये माता-पिताके पाँव पूजना ही देवपूजन, 
उपवास, ब्रत, देवताराघन और तीर्थ था | नारीके लिये 
अपने पतिका चरणपूजन ही संत्र कुछ और उनकी 
आज्ञा ही वेदवाक्य माना जाता था । सदा छोटे भाई 
बड़े भाईकी आदरपूर्वक पूजा करते थे । सेवक प्रसन्न 
मनसे अपने मालिककी सेवा करते थे । नीची जातिके 
मनुष्य अपनेसे ऊँचे वर्णवालेका गुण-गौरव बखानते थे | 
सब लोग तीनों समय ( प्रातः, सांयं, मध्याह्न ) ब्राह्मणोंकी 
पूजा करते और बिद्वानोंके मनोरथ पूर्ण करनेको 
उद्यत रहते थे । विद्वानोंसे तपस्वी, तपखियोंसे जितेन्द्रिय 
तथा जितेन्द्रियांसे भी ज्ञानी मनुष्य पूजे जाते थे और 
ज्ञानीसे भी संन्यासी पूज्य माने जाते थे । सदा मन्त्रसे 
पवित्र किया हुआ तथा भली-भाँति पकाया हुआ बहुमूल्य 
हविष्य अग्निके मुखमें रातदिन विधिपूवक पड़ता रहता 
था | शुद्ध द्रव्यसे पद-पदपर बावळी, कूप, तालाब 
खुदवानेवाले तथा बगीचा ळात्रानेवाले कितने ही धर्मात्मा 
वहाँ रहते थे |? 
तद्राष्ट्रे हृष्ट पृष्टाश्च स्यन्ते सर्वजातयः | 
अनिन्द्रसेवासम्पन्ना विना सृगयुसेनिकान l 
यस्य राज्ये पताकासु चञ्चला श्रीने राष्ट्रके । 
ऐरावतस्त्वेक एव शुभ्र: खर्गे गजो महान्‌ ॥ 
चतुदन्ता रामराज्य तंठन्तागा। UEA: | 
इन्दुसर्यावुभावेव शोभेते गगनाङ्गणे ॥ 
रामराज्येऽत्र नारीणां सीमन्तस्था अनेकशः | 
वृषोऽस्त्येकः स केलासे गीयते परमः सितः ।। 
तद्वद्‌ TU रामराज्ये कृपिकर्मणि योजिताः | 
एणोऽस्त्येक्रशचन्द्रलोके ऋष्णवर्णों मनोरमः ॥ 
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तद्वदत्र शिशूनां हि क्रीडाथ = | 


अप्सरस्सु बरा सगे गीयते सा तिलोत्तमा ॥ z 
गेहे गेहे सन्ति नार्थः सर्वास्त्वत्र तिलोत्तमा: |) 
रुक्मभूपणभूपाठ्या गतिनूपुरनिःस्नाः ॥ | स्‌ 
सहखाक्षोडस्त्येक एव महान्‌ TTT प्रगीयते | र 
रामराज्ये चामराणि सहस्लाक्षीण्यनेकशः ॥ स्‌ 
सुधापानं त्वेकमेव asia परमं वरम | 3 
तहन्नानारसानां च पानमत्र गृहे ग्रहे ॥ व 

> x x x प्र 
सागरेष्वेव सा दृष्टा मर्यादा सर्वदा नरे! | है 
रामराज्येऽत्र बालेषु मर्यादा सर्वदेक्ष्यते ॥ A 
विचरन्ति गजारूढा श्रूयन्ते पार्थियाः पुरा । 4 


पोरा जानपदाः सवे विचरन्त्यत्र ते गजेः ॥ 


छे 
क्रीडा परिमठद्रव्येः TTA सा श्रुता पुरा । है 
क्रीडां परिमरद्रव्येः पोराश्रक्कुः सदात्र ते॥ । उ 
x x x x : 
एवं तद्रामराज्यं हि महामड्गलसंयुतम्‌ | 
आसीदलुपमेय च श्रवणान्मङ्कलप्रदस्‌ || 
( आनन्दरामायण, राज्य० १५ | १-८६ ) 3 
“रामके राज्यमें सब जातिके मनुष्य दृष्ट पुष्ट दिखायी 1 
पड़ते थे | शिकारी तथा सेनिकोंके सिवा सब लोग र्‌ 
सराहनीय सेवाके कामोंमें लगे रहते थे । उनके राज्यम | À 
श्रीकी चञ्चलता केवळ पताकाओंमें रहती थी, राष्ट्रमे नहीं । i 
खर्गमें केवळ एक ऐरावत हाथी बड़ा, चार ] और र 


aa वर्णका है; किंतु रामके राज्यमें हजारों हाथी चार 
दाँतवाले तथा इतरेत वर्णके थे। आकाशमें केवळ सूर्य और 
चन्द्रमा प्रकाशित होते हैं; किंतु रामराज्यकी faai 
केशोंमें ( मणियोंके ) रूपके अनेक चन्द्रमा-सूर्य चमकते 
दिखायी देते थे | सुना जाता है कि केढासपर एक ही 
ऐसा त्रैल है, जो अतिशय धवळ वर्णका है; किंतु राम 
राज्यमें वेसेवेसे,कितने ही बेळ हल जोतनेका काम देते 
थे | चन्द्ढोकमें एक ऐसा मृग है, जो बड़ा सुन्दर और 
कृष्ण वर्णका है; किंतु रामराज्यमें छड़कोंके खेलनेकी 
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>> वैसे क्लिन्ने ही रहा क्र >. > च & 

EHAN aqi et छुर रहा करते थे | gad हैँ कि 
x छोकमे = $ तिलो गा ~. = =Š à 

खगलादाम काई (तलात्तमा नामकी श्रेष्ठ अप्सरा है; 


किंतु रामराज्यमें घर-घरमें समी खियाँ Rete समान 
सुन्दरी तथा GU PA भूषित होकर नूपुरका 
Fg शब्द करती चढती थीं । ga हैं कि 
खर्गमें केवळ एक सहल्ाक्ष ( इन्द्र) हैं, किंतु रामके यहाँ 
अनेकों सहल्षाक्ष चामर थे | ed केवळ अमृत पान 
करनेकी श्रेष्ठ वस्तु है और रामके यहाँ घर-घर विविध 
प्रकारकी रसमयी पेय वस्तुएँ विद्यमान रहा करती थीं xx 


>»>आंजतक संसारी मनुरष्योने केवळ समुद्रकी 


गर्यादा सदा देखी थी ( यानी कोई समुद्र अपनी सीमाके 

बाहर जाता नहीं देखा गया ); किंतु रामके राज्यमें छोटे 

टे बर्चोमें भी सब समय मर्यादा दिखायी देती थी | सुनते 

कि पहले राजा लोग ही हाथियोंपर चढ़कर इधर- 

उधर घूमते-फिरते थे, किंतु रामके राज्यमें सारे पुरवासी 
A 


और जनपदवासी द्वाथियोंपर सवार होकर घूमते दिखायी 
देते थे | छुना जाता है कि पहले लोग फाल्युनके महीने- 


= 
छो 
° 
a 


में ही रंग तथा सुगन्थित वस्तुएँ एकदूसरेपर छोड़ते हुए 

फाग खेळते थे; किंतु रामके राज्यमें ढोग सर्वदा वेसे 

खेळ किया करते थे । %%५%इस प्रकार वह रामका 

राज्य महामङ्गलमय, अनुपमेय और नाममात्र सुननेसे 

al मङ्गलदायक था !! 

स्कन्दपुराणसें रामराज्यकी महिमा याँ गायी गयी है-- 

रामराज्यमािमवर्णनम्‌ 

रामराज्ये तदा लोका हर्षनिर्भरमानसाः | 
बसूवुर्धनधान्याढ्याः पुत्रपोत्रयुता नरा; ॥ 
कामवर्षी च पर्जन्यः सस्यानि शुणवन्ति च | 
गावस्तु घटदोहिन्य! पादपा सदाफलाः ॥ 
नाधयो व्याधयश्येव रामराज्ये नराधिप | 
नार्यः पतित्रताक्षासन्‌ पिठभक्तिपरा नराः ॥ 
दिजा देदपरा नित्यं क्षत्रिया डिजसेविनः | 


aao qo छण ददै 


Todd 


कुर्वते qma भक्ति द्विजगवां सदा ॥ 
न॒योनिसंकरथासीत्‌ तत्र नाचारसंकरः | 
TTT दुर्गा नारी काकबन्थ्या सृतग्रजा ॥ 
विधवा नेव काप्यासील्लप्यते न AA | 
नावज्ञां कुर्वते केऽपि मातापित्रोर्शरोस्तथा ॥ 
न च वाक्यं हि बुद्धानायुल्लट्टयति पृण्यक्ृत्‌ | 
न भूमिहरणं तत्र परतारीपराइमुखाः ॥ 
नापवादपरो रोको न दरिद्रो न रोगवान्‌ | 
न स्तेयो यूतकारी च सेरेयी पापिनो न हि ॥ 
न हेमहारी अक्तप्नों न चेव शुरुतल्पगः | 
न EA न च बालघ्नो न चेवाबृतभाषणः ॥ 
न वृत्तिठोपकासीत्‌ कूटसाक्षी न RI 
न शठो न gears महिनो नेव इश्यते ॥ 
सदा सर्वत्र पूज्यन्ते ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
नाइष्णबोऽग्रती राजन्‌ राम्रराज्येऽतिविश्रुते ॥ 
( स्कन्दपुराण) ब्रह्मखण्ड २ | ३० | ९१-१०१ ) 
“उस समय श्रीरामके राज्यमें सब लोगोका मन 
sigcs रहता था | भन-बान्यसे सब सम्पन्न थे और 
सभी लोगोंके पुत्र-पौत्र बे | बादर इच्छानुसार जल्वर्षा 
करते भे | अन्त बहुत गुणवान्‌ होता था । गाये पूरा 
घडाभर दूध देती थौं । वृक्ष समी ऋतुओंमें फळे रहते 
थे | श्रीरामके राज्यमें न किसीको कोई शारीरिक रोग 
होता था, न मानसिक चिन्ता | Rat पतित्रता थीं और 
पुरुष पितृभक्त थे । ब्राह्मण सदा वेदाध्ययनमें तत्पर रहते 
थे, क्षत्रिय ब्राइणलेबी थे; तथा वैश्य सदा गौ-त्राहमणोंकी 
भक्ति करते थे । उस राम-राज्यमें वर्णसंकर संतान 
नहीं उत्पन्न होती थी और न कर्मोका ही संकर था | 
कोई क्षी वन्ध्या, केवळ एक संतान उत्पन्न करनेवाली, 
अभागिनी या जिसकी संतान होते ही मर जाय, ऐसी 
नहीं थी | कोई खी विधवा नहीं थी । कोई विवाहित 
चर्चाकी विषय नहीं थी । कोई भी उस समय 
माता, पिता एवं युरुजनोंका अनादर नहीं करता था | 
कोई भी बृद्धो. अपनेसे त्रो) की बातका उस्लङ्खन नहीं 
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` करता था | सब पुण्यकर्मा थे । कोई किसीकी भूमि 
नहीँ छीनता था। सभी पर-खीसे विमुख रहते थे । 
( रामराज्यमें ) लोग किसीकी निन्दा नहीं करते थे | 
न कोई दरिद्र था न रोगी | कोई चोर नहीं था, जुआरी 
कोई नहीं था, कोई शराबी नहीं था । कोई भी पापी 
O TAI खर्णकारों तथा अन्योंमें) कोई खर्णचोर 
3 नहीं था, ब्रह्महृत्यागा कोई नहीं था, गुरुकी पत्नीसे 
S कोई कदाचार नहीं करता था | न कोई खीहन्ता था, न 
! aem और न कोई झूठ बोलनेवाछा था | कोई 
किसीकी जीविकाका नाश नहीं करता था | कोई झूठी 
गाही नहीं देता था | कोई दुष्ट, कृतध्न या मलिन 
रामराज्यमें दीखता ही नहीं था | उस अत्यन्त प्रसिद्ध 
रामराज्यमें वेदोंके पारंगत ब्राह्मण सर्वदा सर्वत्र पूजे जाते 
थे | पूरे राज्यमें कोई ऐसा नहीं था जो विष्णुभक्त न हो 
अथवा ब्रत ( संयम-नियम ) का पालन न करता हो । 


श्रीरामचारितमानसमें रामराज्यका निम्नलिखित वर्णन है--- 


नित नव vine कौसळपुरी । 
हरषित wh लोग सब कुरी ॥ 
नित नह प्रीति राम पद पंकज । 
सब कं जिन्हह्दि नसत सिव सुनि अज ॥ 
मगन बहु प्रकार पहिराए। 
द्विजन्ह दान नाना बिधि पाए ॥ 


अवधपुरीम नित्य नये मङ्गलोत्सव होते हैं । सभी 
हृषित रहते हैं श्रीरामजीके चरणकमलमें---जिन्हें 
युनिगण और ब्रह्माजी भी नमस्कार करते हैं-सबकी 


x > 


Setar । 
[ गए सब सोका ॥ 


लोक कोई मूर्ख है और न झुम लक्षणोले हीन ही zl 


इर्षित हो गये, उनके सारे शोक जाते रहे । कोई किसीसे 
वैर नहीं करता । श्रीरासचन्द्रजीके प्रतापे सबकी विषमता 
( आन्तरिक भेदभाव ) मिट गयी |? 


बरनाश्रम़ निज निज धरम निरत बेइ पथ लोग | 
चलहि सदा पावहि Gale नहिं सय सोक ब रोग ॥ 


“सब्र लोग अपने-अपने वर्ण और आश्रमके अनुकूल 
घममे तत्पर हुए सदा वेद-मार्गपर चलते हैं ओर सुख पाते 
हैं | उन्हें न किसी बातका भय है, न शोक है और न कोई 
रोग ही सताता है |? 


दैहिक देविक भौतिक तापा । 

राम राज af काहुहि व्यापा ॥ 
सब बर करहि परस्पर प्रीती । 

aig aad निरत ate नीती ॥ 
चारिउ चरन धर्म जग aR 

qR रहा सपनेहुँ अघ नाहीं ॥ 
राम wile रत नर ae नारी। 

सकर परम गति के अधिकारी ॥ 
anug ag कवनिड पौरा । 

wa सुंदर सब Raa सरीरा ॥ 
नहिं दरिद्र कोड दुखी न दीना । 

नहि कोड aga न ळच्छनहीना ॥ 
सब निद wia पुनी । 

नर we नारि चतुर सब गुनी ॥ 
सब gam पंडित सब ग्यानी । 

सब कृतम्य नहिं कपट सयानी ॥ 


“राम-राजमें देहिक, दैविक ओर भौतिक ताप किसीको 
नहीं न्यापते | सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों 
बतायी हुई नीति ( मर्यादा ) में तत्पर रहकर अपने-अपने 
धमका पालन करते हैं | धर्म अपने चारों चरणों ( सत्य; 
शोच, दया और दान ) से जगतमें परिपूर्ण हो रहा है। 
स्वप्नर्मे भी कहीं पाप नहीं है । पुरुष और स्त्री सभी राम” 
मक्तिके परायण हैं और सभी परमगति ( मोक्ष ) के | 
अधिकारी हैं | छोटी अवस्थामें मृत्यु नहीं act, 
कोई पीड़ा होती है | समीके शरीर सुन्दर और नीरोग हैं | 
न कोई दरिद्र है न दुखी है और न दीन ही है | त. 
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दम्भरहित x q [परायण है ak 2 = 

Me दार SERIA 5 ॥ पुल सब उदार सब पर उपकारी | 
और जी ब चतुर आर गुणवान्‌ हैं | सभी गुणोंका आदर fo चरन सेवक नर बारी ॥ 
क्र नेवा ले 3 ण्ड्त ¥ ay x 
करनेवाले ओर पण्डित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं । सभी कृतज्ञ एकनारि ब्रत रत सब pI 
( दूसरेके किये हुए उपकारको साननेबाले ) हैं, कपट ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥ 

९. 8. Ay ~ 
चतुराई ( Yaa ) किसीमें नहीं है 3 

( ) ह “समी नर-नारी उदार हे, सभी परोपकारी हैं और 
राम राज नभगेस सुनु सचराचर जग साहिं। सभी व्राह्मणोंके चरणेंकि सेवक हैं | सभी gana 
वाळ कर्म सुभाव गुन कृत ga काइुहि नाहि ॥ एकपत्तीव्रती हैं | इसी प्रकार far भी मनश वचन ओर 


iN ~ ~ < 
काकभुचुण्डिजी कहते हैं कमसे पतिक्रा हित करमेवाली हैं 
[ काकशुञ्चण्डिजी कहते हैं-- ] “पक्षिराज at a UOT Fe! ह| 


सुनिये | श्रीरामके राज्यभें जड, चेतन सारे जगतूमे काल, दुंड जतिन्द कर भेद जह नर्तक नृत्य समाज | 
कर्म, स्वभाव और गुणोंसे sera हुए दुःख किसीको भी जीतु मनहि सुनिभ अस रामचंद्र के राज ॥ i 
नहीं होते ( अर्थात्‌ इनके बन्धनमें कोई नहीं है ) | “श्रीरामचन्द्रजीके राज्यमें “दण्ड” केवळ संन्यासियोंके | 
भूमि सक्त सागर मेखला | हाथोंमें है ओर Ge नाचनेवालोंके ब्रत्यसमाजमें है और 
एक भूप रघुपति कोसला ॥ “जीतो? शब्द केवल मनके जीतनेके लिये ही सुनायी पड़ता 


है ( अर्थात्‌ राजनीतिमे शन्रुआँको जीतने तथा चोर-डाकुओं र 
आदिको दमन करनेके लिये साम, दान, दण्ड और भेद-- ig 
ये चार उपाय क्रिये जाते हैं | रामराज्यमें कोई शत्रु है ही | 
नीं, इसलिये ssid? शब्द केवळ मनके जीतनेके लिये i 
ही कहा जाता है | कोई अपराध करता ही नदीं) इसलिये i 

X 


सुअन अनेक रोम प्रति जासू। 

न यह प्रश्नुला कछु बहुत न तासू ॥ 
सो सहिमा ससुझत my केरी। 

यह बरनत हीनता घनेरी ॥ 
सोउ महिमा खगेस जिन्ह जानी । 

फिरि एहिं चरित Rreg रति मानी ॥ हाथमें रहनेवाले दण्डके लिये ही रह गया है । तथा सभी i 

“अयोध्यामे श्रीरघुनाथजी सात समुद्रोकी मेखला अनुकूल होनेके कारण मेदनीतिकी आवश्यकता ही नहीं 3 

( करधनी ) वाली प्रथ्वीके एकमात्र राजा हैं । जिनके रह गयी; “भेद! शब्द केवळ सुर-तालके भेदके ल्यि ही F 

एक-एक रोममे अनेकों ब्रह्माण्ड हैँ उनके RA सात दामोरमे आता है । ) | t 

द्वीपोकी यह प्रथुता कुछ अधिक नहीं है । बल्कि प्रभुकी que we सदा तरु कानन। 


ave किसीको नहीं होता; “दण्ड” शब्द केवल संन्यासियोँके 


उस महिमाको समझ लेनेपर तो यह nee a we एक सँग गज पंचानन ॥ 
समद्रोंसे घिरी हई सप्तद्वीयमयी एथ्वीके एकच्छत्र spe खग am सहज बयरु बिसराई। 
उनकी बड़ी हीनता होती है | परंतु प ces सबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥ 
री फिर इस लीलामे बड़ा 
वह महिमा जान मी ली है, वे भी फिर इ पोटे इ उदा हलते आर वा 
प्रेम मानते हैं | सिंह [ वैर भूलकर ] एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु 
सोड जाने कर फळ यह लीला । i समीने स्वाभाविक वैर भुलाकर आपसमे प्रेम बढ़ा ल्या है । 
: aa दमसीला ॥ ४ 
कहहिं सह सुनिबर gay खर झग नाना gl 
ga ail बन करहि अतंदा ॥ 
राख राज कर S कनीस सारदा i mg n } 
anM मे सक dias सुरभि पवन बह संदा । 
जाननेका ढीला यरि करंडा ॥ 
क्योकि उस महिमाको भी lo: pos oe at 
ही दे, इद्धियोका दमन ( मीठी बोली बोलते ) हे, भाति-मॉतिके _ 
( इस छीलाका AGA ) ६ सम्पत्तिका पक्षी कूजते रह 
दत ह l रामराज्यकी सुख वनर्मे fara विचरते और आनन्द करते. 
रखतीजी भी नहीं कर $ 


वर्णन शेषजी और सर 


CC-0. Gurukul Kangri 


x&x«<o606 — 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ko * ते रामबन्द्रमनिर्श हृदि भावयासि x 
\ =: - —— if 
uy हैं | शीतल, मन्द्‌, छुगन्धित पवन चलता रहता है | “नगरके लोग हर्षित रहते है ओर सब प्रकारके देवु EF 
$i भोरे पुष्पोंका रख ळेकर चळ्ते हुए गुंजार करते जाते हैं। ( देवताओंको भी कठिनतासे प्राप्त होने << 
i पुष्पोका रख ळेकर चळते हुए गुंजार कर ( देवताओंको भी कठिनतासे प्राप्त होने योग्य eis 
t कता fea aÑ ag «adi भोगते है । वे दिन-राद अझ्याजीको मनाते रहते हैं और हे 
af सनभावतो å àg पथ छवहीं॥ [ उनते | श्रीखुवीरके चरणौ प्रीति चाहते हैं | \ 
| ; 
i gig संपक SEH ऱ्ह Sia सब क ge ge AR पुराना । ar 
| aol WE BIBT के करनी ॥ रास चरित पावन बिधि acy 
“वेळे ओर Fa माँगनेसे ही मधु ( मकरन्द ) टपका बर अरु नारि wa शुन ae 
देते हैँ | गोएँ मनचाहा दूध देती हैं | धरती सदा करहि दिय निसि जास भ जानहि y 
a . रहती 3 Siar a TF स्थिति w > ~ 
t खेतीठे भरी रहती है । त्रेतामें रुत्ययुगकी करनी ( स्थिति ) “सबके यहाँ wa पुराणों और अनेक प्रकारके 
31 ग रासचरित्री A ` ~ a 
f हो गयी | पवित्र रामचरित्रोंकी कथा होती हे । पुरुष ओर of सभी 
| mA शिरिन्ह बिबिधि मनि ज्ञानी | श्रीरामचन्द्रजीका गुणगान करते हैं ओर इस आनन्दगे मइ 
i SARA YI जग जानी ॥ दिन रातका बीतना भी नहीं जान पाते । a 
E! la N “ 
i सरिता सकळ wae बर ait) Eei > 
aig बासिन्ह कर सुख संपदा समाज | [ 
i खोतळ अमरू स्वाद gas RON kes Pens. oe द z 
| ह सहस खेष नहिं कहि सकहि जह छुप राम बिराज ॥ शः 
THe जगतूके आत्मा भगवानको जगतूका राजा 
गान णियोंकी जाने “जहा भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी स्वयं राजा होकर विराज- स 
| जानकर पवतोंने अनेक प्रकारकी मणियोंकी खानें प्रकट s Ces ee ae 
| j ads an मान ह, उस अवधपुरीके निवासियोंके सुख-सम्पत्तिके a 
५ कर दी | सब नदियां Ag, alas, निर्मळ ओर सुखप्रद समुदायका वर्णन हजारों शेषजी भी नहीं कर सकते च 
| लावावा बहाने लगी | द्‌ इजारा SIs भ नहीं कर सकते | g 
i C v खुना Rur EN 
i सागर निज swt रहहीं। नारदादि सनकादि getter । 
j डारहिं रत्न ate नर छहहीं ॥ त दरसन छागि  छोखलाधीसा ॥ 
| सरसिज संकुल gee तड़ागा | i सकल अजोध्या आवहिं | हुई 
अति प्रसद्ध दुस दिखा Ramu देखि नगर बिरायु बिसरा ॥ a 
“समुद्र अपनी सयांदामे रहते ह | वे रूहरोंके द्वारा “नारद आदि ओर सनक आदि मुनीश्वर सब कोसलराज ऐसं 
किनारोपर रत्न डाळ देते हैं, Ge Ae श्रीरामजीके दर्शनके लिये प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और हु 
किनारीपर रत्न डाळ देते है, foe मनुष्य पा जाते हैं | १ लव प्रातादन अयोध्या अ I ह 
सब तालाब कमळेंते परिपूर्ण हें । दसा दिशाओंके विभाग 3 ( द्य ] नगरको देखकर वैराग्य खुलला देते हैं । Si 
TIN ar an f जड़े 
, अर्थात्‌ समी प्रदेश ) अत्यन्त प्रसन्न इ | जातरूप मनि रदित serdi | ड 
fag महि पूर मयूखन्दि रबि तप जेतनेद्दि काज | बाना रंग aa गच gi 
सोंगे akg बदि जळ रामचंद के राज ॥ पुर चइ पास कोट अति सुंदर । 
द्रजीके राज्यमें चन्द्रमा अपनी [ असूतमयी ] रचे कूरा रंश रंग बर ॥ 
देते =~ Co रत्नों रियो y 
ण॑ कर देते हूँ | सूय उतना द्वी तपे ( दिव्य ] स्वर्ण और रत्नोंते बनी हुई अटारियों हैं । 
आवश्यकता होती है और पेत्र मने उनमें [ मणि रस्नोंकी ] अनेक रंगोंकी सुन्दर ढली दुई 
चाहिये, उतना ही ] जळ देवे हूँ । ० | नगरके चारों ओर अत्यन्त झुन्दर परकोटा बना 
हिं नगर के wm, » जिपर सुन्दर रंग-बिरंगे कंगूरे बने हैं | 


wa og निकर अनीक बनाई! 
wy घेरी अमरावति आईं॥ 

a ; 

माह बहुरंग रचित गच cia) 

ज्ञो बिछोकि झुनिबर मन नाचा ॥ 
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~~ 


fess DTT 


“मानो नवग्रहोंने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावतींको 


आकर घेर लिया हो | ad ( सड़कों ) पर अनेको 
रंगोंके ( दिव्य ) काचो ( रत्नो ) की गच बनायी 
( ढाली ) गयी है, जिसे देखकर श्रेष्ठ घुनियोंके भी मन 
नाच उठते हैं | 


घवल घास ऊपर नभ चुंबत । 

कळस सनई रबि ससि इति fea ॥ 
बहु सनि रचित झरोखा आजहि । 

Qe we प्रति मनि ढा बिराजहि u 


“उज्ज्वल महल ऊपर आकाशको चूम ( ) रहे ह | 
WEIS कलश [ अपने दिव्य प्रकाशते ] मानो सुय- 

माके प्रकाशकी भी निन्दा ( तिरस्कार ) करते हैं | 
[ महलोरमे | बहुत-सी मणियोसे रचे हुए झरोखे सुशोभित 
हैं ओर घर-घरमें मणियोंके दीपक शोभा पा रहे हैं । 


~ 


à > str जहि तन आज es 
सान stg राजाह भव जाह 
A 
Tq 


~~ 
सान स्वस नात 


att faga रची | 
(rd बिरची कनक माने सरकत खदी॥ 
शार फाटक रच । 
मत द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु Aare खचे ॥ 


घरोंमें मणियोंके दीपक शोभा दे रहे हैं । मूँगोंकी बनी 
हुई देहलिय | चसक रही हैं। मणियों ( ai) के खंभे 
हैं। मर्कतमणियों ( पन्नों ) से जड़ी सोनेको दीवारें 
ऐसी सुन्दर हैं मानो ब्रह्माने खास तोरे बनायी हों | महल 
सुन्दर, मनोहर ओर विशाल हैं । उनमें सुन्दर स्फटिकके 
ऑगन बसे हैं । प्रत्येक द्वारपर बहुत-से खरादे हुए हीरोंसे 
| जड़े हुए सोनेके ars हैं | 


सुदर मनोहर संदिरायत अजिर 


ae Raam गृह ge प्रति लिखे बनाइ । 
रास चरित जे Rra मुनि ते मन SR चोराइ ॥ 


“घरघर सुन्दर चित्रद्यालाएँ, हे, जिनमें श्रीरामजीके 
j बड़ी सुन्दरताके साथ सँबारकर अङ्कित किये हुए 


छते हैं | 
९ 
बाटिका सबहिं लगाई ।. 
बिबिध ÑA करि जतन बनाई ॥ 
~ ° 
जाति gets । 
e 

बसंत कि बाइ ॥ 


सुसन 


छता ललित बहु 
gt सदा 


ज्ज्य # 


हैं ओर जिन्हें मुनि देखते हूँ, तो वे उनके भी चित्वको चुरा 


६६१ 


“सभी लोगोंने भिन्न-भिन्न प्रकारके पुष्पोंकी वाटिकाएँ 
यत्न करके लगा रक्खी हे; जिनमें. बहुत जातियोंकी सुन्दर 
और ललित wat सदा वसन्तकी तरह फूलती रहती हैं | 


गुंजत मधुकर मुखर सनोहर। 

area fatale सदा बह सुंदर ॥ 
नाना a बाळकन्हि ere 

बोलत मधुर डड़ात gaq | 


“भोरे मनोहर खरसे गुंजार करते है | सदा तीनों 
प्रकारकी झुन्दर वायु बहती रहती है। वाळकोने बहुत-से 
पक्षी पाळ wea हूँ, जो मधुर बोली बोलते हैँ ओर उड़नेमें 
सुन्दर लगते R | 


सोर हंस सारख पारावत । 
अवननि पर सोभा भति पावत ॥ 
जह तहँ ak निज परिछाहीं। 


ag बिधि eae नृत्य ळराहीं ॥ 


“मोर, हंस, सारस ओर कबूतर घरोंके ऊपर बड़ी ही 
शोभा पाते हैं । वे पक्षी [ मणियोंकी dant ओर छतमें ] 
जहा तहा. अपनी परछाई देखकर | वहाँ दूसरे पक्षी 
समझकर | बहुत प्रकारसे मधुर बोली बोलते और qa 
करते ह | 


सुक सारिका पढावहि बालक । 
कहहु राम रघुपति जनपालक ॥ 
राज दुआर सकळ बिधि चारू। 
बीथीं चौइट रुचिर 


बालक AMATA पढ़ाते हैं--“कहो रामः! 
“रघुपतिः, “जनपालक |!” राजद्वार सब प्रकारसे सुन्दर हे] 
गलियाँ, चौराहे और बाजार सभी सुन्दर है । 
बाजार रुचिर न arg बरनत बस्तु बिजू गथ पाइए । 
ag भूप रमानिवास तहँ की संपदा किमि गाइए ॥ 
à? बजाज खराफ निक अनेक aay कुबेर ते। 
सुखी सड सचरित सुंदर नारि नर fag जरठ जे ॥ 


“न्दर बाजार दै, जो वर्णेन करते नहीं बनता; बहाँ 
agi बिना ही मूल्य मिळती हैं । जहां स्वयं लश्मीपति 
राजा हों) saat सम्प्तिका वर्णन कैसे किया जाय | बजाज 
( कपड़ेका व्यापार करनेवले ), सराफ ( रुपये- लेका लेन | 


बजारू ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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RRR % तं रामचन्द्रमरिशं ee भावयामि # 


TTI TOPO) 


देन करनेवाले ) आदि बणिक्‌ ( व्यापारी ) बैठे हुए 
ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों | स्त्री? पुरुष) 
बच्चे और बूढ़े जो भी हूँ, सभी सुखी, सदाचारी और 
सुन्दर हूँ । 
उत्तर दिलि सरजू बह fae जर गांभीर । 
बाँधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहिं तीर ॥ 


“नगरके उत्तर दिशामें सरयूजी az रद्दी हे, जिनका 
जळ निर्मळ और गहरा है । मनोहर घाट aa हुए हें, 
किनारेपर जरा भी कीचड़ नहीं है | 

qe फराक सुचिर सो घाटा । 
ag जल पिअहिं बाजि गज ठाटा ॥ 
परम मनोहर नाना | 
तहाँ न पुरुष करहि अस्नाना ॥ 


A 
पानघट 


“अलग कुछ दूरीपर वह सुन्दर घाट है; जहाँ घोड़ों 
और हाथियोंके ठट्ट-के-ठट्ट जल पिया करते हैं । पानी 
RS भरनेके लिये बहुत-से | जनाने ] घाट हैं) जो बड़े ही 
मनोहर हे । वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते | 


राजघाट सब बिधि सुंदर बर। 

aak तहा. बरन चारिउ नर ॥ 
तीर तीर देवन्ह के मंदिर। 

ag fata तिन्ह के उपबन सुंदर ॥ 
«राजघाट सब प्रकारसे Gaye श्रेष्ठ हैं, जहाँ चारों 
हैं । सऱ्यूजीके किनारे-किनारे 
ओके मन्दिर हैं; जिनके चारों ओर सुन्दर उपवन 


ee सारता तीर उदासी । 
ग्यानरत सुनि संन्यासी ॥ 
सुहाई | 


ag बहु सुनिन्द॒ लगाई ॥ 


कजं डपबन aiqi ठड़ागा ॥ 


at शोभा तो कुछ कही नहीं जाती | ane 
बाहर भी परम सुन्दरता हैं | श्रीअयोध्यापुरीके दर्शन 
करते ही सम्पूर्ण पाप भाग जाते हैं | [ वहाँ ] वन, उपवन, 
बावलियॉ और तालाब सुशोभित हैं । 


बापीं agin अनूप कूप सनोहरायत alee । 

बहु रंग कंज अनेक खग कूजहिं मछुप गुंजारहीं । 

आराम wa पिकादि खग रव we पथिक हंकारहीं ॥ 

“अनुपम बावल्यि, तालाब और मनोहर तथा विशाल 
कुएँ शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुन्दर [ रल्नोंकी ] सीढ़ियाँ 
और निर्मल जल देखकर देवता ओर सुनितक मोहित à 


जाते हैं । [ तालाबोंमें ] अनेक रंगोंके कमल खिल रहे _ 
हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और भौंरे गुंजार कर रहे E 


[ परम ] रमणीय बगीचे; कोयल आदि पक्षियोंकी [ सुन्दर] 
बोलीसे सानो राह चळनेवालोंको बुला रहे हैं । 


रमानाथ TE राजा सो पुर बरनि कि जाइ | 
अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवध सब छाइ ॥ , 


“स्वयं लक्ष्मीपति भगवान्‌ जहाँ राजा हो? उस नगरका 
कहीं वर्णन क्रिया जा सकता है | अणिमा आदि आगो 
सिद्धियो और समस्त सुख सम्पत्तियॉ. अयोध्यामे छा 
रही हैं । 

we ae नर रघुपति ga गावहिं | 

बेठि परसपर इहह Raak ॥ 
wag प्रनत प्रतिपाळक wale । 
सोभा सील खूप ga wale ॥ 


“लोग जहाँ-तहाँ श्रीरघुनाथजीके गुण गाते हैं और 
बैठकर एक दूसरेको यही सीख देते ईं कि “शरणागती 
पालन करनेवाले श्रीरामजीको ast; शोभा, झील) ' 
और गुर्णोके धाम श्रीरघुनाथजीको भजो ।! 


wen kea स्यासळ male | 

पळक नयन इव सेवक त्रातहि ॥ 
चत सर we चाप तूनीरहि। | 
da कंज बन रबि रनधीर 


y 


y 


fo र 

“कमलनयन और सावले शरीरवालेको भजो | पलक 
जिस प्रकार नेत्रोंकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने 
तेवक्रोंकी रक्षा करनेवालेको भजो | सुन्दर बाण, धनुष ओर 


तर्कस धारण करनेवालेको भजो | संतरूपी कमळवनके 


न | [ खिलानेके ] लिये सूयरूप रणधीर श्रीरामजीको भजो | 
a6) ~ 
काळ कराळ ब्याल MRAR । 
नमत राम अकाम ममता जहि ॥ 
लोभ die wrga किरातहि i 
watt करि हरि जन सुखदातहि ॥ 


“कालरूपी भयानक सर्पके भक्षण करनेवाले श्रीरमरूप 
गरुड्जीको भजो | निष्कामभावसे प्रणाम करते ही ममताका 


© नाश कर देनेवाले श्रीरामजीको सजो | छोम-मोहरूपी 

l हरिनोंके समूहके नाश करनेवाले श्रीरामरूप क्रिरातको भजो । 

al कामदेवरूपी हाथीके लिये सिंहरूप तथा सेवकोंकी सुख 

रे ES देनेवाळे श्रीरामको भजो | 

| संसय सोक निबिड तम wale 

J दनुज गहन घन दहन इसानुहि ॥ 
जनकसुता aaa रघुबीरहि। 


कस न ung भंजन भव भीरहि N 


“संशय और शोकरूपी घने अन्धकारके नाश करनेवाले 


Al श्रीरामरूप सूर्यको भजो | राक्षसरूपी घने वनको जलानेवाळे 
j श्रीरामरूप अग्निको भजो | जन्म-मृत्युके भयको नाश 
jj करनेवाले श्रीजानकी जीसमेत श्रीखुवीरको क्यों नहीं भजते ! 


ag बासना was हिम रासिहि। 
सदा एकरस अर अबिनासिहि ॥ 
सुनि रंजन भंजन महि भारहि। 
तुझसिदास के प्रभुहि उदारहि ॥ 
agad वासनाऔरूपी मच्छरोका नाश करनेवाले 
श्रीरामरूप हिमराझि ( बर्फके ढेर ) को भजो | नित्य 
एकरस, अजन्मा और अविनाशी भ्रीखुनाथजीको भजो | 
मुनिर्योको आनन्द देनेवाले, प्रथ्वीका भार उतारनेवाले और 
तुलसीदासके उदार ( दयाळ ) स्वामी श्रीणमजीको भजो |? 


एहि ब्रिधि नगर नारि नर करहि रास गुन गान | 
सानुकूल सब पर रहर्हि संतत कृपानिधान ॥ 


f -गान 
“इस प्रकार नगरके स्त्री पुरुष श्रीरामजीका गुण गान 
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करते हैं और कृपानिधान श्रीरामजी सदा सबपर अत्यन्त 
प्रसन्न रहते हैं । 
जब्र ते राम प्रताप खगेला। 
उदित was अति प्रबळ BAM ॥ 
qe प्रकास ws तिहुँ लोका। 
बहुतेन्ह सुख बहुतन मन सोका ॥ 


=~ 


[ काकभुद्युण्डिजी कहते हैं--] “हे पक्षिराज गरुड़जी | 
जबसे रामप्रतापरूपी अत्यन्त प्रचण्ड aa उदित हुआ; 
तबसे तीनों AA पूर्ण प्रकाश भर गया है । इससे 
बहुतोंको सुख और बहुतोंके मनमें शोक हुआ | 


A fos “~ >~ v x 
जन्हाह सांक ते Fas Talal | 


प्रथम aAa निसा aa 
अघ उल्क जहँ asl लुकाने। 
काम क्रोध $a सकुचाने ॥ 


“जिन-जिनको शोक हुआ; Ge में बखानकर कहता 
हू--[ सर्वत्र प्रकाश छा जानेसे ] पहले तो अविद्यारूपी 
रात्रि नष्ट हो गयी | पापरूपी seq जहाँ-तहां छिप गये 
और काम-क्रोधरूपी कुमुद बुँद गये | 

बिबिध कर्म गुन काळ सुभाऊ। 

q चकोर सुख see न काऊ ॥ 
मत्सर मान सोह मद चोरा। 
ga कर हुनर न mag ओरा ॥ 
“मँति-भाँतिके [ बन्धनकारक ] कर्म) गुण, काळ और 
भाव-ये चकोर दे, जो [ रामप्रतापर्पी सूर्यके 
प्रकारामे | कभी सुख नहीं पाते | मत्सर ( डाह J सान) 
मोह और मदरूपी जो चोर हैं, उनका हुनर (कला ) भी 
किसी ओर नहीं चल पाता | 


धरम तडाग म्यान Rea 
q पंकज बिकसे बिधि नाना॥ 
सुख संतोष ब्विराग बिबेका । 


Gra सोक ए कोक भनेका ॥ 
“यर्मरूपी तालाबमें ज्ञान, विज्ञान--ये अनेकों प्रकारके 
कमल खिल उठे | सुख, संतोष) वैराग्य और विवेक 
थे अनेको चकते शोकरहित हो गये | 
यह प्रताप रबि जाके उर जब करइ प्रकास । | 
पछिले ase प्रथम जे कहे ते पावर्दि नास ॥ | 
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“यह श्रीरामप्रतापरूपी सूर्य जिसके cot जब प्रकाश 
करता है, तब जिनका वर्णन Aa किया गया है, वे 
( धर्म, ज्ञान; विज्ञान, इख संतोष, वैराग्य और विवेक ) 
बढ़ जाते हैं और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे 
( अविद्या, पाप; काम) aia, कर्मे, काळ, गुण) स्वभाव 
आदि ) नाशको प्राप्त होते ( नष्ट हो जाते ) हैं |? 

श्रीरामके राज्यमें कुत्तको भी न्याय गिला 

एक दिन श्रीरामके ae कार्याथीँ ( न्यायाथीं ) के 
रूपसे कोई कुत्ता आया । श्रीरामकी आज्ञासे उसे दरबारमे 
उपस्थित किया गया । उसने 'सर्वार्थसिद्ठर नामक एक 
मिक्षुकपर यह आरोप लगाया कि उन्होंने अकारण मुझे 
wed मारकर मेरा मस्तक फोड़ दिया है । वे ब्राह्मण भिक्षु 
बह बुलवाये गये और उनसे श्रीरामने पूछा-- 

त्वया दत्तः प्रहारोऽयं सारमेयस्य वै द्विज । 
किं तवापकृतं विप्र दण्डेनाभिहती यतः N 
क्रोधः प्राणहरः TA: क्रोधो मित्रमुखो Rg: | 
~ 0 क्रोधो घृति 
क्रोधो हयसिमंहातीक्ष्णः सरव क्रोधो5पकर्षति ॥ 
तपते यजते चेव यच्च दानं प्रयच्छति | 
क्रोधेन R a & Üa 
धन सत्र हरति तसात्‌ कोथं Raida ॥ 
इन्द्रियाणां प्रदुष्टानां हयानामिव धावता | 
कुर्वीत इत्या सारथ्यं Heli ॥ 
मनसा कमणा वाचा चक्षुषा च समाचरेत्‌ । 
यो लोकल चरतो न दवेष्टि न च God | 
न तत्‌ इर्यादसिसतीक्ष्णः सपो वा व्याहतः पदा | 
अर्खि नित्यसंक्रद्धो यथाऽऽत्मा दुरनुष्टितः ॥ 
विनीतविनयस्यापि ref विधीयते | 


प्रकृति गूहमानस्य निश्चयेन sR ॥ 
( वाल्मीकिरा०, Saxo २ | २०-२६ ) 


_ अहनू | आपने इस कुत्तेके सिरपर जो यह प्रहार 
किया है, उसका क्या कारण है ९ विप्रवर | इसने 
आपका क्या अपराध किया था, जिसके कारण आपने 
इसे डंडा मारा है ! क्रोध प्राणहारी शत्र है। 
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क्रोधको मित्रमुर्ख शत्रु बताया गया 
MY अत्यन्त तीखी तळ्वार है तथा 
सदूगुणोंकी खींच लेता है । मनुष्य जो तप 1 
यज्ञ करता और दान देता है, उन सबके पुण्यको वह 
क्रोधके द्वारा नष्ट कर देता है | इसलिये क्रोधको त्याग 
देना चाहिये | दुर घोड़ोंकी तरह विषयोंकी ओर 
दौड़नेवाळी इन्द्रियोंको उन जिपयोंकी ओरसे हटाकर 
घेर्यपूर्वक उन्हें नियन्त्रणमें रक्खे । मनुष्यको चाहिये 
कि वह अपने पास विचरनेवाळे लोगोंकी मन, वाणी, 
क्रिया और Barr भलाई ही करे | किसीसे ट्रे न 
wea । ऐसा करनेसे वह पापसे लिप्त नहीं होता | 
अपना दुष्ट मन जो अनिष्ट या अनर्थ कर सकता है, 
वैसा तीखी तलवार, ऐरोंतले दबा हुआ सर्प अथवा 
सदा क्रोधसे भरा रहनेवाला शत्रु भी नहीं कर सकता | 
जिसे विनयकी शिक्षा मिठी हो, उसकी भी प्रकृति 
नयी नहीं बनती | कोई अपनी दुष्ट प्रकृतिको 
कितना ही क्यों न छिपाये, उसके कार्यमे उसकी 
दुता निश्चय ही प्रकट हो जाती है |! 

ब्राह्मणने अपराध स्वीकार किया और दण्ड देनेके लिये 
मेहा | उस समय समामे बैठे हुए ऋषियोंने arama अदण्ड्य 


बताया | तब उस कुत्तेने कहा--“भगबन्‌ | आप मेरी इच्छा 


पूर्ण करनेकी प्रतिज्ञा कर चुके हैं । अतः मेरी इच्छा है कि 
इस ब्राझणको कुलपति बना दीजिये | seach एक मठकी 
गद्दी खाली है; वहींकी महन्थी इसे दे दीजिये ।? श्रीरामने 
ऐसा ही किया । ब्राह्मण पूजित हो हाथीकी पीठपर | 
बड़े हर्षके साथ वहाँ चला गया | तब श्रीरामके मन्त्री 
मुस्कराते हुए बोळे--“इस त्राह्मणको दण्ड क्या मिला ? यह 
तो वरदान प्राप्त हुआ |? श्रीरामके पूछनेपर कुत्ता बोला-- 
“मैं ही पहले कालिज्ञरके मठका कुलपति था। यद्यपि यज्ञशिष्ट 
अन्नका भोजन करता और झुभकमोर्मे तत्पर रहता था; तो 


१. जो ऊपरसे मित्र जान पड़े किंतु परिणामर्मे शत्र 
fea हो; वह ।मित्रमुख? शत्रु है । क्रोध अपने प्रतिढ्न्द्दीको 
सतानेर्मे सहायक-सा बनकर आता है, इसीलिये इसे मित्रमुख 
कहा गया है | 


EE AT NS 


si 


| 
| 
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भी केवल कुलपति ATH कारण मुझे 
आना पड़ा । जो ब्राह्मण, देवता, स्त्री ओर बालकके लिये 
दिये धनको देकर वापस ले लेता हे; वह अपने प्रियजनों- 
सहित नष्ट हो जाता है।? यों कहकर कुत्ता काशी चला 
गया और वहाँ उपवासद्वारा मृत्युको प्राप्त हो मुक्तिका 
भागी हुआ | 


श्रीरामने पक्षियोंका भी न्याय किया 


इस अधम योनिमें 


दण्डकारण्यमें एक विशाल वृक्षपर एक UA WaT था | 
उसके समीप ही दूसरे बृक्षपर एक उल्ळूने अपना निवास 
बनाया था | wal अपने स्थानमें कुछ असुविधा लगी, 
अतः वह उल्ळूके निवासमें जा बैठा | 

उठकूने पूछा-'तुम यहाँ क्‍यों आये १ 

गीघ-'तुम क्यों आये यहाँ १? 

SHAT तो यह घर है |! 

गीधके मनमें तो बेईमानी थी | वह बोला--घर तो 


w 


~ w 
यह मेरा है | तुम्हारा धर यहाँ कहासे आया Y 


दोनोमे झगड़ा प्रारम्भ हो गया | गीध बलवान था, 
शरीरसे भारी था; fig उल्लू उड़नेमें तेज था | उसकी aia 
और पंजे तीक्ष्ण थे | दोनोंने देखा कि परस्पर लड़नेमें दोनों 
घायल होंगे | संयोगवश उस समय मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम 
महर्षि अगस्त्यका दर्शन करने आये थे । अतः दोनोंने उनके 
समीप जाकर उनसे अपने विवादका निर्णय करानेका निश्चय 
किया | दोनों श्रीरामके समीप गये | 


दोनोंने उन अयोध्यानाथके चरणोमें प्रणाम किया | 
इसके बाद गीध बोला--“प्रभो | आप त्रिलोकीनाथ हैं, 
सर्वज्ञ हैं और सब प्राणियोंकी स्थिति जानते हैं । वनमें मेने 
बहुत परिश्रम करके तो अपना घासला बनाया था और अब 
यह उल्लू उसे अपना बताकर उसका हरण करना चाहता 
है | अतः आप इसे प्राणदण्ड दें |? 
गीधकी बात सुनकर उल्लू बोला--“मयोदापुरुषोत्तम | 
आप सम्राट हैं, अपराधी प्राणियोंको दण्ड देना आपका 
कर्तव्य ही है | जैसे आप मनुष्योंके खामी हैं, मेरे भी स्वामी 
हैं; क्योकि पक्षियोंके स्वामी गरुड़ आपके सेवक हैं | यह 
गीध बलपूर्वक मेरे घरमें घुस आया है और मुझे सता रहा 
है। आप शासक हैं, आपको जो उचित लगे; करें |? 
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दोनोंकी बातें सुनकर श्रीरामने अपने मन्त्रियोंको बुलाया | 
उनके आ जानेपर गीधसे पूछा--“तुमने यह घर कितने 
वर्षेसे बनाया है ११ 
गीध बोला--“जबसे इस प्रथ्वीको मनुष्योंने अपने बाहु- 
बलसे जलसे ऊपर उठाया और फेलाया है, aad ही यह 
मेरा घर है ।! 
पूछनेपर उल्लूने बतलाया--“सुष्टिके प्रारम्भमें जब 
पृथ्वीपर वृक्ष उत्पन्न हुए; तबसे यह मेरा निवास है |? 
दोनोंकी बातें सुनकर श्रीरघुनाथजीने मन्त्रियोंसे सम्मति 
मागते हुए कहा-- 
राम उवाच 
न सा सभा यत्र न सन्ति बृद्धा 
वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम्‌ | 
नासो wal यत्र न चास्ति सत्यं 
न तत्सत्यं यच्छलमभ्युपेति ॥ 
ये तु सभ्याः सभां गत्वा तृष्णीं ध्यायन्त आसते। 
यथा प्राप्त न बरुवते सरवे तेऽनृतवादिनः ॥ 
न वक्ति च श्रुतं यश्च कामक्रोधात्तथा भयात्‌ । 
सहस्रं वारुणाः पाशाः प्रतिमुञ्चन्ति तं नरम्‌ ॥ 
तेषां संवत्सरे पूर्ण पाश एकः प्रमुच्यते । 
तस्मात्सत्यं तु वक्तव्यं जानता सत्यमञ्जसा ॥ 
( पद्मपुराण, १ | ३९ | १०१-१०४ ) 
श्रीराम बोळे--'वह सभा समा नहीं है, जिसमें 
वृद्ध ( ज्ञानवृद्ध ) पुरुष न हों । वे वृद्ध सच्चे ज्ञानवृद्ध 
नहीं हैं, जो धर्मसम्मत बात न Fe | वह धर्म नहीं 
है, जिसमें सत्य न हो और जिसमें छल सम्मिलित हो, 
वह सत्य सत्य नहीं है | 


“जो सभासद्‌ सभामे जाकर चुपचाप सोचते हुए 
D रहते हैं और ( अवसरके अनुसार ) प्राप्त समस्यापर 
अपनी सम्मति नहीं देते, वे सब असत्य ( के समर्थक 
बनकर ) असत्यमाधी माने जाते है । 


“जो किसी लोभसे, क्रोधवश या भयके कारण. जैसा | 


eee 
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सुना है, उसे नहीं कहता, उस पुरुषको ( परछोकमें ) 
वरुणके हजारों पाश बाँधते हैं और एक वर्ष पूरा होनेपर 
उनमेंसे एक पाह छूटता है | इसलिये सत्य बोलना 
चाहिये | हम जो बात जैसी जानते हैं, ठीक बैसा कह 
देना ही सत्य है | 

मन्त्रियोने परस्पर मन्त्रणा करके बतलाया--“उल्लू 
सच्चा जान पड़ता है | गीध सच नहीं कह रहा है ।? 

मन्त्रियोंकी बात सुनकर श्रीरामजीने कहा--'प्रलयकालमें 
सचराचर जगत्‌ समुद्रमें लीन था | भूदेवो भी श्रीदेवीके साथ 
भगवान्‌ नारायणके उदरमें छीन हो गयी थीं | भगवान्‌ 
नारायण उस जळमें शेषशय्यापर शयन कर रहे थे। उन 
नारायणको नाभिसे उत्पन्न कमळसे ब्रह्माजी उत्पन्न हुए | 


छा 


% तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 


See ey 
~~ 


उसी समय उनके देहसे ही मधु तथा कैटभ नामके दैत्य 
उत्पन्न हुए । वे दोनों ब्रह्माको मारने दोड़े | अतः भगवान्‌ 
नारायणने उन्हें रोका ओर दीर्घकालतक युद्ध करके किसी 
प्रकार उन्हें मारा । उन दैत्योंके मेदसे यह get बनी | 
इसीसे इसका नाम मेदिनी है । यह गीध झूठ बोलता है, 
यह इससे सिद्ध हो गया । अतः इस पापीको दण्ड मिलना 
चाहिये |? 

fig उसी समय आकाशवाणी हुई--'श्रीराम | इस 
गीधक्रो मारो मत | यह तो पूर्वजन्मका राजा है, जो अपने 
पापसे गोतम ऋषिके शापके कारण गीध हो गया है |! 


~ 


श्रीरामका दर्शन होनेसे गीघका पाप नष्ट हो गया | 
उसका शारीर स्वयं छूट गया | 


— SSR 


रामराञ्यका पहला आदेश 


( प्रेषक--लेखक 


do सूरजचन्दजी “डॉगीजी? सत्यप्रेमी ) 


st अनीति कछु भाषों भाई | तो मोहि amg भय बिसराई ॥ 
प्रजाजनको मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामका यह पहला आदेश था कि “यदि भूछसे मैं कुछ अनीतिपूर्ण 
वचन कहूँ--जो शास्रविरुद्ध) न्यायविरुद्ध या द्वेयुक्त हो--तो भय छोड़कर मुझे यह कहकर तुरंत रोक देना कि “राम | तुम्हारा 
Y ` ` iN fea 
यह कायं अनुचित है |! ओर यह मेरा आदेश जो नहीं मानेगा, वह मेरे RA अप्रिय होगा ।?? धन्य | 


दशरथके समयकी अयोध्या 


यह महानगरी बारह योजन Sat थी | इसमें सुन्दर 
ठंबी-चौड़ी सड़कें बनी हुई थीं | नगरीकी प्रधान सड़कें तो 
बहुत ही लंबी-चौड़ी थीं | उनपर रोज जलका छिड़काव 
होता था; सुगन्धित फूल AA जाते थे | दोनों ओर सुन्दर 
वृक्ष लगे हुए थे । नगरीके अंदर अनेक बाजार थे, सब 
प्रकारके यन्त्र ( मशीनें ) ओर युद्धके सामान तैयार मिलते 
थे | बड़े-बड़े कारीगर वहाँ रहते थे | अटारियोपर ध्वजाएँ 
फहराया करती थीं | नगरकी चहारदीवारीपर सैकड़ों शतघ्नी 
( तोपें ) लगी हुई थीं | बड़े मजबूत किंवाड़ लगे हुए थे | 
नगरके चारों ओर शाल्वृक्षकी दूसरी चहारदीवारी थी। 
राजाके fet चारों ओर गहरी खाई थी | अनेक सामन्त, 
राजा और ऱ्रवीर वहाँ रहा करते थे | व्यापारी भी अनेक 
रहते थे | नगरी इन्द्रकी पुरीके समान बड़े सुन्दर ढंगसे बसी 
हुई थी । उसके आठ कोने थे | वहाँ सब प्रकारके रतन थे . 
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ओर सात-मंजिले बड़े-बड़े मकान थे | राजाके महलोंमें रत्न 
जड़े हुए थे । बड़ी सघन बस्ती थी । नगरी समतल भूमिपर 
बसी हुई थी | खूब धान होता था तथा अनेक प्रकारके 
और पदार्थ होते थे | हजारों महारथी नगरीमें रहते i 
वेदवेदाङ्गके ज्ञाता, अग्निदोची और गुणी पुरुषोंसे नगरी 
भरी हुई थी | महर्षियोंके समान अनेक महात्मा भी वहाँ 
रहते थे | 

उस समय उस रम्य नगरी अयोध्यामें निरन्तर आनन्दमें 
रहनेवाले, अनेक Ua श्रवण करनेवाले; धर्मात्मा, सत्यः 
वादी, लोभरहित ओर अपने ही धनसे संतुष्ट रहनेवाले 
मनुष्य रहते थे | ऐसा एक भी गृहस्थ नहीँ था, जिसका धन 
आबश्यकता कम हो, जिसके पास इहलोक और परलोककें 
सुखोंके साधन न हों | सभी ग्रहस्थोके घर गो, घोड़े और 
घन-धान्यसे पूर्ण थे कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक 


——_ 
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पुष्पक विमानसे सीताको दिखा रहे हैं 
[ 73 १०० 
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हो पुष्पक विमानसे अयोध्या भेजता 
हनुमानको [ छ १२१ 


१५८ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ एड ६६५ 


यमे उस्को भी न्याय मिला 


रामरा 
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तो £2 भी नहीं मिलते थे | वहाँके सभी स्त्री-पुरुष धर्मात्मा, 
इन्द्रिय-निग्रही हर्षयुक्त; सुशील और महर्षियोंके समान पवित्र 
थे | सभी स्नान करते; कुण्डल-सुकुट-माला धारण करते; 
सुगन्धित वस्तुओका लेपन करते; उत्तम भोजन करते और 
दान देते थे; परंतु वे सभी आत्मवान्‌ थे । सभी अग्निहोत्र 
और सोमयाग करनेवाले थे । क्षुद्र विचारका, चरित्रहीन, 
चोर और वर्णसंकर कोई नहीं था | वहाँके जितेन्द्रिय 
ब्राह्मण निरन्तर अपने नित्यकमोमे लगे रहते थे | दान देते 
थे, विद्याध्ययन करते थे, परंतु निषिद्ध दान कोई नहीं लेता 
था | अयोध्यामें कोई भी नास्तिक, झूठा, ईर्ष्या करनेवाला; 
अशक्त ओर मूढ़ नहीँ था | सभी बहुश्रुत थे | ऐसा कोई न 
था; जो ACH छः AFA न जानता हो) ब्रत-उपवासादि न 
करता हो, दीन हो, पागल हो या दुखी हो । अयोध्यामें सभी 
स्त्री-पुरुष सुन्दर और धर्मात्मा राजाके भक्त थे । चारों वर्णोके 


६६७ 


स्री-पुरुष देवता और अतिथिकी पूजा करनेवाले, दुखियोको 
आवश्यकतानुसार देनेवाले, कृतज्ञ और झूरवीर थे | वे धर्म 
और सत्यका पालन करते थे, दीघंजीबी थे और स्त्री-पुत्र- 
पौत्रादिसे युक्त थे | वहाँके क्षत्रिय ब्राह्मणोंके अनुयायी) वैश्य 
क्षत्रियोके अनुयायी और ax तीनों वर्णौके सेवारूप सुकमर्मे 
लगे रहते थे | नगरी राजाके द्वारा पूर्णरूपसे सुरक्षित थी | 
विद्या-बुद्धि-निपुण+ अग्निके समान तेजस्वी ओर age 
अपमानक्रो न सहनेवाले योद्धाओंसे अयोध्या उसी प्रकार भरी 
हुई थी, जैसे गुफा सिंहोंसे भरी रहती हैं । अनेक प्रकारके 
घोड़े और बड़े-बड़े मतवाले हाथियोंसे नगरी पूर्ण थी । 
उसका “अयोध्या? नाम इसीलिये पड़ गया था कि वहाँ कोई 
भी शत्रु युद्धके लिये नदा आ सकता था | 
अब आजके भारतसे इसका मिलान कीजिये | 
( संकलित ) 


महाप्रस्थान 


श्रीरामने परमधाम जाना निश्चय किया है? यह 
समाचार सुनकर अयोध्याके सब लोग एकत्र हो À 
उन सबने श्रीरामे प्रार्थना की कि आप हमें भी अपने 
साथ छे चलें । श्रीरामने दक्षिण कोशळमै कुशको और 
उत्तर कोशलमे लवको अभिषिक्त कर दिया । कुशकी राजधानी 
कुशावती हुई और लवकी श्रावस्ती । श्रीरामने अयोध्याको 
निर्जन करके जानेका निश्चय क्रिया | शत्रुष्न भी अपने 
सुपुत्र सुबाहुको मधुराका और दूसरे पुत्र शत्रुघातीको 
विदिशाका राज्य देकर श्रीरामके चर्णोमे उपस्थित हो 
गवे | इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले वानर, रीछ और 
राक्षस भी सुग्रीवको आगे करके वहाँ आ पहुँचे । उस 
समय श्रीरामने सुग्रीवसे कहा 


सुग्रीवको साथ ले जानेका निश्चय 


सखे शृणुष्व सुग्रीव न त्वयाहं विनाकृतः | 


गच्छेयं देवलोकं वा परमं वा पदं महत्‌ ॥ 
( वाल्मीकि Tos उत्तर० १०८ | २५) 


“सखे gia ! मेरी बात सुनो । मैं तुम्हारे क 
देवळोकमें और महान्‌ परमपद या परत 
नहीं जा सकता |? 


तदनन्तर वे राक्षसराज विभीषणसे बोले-- 


यावत्‌ प्रजा धरिष्यन्ति तावत्‌ त्वं वे विभीषण | 
राक्षसेन्द्र महावीर्य सङ्काः स्वं धरिष्यसि ॥ 
यावच्चन्द्रश्च wa यावत्‌ तिष्ठति मेदिनी। 
यावच्च मत्कथा लोके तावद्‌ राज्यं तवास्त्विह l 
शासितश्च सखित्वेन कायं ते मम शासनम्‌ | 
प्रजाः संरक्ष धर्मेण नोत्तरं वक्तुमर्हसि ॥ 
किंचान्यदू वक्तुमिच्छामि राक्षसेन्द्र महाबल | 
आराधय जगन्नाथमिक्ष्वाङुदैवतम्‌ ॥ 
आराधनीयसनिशं देवेरपि सवासवैः । 
तथेति प्रतिजग्राह रामवाक्यं विभीषणः ॥ 
राजा राक्षसमुख्यानां राघवाज्ञामजुसरन्‌ | 
तमेबसुक्त्वा काङुत्स्यो हनमन्तमथा्रवीत्‌ ॥ 
जीविते कृतबुद्धिस्त्वं मा प्रतिज्ञां वृथा कृथा; । 
मत्कथाः प्रचरिष्यन्ति यावल्लोके हरीश्वर ॥ 
तावद्‌ THA Gilat मद्वाक्यमलुपालयन्‌ | 
एबमुक्तस्तु हनुमान राघवेण महात्मना I 
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वाक्यं विज्ञापयामास परं हर्षमवाप च । 
यावत्‌ तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी | 
तावत्‌ स्यास्यामि मेदिन्यां तवाज्ञामनुपालयन्‌ | 
जाम्बवन्तं तथोक्त्वा तु Fe ब्रह्मसुतं तदा II 
मेन्दं च द्विविदं चेव पञ्च जाम्बवता सह | 
यावत्‌ कलिश्च सम्म्राप्तस्तावजीवत सर्वदा II 
तानेवमुक्त्वा काकुत्खः स्वास्तानृक्षवानरान्‌ | 
उवाच बाढं गच्छध्वं मया साधं यथोदितम्‌ ॥ 
( वाल्मीकि रा०, उत्तर० १०८। २७-३८ ) 
“महापराक्रमी राक्षसराज विभीषण | जबतक संसार- 
की प्रजा जीवन धारण करेगी, तबतक तुम भी weil 
रहकर अपने शरीरको धारण करोगे | जबतक चन्द्रमा 
और सूर्य रहेंगे, जबतक पृथ्वी रहेगी और जबतक 
संसारमें मेरी कथा प्रचलित रहेगी, तबतक इस भूतळपर 
तुम्हारा राज्य बना रहेगा | मैंने मित्रमावसे ये बातें तुमसे 
कही हैं | तुम्हें मेरी आज्ञाका पालन करना चाहिये | 
तुम धमंपूर्वक प्रजाकी रक्षा करो | इस समय मैंने 
जो कुछ कहा है, तुम्हें उसका प्रतिवाद नहीं करना 
चाहिये | महाबली राक्षसराज ! इसके सिवा मैं तुमसे 
एक बात और कहना चाहता हूँ । हमारे इक्ष्वाकुकुल 
देवता हैं भगवान्‌ जगन्नाथ ( श्रीशेषशायी भगवान्‌ 
विष्णु) | इन्द्र आदि देवता भी उनकी निरन्तर आराधना 
करते रहते हैं | तुम भी सदा उनकी पूजा करते रहना ।! 
राक्षसराज विभीषणने श्रीरघुनाथजीकी इस आज्ञाको 
अपने हृदयमें धारण किया और “बहुत अच्छा? कहकर 
उसका पालन खीकार किया । विभीषणसे यों कहकर 
 श्रीरामचन्द्रजी हनुमान्‌जीसे बोले तुमने दीर्घकाळतक 
जीवित रहनेका निश्चय किया है | अपनी इस प्रतिज्ञाको 


व्यर्थ न करो | हरीश्वर ! जबतक संसारे मेरी 


 कथाओंका प्रचार रहे, तबतक तुम भी मेरी आज्ञाका 
पढन करते हुए प्रसन्नतापूर्वक विचरते रहो | 
महाता श्रीरघुनाथजीके यों कहनेपर हनुमान्‌जीको 


EWE Fy 
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बड़ा हर्ष हुआ और वे इस प्रकार बोले---“भगवन्‌ 1: 
संसारमें जबतक आपकी पावन कथाका प्रचार रहेगा, 
तबतक आपके आदेशका पालन करता हुआ मैं इस 
पृथ्वीपर ही TM) इसके बाद भगवानूने ब्रह्माजीके 
पुत्र बूढ़े जाम्बवान्‌ तथा मेन्द और द्विविदसे भी कहा-__ 
“जाम्बवानूसहित तुम पाँचों व्यक्ति ( जाम्बत्रान्‌, विभीषण, 
हनुमान्‌, मैन्द और द्विविद ) तबतक जीवित रहो, 
जबतक कि प्रळय एवं कलियुग न आ जाय? ( इनमेंसे 
हनुमान्‌ और त्रिभीपण तो प्रलयकाळतक रहनेत्राळे 
हैं और शेष तीन व्यक्ति कलि और द्वापरकी aha 
श्रीकृष्णावतारके समय मारे गये या मर गये। ) उन सबसे 
यों कहकर श्रीरघुनाथजीने शेष सभी रीछों और वानरोंसे 
कहा--“बहुत अच्छा, तुमळोगोंकी बातें मुझे खीकार हैं । 
तुम सब अपने कथनानुसार मेरे साथ चलो |? 
इसके अनन्तर श्रीरामने पुरोहितसे कहा-- 
अग्निहोत्रं ब्रजत्वग्रे दीप्यमानं सह द्विजेः | 
वाजपेयातपत्रं च शोभमानं महापथे ॥ 
( वाल्मीकि रा०, उत्तर० १०९ । २) 
“मेरे अन्निहोत्रकी प्रज्वलित आग ब्राह्मणोंके साथ 
आगे-आगे चले | महाप्रयाणके पथपर इस यात्राके समय 
मेरे वाजपेय यज्ञका सुन्दर छत्र भी चलना चाहिये | 
तदनन्तर तेजस्वी महर्षि वसिष्ठने महाप्रस्थानकालोचित 
धर्मका विधिपूर्वक अनुष्ठान किया | फिर श्रीरामचन्द्रजी सुक्ष्म 
वस्त्र धारण किये पखह्मके प्रतिपादक वेदमन्त्रौका उच्चारण 
करते हुए दोनों हाथोंमें कुश ले सरयुक्रे तटकी ओर चले | 
उनके दाहिने Teas एक हाथमे कमळ लिये श्रीदेवी j 
थीं और वामभागमें भूदेवी । आगे-आगे उनकी व्यवसाय 
(dat) शक्ति चल रही थी। चलनेके अतिरिक्त उनमें 
कोई दूसरी चेश नहीं दिखायी देती थी तथा वे लौकिक 
सुखका परित्याग करके देदीप्यमान सूर्यकी भाँति प्रकाशित 
होते हुए घरसे निकले थे और गन्तब्य पथपर बढ़ 
रहे थे | समस्त आयुध भी पुरुष-शारीर धारण करके 
भगवान्‌के साथ चले | चारों वेद, गायत्री, ओंकार 
और वषट्कार भी उनके पीछे-पीछे चले | अन्त;पुरकी 
स्त्रियाँ, बालक) बृद्ध, दांसियाँ और सेवक--सभी श्रीरामके 


INN SA TAT sl 


n aaa 
अनुगामी हुए । भाई, मन्त्री तथा पुखासी जनोंने भी 
उन्हींका अनुसरण किया | रीछ; वानर और राक्षस भी 
श्रीरामके साथ चले | सरयूके तट पहुँचनेपर ब्रह्माजीने 
अन्तरिक्षते ही उनका स्वागत क्रिया और अपने सनातन 
स्रूपमें प्रवेश करनेकी प्रार्थना की | भाइयोंसहित सरयूके 
जलमें प्रविष्ट हो श्रीरामने सशरीर वैष्णव तेजमे प्रवेश किया | 
उस समय सब देवताओंने उनकी स्तुति करके उन्हे 
साधुवाद दिया । तब विष्णुरूपमें विद्यमान महातेजस्वी 
श्रीराम ब्रह्माजीसे बोले-- 
oN Se oS ८. 
इमे हि सर्व स्नेहान्ममानुयाता यशखिनः | 


भक्ता हि भजितव्याश्र त्यक्तात्मानश्र मत्कृते ॥ 
( ब्राल्मीकिरा ०, उत्तर० ११० | १७ ) 
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धये सब लोग स्नेहत्रश मेरे पीछे आये हैं । ये 
सब-केसब यशस्वी और मेरे भक्त हैं | इन्होंने मेरे 
लिये अपने लौकिक सुखोंका परित्याग कर दिया है, 
अतः ये सर्वथा मेरे अनुग्रहके पात्र हैं |? 


ब्रह्माजीने कहा “भगवन्‌ | यहाँ आये हुए सव 
लोग संतानक लोक ( साकेतधाम ) में जायेगे |? ब्रह्माजीके 
यों कहते हो TR गोप्रतार घाटपर आये हुए सब 
लोगोंने सानन्द गोता लगाया और सब-के-सब दिव्य रूप 
धारणकर विमानपर जा वैठे | स्थावर ओर जंगम-सभी 
तरहके प्राणी सरयूके जलसे अपने शरीरको भिगोकर उस 
समय तत्काल दिव्य छोकमें जा पहुँचे | 


— 30 


श्रीरामाचीविधि और माहात्म्य 


पहले पवित्र स्थानपर स्वच्छ जल और मिट्टीसे fet 
पुती परिमार्जित भूमिमें सुन्दर मण्डप बनाना चाहिये | 
उस मण्डपमें लाळ चाँदनी, पताका और तोरण लगाने 
चाहिये एवं सुन्दर चार दरवाजे बनाने चाहिये | यह सत्र 
काम करनेमे श्रद्धाका होना अत्यन्त आवश्यक है। 
दरवाजोपर चावलके ऊपर जलसे भरे हुए ऐसे कलशोंकी 
स्थापना करनी चाहिये, जिनमें भगवानके चित्र अङ्कित हों; 
पल्लव डाले हुए हों और जिनपर दीपक र्खे हुए ही एवं 
जो वस्त्रसे ढके हुए हों । चारों कोनोपर फलवाले केलोके 
ay लगाये और meh बीचमे चौकोना उत्तम और 
चिकना पीठ बनाये । उस श्रेष्ठ और सुन्दर पीठको पीले 
qad ढक दे और नीले, पीले, सफेद एवं काले चावलके 
qR उसपर इक्कीस कोष्ठका यन्त्र बनाये और बड़े 
आनन्द्से उस यन्त्रपर आवरण-देवताओंकी पूजा करे | 
इसके बाद संकल्प करे-- 


इ आद्यपुराणपुरुषोत्तमाय ब्रह्मणे नमः । 
ama श्रीब्रह्मणो द्वितीयपराद्धे श्रीवेतवाराहकल्पे 
घेवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे 
जम्बूद्धीपे भरतखण्डे amiar असुकसंवत्सरे 
असुकमासे अझुकपक्षे आसझुकतिथो असुकवासरे असुकनक्षत्र 
अमुकतीर्थे असुकस्थाने अझुकगोचः अमुकनामा सकलपाप- 
क्षयपूर्वंकसवा रिष्टपरिहारार्थ मत्नोऽभिवान्छितछुभफलप्रापत्यथं 


च श्रीखीतारामग्रीतये यथाशक्तिसम्पादितसामग्रया 
आवरणदेवतापूजापूर्वेक श्रीरामाची तन्माहात्म्यकथाश्रवणं 
चाहं करिष्ये इति | 

अब क्रमते आवरण-देवताओंके आवाहनूर्वेक पूजामन्त्र 

लिखे जाते हैं। संकल्पके पश्चात्‌ साधकको चाहिये 

कि हाथमे यव, अक्षत और तिळ लेकर सम्पूर्ण आवरण 
देवताओंका आवाहन करे > 

माहेश्वरि नमस्तुभ्यमिहागच्छ RANA I 

पूर्वभागे समातिष्ठ at पूजनं मम ॥ 

ॐ माहेइ्वयै नमः ॥ 

गणाधिप नमस्तुभ्यमिहागच्छ गजानन | 

पूर्वभागे समातिष्ठ पुजन गृह्यतामिदम्‌ ॥ 

ॐ गणाधिपाय नमः ॥ 

महाशक्ते नमस्तुभ्यमिहागच्छ झुभप्रदे । 

पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

७» महाशक्तये नमः ॥ 

महालक्ष्मि नमस्तुभ्यमिहागच्छ mga l 

याम्यभागे समातिष्ठ पूजन स्वीकुरुष्व मे॥ 

ॐ महालक्ष्म्ये नमः ॥ 

महादुग नमस्तुभ्यमिहागच्छ सुराचिते । 

पीठस्य पश्चिमे भागे तिष्ठ स्वीकुरू पूजनम्‌ ॥ 

ॐ महादुगाये नमः ॥ 
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भो गायत्रि नमस्तुभ्यमिहागच्छ झुभम्रदे | 
तिष्ठ पोठोत्तरे भागे पूजन प्रतिगृह्मताम्‌ ॥ 

ॐ गायत्र्ये नमः ॥ 
भो सावित्रि नमस्तुभ्यमिहागच्छ झुभप्रदे । 
fae पीठोत्तरे भागे पूजनं स्वीकुरुप्व मे ॥ 
ॐ साविञ्ये नसः ॥ 


सरस्वति नमस्तुभ्यमिहागच्छ छुचिब्रते । 
पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजा sagan ॥ 


डश सरस्वत्ये नसः il 
नमो वः सवंमातृभ्य इहागच्छत तिष्टत | 
पीठकस्योत्तरे भागे पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ सरव॑मातृभ्यो नसः ॥ 
सिद्धे देवि नमस्तुभ्यमिहागच्छ सुखप्रदे | 
देशाने त्वं समातिष्ठ पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

३ सिद्धिदेव्ये नमः ॥ 
बुद्ध नमोऽस्तु ते मातरिहागच्छ सुभाषिणि । 
ईशाने हि समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरुष्व मे ॥ 

ॐ बुद्धिदेव्ये नमः ॥ 
लोकमातनंमस्तुभ्यमिहागच्छ झुभम्रदे | 
अग्निकोणे समातिष्ठ पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

३ लोकमात्रे नमः N 
महादेवि नमस्तुभ्यमिहागच्छ वरानने | 
नेऋत्ये तिष्ठ देवेशि पूजनं स्वीकुरुष्व में ॥ 
व्वा ॐ महादेव्ये नमः N 
देवमातनमस्तुभ्यमिहागच्छ कृपाम्बुधे | 
वायव्ये देवि संतिष्ट पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

३+ देवमात्रे नमः ॥ 
नमो वो वास्तुदेवेभ्य इहागच्छत तिष्टत । 
यास्यनेऋत्ययोम॑ध्ये पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ वास्तुदेवेभ्यो नमः ॥ 
नमो at लोकपालेभ्य इहागच्छत तिष्ठत | 
रक्षोवरुणयोमंध्ये पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

NA ड लोकपालेभ्यो नम: ॥ 
सना त्वासहागच्छ नमस्तुभ्यं सुखप्रद 
पश्चिमे & पविइयाथ पूजनं 

४» श्रीमनवे नमः ॥ 

नमो बः श्रीवसिष्ठाद्या इहाराच्छत तिष्ठत | 
बाडुबर्णयोमंध्बे पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ श्रीवसिष्ठादिभ्यो नमः ॥ 


Me oo 


= 
अधिप्रत्यधिदेवेभ्य इहागच्छत तिष्ठत | 
मारुतोत्तरयोमंध्ये पूजनं प्रतिगृह्यतास्‌ ॥ 


ॐ अधिग्रत्यधिदेवेभ्यो नमः ॥ 
भो ब्रह्मस्त्वमिहागच्छ नमस्तुभ्यं सुराधिप । 
उत्तरेशानयोमंध्ये तिष्ठ॒ गृह्णीष्व मेऽर्चनम्‌ ॥ 

व ॐ ब्रह्मणे नमः ॥ 
नसोऽस्ठु वो नवग्रहा इहागच्छत तिष्ठत | 
हेशानपूर्वयोमध्ये पूजनं प्रतिगुह्यतास्‌ ॥ 

३ नवग्रहेभ्यो नमः ॥ 


नमो वो दशदिकपाला इहागच्छत तिष्ठत | 
पूर्वाञिकोणयोर्सध्ये पूजनं प्रतिगुह्यतास्‌ ॥ 

3» दृशादिक्पालेभ्यो नमः ॥ 
गोरीपते नमस्लुभ्यमिहागच्छ महेश्वर । 


अभिदक्षिणयोमंध्ये तिष्ठ पूजां गृहाण मे ॥ 
३ गारीपतये नमः ॥ 


श्रीकीसले नमस्तुभ्यमिहागच्छ सुखाम्बुधे । 
मध्यभागे समातिष्ठ पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ श्रीअयोध्याये नमः ॥ 
श्रीसरयवीश्वराराध्ये नमस्तुभ्यं जगद्धिते । 


श्रीकोसलोत्तरे भागे तिष्ठ पूजा प्रगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ श्रीसरयवे नमः ॥ 
रङ्गादेवि महाभागे इहागच्छ नमोऽस्तु ते। 


e ~ ~ . ~ 
Vat समातिष्ठ पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
३ श्रीगङ्गादेव्ये नमः ॥ 
भां भूशक्ते नसस्तुभ्यमिहागच्छ शझुभम्रदे । 


याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरुष्व में ॥ 
३ भूशक्तये नमः ॥ 
वहिबीज नमस्तुभ्यमिहागच्छ सुरार्चित | 
याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं संग्रहाण से ॥ 
३ वह्िबीजाय नमः N 
भोः केसरित्रमस्तुभ्यमिहागच्छ शझुचिन्रत | 
याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ श्रीकेसरिणे नमः ॥ 
भोः सुषेण नमस्तुभ्यमिहागच्छ शझुभम्रद । 
याम्यभागे समातिष्ठ पूजन स्वीकुरुष्व मे ॥ 
ॐ सुषेणाय नमः ॥ 


ऋक्षराज नमस्तुभ्यमिहागच्छ A । 
याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
३ ऋक्षराजाय नमः ॥ 
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६७१ 
TT? 
भो अङ्गद नमस्तुभ्यमिहागच्छ इढवत | इस पीठपर मैंने पूजाकी सामग्रियोंसे जिन देवताओंकी 
याम्यभागे समातिष्ठ संगृहाण ममार्चनम्‌ ॥ पूजा की है, वे प्रसन्न होकर सर्वदा मेरे मनोरथ पूर्ण 


ॐ श्रीअङ्गदाय नमः ॥ 
पोः सुग्रीव नमस्तुभ्यमिहागच्छ प्रभोः प्रिय । 
्यपविइ्याथ गृह्यतामर्चनं HAN 
ý ॐ श्रीसुग्रीवाय नमः ॥ 
श्रीविसलादिशक्तिभ्य इहागच्छत वो AA: | 
पश्चिमे ह्यपविठ्याथ पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

"3३% श्रीविमलादिशक्तिभ्यो नमः ॥ 
विभीषण नमस्तुभ्यसिहागच्छ प्रभोः प्रिय । 
पीठकस्योत्तरे भागे पूजन प्रतिगृह्मताम्‌ ॥ 

3० श्रीविभीषणाय नमः ॥ 
वो मन्त्रिणश्राष्टाविह्यागच्छत तिष्ठत । 
पूजन प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
७४ अष्टमन्त्रिभ्यो नमः ॥ 
श्रीमते चक्रवर्तीन्द्र इहागच्छ नमोऽस्तु ते । 


नमो 
पूवेभागे मया दत्त 


पूर्वभागे समातिष्ठ श्रीकोसल्यादिभिः सह ॥ 
ॐ सपत्नीकाय श्रीदशरथाय नमः ॥ 
श्रीरक्ष्मण नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः | 


यास्यभागे समातिष्ठ पूजनं संगृहाण ai 
७७ सपत्नीकाय MSNA नमः ॥ 
श्रीभरत नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः। 
पीठकस्योत्तरे भागे fag पूजां शुहाण ail 
ॐ सपत्नीकाय श्रीभरताय नमः ॥ 
sgm नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः | 
पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं स्वीकुरुष्व से॥ 
३ सपत्नीकाय श्रीरान्नुष्नाय नमः ॥ 
श्रीहनुमन्नमस्तुभ्यमिहागच्छ कृपानिधे । 
पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरु प्रभो ॥ 
ॐ श्रीहनुमते नमः ॥ 
इस प्रकार ्रद्धा-भक्तिपूरवंक सब देवताओंका आवाहन 
करके प्रथक-प्रथक्‌ कोष्ठमे उनके नाम-मन्त्रौते भगवान्‌ 
श्रीरामकी प्रसन्नताके लिये परमभक्तिसे उनकी पूजा करनी 
चाहिये । ‹ॐ/माहेश्वयैँ नमः? आदि नाममन्त जो प्रत्येक 
आवाहन-मन्त्रके साथ आये हैं) उन्हींसे प्रोडशोपचार पूजा 
करनी चाहिये और कहना चाहिये 
aq ये पूजिता देवा मयां पूजो पचारकेः | 


संतुष्टाः सम्प्रयच्छन्तु ममाओोष्टफळं सदा ॥ 
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करते | 

उपयुक्त प्रार्थना करनेके पश्चात्‌ सीतासहित पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा यथाशक्ति अत्यन्त श्रेष्ठ सामग्रियोसि 
करनी चाहिये । 

सर्वप्रथम ah पुष्प लेकर अञ्जलि बॉधकर 
परमपुरुष परमात्माका नीचे लिखे अनुसार ध्यान 
करना चाहिये-- 

अथ ध्यानम्‌ 
रक्ताम्भोजदळाभिरामनयनं पीतास्वरालकृत 
इयामाङ्ग द्विभुज प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम्‌ 
कारुण्यासृतसागरं प्रियरणेञ्रोत्रादिभिभीवितं 
वन्दे विष्णुशिवादिसेन्यमनिश भक्तेष्टसिद्धप्रदम्‌ ॥ 

“जो भक्तोंकी अभिलाषा पूर्ण करनेवाले हैं; Feb 
विष्णु, शिव आदि निरन्तर जिनकी सेवा किया करते हैं; 
हनुमान्‌, सुग्रीव एवं भरत आदि भाई बड़े प्रेमसे जिनकी 
आराधनामें लगे रहते हैं; जो अहेतुक ओर अनन्त 
करुणारूपी अमृतके सागर हैं; जिनके साथ श्रीसीताजी 
शोभायमान हो रही 2 उन श्यामसुन्दर, द्विमुज, 
पीताम्बरधारी) प्रसन्नमुख, लाळ कमलके दलके समान सुन्दर 
नेत्रवाळे भगवान्‌ श्रीरामकी में बन्दना करता हूँ |? 

घ्यानके पश्चात्‌ पुष्पाञ्जलि लेकर भगवान्‌ श्रीरामका 
आवाइन करना चाहियें-- 

आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव | 

गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभियुंतः 


= 


"- इत्यावाहनमन्त्रः ॥ 
फिर नीचे लिखे मन्त्रौसे पूजा करनी चाहिये-- 
सुवर्णरचितं राम दिन्यास्तरणशोभितम्‌ | 


आसनं हि मया दत्तं gem मणिचिन्नितम्‌ ॥ 
- °“ इत्यासनसमर्पंणमन्त्रः ॥ 
इदं पाद्यं मया दृत्तं दिव्यं नरवरोत्तम। 
प्रसीद जानकीनाथ गृहाण aga भव ॥ 
“*-इति पाद्यसमपंणमन्त्रः ॥ 
दिब्योषधिरसोपेतं दिन्यसौरभ्यसंयुतम्‌ | 


तुरसीपुप्पद्भव्यमष्यं मे प्रतिगृह्मतास्‌ ॥ 


eee 
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0, 


सुगन्धवासितं fet निर्मल सरयूदकम्‌ । 
ग्रहमाणाचमनं नाथ जानक्या सह राघव ॥ 
" ` - इत्याचमनसमपणमन्त्रः ॥ 

नमो रामाय भद्राय तच्चज्ञानस्बरूपिणे | 
मधुपक गृहाणेमं जानकीपतये नमः ॥ 
‘gfe मधुपकंसमपंणमन्त्रः ॥ 

qaa मयानीतं पयो दधि ya सधु । 
युत शर्करया देव गृहाण जगतीपते ॥ 
“glad पञ्चाम्ृतस्नानससपंणमन्त्रः ॥ 

दिन्यतीर्था हृतेस्तो येः सर्वोषधिसमन्वितेः | 
स्नापयामि ह्यहं भक्त्या गृह्यतां जानकीपते ॥ 
--*इति शुद्धोदकस्नानसमपंणमन्त्रः ॥ 
संतप्तकाञ्चनप्रख्यं पीताम्बरमिदु RI 
संगुहाण जगन्नाथ रामचन्द्र नमोऽस्तु ते ॥ 
"*"इति वखसमपंणमन्त्रः ॥ 

यज्ञोपवीतं सौवर्ण मया दत्तं रघूत्तम । 
गृहाण सुसुखो भूत्वा प्रसीद करुणानिधे ॥ 
““*इति यज्ञोपवीतसमर्पणमन्त्रः ॥ 

किरीटं कुण्डलं हारं कङ्कणाङ्गदनू पुरम्‌ | 


नानारत्नमयं त्वङ्गे भूषणं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

“ght भूषणसमर्पणमन्त्रः ॥ 
प्रवानपुष्पसाराढ्यः स्तवपूजनकमणि I 
प्रगृह्यतां दीनबन्धो गन्धोऽयं मङ्गलप्रद ॥ 


"इति गन्धसमपंणमन्त्रः ॥ 
मळ्याचलसम्भूत शीतमानन्दवद्ध नम्‌ | 
कारमीरघनसाराब्यं चन्दन प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

***हति चन्दनसमर्पणमन्त्रः ॥ 
नमः श्रीरासचन्द्राय नमो मङ्गलमूतंये | 
उत्तरीयमिदं वस्रं गृहाण करुणानिधे ॥ 

“ `" इत्युत्तरीयवसत्रसमपंणमन्त्रः ॥ 
कोमलानि सुगन्धीनि मब्जरीसंयुतानि च। 
Ta: सुदळान्येव गृहाण रघुवलभ ॥ 

***इति तुलसीसमर्पणमन्त्रः ॥ 
सौरभाणि सुमाल्यानि सुपुष्परितानि च। 
नानाविधानि पुष्पाणि gaai जानकीपते ॥ 

“gid पुष्पमालासमर्पणमन्त्रः ॥ 
दूर्वादळसमायुक्त पत्रं पुष्प सहाळुरम्‌ | 


5 यवं तिळ महाभाग gadi सीतया सह ॥ 
४ दूर्वीपत्रपुष्पाहूरादिसमर्पणमन्त्र r e 


fe “इति; ANA द्‌ :॥ 


नमः श्रीजानकीनाथ सोन्दर्यादिगुणाम्बुधे । 
पादगुल्फादिष्व्षेषु छाज्ञपूजां गृहाण Fy 
"`" इत्यङ्गपूजामन्त्रः ॥ 

वनस्पतिरसोत्पन्नं सुगन्धाब्यं मनोहरम्‌ । 
भूपं ग्रहण देवेश जानक्या लह राघव ॥ 
"*" इति भूपसमर्पणमन्त्रः ॥ 

घृतवत्तिसमायुक्त कपूंरादिसमन्वितम्‌ | 
दीपं गृहाण देवेश सम ARA भव ॥ 
vote दीपसमर्पणसन्त्रः ॥ 
पूपसोदकसंयावपयःपक्वादिकं वरम्‌ | 
निर्मितं बहुसंस्कारेनै वेद्यं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
‘ght नेवेद्यसमर्पणमन्त्रः ॥ 

शीतळं aE शुद्धं च MIAR जलम्‌ । 


समस्तदेवदेवेश aF प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
""" इति जलसमर्पणमन्त्रः ॥ 
सतौंषधिरसोपेतं सौरभं सरयूजलम्‌ | 


आचम्य च मया दत्त गृहाण करुणानिधे ॥ 
" ` ` इत्याचमनसमपंणमन्त्रः ॥ 
इदं फळ मया देव स्थापित पुरतस्तव । 
तेन मे सकला प्रासिर्भवेजन्मनि जन्मनि ॥ 
gla फळसमर्पणमन्त्रः ॥ 


फिर आचमन करना चाहिये; तदनन्तर पुनः नीचे 
लिखे aaa पूजाको सम्पूर्ण करना चाहिये 


ताम्बूळ agh चूर्णखादिरसंयुतम्‌ | 


छवङ्गादियुतं दिव्य राघव प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
gA ताम्बूलसमर्पणमन्त्रः ॥ 
आञ्जनेय महाभाग रामभक्तिमहोदधे | 


प्रसादं रामचन्द्रस्य संग्रहण प्रसीद मे ॥ 
"` `इति श्रीहनुमते प्रसादसमपंणमन्त्रः ॥ 
आतृसुग्रीवकादिभ्यो देवेभ्यश्च anga: l 
प्रसादो रामचन्द्रस्य देयस्तुष्यन्ति तेन वे ॥ 
"**इति आतृसुग्रीवादिभ्यः प्रसादसमर्पणमन्त्रः ॥ 
नृत्यगीतादिवाद्यादिपुराणपठनादिभिः | 
राजोपचारेरखिळे: संतुष्टो भव aad ॥ 
gta राजोपचारसमपंणमन्त्रः ॥ 
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कपफूरवर्तिसंयुक्त गोघृतेन सुपूरितम्‌ l 
नीराजनं ग्रृहाणेदं कृपया भक्तवत्सल ॥ 


‘cate नीराजनसमर्पणमन्त्रः ॥ 


a ast > e ~ = 
सणिसोवणेमाल्येश्वच युक्त gE प्रभो | 
em जानकीनाथ, कृपया .. भक्तवत्सल ॥ 


: cafe पुप्पाञ्जलिसमर्पणमन्त्रः ॥ 
tind ag दिव्य च सुधाधिकतरं प्रियम्‌ । 
दक्षिणं .. गुहाणेइं _ प्रणतार्तिहर . प्रभो ॥ 

sta सदक्षिणश्रीफलबलिसमपंणमन्त्रः ॥ 
श्रीवल्लभानन्त जगन्निवास 
श्रीराम . राजेन्द्र. . नमो नमस्ते । 
त्वया सनाथं कुरु भामनाथं 
नाथ प्रभो ..दीनदयाळुमूर्त ॥ 
“gta स्तुतिमन्त्र: ॥ 
समस्तेरूपचारेश्व या. पूजा तु मया कृता । 
at सवा पूर्णतां ag ह्यपराधं aaa. मे ॥ 
‘gfe अपराधक्षमापनमन्त्रः ॥ 
यानि कानि च पापानि . जन्मान्तरकृतानि al 
ज्ञानि eatin नञ्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे ॥ 
“gta प्रदक्षिणासन्त्रः ॥ 


राजेन्द्र पुत्राय परात्पराय . . 
स्वच्छाय सस्मेरशुभाननाय । 
sqrt रामाय सहस्रिय़ाय, 
नमः सदाभीष्टफरप्रदाय ॥ 


इति नमस्कारमन्त्रः ॥ 
स्सहप्रियस्त्वं हृदये वस प्रभो 
मुखे यशोनामगुणानुवादनम्‌ | 
औत्यार्चन॑ ते. करवाणि संततं . 
प्रदेहि मह्यं कृपया कृपास्वुधे ॥ 


-दयाब्धे . जानकोनाथ महाराजकुसारक | 
अमाभीष्टं कुरुष्वाद्य शरणागतवत्सरु u 
इति प्रार्थनामन्त्रः ॥ 


उपयुक्त मन्त्रीसे पूजा करनेके पश्चात्‌ भगवानकी 


SRT ग्रहण करे 


~ बिस॒जेतम्‌, e 
आवाहनं न जानामि न जानाम 7; \ 


gat चैव न जानामि त्वं गतिः परमेश्वर ॥ 
gf शरणमन्त्रः ॥ 
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है . परमेश्वर | मुझे आवाइनका ज्ञान नहीं हैः 
विसर्जनका = ee > ` नहीं 
जनका ज्ञान नहीं है ओर पूजाका भी ज्ञान नई 
है। मेरे एकमात्र तुम्हीं शरण हो) तुम्ही आश्रय हो |? 


इति स्तुत्वा झुभं तस्य माहात्म्यं श्णुयाद्विघे । 
TAY राघवः प्रीत्या दद्यात्सवॅप्सित महत्‌ ॥ 


R व्रह्मन्‌ | इस प्रकार स्तुति करके उनके 
मङ्गलमय Wet श्रवण करना चाहिये | .जो साधक 
at करता है, . भगवान्‌ श्रीराम . प्रसन्न होकर शीघ्र ही 
उसकी बड़ी-से-बड़ी सम्पूर्ण अमिलाष्रा पूर्ण कर देते हैं |? 


._. _ श्रीरामा्चामाहाल्थ 

श्रीपार्वंतीने शिवजीसे कहा--“भगवन्‌ ! आप 
सब धर्मोके ज्ञाता एवं सम्पूर्ण शाखोंके विशारद हैं । लोगोंके 
उप्रकारके लिये आपने अनेकों उपाय बतलाये हैं। उन 
qa बहुत-से तन्त्र हे, यन्त हैं, मन्त्रके अनेकों मेद कै 
विविध प्रकारके स्तोत्र हैं और योग) यज्ञ एवं त्रत हे, सब 
प्रकारकी सिद्धियोंको देनेबाळे तप हैं एवं दान. हे । इतना 
सब होनेपर भी अनेक क्लेझोसे युक्त होकर लोग दुखी हो 
रे हैं ।. लोग धनहीन, पुत्रहीन एवं आधि्याधिसे 
व्याकुळ हो रहे हैं । उनकी कोई क्रिया सिद्ध ही नहों होती; 
वे उपाय करते-करते थक गये हैं । इसलिये हे सवंशक्तिमान्‌ 
और ada प्रभो ! आप अच्छी तरह सोचकर ऐसा उपाय 
बतलायें, जिससे सबको तुरंत विश्वास हो जाय ओर जो 
सम्पूर्ण अभिलषित वस्तुओंकी प्राप्ति करा दे, जिससे निश्चय 
सिद्धिः प्राप्त हो जाय |’ श्रीमहादेवजी बोळे-_'हे देवि । हे 
पार्वति !-तुम धन्य होश तुम बड़ी पुण्यवती हो; और तो 
क्या कहूँ, तुम स्वयं पुण्यरूपा हो । क्योंकि तुम सवदा 
सब लोगोका कल्याण चाहती रहती हो । हे देवि ! प्रेमते 
सुनो; मै एक बड़ा ही अद्भुत उपाय बतलाता हूँ, जिसके 
करनेसे goa सिद्धि सहज ही प्रास हो जाती है | वह उपाय 
हे---'मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका यर? | R समस्त साधनोको 
सिद्ध करनेवाला दै) धर्म) अर्थ, काम और मोक्षको प्राप्त 
करनेवाला दै; मानसिक शान्ति, संतोष और शारीरिक पुष्टि 
अर्थात्‌ खास्थ्य देनेवाला है । ब्रह्मा यज्ञसे ही विश्वकी सृष्टि 
करते हे, विष्णु इस यशसे ही विश्वकी खक्षा करते हैं ओर 
हे पार्वति ! मैं रुद्ररूपसे इस यज्ञके प्रभावसे ही ( प्रल्यके 
समय ) सारे जगतका नाश करता हूँ। बिना श्रीरामयज्ञके 
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दूसरे कमेसि सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती; यह श्रीरामयजञ 
पूजा; दान; जप) तपस्या सबको पूर्ण कर देता है । 
लोकोपकारके ब्रतमें लगी हुई देवि पार्वति | इस aah किये 
बिना लोगोंको सिद्धि नहीं मिल सकती, अतः तुम्हारे लिये में 
बड़े-बड़े यशोते भी उत्तम एवं सम्पूर्ण तपस्या और दानका 
फल देनेवाली रासार्चाका वर्णन करता हूँ । 


“हे कल्याणि | सम्पूर्ण कामनाओंकी सिद्धि करनेवाली, 
सम्पूर्ण विघ्नोंको नष्ट करनेवाली, मङ्गलमयी रामार्चाका अनुष्ठान 
करके कोई मनुष्य दुःख नहो पाता, अर्थात्‌ वह सुखी हो जाता 

. है । रामार्चासे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है, रामार्चाते बढ़कर कोई 
तप नहीं है, रामार्चासे बढ्कर कोई दान नहीं हे, रामार्चासे 
बढ़कर कोई जप नहीं है । तीनों AFA ,रामाचासे बढ़कर 
कोई उत्तम पुण्य नहीं है, इसलिये बद्ध जीवोंको मुक्ति देनेवाली 
सर्वश्रेष्ठ केवल रामार्चाका ही सेवन करना चाहिये । यह 
रामाचन परम सिद्धिको प्रदान करनेवाला है, ngoma 
है; सम्पूर्ण बाञ्छित फेंको देनेवाला है, सम्पूर्ण अनिष्ोको 
नष्ट करनेवाला है, सम्पूर्ण उपद्रवोंको शान्त FANE 
है एवं शीघ्र ही सिद्ध होनेवाला है | शारीरिक और मानसिक 
क्लेशों--आधि-व्याधियोंको नष्ट करनेके लिये यह महान्‌ शास्त्र 

है । यह अभिलाषासे अधिक फल देनेवाला है, पुत्र-पोत्रादिरूप 
सांसारिक सुख देनेवाला है, आध्यात्मिक बल एवं शारीरिक 
शक्तिको बढ़ानेवाला है। जिनका राज्य नष्ट हो गया है 
उन्हें उनका राज्य देनेवाला है; जो धनहीन हैं; उन्हे धन 
देनेवाला है । दुर्मिक्षमें वर्षा करनेवाला है एवं बड़े-बड़े 
Sardar निवारण करनेवाला है | यह लोकिक शत्रुओं 
अथवा कामक्रोधादि आध्यात्मिक शत्रुओंका नाशक है, 
लौकिक मित्रों अथवा आध्यात्मिक मित्रों--दैवी सम्पत्ति 
आदिका वर्धक है। जो महान्‌ दरिद्रता और दुर्भाग्यसे 
दुखी हो रहे हें, sé सुख देनेवाला है, सौभाग्य और 
संतति देनेवाला है, सव ऐश्वर्य एवं सुख देनेवाला है; 
सय) अपस्मार) कुष्ठ आदि महान्‌ रोगोंकी पीड़ा मिंटानेवाला 
है । ऋणके भारको नष्ट कर देनेवाला दै, wath 
विग्रहको दूर कर देनेवाला है । क्रोध और मात्स्य. 
को हर sane दै, दोष और दुुद्धिको नष्ट 
कर देनेवाला है | क्षमा, सुशील्ता, सहृदयता 
. आदि सदुगुणोंको प्रकाशित करनेवाला है । घडविकारों- 
_ को नष्ट करनेवाला है एवं भूत) भविष्यत्‌, 


wt 
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वर्तमान तीनों कालोंका ज्ञान पैदा = 
है। जो मुक्ति चाहते हैं, उन्हें मुक्ति देनेवाला है जिन्हें 
किसीका सहारा नहीं है, जो किंकत्तंव्यविमूड़ हो रहे हे, 
SÈ सहारा देनेवाला है, सन्मार्ग दिखानेवाला है | जिनका 
चित्त बड़े-बड़े संकटोंते संतत हो रहा है, उन्हे अत्यन्त 
सुख देनेवाला है । हे पार्वति | रामार्चनके अतिरिक्त 
सम्पूर्ण अभीशेंको पूर्ण करनेवाला कोई दूसरा साधन मैं 
नहीं देख रहा हूँ और हे देवि ! मैंने कोई दूसरा साधन 
सुना भी नहीं हे । सब कल्याण चाहनेवालोंके लिये यह 
रामार्चा ही सिद्धिरूप है; इसे छोड़कर होम, acm, 
तीर्थ, तपस्या और यज्ञोंसे कोई प्रयोजन नहीं है । हे देवि! 
और दूसरी उग्र पूजाओंसे एवं बड़े परिश्रमसे सिद्ध होनेवाले 


साधनेंसे क्या लाभ है १ केवल रामार्चनसे ही कोई 
वस्तु eeu नहीं रहती अर्थात्‌ सब मिल जाती है | हे 


देवि | साधक जिन-जिन वस्तुओंका चिन्तन करता है, उन 
वस्तुओंक्रो वह प्राप्त कर लेता हैं । इस संसारमें जो और 
बहुत-से साधन हैं, वे रामार्चाके बिना कदापि सिद्ध नहीं 
होते | जो रामाचेन न करके दूसरे ब्रत आदि साधनोंको 
करता है, वह बहुत लंबे समयमें भी उनके फलका अधिकारी 
नहीं होता | जेसे ग्रहोंमें qa सर्वश्रेष्ठ हैं, जैसे नक्षत्रोमेः 
चन्द्रमा सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही हे देवि | सब सत्कर्मोमें carta 
सर्वश्रेष्ठ है | इस विष्रयमे में तुम्हें एक बहुत ही सुन्दर 
पौराणिक कथा सुनाता हूँ-- 


'प्रख्यके अन्तमें सृष्टिके प्रारम्भमें भगवान्‌ महाविष्णुकेः 
नामिकमलसे जगद्गुरु ब्रह्मा उसन्न हुए | उस समय इस 
सारे विश्वको तमोगुण या अज्ञानमें लीन देखकर वे बड़े 
दुखी हुए । मैं इस कमलपर अकेले रहकर क्या करूँ, वे. 
इस चिन्तामें पड़ गये | उस समय कमले पैदा हुए 
ब्रह्मको लक्ष्य करके यह आकाशवाणी हुई--*हे | 
अपनी वृत्तियोसे उत्पन्न एवं अनेक विष्रयोसे भरी हुई 
महान्‌ सृष्टि करो |? ब्रह्मा मन-ही-मन सृष्टिके लिये बहुत 
चिन्ता करने लो | उस समय चिन्तासे व्याकुळ होनेपर 
भी ब्रह्मा af करनेमें समर्थ नहीं हुए, तब उन्होंने 
परमपिता परमात्माका स्मरण किया--“जिन्होंने मेरी sata 
की है, जिन्होंने आकाशवाणीते मुझे समझाया है, वे ही 
सबा कुछ करने-करानेवाले आज मेरी आँखोंके सामने 
प्रकट हों। मैं सर्वथा उन्हींकी शरणमें हूँ और बारंबार 
उन्हें नमस्कार करता हूँ |? देवि | सनातन पुरुष महाविष्णु 


a 
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ब्रह्मके इस प्रकार स्मरण करनेसे उनके सामने प्रकट हुए | 
भगवान्‌ विष्णुने ब्रह्मासे कदा--'हे ब्रह्मन्‌ ! तुम रामाचन 
करो |! ब्रह्मा उनकी बात सुनकर नमस्कार करके; स्तुति 
करके आदरके साथ बोले--हे देवाधिदेव | में भगवान्‌ 
श्रीरामकी पूजा केसे करूँ, यह आप मुझे इस समय 
बतलायें ।* भगवान्‌ विष्णुने FIÈ ब्रह्मन्‌ | एकाग्रताके 
साथ सम्पूर्ण सिद्धियोंकी देनेवाली रामार्चाका श्रवण करो। 
जिस रामार्चाके करनेसे सभी मनुष्य बड़े भाग्यवान्‌ और 
पवित्र हो जाते हैं, उसकी विधि में अच्छी तरह कहता हूँ; 
सावधान होकर श्रवण करो | 

“श्रीरामजीके भक्तों, भाई-बन्धुओं) fat और 
व्राह्मणोंको बुछाकर हार्दिक भक्तिभावसें अपने सम्पूर्ण 
अमीशेंकी सिद्धिके लिये उन सबको प्रसन्न करे । 
बुद्धिमान्‌ पुरुष अयन; संक्रान्ति, पञ्चमी, पूर्णिमा, 
द्वादशी, नवमी और अमावास्थाके दिन अथवा जिस 
किसी भी दिन दोपह्रको अथवा MARSRA भगवान्‌ 
रामकी पूजा करे । पहले तीर्थ आदि पवित्र स्थानोंमे 
जळ ओर मिट्टीसे ल्पी-पुती परिमाजित सूमिमें 
सुन्दर मण्डप बनाये । श्रद्धायुक्त होकर उस मण्डपक्रो 
लाळ चाँदनी, पताका, तोरण और मनको हरण करनेवाले 
चार दरवाजोंसे शोभायमान करे । चारों द्वारोंपर चावलकें 
ऊपर सवस, सीप, सपछव एवं सचित्र और जले 
भरे हुए कलंकी स्थापना करे | चारों AAN फलसहित 
केळोके खंभे लगा दे | मण्डपके बीचमें चोंकोना पीठ 
जो बराबर चिकना और सुन्दर हो स्थापित करे | 
उस पीठपर पीला वस्त्र बिछा दे ओर नीले, पीले, सफेद 
एवं काले चावलके चूर्णोसे सुन्दर-सुन्दर इक्कीस कोषका 
यन्त्र बनाये | उसके बीच्रमे परिकरोके साथ श्रीरामचन्द्र 
भक्तिपूर्वक आवाहन करे और माहेश्ररयादि आवरण-देवताओं- 
का भी आवाहन RI हें ब्रह्मन्‌ ! सामने स्थित गौरी- 
mam पूजा करनी चाहिये और पूर्वमागमे विधिपूर्वक 
थे । दक्षिणमे HSARAT 
गायत्री) सावित्री) वाणी 
| ईशानकोणपर सिद्धि 


स्वच्छ 
स्वच्छ 


मदाश्यक्तिकी पूजा करनी चाहि 
पश्चिममें महादुर्गाका एवं saa र 
एवं सब मातृकाओका पूजन करे l 
और बुद्धिकी; अग्निक्रोणपर लोकमाताकी) IRAAN 
महादेवीकी और वायव्यकोणयर देवमाताकी पूजा करनी 
चाहिये | दक्षिण और नैक्रत्यके वी चमे qaia आर 
नैऋत्य-पश्चिममें मनुक्रीश पश्चिम और वायब्यके वी चमे 
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वसिष्ठ आदिकी तथा वायव्य और उत्तरके बीचे अधिदेवता 
और प्रत्यधिदेवताओंकी पूजा करनी चाहिये । उत्तर और 
ईशानके वीचमे ब्रह्माकी पूजा करनी चाहिये | ईशान और 
पूर्वके वी ने ग्रहोंकी पूजा करनी चाहिये । पूर्व और अग्निक्रोणके 
बीचमें दिक्यालोंक्रश अग्निकोण और दक्षिणके बीचे 
fat, dal अयोध्याकी और उत्तमे सस्थूकी पूजा 
करनी चाहिये । पूर्वमे गज्ञाकी, दक्षिणमें भूश्क्तिकी और 
फिर cmd नळ, नीळ, केसरी एवं सुघेणकी पूजा 
करनी चाहिये | ऋक्षराज जाम्बवान्‌, अङ्गर और सुप्रीवकी 
पूजा भी दक्षिणमें ही करनी चाहिये | पश्चिममें विमलादि 
शक्तियोंकी और उत्तरम पराभक्तिसे युक्त विमीपणकी नित्य पूजा 
करनी चाहिये । पूर्वमे सर्वशास्रविशारद आठ ममन्त्रियोंकी 
और पूर्वमे ही कोसल्यादि रानिय्रोति युक्त महाराज द्शरथकी 
पूजा करनी चाहिये । दक्षिणम सशक्ति लक्ष्मण; पश्चिममें 
सशक्ति aga और Saat सशक्ति भरतकी पूजा करनी 
चाहिये । wat हनुमानूकी पूजा करनी चाहिये । क्रमशः 
इस प्रकार करके तब पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा 
करनी चाहिये । 

aq, अर्च्य, आचमनीय) मधुपक) पश्चाम्रतादिसे 
am पीताम्बर, यज्ञोपवीत, चन्दन, तुलसीदळ आदिसे 
यव; अक्षत) RAD पुर्ष्पोसे, मालासे; दूवके सुन्दर और 
कोमळ ARTA qe दीपसे। सुन्दर नेवेद्यये एवं. सुगन्ध- 


युक्त ताम्बूळसे भगवानकी पूजा करनी चाहिये | अनेकों ` 


प्रकारके सुन्दर Tara, स्वादिष्ट फलोसे तथा मोदक 
aa युक्त पाँच aa अधिक नैवेद्य श्रेष्ठ होता है । 
साधकको चाहिये कि नास्यिलकी बलि दे) उसके पश्चात्‌ 
आरती करे; चार प्रदक्षिणा करके दण्डवत्‌ प्रणाम करे 
और प्रेमसे प्रार्थना करे । भगवान्‌ श्रीरामका प्रसाद 
हनुमानको देना चाहिये, वायुनन्दन हनुमान्‌ प्रसन्न होकर 
अपनी वाञ्छित वस्तु देते हें । हे ब्रह्मन्‌ | इस प्रकारकी 
विधिते भक्तिपूर्वक रामाची करनी चाहिये | अपने पास 
जैसी सम्पत्ति हो वैसा ही करना चाहिये | उसमें धनको 
कंजूसी नहीं करनी चाहिये | सुवर्णकी प्रतिमामेश शाल्ग्रामकी 
शिलापर अथवा तिलोंक्री राशिपर भगवान्‌. श्रीरामकी 
पूजा करनी चाहिये । 

वहे वत्स | पहले कल्पसे बचपनमें तुमने सुष्टरिके लिये 
मेरी आज्ञासे चित्रकूटमें मन्दाकिनीके तटपर श्रीरामांची की 


थी । दे महाभाग | पूजाके अन्तमें भगवान, श्रीराम प्रकट 


BREE od st. 


| 


RR Re टल ह. म्हा 
eS dies ci is 


५3 = fe 


इए, । उन्होंने तुम्हें वर दिया और फिर वे अन्तर्धान 
हो गये | उस समय तुमने भक्तोको भगवानका प्रसाद 
देकर फिर स्वयं पाया था । तुम्हारे मनमें जो-जो अभिलाषा 
थी, तुम्हारा जो अभीष्ट था, वह सब पूर्ण हो गया । जो 
प्रेमी पुरुप अपने भाई-वन्धुओँको बॉटकर रामार्चाका 
प्रसाद स्वयं प्राप्त करता है, उसकी मनोक्रामनाएँ अवश्य 
शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं | हे ब्रह्मन्‌ | यदि कोई 
रामार्चाका प्रसाइ नहीं खाता तो वह बड़े-बड़े दुःखोंते 
दुःखित होकर नरकमें जाता है । मनसे, वाणीते, कायाते, 
कमंसे हुए करोड़ों जन्मके क्रिये ब्रह्महत्यादि बढ़े-बड़े 
पाप भगवान्‌ रामका प्रसाद पाते ही. नष्ट हो जाते हैं। 
हे ब्रत | जो इस प्रकार शास्त्रोक्त fama रामाचा 
करता हे, उसके मनकी अभिलाप्ाएँ शीघ्र ही पूरी हो 
जाती हें |? हे पार्वति | इतना कहकर विष्णु अन्तर्धान 
हो गये । लोकपति ब्रह्माने भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा की, 
उसमे उनके समी अभीष्ट सिद्ध हो गये । ब्रह्माने जो-जो 
सोचा, वह सव तुरंत प्राप्त हो गया । AIAT देवगण 
सर्वदा भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा किया करते हें | रामार्चाके 
प्रभावं वे सव परमानन्दसे युक्त रहते हैं और सबके 
लिये जो ga हैं, ऐसे विविध प्रकारके भोग भोगा 
करते हैं |? 


श्रीपाबंतीने कहा-हे देव ! हे देवेश ! पहले fi. 
किन महात्माओंने रामाचा की है, मैं वह सुनना चाहती 
हूँ | आप सर्वदा मुझे प्रसन्न रखते È इसलिये मुझे 
अब यह बात कहें । श्रीशिवने कहा--देवि | सुनो । मै 
पूजा माहात्म्यते संयुक्त पुण्यस्वरूप एवं पापोसे छुड़ानेवाली 
तथा सव प्राणियोंका कल्याण करनेवाली उस कथाका 
वर्णन करता हूँ | मथुरा नगरमे एक बड़ा ही धर्मज्ञ 
AGT रहता था | वइ प्र्थुक नामले प्रसिद्ध था और 
महारोगसे पीडित था । se ag ब्राह्मणने अनेकों प्रक्रारके 
यत्न किये, परंतु वह रोगक्री वाधाओंते मुक्त नहीं हो 
सका | इसमें उसे बड़ी ग्लानि हुई । वह एकाएक घरमे 
निकल पड़ा और बहुत दुखी होकर om आदिमे 
संयुक्त वनमें भटकने लगा | वह मृत्युका निमित्त ट 
रहा था | हे देवि! आत्महत्याके पापके ग्रसे उसने विष 


खाकर अपने शरीरका त्याग नहीं किया | वनमें मटकते- 


` भटकते उस ब्राह्मणको ATE महर्षि ऋचीकके द्दांन 
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हुए । उसने महाबाधाते पीडित और दुःखे आतं होकर 
ऋचीकके चरणोंमें प्रणाम किया और रोने लगा | ऋचीकने 
उस ब्राह्मणते कहा--थभाई | तुम क्यों रो रहे हो? कुछ 
कारण तो बताओ ।? ऋचीककी बात सुनकर प्रथुकने 
कहा--'हे द्विजश्रेष्ठ | मैं ब्राह्मण हूँ और पृथुक amà 
प्रसिद्ध हूँ । हे विद्वन्‌ | मैं सब व्याधियोंसे युक्त ओर 
महारोगते पीड़ित हूँ । जिस उपायते मेरा दुःख नष्ट हो, 
हे कृपानिधे | आप कृपा करके मुझे वडी उपाय वतलावें |? 
ब्राझणको वात सुनकर ऋचीकको बड़ी दया आयी और 
उन्होंने ब्राह्मणे कहा--।तुम रामार्चा करो |? 


पृथुकने कहा--हे विद्वन्‌ | हे परंत | आप रामार्चा- 
की विधि बतायें । उसकी बात सुनकर ऋ चीकने कहा-- 
“हे ब्राह्मण | तुम मेरे वचन सुनो | कुरनाभके पुत्र गात्रि 
मेरे श्वशुर हैं और बड़े धार्मिक हैं | उन्हें पहले कोई 
पुत्र नहो था; इससे निरन्तर वे दुखी रहते थे | उनकी 
लड़की मेरी पत्नी . हे, उसने aX प्रसन्न क्रिया । मैने 
प्रसन्न होकर उससे कहा--८हे सुन्दरि | तुम वर मागो |? 
उसने कहा--'हे प्रभो | मैं यह वर माँगती हूँ कि मेरे 
भाई हो जाय ।? “हे महाभागे | ऐसा ही ap इस प्रकार 
कहकर AIÈ पास चला गया | और हे ब्राह्मण | 
ब्रह्मवेत्ता WTR मैंने वह वृत्तान्त सुनाया | aga मेरी बात 
सुनकर यह कहा-- हे पुत्र | गाधिको पुत्र. प्रात करानेके लिये 
उन दानां स्त्री-पुरुषोंते विधिपूर्वक प्रेमे रामार्ची कराओ | 
रामार्चाके प्रसादसे शीघ्र ही उन्हें सत्पुत्र प्राप्त होगा |? उसकी 
विधि सुनकर मैं अपने इवशुर गाधिके पास आया और वे 
सब बातें कहीं । उन्होंने पत्नीके साथ विधिपूर्वक भगवान्‌ 
श्रीरामकी पूजा की । se. समय भगवान्‌ श्रीरामके 
प्रसादको पानेसे गाधिक्री. धर्मपल्नीने गर्भ धारण किया | 
उसके गर्भसे बड़ा. ही धार्मिक पुत्र उन्न हुआ | वह 
विश्वामित्रके नामसे. प्रसिद्ध हुआ, जो क्षत्रियते ब्राहमण हो 
गया । मैंने पहले झगे श्रीरामार्चा सनी है | वह सौभाग्य एवं 
संततिको देनेवाळी. है तथा सम्पूर्ण अभीष्टोंको पूर्ण 
करनेवाली है | इसलिये हे महाभाग | तुम इस परम सुख 
RATS महायज्ञका अनुष्ठान करो ।? ऋचीककी बात सनकर 
वह ब्राह्मण अपने घर चला गया | 


“हे देवि | उस ब्राह्मणने भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा की? 
` SS al 
नैवेद्य भोजन करनेसे उसका महारोग नष्ट हो गया और 
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पृथुक ब्राह्मण अत्यन्त सुखी हो गया | उसे बहुत ही 
बीघ्र फळ मिला; उसके बाद वह सर्वदा रामार्चामें ही रत 
रहने लगा | एक दिन पूर्णिमाको पृथुक रामपूजा कर रहा 
था | उस पूजामें उसके सब भाई-बन्धु एकत्र थे | वहाँ 
एक धीवर आया | वह सर्वदा fad लगा रहनेवाला 
और दुष्ट था | उसका नाम था बन्धुक। वहाँ उसने 
रामाचा देखी और भगवान्‌ रामके उत्तम प्रसादका भोज 

क्रिया | उसके पश्चात्‌ वह निर्धन अत्यन्त AÈ कारण 
दूसरे GIA चला गया | वह बड़ा पापी था | उसने बड़े-बढ़े 
अश्र किये थे । सोराष्ट्रदेशमें बाधके द्वारा वह मारा गया | बड़े 
क्रोधी और भयंकर यमदूत उसे लेनेके लिये आये । वे 
Tale बॉथकर उसे ळे ही जाना चहते थे कि भयवन्‌ श्रीरामके 
पार्षद वहाँ आ गये । उन्होने यमदूतोंको पीड़ित करके 
कहा कि “यह्‌ तो बडा शुद्ध ओर धार्मिक है | इसे, भला, दण्ड 
केसे दिया जा सकता है १? यमराजके दूतोंने कहा--धयद 
बड़ा पापी है; इसने गो-त्राह्मणोंकी हत्या की दै, चोरी की 

ओर सदा हिंसामें लगा रहा हैं |? 

“'पाषदोंने कडा--ददे पापियोंको पीड़ा देनेवाले यमदूतो | 
जिसने एक बार भी रामार्चाका प्रसाद पा लिया है) वह 
शुद्ध है । धर्म, अर्थ, काम--तीनोंसे युक्त है ओर वह 
साकेतमें जाता हैं |? इतना कहकर उपे पुष्पक्रमे 
बैठाकर वे भगवान्‌ रामके पास चले गये । यमदूतोंने 
यमराजके पास जाकर वह वृत्तान्त सुनाया । यमराजने 
मन-ही-मन श्रीमंगवान्‌ रांमके महान्‌ प्रभावक्रा चिन्तन 
किया | 

“हे देवि | तदनन्तर भगवान्‌ श्रीरामको प्रणाम करके 
धर्मराजने अपने दूतोंसे कहा कि एक बारका किया हुआ 
रामकीर्तन) एक्र बारका किया हुआ रामपूजन 3343 
फल देनेवाला है । जो एक बार श्रीरामका प्रसाद पा छे 
वह तीनों लोकोंको पवित्र करनेवाला सब Wa सुक्त 
एवं देवता और दानवोंका पूजनीय हो जाता हे | भगवाचर्क 
अनुग्रहका पात्र होनेके कारण वह सम्पूर्ण प्राणियेमें उत्तम 
संत है | रामार्चाके प्रभावका पूर्णतया वर्णन कोई नहीं कर 
सकता | यह रामार्चा रामखरूप होनेके कारण संब 
प्रागियोंकों सिद्धि देनेवाली है । जो रामार्चासे सिद्ध न al 
जाय) ऐसा कोई काम नहीं है | यमराज इस प्रकार अपने 
दूतीको समझाकर भगवान्‌, रामके भजनमें ळग TA | धद 
प्रकार श्रीरांमपूजाका प्रभाव संवंधा अनिवेचनीय है | 
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नगरीमें एक वेश्य रहता था, उसका नाम था सरम । वह 

बड़ा धनी था ओर साथ ही असत्यवादी था । उसने 

देवताओंक्री मानता मानी, 

संकल्प क्रिया, परंतु न पूजा की, न दान किया | हे देवि! 

इस पापसे उसका सारा धन नष्ट हो गया | वह अत्यन्त 

दीन, मलिन; दुखी, भूखा, प्यासा और दरिद्र होकर | 

इधर-उधर भटकने लगा | दुःख असह्य हो जानेके कारण 

उसने smear विचार किया | az वेश्य हिमालयपर | 
। 


भगवानने सरमसे कहा-“तुम कौन हो और क्यो | 
इतने दुखी हो रहे हो !” उनकी. बात सुनकर ब्राह्मणको 
प्रणाम करके सरमने कहा--'हे महाभाग; में वैश्य हूँ 
और मेरा नाम सरम है । में पहले बड़ा धनी और 
डा सुखी था । साथ ही उद्धत भी था । न जाने 
किस पापसे मेरा सब धन नष्ट हो गया । इस हः 
aga दुःखित, और दीन हो गया | अनेकों प्रकारके 
'उपदरवोसे sarge हो गया । प्रतिदिन भाईयेसि झगड़ा š 


` वि ~ हैं SS un SS = < 
वे | जो रामार्चा करते हैं, वे ही श्रेष्ठ मनुष्य = । वे 


श्‌ 


Q ms कि > s 
सम्पूणं Aalst पूजनीय; रामस्वरूप हो जाते हैं | दस 
लाख अश्वमेध ओर दस लाख राजसूय रामार्चाके प्रसादके 
lea हिस्सेके बराबर भी नहीं हैं | 


f 


“हे प्रिये | श्रीरामकी पूजा करके श्रीरामका प्रसार 


जो हनुमानको देता है; उसके सव अभीष्ट सिद्ध A जाते 


| प्रसन्न Aad जो-जो वस्तु श्रीरामचन्द्रको अर्पण करे, 


वर्‌ सव वशेषरूपसे श्रांवायुनन्दन हनुमानूजीको भी आपिंत 
करनी चाहिये । वायुनन्दन श्रीइनुमानजी रामार्चाशिद्धिके 
साक्षात्‌ फलस्वरूप हैं, 
पूर्ण करनेवाले हनुमानजीको प्रसन्न करना चाहिये | 


इसलिये पूरी शक्तिसे भक्तोंकी कामना 


श्रीपावतीजीने कहा-'हे स्वामिन्‌ ! हे कृपासिन्धो ! 


और किस-क्रिसने संसारमें यह कल्याणप्रद रामार्चा की है 
आम कृपा करके कहें; क्योंकि मुझे सुननेसे बड़ा ही 
आनन्द होता हे । 


श्रीमहादेवजीने कहा--“देवि ! पहले विशाला 


MAMA दान करनेका | 


गया, जहाँ भगवान्‌ AMAT रहते हैं | भगवान्‌ 
नारायणने उस AA अत्यन्त दीनतासे युक्त देखकर 
उसपर कृपा की | 


CAPITA रूप धारण करके वे सरमके पास आये । 


Sj 
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होने लगा, खानेको अन्न न रहा) पहननेको वस्त्र नहीं 
रहा । हे द्राण ! अब में भीख मॉगकर खाता हूँ 
मरनेके निकट पहुँच गया हूँ, अब केसे जीवन धारण करू ११ 
हे देवि ! वेश्यकी बात सुनकर दयाल व्राह्मणने कहा । 
“अत्यन्त कृपणतासे; BA ओर असत्यसे धन ओर 
सुखका सवंथा नाश हो जाता हे तथा बहुत दुःख होता 
है | तुमने प्रतिज्ञा करके भी देवताओं ओर व्राह्मणोंको दान 
नहीं किया । sda! यही कारण है कि तुम्हें इतना 
बड़ा दुःख भोगना पड़ रहा है ।? 
वेच्यने वहा-र्‍हे ब्राह्मणदेवता | सचमुच मैने सच्ची 
बात तो कभी कही ही नहीं | देवता और ब्राह्मणोंकी कहकर 
भी नहीं दिया | तिना कारणके ही मेरे सब ऐड्वर्य एवं 
भाई-वन्धु नष्ट हो गये । हे महाभाग | अब ऐसा उपाय 
बताइये, जिससे में सुखी हो जाऊं | 
ब्राह्मणने कहा-दे वैश्य | जो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण 
नहीं करते, जो रामभक्तिसे पराड्मुख हैं, उनके सब धर्म 
नष्ट हो जाते हैं और वे अपने वंशके साथ यमपुरीको जाते 
हैं | जो देवता ओर ब्राह्मणको देनेका वादा करके नहीं 
देता; यदि उसके दर्शन हो जाये तो उस पापको मिटानेके 
लिये चन्द्रायण व्रत करना चाहिये | असत्यसे बढ़कर कोई 
पाप नहीं है ओर सत्यसे बढ़कर कोई धर्म नहीं है | 
इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुष असत्यका परित्याग करके सत्यका 
आश्रय लेते हें । जो असत्यका आश्रय लेते हैं, वे पापी 
प॒द-पदपर विघ्नोसे पराजित होते हे, दरिद्र हो जाते हैं, 
वंशहीन हो जाते हैं ओर उन्हें ASAT रोग घेर लेते हैं | 
अनेकों जन्ममें भी उनका दुःख मिटना कठिन है | मनुष्य 
सच्चे मनसे जो कुछ करता हे, उसका फल बहुत ही 
शीघ्र प्राप्त करके वह देवताओंके साथ आनन्दः विददार 
करता है | 
JA कहा--भगवन्‌ | आप सव धर्मोके ज्ञाता 
एवं परम दयाल हैं। मैने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है, बड़े-बड़े पाप 
किये हे? पणता की है; अब मैं अत्यन्त दीन हो रहा 
आप मुझपर कृपा करें | हे महाभाग | मुझपर कृपा करके 
आप वह उपाय बताये, जिससे सुगमतासे मेरे दःख और 
_ पाप नष्ट हो जाय | ब्राह्मणने कहा--्तुम यथाशक्ति 


विधिपूर्वक सावधानीके साथ रामार्चा करो | उसके FAR 
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* तं रामचन्द्रमनिरां हृदि भावयामि # 


कृपासिन्थो | आप विधि बतलाइये, 


वेश्यने कहा--हे 
+ > F aS ae जिसः ` मेरी व्‌ n 
में वह पूजा केसे करू, जिससे मेरी सव आपत्ति 
शीघ्र ही नष्ट हो जाय !? 

Haat कहा--केलेके GHA शोभायमान, तोरण, 


पताका एवं लाळ-पीली चाँदनीते युक्त मण्डपका निर्माण 


करे । उसके बीचमें अनेक दिव्य उपचारोंते भगवान्‌ 
श्रीरामकी पूजा करे। हे वेश्यवर्य ! रामपूजामें ब्राह्मण 


ओर साधुओंका भी सत्कार करे । जो ऐसा करता है, az 
इस A सब सुख भोगकर श्रीरामके साथ आनन्दित 
होता है। जो मनुष्य रामार्चाका प्रसाद पाता है, उसे 
आयु) आरोग्य ओर ऐश्वय प्राप्त होते हैं--इसमें संदेह 
नहीं | जो नीच मनुष्य रामार्चाका प्रसाद त्याग देते हे 
वे anda एवं दुखी होकर धोर नरकमें जाते हैं। जो 
मनुष्य रामार्चाका प्रसाद मित्रों ओर भाई:वन्धुओंको azar 
adh az अवश्य दरिद्र होता है । इसलिये रामभक्तों 
और मित्रोके साथ रामार्चा अवश्य करनी चाहिये । यों 
करनेवाला बहुत ही ata अपने दुर्लभ वाञ्छित फलको 
प्रात करता है। वह इस Set सुख भोगकर मृत्युके 
पश्चात्‌ मोक्ष प्राक्त करता है । अतः श्रद्धाके साथ रामार्चा 
करनी चाहिये, धनकी कंजूसी नहीं करनी चाहिये । 
हे महाभाग ! रामार्चाके हवन, पूजन, दानमें मनुष्य जो 
कुछ व्यय करते हैं, उसका ARAR शुना प्राप्त करते हैं | 
हे देवि | इतना कहकर वह धर्मवेत्ता ब्राह्मण चुप हो गया । 


सरमने कहा-दे व्राझणदेव | पहले किसने यह पूजा 
की दै अथवा अबतक किसीने नहीं की ? महाभाग ! 
आप रामार्चांकी पवित्र कथा कहिये। arama कहा- 
“मधु-केटभ दैत्यको मारनेके लिये मैंने संकल्प j यह 
पूजा की थी । पहले सुष्टिके आदिमे नारद आदिके साथ 
ब्रह्माने भी की है |! इतना कहते ही वैश्यने ब्राह्मणको 
पहचान लिया; उन्हें भगवान्‌ समझकर अत्यन्त आनन्दयुक्त 
होकर वह प्रथ्वीपर दण्डवत्‌ गिर पड़ा और कहने लगा 
हे प्रभो | मुझ पापीकी रक्षा करो ।? भगवान्‌ नारायणने 
वैश्यकी अत्यन्त प्रेमसे परिपूर्ण देखकर अपना स्वरूप प्रकट 
किया ओर उसे रामार्चाकी विधि बतलायी | 

श्रीशिवजीने प।वेतीजीसे कहा--भगवान्‌ इतिदासके 
साथ विधिका बर्णन करके अन्तर्धान हो गये | हे देवि ! 
सरम वैश्यने बिधिपूर्वक रामार्चा की। gant भगवान. 


> 


A 
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% श्रीरमाचोविधि और माहात्म्य # 


TTT 
श्रीरामक्रा प्रसाद उसने वायुनन्दनः हनुमानको समर्पित 
किया | हनुमानजीने प्रसन्न होकर उसे सब ऐश्वयं दे दिये | 
वह सव सुखोसे सम्पन्न हो गया । उसे धन) पुत्र और 
gq प्रात हो गये। इस लोकमे सुख भोगकर मृत्युके 
पश्चात्‌ उसने मुक्ति प्राप्त की । 

श्रीपार्वंतीजीने कहा--हे भगवन्‌ ! यह श्रेष्ठ एवं 
कल्याणसय यज्ञ रामार्चा करनेका अधिकार किन वर्णोको 
हवे अथवा क्या इसको सब कर सकते हैं £ यइ कृपा 
करके कहिये | 

श्रीमहादेवजीने HEI ATE, क्षत्रिय और वैश्य 
aq सभी आश्रमियोंको रामार्चा करनी चाहिये। झूद्गोंकी 
रामार्चा ब्राह्मणोंके द्वारा होनी चाहिये, ऐसा कहा गया 


है । हे देवि ! बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि उत्तम वस्तुओं, 


पुष्पों, पत्रों, यवाडुरो, fae पीताम्वरो, दूध, श्रीफल, 
चारुवीजक दिव्यान्नके सूक्ष्मचुणं, घृत, दिव्य सुन्दर 
वस्तुओं) शुद्ध चीनी, नाना प्रकारके सुन्दर फल तथा इलायची 
आदि सुगन्धित पदार्थोते भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा R | 
-इसके विषयमें तुमसे मैं एक प्राचीन इतिहास कहूँगा | 


८तकलिंगदेशामे उत्पन्न एक विमद नामका ब्राह्मण था | 
बह बड़ा पापी और दुष्ट था; वह देशसे निकाल दिया 
गया । वह महाधूत भागकर गुजरातमें आया और वह 
एक वेश्याके साथ रहने लगा | दरिद्र तो था ही) रातमें 
राजाके बगीचेमें फूलोंकी चोरी करता । पुष्य लाकर Ae 
वेश्याको प्रसन्न करनेके लिये दिया करता था । एक द्नि 
रातमें चोरीसे फूल लाकेर उसने दिये । हे पाति | मागम 
उसके हाथसे एक wer कमल गिर गया । संयोगकी वात 


| कि उसी समय aden रामार्चाके छ्यि फूल लेने जा 


x 
रहे थे। उन्होंने देखा fe amd बड़ा ही सुन्दर आ. 
“नवीन पुष्प गिरा हुआ है, उन्होंने उसे उठाकर ae 
रख लिया | उन ब्राह्मणने दूसरे वनसे ओर फ़ूल g 
भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा की | अव विमद वडा ढीठ i 
(याया । उसमे एक दिल A = 
चोरी की aià उते देख छिया और इतना मो 
-व मर गया। यमदूतने वह सब समा ae 
-सुनाया | यमराजने कहा कि यह म॑ र हृ दूत 
-नरकमें गिराया जायगा, यह सुनकर ie a कि 
RA विदा हुआ । विमदने नरकके सा 
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NANA = 


an 


एक बड़ा ही सुन्दर पुष्यका विमान खड़ा है | विमानपर 
रहनेवाले देवताने विमदसे FI— Ga छः महीनेतक इस 
विमानपर विश्राम करके फिर नरकमें जाओ | पहले 
तुम्हारे द्वारा लाया हुआ पुष्प रामार्चाके काममें लग गया 
था। हे ब्राह्मणदेव | उसीके फलखरूप यह विमान यहाँ 


आया हुआ है |? वह देववाणी सुनकर विमदने बड़ी 
प्रसन्नताते कह्य--'मेरा यह पुष्पविमान रामार्चाके लिये 
समर्पित है ।? 


“हे देवि | विमदके इतना कहते ही उसका पुण्य और 
मी वढ गया । उसके सारे पाप क्षीण हो गये और वह 
दिव्यरूपधारी हो गया । वह जलती हुई आगके समान 
तेजस्वी होकर भगवानूके AFA चला गया | उसके हाथसे 
yea गिरा हुआ फूल रामार्चाके काममें आ गया ap 
जिसका फल यह हुआ कि योगियोंको भी दुलभ भगवान्‌ 
श्रीरामकी उसे प्राति हुई । फिर जो श्रद्धाभक्तिसे धन 
आदि ठाकर रामार्चामे समर्पित करता है, वह शुद्धात्मा 
होकर भगवानका पद प्राप्त करता है--इसमें तो कहना ही 
क्या हे । हे देवि! ओर भी पार्पोको नष्ट करनेवाली 
कथा सुनो । 


“है देवेशि | जव तुम पूर्वजन्ममें सतीके नामसे रहती 
थी, तब एक वार ब्रह्माने यह कल्याणमयी रामार्चा की थी । 
उन्होंने रामार्चाका प्रसाद मेरे पास भेजा, नारद ले आये । 
मैने वह सब खा ल्या । उस समय तुम स्नान करनेके 
लिये जलाशयपर गयी हुई थीं | स्नान करके आनेपर तुमने 
सुना कि प्रसाद आया था | तुमने कहा--'हे वृषभध्वज | 
मेरे हिस्सेका प्रसाद कहाँ है £ “हे देवि | उस समय प्रसादको 
देखकर में प्रेममग्न हो गया था, इसलिये तुम्हारी याद 
नहीं आयी | हे कल्याणि ! में सब प्रसाद खा गया) अब 
तुम्हारा हिस्सा रहा नदं |? इतना कहनेपर तुम्हारी आँखें 
क्रोधे छाल-छाल हो गयीं और हे देवि | तुमने मुझे शाप 
दे दिया। उस समय मैं लजित हो गया ओर फिर 
विधिपूर्वक भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा at | रामार्चाका प्रसाद 
तुम्हें और सबको दिया । का azaz मैंने सब लोगोंते 
यह वात कही क्रि 'उत्सवर्म आये हुए अभ्यागतो, भाई- 
बन्धुओं और मित्रोंको प्रसाद न देकर जो स्वयं प्रसाद 
भोजन करते हैं) वे बड़े अधम हें | भगवान्‌ श्रीरामका प्रसाद 
बाँटनेते अपने सब्र मनोरथ सिद्ध हो जाते ह सन्म 
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भरद्धायुक्त होकर श्रीरामार्चा करनी चाहिये |? और हे प्रिये ! सद्॒मनिरती दान्तो  रामार्चनपरायण:.। 
gat सामग्री वाचकको दे देनी चाहिये। भक्तिसे उसे सर्वभूतहितः साधुः श्रीरामस्यातिवल्लभः | 
भोजन कराना चाहिये | द्रव्य और दिव्य वस्त्रादिकोसे उसे यचच्चिन्तयते कामं तत्तदाप्नोति निश्चितम्‌ | 
i चाहिये हे देवि | EER मैंने मङ्गलमय 0 oN SN ~ ~ 
संतुष्ट करना । हे देवि | संक्षेपसे मैंने मङ्गलमय “«सद्धमपरायण) इन्द्रियोंको वशामें रखनेवाला, रामाची 


Q मार्चनकी Qo 
रामार्चाका वणन किया । रासाचेनकी महिसाका वर्णन याला Ga à à 
नहीं ee हट है „ पुरुष भगवान्‌ श्रीरामको बहुत ही प्रिय होता है। az 
रामनामके परायण हैँ, उनके दर्शनते ही सव सिद्धियाँ Rica त न्तन कता ह, ` च 
ERs cael ह इही इस =. | ORE वसु 
< ~ ` A 
m Ae ` `  निश्चितरूपसे प्राप्त कर लेता है | 
प्रकार Ge रामाचोकी कल्याणमयी कथा मेंने सुनायी | 
८८जो इसको सुनते हैं ओर कहते हैं, उनके संब अभीष्ट 
सिद्ध हो जाते हैं | जो पापी ओर भाग्यहीन हे; उनका इसमें 
प्रेम नहीं होता । ag इस लोकमे सुख भोगकर भगवान्‌ श्रीरामका 
“भगवान्‌ श्रीराम जिसको सब प्रकारका नित्य सुख सांनिध्य प्रात्त करता है ओर रामरूपी अमृत ओर आनन्दके 
के सुख देना = è 
चाहते हे, भगवानकी पूजामें उसका परम प्रेम हो ही समुद्रमें निश्चय ही मग्न हो जाता है ।?? 
जाता है। - ( श्रीशिवसंहिताके आध्रारपर ) ,& > 


9 
| 


इह लोके सुखं ya प्राप्नुयाद्रामसंनिधिस्‌ | 
a SS ~ 
रामरूपार्ृतानन्दसन्धां सग्नो भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ 


मर्यादा-पुरुषोत्तम राम 


( रचयिता-श्रीयुगलसिंहजी खीची, एम०, wo, बार-एट-ला ) 


LY os 


मयोदा-महिमासे मण्डित, भारत-वन्दित राम। y 
पीती-रसना खुधा-सार-रस जपकर उनका नाम ॥ १॥ vy 
पिता-वचनका' पालन करने राम गये वनवास | M 
कर दानव-दल-दलन मिटाया ऋषि-मुनियोंका जास ॥ २॥ हट 
दीन-हीन लोगोंपर sya किया प्रदर्शित प्यार। f 
महापुरुषका मूल-मन्त्र हे समताको व्यवहार ॥ ३ ॥ Vv 
गया मॉगने शरण विभीषण, खा रावणकी लात | oy 
गले लगाया उसे रामने होकर पुलकित गात ॥ ४ ॥ y 
पायी प्रभ्ुकी शरण तुरंत ही मिटी हृदयकी भीति । WY ZA 
Bes | रक्षा करना, प्रचलित भारत-नीति॥ ५॥ Y 
रावणकी सृत देह देखकर बोले कृपा-निधान | ९० 
मरण अन्त है सब वैरोंका, अब यह भ्रात-समान ॥ ६॥ y 
जीती जिस लंका नगरीको, हुआ घोर संग्राम । U 
ya विभीषणको लौटाकर किया कृत्य अभिराम ॥ ७॥ रै” 
नेतिक मूल्यांके संस्थापक; पथप्रदर्शक राम | y 
SR पुरुषोत्तम वे ही, दिव्य गुणांके धाम ॥ ८ i र” 
राम-नाम तो मनमें जपना, करना ' करसे काम । Ny 
SAE ° eae “जुगल” जगत्‌-हितमे रत रहना, जीचन-लक्ष्य ललाम ॥ ९ ॥ तः | 
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रामस्तवराजः 


श्रीगणेशाय नमः | अस्य श्रीरामचन्द्रस्तवराजः 
्तोत्रमन्त्रस्य सनत्कुमार ऋषिः । श्रीरामो देवता | 
अनुष्ट्प्छन्दः | सीता बीजम्‌ | हनुमान्‌ शक्तिः । 
श्रीरामग्रीत्यर्थे जपे विनियोगः । 
इस श्रीराम चन्द्रस्ततराजस्तोत्र-मन्त्रके सनत्कुमार 
ऋषि, श्रीराम देवता, अनुट्टप छन्द, सीता वीज तथा 
हनुमान्‌ शक्ति हैं और श्रीरामकी प्रसन्नताके लिये जममें 
इसका त्रिनियोग है | 
सूत उवाच 
सर्वशाखार्थतत्तज्ञं व्यासं सत्यवतीसुतम्‌ । 
A प्रहृष्टात्मा प्रत्युवाच छुनीश्वरम्‌ ॥ १॥ 
gasi कहते हें एक समयको बात है, धर्मनन्दन 
राजा युधिष्टिरने अत्यन्त प्रसन्नचित्त होकर सम्पूर्ण 
राखनोंके अर्थका तत्त्वतः ज्ञान रखनेवाळे सत्यवतीकुमार 
मुनींश्वर व्यासजीसे इस प्रकार प्रश्न किया ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
भगवन्‌ योगिनां श्रेष्ठ सर्वशास्रविशार | 
किं तसतं कि परं जाप्यं किं ध्यान॑ मक्तिसाधनम्‌। २॥ 
श्रोतुमिच्छाभि तत्स्व ब्रूहि मे सनिसत्तम | 
युधिष्ठिर बोळे--भगवन्‌ | आप योगय He 
हैं, सम्पूर्ण झाखोंके विशेष विद्वान हैं; अतः मैं आपके 
मुखसे यह सुनना चाहता हूँ कि तल क्या है | 
सर्वोत्तम जपनीय मन्त्र कौन-सा है ! तथा कौनसी ध्यान 
Shae साधक है ? मुनिप्रवर ! ये सब बातें आप मुझे 
बताइये | २३ ॥ 
वेदव्यास उवाच . 
ears re all 
धर्मराज महाभाग AY वक्ष्यास 0. ' . 
यत्परं यहुणादीतं यज्ज्योतिरमट ERU 
तदेव परमं तत्वं कवल्यपदकाराई 


te 
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वेदव्यासजीने कहा--महाभाग धर्मराज ! सुनो, में 
सव बातें ठीकठीक बताता हैँ | [ aa क्या हैं ! यह 
सुनो---] जो asz, तीनों गुणोंसे अतीत, निर्मळ 
एवं कल्याणमय है, वही केवल्य पदका कारणभूत परम 
TA है ॥ ३-४ ॥ 
श्रीरामेति परं जाप्यं तारक AATA | 
्रह्महत्यादिपापञ्नमिति वेदविदो fags ॥ ५॥॥ 
[ अब सर्वोत्तम जपनीय मन्त्र सुनो-- | “श्रीरामः 
यह परम उत्तम जपनीय मन्त्र है | इसीको “तारक व्रह्म 
कहा गया है | यह ब्रह्महत्या आदि पापोंका नाश 
करनेत्राढा है---ऐसी वेदवेताओंकी मान्यता है ॥ ५ ॥. 
श्रीराम रामेति जना ये जपन्ति च सर्वदा । । 
तेषां मुक्तिथ सुक्तिश्र भविष्यति न संशयः । ६॥ 
जो लोग “श्रीराम राम इस मन्त्रका सदा जप 
करते हैं; उन्हें भोग 'और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे - 
इसमें संशय नहीं है ॥ ६ ॥ 
स्तवराजं पुरा प्रोक्तं नारदेन च धीमता । 
तत्स्व सम्प्रवक्ष्यामि हरिष्यानपुरःसरम्‌ ॥ ७ ॥ 
कालम बुद्विमान्‌ महात्मा नारदजीने जिस स्तवराज- 
का पाठ किया था, वह संब में श्रीहरिके '्यानपूत्रक 


बताऊंगा ॥ ७ Il 


तापत्रयाभिशमन सर्वाधोधनिकृन्तनम्‌ | 
दारियदुःखशमनं सर्वसम्पत्कर॑ शिवम्‌ ॥ ८॥ 


qe स्तत्रराज आध्यात्मिक आदि तीनों तापोंकी 
अग्निको शान्त करनेवाळा है; सम्पूर्ण पापशक्तिका 
उच्छेद तथा दखिताके दु:खको दूर करनेवाला है । 
सतोः सम्पदाओंकी प्राप्ति कराने- 
मो पण र मे के 
बाला है ॥ ८॥ 
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'बिज्ञानफलदं दिव्यं मोक्षेकफलसाथनय्‌ | 


+ तं रामचन्द्रमनिरां हृदि भावयामि x 


somone tS 


रत्नकडूणमज्ञीरकटिसतेरलंकृतम्‌ | 


` RA प्रवक्ष्या रामं कृष्ण जगन्मयम्‌ ।। ९॥ श्रीवत्सकोस्तुभोरस्कं इक्ताहारोपशो AIT 1129) 


जो विज्ञानरूप फळ देनेवाले, दिव्य तथा मोक्षरूपी 
HEA प्रात्तिके एक मात्र साधन है; उन सचिदानन्दधन 


कृष्णखरूप उ 


स्तवराजका वन करूँगा || ९ || 
अथोध्यानगरे रम्ये रत्नमण्डपमध्यगे | 


win ही बने हुए कङ्कण, मञ्जीर तथा कठिसत्र 


उनके हस्त-पाद एवं कटिभागको अलंकृत किये हुए हैं, 


जगन्मय श्रीरामको नमस्कार करके मैं उनके उनका वक्ष:स्थळ श्रीवत्स-चिह्न ( स्वर्णमयी रेखा ) तथा 


कौस्तुभमणिसे देदीप्यमान है । मोतियोंके हार उनकी 
शोभा बढ़ाते हैं || १४॥ 


KEH ~ (७७ . ~ lan ~ Q 
cuj त्कल्पतरामूल रत्नसिंहासनं शुभस्‌ ॥१०॥॥ दव्यरत्नसमायुक्तयुद्रिकाभिरलंकृतम्‌ | 
अयोध्यानगरीमें रम्य रत्तमण्डपके भीतर कल्पवृक्षके राघव द्विभुजं बालं राममीषत्सिताननम्‌ ॥१५॥ 


नाचे उसके मूछभागके समीप Ba र्रसिहासनका ध्यान 


करे | १०॥ 


तन्मध्येऽष्दलं पद्मं नानारलेश्र वेष्टितम्‌ | 


उनकी वराङकुलियाँ दिव्य aaka मुद्रिकाओंसे 
अलंकृत हैं | रघुकुळनन्दन श्रीरामका वह बालरूप दो 
NA सुश ~ 
gaad सुशोभित है | उनके मुखपर मन्द-मन्द्‌ 


SAH दाशरथिं सहस्ादित्यतेजसम्‌ ॥११। मुसकानकी छरा eat हुई हे ॥ १५ ॥ 


À पितुरङ्कगतं राममिन्द्रनीलमणिम्रभम्‌ | 
Tas विशालाक्षं विद्युदर्णाम्बरावृतम्‌ 112211 
ON सिहासनके मध्यभागमें अडदळ कमळ सुशोमित 
है, जो नाना प्रकारके wid परिवेडित है; उस कमलके 

SR कर्णिकास्थानमें दशरथनन्दन श्रीरामका चिन्तन 

करे | उनका तेज सहस्रो सूर्योकी पुज्ञीभूत प्रभाको 

TRS कर रहा हे | वे श्रीराम अपने पिता चक्रवर्ती 

महाराज दरारथकी गोदमें बेठे हैं। उनकी अङ्गकान्ति 

Fae मणिकी प्रभाको छजित कर रही है | उनके 

Pl अङ्ग अत्यन्त कोम E नेत्र बड़े-बड़े हैं; तथा 
वे _खुनन्दन विद्युतके समान चमकीले पीताम्बरसे 
“BRUT हैँ || ११-१२ ॥ 
भानुक्कोटिप्रतीकाशकिरीटेन विराजितम्‌ | 
'रत्नग्रबेयकेयूररत्नकुण्डलमप्डितम्‌ ॥१३॥ 
ह करोड़ों Ga समान उद्भासित कमनीय किरीट 
उनके मस्तकको प्रकाशित कर रहा हे | रत्रमय FUSER 
मणिमय केयूर तथा रत्-निर्मित कुण्डळोसे वे Hen 
हैं. ॥ १३॥ 


= CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तुलसीडुन्दमन्दारपुष्पमाल्येरलंकृतम्‌ | 
कपूरागुरुझस्तूरीदिव्यगन्थानुलेपनम्‌ ॥१६॥ 
तुलसी, Se तथा मन्दारपुष्योंसे रचित मनोहर 
माठा उनके ग्रीवाभागको अलंकृत कर रही है | कूर 
अगुरु, कस्तूरी तथा दिव्य गन्ध पदार्थासे तैयार किया 
गया अनुलेप उनके श्रीअङ्गोंकी शोभा बढ़ा रहा 
ह ॥ १६ ॥ 
योगशास्त्रेष्वभिरतं योगेशं योगदायकम्‌ । 
सदा भरतसोमित्रिशुप्नेरुपशो भितम 112011 
वे योगशाल्नेमें अभिरत हैं, योगेश्वर तथा योग- 
दाता हैं; भरत, लक्ष्मण तथा इात्रुध ये तीनों भाई 
सदा साथ रहकर उनकी ARN सहायक हो 
रह हं || १७ || 
विद्याधरसराधीशसिद्धगन्धर्वकिचरे: | 
योगीन्द्रनौरदाबेश्व स्तूयमानमहनिशम्‌ ।।१८॥ 
विद्याधरगण, देवराज इन्द्र, सिद्ध, गन्धव, किन्नर, 
योगीन्द्रवृन्द तथा नारद्‌ आदि देवर्षि दिन-रात उनकी 
स्तुति करते रहते हैँ ॥ १८ ॥ 


>> स्स्स 
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परिसेवितम्‌ । 
सेवितम्‌ ॥१९॥ 
विश्वामित्र तथा वसिष्ठ आदि मुनि सदा उनकी 

aati उपस्थित रहते हैं. । सनक-सनन्दन आदि मुनिवर 


~~ 


एवं योगियोंके समुदाय उनकी समाराधनामें gaa 
रामं wat वीरं धनुर्बदविशारदम्‌ | 
मङ्गलायतनं देवं रामं राजीवलोचनम्‌ ॥२०॥ 
सर्वशास्त्रारथतस्वज्ञमानन्दकरसुन्दरम्‌ । 
कौसल्यानन्दनं रामं धनुर्बाणधरं हरिम्‌ ॥२१॥ 
aac राम बड़े वीर हैं | धनुर्वेदके विशिष्ट ज्ञाता 
हैं | दिव्यविग्रह, कमळनयन श्रीराम सङ्गरे आश्रय 
हैं । सम्पूर्ण mAh अर्थ एवं तसे ज्ञाता हैं । 
आनन्दकारक सैन्दर्यसे सुशोभित हैं । कौसल्यानन्दन 
भगवान्‌ श्रीराम अपने एक हाथमे धनुष और दूसरे 
बाण धारण करते हैं ॥ २०-२१ ॥ 
एवं सं चिन्तयन्‌ विष्णुं यज्ज्योतिरमलं विश्वुम्‌ । 
अहृष्टानसो भूत्वा झुनिवर्यः स नारदः ॥२२॥ 
( इस भगवानके खरूपका ध्यान करना चाहिये। ) 
इस प्रकार निर्मळ, व्यापक, ज्योतिर्मय विष्णुखरूप 
श्रीरामका बारंवार चिन्तन करके मुनिवर्य श्रीनारदजी- 
का हृदय-पक्कूज आनन्दातिरेकसे खिळ उठा || २२ ॥ 
E तुष्टव रघुनन्दन्‌ । 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा चिन्तयननङुतं हरिम्‌ IRRI 
वे दोनों हाथ जोड़ अद्भुत महिमावाठे शरीरा 
चिन्तन करते हुए सम्पूर्ण छोकोंके हितके लिये रु 
नन्दन श्रीरामका स्तवन करने लगे ॥ RA 
देक यत्परं नित्यं यदनन्तं PREA | 
यदे व्यापक लोके तदं चिन्तयाम्यहम्‌ || १४ 
जो एक मात्र---भद्वितीय, परम नित्य, ज्य 
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चिन्मय, केवळ तथा छोकमें सर्वत्र व्यापक है, श्रीराम- 
के उस खरूपका मैं चिन्तन करता हूँ ॥ २४ || 
विज्ञानहेतुं विमलायताक्षं 
प्रज्ञानरूपं AJARA | 
श्रीरामचन्द्रं हरिमादिदेवं 
परात्परं राममहं भजामि ॥२५॥ 
जो विज्ञानके हेतु, विमळ विशाळ नयनोंसे सुशोभित, 
प्रज्ञानखरूप तथा आत्मानन्दकी उपलब्विके अद्वितीय 
कारण हैं उन आदिदेव, परात्पर हरि ARTT 
श्रीरामचन्द्रजीका में भजन करता हूँ ॥ २५ ॥ 
कवि पुराणं पुरुषं पुरस्तात्‌ 
सनातनं योगिनमीशितारम्‌ | 
अणोरणीयांसमनन्तवीर्य 
प्राणेखर॑ राममसौ ददश ॥२६॥ 
इतना कहते-कहते नारदजीको प्राणवल्ठभ श्रीरामके 
प्रत्यक्ष दर्शन हुए | वे श्रीराम कवि ( त्रिकालदर्शी ), 
पुराणपुरुष, MRJET, सनातन; योगी, ईश्वर, अणुसे भी 
अणु तथा अनन्त बडयराक्रमके सिंधु हैं ॥ २६ ॥ 
नारद उवाच 
नारायणं जगन्नाथमभिरामं जगत्पतिम्‌ | 
कृविं पुराणं वागीशं रामं दशरथात्मजम्‌ ॥२०॥ | 
दर्शनके पश्चात्‌ श्रीनारदजी बोले-जो नारायण 
( जीवमात्रके अधिष्ठान ), जगन्नाथ, मनोहर, सम्पूण 
जगतूके पाठक, कवि, पुराणपुरुष तथा वाणीपति हैं; 
उन दशरथनन्दन श्रीरामको मैं प्रणाम करता हूँ ॥२७॥ 
राजराज॑ रघुवरं TAIT | 
भर्म वरेण्यं विश्वेश रघुनाथं जगद्गुरु ॥२८॥ 
जो राजाओंके भी राजा, रघुकुले श्रेष्ठ पुरुष तथा 
कौसल्या माताका आनन्द बढ़ानेवाले हैं, जो सर्वोकूट र 
तेज, समस्त विश्वके अधीश्वर, रघुकुले नाथ तग pE 2 
ange है; उन श्रीरामको मैं नमस्कार करता हू ॥२ दा 


Ta 
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— eet eee = 
ad ~ + wad, eon कू c वराह = धार ४9 =~ A > 
सत्यं सत्याप्रेयं श्रेष्ठ जानकीवछभ विभुम्‌ । कूर्ग, वराह आदि रूपधारी, अविनाशी, वासुदेव, जगह 


=~ 


AAA शान्तं कामदं कमलेक्षणम्‌ ॥२९। की उतत्तिके स्थान, आदि-अन्त-रहित, हरि ( भयहारी) 


` x AS a गोविः गो Se न्द्र a विष्णु = 
जो सत्यखरूप हैं, सत्य भाषण जिन्हें प्रिय है, गोविन्द ( गौओंके इन्द्र ), गोमति, Foy, गोपीजन- 


=I SY किशोर ~ = हर NA A गो न aa ~ 

जो श्रेष्ठ हैं, जनककिशोरीके maga हैं तथा मनोहर, गौओं और गोपालोंसे आवृत, गोपकन्याओंपे 
zi F = 4 c घिरे = x A ie 

सत्र व्यापक हैं, उन शान्तखरूप एवं सवकामपूरक घिरे हुए, Hage समान पीततखधारी, श्याममिग्रह 
लक्ष्मणाग्रज कमळनयन श्रीरामको में प्रणाम एवं जगन्मय हैं, उन श्रीकृष्णखरूप श्रीरामको मैं प्रणाम 


करता हूँ॥ २९ ॥ करता हूँ || ३३-३५ ॥ 
| दित्य विर्म aT 7 fay ç SINA 
M RRA धाथ AT |  गोगोपिकासमाकीण॑ वेणुवादनतत्परम्‌ । 


आनन्द साम्य TH करुणामयम्‌ ॥३०॥ कामरूपं कलावन्तं कामिनीकामदं TIAN 
नो अदितिनन्द्न, ईश्वर, दृणि, सूर्यखरूप, रोग- मन्मथं मथुरानाथ माधव मकरध्वजम्‌ | 

(डित) आनन्दमय, सौम्य तथा करुणामय हैं; उन श्रीधरं श्रीकरं श्रीशं श्रीनिवासं परात्परम्‌ ॥३७॥ 

Uae श्रीरामको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ३० ॥ 


जामदर्शि तपोमूर्ति रामं परशुधारिणम्‌ | तत्पर, इच्छानुसार रूपधारी, सम्पूर्ण कलाओंसे सम्पन्न, | 


वाक्पति वरदं वाच्यं श्रीपतिं पक्षिवाहनम्‌ ॥३१। अपनी कामना करनेवाली प्रेयसियोंकी इच्छा पूण करने- 
जो तपोमूरत, परशुधारी जमदग्नि-कुमार परशुराम- वाले, व्यापक, ' कामदेत्रखरूप, मथुरानाथ, माधव, 
खरूप हैं, वाणीके अधिपति, वरदायक, प्रत्येक शब्दके मकरध्वज, श्रीधर, श्रीकी प्राप्ति करानेत्राले, श्रीजीके 


c था गरुड anA ~ A oY Fa 
Ted तथा गरुड्याहून ठक्ष्मीपति हैं; उन श्रीराम: खामी, लक्ष्मीनिवास तथा परात्यर पुरुषोत्तम हैं; उन 
को में a करता है ॥ ३१ || श्रीरामको मैं नमस्कार करता हूँ || ३६-३७ ॥ 
श्रीशाङ्गधारिणं रामं चिन्मयानन्दविग्रहम्‌ | भूतेशं भूपतिं भद्रं विभूतिं भूमिभूषणम्‌ | 


हरुशमवष्णुमशान बलरामं कृपानिधिम्‌ ॥३२। सर्वदुःखहरं वीरं दुष्टदानवर्ब रिणम्‌ ।।३८॥ 
_ जो सञ्चिदानन्दविग्रह, शाईधनुत्न भाण करने- श्रीनृसिंहं महाबाहुं महान्तं दीप्ततेजसम्‌ | 
x ESTAT, विष्णुखरूप तथा ईशानखरूप हैं; चिदानन्दमयं नित्यं qna ज्योतिरूपिणम्‌ ॥३९॥ 
SO MRTA बटरामरूपधारी श्रीरामको में आदित्यमण्डलगतं ह 
नमस्कार करता हूँ क्तिप्रियं पद्मनेत्र 
ae Sale Sa भक्तिश्रिय पद्मनेत्र भक्तानामी प्सितप्रदम्‌ ॥४०॥ 
(उलभ कृपानाथं जगन्मोहनमच्युतम्‌ AA कलामूर्ति काकुत्स्थ कमराप्रियम्‌ | 
ला _ ॥३३॥ सिंहासने समासीनं नित्यत्रतमकल्मषम्‌ ।1४१॥ 
गोविन्दं ic न iG जो भूतनाथ, भूपति,.मद्रखरूप, विभूतिमय, भूमि 
गोगोपालपरीवारं गो MIRRIX के भूषण, सर्वदुःखहारी, वीर, gel तया दानवे 
विद्युतुज्ञप्रतीकाशं रामं की वेरी, श्रीएसिंहखरूप, विशाल्याह, महान्‌ oe 
न्या SST STAIR तेजसी, लिदान दमन, निल, घया ज्योति 
जा ASH, SANA, जंगन्मोहन, अच्युत, मत्स्य, सर्यमण्डळमें ane, निश्चित अर्थखरूप, भक्तिप्रिय 
Fe 7 9 
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क्षमढनयन) मक्के अभी टदाता, कौसव्याकुमार, कला- 
1 


मूर्ति, FECTS, TAERA, सिंहासनपर 
7 ~ था नित्य x [as 
आसीन) नित्यत्रतवारी तथा नित्य हैं; उन श्रीरामको 


ya. मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २८-४१ ॥ 


[आसे 
We 
गाम 


| नखानरदेवेश्व सेवितं 


खदारनियतत्रतम्‌ | 
यज्ञपालनतत्परम्‌ ॥४२॥ 
शरणागतवत्सलम्‌ । 


aera दान्तं 
यज्ञेशं यज्ञपुरुषं 
qii जितक्रोधं 
सर्वक्लेशापहरंणं विभीषणवरभप्रदम्‌ ॥४३॥ 
दशग्रीयहरं Ue केशवं . केशिमदनम्‌ | 
वालिप्रमथनं वीरं सुग्रीवेष्सितराज्यद्म्‌ ॥४४॥ 
हनुमत्म्रियम्‌ | 
ag aed परं शान्तं तारकं ब्रह्मरूपिणम्‌ ell 


जो विश्वामित्रजीको परम प्रिय हैं,,जिनके मन और 


| इन्द्रियाँ सदा वशमें हैं, जो नियमपूर्वक अपनी ही पत्नी- 


में अनुराग रखनेवाळे हैं; जो agh खामी, WARY, 
यज्ञपाळन-परायण, सत्यम्रतिज्ञ, क्रो धत्रिजयी, शरणागतः 
वत्स, सक्छेशापहारी, व्िभीत्रगको वर AT, 
TAGS VATA संहार AAAS, रौद्ररूप, केशिमर्दन, 
aa, वाळीको मथ डाळनेत्राळे वीर, वानरराज सुग्रीव- 
को अधीष्ट राज्य प्रदान करनेत्राले, नर, वानर AT 
देवताओंसे aha, हतुमानूजीके ग्रियतम, Va ४7 
सूक्ष्खरूप, परम शान्त तथा तारक ब्रह्मरूप हैं; उन 
भगत्रात्‌ श्रीरामको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ४२-९%॥ 


Tea 
_„ सर्वभूतात्मभूतस्थ॑ सर्वाधारं सनातनम्‌ । 


| निदानं प्रकृतेः परम्‌ ॥४६॥ 
निरामयं निराभासं fad निरञ्जनम्‌ | 
नित्यानन्दं निराकारमद्वैत॑ तमसः परम्‌ ॥४७॥ 
परात्परतरं तत्रं सत्यानन्दं चिदात्मकम्‌ | 
मनसा शिरसा नित्यं प्रणमामि रघूत्तम A 
जो सम्पूर्ण भूतोंके आत्माहपसे उनके भीतर 
हैं, सबके सतातन आधार, समस्त कारशोके 
प्रकृतिके परम निदान ( कारण ), निरास 


J 


आभास- 


प 


शून्य, निरवद्य, निरञ्जन, नित्यानन्द, निराकार, aad, 
अन्ञानान्धकारसे प्रे, परासरतर, TAT तथा सत्या- 
न्द्विज्ञानघन्रूप हैं; Sa AGAS श्रीरामको सिर 
नत्राकर में मनसे प्रणाम करता 3 ॥ ४६-४८ ॥ 
सर्यमण्डलमध्यस्थं रामं सीतासमन्वितम्‌ | 
नमामि पुण्डरी क्षमेयं गुरुतत्परम्‌ ॥४९॥ 
जो सूर्यमण्डलके waar उसके आलारूपसे 
विराजमान हैं, अमेय हैं और श्रीगुरुचरगोंकी aq 
तथर रहते हैं; उन सीतासहित कमळतयन श्रीरामको 
में नमस्कार करता हूँ ॥ ४९ ॥ | 
नमोऽस्तु वासुदेवाय ज्योतिषां पतये नमः । ` 
नमोऽस्तु रामदेवाय जगदानन्दरूपिणे |५०॥ 
ग्रहों और नक्षत्रोके अधिपति, वसुदेवनन्दन श्री- 
कृष्णचन्द्रको वारंवार नमस्कार है | जगदानन्दखरूप 
श्रीरामदेत्रको प्रणाम है ॥ ५०.॥ | 
नमो वेदान्तनिष्ठाय योगिने ब्रह्मवादिने | 
मायामयनिरासाय प्रपन्नजनसेविने ॥५१॥ 
जो वेदान्त-निठ्ठ ( उपनिषदोंमें ब्रह्मरूपसे प्रतिः 
पादित ), योगी, ब्रह्मगादी, मायामय जगतका वा 
करनेत्राले तथा शरणागतजनोंका सेवन ( उनपर AME ) 
करनेवाले हैं; उन श्रीरामको नमस्कार है॥ ५१ ॥ 
वन्दामहे महेशानचण्डकोदण्डखण्डनम्‌ | 
जानकीहृदयानन्दवर्थनं रघुनन्दनम्‌ ॥ १९ 
maak प्रचण्ड कोदण्ड ( धनुष ) का खण्डन 
तथा श्रीजनकनन्दिनीके हार्दिक आनन्दका GT 
करनेवाले श्रीरबुनन्दनकी मैं बन्दना करता हू ॥ ५२ ॥ 
उत्फुल्लामलकोमलोत्पलदलब्यामाय रामाय त 
कामाय प्रमदामनोहरगुणग्रमाय रामात्मने । 
योगारुढुनीन्द्रमानससरोहँसाय e 
ब्वाय स्फुरदोजसे रघुकुलोत्तंसाय पुसे नमः ॥५२॥ 
जो प्रफुछ fae एवं कोमळ नीलोत्पळ-दळके 
समान श्याम है, कनीय कामखरूप हैं, जिनका 
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गुणसमुदाय प्रमदाजनांके मनको हर SATS है तथा 
जो योगारूढ़ सुनीश्वरोंके मानससरोत्ररमें विहार करने- 
वाळे हंसरूप हैं; उन संसार-बन्धनके नायक उद्दीत 
तेजसी रघुकुलभूषण एवं योगियोंके हृदयमें रमण करनेत्राले 
आप श्रीरामखरूप परम पुरुषको नमस्कार है ॥ ५३ ॥ 
भवोद्भवं वेदविदां aie 
मादित्यचन्द्रानलसुप्रभावस्‌ । 
सवंगतस्वरूपं 
नमामि रामं तमसः परस्तात्‌ ॥५४॥ 
जो संसारके खर्रा, वेदवेत्ताओमें श्रेष्ठ, सूर्य, चन्द्रमा 
और अग्निके समान उत्तम प्रभावशाली, सर्वखरूप, 
सतत्र व्यापक और तमसे परे हैं; उन भगवान्‌ श्रीरामको 
मैं प्रणाम करता हूँ || ५४ ॥ 
निरञ्जनं निष्प्रतिमं निरीहं 
निराश्रयं निष्कलमम्रपञ्चम्‌ । 
नित्यं gi निविंषयस्वरूपं 
निरन्तरं राममहं भजामि ॥५५॥ 
जो निरञ्जन, निरुपम, निरीह, अन्य आश्रयसे 
रहित, निष्कल ( निरत्रयत्र अथवा अखण्ड ), दृश्य- 
Tad अतीत, नित्य, धुव, निर्तिषयखरूप तथा निरन्तर 
( व्यवधानशून्य--व्यापक ) हैं; उन श्रीरामचन्द्रजीका 


मैं भजन करता हूँ ॥ ५५ | 
भवाब्धिपोत॑ भरताग्रजं तं 
भक्तिप्रियं भानुकुलप्रदीपम्‌ | 
भूतत्रिनाथं भुवनाधिपं तं 
भजामि रामं भवरोगवेद्यम्‌ ॥५६॥ 
जो भवसागरसे पार होनेके लिये कि) हैं, fare 
भक्ति प्रिय है, जो पाँचों भूतों तथा तीनों छोकोंके 
नाथ हैं, संसाररूपी रोगका निवारण करनेक्रे लिये 
एकमात्र वद्य एवं चतुदश भुत्रनोंके अधिपति हैं; उन 
सूर्यवंदाप्रदीप भरताग्रज श्रीरामका मैं भजन करता 
हँ ॥ ५६ Il 


सर्वात्मकं 


समराङ्गधीरं 
सत्यं चिदानन्दसयस्परूपस्‌ | 
सत्यं शिवं शान्तिमयं शरण्यं 
सनातनं राममहं भजामि ॥५७॥ 
जो सर्वेश्वर, STATA धीर वीर, सत्यात्मा, 
चिदानन्द्खरूप, सत्य, शिव एवं शान्तिमय हैं, उन 
शरणागतत्रत्सल सनातन श्रीरामका में भजन करता 
हूँ ॥ ५७ Il 
कार्य क्रियाकारणमप्रमेय॑ 
कविं पुराणं कमलायताक्षस्‌ | 
करुणामय तं 
कल्पद्ुम॑ राममहं भजामि ॥५८॥ 
जो कार्य जगतू तथा क्रिया ( प्रवृत्ति ) के कारण, 


सर्वाधिपत्यं 


कुमारवेद्यं 


प्रमाणोंकी पहुँचसे परे, कवि ( Baa ), पुराणयुरुष, #६ 


कमलनयन, सनकादि कुमारोंके AT तथा HERAT 
हैं; उन करुणामय श्रीरामका में भजन करता हूँ ॥ '५८॥ 
zama सरसीरुद 
दयानिधिं इन्द्रविनाशहेतुम्‌ | 
महाबलं वेदनिधिं सुरेश 
सनातन राममह भजान ।।५९॥ 
तरिभुत्रनपति, सरसीरुहलोचन, दयानिधान, इन्दोंके 
विनाशके हेतु, महाबछ्शाळी, वेदनित्रि तथा सनातन 
देवेश्वर श्रीरामका मैं भजन करता हूँ ॥ ५९ II 


वेदान्तवेद्यं कविमीशितार- 
मनादिमध्यान्तमचिन्त्यमाद्यम्‌। 
अगोचरं निर्मलमेकरूपं 


नमामि रामं तमसः परस्त।त्‌ ॥६०॥ 

जो वेदान्तवेद्य, कत्रि ( क्रान्तदर्शी ), SRA 

( ऐश्वर्यसम्पन्न ) तथा आदि, मध्य और अत्तसे 

रहित हैं; उन अचिन्त्य, अगोचर, निर्मळ, एला 

एवं अज्ञानान्धकारसे अतीत आदिपुरुष. श्रीरामको 4 
प्रणाम करता हूँ ॥ ६० ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Q 


4३१ 


~ + i) ĀM 


X रामस्तवराजः # 
e —————Digitized hy Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri— 


——— = 


अशेषवेदात्मकमादिसंज्ञ- 

मजं हरिं विष्णुमनन्तमाद्यम्‌ | 
अपारसंवित्सुखमेकरूपं 

परात्परं राममहं भजामि ॥६१॥ 

सम्पूर्ण वेद जिनके स्वरूप हैं, जो सबके आदि 

कहे जाते हैं, जो अजन्मा, हरि ( भत्रतापका हरण 
करनेवाले ), विष्णु. ( व्यापक ), अनन्त, आदिपुरुष, 
अपार तरिज्ञानानन्दसिन्छु तथा एकरूप हैं; उन परालर 
श्रीरामका में भजन करता हूँ ॥ ६१ ॥ 


तत्वखरूमं पुरुषं पुराणं 
खतेजसा पूरितविश्वमेकम्‌ | 
राजाधिराजं रविमण्डलस्थं 


Rami राममहं भजामि ॥६२॥ 
तत्तस्वरूप, पुराणपुरुष, अपने तेजसे सम्पूर्ण विश्वको 
परिपूर्ण करनेवाले, एक ( अद्वितीय ) तथा सूयमण्डलमें 
नारायणरूपसे विराजमान हैं; उन राजाविराज विश्वनाथ 
श्रीरामका मैं भजन करता हूँ ॥ ६२ ॥ 
लोकाभिरामं रघुवंशनाथ 
हरिं चिदानन्दमयं मुकुन्दम्‌ | 
अशेषविद्याधिपतिं FR 
नमामि रामं तमसः परस्तात्‌ RRI 
जो तमसे परे, सचिदानन्दखरूप, सम्पूर्ण विद्याओके 
अधिपति, कवीन्द्र तथा मुकुन्द हरिरूप हैं, उन लोका- 
मिराम रघुवंशनाथ श्रीरामको मै प्रणाम करता हूँ ॥ ६३ ॥ 


योगीन्द्रसंघेश्न सुसेव्यमानं ge 
नारायण. निर्मलमादिदेवम्‌ | 
नतोऽस्मि नित्यं जगदेकनाथ 
मादित्यत्रणं तमस परस्तात्‌ ॥६४॥ 
योगीन्द्रोंका समुदाय जिनका सदा gania सेवन 
करता है तथा जो ` मळ-बिक्षेपादि AW राहत 
| उत तमोगुणसे अतीत; 


आदिदेव नारायणखरूप है; 


६८७१ 


अपनी कान्तिसे सूर्यके समान प्रकाशमान तथा जगतके 
एकमात्र खामी श्रीरामको में नित्यप्रति नमस्कार करता 
all ६४ ॥ 
विभूतिदं विश्वसृज॑ विरामं 
राजेन्द्रमीश॑ रघुवंशनाथम्‌ | 
अखिन्त्यमव्यक्तमनन्तमूर्ति 
ज्योतिर्मयं राममहं भजामि ॥६५॥ 
जो ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले, Paez, सवके 
विराम ( विश्राम ) स्थान, अचिन्त्य, अव्यक्त; अनन्तमूरतिः 
तथा ज्योतिर्मय हैं; उन सर्वेश्वर रघुवंशनाथ राजाधिराज 
श्रीरामका में भजन करता हूँ ॥ ६ ॥ 
अशेषसंसारविहारहीन- 
| मादित्यगं पूर्णसुखाभिरामम्‌ | 
समस्तसाक्षिं तमसः परस्ता- 
नारायण विष्णुमहं भजासि॥६६॥ 
जो समस्त संसारविहारसे रहित, ginez- 
मध्यवर्ती, परिपूर्ण आनन्दसे अभिराम; सबके साक्षी 
तथा तमसे परे हैं। उन सर्वव्यापी नारायणखरूस 
श्रीरामका मैं भजन करता हूँ Ul ६६ ॥ 


PEINE] परिपूर्णकामं 
कलानिधि कट्मषनाशहेतुम्‌ | 
परात्परं यत्परमं पवित्रे 


नमामि रामं महतो महान्तम्‌ ॥२७॥ 
जो मुनीन्दरोके लिये अत्यन्त गोपनीय तत्त्व, परिपूर्ण 
काम, कलाओंके निधान, पापनाशके हैतुभूत, FAG 
परम पवित्र एवं महानसे भी महान्‌ हैं; उन श्रीरामको 
ञे प्रणाम करता हूँ ॥ ६७ ॥ 
ब्रह्मा BUT रुद्रश्न देवेन्द्रो देवतास्तथा | 
आदित्यादिग्रहाश्वेव त्वमेव रघुनन्दन ॥5८॥ 
रघुनन्दन | आप ही ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, देवेन्द्र, 


देवता तथा सूर्ये आदि समस्त ग्रहरूप ell &¢ ll 
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तापसा ऋषयः सिद्धाः साध्याश्च मरुतस्तथा । 
त्रा वेदास्तथा यज्ञाः पुराणं धर्मसंहिताः NERI 
च्णाश्रमास्तथा धर्मा वर्णधर्मास्तथैव च | 
अक्षराक्षसगन्धर्वा दिक्पाला दिण्गजादयः ।।७०॥ 
सनक्रादिु निश्रेष्ठास्त्वमेव रघुपुंगव | 
रघुकुलनायक ! आप ही तपखी, ऋषि, सिद्ध, 
साध्य, मरुद्गण, ब्राह्मण, वेद, यज्ञ, पुराण, धर्मसंहिता, 
वर्ण, आश्रम, धर्म, वर्णधर्म, यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, दिक्पाल, 
Roa आदि तथा मुनिश्रेष्ट सनक, सनन्दन आदि 
भी हैं || ६९-७०३ || 
FANSA त्रयः काला रुद्रा एकादश स्मृताः 119211 
सारका दश दक चव त्वमेव रघुनन्दन | i 
रघुनन्दन ! आप ही आठ वसु, तीनों काल, ग्यारह 
रुद्र, तारामण्डळ तथा दसों दिशाएँ हैं || ७१३ ॥ 
AISI समुद्रा थ नगा AMAT SAT: MORII 
स्थावरा जंगमारचव त्वमेव . रघुनायक | 
- रघुकुळनायक ! आप ही सात द्वीप, सात समुद्र, . पर्वत 
cA, IA तथा स्थावर एवं जङ्गम भूत हैं || ७२* |] 
दव।तियेङमलुष्याणां दानवानां . तथेव. च ।७३। 
साता पिता तथा भ्राता त्वमेव रघुवछभ | 
agoro ! आप ही देवताओं, तिर्यगयोनिके 
जीता, मनुष्या .तथा दानवोंके भी माता, पिता और 
भ्राता हैं || ७३३ || | 
Wa त्रं परं ब्रह्म तन्मयं सर्वमेव हि ।।७४।। 
त्यमक्षर पर ज्यातिस्त्वमेव पुरुषात्तम | 
स्वमेव तारकं ब्रह्म त्वत्तोऽन्यन्नेव किंचन ।।\७५।। 
पुरुषोत्तम ! आप ही सबके परत्रझ परमात्मा हैं । 
सम्पूर्ण जगत्‌ आपका ही खरूप है ( आप ही इसके 
अभिन्ननिमित्तोपादान कारण हैं ) | आप ही अविनाशी 
परम ज्योति हैं | आप ही तारक ब्रह्म ( राम ) हैं | 
आपसे भिन्न किसी भी वस्तुकी सत्ता ही नहीं 
है || ७४-७५ Il 


शान्त संगत सूक्ष्म पर ब्रह्म सनातनम्‌ । 
राजीवलोचनं रामं प्रणमामि जगत्पातेस्‌ ।॥॥७६॥ 
शान्त, सवगत, सूक्ष्म, सनातन, TARET कमळ 
नयन जगदीश्वर श्रीरामको मैं नमस्कार करता हूँ ॥७६॥ 
व्यास उवाच 
ततः प्रसन्नः श्रीरामः प्रोवाच JAGT | 
GASH BATES WOT WTA lol] 
व्यासजी कहते हैं-तदनन्तर अत्यन्त प्रसन्न हुए 
भगवान्‌ श्रीराम मुनिवर नारदजीसे बोले-मुनिश्रेष्ठ ! 
मैं तुम्हारे द्वारा किये गये इस स्तत्रनसे संतुट हूँ, तुम 
मुझसे उत्तम वर माँगो? || ७७ || 
नारद INA 
यदि. तुष्टोऽसि सर्वज्ञ श्रीराम करुणानिधे | 
त्वन्सूतिदर्शनेनेव कृतार्थोऽहं च सर्वदा ।।७८॥ 
. नारदजीने कहा-करुणानिवान सर्वज्ञ श्रीराम ! 
यदि आप संतुष्ट हैं तो मैं आपके इस कमनीय 
अभिराम रूपका दर्शन पाकर ही सदाके लिये कृतार्थ 
हो गया | ७८ ॥ 
FUSE IPASE पुण्योऽहं पुरुषोत्तम | 
अद्य मे सफल जन्म जीवितं सफलं च मे ॥७९॥ 
o JETA ! में धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, पुण्यात्मा हूँ | 
आज, मेरा जन्म सफळ हो गया | आज मेरा जीवन भी 
सफळ हो गया ॥ ७९ | = 
अद्य मे सफलं ज्ञानमद्य मे सफलं तपः | 
अद्य मे सफलं कर्म त्वत्पादास्भोजदर्शनात्‌ । 
अद्य मे सफलं सत्र. लन्नामसरणं तथा ।।८०॥ 
त्वत्पादाम्भोरुह्व न्दसद्भक्ति देहि राघव | 
आपके चरणारविन्दोंके दर्शनसे आज मेरा ज्ञान 
सफळ हो गया, आज मेरी तपस्या भी सफल हो गयी | 
आज मेरा कर्म सफल हुआ; आज मेरा सब कुछ 
सफल हो गया | मैंने सदा जो आपके नामोंका स्मरण 
किया था, उसका फळ भी मुझे प्राप्त हो गया | अब 
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क क स्या 
हो मेरी इतनी ही प्राथना है कि आप मुझे अपने 
युगळ चरणारविन्दोंकी भक्ति प्रदान करें ॥ ८०६ ॥ 
ततः परमसम्भीतः स रामः प्राह नारदम्‌ ।।८१॥ 
नारदजीकी इस वातसे भगवान्‌ श्रीराम बड़े प्रसन्न 
हुए और उनसे बोले--॥ ८१ ॥ 
ARIA उवाच 
मुनिवर्य महाभाग ga त्विष्टं ददामि ते | 
qami चेप्सित सर्व मनसा तद्‌ भविष्यति IRI 
श्रीरामने कहा-मुनिवर्य ! महाभाग मुने ! में तुम्हे 
अभीष्ट वर देता हँ | तुमने अपने मनमें जिस-जिस 
वस्तुकी इच्छा की है, वह सब तुम्हें MA होगी ॥८२॥ 
नारद उबाच 
यांचे रघुनाथ FAT 
पादाब्जभक्तिः सततं ममास्तु | 
इदं प्रियं नाथ वरं प्रयाचे 
पुनः पुनस्त्वामिदमेव याचे IARI 
नारदजी बोले-रघुनाथ ! मैं दूसरी कोई वस्तु 
आपके चरणारविन्दोंकी भक्ति ही R 
थ ! यही मेरा प्रिय वर है, जिसके 
बारंबार आपसे इसीको 


परं न 


नहीं माँगता, 
सदा प्राप्त हो | ना 
लिये मैं याचना करता हूँ और 
मागता हूँ ॥ ८३ ॥ 
ब्यास उवाच 

इत्येवमीडितो रामः प्रादात्तस्मै वरान्तरम्‌ | 
वीरो रामो महातेजाः सञ्चिदानन्द विग्रहः ॥ ८४ 
अद्दैममल॑ ज्ञानं खनामसरण तथां | 
अन्तईधो जगन्नाथः एुरतस्तस्य रियः ॥८५॥ 

व्यासजी कहते हे युधिषिर ! नारदजीके a aE 

नेपर भगवान्‌ मने उन्हें उनका अभी वर 

स्तुति करनेपर भगवान्‌ श्रीरा an eT 
जसरी श्रीरामने नारदजी- 


परम थरा निरन्तर _स्मरणका वर 
को निर्मळ अद्वैत ज्ञान तथा T aan A 
eS श्वर श्रीरघुनाथजा उनके 


श्रीरा० qo AO ८ cc 
-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


LDL III 


इति श्रीरघुनाथस्य स्तवराजमनुत्तमम्‌ । 
सर्वसोभाग्यसम्पत्तिदायकं गुक्तिदं शुभम्‌ ॥८६॥ 

यह श्रीरघुनाथजीका परम उत्तम स्तवराज सब 
प्रकारके सौभाग्य तथा सम्पत्तिका दाता है । मोक्ष 
देनेवाळा तथा मङ्गलमय है || ८६ ॥ 


कथितं ब्रह्मपुत्रेण वेदानां सारपुत्तमम्‌ । 
ग॒ह्यादशुद्यतम॑ दिव्यं तव स्नेहात््रकीतितम्‌ ॥८७॥ 
ब्रह्मपुत्र नारदजीके द्वारा कथित यह उत्तम WIT 
राज सम्पूर्ण वेदोंका सार तच है । गुझसे भी गुद्यतम तथा 
दिव्य है | युविष्ठिर | इसे मैने तुम्हारे स्नेहवश प्रकट 
किया है ॥ ८७॥ 
यः पठेच्छणुयाद्वापि त्रिसंध्यं श्रद्ययान्वितः | 
ब्रह्महत्यादिपापानि तत्समानि बहनि च ॥८८॥ 
जो श्रद्धापूर्वक तीनों संध्याओके समय इसका पा 
अथवा श्रवण करेगा, उसके ब्रह्महत्या आदि पातक 
तथा उसके समान अन्य बहुत-से उपपातक नष्ट हो 
जायेगे ।। ८८॥ 
सर्णस्तेयं सुरापानं गुरुतल्पगतिस्तथा | 
गोवधाद्चुपपापानि अतृतात्सम्भवानि च ॥८९॥ 
af; प्रमुच्यते पापे! कल्पायुतशतोद्भयेः | 
सुवर्णकी चोरी, मदिरापान, गुरुपत्नीगमन, ब्रह्मः 
हत्या तथा इनके संसर्गसे होनेवाले जो महापातक = 
और गोवध आदि जो उपपातक तथा असत्यभाषणसे 
होनेवाळे जो पाप हैं, वे सब पहलेके लाखों कल्पोमें 
क्यों न उपार्जित किये गये हों, उन संब पापोसे इस 
स्तोत्रका पाठक अथवा श्रोता मुक्त हो जाता है ॥८९३॥ 
मानस वाचिकं पापं कर्मणा समुपाजितम्‌ ॥९०॥ 
श्रीरामसरणेनेव तरक्षणान्नश्यति थुवम्‌ | 
इदं सत्यमिदं सत्यं सत्यमेतदिहोच्यते ॥९१॥ 
मन, वाणी तथा क्रियाद्वारा उपाजित समस्त पाप 


श्रीरामके स्मरण मात्रसे ही तत्काळ नष्ट हो जाते है | 
यह धुत सत्य है । यह सत्य है, यह सत्य है; इस | 


विषयमें यह सत्य ही कहा जाता है ॥ ९०-९१ | 


g PI NODES PO 


eee 
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रासः सत्यं परं ब्रह्म रामात्किचिन्न विद्यते | 
तसाद्रासस्वरूपं हि सत्यं सत्यमिदं जगत्‌ ॥९२॥ 

श्रीराम सत्य परब्रह्मखरूप हैं | श्रीरामसे भिन्न 
कुछ नहीं है; अतएव श्रीरामखरूप यह जगत्‌ सत्य 
है, सत्य है || ९२ I 


श्रीरामचन्द्र रघुपुंग राजवर्य 

| राजेन्द्र राम रघुनायक राघवेश | 

| राजाधिराज रघुनन्दन रामचन्द्र 

| दासोऽहमद्य भवतः शरणागतोऽस्मि।९३॥ 

| रघुकुलपुंगव ! राजंवर्य ! राजेन्द्र श्रीरामचन्द्र ! 
रघुनायक राधवेन्द्र श्रीराम ! राजाधिराज | रघुनन्दन 
रामचन्द्र | मैं आपका दास आज आपकी शरणमें 
आया हूँ ॥ ९३ || 


बेदेहीसहितं सुरहुमतले हैमे महामण्डपे r a ootan a nR P 
मध्येपुष्पफमासने मणिम LA an भी जीत छिया है, जो रक्षसराज 
| तय भरतादिभिः Wz रामं भजे इयामलम्‌। ता E ee aa 
wadh नीचे खुवण हामण्डपमें प्पक x d x 
| रासनसे gaa वि हे ः . स्मरण करो | ९६ ॥ 
AGT सुखपूवक विराजमान हैं; उनके वाम पारमे ; 
विदेहनन्दिनी सीताजी मी बैठी हैं | वायुपुत्र हनुमानजी. रघुवर तब मूतिर्मामके मानसाब्जे 
सामने खडे हो wae कुछ उपदेशके लिये प्रार्थना नरकगतिहरं ते नामधेयं saa | 
करे है और भरतादि बन्युओसे घिरे हुए श्यामविग्रह अनिशमतुलभकत्या मस्तक त्वत्पदाब्जे 
श्रीराम मुनियोंको परम त्का उपदेश देते हैं-.- भवजटनिधिमग्नं रक्ष मामातंबन्यो ॥९७॥ e 


उसकी व्याख्या करते हैं । इस झाँकीमें श्रीरामका मैं 
भजन ( ध्यान ) करता हूँ || ९४ || 
राम. रत्नकिरीटकुण्डल्युतं क्रेयूरहारान्वितं 
-  सीताळंकृतवामभागममलं सिंहासनस्थं विभुम्‌ | 
= 3 ग्रीवादिहरीश्वरेः सुरगणेः संसेव्यमानं सदा 
 विश्वामित्रपराशरादियुनिभिः संस्तूयमानं AJ ॥ 
सीता श्रीरामचन्द्रजीके वाम भागको 
ही हैँ | श्रीराम wana किरीट और 
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कुण्डलोंसे अलंकृत हैं, केयूर और हारसे विभूषित है, 
उनका खरूप अत्यन्त निर्मळ है, वे सर्वव्यापी भगवान्‌ 
दिव्य सिंहासनपर विराज रहे हैं, giz आदि कपीश्वर 
तथा देवगण उनकी सेवामें संळान हैं तथा विश्वामित्र 
एवं पराशर आदि मुनि नित्य-निरन्तर उन प्रभुको 
स्तुति करते रहते हैं । ऐसे भगवान्‌ सीतापतिका मैं 
चिन्तन करता हूँ || ९५ ॥ 

सकल्शुणनिधानं योगिभिः स्तूयमान 

_ झुजविजितसमानं राक्षसेन्द्रादिमानम्‌ । 

माहेतनृपभयान॑ सीतया शोभमाने 

सर हृदयविमानं ब्रह्म रामाभिधानम्‌ ॥९६॥ 
जो सम्पूर्ण गुणोंके निधान हैं, योगीजन जिनकी 


ars WAS | आपकी मनोहर मूर्ति 
मानसकमढमें विराजमान हो, नरकगतिका निवारण 
करनेवाला आपका मधुर नाम मेरे मुखमें सुशोभित हो, मेरा 
मस्तक निरन्तर अनुपम भक्तिभावसे आपके चरण- 
HASH प्रणत हो । प्रभो | मे भवसागरमें डूबा 
हुआ हू, आप मेरी रक्षा कीजिये || ९७ | 
रामरत्नमहं वन्दे चित्रकूटपति हिम्‌ | 


` 


कोसल्याभक्तिसम्भूतं जानकीकष्ठभूषणम्‌ ॥९८॥ 
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चित्रकूटपति विष्णुखरूप श्रीराम एक दिव्य रत्न 
हैं, जो कौसल्याकी भक्तिसे प्रकट हो श्रीजनकनन्दिनी 


इति श्रीसनव्कुमारसंहितायां नारदोक्तं श्रीरामचन्द्रः 
स्तवराजस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ | 


x सीताक कण्ठहार बन हुए ह | में उनको वन्दना इस प्रकार श्रीसनळ्कुमारसंहितामें नारदजीद्वारा 
करता हूँ ॥ ९८ ॥ 


कथित “श्रीरामचन्द्रस्तवराज” नामक स्तोत्र पूरा हुआ | 


2—2 04 
रामरक्षास्तोत्रम्‌ 
[ थ्रीरामरक्षास्तोत्र अत्यन्त लाभप्रद्‌ है । अपनी श्रद्धा तथा भावके अनुसार लौकिक एवं पारमार्थिक 


` ~S an gw पना A 
आश्विन gg पक्ष या चेत्र शुक्ल पक्षके नवराजमे नौ दिनांतक प्रतिदिन ब्राह्ममुहतम स्नालादि तथा 
~ SS 
, शद्ध IST धारण कर, कुशाके आसनपर खुखासनसे बठ जाय | भगवान्‌ 
श्रीरामक्रे परम कल्याणकारी सुन्दर खरूपमे चित्त THe करके श्रद्धा विश्यासके साथ इस महान फलदायी 


> ~ A he AA ~ A 
5 स्तोत्रका ग्यारह बार, न हो सके तो कम-से-कम सात बार नियमित रूपसे प्रतिदिन पाठ करु । जितनी 
3 


>> ग 
BRATS श्रद्धा होगी, उतना ही फल प्राप्त हांगा | 


A A a ~ & A 
ऋषण-सुक्ति, रोगनाश, मानससंकट-निवारण, Aa a i किसी भी pee 
| कष्टमे इसका प्रयोग किया जा सकता है । प्रयोगम पूरा पाठ किया जाय तो स्वात्तम ही तो or 
से 'रामाय रामभद्राय' तक २७ इलोकोंका पाठ कर लेना चाहिये। लगातार अखण्ड पाठ भी किये जा 


R 


oN Os तिदिन A ~ 
गस ; a i यों प्रतिदिन नियमित 
Ae प्‌ बैठक SS g न्ने छ शुद्ध ्पषए्रूपमे लगातार पाठ करना Alea | य 
रागांक पारु कर उसे gaid FI २5 4५ 
oye न्या. Sear y co | सस्पादके ] 
एक पाठ Agaa कर Geil aes त 


il ध्यानम्‌ 
विनियोगः 
व्यायेदाजानुबाहु FATT बद्धपद्मासनस्थं 
पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पथ नेत्र प्रसन्नम्‌ | 
भेता शक्तिः | वामाङ्रूढसीताइुखकमलामिलछचरन नीरदाभें 
देवता । eo | न चन्द्री नानालंकारदीप्तं दधतशुरुजटामण्डरु रामचन्द्रम्‌ ॥ 
श्रीमड्धुमाच्‌ रा e जो धनुष-बाण धारण किये हुए है, बद्ध-पद्मासनसे 
रामरक्षास्तोत्रजपे विनियोग: ॥ अरा हैं, ता पहने इर हैं, जिनके प्रेत 
इस रामरक्षास्तोत्र-मन्त्रके बुधकौशिक ऋषि हैं। नयन नूतन कमलदलसे स्पर्धा करते तथा वाम भागमें 
चन्द्र देवता हैं. । अनुष्ठुप ४६ है। सीता शक्ति ब्रिराजमान श्रीसीताजीके मुखकमलसे मिले हुए हैं 
य पी ae ह | श्रीरामचन्द्रजीकी उन आजायुबाइ, मेघश्याम, नाना प्रकारके अलंकारोसे 
हैं | श्रीमान्‌ ल aÀ इसका विभूषित तथा विशाल जटाजूट-धारी श्रीरामचन्दजीका _ j 
प्रसन्नताके लिये THA 


ध्यान करे | 
विनियोग है | 


श्रीगणेशाय नम! .। अस्य र 
मन्त्रस्य बुधकोशिक ऋषिः | श्रीसीतारामच 


CG-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwat 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क तँ रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि * 


६९२ 
— oI 
स्तोत्रम्‌ मेरी जिह्वाकी विद्यानिधि, कण्ठकी भरतबन्दित, 
~ > A ~ a o 
Za AIR कंघोंदी दिव्यायुध और भुजाओंकी भम्नेशकार्मुक 
चारत रघुनाथस्य शतको टिप्रविस्तरम्‌ । ( महादेव जीका धनुष तोड़नेवाले ) रक्षा करें ॥ ६ ॥ 


एकेकमक्षर Yat महापातकनाशनम्‌ ॥ १॥ 
श्रीरघुनाथजीका चरित्र सौ करोड़ इछोकोंमें बद्ध है 

और उसका एक-एक अक्षर भी मनुष्योंके महान्‌ पापोंको 

नष्ट करनेवाला है || १ || 

ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम्‌ | 


जानकीलक्ष्मणोपेत॑ जटाप्लुकुटमण्डितम्‌ ॥ २॥ 
सासितूणधनुर्बाणपाणिं नक्तंचरान्तकम्‌ । 


खलीलया जगत्त्रातुमाविर्भृतमजं विभुम्‌ ॥ ३॥ 
रामरक्षां पठेत्प्राज्ञः पापध्नीं सर्वकामदाम्‌ | 
शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः || I 

जो नीलकमळद्लके समान MM, कमळ- 
नयन, जटाओंके मुकुटसे सुशोभित, हाथोमे खङ्ग, 
तूणीर, TAT और बाण धारण करनेवाले, राक्षसोंके 
संहारकारी तथा संसारकी रक्षाके लिये अपनी ळीलासे 
ही अवतीर्ण हुए हैं, उन अजन्मा और सर्वव्यापक 
भगवान्‌ रामका जानकी और लक्ष्मणजीके सहित 
स्मरण कर प्राज्ञ पुरुष इस सवेकामप्रदा और पापविना- 
शिनी रामरक्षाका पाठ करे | मेरे सिरकी राघव और 
SASH दरारथात्मज रक्षा करें || २-४ II 


कोसल्येयो रशो पातु विश्वामित्रग्रियः श्रुती । 

घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सो मित्रिवत्सलः ।। ५ II 
कौसल्यानन्दन नेत्रोंकी रक्षा करें, विश्वामित्ग्रिय 

कानोंको सुरक्षित (Ra तथा यज्ञरश्चक त्राणमी और 

सौमित्रिवत्स मुखकी रक्षा करें । ५ ॥ 

frat विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः | 

स्कन्धो दिव्यायुधः पातु Bat भग्नेशकार्मुकः | ६॥ 
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करो सीतापतिः पातु हृदयं जामदण्न्यजित्‌ । 
मध्यं पातु खरध्वंसी नाभि जाम्बवदाश्रयः ॥ ७॥ 


हाथोंकी सीतापति, हृदयकी जामदग्न्यजित्‌ 
( परशुरामजीको जीतनेवाले ), मध्यभागकी wea 
( खर नामके राक्षसका नाश करनेवाले ) और नाभि- 
की जाम्बवदाश्रय ( जाम्बबानके आश्रयखरूप ) रक्षा 
करें ॥७॥ 
सुग्रीवेशः कटी पातु सक्थिनी TAHT: | 
ऊरू रघूत्तमः पातु रक्षःकुलविनाशक्रत्‌ || ८ ॥ 
कमरकी सुग्रीवेश ( सुग्रीवके स्वामी ), सक्थियों 
की हनुमत्ममु और ऊरुओं ( जाँधों) की राक्षसकुल-विनाशक 
WAS रक्षा करें || ८ ॥ 
जानुनी सेतुकृत्पातु जङ्घे दशमुखान्तकः 
Nn iz R SA + 
पादा [बभाषणश्रांद पातु रामोजंखल qg: ॥ ९ ॥ 
जानुओं (घुटनों ) की सेतुकृत्‌, जङ्काओं (पिंडलियों ) 
की दशमुखान्तक ( रावणको मारनेवाळे ), चरणोंकी 
विभीषणश्रीद ( विभीषणको ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले ) और 
सम्पूर्ण शरीरकी श्रीराम रक्षा करें || ९ ॥ 


एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत्‌ | 

स चिरायुः सुखी पुत्री बिजयी विनयी भवेत्‌ ॥१०॥ 
जो पुण्यवान्‌ पुरुष रामबळसे सम्पन्न इस रक्षाका 

पाठ करता है, वह दीर्घायु, सुखी, ह) विजयी 

और विनयसम्पन्न हो जाता है || १० ॥ 

पातालभूतलव्योमचारिण३छग्नचारिण:.। 

न द्रष्टरमांपे शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः ॥११॥ 


2 


a 


4 
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* रामरक्षास्तोत्रम्‌ + 


जो जीव पाताळ, पृथ्वी अथवा आकारमें विचरते हैं 
और जो छक्मवेबसे घूमते रहते हैं, वे रामनामांसे सुरक्षित 
पुरुषको आँख उठाकर देख भी नहीं सकते 112 21) 
रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा सरन्‌ | 
नरो न लिप्यते पापे भुक्ति मुक्ति च विन्दति ॥१२॥ 

“रामः, रामभद्रः, 'रामचन्द्रः---इन नामोंका स्मरण 
करनेसे मनुष्य पापोंसे Ba नहीं होता तथा भोग 
और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है ॥ १२ Ul 


जगज्जेत्रेकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम्‌ | 
यः कण्ठे धारयेत्तस्य करण्या; सर्वसिद्धयः ॥१३॥ 
जो पुरुष जगतको विजय करनेवाले एकमात्र मन्त्र 
रामनामसे सुरक्षित इस स्तोत्रको कण्ठमें धारण करता 
है ( अर्थात्‌ इसे कण्ठस्थ कर लेता है), सम्पूर्ण 
सिद्वियाँ उसके हस्तगत हो जाती हैं ॥ १३॥ 
वजपञ्जरनासेदं यो रामकवचं Ae | 
अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम्‌ ॥१४॥ 
जो मनुष्य वज्रपञ्जर नामक इस रामकवचका सरण 
करता =, उसकी आज्ञाका कहीँ उल्लट्ठन नहीं 
होता और उसे सर्वत्र जय और मङ्गखकी श्राप्त 
होती है ॥ १४ ॥ 
आदिष्वान्यथा खप्ने रामरक्षामिमां हरः | 
तथा लिखितवान्प्रातः प्रबुद्धों बुधकोशिकः ॥१५॥ 
श्रीशंकरने रात्रिके समय खप्नमें इस रामरक्षाका 
जिस प्रकार आदेश दिया था, उसी प्रकार AAS 
जगनेपर बुध कौशिकने इसे लिख लिया || १५ ॥ 


आरामः कव्पवृक्षाणां विराम/ सकलापदास्‌ | 


शिवाय मिनोकानां रामः श्रीमान्स ने TS: ६॥ 
अभिरामखिलोकानां रामः श्रीमान्स न qi ll 2 
जो मानो कल्पवृक्षीके बगीचे हैँ तथा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar sai 


आपत्तियोंका अन्त करनेवाले हैं, जो तीनों लोकें 
परम सुन्दर हैं, बे श्रीमान्‌ राम हमारे प्रभु हैं ॥१६॥ 


तरुणो रूपसम्पन्नों सुकुमारो EA । 
पुण्डरीकविशालाक्षी चीरकृष्णाजिनाम्बरो ॥१७॥ 
फलमूलाशिनो दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणो | 
पुत्रो दशरथस्यैतो तरो रामलक्ष्मणौ ॥१८॥ 
शरण्यो सर्यसच्वानां श्रेष्ठी सर्वधनुष्मताम्‌ । 
रक्ष'कुलनिहन्तारो त्रायेतां नो रघूत्तमो ॥१९॥ 
जो तरुण अवस्थावाले, रूपत्रान्‌, सुकुमार, महाबली, 
कमलक्रे समान विशाल ada, deze और 
कृष्णमृगचर्म तरारी, फळ-मूळका आहार करनेवाले, संयमी, 
तपसी, ब्रह्मचारी, सम्पूर्ण जीवोंको शरण देनेवाले, 
समस्त धनुर्थारियोमें श्रेष्ठ और राक्षसकुळका नाश 
करनेवाले हैं, वे रघुश्रेंg दशरथकुमार राम और SEAT - 
दोनों भाई हमारी रक्षा करे ॥ १७-१९ ॥ 


आत्तसज्यधनुषाविष॒स्पशावश्षयाशुगनिषज्ञसज्विनो | 
रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावग्रतःपथि सदेव गच्छताम्‌॥ 

जिन्होंने डोरी छगा हुआ धनुष ले TET है, 
जो बाणपर हाथ फिरा रहे हैं तथा अक्षय बाणोंसे युक्त 
तूणीर लिये हुए हैं, वे राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा 
करनेके लिये मार्गमें सदा ही मेरे आगे AS || २० ॥ 
dag: कवची खड़ी चापबाणधरो युवा | 
गच्छन्मनोरथान्नश्च रामः पातु सलक्ष्मणः ॥२१॥ 

सर्वदा उद्यत, कवचधारी, हाथमें खङ्ग लिये, धनुष- 
बाण धारण किये तथा युवा-अवस्थावाळे भगवान्‌ राम 
लक्ष्मणजीसहित आगे-आगे ASA हमारी तथा हमारे 
मनोरथोंकी रक्षा करे ॥२१॥ 


रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली | र 
काकुत्खः पुरुषः पूर्ण: कौसल्येयो रघूत्तमः ॥२२॥ | 
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वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः 
जानकीवर्लभः श्रीमानप्रसेयपराक्रमः Real 
इत्येतानि जपन्नित्यं ARM श्रद्यान्बितः | 
अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः ॥२४॥ 
( भगवानका कथन है कि ) राम, दाशरथि, 
शूर, GANG, बली, काकुत्स्थ, परम पुरुष, पूर्ण, 
कौसल्येय, रघूत्तम, वेदान्तवेद्य, यज्ञेश, पुराणपुरुषोत्तम; 
जानकीवल्लभ, श्रीमान्‌ और अप्रभेयपराक्रम---इन 
नामोंका नित्यप्रति श्रद्धापूवक जप करनेसे मेरा भक्त 
अर्वमेध aga भी अधिक फळ प्राप्त करता है-- 
aa कोई संदेह नहीं है ॥२२-२४॥ 
रामं दूवादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससम्‌ | 
स्तुवन्ति नामभिदिव्यनं ते संसारिणो नराः IYI 
जो लोग दूर्वादळके समान इयामवर्ण, कमलनयन, 
पीताम्बरधारी भगवान्‌ रामका इन दिव्य नामोंसे 
स्तवन करते हैं, वे संसारचक्रमें नहीं पड़ते || २५ || 


रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं 
काङुत्स्थ करुणाणवं गुणनिधिं विम्रप्रियं धामिकम्‌ । 
राजेन्द्र सत्यसंधं दशरथतनयं FAAS TAT ET 
बन्दे लोकाभिरामं रघुङुल तिलकं राघवं रावणारिम्‌ २६ 
लक्ष्मणजीक पूवज, रघुकुछम श्रेष्ठ, सीताजीके 
खामी, अतिसुन्दर, ककुत्स्थकुलनन्दन, करुणासागर, 
गुणनिधान, ब्राह्मणभक्त, परम धार्मिक, राजराजेश्वर, 
सत्यप्रतिज्ञ, दरारथपुत्र, श्याम और शान्तमूति, सम्पूर्ण 
लोकोंमें सुन्दर, रघुकुलतिलक, राघव और रात्रणारि 
भगवान्‌ रामकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ २६॥ 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे | 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः 112011 
राम, रामभद्र, रामचन्द्र, विधातृखरूप, रघुनाथ, 
प्रभु, सीतापतिको नमस्कार È ॥ २७ || 
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श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम 
श्रारास रासं भरताग्रज राम रास | 
श्रीराम राम रणककश राम राम 
श्राराम रास शरण भव राम राम || २८॥ 
हे रघुनन्दन श्रीराम | हे भरताग्रज भगवान्‌ राम | 
हे रणकर्करा प्रभु राम ! आप मेरे आश्रय होइये |) २८ | 
श्रीरामचन्द्रचरणो मनसा रामि 
श्रीरामचन्द्रचरणो वचसा गृणामि। 
रीरामचन्द्रचरणी शरसा TATA 
श्रीरामचन्द्रचरणा शरणं ATA (RA 
में श्रीरामचन्द्रके चरणोंका मनसे स्मरण करता 
हूँ, श्रीरामचन्द्रके चरणोंका वाणीसे कीतेन करता हूँ, 
श्रीरामचन्द्रके चरणोंको सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ 
तथा श्रीरामचन्द्रके चरणोंकी शरण लेता हूँ ॥ २९ ॥ 


माता रासो मत्पिता रासचन्द्रः 
; स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः | 
सवस्वं से रासचन्द्रो दयाल 


नोन्यं जाने नेच जाने न जाने ॥ ३०॥ 
राम मेरी माता हैं, राम मेरे पिता हैं, राम खामी 
हैं और राम ही मेरे सखा हैं । दयामय रामचन्द्र ही 
मेरे qe हैं, उनके सिवा और किसीको मैं नहीं 
जानता--बिल्कुछ नहीं जानता || ३० N 
दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा | 
पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्‌ ॥३१॥ 
जिनकी दायीं ओर छक्ष्मणजी, बायीं ओर जानकी- 
जी और सामने हनुमानजी विराजमान हैं, उन 
रघुनाथजीकी मैं बन्दना करता हूँ || ३१ ॥ 


लोकाभिरामं 3 
राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्‌ | 

कारुण्यरूपं करुणाकर त 
श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ॥३२॥ 


जो सम्पूर्ण लोकोंमें सुन्द्र, रणक्रीडामे धीर्‌, 
कमळनयन, रघुत्रंशनायक, करुणामूर्ति और करुणाकी 
+, खान हैं, उन श्रीरामचन्द्रनीकी में शरण लेता 


हैँ ॥ ३२ ॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं 
जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ | 
वातात्मम $ वानरयृध॒ल्यं 
| AUT शरणं ब्रपद्ये॥३३॥ 


~ 


जिनकी मनके समान गति और वायुके समान 
वेग है, जो परम जितेन्द्रि और बुद्विमानोंमें ag हैं, 
उन पवननन्दन वानराग्रगण्य श्रीरामदूतकी मैं शरण 
| लेता हूँ || ३३ Ul 
5 कूजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । 
आरुह्य कविताशाखां बन्दे वारमी किकोकिलम्‌॥ ३४॥ 
कवितामयी डालीपर बैठकर मधुर अक्षरोंवाले 'राम- 
राम? इस मधुर नाभकी कूक लगाते हुए वाल्मीकिरूप 
कोकिल्की मैं बन्दना करता हूँ ॥| ३४ ॥ 
| आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । 
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ।।३५॥ 
आपत्तियोंको हरनेवाले तथा सब प्रकारकी सम्पत्ति 
प्रदान करनेवाले लोकाभिराम भगवान्‌ रामको मैं बारंबार 


१ नमस्कार करता हूँ ॥ ३५ ॥ 
aA 


~| 


| सूय-चन्द्रके बहु रूपामे 

खयं प्रकाशित शोभाधाम ! 
ओ मानसके अन्तरालमे 

बसनेवाले | तुम्हे प्रणाम । 
जीवन-नौकाके RACH 

दिव्यरूप, लोचन अभिरामः 
कविकी कविता, प्रकृति-नटीके . 

नाट्यकार, ! हे पूरण काम ॥ 


SS 


श्रीरामके प्रति 
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भजन 


SAAS 


जेन भवत्रीजानामर्जें सुखसम्पदाम्‌ । 
Ti यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्‌ ॥३६॥ 


रामराम इस प्रकार घोष करना सम्पूर्ण संसारबी जोंको 
भून डाळनेत्राला, समस्त सुख-सम्पततिकी प्राप्ति कराने- 
वाळा तथा यमदूरतोंको भयभीत करनेवाला है || ३६॥ 
रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे 
रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः । 
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं 
रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर ॥३७॥ 

राजाओंमें श्रेष्ठ श्रीरमजी सदा विजयी होते 
हैं | मैं लक्ष्मीपति भगवान्‌ रामका भजन करता हँ | 
जिन रामचन्द्र्जीने सम्पूर्ण राक्षससेनाका ध्वंस कर 
दिया था, मैं उनको प्रणाम करता हूँ । रामसे 
बड़ा और कोई आश्रय नहीं है | मैं उन रामचन्द्रजीका 
दास हूँ । मेरा चित्त सदा राममें ही लीन रहे; हे 
राम | आप मेरा उद्वार कीजिये || ३७ ॥ | 
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । | 
सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥३८॥ 

( श्रीमहादेवजी पार्वतीजीसे कहते है) हे 
सुमुखि ! रामनाम विष्णुसहस्रनामके ga है । मैं 
सर्वदा “राम, राम, राम? इस प्रकार मनोरम राम-नाममें 
ही रमण करता हूँ ॥ ३८॥ 

इति श्रीबुधकौरिकमुनित्रिरचितं 
श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ | 


भक्तोके भगवान, मान, 
अभिमान, ata, सीताके राम | 
दीना-दुखियांके उद्धारक, 
परम विलक्षण, Gan धाम ! 
हे अनन्त, अविनाशी, अक्षय | 
अद्भुत सभी तुम्हारे काम; 
दो सुबुद्धि, वह अष्टयाम 
रसना ले राम ! तुम्हारा नाम ॥ 
-गोरीशंकर गुप्त 


EEA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


% तं रामचन्द्रमनिशं दि भावयामि ॐ 
SS IIIA |: 


क्षमा-प्राथना 4 


६९६ 


NNN 


सत्येन लोकाञ्जयति द्विजान्‌ दानेन राघवः | 
gega at धनुषा युधि शात्रवान्‌ ॥ 
सत्यं दानं तपस्त्यागो मित्रता शोचमाजेवम्‌। 
विद्या च ga ध्रवाण्येतानि राघवे ॥ 
आनुृशंस्यसनुक्रोशः श्रुतं शीलं दमः शमः। 
राघवं शोभयन्त्येते षड्गुणाः पुरुषर्षभम्‌ ॥ 
मूल ह्येष मनुष्याणां want महाद्युतिः । 
पुष्पं ad च पत्रं च झाखाश्रास्येतरे जनाः ॥ 
( वाल्मीकि० अयोध्या० सर्ग १२, ३३ ) 


“वीर श्रीरामचन्द्रने सत्यके द्वारा समस्त लोकोंपर, 
दानके द्वारा द्विजोंपर, सेवाके द्वारा माता-पिता-आचार्यादि 
गुरुजनोपर और धनुष-बाणके द्वारा युद्धमें शत्रुभाव रखने- 
ae विजय प्राप्त की है । सत्य, दान, तप, त्याग, 
मित्रता) पवित्रता, सरलता; विद्या और गुरु-सेवा--ये aga 
भी श्रीराममें अटळरूपसे रहते हैं । क्ररताका अभाव, दया; 
Mead शील, इन्द्रियसंयम, मनोनिग्रह--ये छः गुण 
पुरुषोत्तम श्रीरामको सदा सुशोभित रखते है | वस्तुतः 
TAs सारतत्त्वस्वरूप महान्‌ तेजस्वी श्रीराम सम्पूर्ण HTA- 
के मूळ हैं तथा जगतूके दूसरे प्राणी पत्र, पुष्प, फल और 
शाखास्वरूप हैं |? 

ऐसे अनन्त-कस्याणगुण-समुद्र भगवान्‌ श्रीरामके 
बचनामृतका कुछ संग्रह भगवान्‌ श्रीरामको Has ही इस 
अङ्के हो सका हे । रामराज्य? तथा 'मर्यादापुरुषोत्तम? 
भगवान्‌ श्रीरामकी चर्चा बहुत होती है, परंतु श्रीरामके 
गुण) आचरण और वचनोंका अनुसरण न होकर अनुसरण 
होता है--रामविरोधी रावणके गुण, आचरण एवं वचनोंका 
ही । इसीसे आज जगतमे प्रायः सर्वत्र सभीके जीबनपर 
“रवण? छाया है । इसीसे रामराज्य’्के नामपर सर्वत्र रावण- 
राज्यका प्रसार हो रहा है, इसीसे सबके मूळ भगवानको 
भूलकर बुद्धि तथा ज्ञानका अभिमान करनेवाले रावणमति 

मानव अनवरत केवळ भोग-लिप्साके प्रवाहे ae चले जा 
और इसीसे आज प्रायः सर्वत्र सर्वतोमुखी पतनको 


इस महापतनसे बचनेके लिये भगवान्‌ श्रीरामके चरिच- | 
pè साथ ही श्रीरामको कल्याण-सुधामयी दिव्य ज्ञानमयी ae 
वाणीका पठन? स्मरण; मनन लोक-परलोक--भोतिक | 
आध्यात्मिक दोनों ही दिशाओंके लिये एकमात्र परम साधन | 
है। इसीसे हम मार्गभ्र्टोंको यथार्थ मार्गदशन मिल सकता 
है, और मिल सकता है ams लिये पाथेय, प्रकाश, 
सहायक सङ्ग) पथप्रदर्शक ज्ञान एवं अनन्य भगवच्छरणागतिका 
परम अमोघ बल | इसीलिये 'कल्याणःके पाठकोंके अनुरोध- 
से यह प्रयास किया गया है । इस प्रयासमें शक्ति और 
प्रेरणा है--“श्रीरामकृपाकी? और सामग्री है 'श्रीरामके अनन्त 
परम पवित्र वचन? | हमारा तो सोभाग्य है जो श्रीरामक्रपासे | 
हमें यह सुअवसर प्राक्त हुआ है | : | 


इसमें  श्रीवाल्मीकिरामायण; अध्यात्मरामायण, 5 
आनन्द्रामायण T 3 स्कन्दपुराण 5 पञ्चपुराण 9 उपनिषद्‌) है 


श्रीरामचरितमानस आदि अनेक ग्रन्थोंके साथ ही संस्कृतके 
अन्य विभिन्न ग्रन्थो, हिंदीके ग्रन्थों एवं भारतको प्रधान- 
प्रधान विभिन्न भाषाओंके ग्रन्थोसे भी श्रीरामवचनोका 
संग्रह किया गया है । स्थान-संकोचादि कारणोंसे सब 
ग्रन्थोंके सभी वचन नहीं लिये गये हैं । कई रामगीताए | 
तथा कई रामसम्बन्धी उपनिषद्‌ तथा कुछ आवश्यक स्तोत्र- 
मन्त्रादि भी दिये गये हैं | रामगीताओमें एक रामगीता 
स्कन्दपुराणोक्त लिखी गयी है, परंतु वर्तमानम उपलब्ध 
स्कन्द्पुराणमे ag ad मिली | चीज अच्छी लगी 


इसलिये दे दी गयी है | 


श्रीरामवचनामृतादिके deed और अनुबादका FAA 

भी हमारे कुछ सम्मान्य सहयोगी पुरुषोंने ही किया है | 
उनमें पं ° श्रीरामनारायणदत्तजी पाण्डेय शास्त्री (राम! आर 
ठाकुर श्रीसुदर्शनसिंहजी प्रधान हैं | पं ० श्रीजानकीनाथजीने 
भी संग्रहमे सहायता की है | हम उनके कृतज्ञ हें । उनके 
अतिरिक्त go श्रीगोरीशंकरजी द्विवेदी तथा हमारे अव्यान्य 
सभी साथियोंने संग्रह, लेखन, प्रफःसंशोधन आदि कार्योमे 
पर्याप्त सहयोग दिया है । उनकी प्रशंसा आत्मप्रशंसा ही 
है | तमिळ, तेळगु, मल्याळम, कन्नड भाष्राओंके वचन 
संग्रह करनेवाले विभिन्न आदरणीय दक्षिणी विद्वान. 

परंतु उनकी सारी व्यवस्था बड़ी लगनसे की है केव्िय 
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हिंदी संस्थान; आगराके प्राध्यापक हमारे प्रिय डॉ०श्रीन ०बी ० 
राजगोपालन एम० Lo, पी-एच० Sho, व्याकरणशिरोमणि 
महोदयने | बँगलाका संग्रह करनेवाले हैं डॉ० श्रीरमानाथजी 
त्रिपाठी एम० To, पी-एच० go, डी० लिट्‌, और 
पण्डित श्रीगौरीशंकरजी द्विवेदी | असमीयाका . संग्रह 
भी उपयुक्त श्रीत्रिपाठीजीने ही किया है । गुजराती- 
मराठीका श्रीरामलालजीने किया है तथा उत्कल भाषाके 
क्चनोंका संग्रह करनेवाले हैं उत्कलीय विद्वान्‌ ५० 
श्रीसदाशिवरथजी शर्मा प्रत्नतत्वालंकार एवं सिंधीका संग्रह 
दादा श्रीप्रेमानन्दजीके द्वारा प्रेषित है । हम इन सभीके प्रति 
हूदयसे कृतज्ञ हैं | 
इस प्रकार इस अङ्कका प्रायः सारा काम विभिन्न 
है | हमारे द्वारा तो 


केवल इसके सम्पादनका कुछ काम हो सका है। 
सम्पाद्नकार्यमें हमलोगोसे भ्रम-प्रमादवश सदा ही भूले 


होती हैं। इस बार कुछ get विशेष कार्य आ गये; 
इसलिये और भी अधिक भूलें हुई होगी । प्रफ देखनेमें 
भी भूलें रही हैं। इन सबके लिये हम अपने लेखकों, 
ग्राहकों और पाठकोंसे क्षमा चाहते हैं | 
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इसके अतिरिक्त, ( १ ) विभिन्न ग्रन्योसे श्रीराम 
वचनामृतका संग्रह होनेके कारण एक ही प्रसङ्गके वचन 
ALAR आये हैं। (२) बहुतसे उपयोगी वचन छूट 
गये हैं। (३) अनुवाद तथा amt भूल रही हैं | 
( ४) सम्मान्य लेखकोके इपापूर्वक भेजे हुए लेख नहीं 
छप सके हैं और (x) सम्मान्य पाठकोंकी सम्मतिके 
प्रति आदर रहनेपर भी उनके निर्देश किये हुए सभी 
विषय इस age नहीं आ सके हैं | इन सारी तरुट्योंके 
लिये हस सभीसे क्षमायाचना करते हैं | हमारी परिस्थितिपर 
विचार करके कृपया क्षमा करें | 
अवश्य ही हमें इस बातसे बड़ा संतोष है ओर इसे 
हम अपना परम सौभाग्य मानते हैं कि भगवानकी कृपासे 
इस अङ्कका सम्पादन FAA हमें भगवान्‌ श्रीरामके पवित्र 
चरित्रका पठन, स्मरण; अध्ययन करनेका तथा उनके 
वचनामृत-समनद्रमे समय-समयपर आकण्ठ अवगाहन करनेका 
सुअवसर सिला । 
विनीत) 
हलुमानप्रसाद पोदार 
चिस्मनलाळ गोखामी | mat 


= 
= 
> 


गोरक्षामहाभियान-समितिमें में क्यों सम्मिलित हुआ ! 
( दूसरा पत्र ) 


श्रीहरिः गोरखपुर, २५ । १२ | ६६ 
सम्मान्य महोदय | सादर प्रणाम | 
स्नेहसे e . 
आपका अत्यन्त सौजन्य तथा स्नेहसे पूर्ण दूसरा छबा 
पत्र मिछा | आपकी अयाचित स्नेहमावनाके सामने मैं 
नतमस्तक हूँ | आपके कुछ प्रश्‍नोंका संक्षिप्त उत्तर नीचे 
लिख रहा हूँ | 
साधनाकी बात लिखने-कहनेकी नहीं हुआ ae | 
यह तो अपने व्यक्तिगत जीवनका परम गोपनीय रहस्य है । 


फिर आपने तो बड़े विस्तारके साथ एकएक बातका VE 
उत्तर चाहा हवै | आप क्षमा करेंगे तैं सबका उत्तर लिलनेमें 


x Q S 
असमर्थ हूँ | पर आपने बहुत स्नेहपूण आग्रह किया दै | 
इसलिये में क्या चाहता था? इसे संकेतसे लिख रहा हूँ 


वास्तविक स्थिति कैसी क्या दै-- इस सम्बन्धमं के भी के 
नहीं बनता | यह अनुभवकी वस्तु ९) वाणीका विषय 


शीरा० qo अं० ८4 
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लिखने-कहनेर्मे न्यूनाधिकता आ जाती है और अनुभवकी 
ऊँची-नीची स्थितिका वर्णन करनेके लिये शब्दोंका अभाव 
होनेसे लिखना सम्भव भी नहीं है| और इष्ट तो है ही नहीं-- 
हुआ समपेण प्रमुचरणेमे, जो कुछ था सब A FT? | 
अग-जगसे उठ गया सदाको 'चिर संचित सारा डेरा ॥ 
मेरी सारी 'ममता'का अब रहा “एक प्रभुसे सम्बन्ध ६ 
AR “प्रतीति? cand’ सन ही मिटी,खुरु गये सारे ' बन्ध 
“प्रेम! seth, “भाव? उन्हींका, TA "सारा संसार? \ 
उनके सिवा शेष कोई भी बचा न+ जिससे हो 'व्यवहार' ॥ 
इस स्थितिमें चराचर जगतूका सभी कुछ मेरे लिये 
भगवानका स्वरूप है और जगतूर्मे जो कुछ हो रहा है 
सब उन्हीं लीलामय भगवानकी लीला है। ster और 
doy अभिन्न हैं | अतएव जो कुछ भी किया जाता | 
हे, वह किया नहीं जाता, होता दै, और होता है उन्हीका | 
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कराया-डन्हीके मङ्गलमय संकल्पके अनुसार | उनका 
संकल्प भी उनसे अभिन्न ही है | इसलिये किसीसे भी देर 
या aver तो कोई प्रश्‍न ही नहीं | ऐसा लगता है कि मनके 
गुप्त अन्तस्तळमें शायद कुळ और छिपा हो | उसे अन्तर्यामी 
ही जानते हैं । 


आपके ङृपापत्रके पहले लबे अंशका इतना ही उत्तर 
है। अब आप कृपया इस विषयको यहीं छोड़ दे--यह 
प्राथना है; क्योंकि अब इस विप्रयपर कुछ भी कहने-लिखनेका 
विचार नहीं है | 


अब आपके दूसरे प्ररनोंका, जो अधिकांशमें व्यावहारिक 
जगतूसे सम्बन्ध रखते हैं, उत्तर निम्नलिखित है-- 


जहातक मेरा अनुमान है--इस समय भौतिक जगत्‌ 
उन्नतिंके नामपर पत्तनकी ओर, विकासके नामपर विनाइकी 
ओर; निर्साणके नामपर ध्वंसकी ओर एवं शान्तिके नाम- 
पर अशान्तिकी ओर जा रहा है--द्रुतगतिसे--उन्सत्त-सा 
होकर | जितने ही वैज्ञानिक चमत्कार aad, उतने ही भौतिक 
कछ, अशान्ति, संताप भी बढ़ेंगे | जबतक चित्तकी भूमिकापर 
भगवान्‌के स्थानपर भोगोंका अधिक्रार रहेगा, तबतक यही 
दुदेशा रहेगी | 


गोरक्षा आन्दोळनसे सरकारका मन अभीतक नहीं 
बदळा; यह सत्य है । हो सकता है आन्दोलनकारियोका 
मानस सर्वथा BE न हो । यह भी पता नहीं कि भगवान्‌की 
मङ्गलमयी लीला अब किस रूपमें आत्म-प्रकाश करना चाहती 
है | प्रलय भी तो उनकी लीळा ही है | गौळी रक्षापर 
सरकारके उच्चस्तरीय लोग सहानुभूतिसे विचार करते तो 
निश्चय दी विश्वको बड़ा भौतिक, कुछ आधिदैविक तथा 
किसी अंशम आध्यात्मिक लाम भी अवश्य होता |. पर 
शायद ऐसा नहीं होना होगा | भगवान्‌ सबको सुबुद्धि दें | 
सबका मङ्गल करें | 


आचार्यो-संताका अनशन अभीतक तो चल रहा है | 
Ef | चलेगा, उनके प्राण छूट sat, वे अनशनका 
` त्याग कर देंगे, समझौता हो जायया या और कुछ होगा-- 
 ङुछ पता नहीं | इस विषयमें भविष्यक्री बात न मैं जानता 
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हँ न जाननेकी आवश्यकता ही है । कुछ महानुभाव 
अनशन त्याग करानेकी चेष्टा कर रहे हैं---सच्ची हितभावनासे 
और गोबंशकी रक्षा तथा संतोंके प्राणोंकी रक्षाके हेतुसे ही । 
वे नेतिक दृष्टिसे अपने तकॉके द्वारा कुछ समयके लिये 
अनशन ओर आन्दोलन स्थगित करनेका प्रस्ताव करते हैं | 
उधर आध्यात्मिक दृष्टिकोणवालीकी इसके विपरीत दूसरी ही 
बात समझमें आती है ओर मुझे भी वही टीक मालूस होती 
है । भगवानके मङ्गछ-विधानके अनुसार जो होना होगा; 
होगा ही | उसकी चिन्ता नहीं हैं । चिन्ता है लीलामयके 
लीलासंकेतका अनुसरण करनेमें अहंकारके बाधक होनेकी | 
अच रहा प्रश्‍न यह कि चुनावमें किनको मत दिया 
जाय । सो मैं पिछले पत्रमै निवेदन कर चुका हूँ | पेरा 
किसी भी राजनीतिक दलसे कोई सम्बन्ध नहीं है | अतएव 
में दळके नाते किसीका भी ससथन-विरोध नहीं करता) 
न इसका कोई महत्व ही है । आजकलके इस कथित 
जनतन्त्रके चुनादका प्रायः आरम्भ होता ह--मिथ्या 
अहंकारके आधारपर, सीमित erat भूमिकापर | अपनी 
मिथ्या प्रशंसा एवं दूसरोकी मिथ्या निन्दाके द्वारा इसका 
सूत्रपात होता है । अर्थात्‌ असत्य; निम्नकोटिके स्वार्थ तथा 
राग-द्वेषपर दी इसकी प्रतिष्ठा होती है | अतएव इससे 
परिणाममें कोई यथार्थ लाभ भी नहीं दिखायी देता; पर जो 
इस aad हैं, उनके द्वारा चेष्टा यही होनी चाहिये कि सच्चे 
ईमानदार विचारशील, बुद्विमान्‌, न्यायपरायण) सर्वभूत 
हितेषी, कर्तव्यशील, ईश्वरसे डरनेवाले, गो-ब्राह्मण तथा 
विपत्तिग्रस्तोंकी रक्षामें तत्पर एवं घर्ममीर लोग ही संसद्‌ 
ओर विधान-परिषद्‌ आदिमं apt, चाहे बे किसी भी 
दलके हों | 
मेरी पुनः सगवानसे यही प्रार्थना है कि वे सबको 
सद्बुद्धि दें; जिससे उनके मन भगवानके सेवन-भजनमें लगें 
और सब यथाथ कल्याण तथा परम शान्ति-सुखके भागी हों | 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सदे सन्तु विरासया: । 
सर्वे भद्राणि पड्यन्तु मा कञ्चिदूदुःखभागभवेत्‌ ॥ 


शेष भगवत्कृपा | विनीत--हजुमानघसाद पोदार 
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गोहत्या निरोधक! प्रयास 


च गोवंश र्क निरोध | 
[ सम्पूर्ण गोवंशकी हत्याका निरोध आवश्यक 


सरकारका यह कथन कि “गोहत्या बहुतसे प्रदेशोमें 
बंद है और जहाँ नहीं है वहाँ बंद करा दी जायगी |” गलत 
है । पूर्ण गोहत्या-बंदीका कानून कहीं नहीं है 


इधर कई Gale ऐसी बातें आ रही हैं कि गोरक्षा- 
अभियान-आन्दोलन बंद कर दिया जाय | सरकारकी ओरसे 
तो यह चेष्टा हो ही रही है, कुछ सजन अपनी-अपनी विभिन्न 
मावनाओंके अनुसार भी यह प्रयास कर रहे हैं कि आन्दोलन 
बंद या स्थगित हो जाय | इसमें एक कारण तो यह है 
सम्मान्या श्रीइन्दिराजी और माननीय श्रीचोहान मह्दोदयके 
इस कथनसे लोगोंको श्रम हो गवा है कि “गोहत्या-निरोध 
राज्योंका विषय ( स्टेट सब्जेक्ट ) दे; वहुत-ले राज्योंसे 
गोहत्यानिषेधके कानून बने हुए हूं ats कुछ WAN नहीं 
हैं, यहाँ दम विशेष दबाव डालकर कातून बनवा देंगे और 


केन्द्र-प्रशासित राज्योमें भी गोहत्या-बंदीका aaa शीघ्र 
लागू करवा देंगे |# उपयुक्त आशयके वक्तव्यसे यह भ्रम 


५ 


होना स्वाभाविक है कि “सरकारने गोहत्या बंद करनेके 
कानूनके सिद्धान्तको स्वीकार कर ही छिया हैं और सब 
राज्योमें ata ही कानून बन जायगा | अतएव आन्दोलन 
बंद करके क्‍यों न सरकारकी सहायता की जाय !? मेरे 
पास एक सम्मान्य विद्वातका ऐसा ही पत्र आया है । पर 
वे इस बातको समझे नहीं हैं कि अबतक राज्योमे वही 


> ` 
कानून लागू है जिसमें सर्वोच्च न्यायाळयके फैसलेके अनुसार 


Sem leh मारे जानेका निषेध नहीं है | उत्तर- 
प्रदेशके इसी कानूनको सरकार सब जगह लागू करवाना 
a है और कहती है कि बहुतसे प्रदेश कानूनसे 


चाहती 
_गोहत्या बंद है और जहाँ नहीं वहाँ क और जहाँ नहीं वहाँ करा दी जायगी । 
_यह सभी जानते हैं और जान भी of ना और जान मी लेना चाहिये कि 


वतमान कानून तव*( की = KEI aS | 
अत्यन्त तरुण बेल और गाये प्रतिदिन काटी जाती हैं | 


eo 


# अब तो श्रीचौहान 
है कि उनके सम्पूर्ण गोहत्याजंदीका 
अनुच्छेद ४८ के सप्रीमकोटंके eA दुक्त 
उसमें बैक शामिक नहीं है । 


महोदयने स्वयं यह स्पष्ट कर दिया 
का शसिप्राय संविधाने 
हे । अर्थात्‌ 


PALI 


हमारा अभिप्राय तो उस कानूनसे है जिसमें गोवंश ( गाय; 
बेळ; सांड, WS और बछड़ी किसी भी उम्रके ) मात्रकी 


था अधूरा है और वेकाम dih नामपर 


हत्याका भारतके सभी राज्योसें सवथा निषेध हो जाय और 
उस कानूनके अनुसार गोहत्या करनेवालेको कड़ी-से-कड़ी सजा 


मळे | वस्तुतः समस्त गोवंशकी हृत्या-बंदी ही सच्ची गोहत्या- 


वंदी दै । उत्तरप्रदेशका वर्तमान कानून तो इतना ढीला 
है कि तरुण गायका इत्यारा भी थोडेसे जुमांनेकी सजापर 
ही छोड़ दिया जाता हैं | यदि सरकार गोरक्षाअभियान- 
समितिके अमिप्रायके अनुसार गोवंशमात्रक्ी हत्या-निषेधके 
लिये कानून बनानेकी बात करती तो अवश्य विचार करने- 
योग्य विषय होता | यह तो वही बात हे जो बहुत पहले 
कही रायी थी और जिसकी श्रीनन्दाजीने स्पष्टरूपसे घोषणा 
कर दी थी | इसी कानूनपर यदि संतोष होता तो प्रदर्शन; 
अनशन ओर सत्याग्रह आदि क्यों किये जाते ? पर वास्तवमें 
हमारी साँग यह न थी और न है 


विधानके अनुसार अध्यादेश जारी 
क्रिया जा सकता है 
यद्यपि गोवध-निषेध कानूनका विष्रय वर्तमान संविधान 
के अनुसार wats अधिकारमें है, परंतु सरकार यदि 
ae तो संतिघानमें संशोधन करना उसके लिये साधारण 
वात है | इसके सिवा संविधानके अनुच्छेद २४९ | २५० 
के अनुसार राष्ट्रहितके लिये आवश्यकतानुसार राज्योंके 
अधिकारके कानूनके विषयमे भी विचार और निर्णय 
करनेका केन्द्रको अधिकार हे | पर सरकारने आबश्यकता 
ही नहीं समझी, तब क्या किया जाय ! करोड़ों हिंदुओंका 
ada भी हमारे शासकोंके Aad आवश्यकताका उद्य 
नहीं करा सकता, इसे दुभौग्यके अतिरिक्त और क्या 
कहा जाय 
दूसरी बात यह कही जाती है कि (राष्ट्रपतिको वतमान 
परिस्थितिर्मे अध्यादेश जारी करनेका कोई अधिकार नहीं 
Spa यह भी गलत है | यहाँ में अपने एक सम्मान्य 
विधानमर्मज्ञ विद्वाचकी सम्मतिके अनुसार संविध,नके कुछ 
अनुच्छेद उद्धृत कर रहा हूँ | इनके अनुसार राष्ट्रहितके 
डिये राज्योंकी सूचीमै आये विषयोपर कानून बनाये जा सकते | 
और राष्ट्रपतिके दवारा किसी भी प्रकारका अध्यादेश जारी | 
किया जा सकता है । 
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“राज्य? ( State ) शब्दकी परिभाषा 
१२. यदि प्रसंगे दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस 
भागमे “राज्य? के अन्तर्गत भारतकी सरकार और संसद्‌? 
तथा राज्योंमेंसे प्रत्येककी सरकार ओर विधान-मण्डल तथा 
भारत राज्यक्षेत्र ( Territory of India ) के भीतर 
अथवा भारत-सरकारके नियन्त्रणके अधीन सब स्थानीय 
और अन्य प्राधिकारी भी हैं | 
इससे यह सिद्ध है कि “राज्य? ( State ) शब्दका 
अर्थ केवल प्रान्त ही नहीं दै; केन्द्र-सरकार भी है | 
संसद्के बिश्रान्तिकालमें राष्ट्रपतिकी अध्यादेशः 
प्रख्यापनकी शक्ति 
१२३. उस समयक्रो छोड़कर जब कि संसदूके दोनों 
सदन सत्रमें & यदि किसी समय राष्ट्रपतिका समाधान हो 
जाय कि तुरंत कार्यवाही करनेके लिये उसे बाधित करनेबाली 
परिस्थितियां वर्तमान है तो वह ऐसे अध्यादेशोंका प्रख्यापन 
( जारी ) कर सकेगा जो उसे परिस्थितियोंते अपेक्षित 
प्रतीत हो । 
राष्ट्रीय हितमें राज्यद्चीके विषयके बारेसें 
कानून बनानेकी Casal शक्ति 
२४९. इस अध्यायके पूर्वगामी उपडन्धोमें किसी बातके 
होते हुए भी? यदि राज्य-परिषदूने उपस्थित और मत 
देनेवाले सदस्थोंकी दो तिहाईसे अन्यून संख्याद्वारा समर्थित 
संकल्पद्धारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हितमे यह आवश्यक 
या इष्टकर है कि संसदू-राज्यसूची State List ) 
में प्रगणित और उस संकल्पर्मे उल्ढिखित किसी विषयके 
RË कानून बनाये तो जबतक वह संकल्प प्रवृत्त है, 
संसदके लिये उस विषयके TE भारतके सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र 
अथवा उसके किसी भागके लिये ( For the whole or 


any part of the territory of India ) 
कानून बनाना विधिसंगत होगा | 


यदि आपातकी उद्घोषणा ग्रवर्तनमें हो तो 
fi विषयोके बारेमे कानुन 
बनानेका संसदूको शक्ति 
a « इस अध्यायमें किसी बातके होते हुए भी संसदूको, 
. जबतक आपातकी उद्घोषणा प्रवर्तनमें है (while a 
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Proclamation of Emergency is in opera- 
tion) भारतके सम्पूर्ण राज्यक्षेत्रमे अथवा उसके किसी 
mÈ लिये राज्यसूचीमें प्रगणित विषयोमेंसे किसीके बारेमे 
कानून बनानेको शक्ति होगी | 


आपातकी उद्घोषणा अभी प्रवर्तेनमें ही है | अभी-अभी 
गत १० दिसम्बरको सम्मान्य श्रीचोद्दान महोदय स्वयं इसकी 
घोषणा कर चुके हैं । 

इस समय संसद्का सत्र चालू नहीं है | अतः इस 
परिस्थितिमे संसदूके सारे अधिकार राष्ट्रपतिको अनुच्छेद १२३ 
के अनुसार प्राप्त है | 

वस्तुतः हमारे संविधान-निर्माताओने समस्त देशके लिये इस 
एक राज्यनीतिके नेदेशिक सिद्धान्त ( Directive Princ- 
iples of State Policy ) का निर्माण किया था | इस 
नैदेशिक सिद्धान्तका पालन करते हुए ही उपयुक्त अनुच्छेद 
१२३ और २५० के संविधान-अधिकारके अनुसार राष्ट्रपति 
तुरंत सम्पूर्ण भारतके लिये गोहत्या-बंदीका अध्यादेश प्रल्यापन 
कर सकते हैं । 

अनुच्छेद २४९ के अनुसार राष्ट्रहितके लिये भारत- 
सरकारको समस्त भारत या किसी भी भागफे लिये कानून 
बनानेका अधिकार है । 


राष्ट्रहित? इसमें प्रत्यक्ष है । देशकी बहुसंख्यक हिंदू- 
जनताको इच्छाओंका आदर करते हुए सरकारके लिये ऐसा 
करना आवश्यक और अनिवार्य भी है जिससे हिंदूसमाजके 
परम सम्मान्य धार्मिक नेताओंके आमरण अनशनके GS 
रूप देशभरमें व्याप्त तीव्र मार्मिक वेदना मिटायी जा सके | 


उपयुक्त अनुच्छेदोंकी देखनेपर यह सिद्ध हो जाता है 
कि “भारत-सरकार राज्य-सम्बन्धी विषयपर कानून नहीं बना 
सकती या संविधानमें संशोधन नहीं कर सकती?--कहना 
उसका केवल बहानामात्र है | अभी aed ही गत ३ 
दिसम्बरको भारत-सरकारने संविघानके बीसवें संशोधनका 
विधेयक स्वीकृत कराया है जिससे केवल एक राज्य ( State ) 
के थोडेसे न्यायाधीशोंकी नियुक्तिको वेध सिद्ध करनेके लिये 
बात-की-बातमें संविधानतकको बदल दिया गया | राज्यसूची के 
एक विषयको संघसूचीमे, या समवर्ती राज्य और केन्द्र 
दोनोंकी सूचीमें रखकर संविधानमें संशोधन क्यों नहीं किया 
जा सकता | इसका कोई भी प्रत्यक्ष कारण नहीं है | 
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यह दूसरी बात है कि “गोहत्या-निवारण? को राष्ट्रहित! 
ही न समझा जाय; या देशके पूजनीय मदात्माओकी मुमूर्ष 
स्थितिको कोई महत्त्व ही न दिया जाय । 


आश्वासनमात्र पर्याप्त नहीं 


रही बात प्रधान मन्त्री या गृहमन्त्रीद्वारा आश्वासन 
Wa करके आन्दोलन बंद कर देनेकी, जिसकी चर्चा आज: 
कल बहुत सूर्वोसे चल रही है | यह बात अत्यन्त विचारणीय 
है | प्रथम तो जब राष्ट्रपति पूर्ण प्रतिबन्धकी घोषणा कर सकते 
हैं तब केवळ आश्वासनकी बात ही क्‍यों उठायी जाय १ फिर 
यह भी सोचनेकी बात है कि इस आश्वासनका मूल्य क्या 
होगा £ दो मास बाद नया चुनाव होगा और यह कोई नहीं 
कह सकता कि नये चुनावके बाद बननेवाली सरकारमें 
वर्तमान मन्त्रीगण ही ज्यों-के-स्यों अधिकारारूढ़ हो जायेंगे | 
ऐसी अवस्थामें आजके अधिकारियोके दिये हुए आश्वासनों- 
को माननेके लिये वे नये मन्त्री क्यो बाध्य होंगे! वे कह 
सकते हैं कि “उनका यह विचार हो सकता है, पर हमारा दूसरा 
हो सकता है ।? इस स्थितिर्मे केवल आश्वासनके आधारपर 
आन्दोलन बंद कर देना कदापि उचित नहीं है। इससे 
गोमाताके प्राणकी रक्षाके लिये eat बढ़ती हुई त्यागकी 
पवित्र भावनापर बहुत बड़ी ठेस छगेगी और यह जनताके 
साथ एक प्रकास्का धोखा होगा | आन्दोलन बंद करानेका 
प्रयत्न करनेवाले सजन नप्नताके साथ बल्पूर्वक सरकारको 
क्यों नहीं समझाते कि वह देशके बहुसंख्यक हिंदुर्ओकी 
सानस-पीड़ा समझे और तुरंत सर्वथा गोबध-निषेधकी घोषणा 
कर दे । 

अब तो गायके साथ बेलको शामिल करने तथा 
संविधाने संशोधन करनेका आश्वासन देनेसे भी इन्कार कर 
दिया गया है | 

भगवल्यीत्यर्थ प्राणत्यागका महत्त्व 


अब अन्तर्मे आन्दोलन करनेवाले महानुभावाँसे मेरा यह 
aq निवेदन हैं कि आन्दोलन न आरम्भ किया गया होता 
तो कोई बात नहीं थी, पर अब आन्दोलन प्रारम्म if i 
है | हजारो नरनारी जेल जा चुके हैं और जा Zs a 
बहुत-से छोग गोलियोंके शिकार हो चुके हैं | इम as 
आचार्य आमरण अनशन कर रहे हैं। अवश्य al so 
ma और निश्चय बड़ा ही पवित्र और महान्‌ है | शरीर 
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७०१ 
एक दिन जाता ही है ओर जाता भी तभी है जब प्रारब्धके 
अनुसार श्वास पुरे हो जाते हैं, पर मृत्युमें इस प्रकारका 
पवित्र निमित्त प्राप्त होना बड़े ही सोभाग्यकी बात है । लोग 
कुचे बिल्लीकी मोत मर जाते हैं; लेकिन धर्मरक्षाके लिये 
भगवस्रीत्यथ गोमाताकी प्राणरक्षाके उद्देद्यसे जो मरता है 
वह मरता नहीं | भोतिकरूपले उसका नाम अमर हो जाता है 
और परमात्मामें बुद्धि लगी रहे तो उसको परमात्माकी प्राप्ति 
होती हे । इस प्रकार “अभ्युदय और “निःश्रेयस? दोनोंका 
भागी होता है वह त्यागी महापुरुष | 


संत श्रीविनोबाजीका मत 

अभी उस दिन प्रसिद्ध संत श्रीविनोबाजी भाबेने, जगद्गुरू 
श्रीशंकराचायेजी तथा संत श्रीप्रभुदत्तनी व्रह्मचारी गोवंशकी 
पूरी रक्षाके पवित्र उद्देश्यसे जो महाव्रत कर रहे हैं उससे 
बहुत चिन्ता प्रकट की है ओर अपनी पूणं सहानुभूति छिखित 
रूपमें व्यक्त की है और कहा है कि “मृत्यु तो जव दोनी होती 
है, तभी होती दै | खाता-पीता आदमी भी मर जाता है । ये 
पवित्र उद्देश्यसे मरने जा रहे हैं, अतएब मुझे इनके मरनेकी 
चिन्ता नहीं है। मुशे दुःख तो सरकारके इस रवैयेपर है | 
मेरा प्रार्थनामें विश्वास है। में प्रार्थना करता हूँ) देखें) 
भगवान्‌ उन लोगो ( सरकार ) को कैसी बुद्धि देते हैं |? 


शान्तिपुर्ण आन्दोलन चाळू रहना आवश्यक 

ऐसी परिस्थितिमें आन्दोलन बंद करनेका प्रश्‍न उठता 
ही नहीं | हॉ, हम प्रत्येक स्मितिमेंश सरकारे द्वारा दमनके 
प्रत्येक अवसरपर मी अपनी ओरसे पूर्ण शान्ति एबं पूणं अहिसाके 
ब्रतपर अडिग रहैं--इसका हमें निरन्तर पूरा पूरा ध्यान रखना 
चाहिये; क्योंकि हम सदासे ही सिद्धान्ततः पूर्णं अहिंसा एबं 
पूर्ण शान्तिके बती रहे हैं और रहेंगे | पर सब लोगन तो 
आन्दोलनमै भाग ले सकते È न आवश्यक ही दै । सबको 
अपनी-अपनी परिस्थितिके अनुसार प्रयल्व करना चाहिये | 
समझानेवाले. प्रभावशाली लोग हमारे वरिष्ठ शासकोको समझायें) 
प्रेमीळोग प्रेमसे अनुनय-विनय करें, दैन्यभावबाले दया ST- 
जाते हुए भीख माँगें) अधिकारी शान्तिके साथ बलपूर्वक 
अपने अधिकारकी माँग करें) बहुमतका आदर करनेके लिये 
सरकारको बाध्य करें | समाचारपत्र निर्मीक होकर न्याय और 
सत्यका पक्ष लेते हुए सरकारको प्रबुद्ध करें | जगह-जगह 
सभा. हों) सत्याग्रह चलता रहे | सबका भला चाहते हुए 
अपनी माँगका समर्थन जनता और सरकार-सभीले करवाये bo 


Ea 
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और ae आवश्यक बात यह है कि विश्वासपूबंक आर्तभावसे 
भगवानसे प्रार्थना करें अपने-अपने विश्वासके अनुसार 
देवाराधन करें, जिससे शासकोंकी बुद्धि विशुद्ध ओर परि 
वर्तित हो एवं असंख्य भारतवासियोंकी न्यायपूर्ण साँगको 
सीकार करके सरकार तुरंत -गोबंशकी इत्या बंद कर दे। 
इसमें जितनी ही देर हो रही दै, उतनी ही जन-मानसकी 
पीड़ा बढ़ रही हैं। लोकतन्त्र सरकार तमाम देशके बहुमतका 
अनादर कर दुराग्रह्वश लोकभावनाको कुचलमेका जो कार्य 
कर रही है | यह अत्यन्त ही अवाञ्छनीय है | 


यह संतोषकी बात है कि इधर सत्याग्रह-आन्दोळ्न जोर 
पकड़ रहा है । आर्य-समाज, धर्म-संघ, सनातन-धर्ससभा, 
जनसंघ, साधुसमाज आदि सभीकी ओरसे दल-के-दल सत्याग्रही 
प्रतिदिन सत्याग्रह करते हुए जेल जा रहे हैं । लोगोरमे बड़ा 
उत्साह है | महिलाएं भी पर्याप्त मात्रामें सत्याग्रह कर रही हैं । 
सुदूर आसामप्रदेश तकसे सत्याग्रही गोभक्तोके जत्ये दिल्ली 
आये हैं | गोमाताके प्रति उनका यह त्याग सर्वथा सराहनीय 
और भगबत्कृपाका धोतक है | आशा करनी चाहिये कि यह 
पवित्र आन्दोलन और भी जोर पक्रड़ेगा | 


विनम्र अपील 


अवश्य ही हम यह हृदयसे चाहते हैं कि हमारे पूज्य 
जगदूगुरु श्रीशंकराचार्यजी) श्रीव्रह्मचारीजी; श्रीवीरजी तथा 
अन्यान्य श्रद्धेय महानुभाव, जो गोमाताकी रक्षाके पवित्र उद्देश्यसे 
अनशन कर रहे हैं; उनकी प्राणरक्षा अवस्य हो | जगद्गुरु 
श्री्ंकसचायेजी ओर श्रीब्रह्मचारीजीकी स्थिति बड़ी गम्भीर 
हे । श्रीबीरजीका जीवन भी अब बहुत दिन चलना कठिन 
हे । और भी बहुत-से महानुभावोंके जीवन खतरेमे हैं | इन 
छोगोंके जीवनकी रक्षा करना सभीका कर्तव्य है और अत्यन्त 
आवश्यक भी है । परंतु इस fant उच्चस्तरीय सरकारी 
अधिकारियोंने जिस हृदयहीनता और अमानवताका परिचय 
दिया है, बह अवश्य दी बड़ा दुःखद और निराशाजनक है | 


यह भी पता लगा दै कि कई अनशनकारी महानुभावोंके 
साथ SAGE हुआ हैं और उनके प्रति जबरदस्ती की जा 
रही दै | यह सवथा अनुचित है | धर्मक्री रक्षाके लिये तप 
करनेको आत्महत्याका प्रयास मानकर उनके प्रति बलात्कार 
करना अन्याय तो.है ही, एक अपराध भी है | यह भी सुना 
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Val गया है; उनको ओर भी बहुत-सी तकलीफे हैं 
इस दिशार्मे मानवताके नाते अधिकारियोको विशेष सावधानीसे 
व्यवहार करना चाहिये । 


शया 


अबतकके विनम्र निवेदनांका को उत्तर न मिळने- 
पर भी में एक बार पुनः सानवताके नाते केन्द्रियसरकारके 
महामन्त्रियासे अपील करता हूँ कि वे तुरंत सम्पूर्ण 


गोवंशकी हत्या रोकनेका अध्यादेश निकालकर इन aq 
हानुभावोंके प्राण बचायें और करोड़ों देशवासियोंकी मर्म 
पीड़ाको शान्त करके महान्‌ यश तथा पुण्यके भागी हो ओर 
तमाम देशके कृतज्ञताभाजन बनें | 
साथ ही में देशके विभिन्न दलोंके तथा स्वतन्त्र 
आदरणीय प्रभावशाली छोकनायकोसे साग्रह अपील करता हूँ 
कि वे मानवताके नाते तुरंत सरकारको समझाकर अध्यादेश 
जारी करवानेके लिये राजी करें । 
गोरक्षाके पवित्र उद्देश्यसे आस्मबलिदान 
अभी उस दिन संकीर्तन-भवन बुन्दावनमे गोपाष्टमीके 
दिनसे ही अनशन करनेवाले श्रीमेहरचन्दजी पाहुजा बड़ी 
शान्ति ओर प्रसन्नताके साथ शरीरका परित्याग करके अमर 


हो गये | अन्तिम समय उनका सन भगवानूर्मे संलग्न था | 
वे बारंबार यह कहते रहे कि AG साँवरा मेरे साथ है |? | 


वे अपने ब्रतपर अत्यन्त दृढ़ थे ओर देह-त्यागसे कुछ ही 
समय पूर्व उन्होंने छः लाइनके एक पद्मे भगवानसे अन्तिम 
प्राथना की | बह पद्‌ निम्नलिखित है--- 


दया कर दया कर दया बंशीवारे | 
AAM आकर बचा बंशीवाले ॥ 
Mart वादा निसा बंझीवाळे । 
आसुरी शासन मिटा बंज्ीबाले | 
सन्तकी शान बढ़ा बंशीबाद्षे 
भास्तको आन बचा बंशीवाके ॥ 


पाहुजाजीके इस बलिदानका अहष्टफल तो होगा दी? 
इष्ट-फल उसी समय प्रत्यक्ष हुआ कि सारे ब्ृन्दावन-मथुरा- 
में उत्साहकी एक लहर alg गयी और दस हजारके लगभग 


मनुष्य इनकी शव-यात्रामें शामिल हुए | पुलिसने जुळूसके . 


साथ कोई छेड़-छाड़ न करके बड़ी बुद्धिमानी की और 
शात्तिपूवेक शवयात्रा सम्पन्न हो गयी | पुलिस-अधिकारी 
इसके लिये बधाईके पात्र हैं । 


= 
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इसके पहले RAN श्रीऋषिस्वरूपजी ब्रह्मचारी और 
मिर्जपुरमें श्रीबदरी महाराज भी : शरीर त्यागकर अमर हो 
चुके हैं | श्रीपाहुजाजीका यह गोरक्षार्थ तीसरा बलिदान है | 
सरकारसे आशा छोड़कर WT आशा aa 
उपयुक्त छेख पहलेका लिखा हुआ था। पर अब सारी 
परिस्थितिपर विचार करनेसे यही बात समझमें आती है कि 
सरकार एक ही वातको नये-नये प्रकारसे बार-बार दुहराकर 
आन्दोलन बंद कराके जनताके त्यागपूर्ण उत्साहको नष्ट कर 
देना चाहती हैं। कुछ भी करनेका वचन नहीं देती। इस 
अवस्थामै इस सरकारकी आशा छोड़कर एकमात्र सवे- 


— oo ——— », 


हमारा घोर नेतिक पतन | 


आजका मानव असुर-मानव हो रहा है | हमारा धर्म- 
प्राण भारत भी इससे बचा नहीं है | यही कारण है कि आज 
प्रायः सर्वत्र मिथ्या अहंता-समता, राग-द्वेष) TAAN at 
द्रोह, मद-अभिमान एवं असत्य-अनाचारका ताण्डव नृत्य हो 
रहा है और हम भगवान्‌, धर्म; चरित्रकी पवित्रता आदिको 
भूळकर दम्भदपीभिमान तथा नीच स्वार्थके वश होकर 
स्वेच्छाचार-परायण हो रहे हैं और किसी भी बुरे कार्यम घृणा 
न करके sÈ गौरवका अनुभव कर रहे हैं | यही कारण 
है कि-- 
गत ७ नवम्बरको दिलीमें लाखों नर-नारियेंके गोरक्षार् 
किये गये प्रदर्शनके दिन प्रदर्शनकारियोपर लाठी; अश्रुगैस 
तथा गोलियाँ चलायी गयीं | निरी लोग मारे गये । सम्पत्ति 
नष्ट हुई और इसका सारा दोष मेढा ce त 
Ser जा रहा हे शान्त अहिंसक प्रदशनकारियीपर TT 
संतोपर और जनसंघादि संस्थाओपर | इसके सम्बन्धमै कई 
प्रत्यक्षदर्शियोंके वक्तव्य निकल चुके È जिनसे यह सिड दो 
चुका दै, यह gra प्रदशनकारियोंका बिल्कुल Ti 
स्वयं उस, दिनके aque श्रीनन्दाजीने भी यह और 
किया है। परंतु इसके पीछे कितना भयंकर षड्यन्त्र ae i 
किस प्रकार योजना बनाकर यह सारा कड किया गय 
a दिली » के गत feo २५-२६ 
इसके सम्बन्धमें दिल्लीके AT FS Spee 
Fega oii तथा TIT ७ मरि बह त्ये तो 
अमे जो रहस्योद्वाटन TE अत्यन्त अशोभन है । 
ee बड़ा ही भयानक और हमारे s 


$ हमारा घोर नैतिक पतन | ४ 


Poi 


शक्तिमान्‌ परम कल्याणमय भगवानसे ही आशा रखनी 
चाहिये ओर उन्हींक्री कृपाके भरोसेपर दैवीसम्पदाका आश्रय 
tad हुए, भगवान्‌ जैसी gfe दे, तदनुसार निर्भय होकर 
अपनी-अपनी स्थितिके अनुरूप ब्रत, तपस्या, त्याग; 
सत्याग्रह, बलिदान तथा भगवदाराधन करते रहना चाहिये | 


सब Fath शक्तियोंके जो परम आधार हैं। 
पाका सामर्थ्यं जिनका अतुळनीय अपार है ॥ 
स्मरण उन भगवानका करते रहें हम सवदा । 
सर्वभूत-हितार्थ हो कत्तंव्य-पान-रत सदा ॥ 


दिनाङ्ग १ । १ । ६७ f हनुसानग्रखाद्‌ पोद्दार 


a 


शायद इसीलिये पबलिक जाच नहीं कखायी गयी a! 
कहते हैं कि प्रदर्शनकारियोंकों बडूनास करने ओर 
श्रीनन्दाजीको निकाळनेके लिये कोई योजना बनी | पश्चिम 
ames कोई नेता दिल्ली आये और णहमन्त्रालयके नन्दा 
विरोधी किसी अधिकारीने उनका सहयोग दिया | पश्चिम 
ames एक बरिष्ठ पुलिस-अधिकारी दिल्ली पहुँचे और 
दिल्लीके किसी उच्च पुलिस-अधिकारीको उनके साथ मिलकर 
पूरी कार्यवाही करनेको नियुक्त किया गया | कलकत्तेसे दर्जनों 
गुंडे आये | RA शुंडोको उनके साथ मिलाया गया | 
सबको विधिवत्‌ कार्य सौंपा गया । प्रत्येक गुंडेको नगद रुपया 
और उपद्रबके दौरानमें किये गये हर कामकी माफीका आश्वासन 
दिया गया | छः नवस्बरकी रातको उपद्रवका पूर्वोभ्यास 
कराया गया तथा गीता एबं कुरान लाकर प्रत्येकको गोप- 
नीयताकी शपथ करायी गयी | ७ तारीखको दिल्ली पुलिसके 
aged जवानोंको उपद्रवे सहायक बननेके ल्यि छुट्टी दे दी 
गयी | इसके पश्चात्‌ ७ नबम्बस्को जो कुछ हुआ; बह तो 
इतिहासके काले Tat लिखे जानेकी चीज बन गया है | 


यह उन प्रकाशित विवरणौका सार है | यदि यह सत्य 
है तो कहना पड़ेगा कि हमारा अत्यन्त निकृष्ट नेतिक पतन | 
हो रहा है । अधिकारियोंमे--पुलिसमें सब जगह हम हीतो 
हैं | हमारा यह अति दुर्भाग्य है कि इम स्वयं ऐसे जघन्य | 
कुझृत्य करें और उनका दोष उन लोगोंपर मँदनेका और | 
भी पाप करें जो सर्वथा निर्दोष हैं | भगवान्‌ सबको सुबुद्धि _ 
दे | सबका कल्याण करें | ; oa 


स्स 
T 


gaat मिले gate, रहें सव सबके नित्य सुबन्धु सहर्ष । 


कन पर-सुख सुखी सभी हों, हर्षित नित्य देखकर पर-उत्कर्ष ॥ 
हक 

दुखी जनोंके gUn बढ़ता रहे नित्य उत्साह | 
सहज समर्पण हो तन-मन-धन, बढ़ती रहे त्यागको चाह ॥ 
eS 

पि | बुझे करहकी आग जगते, हो शीतल सुप्रीति विस्तार | 


ga 


अनाचारं अविचार मिटे सब भ्रष्टाचार असद्‌ व्यवहार ॥ 


राजनीति? हो धर्मनियन्त्रित, हो “वन', “कामः धर्मसंयुक्त | 
प्रभु-पदःंकज प्रीति लक्ष्य हो, हो जीवन वासना-विमुक्त ॥ 
TH आत्मभाव हो, fe क्रूरता, हिंसा-पाप | 
सबमें मेत्रीकरुणा हो, कोई न किसीको दे संताप ॥ 
> जु ere 


[भी सदा ही agoa हों, त्रिविध तापका हो परिहार | 
छ fed बरसे पावन परम मधुर प्रेमामृतधार ॥ 


हे सभीकी रति खधर्ममें, रहे सदा सबमें शुचि त्याग | 
सदा | सतसंग-भजनमें----डीहामें शुचि रुचि-अनुराग ॥ 


संयत, हो सारी ऋतुओंका उपयुक्त विकास | 
क्षुधापीडित प्राणीका हो न खास्थ्य-जीवनका नाश ॥ 


ot CORT ES 


प्राथना 


 शान्ति-सुधा-सागूय् 


| 


| 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
० लु (ह “=, बिजनौर 
की स्मृति See भेंट- 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
संतोष कुमारी, सवि प्रकाश आर्य 
नारी पतिव्रता हों सारी, हों न कभी विधवा अति दीन | 
ga पिता-माता युरुजनकी सेवामें सहर्ष हों लीन ॥ 
नित अनाथ असहाय जनोंकी सेवामें मति रहें अमान | 
हो अपमान न कभी किसीका, पाते रहें सभी सम्मान ॥ 


कभी न उपजे मनमें किञ्जित्‌ सेवाका कदापि अभिमान | 


“हुई समर्पित प्रभुको प्रभुकी वस्तु? रहे इतना ही सान ॥ _ 


गो-ब्राह्मण-रक्षाके हित नित, रहेँ सहज न्योछावर प्राण | 
करते रहें सभी, निज सुख दे, सबका ही अविरत कल्याण ॥ 
रहे एक परमार्थबाद्‌, सब fe दूसरे वाद-विवाद | 
अग-जग अखिल,शान्ति-सुख पाये मिटे शोक-भ्रम-भीति-बिषाद्‌ 
मिटे आशु तम अशुचि, शीघ्र हो शुद्ध ज्योतिका उदय मह्वान्‌। 
सबमें सदा दिखायी दो aaa तुम्हीं मुझको भगवान्‌ | ॥ 
सबका हित, सबकी सेवा नित, बने तुम्हारे ही ग्रीत्यर्थ | 
तुम्हीं सभी कुछ रहो, राम ! बस, मेरे एक अर्थ-परमार्थ ॥ 
इन्द्रिय सभी त्याग भोगोंको, करें तुम्हारा ही संभोग | 
स्मरण करे मन नित्य तुम्हारा, रहे बुद्विका तुममें योग ॥ 


रहे विराग सदा भोगोसे, रहे सदा ही सजग विवेक | 


रहे सदा प्रभु-क्रपा बरसती, टळे न कमी प्रीतिकी टेक ॥ ` 


रहे सदा रति प्रभु-चरणोंमें, रहे भक्तिगत चित्त अनन्य | 


Led NN ns ce "MINES का oes Ae li 0000 
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पुस्तकालय | h 
कालय | zE बिजनौर i | 
R: Padi mee लालय hers os, (3 जनौ Ig 
गुरुकुल रुकल T ’ हरिद्वार ति सें ज्ञाइर भेंट- 1 
—— T 9 aes : (& देवी, "चन्द्रप्रकाश आर्य i 
. सद्या. कि ` आगत संख्या. सडक परास, सवि प्रकाश आर्क f 
pe. ARY- [3 | ४" 
= ie पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित हों न कमी विधवा अति T 
ह RT पुस्तकालय में जानी चाहिए AE हिः AT 5 
god दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी ee की सेवामें wet हों छीन॥ | | 
BAe, \ {® | 
अन्यथा50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क . Ferre | | 
द FF iia ह गोंकी सेवामें मति रहें अमान। || | 
ee | हवती से +f 
oc. पीका, पाते रहें सभी सम्मान ॥ j | 
oe | ! 
S RDN Ba सेवाका कदापि अभिमान | | | 
पि वस्तु’ रहे इतना ही भान ॥ iy 


$, रहें सहज न्योछावर प्राण) | e 
दे, सबका ही अविरत कल्याण ॥ 
ब fd दूसरे वाद-विबांद | || 
[पाये मिटे शोक-श्रम-भीति-विषाद 
हो शुद्ध ज्योतिका उदय महान्‌। 
त्र तुम्हीं सुझको भगवान्‌ ! ॥ 

| 

मेत, बने तुम्हारे ही प्रीत्यर्थ | 

| बस, मेरे एक अर्थ-परमार्थ ॥ 


© me mnta a 


करें तुम्हारा ही संभोग । 
रा, रहे बुद्धिका तुममें योग ॥ 


MIS पाक व क 
a a 


ey BU जाए गान ICT रह वराग सदा APTS, रहे सदा ही सजग विवेक | 
दें, यज्ञयागका बढ़े प्रसार ॥ रहे सदा प्रसु-कपा बरसती, टळे न कमी प्रीतिकी टेक ॥ | 


रहे सदा रति प्रभु-चरणोमें, रहे भक्तिगत चित्त अनन्य | 
शान्तिसुधा-साग्-क्मन्न जेति 
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` श्रीहरिः | 
Oe | 
कल्याणके नियम | | 
| 5. अउद्देशय-भक्ति; ज्ञान) वेराग्यः धर्मं और सदाचारसमन्त्रत _ ( ७ ) जनवरीसे बननेबाले आइकॉको रंग-बिरंगे A 
लेखोंद्वारा जनताको कल्याणके पंथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना चित्रोंवांला जनवरीका अङ्क ( चाळू वषका विशेषाङ्क) दिया 
इसका उद्देश्य है | ` ह जायगा | AANE ही जनत्ररीका तथा बर्षका पहला अङ्क 
नियम ` होगा | फिर दिसम्बरतक मदीने-मदीने ११ अङ्क मिला करेंगे । 
सबका मूल्य Bo ८.५० | ˆ = 
(८ ) ५० पैसे एक संख्याका मूल्य मिलनेपर नमूना 


( १ ) भगवद्भक्ति, भक्तचरित; ज्ञान) वैराग्यादि ईश्वर- 
Saya सहायक) अध्यात्मविषयक; व्यक्तिगत 


Ilh 4 
शण्षेपर हित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयों के लेख भेजनेका कोई. भेजा जाता है | आइक वननेपर वह अकु न छै तो ५० 
उञ कष्ट न करें | लेखको घटाने-बढाने और छापने अथवा पैसे बाद दिये.जा सकते हैं । +s 
न अधिकार सम्पादकको है । असुद्रित लेख बिना मागे .  आवड्यक सूचनाए 
det नही जाते । Salm प्रकाशित मतके लिये ( ९ ) "कल्याण? किसी प्रकारका कमीशन या 'कल्याण? 
COUGH उत्तरदाता TELE | की किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहीं दै।. (2 

( २ ) इसका डाकव्यय और विशेषाङ्कसहित अग्रिम ( १० ) ग्राहकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साथः 


वार्षिक मूल्य भारतवर्षमै ८ रुपये ५० पैसे और भारत- साथ ग्राहकसंख्या अवश्य लिखनी चाहिये | ca 
I बाहरके लिये wo १५.६० ( १५ शिलिंग ) नियत . आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये । . 
है । सजिद विशेषाडुका भारतमें go १०.०० तथा विदेशके ( ११ ) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी काडे या टिकड 


ॐ RA सजिल्दका १७ शिलिंग (wo १७.६८ पैसे ) है। a आवश्यक है | एक बातके लिये दुबारा पत्र देना हो तो 
( ३) “कल्याणःका नया वर्ष ˆ जनवरीसे आरम्भ उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये। | x 
र होकर Raadi aaa होता है, अतः ग्राहक जनवरीसे (१२ ) ग्राहकांको चंदा मनीआडरद्धारा भेजना. OOO 


ही बनाये जाते हैं | वर्धके किसी.भी महीनेमें ग्राहक बनाये चाहिये | वी० पी० से अङ्क बहुत देरसे जा पाते हैं । ae 
जा सकते हैं; किंतु जनवरीके age बाद fas हुए ( १३ ) प्रेस-विभाग तथा कल्याण Ss i 


तबतकके सब अङ्क उन्हें लेने होंगे । 'कल्याणशके बीचके अळगे-अळग > समझकर अलग याड é 
किसी orga ग्राहक नहीं वनाये'जाते; छः या तीन महीनेके ` करना और रुपया आदि भेजना चाहिये। कल्याणके 
ce = x i co 

लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते | साथ पुस्तकें और चित्र नहीं भेजे जा सकते ।प्रेससे ९ इशे 
( ४ ) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी कमकी वी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती । क, 


/ दरमे प्रकाशित नहीं किये जाते । ( १४ ) चाळू वर्षे विश्ेषाङ्कके बदले पिछले वर्षोके 
े ( ५ ) कायोल्यसे "कल्याण? दो-तीन बार जाँच करके विशेषाझ नहीं दिये जाते । i. 
प्रत्येक ग्राहकके नामते भेजा जाता है। यदि किसी मासका अङ्क ( १५) मनीआडंरके कूपनपर रुपयोंकी संख्या, _ 
„मयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरंसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये। रुपये भेजनेका उद्देश्य, ग्राहक-नम्वर ( नये ग्राहक हाँ | 
„ बहाँसे जो उत्तर मिले) वह हमे भेज देना चाहिये। डाकघरका तो “नया? लिखें ) पूरा पता आदि सब बाते साफ _ 

जवाब शिकायती पन्रके साथ' न आनेते दूसरी प्रति साफ लिखनी चाहिये । ER 


। ॥ बिना मूल्य मिळनेमै अड़चन हो सकती है | (१६) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, ग्राहक होनेकी 
PoR (६) पता बदलनेकी सूचना कमसेकम १५ दिन पहले. ppt से नम “कार ग 
i E कार्याल्यमें पहुँच जानी चाहिये | लिखते समय ग्राहक- पंजादि सम्पदक कल्याण कळ कळी रखनेवाले 
| (| संख्या, पुराना. और :नय़ा नाम, पता साफ-साफ ७ नामते भेजने चाहिये । > 
E Gana enti ee (१७) स्वयं आकरले जाने या एक साथ एकते 
4 | अपने, पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर ठेना चाहिये । २ मंगानेबा 0८ ee 
| ||. ` a सूचना न मिलनेपर अङ्क पुराने पतेसे चले जाने- रजिस्ट्रीसे या FATA S न t 
1 || aig दूसरी प्रति बिना मूल्य 'न भेजी जा. सकैगी। व्यवस्थापक-- कल्याण, 


ह > 70५०) 
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| it अवतार-गो-द्विजःरक्षा-हेतु 
गोहिजरक्षादेतु रामने लिया दिव्य मानव-अवतार । 
गो-्विजरक्षादेत Tat रक्षा को. धन पहरेदार । 
गोद्विजरक्षादेत किया उस शिला-अहत्यावा उड़ार ! 
' गोद्विजरक्षाहेतु प्रझुलित मन, दन-गमन किया स्वीकार ॥!. 
estate लिया श्रीसोता-टक्ष्मणकों निज साथ । 
गोडिजरक्षा-हेतु तपखी बन वन-वन विचरे रघुनाथ । 
' गोहिजरक्षाहेतु कराण सीता-हरण असुरके हाथ । 
Tested बँधाया पत्थर-पुल रोका निधिपाय N 
 गाद्िजरक्षाहेतु किया gA gagina । 
3 गोडिजरक्षाहेतु किया दुर्धषं असुरदलको निःशेष ॥. 
n गो-दरिजरक्षाहेतु इन्द्रजित, रावणका कर जीवन शेष । 
Tested बनाया' भक्त विभीपणको लंकेश ॥ 


ites” मिटाकर अनाचार सब अत्याचार | 
R गोडिजरक्षा हेतु विविध शुचि मर्यादाका कर विस्तार ॥ 
“ गोड्िजरक्षाहेतु किया प्रस्थापित रामराज्य शुभसार। ` 
5 ` गोडिजरक्षांहेतु पुण्यमय. फैलाया सुख विविध प्रकार ॥ 
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